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० गांधीजी को विचार-धारा के प्रमुख व्याख्याता, 
मौलिक चिन्तक तथा अथक साधक आचाय 

विनोबा भावे क व्यवितत्व तथा कृतित्व पर 
प्रकाश डालता हे । 

७ इसको सामग्री पांच खण्डो में विभवत हे! पहले 
दो खण्डों मं विनोवाजी के जीवन के विभिन्न 
पहलुओं को झांकी मिलती हे। शेष खण्डों में 
विभिन्न विषयों पर उनके चुने हुए विचार, वर्गी- 
कृत रूप में, दिये गए हें। 

७ पांचवें खण्ड में अनेक सनातन प्रइनों पर तथा 
आज को ज्वलंत समस्याओं पर विनोबाजी का 
सारग्रभित समाधान प्राप्त होता हे । 


७ परिशिष्ट में विनोवाजी के जीवन की प्रमख 
घटनाओं की तालिका तथा विभिन्न भाषाओं 
प्रकाशित उनके साहित्य की सूची ह । ० 

° अनेक चित्र भी दिये गए हे । | 

७ ग्रथ पठनीय होने के साथ-साथ संग्रहणीय भी 
है -- 
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"राधाकृष्ण बजाज 


परामशंदाता-मण्डल 


काका सा० कालैलकर 
हरिभाऊ उपाध्याय 
महादेवी वर्मा 
बालकोबा भावे 
श्रीमन्नारायण 
जेनेन्द्रकुमार 
कमलनयन बजाज 


ठाकुरदास बंग 





सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन . 
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प्यूज्य चिन्नोब्त्राजी वो 


जिच्ह्डोंच्ने अपनक्ती क्टोर साधना, 
हिस-स्ताध्यच्त व्छिया 


त्नथा ज्ीत्ति-न्तिज्ळा से स्वाच्वतव-ज्ञात्नि व्हा सलल 














दो दाब्द 


पिछले कुछ वर्षो में जब 'मण्डल' से “राजेन्द्रवाव्‌ : व्यक्तित्व-दर्शन', नेहरू : व्यक्तित्व और 
विचार' गांधी : व्यक्तित्व, विचार और प्रभाव', “संस्कृति के परिन्राजक',' 'गांघी : संस्मरण और विचार' 
तथा प्रेरक साधक" ग्रंथ प्रकाशित किये गए तो सहज ही इच्छा हुई कि वैसा ही एक ग्रंथ पूज्य विनोबाजी 
के विषय में निकाला जाय। उस संबंध में सर्वश्री श्रीमन्नारायण, कमलनयन बजाज तथा रामकृष्ण बजाज 
से चर्चा हुई तो उन्होंने न केवळ उस विचार का स्वागत किया, अपितु उसे जल्दी-से-जल्दी कार्यान्वित 
कर देने का आग्रह भी किया। 
विचार पक्का हुआ, योजना वनी और कार्य आरंभ हुआ। ग्रंथ में छः खण्ड रखे गए। तीन 
खण्ड विनोवाजी के व्यक्तित्व के संबंध में, तीन उनके कृतित्व के संबंध में। लेकिन तदनुकूल सामग्री जुटाना 
आसान न था। विनोवाजी के वारे में यों काफी लिखा गया है, लेकिन जब विनोबाजी के सम्पर्क में आये 
व्यक्तियों से संस्मरण लिखने का अनुरोध किया गया तो अधिकांश व्यक्तियों ने संकोच दिखाया और बार- 
वार आग्रह करने पर भी कुछ महानुभावों ने नहीं लिखा। 
इसी प्रकार जब विचार-खण्ड की सामग्री के चुनाव की वात आई तो बड़ी कठिनाई- अनुभव 
हुई। विनोबाजी ने जो लिखा अथवा वोला है, वह इतना सुपाठ्य, ज्ञानवर्धक तथा प्रेरणादायक है कि 
उसमें से कुछ भी छोड़ने को जी नहीं चाहता था। 
पत्रों के संकलन में भी कम मुश्किल नहीं आई। अनेक व्यक्तियों ने पत्र देने से इन्कार कर 
दिया, क्योंकि अपने आश्रम से संवंधित कुछ सज्जनों को विनोबाजी ने पत्रों के प्रकाशन की अनुमति 
नहीं दी थी। 
वास्तव में विनोवाजी प्रचार से सदा कोसों दूर रहे हैं, साथ ही वह यह भी चाहते हैं कि प्रत्येक 
व्यक्ति अपने विकास का मार्ग स्वयं निश्चित करे। फलतः जब कोई उनके विषय में लिखने की इच्छा 
व्यक्त करता है तो वह उसे प्रोत्साहित नहीं करते। 
इन सारी कठिनाइयों के बावजूद इस ग्रंथ में पाठक ऐसी सामग्री पायेंगे, जो विनोबाजी के यशस्वी 
व्यवितत्व की झांकी प्रस्तुत करती है और उनके महान कृतित्व' पर प्रकाश डालती है। 
सारी सामग्री पांच खण्डों में विभाजित है। पहले खण्ड में विनोबाजी के विषय में वे उद्गार 
हैं, जो देश-विदेश के विशिष्ट नेताओं, विद्वानों, साहित्य-सेवियों तथा समाज-सेवियों ने प्रकट किये हैं। दूसरे 
खण्ड में विनोबाजी के निकट सम्पर्क में आये व्यक्तियों के संस्मरण हैं, जो विनोबाजी के व्यक्तित्व के 


विभिन्न पहलुओं पर रोशनी डालते हैँ। तीसरे खण्ड में विनोबाजी के चुने हुए लेखों तथा प्रवचनों का 


संग्रह है। ये विचार वर्गीकृत रूप में दिये गए हैं। चौथे खण्ड में विनोबाजी के पत्र हैं, जो उन्होंने महात्मा 





१. गांधी-विचार-धारा के व्याख्याता आचार्य काका सा० कालेलकर का अभिनंदन-प्रंथ। 
२. हिन्दी के लब्धप्रतिष्ठ लेखक श्री बनारसीदास चतुर्वेदी का अभिनंदन-ग्रंथ। 
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गांधी, अपने पुज्य पिता स्व० नरहरि भावे, स्व० जमनालाल बजाज तथा अस्य व्यक्तियों को लिखे थे। 
अंतिम खण्ड में व्यक्ति, समाज, संस्कृति, अध्यात्म आदि विषयों को लेकर कुछ शंकाएँ और विनोबाजी 
द्वारा उनका समाधान प्रस्तुत किया गया है। इसी खण्ड में वे चर्चाएं भी पाठक पायेंगे, जो आज की 


प्रमुख समस्याओं से संबंधित हैं। हुदै 
परिशिष्ट में विनोबाजी के जीवन की प्रमुख घटनाओं की तालिका तथा विभिन्न भाषाओं में 


प्रकाशित उनके साहित्य की सूची दी गई है। 

इस सामग्री के संकलन में जिन्होंने सहायता दी है उनके प्रति हम अपना आभार प्रकट करते हैं 
ग्रंथ में अनेक चित्र भी दिये गए हैं। ये चित्र जिन व्यक्तियों से मिले हैँ, उनको हम धन्यवाद देते हैं। 
हम अपने परामशंदाताओं के भी आभारी हैं, जिन्होंने अपने बहुमूल्य परामर्श का लाभ हमें दिया। 

ग्रंथ को विनोबाजी की पचहत्तरवीं वर्षगांठ पर निकालने की योजना थी, लेकिन कुछ कारणों 
से वह संभव न हो सका, इसका हमें दुख है। लेकिन साथ ही हमें इस बात का संतोष भी है कि ग्रंथ 
अब प्रकाशित हो रहा है। इसमें यदि पाठकों को कुछ अच्छा लगा तो उसका श्रेय उन महानुभावों को 
है, जिन्होंने इसकी आत्मा का निर्माण किया है, लेकिन इसकी त्रुटियों तथा कमियों के लिए हम जिम्मेदार हैं। 

हमारी कामना है कि विनोबाजी दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और जिस महान यज्ञ के लिए वह 


कठोर तप कर रहे हैं, उसकी शीतघ्रातिशीघ्र सिद्धि हो। 
न सस्पादक सण्डल 
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सर्वपल्ली राधाकृष्णन २ 
जाकिर हुसैन | 
गोपालस्वरूप पाठक . 





किशोरलाल घ० मशरूवाला 
जयप्रकाश नारायण २३ 
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ब आधथर्‌ कास्टलर 





ताया जिन्किन 
हेलम टेनीसन 

राबट ट्रम्बुल 
वाल्टर फ्रीडेनबर्गे 
लियन वेंसीमन 
चेस्टरं वोल्स 
श्रीमती चेस्टर बोल्स 
डी० मैकेजी ब्राउन 
कुमारी पँट. मेकमेहन 
लेजा डेल वास्टो 
विल्फ्रेड वेलॉक 
लियोन हचे 

फ्रेक होरवट 


रवड २ :: संस्मरण 
आह्वान : मैथिलीशरण गुप्त 
नमो नमः भारताय : बेचरदास जीवराज दोशी 
प्रथम सत्याग्रही : मो० क० गांधी 
साथी का संस्मरण : गोपालराव काले 
जेसे मैंने समझे : चिमनलाल शाह 
मेरे सखा : रामभाऊ म्हसकर 
दादा के सहवास में मेरा बचपन : बालकोवा भावे 
सत्याग्रह आश्रम के अंतेवासी : छगनलाल जोशी 
विनोबा : मेरी मां : शरयू धोत्रे 
विनोबा : जेल में : दादाभाई नाईक 
सिवनी जेल में : गोपाळराव वालुंजकर 
कुछ झलकियां : नारायणदास जाजू 
सनातनो नित्य नूतनः” : ठाकुरदास बंग 
महान साधक : दत्तोबा दास्ताने 
हमारे बाबा : विन्दू देवधर 
ऋषि विनोबा : श्रीमन्नारायण 
उनका वात्सल्य : वत्सला पोतनीस 
गुरु विनोबा : कमलनयन बजाज 
मेरे कर्णघार : प्रभुदास गांधी 
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सच्चे मागंदशंक : रामकृष्ण बजाज 

दीप कोई जल रहा है : रामनरेश त्रिपाठी 

विनोबा : शिक्षक के रूप में : माजंरी साइक्स 
शब्द-शिल्पी विनोवा : रामेइवर दयाल दुवे 

वामन अवतार : सोहनलाल द्विवेदी 

मेरे तकली गुरु : पूनमचंद रांका 

विनोबा की सिखावन : कृष्णचंद्र 

उनकी कुछ विशेषताएं : राधाकृष्ण बजाज 

सच्ची पाठशाला : मृदुला 

जय विनोबा : गुरुदयाल मल्लिक 

ऋषि-दर्शन सुखलाल सिंघवी 

महान व्यक्तित्व : जॉन पापवर्थ 

प्रे संत : सावित्री वजाज 

परदुखकातर विनोबा : रंगनाथ रामचन्द्र दिवाकर 
भूमि-आंदोलन के अलूम-बरदार' तथा विनम्र : महाबीरप्रसाद पोद्दार 
उनकी उदारता : बनारसीदास चतुर्वेदी 

समर्थ आचाय की बहुमूल्य भेंट : मूलशंकर भट्ट 
विनोबाजी की प्रत्युत्पन्नमति : श्रीपाद जोशी 
विनोदी विनोबा : उमाशंकर शुक्ल 

विनोबा : भवानीप्रसाद मिश्र 

मेरे जीवन की चिरस्मरणीय घटना : गो० प० नेने 
वीतराग तथा निर्भय स्पष्टवक्ता : चंद्रगुप्त वाष्णेय 
विनोबा के साथ : व्यौहार राजेंद्रसिह 
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तुम्हारे लिए कौन-सा विशेषण काम में लाऊ, यह मुझे 
नहीं सूझता। तुम्हारा प्रेम और चरित्र मुझे मोह में डवो देता है । तुम्हारी परीक्षा करने में मैं असमर्थ 
हूं। तुमने जो अपनी परीक्षा की है, उसे मैं स्वीकार करता हूं और तुम्हारे लिए पिता का पद ग्रहण करता 
हूं। मेरे लोभ को तो तुमने लगभग पूरा ही किया है। मेरी मान्यता है कि सच्चा पिता अपने से विशेष 
चरित्रवान पुत्र पैदा करता है। सच्चा पुत्र वह है, जो, पिता ने जो कुछ किया हो, उसमें वृद्धि करे। पिता 
सत्यवादी, दयामय, दृढ़ हो तो स्वयं अपने में ये गुण विशेष रूप से धारण करे। यह तुमने किया है, ऐसा 
दीखता है। तुमने यह मेरे प्रयत्नो से किया है, एँसा मुझे नहीं मालूम होता। इस कारण तुमने जो पिता 
का पद दिया है, उसे मैं तुम्हारी प्रेम की भेंट के रूप में स्वीकार करता हूं । उस पद के योग्य बनने का प्रयत्न 
करूंगा ओर अव मैं हिरण्यकश्यप होऊं तो प्रह्वाद भक्त के समान मेरा सादर निरादर करना । 
(विनोवा के नाम पत्र) --मो० कण गांधी 


विनोवाजी एक संत पुरुष हैं और संतों की वाणी 
में अमरत्व है। उनके विचार ऊंचे और उत्कृष्ट हैं, उनकी साधना अनोखी व अनुपम है। “सर्वोदय' की 
कल्पना भारतीय समाज के लिए उनकी बहुत वड़ी देन है और उनके भूदान-आन्दोलन' में एक शान्तिपूर्ण 
क्रांति का आभास है । 
स्वतंत्रता के पूर्व और उसके पश्चात भी विनोवाजी की वहुमुखी सेवाएं प्रशंसनीय हैं । उनके 
प्रवचन प्रेरणादायी हूँ। अपने व्यक्तित्व व विचारों से वापू के पथ को आलोकित करनेवाले पूज्य विनोवाजी 
के निस्स्वाथे जीवन और महती सेवाओं से हम सब सदैव प्रेरणा प्राप्त करें और विनोबाजी दीघेजीवी हों, 
यही मेरी हादिक कामना है । | 


--व० वे० गिरि 


गांधीजी के देहावसान के बाद जो काम विनोबाजी 
ने शुरू किया, वह अपने ढंग का निराला है । लोग उसका असर आज पुरी तरह महसूस करें या न करें, पर 


भविष्य में वे उसे समझेंगे ओर तब उनकी महानता को पूरी तरह पहचान सकेंगे । विनोबाजी ने लोगो 
से यही कहा कि सबसे कीमती चीज जो तुम्हारे पास है उसे छोड़ दो, उसे हमें दे दो। यह बात उन्होंने एक 
या दो से नहीं, न मालूम कितने लाख लोगों से कही और उनसे भूदान लिया। दूसरे साधु जब लोगो से 
मांगते हैं, तो कहते हैं कि इस जन्म में दोगे, तो दूसरे जन्म में तुमको इसका फल मिलेगा। विनोबा ने ऐसा 
कोई वादा नहीं किया। उन्होंने तो यही कहा कि औरों को देते हो, हमें भी दो। . . .इस तरह उन्हे लाखों 
एकड़ जमीन मुफ्त दान में मिली। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का कोई उदाहरण हमारे सामने इतिहास 
में नहीं मिलेगा। शायद दूसरे किसी देश के इतिहास में भी नहीं मिलेगा। 
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मंगर विनोवाजी ने अपने कार्य को भूदान तक ही सीमित नहीं रखा। भूदान के वाद ग्राम-दांन 
शुरू किया, फिर संपत्ति-दान और उसके बाद जीवन-दान। यह सव उनकी तपस्या का चमत्कार है, उनके 
जीवन का चमत्कार है। हम तो यह कहना चाहेंगे कि उनका समूचा जीवन ही चमत्कार है । जिसमें आध्या- 
त्मिक बल हो, तपस्या का बल हो, वही ऐसे चमत्कार कर सकता है। 
यही नहीं, विनोबाजी ने एक और काम भी शुरू किया, जिसे मैं एक प्रकार का चमत्कार ही 
मानता हूं। ऐसे लोग, जो डकैती में फंसे हुए थे, वें विनोवाजी के पास गये और उन्होंने आत्म-समर्पण किया। 
जिस काम को कोई भी सन्त अपनी तपस्या के वल पर शुरू करते हैं, वह एक-न-एक दिन पूरा 
होकर ही रहता है। विनोबाजी का जो काम आज चल रहा है, वह सारे जीवन को बदलने का काम है। 
प्राचीन काळ से इस देश में सन्तों की जो परम्परा चली आयी है, विनोबाजी उसी श्वुखला के 
एक अमूल्य रत्न हैं। वर्तमान भारत को उनपर गवं है। हमें उनके उपदेश को ग्रहण कर उनके बताये हुए 
मार्ग पर चलने का प्रयत्न करना चाहिए। 
मेरी भगवान से प्रार्थना है कि सन्त विनोबा चिरायु हों । 
--राजेन्द्रप्रसाद 


आचार्य विनोवा भावे ने जंगल के कानून को तो 


दुकरा दिया । उन्होंने असेम्वली के कानून तक का सहारा नहीं लिया, बल्कि प्रेम के कानून के ऊपर उन्होंने 
अपनी श्रद्धा आधारित की है और यह प्रेम का ही कानून सबसे ऊंचा है । 


सर्वपल्ली राधाकृष्णन 


विनोवाजी इस वक्‍त ज़मीन मांग रहे हैं 
कि ली रहे हैं । वह सारे 
5 ज्य न में डे री घूमना चाहते हैं, ताकि मालदारो और पेटभर खानेवालों से बेजमीन 
। ओर भू ए जमीन मुहैया कर दें । उनका काम एक में 
| 6! मु इन्कलाबी काम 
का से हाथ वंटाना है । र जण 






--जाकिर हुसेन 





` गांधीजी के 
ह... ह के वाद तो वह एकान्तवास छोड़कर लोक-सेवा के व्यापक क्षेत्र में आगये हँ 
= ` ` ` पदान की अहिसक क्रांति द्वारा नैतिक मूल्य स्थापित करने में निरन्तर प्रयत्नशील हैं। 
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द्र” 
विनोवाजी की विज्ञान में बड़ी रुचि है, लेकिन वह विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय चाहते 
हैं। विना अध्यात्म के विज्ञान मनुष्य-जाति के लिए कल्याणकारी नहीं हो सकता, ऐसी उनकी मान्यता है। 
विनोबाजी जैसे सन्तों और ज्ञानियों की, जिनकी नैतिक मूल्यों में आस्था चट्टान की भांति 
अडिग है और जो किसी एक राष्ट्र के नहीं वरन समस्त मानव-जाति के हैं, आज बडी आवश्यकता है। 
| ->गोपालस्वरूप पाठक 


_ मैं थोड़ा-बहुत दुनिया के और देशों से परिचित हं । 
जो लोग वड़े कहलाते हैं, उनसे मिला हुं। दुनिया के बड़े आदमियों, माकूल आदमियों और हर तरह के 
अच्छ आदमियों से और वूढ़ों से भी मिला हूं। लेकिन जव कभी मैं सोचता हूं कि किसी और देश में विनोवा- 
जैसा आदमी है या नहीं, तो मझे कोई नजर नहीं आता। खासकर यह कहा जा सकता है कि उन्होंने भारत 
के दिलों और दिमागों पर अपने कार्यों से और यात्राओं से गहरा असर पैदा किया है। ऐसे आदमी के काम 
का अन्दाज करना तो बहुत मुश्किल है । . . .इसलिए मैं कहता हूं कि कोई सच्चा इतिहासकार इतिहास 
छिखे, तो उसमें विनोवाजी की बड़ी जगह होगी । 

विनोवाजी ने जिस तरह अपनी वात को भारत में फैलाया है, उससे वह भारत के दिमाग में 
धंसती गई है, जैसे कि महात्माजी की वात धंस गई थी। . . .इस तरह जो भी भला काम करता है, उसका 
कुछ-न-कुछ असर उसके जमाने में होता है और उसके वाद भी होता है । विनोबाजी ने तो बहुत किया 
है और उनका असर बहुत दिनों तक रहनेवाला है। 

- - “आचार्य विनोबा भावे द्वारा प्रारंभ किया गया भूदान-आन्दोलन एक अद्वितीय काम है । 
इस आन्दोलन को बड़ी सफलता मिली है । यह सफलता जो भूमि और गांव दान में मिले हैं, उनसे भी 
नापी जा सकती है, लेकिन उससे भी महत्वपुर्ण परिणाम जो इस आन्दोलन का निकला है वह तो उसके द्वारा 
निमित वातावरण है, जो भूमि-व्यवस्था के सुधार के लिए कानून बनाने में सहायक होता है, क्योंकि उस 
विषय में वह लोगों के मानस को ही बदलता है। मेरी राय में कानून भूमि-व्यवस्था के सुधार के लिए 
आवश्यक है, लेकिन जनता के मानस को बदलना मूलतः उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है । 

जवाहरलाल नेहरू 


श्री विनोबा का और मेरा परिचय सन १४१० या 
११ से शुरू होता है, जव वह बड़ौदा कालेज के एक विद्यार्थी थे। सन १४१७ से हम दोनों सत्याग्रह आश्रम 
में साथ रहे हैं। श्री विनोबा के वारे में इतना कहना वस है कि वह आत्मनिष्ठ और गणितज्ञ हैं। वह किसी 
के अनुयायी नहीं हैं, हालांकि भाष्यकार आद्य शंकराचार्य, महाराष्ट्र के आदि-संतकवि श्री ज्ञानेश्‍वर और 
सत्याग्रह के आदि ऋषि महात्मा गांधी तीनों के प्रति उनमें असीम आदर और असाधारण भक्ति ह्‌ । 
श्रीमद्भगवद्गीता का उनका अध्ययन और अनुशासन असाधारण है । वेद, उपनिषद, योगसूत्र 
बाइबिल, कुरान आदि धर्म-प्रंथों का उन्होंने जो बड़ी बारीकी से अध्ययन किया है, वह भी गीता-धमे को 
अच्छी तरह से समझने और उद्दीपित करने के लिए ही किया है । 
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श्री विनोबा गणितज्ञ हैं। हिसाव लगाये बिना न कूछ पढ़ते हैं, न कुछ सोचते हैं, न कोई काम 
हाथ में लेते हैं । वचपन में जिसने किस्म-किस्म की शरारतें की हैं, उसे दुनिया की पहचान हो ही जाती 
है। कोई ऐसा न समझे कि विरक्त और अलिप्त विनोबा दुनिया का व्यवहार नहीं समझते। लोगों के व्यव- 
हार से इन्होंने अपना व्यवहार अछूग भले ही रखा है, लेकिन नापतौल कभी नहीं छोड़ा है। 

गणितज्ञ होने के कारण ही वह अच्छे अध्यापक वने । गणितज्ञ होने के कारण ही उन्होंने खादी- 
शास्त्र को वेग दिया है । गणित-बुद्धि ने ही उनसे 'स्वराज्य-शास्त्र' लिखवाया हे । गणित-बुद्धि का विकास 
होकर ही उनमें दाशनिकता आ गई है । दुनियावी व्यवहार के प्रति उनमें जो उदासीनता दिखाई देती है, 
वह भी गणित-बुद्धि से ही फलित हुई है । 

धीरज भी इनमें इसी गणित-निष्ठा से आ गया है । पकने के पहले वेचना नहीं चाहिए, यह 
भी इनका एक जीवन-सूत्र है। आंच लगने से जबतक धुआं-ही-धुआं निकलता है तवतक दुनिया के सामने 
मत खड़े रहो। आंच बढ़ने पर जव धुएं की ज्वाला वन जायगी तव दुनिया स्वयं उसे देख सकेगी। यह भी 
विचोबा का एक जीवन-सूत्र है। आजतक एक कोने में बैठकर इन्होंने अपनी साधना की। अब वह दुनिया 
की सेवा करने में लगे हुए हैं। 

काका कालेलकर 


पूज्य वापु के आकस्मिक देहान्त के दिन से लेकर 
जिन-जिन कार्यों के लिए वागू मर मिटे, उन्हें जितना हो सके, अपनी ओर से संभालने में, अपनी साधारण- 
रुचि ओर स्वभाव के प्रतिकूल होते हुए भी, विनोबाजी अपना शरीर घिस डाल रहे हैं, यह हर कोई देख 
सकता है।. . . मैं अपने प्रिय भाई विनोवा को प्रणाम करता हूं । वह आज हिन्दुस्तान में गांधीजी की ध्वजा 
फहरा रहे हैं । भारतवर्ष के सव भाई-वहनों से निवेदन है कि जो भूदान-यज्ञ उन्होंने आरम्भ किया है 
ओर जिसके लिए आज वह पैदल-यात्रा कर रहे हैं और अच्छी हालत में तथा वीमारी की हालत में भी 
| १२२ ० मील चल रहे हैं, उसके सम्बन्ध में उनके संदेश को सुनें और उन्हे सव तरह से अनुकल हों। 
में भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वह उनके अंग-प्रत्यंग तथा मन और वाणी में प्रवेश करें और उनको 
अपना पुरा-पुरा साधन वना दें। 


Foe, 4 किशोरलाल 
{i -किशोरलाल घ० मशरूवाला 


क; व | यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आज विनोबा 

ह व पक ५०: नहीं, दुनिया की नजरें लगी हुई हैं । जबतक वापू थे, वह हिसा-ग्रसित दुनिया के 

2. र क थक । उनके चले जाने के वाद भारत ही नहीं, सारे संसार में अंधेरा छा गया। बापु 

EE व राज्य छ ळय हुआ, उसने भी कोई नया मार्ग नहीं अपनाया । . . .अंधेरा 
तञ / पवन हो चला । इतने में विनोबा ने एक ज्योति जलाई। भारत 

RE [रत और दुनिया ने पहचाना कि यह 

' उसी चिराग की लो है, जो ३० जनवरी, १६४८ म 











>>> है तस धीरे: i ज्योतिपंज होती है को हमेशा के लिए बुझ गया, एसा लगता था । वह लौ 
> मीर “का हाता जा रही है । उसकी रोशनी लाखों घरों में पहुंची है और दिल के बुझे हुए लाखों 






विनोबा : व्यक्तित्व और विचार :: २२ 


CF ` (८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
lf," ७. ee ® शं 5 है TE ७१ क~ > पु ~ चो 






£ wd 


| 
|) 
॥ 4 
हे 
हे 
| 
| 
ग 





चिरागों को उसने फिर उद्दीप्त किया है । हिंसा के लोहव्यूह से घिरे हुए मानव को निकलने का मार्ग 
अब दीखने लगा है । 


---जयप्रकाश नारायण 


देश का सौभाग्य है कि परम पूज्य बापू के अनन्तर 
संतप्रवर पुज्य विनोवा उसे नया प्रकाश दे रहे हैं। उनकी परम्परा ज्ञानेश्वर और तुकाराम आदि संतों की है। 
वापू का आध्यात्मिक उत्तराधिकार तो उन्हें है ही, उनके द्वारा अनुष्ठित भूमिदान-यज्ञ ने अहिसक 
क्रांति के लिए सारे संसार का ध्यान अपनी ओर-वींचा है ।. .आशा है, सवके यथोचित सहयोग से यह यज्ञ 
यथासंभव शीक्ष सम्पन्न होकर सफल होगा और हमें व्यापक क्षेत्र में अहिसा का व्यापक ओज देखने को 
मिलेगा । 


—मेथिलीशरण गुप्त 


प्रसिद्धि की जिनको कभी परवा नहीं थी, उनको पृज्य 
गांधीजी के सत्याग्रह ने असाधारण प्रसिद्धि दे दी। यह प्रसिद्धि मिल गई, तो उससे भी जल-कमलवत्‌ निलिप्त 
रहने की शक्ति जितनी श्री विनोबा की है उतनी और किसी की नहीं है। 
विनोवा का प्रभाव आज नहीं, वर्षों के बाद लोग जानेंगे। उनकी थोड़ी विशेषताओं का निर्देश 
करना मैं आवश्यक समझता हूं। वह नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, शायद वैसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी और भी होंगे। वह 
प्रखर विद्वान हैं, वैसे प्रखर विद्वान और भी हैं। उन्होंने सादगी को वरण किया है, उनसे भी अधिक सादगी 
से रहनेवाले गांधीजी के अनुयायियों में कई हैं। वह रचनात्मक कार्य के महान पुरस्कर्ता और दिन-रात 
उसीमें लगे रहनेवाले व्यक्ति हैं, ऐसे भी कुछ गांधी-मार्गानुगामी हैं । उनकी जेसी तेजस्वी बुद्धि शक्ति- 
वाले भी कई हैं । परन्तु उनमें कुछ और भी चीजें हे, जो और किसीमें नहीं हैं । एक निश्चय किया, एक 
तत्व ग्रहण किया तो उसका उसी क्षण में अमळ करना--उनका प्रथम पंक्ति का गुण है । उनका दूसरा 
गुण निरंतर विकासशीलता का है । शायद ही हममें से कोई ऐसा हो, जो कह सके कि मैं प्रतिक्षण विकास 
कर रहा हूं। बापू को छोड़कर यदि और किसीमें यह गुण मैंने देखा है, तो विनोबा में । इसलिए ४६ साल 
की उम्र में उन्होंने अरबी-जैसी कठिन भाषा का अभ्यास किया, कुरानशरीफ का अनुष्ठान किया और 
इसके हाफ़िज्ञ बन गये हैं। वापु के कई बड़े अनुयायी ऐसे हैं, जिनका प्रभाव जनता पर बहुत पड़ता है, 
पर बापू के शायद ही किसी अनुयायी ने सत्य-अहिसा के पुजारी और कार्यरत सच्चे सेवक उतने पैदा किये 
हों, जितने कि विनोवा ने पैदा किये हैं। “योगः कर्मसु कौशलम्‌' के अर्थ में विनोबा सच्चे योगी हैं । उनके 
विचार, वाणी और आचार में जैसा एकराग है, वेसा ,एकराग बहुत कम लोगों में होगा, इसलिए उनका 
जीवन एक मधुर संगीतमय है । “संचार करो सकळ कमं शान्त तोमार छन्द' कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
की यह प्रार्थना शायद विनोबा पुवंजन्म में करके आये हैं। | 


“महादेव देसाई 
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गांधीजी जिस अहिसात्मक समाज का निर्माण करना 

चाहते थे, अपने जीवन में वह रचनात्मक कार्यो और संस्थाओं के रूप में उसकी नींव डाल गये। अहिसा 
के हथियार से उन्होंने एक शक्तिशाली साम्राज्य से टक्कर ली और भारत को राजनैतिक आजादी दिलाई, 
जिसके फलस्वरूप भारत में सबको राजनेतिक अधिकार मिल गये । परंतु सामाजिक और आथिक अस- 
मानता के कारण आजादी का फल आम जनता को नहीं मिला। जिस काम को गांधीजी अधूरा छोड़ गये थे, 
उसे अब विनोबा पूरा करने को निकले हैं। आज की सबसे बड़ी असमानता जमीन की है । कहीं-कहीं 
उसे दुर करने के लिए कानून बना है; परंतु हम देख रहे हैं कि केवल कानून वना देने से काम सिद्ध नहीं 
हो रहा है । कम्यूनिस्ट लोग इसीको हिंसा से करना चाहते है । विनोबा स्वेच्छा से गरीबों को भूमिदान 
दिला रहे है । इस भूमिदान के साथ प्रेम है, सदिच्छा ह्रै, इसीलिए इसका फल मीठा और सात्विक है । | 
अहिसात्मक समाज की स्थापना में यह पहला कदम है । | 
तेलंगाना में जहां घोर हिसा फैल रही थी, जिसे सरकार की तोप-वंदूकवालों की फोजे भी 

दवा नहीं सकी थीं, संत विनोवा के अहिसात्मक शंखनाद और भू-यज्ञ के आयोजन से वातावरण बदल | 
गया ओर अब उस भूमि पर भूमिहीन बसाये जा रहे हैं। भूमि के स्वामियों ने सहर्ष भूमि दान में दी। | 
र हम सवका धर्म है कि जितना हमसे वने इस यज्ञ में ज्यादा-से-ज्यादा हिस्सा देकर इस | 

अनृष्ठान में योग दें, जिससे बापू का अधूरा काम , जिसे पूरा करने विनोबा निकले हैं, पूर्णं हो और लड़ाई- | 
झगड़ों से पीड़ित संसार को अहिंसात्मक समाज की स्थापना का नया रास्ता मिले । ) | 
रामेश्वरी नेहरू | 


सन १८२६ में पुज्य वापूजी ने मुझे वर्धा भेजा, तब | 

जा महिलाश्रम के पास आश्रम में रहते थे और श्री जानकीबहन के साथ उनके पास मेंरा आना-जाना | 
ता था । वहां जब में रहती थी उन दिनों मेरे वाप (पिताजी : सरदार वल्लभभाई से लिखा था | 
कि विनोवाजी के पास गीता सीख छेना। | iE ET ver 
विनोवाजी पवनार रहने गये तब मैं एक या दो बार उनसे मिलने वहां में उन्हें 

| गांधीजी न वहां गई थी। वाद में उन्हें 
न नि ) ने सन १६४० में व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए 'पहला सत्याग्रही” पसंद किया, | 
ह “सी कक में कुङन-कुछ पढ़ती थी । पुज्य बापुजी के देहांत के वाद विनोवाजी ने देश-भर की जो | 
5 ता कॉ उस संबध में भी पढ़ती रही। भूदान के लिए विनोवाजी ने गुजरात में आगमन कर जब | 
| 

| 


ता 


______ सूरत जिले में प्रवेश किया, तव उनसे मिलना हुआ था । 
-मणीवहन वल्लभभाई पटेल 
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निष्ठ क्रांतिकारी प्रतिभा अभिव्यक्त होती है, वही उनके व्यक्तित्व का सत्व है । विनोबा गांधी का उत्तरा- 
धिकारी अवश्य है, परन्तु केवल पैतृक धन के उत्तराधिकारी के अर्थ में नही । गांधीजी से विनोबा ने 
भरपुर पाया, परन्तु उसके वाद भी विनोबा विनोवा हैं । यदि गांधी से जितना पाया, उतने ही उपादान 
से विनोवा का व्यक्तित्व वना होता, तो कहना पड़ता कि विनोवा ने गांधी से कूछ पाया ही नहीं । गांधीजी 
की विरासत का वह अधिकारी नहीं था । गांधी से जो पाया, उसे विनोवा ने आत्मसात कर लिया और 
उसे अपनी मौलिक जीवन-निष्ठा से समृद्ध तथा आलोकित किया । विनोवा नागरिकता को पार करके 
मानवता पर आरूढ़ हो गया है और जागतिक नागरिकता के ऊपर उठकर विश्वमानवता की पदवी 
पर पहुंच गया है। एक वार उन्होंने लिखा भी था कि “मैं शरीर में हूं, इसलिए 'काय-स्थ' हूं। देश में 
हूं, इसलिए 'देश-स्थ' हूं, परन्तु सबसे पहले और सवसे अधिक 'स्व-स्थ' मैं हूं। 
शब्द शायद विनोवा के न हों, परन्तु उनके भाव का मैंने अपने शब्दों में अविकल अनुवाद 
किया है । 
--दादा धर्माधिकारी 


सन १६४० में भारत में अंग्रेजों के युद्ध-प्रयत्न के 

विरुद्ध व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ करने के लिए गांधीजी ने सवसे प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा 

को चुना था। वह कोई संयोग की वात नहीं थी। उस समय विनोबा बहुत कम प्रकाश में आये थे , लेकिन 
वापु ने अपनी अचूक अंतदूं ष्टि से विनोबा को सत्याग्रह का श्रीगणेश करने के लिए चुना। 

--जें० बी० कृपालानी 


दुर्बल, अस्वस्थ शरीर विनायक (विनोबा) के कठोर 

श्रमशील किलु शिकायत-रहित चर्या और परिचर्या से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने एक दिन पुछा, 
“इतने दुबले हो रहे हो फिर भी इतना सारा काम कैसे कर लेते हो?” 

गिने-चुने शब्दों में अथाह गहराई लिये हुए उत्तर था--“काम करने की इच्छा-शक्ति से।? 

--माखनलाल चतुर्वेदी 


वेदान्त को मानव-धर्म की आधार-शिला के रूप में 
संसार के सामने रखने का जो प्रयत्न वतमान युग में विवेकानंद, रामतीर्थ, केशवचंद्र सेन, रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर, भगवानदास, राधाकृष्णन प्रभूति संतों और विद्वज्जनों ने प्रारंभ किया, उसे एक डग और आगे के 
जाने का काम विनोबा कर रहे हैं। भारत के अगणित ग्रामों में अगणित जनों के हृदय में, रामनाम ध्वनि 
की पीयूष-वर्षा अमल सजल घन श्याम वपु' विनोबा कर रहे हैं। इस अमृत-वर्षण के साथ ही वह जन- 
गणों के जीवतक्षेत्र में वेदान्त-विचारों के बीज भी बोते चले जा रहे हैं ज्ञानी विनोबा जानते हैं कि “भूखे 
भजन न होहि गोपाला ! ' वह अच्च वै प्राण? उपनिषद्‌-वाक्य की महिमा समझते हे । इसलिए जनता को 
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नव-नव सनातन विचारों का दान देते समय विनोबा जन-नारायण के निमित्त भूमि भी ले रहे हैं । इस 
प्रकार पुरातन वेदान्त दर्शन तपोधन विनोवा के द्वारा अभिनव जीवन-दर्शन के रूप में प्रकट हो रहा है। 
भारतवर्ष के आकाश में वेदान्त-केसरी का गर्जन सदा गूंजता रहा है । विनोबा के गंभीर करुण कण्ठ से वेदान्त 
माता की वत्सल लोरियां विनिसृत हो रही हैं। 

--वाळकृष्ण शर्मा नवीन! 


श्री विनोवाजी का भूमिदान-यज्ञ अनुपम कार्य हे-- 

विल्कुल निराली चीज। भगवान ने जैसे गांधीजी को नमक-सत्याग्रह सुझाया, वैसे विनोवाजी को भूमिदान- 
यज्ञ। सचमुच भगवान कराता है । भगवान हिन्दुस्तान पर कई बातों में नाखुश, पर कई में खुश जान 
पड़ता है। यह भारत के लिए वड़े गौरव की चीज है । बड़े व्यापक परिणाम होंगे इसके। विनोवा पुजने 
छूगेगे ओर फिर विनोवा के वचन और विनोबा का कार्यक्रम सब आदर की दृष्टि से देखा जायगा। श्रम 
की महत्ता बढ्नेवाली है। भूमिदान-यज्ञ तो भूमि पर चलकर ही हो सकता है। वामन बलि के यहां रथ पर 
या हवाई जहाज़ पर न गये होंगे। ये उड़ाके नेता इस फ़कीर को अभी तो ताज्जुब से देखते होंगे, फिर सशंक 
दृष्टि से देखेंगे। लोगो की आंखें अन्यत्र से हटकर इधर लगने लगी हैं। अब अधिक झूठ-सच का बाज़ार गरम 
नहीं हो सकेगा। विनोवाजी सब देख-सुन-समझ लेंगे । गाल वजानेवालों की दाळ अब नहीं गलेगी। कोरा 
बकवाद-वकवाद-- वातन ही पहार ढहार्वाह ! ' विनोबा इनके लिए 'वेत्रपाणि' हैं। वातें थोड़ी, काम अधिक । 
--आनंदवद्धेन 


विनोवाजी के कार्यक्रम के लिए जो भी यत्किचित 
सवा हमसे हो सकती है, हमें अवश्य करनी चाहिए। इस पुण्य-कार्य में जो भी खचे होगा, दरिद्वताराबण 
की सेवा के रूप में उससे कई गुना वापस मिल जायगा। 

छ विनोवा-साहित्य के निकट सम्पर्क में आने से जीवन में एक नये आनन्द का अनुभव कर रहा 
हूं। उनके व्यक्तित्व से बड़ी ताज़गी मिलती है । मैं सात मीळ उनके साथ पैदल चला और व्ह मेरी जिन्दगी 
> का एक 7 खय था । विनोवाजी जो कुछ कर रहे हैं, वह एक महान प्रयोग है । 

ह वाजी हमारी आशा के प्रकाझस्तंभ हैं। गांधीजी के अन्य अनुयायियों की अपेक्षा कहीं अधिक 


ध्रकाशमान हैं। उनके ध्येय की पुति के में 
5 उ म पति के लिए हमें अधिक-से-अधिक मदद देनी चाहिए ध्ये 
हि पो जाग है। गी चाहिए । उनका ध्येय हमारा 






-ण्बनारसीदास चतुर्वेदी 


मी बह शी निया हमें भूमि-समस्या को 
यह पूर्वी दुनिया की सबसे ९ सुलझाना ही चाहिए। क्या 
न्य वि की की सबसे बड़ी समस्या नहीं है ? कुछ लोग मानते हैं कि आज का अत्यन्त महत्वपूर्ण धार्मिक 

' आन्दोलन क नक आचार्य विनोबा का भूदान-आन्दोलन--इस जटिल समस्या को सुलझाने की ओर लगा हुआ 


विनोबा : व्यक्तित्व और विचार : २६ 
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है, जिससे इस कठिन समस्या को हलू किया जा सके। . . .यह मानव को भूमि और मेरी राय म समस्त 

प्राकृतिक साधनों की संरक्षकता' का ठोस आधार है। इसमें सारे संसार के लिए क्रांतिकारी फलितार्थ 

विद्यमान हैँ। वास्तव में मेरी पक्की धारणा है कि हम जागतिक समाज के निर्माण के कार्य को तवतक आगे 

नहीं वढ़ा सकते, जवतक कि इस महत्वपूर्ण समस्या को हाथ में न ळें । जव हम सारे ग्रामीणों का नाता 
भूमि के साथ जोड़ देंगे उस समय हमारा विश्व-समाज की स्थापना का कार्य आरंभ होगा। 

--आर० आर० कँथान 

(वतलागुण्ड्‌, मदुरा के सर्वोदय आश्रम के संस्थापक अमरीकी मित्र) 


भारत में नेहरू के निर्भीक पश्चिमी विकासवाद के 
विकल्प के रूप में आचार्य विनोवा भावे एक दूसरी परम्परा का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह गांधी के 
आध्यात्मिक वारिस हैं और राजनैतिक ध्येय को सामने रखकर अपने पारलौकिक, विवेकशील, आत्म- 
निषेध के आदशं को आगे बढ़ाते हैं।. . . 
विनोबा की सफलता का रहस्य यह है कि एक महान नेता के प्रति दूर की भक्ति की मांग 
करने की अपेक्षा उन्होंने अपनेको दीन तथा परित्यक्त के साथ एकाकार कर दिया है । उनकी पोशाक वैसी 
ही है, जेसी कि भारत के करोड़ों लोगों की होती है, उनका खाना उतना ही स्वल्प और अपोष्टिक है, 
जितना कि किसी किसान का होता है, उनका विछोना धरती है और उनकी छत फूस की है ।... 
गांधीजी की भांति विनोबा अच्छी तरह जानते हैं कि भारत के सामान्य लोगों के सामने अपनी 
बात किस प्रकार रखें।. . . 
विनोबा चतुर, वृद्धिशाली गणितज्ञ हैं और भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त एक दर्जन से अधिक 
विदेशी भाषाएं जानते हैं, लेकिन वह हमेशा इस प्रकार वोल्ते हैं कि श्रोता उनकी बात को साफ-साफ 
समझ सकें। ३ 
'ग्राव्ज्वेरसे --आरथर कोस्टलर 
(सुप्रसिद्ध अंग्रेज उपन्यासकार तथा लेखक) 


विनोबा जिस चीज की घोषणा कर रहे हैं, वह नई 
नहीं है। लेकिन वह जिस प्रकार अपनी बात कहते हैं ओर अपने विचारों को अमल में लाते हैं, वह क्रांति- 
कारी है। उनकी वाणी हृदय से उठकर आती है।. . . 

उनकी सफलता इस वात में ही नहीं है कि उन्हें भूमि दान में मिलती है, बल्कि इस बात में 

है कि उससे लोगों के हृदय और मस्तिष्क का परिवर्तन होता हे ।... 
विनोवा हमें याद दिलाते हैं कि दो हजार वर्ष पहले ही जो सीख दी गई थी, अर्थात सत्य 
और प्रेम में निष्ठा रखो, वह अभी तक पूरी नहीं हुई है। 
-एल्फ्रेड क्नॉस अ 
(भारत-सेवी जर्मन) ड 
भाव-सुसन : २७ डक 
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विनोबा प्रेम के विषय में में 
बोलते हैं--हमें किस 
एक = करना 
क क-दसरे से श्रम करना चाहिए, किस तरह एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए और एक-दसरे 
> को घ्या मे भागीदार होना चाहिए। अपने हाथ-पेर की मेहनत से अपनी आजीविका चलानी 
चाहिए, दुसरो के श्रम पर नहीं। खाना, घर और कपड़ा पाने का हर किसीको हक है । जिस प्रकार 
क चान, दोनों पर इशवर समान रूप से वर्षा होने देता है और सांस लेने के लिए उसने हम 
वको हवा दी है, उसी प्रकार हमें किसीको भी भोजन, मकान तथा वस्त्र की बनियादी आवश्यकताओं 
से वंचित नहीं करना चाहिए... ; 
त मुझे वार-वार याद आता हे कि ईसा ने इसी भांति उपदेश दिया था और लोगों के दिलों को 
हत पहुंचाने के लिए फिलिस्तीन में होकर पग-यात्रा की थी | 
विनोबा के संदेश के कुछ अंश, जैसे हाथकते सुत के कपड़े, भले ही हम परिचमवालों के रि 

प्रत्यक्षरूप से उपयुक्त न हों, भले कं वि है गे > 
से सर हो, ते ही हम यह स्वीकार न कर सके कि वह्‌ संत हैं, फिर भी वह हमें सच्चे 
ग्ई बनने का क हैं, क्योंकि वह जो प्रेम, आहसा, भक्ति और सेवा का संदेश दे रहे हूँ, वह 
वही संदेश है, जो सदि पहले दिया गया था। 
कुमारी ली क्लीस 

(भारत-सेवी अमरीकी महिला ) 


हम लोग वड़े भाग्यशाली हैं, जो भारत में उपस्थित 

न 5 देख रहे हैं--ऐसा चमत्कार जो ज़रा-सी देर में हो गया है। लेकिन हम ह न भूलें 

ह र की उसीपर विनोबाजी निर्माण-कार्यं कर रहे हैं । विनोवाजी गांधीजी 

बढ़ा रहे हँ । यदि गांधीजी जीवित र नस्सं 

न जित हैं । यदि गांधीजी जीवित हे होते, तो निस्संदेह वह स्वयं उसे इतना 

पा किक: त हो रही 2. लेकिन यह क्रांति सच्चे अर्थो में क्रांति है--हृदय-परिवर्तत---सरकार 

हि नहीं । श को उनके स्थान से हटाकर दुसरे प्रशासक बिठा देने मात्र की अपेक्षा 
वदळने में अधिक समय छगेगा, लेकिन धीरे-धीरे उसमें सफलता अवश्य मिलेगी । 


“सन्डे स्टैण्डड से डेविड 
डेविड ग्राहम तथा इयान डिक्सन 


_ मिला। इस सारे समय में मैंने देखा और सुना त व a 
मा ऱ्या | वह जर्मन भाषा का अध्ययन हैं औँ 
पा अ बेद और गीता पढ़ रहे हैं। इस चुनौती को कौन स्वीकार कर सकता हे. 0 


का सति त्त लिए सुरक्षा की दुसरी सर्वोत्तम पंक्ति विनोबा की कल्पना की शांति: 
है नका ` आर्‌ ३ । विनोबा ने महिलाओं का आह्वान किया है कि अपने स्वभाव के कारण 







NS. 


 तलमस्थ आश्रम की नई कल्पना i 
£ | पना को स्वीकार करे और सम्पूणं समाज को अपनी बुद्धिमत्ता तथा अनुभव 
विनोबा : व्यक्तित्व और विचार :: २८ 


वं अहिँसक सेना की सबसे सैनिक 
ह सक सेना की सबसे उपयुक्त शक्तिशाली सैनिक हैं। उन्होंने पुरुषों का आह्वान किया है कि वे 
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में साझीदार वनावें। विनोवा ने विश्व का आह्वान किया है और घोषित क्रिया है कि भौतिक बल की 
सत्ता की अपेक्षा, सव परिस्थितियों में, अहिंसा एवं प्रेम की शक्ति कहीं अधिक वडी है । 

--डीनल्ड जी. ग्रूम 

(सुप्रसिद्ध अंग्रेज शांतिवादी, भूदान-यात्रा में छः महीने तक पग-यात्री ) 


छि 3 विनोवा विद्वान हैं और गांधी-विचार-धारा के 
2 000! है. | वह “वतस य के लिए पुर्णत: उपयोगी हैं। विनोवा संत हैं और संत सावंजनीन होते हैं। 
सिगापुर स्टैण्डडे' से 


---ताया जिन्किन 


विनोवाजी भारत की प्रतिमूत्ति हैं। विशाल संस्कृति 
तथा विद्वत्ता के वावजूद पश्चिम के लोग उन्हें गांधीजी की भांति सुलभ नहीं पाते। मैं ही जव पहली बार 
उनसे मिला तो मेरी धारणा वनी कि वह खुलकर नहीं मिलते, कुछ दूर-से रहते हैं, लेकिन वाद में मेरी 
धारणा बदल गई और उनके धैर्य तथा निष्ठा से उत्पन्न असीम आनंद को देखकर मुझे पता चला कि 
विनोवाजी का संदेश उसी देश तक सीमित नहीं है, जिसमें वह दिया जाता है 
बीसवीं शताब्दी जेट विमानों की दृष्टि से समृद्ध हो सकती है, लेकिन संतों की दृष्टि से अत्यन्त 
रंक हे। हमें यह याद रखना चाहिए कि जिसे हम प्रगति कहते हैं, उसका कोई मूल्य नहीं है, यदि वह 
हमारे अंतर में उतना ही परिवर्तन नहीं छाती । विनोवाजी हमें याद दिलाते हैं कि जिसका जीवन और 
आचरण मानव-जाति की सेवा के लिए समपित है और जो अपने प्रभु के दर्शन मनुष्यों में करता है, उसमें 
लोगों पर प्रभाव डालने की शक्ति होती है । 
'वी० बी० सी०' से --हेलम टॅनीसन 
(सुविख्यात अंग्रेज कवि टैनीसन के पौत्र) 


जैसाकि भारत के कोटि-कोटि लोग जानते हैं, विनोबा 

महात्मा गांधी के निष्ठावान तथा सच्चे अनुयायी हैं। उनका उसी प्रकार दुबला-पतला शरीर है और वह 
उसी प्रकार को शांति एवं मधुर वाणी में बोलते हैं। उनकी बातचीत में विनोद का पुट रहता है। वह 
भारत के प्रकाण्ड विद्वानों में से हैं। उन्होंने संस्कृत, फारसी, उर्दू, हिन्दी, मराठी, गुजराती, बंगला, तेलग 
कन्नड, मलियाली और अंग्रेजी आदि भाषाओं का अध्ययन किया है । भाषाओं की यह जानकारी बहुभाषाः 
भाषी भारत के भ्रमण में उनके लिए बड़ी सहायक होती है। उनकी विद्वत्ता के कारण ही भारत के करोड़ों 
नर-तारियों ने उन्हें अपना हृदय अपित नहीं किया है, बल्कि ऐसा उन्होंने इसलिए किया है कि वह उनके | 
प्रिय बापू की भांति उनके लिए एक नई आशा लाये हैं । | 
रीडर्स डाइजैस्ट' से --राबटे टूम्बुल 


भाव-सुसन $ २९ 
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> 4 मानव के रूप में विनोवाजी महान हैं, वह स्वार्थ 
रहित हैं और प्रभु की संतान--मानव-जाति--की सेवा के लिए समपित ह 
भारत का वड़ा सौभाग्य है कि उसने ऐसे व्यक्ति को उत्पन्न किया, और उनकी वात सुनना 
बुद्धिमानी होगी। 


--वाल्टर फ्रीडेनवर्म 
त्यया छू ह ~ ॥ | ००७ र ०५, 
(त्यूयाक के 'इन्स्टीट्यूट आँव करेंट वल्ड अफ़ेयर्स” के फैलो ) 


न ली गोदा के पु छोटे हूँ, लेकिन वह इतना तेज 

हे तु न भी-कभी हमें हट होती है कि वह कहीं किसी पत्थर से ठोकर खाकर गिर न जांय। 
वह रास्ते मे कभी नहीं रुकते, लोगों की भेंट लेने के लिए तक नहीं। ऐसा जान पड़ता है कि वह जो करना 
चाहते हूँ, उसे करने के लिए मुक्त नहीं हैं, क्योंकि उनके अंतर में एक एसी रहस्यमयी ज्वाला धधक 
रही है, जो उन्हें आगे बढ्ने के लिए कचोटती रहती है । र 


= 


"हिन्दुस्थान स्टैण्डडे' से बेसी 
हिन्दु “5लियन बेंसीमन 
(भारत-सेवी फ्रांसीसी ) 


सन १८५५ में हमने अनुभव किया कि भदान-आंदो- 
लन सारे भारत में नैतिक पुनर्जागरण का संकेत कर रहा है।... के 
विनोवा भावे ने भूपतियों को वताया है, जैसाकि गांधी ने अंग्रेजों को वताया था, कि अपने 
अन्याय और दमन से उन्हें जितनी हानि पहुंच रही है, उतनी उन व्यक्तियों को नहीं, जो उनके अन्याय 
एवं दमन के शिकार हो रहे हैं।... 
जम अमरीकी लोग विनोवा के इस कठोर आक्षेप को स्वीकार नहीं करेंगे कि हमने अपने लोक- 
तांत्रिक दा को खो. दिया है, लेकिन इससे 'हमें इस बात को फिर से जांचकर देखना चाहिए कि 
पनी क्रां ह सिद्धान्तों पर हम किस हृदतक अमल कर रहे हैं और क्या कारण है कि विनोवा जैसा 
व्यक्ति हममें उनका अभाव पाता है ! 


--वेस्टर वोल्स 
(भारत में भूतपूर्व अमरीकी राजदूत) 


जोक ॒ हमारे देश में तथा दूसरे देशों में लोग उन नेताओं 
का पीछा करते हैं, जो केवळ व्याख्यान देते हैं, लेकिन 

निर्माण 7 न्य 7 7 किन भूदान ने राजनैतिक जीवन में 
निर्माण किया है । | क जीवन में एक नये आयाम का 


| ¬ (श्रीमती) चेस्टर बोल्स 
(भारत में भूतपूर्व अमरीकी राजदूत की पत्नी) 
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| | विनोबा भावे में कुछ प्रभावशाली गुण हैं। वह संस्कृत 
के विद्वान हैं और अपनी मातृभाषा मराठी के अतिरिक्त उन्होंने अंग्रेजी, हिन्दी, गुजराती, फारसी तथा 
अन्य भाषाओं में दक्षता प्राप्त कर ली है । वह कुल मिलाकर लगभग अठारह भाषाएं जानते हैँ । हिन्दू 
धर्मे के महान ग्रंथों का उन्होंने गहन अध्ययन किया है और उनमें से कई एक की टीकाएं भी लिखी हैं। 
वह बड़े कुशल गणितज्ञ हैं ।... 

विनोवा सुधार के उस ध्येय को लेकर चले हैं, जो रानडे तथा अन्य कांग्रेसी नेताओं के राज- 
नैतिक ध्येयों में मूलतः स्वराज्य के साथ जड़ा हुआ था। 
भारत का राजनैतिक चिन्तन : 
रानडे से भावे तक' नामक पुस्तक से ० डी मैंकेंजी ब्राउन 


वर्तमान युग में सामाजिक मनोविज्ञान को अमल में 
छाने के लिए जो सबसे अधिक सफल प्रयास हुए हैं, उनमें से एक (अर्थात भूदान-यज्ञ) को देखने का 
मुझे सोभाग्य मिला है । विनोबा भावे ने विरोधी दलों को समान ध्येय की पुति के लिए सहयोगी होने 
तथा असंख्य झगड़ों को आपस में निवटा लेने के लिए ही तैयार नहीं किया है, अपितु उनके आंदोलन 
को असामान्य गति प्राप्त हुई है । 

वास्तव में मेरे लिए तथा उन लोगों लिए जो चमत्कारी सिंद्धान्तों से असंतुष्ट एवं निराश 

हो चुके हैं, यह एक आएचर्यजनक प्रेरणा है । इससे एक शानदार, एक नई चुनौती मिळती है। 
कुमारी पैट. मेकमेहून 
(भूदान-अभियान में अमरीकी पग-यात्री) 


पांच करोड़ एकड़ बहुत बड़ा साम्राज्य है-सारे 
फ्रांस के आकार के लगभग, लेकिन गरीबों का मसीहा यहीं नहीं रुकना चाहता । वह आकांक्षी 
है, और अपनी आकांक्षा को छिपाता नहीं कि देर-अबेर निजी सम्पत्ति का पुनवितरण उसका ध्येय 
होगा । 
गांधी से विनोबा : एक. नवीन 
तीर्थ-यात्रा' नामक पुस्तक से -ऱलेंजा डेल वास्टो 


विनोबा के कार्ये में उनके भाषा-ज्ञान का योग बड़ा 
भारी है । वह लगभग बीस भाषाएं जानते हैं, जिन्हें वह मानव-मस्तिष्क तथा आत्मा में प्रवेश के बीस 
द्वार मानते हैं। इस प्रकार वह जहां कहीं जाते हैं, वहीं के लोगों के धर्मे-ग्रंथों की भाषा में उनसे 
बात करते हैं । उनका सारे महान धर्मों का ज्ञान चमत्कारी हे और उससे उन्हें अपने ध्येय को 
पहले लोगों के मस्तिष्कों तथा हृदयों में और फिर उनके आचरण में समाविष्ट करने में बड़ी सहायता 
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मिलती है।. . .उनका ध्येय स्वेच्छा से भमि और उसके उत्पादन में सरो को इ 

प्‌ न म॑ दूसरों को साझीदार वन सतः 
जीवन को समृद्ध करना है। क bE 
महात्मा गांधी और अब विनोबा भावे द्वारा संचालित 


भारत को सामाजिक कऋांति' नामक पुस्तक से वित द 
वल्ड बलाक 


विनोवाजी के सारे कार्यक्रम की आधार 
_ क -शिला उसका 
रचीळापन है। जिस प्रकार वह ग्रामवासियो को प्रभावित करते है, उसी प्रकार ग्रामवासी उन्हें करते हैं । 
हू Pe प्रक्रिया उनके कार्य की विशिष्टता है। भूदान से ग्रामदान तथा अन्य दानों का विकास 
ON हुआ ह । क विनोवा ग्राम-सहयोग में गहरा विश्वास रखते है, तथापि इस सहयोग 
क्‌ २ (वशष रूपरेखा निर्धारित नहीं करते, बल्कि उसे ग्रामों पर छोड देते हैं | यही द्रि 
पर छोड़ देते हुँ । यही की 
महान शक्ति है ।... I 
३७० कुछ छोग कहते हैं कि वे विनोबा के साथ सहानुभूति रखते हैं, लेकिन सीधे ग्रामीणों पर प्रभाव 
डा र उनकी कल्पना अव्यावहारिक तथा स्वप्न की चीज है । लेकिन क्या यही वात स्वतंत्रता के संबंध 
म गांधीजी के अहिसात्मक तरीके को लेकर नहीं कही जा सकती थी? 
--लियोन ह्च 
(अमरीकी स्नातक, भूदान-थात्रा में पग-यात्री ) 


नया अपने भूमिदान-अभियान को आरंभ करने से बह 
पहले ही विनोबा सारे ठाक देश में प्रसिद्ध हो गये थे । उनकी ख्याति का आधार उनकी न र 
दस वर्षे को अवस्था से संन्यासी का जीवन, पूर्ण ब्रह्मचर्यं तथा चालीस वर्ष से योग-साधन का अभ्यास है। 

वह सन १६१६ में गांधी के अनुयायी बने और यद्यपि उन्होंने हमेशा राष्ट्रीय आंदोलन के 
ला पहल तक ७ ही अपनेको एकाकार किया, फिर भी वह अहिसात्मक आंदोलन में कई बार 
राजनैतिक बंदी के रूप में जेल गये। किसी भी राजनैतिक दल के साथ ओपचारिक रूप में बंधने से इंकार 
कर देने से उनकी सत्ता और बढ़ गई है और वह दलों से ऊपर उठ गये हैं। | 

अपनी असंदिग्ध सच्चाई तथा चकित कर देनेवाली एकनिष्ठा के कारण विनोबा ने जो अग्नि 
२9 की है, वह वरावर प्रज्वलित रहेगी । उन्होंने जनता तथा उसके राजनीतिज्ञो पर जिम्मेदारी यह डाली 
है कि वे उस अग्नि-शिखा को विशव के महानतम सामाजिक तथा आथिक सुधारों में से एक सुधार 


बना द, अथवा उसे सुळगकर परम्परागत भारतीय आध्या : 

T त्मिक मूल्यों और पर्चिमी भौतिक प्रगति 
| ज्वार rrr «\ क पर के 
ज्वार के वीच निष्फल संघर्ष का रूप धारण करने दें। पा 


पिक्चर पोस्ट' से क होरवट 
Ee --फ्रेंक होरवंट 
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{वाणी के वत्स विचक्षण, आओ, आओ, 
हमको भी हे सुकृति सुलक्षण, तुम अपनाओ ! 
नव-नव रस-सरसी के सरसिज, 
करो हमें अनुभूति-पात्र निज। 
हम उजड़ों का एक नया ब्रज, यहां वसाओ। 
हे वाणी के वत्स विचक्षण, आओ, आओ। 
कोन हमारा र्दन सुनेगा, 
तुमसे सुन जग सीस धुनेगा, 
गान छोड़कर उसे चुनेगा, क्यों न चुनाओ? 
हे वाणी के वत्स विचक्षण, आओ, आओ। 
तुम हारों को यहां जिताते, 
जो अचेत हैं , उन्हें चिताते, 
हम केसे हैं जन्म बिताते, देख दिखाओ। 
हे वाणी के वत्स विचक्षण, आओ, आओ। 
कविर्मनीषी को न गुहारें, 
तो जाकर हम किसे जुहारें, 
मनुहारें पद-धूल बुहारें, भूल न जाओ। 
हे वाणी के वत्स विचक्षण, आओ, आओ। 
दीनों की सुधि तुम्हे मिंगोती, 
तो यह हतूभागिनी न रोती, 
हँस-हँस निज दधि-उदघि बिलोती, वह दिन लाओ। 
हे वाणी के वत्स विचक्षण, आओ, आओ। 
जन कहते तो शान्ति शान्ति हैं, 
नहीं छोड़ते स्वयं भ्रांति हैं, 
लाते अपने आप क्रांति हैं, उन्हें जगाओ। 
हे वाणी के वत्स विचक्षण, आओ, आओ ।@ 
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॥ नमो नमः मारताय ॥ 

बेचरदास जीवराज दोशी 
नमो नमः श्रीराष्ट्रपित्रे, निर्वाणप्राप्ताय श्रीमोहनदासमहात्मने। 
नमो नमः सर्वोदयविधायिने, भा-रताय श्रीविनोबाभावेमहामानवाय ॥ 
सुग॒हीतनामधेयानाम्‌, निर्वाणप्राप्तराष्ट्रपितृश्षीमोहनदासधर्मसूनूनाम्‌, 
आदेयप्रवचनानाम्‌, भराप्तपरमप्रकृष्टप्रतिभाप्रकाशानाम्‌, सर्वेधर्मसमभावमर्तीनाम, 
भारतीयजनतामुकुटमणीनाम्‌ श्रीविनोबाभादेमहामानवानाम्‌ पञ्चसप्ततिवर्ष- 
संख्यकवयोऽवस्थां आप्तानां गुणस्मरणपूर्वंकम्‌ अभिनन्दनार्थम्‌, वन्दनार्थम्‌, नमनार्थम 
स्तवनाथम्‌, मम गुणलाभार्थम्‌ च पञ्चसप्ततिपंक्तिमयम्‌, संस्कृतादिभाषामयम्‌, 
गद्यमयं शब्दचित्रम्‌ -- र 
[अत्र वाक्यावलोष “विनोबा नरपुंगवः’ इति श्र्‌ वपदस्‌ ज्ञेयम्‌ । 
तथा “विनोबा नरपंगवं वन्दे इत्यपि ध्र वपदम्‌ हाविशतितमात्‌ वाक्यतः] 


१. यः सन्‌ जनोऽपि असञ्जनः? विनोवा नरपुंगवः 
२. अकोपीनोऽपि२ कोऽीनो नवः ड 
३. अगुणोऽपिः सगुणः) 
४. सञ्चमनोऽपि असन्नमनाः® र > 
५. घ्यायकोऽपिः अध्यायक:* 5 ड 
६. अमोहनोऽपि' मोहनानुग:१ १ द 
७. ग्रामहितोऽपि!® अग्रामणीः१3 द 2 
८. लोकवादी) ४ न लोकविद्‌१५ ; 
८. साम्नाज्यहाऽपि'* सामराट१० डु 0 
१०. वाचकोशप१८ न वा चक:१* छ के 
११. श्रेष्ठ मातृको5षपि अमातक:२१ ५ र 
१२. महावीरोषपि* २ अमहावीर: 3 ँ 3 
१३. सुगतो** न हि सुगतः२५ टु हु 
22 33 





Es 7 > ` अकोपिपु इनः । ३. कः अपि इनः सूर्य: नवः-सूर्यसमान: । ४. अरज्जुरूप: । 
0 09 है: । ६. सद्भिः नमनीयः । ७, असन्नम्‌ अखिभ्नम्‌ मनः यस्य । ८. ध्यानी ¦ 
१. मोह्रहितः । ११. श्रीमोहनदासमहामानवानुगः । 
“>. न ग्रामनेता । १४. लोकतन्त्री। १५. लोकं न विध्यति-पीडयति । 

१९. साग्राज्यं हन्ति । १७. साम्ना राजते; साम-समाधानम 

i | राजते; म्‌ । १८. वक्ता। 

ह न ह र | 0 । २०. श्रष्ठा माता यस्य । २१, यस्मात्‌ अन्यः कोऽपि माता-ज्ञाता न ! 
ns. * । २३. महावीरनामा न। २४. सुष्ठ गतं ज्ञानं यस्य । २५. सुगतनामा न। 
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१४. प्रियगीतोर्णप * अगीतासद्ध: ® i १7 
१५. मानवोऽपि\ न मानवान्‌) ` 
१६. नावदानी° अवदानी सः 5१ 
१७, मानवारी?* अमानवारिः 3 
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२१. नावसानी*° अवसानी*? 2 
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२६. मधुरवचनपराजितसारङ्गर्म्‌ १7 १9 n 
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३२. सहनशक्तिप्रभावपराजितसारङ्गम्‌। * ® 27 » 
३३. प्रवचनविस्तारितसारङ्ग गन्धं? ` 2): रे १२ 
३४. गोपुरीगङ्गासमवतरणसारङ्गम्‌ ' ऽ ४ १ ४7 
३५. सवेपापमलापनयनसारङ्गम्‌ ४ शर 2३ » 
३६. असद्विचारनरकासुरसारङ्गम्‌^ ` 77 १२ श्र 
३७. दुर्मतिलतावितानसारङ्ग म्‌" १२ १9 ४9 
३८. अञज्ञानासुरशिरश्छेदनसारङ्गम्‌। ° १ गर १ 





२६. गीता प्रिया यस्य । २७. गीतेषु न आसक्तः । २८. मनुष्यः । २६. मानवान्‌-अहकारवान्‌ न । 
३०. अखण्डनी। ३१. शुचिः । ३२. मानं मदं वारयति । ३३. मानवानां न अरिः । 
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| ल ४३ (प्रा०-पैशाची) 
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६५, 


६६. 


७२, 
७२. 


७४, 


७4. 


, वंवन्य नंनम्ये तोष्टूये नोनूये त्रिकालं काळजित्वरम्‌ । 


भल्लउं होज्ज भावेकुलनभभाणुहो जें ४7 १ 
-साहजणोदयमग्गुपकासिदु* ४ (प्रा०-अपभ्रंश) १7 श्र 
भद्रो हि भारतो देशो नम्रो दानी पराक्रमी । १ १ 
आतिथ्यशीलो दक्षश्च विनोवाजन्मदायक:॥॥६६॥ १7 १7 
, सर्वोदयकरं वीरं बुद्ध तं मोहनात्मजम्‌ । १? १? 
सफल जीवितं तेषां ये तं पश्यन्ति भावतः ॥६७॥ १ १ 


. वन्दे वन्दे पुनर्वेन्दे भकिर्तावनयपूर्वकम्‌। 


गुणसागरगम्भीरं विनोबाजनपुंगवम्‌ ॥॥६८॥ ० १ २ 


. स्तौमि स्तौमि पुनः स्तौमि पूर्वंषिस्थितिस्मारकम्‌ 


नौमि नौमि पुनरनौमि आदर्शीभूतजीवनम्‌॥६४॥ र १7 


तम्‌ एवंभूतं सततं प्रातः स्मरामि च ॥७०॥ n श्र 


. यो विद्यते सकल्जगदम्युदयवाञ्छकः 


यं समभिनन्दन्ति सर्वे जना जवाहरप्रभृतयो राजपुरुषाइच 

येन विहितो निमंलो गान्धीमार्गः 

यस्मै क ईदुशो लोको यो नति न विदधाति ?॥ 

यस्मात्‌ प्रवृत्ता विविधरूपेण गान्धीभारतीभागीरथी 

यस्य विनयेन भक्त्या गुणकीर्तनेन सततं स्मरणेन च नित्यं सुखम्‌ अनुभवामि 
यस्मिन्‌ वसन्ति निखिलाः सद्गुणाः अन्ये: तिरस्कृता इव॥७१॥ 

बालकोवा शिवाजी च यस्य वन्धू प्रबन्धुरो 

लोकसेवकौ राजते अनुगीभूय भावतः ॥७२॥ 

यज्जन्मना पिता धन्यः मातृकुक्षिरलक्ृता । 

देशो ग्रामश्च धन्यः सः विनोबाऽजनि यत्स्थले ॥७३॥ 

यो दन्ध्वनीति सततं जय जगत्‌' इति उद्घोषम्‌ । 

स जयतु जयतु विजयतां विशवे गान्धीपट्टरक्षकः 

जेजीयतां जेजीयतां जजेतु जेजेतु गान्धीपताकाधारको लोकपुण्ये: ॥७४॥ 
दीर्घेण आयुषा आरोग्येण सह स्वसंकल्पसिद्धधा च सकलजनानां 
शुभाशीर्वादसहितम्‌ मत्मार्थनया च भूषयतु चिरं भारतभूमण्डलं 


तथा श्रीविनोबामत्यमतल्लिका सुखयतु सर्वजगज्जनात्‌ समस्तांश्च प्राणिगणान्‌ । इत्येवं श्री- 
विनोबामुनिमिश्रैः स्वीक्रियन्ताम्‌ मम नञ्राणि सभक्तिकानि विनयसहितानि गुणानुवादस्तुतिवाक्यानि 


इत्येषा मम पत्नीसहितस्य सुतसुतासहितस्य पौत्रसहितस्य च नञ्रतमा प्रार्थना। 


४४, 


। स्खलनानि क्षन्तव्यानि, सहभूर्ञ्ास्तिदुर्वारा । ७ 





भद्रं भवतु भावेकूलनभोमानोः येन सर्वजनोदयमार्गेः प्रकाशितः 
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प्रथम सत्याग्रही 
सो० फ० गांधी 


श्री विनोवा भावे कौन हैं ? मैंने उन्हें ही इस सत्याग्रह 
के लिए क्‍यों चुना? और किसी को क्यों नहीं? मेरे हिन्दुस्तान छौटने पर सन १६१६ में उन्होंने कालिज 
छोड़ा था। वह संस्कृत के पण्डित हैं। उन्होंने आश्रम में शुरू से ही प्रवेश किया था। आश्रम के सबसे पहले 
सदस्यों में से वह एक हैं। अपने संस्कृत के अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए वह एक वर्ष की छुट्टी लेकर 
चले गये। एक वर्ष के बाद ठीक उसी घड़ी, जब कि उन्होंने एक वर्ष पहले आश्रम छोड़ा था, चुपचाप 
| आश्रम में फिर आ पहुंचे। मैं तो भूल भी गया था कि उन्हे उस दिन आश्रम में वापस पहुंचना था । वह 
कतला आश्रम में सब प्रकार की सेवा-प्रवृत्तियों--रसोई से लगाकर पाखाना-सफाई तक--में हिस्सा ले चुके हे । 
कर उनकी स्मरणशक्ति आइचये-जनक है। वह स्वभाव से ही अध्ययनशील हैं, पर अपने समय का ज्यादा-से- 
ज्यादा हिस्सा वह कातने में ही लगाते हैं, और उसमें ऐसे निष्णात हो गये हैं कि वहुत ही कम लोग उनकी 
(३०० तुलना में रखे जा सकते हैं। उनका विश्वास है कि व्यापक कताई को सारे कार्यक्रम का केन्द्र बनाने से ही 
i गांवों की गरीबी दुर हो सकती है । स्वभाव से ही शिक्षक होने के कारण उन्होंने श्रीमती आशादेवी 
| (नायकम) को दस्तकारी के द्वारा बुनियादी तालीम की योजना का विकास करने में बहुत योग दिया 
है। श्री विनोबा ने कताई को बुनियादी दस्तकारी वनाकर एक पुस्तक भी लिखी है । वह बिलकूल मौलिक 
चीज है। उन्होंने हँसी उड़ाने वालों को भी यह सिद्ध करके बता दिया है कि कताई एक ऐसी अच्छी दस्तकारी 
है, जिसका उपयोग वुनियादी तालीम में बखूबी किया जा सकता है । तकली कातने में तो उन्होंने क्रांति ही 
ला दी है, और उसके अन्दर छिपी हुई तमाम शक्तियों को खोज निकाला है । हिन्दुस्तान में हाथ-कताई 
में इतनी सम्पूर्णता किसी को प्राप्त नहीं, जितनी कि उन्होंने की है । 
उनके हृदय में छुआछूत की गंध तक नहीं है । सांप्रदायिक एकता में उनका उतना ही विश्वास 
है जितना कि मेरा! इस्लाम धर्म की खूबियों को समझने के लिए उन्होंने एक वर्ष तक कुरान-शरीफ का 
मूल अरवी में अध्ययन किया । इसके लिए उन्होंने अरबी भी पढ़ी । अपने: पड़ोसी मुसलमान भाइयों से 
. अपना सजीव सम्पर्क बनाये रखने के लिए उन्होंने इसे आवश्यक समझा। 
उनके पास उनके शिष्यो और कार्यकर्ताओं का एक ऐसा दल है, जो उनके इशारे पर हर तरह 
त्य का व कक तरा हे ह प व ला जीवन ss की सेवा में लगा दिया है.। उसे 
क 2 अपने कार्य में अटल श्रद्धा होने के कारण उसने कुष्ठरोग सा मक लक क्त र 
उनकी सेवा के लिए कई चिकित्सा-घर खलवा दिये न क सैकडों त क 
` रोगियों आम सु । उसके परिश्रम से सैकड्‌ कोढ़ी अच्छे हो गये हैं । 
 ष्ठरोगियों के इलाज के संबंध में उसने एक पुस्तिका लिखी है । 
5 न न Mi कई वर्षों तक वर्धा के महिला-आश्रम के संचालक भी रहे हैं। दरिद्रनारायण की सेवा 
"५ उत्टु वधाकेपास के एक गांव में खींच ले गया । अव तो वह वर्धा से पांच मील दूर पवनार. 
ओ। यांव में जा वसे हैं और वहां से उन्होंने अपने तैयार शिष्यों गांवाला FT 
Me हाँ से उन्होंने अपने तैयार किये हुए सिष्यों के द्वारा गांववालों के साथ संपर्क 
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स्थापित कर लिया है । वह मानते हैं कि हिन्दुस्तान के लिए “राजनैतिक स्वतंत्रता” आवश्यक है। वह इतिहासं 
के निष्पक्ष विद्वान हँ । उनका विश्वास है कि गांववालों को रचनात्मक कार्यक्रम के बगेर सच्ची आजादी 
नहीं मिल सकती और रचनात्मक कार्यक्रम का केन्द्र है खादी। उनका विश्वास है कि चरखा अहिसा का 
बहुत ही उपयुक्त वाह्य चिह्न है । उनके जीवन का तो वह एक अंग ही वन गया है । उन्होंने पिछली 
सत्याग्रह की लड़ाइयों में सक्रिय भाग लिया था। वह राजनीति के मंच पर कभी लोगों के सामने आये ही 
नहीं। कई साथियों की तरह उनका यह विश्वास है कि सविनय आज्ञा भंग के अनुसंधान में शांत रचना- 
त्मक काम कहीं ज्यादा प्रभावकारी होता है, इसकी अपेक्षा कि जहां आगे ही राजनैतिक भाषणों का अखण्ड 
प्रवाह चल रहा है, वहां जाकर और भाषण दिये जांय । उनका पूर्ण विश्वास है कि चरखे में हादिक श्रद्धा 
रखे विना और रचनात्मक कार्ये में सक्रिय भाग लिये वगैर अहिसक प्रतिकार सम्भव नहीं। 

श्री विनोवा युद्धमात्र के विरोधी हुँ; परन्तु वह अपनी अन्तरात्मा की तरह उन दूसरों की 
अन्तरात्मा का भी उतना ही आदर करते हैं, जो युद्धमात्र के विरोधी तो नहीं हैं, परन्तु जिनकी अन्तरात्मा 
इस वर्तमान युद्ध में शरीक होने की अनुमति नहीं देती। अगरचे श्री विनोबा दोनों दलों के प्रतिनिधि के 
तौर पर हैं, यह हो सकता है कि सिर्फ हाल के इस युद्ध में विरोध करनेवाले दल का खास एक और 
प्रतिनिधि चुनने की मुझे आवश्यकता लगे । ७ 


% 


साथी का संस्मरण 
गोपालराव काले 


विनोबाजी से मेरा प्रत्यक्ष परिचय सन १६१० में हुआ । 

उसके पहले एक अत्यंत बुद्धिमान, चरित्रवान, क्रांतिकारी स्वभाव का अपनी माता को नियमित रूप से 
'केसरी' पढ़कर सुनानेवाला और कुछ सनकी छड़का, इस तरह मैं उनको पहचानता था। बड़ौदा में मेरे 
पिताजी के मामा के वाड़े में विनोबाजी के पिताजी के मित्र डा० जोगलेकर रहते थे। उनके वहां विनोबा- 
जी आया करते थे। वैसे ही पुरोहित नाम के विनोबाजी के मित्र भी जो कला-भवन में आते थे, इसी वाड़े 
में आते थे। उनके निमित्त से विनोबाजी कभी-कभी वहां आते थे। उस समय मैंने उनको देखा था। हे 

लेकिन यह पहचान दूर-दूर से थी। प्रत्यक्ष परिचय, हम दोनों अंग्रेजी की चौथी कक्षा में थे, 
तब हुआ। विनोबाजी हमारे पड़ोस की गली में रहने आये थे । एक दिन वे घूमने निकले तब मेरी उनसे 
अकस्मात्‌ मुलाकात हो गई । उन्होंने पूछा, क्या घूमने आओगे ?” मैं उनके साथ हो लिया। बस, दूसरे 
दिन से उनका हमारा अड्डा बन गया और हमारे यहां भी उनका आना-जाना शुरू हुआ। 


विनोबाजी को घूमने का बड़ा शौक है। एक समय में पांच-सात मील उनके लिए कुछ नहीं हैं। 
दिन में कम-से-कम पंद्रह मील का चक्कर तो लग ही जाता था। कभी-कभी तो दिन के बारह बजे पूरी धूप 
में घूमने की उन्हें लहर आ जाती तब हम लोगों की बड़ी फजीहत हो जाती । लेकिन इस घूमने में हमें 
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समय का कोई भान हीं नहीं रहता। विनोबाजी के बोलने का और बहस का प्रवाह अखंड चलता। घर कां 
भी किसी को ध्यान नहीं आता । कभी-कभी चर्चा इतनी दिलचस्प हो जाती कि हमारे घर के गली के 
चौराहे पर पहुंचने पर भी वहीं खड़े-खड़े घंटों बहस चलती । हमारे चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो जाती 
लेकिन हमारा उस तरफ ध्यान हो तव न ! घर के लोग भोजन आदि से निवट कर सोने की तैयारी में 
लगते तब कभी हम घर पहुंचते। लेकिन हम सारे ही अपने-अपने घरों में लाडले थे या यों कहिये कि हम 
लोगों के स्वभाव से घर के लोग परिचित थे। इसीलिए हमसे कभी किसी ने कुछ कहा नहीं और हमारे इंस 
क्रम में कभी किसी ने वाधा नहीं डाली । 


इस तरह घूमने में जैसे हमारा काफी समय जाता था, वेसे ही स्टेट लायब्रेरी और सेन्ट्रल लायब्रेरी 
के वाचनालय में किताबों को देखने में भी काफी समय जाता था। बड़ौदा में सेंट्रल लायब्रेरी नई खुली 
थी और सब लोगों के लिए खुली हुई लायब्ररी उस समय सारे हिन्दुस्तान में वही थी, ऐसा मैं मानता 
हूं। इसलिए हम लोगों के लिए, यद्यपि हम उम्र में छोटे थे, मानों खजाना ही खुल गया। उसका हमने 
अपनी दृष्टि से पुरा फ़ायदा उठाया । घूमना, वहस करना और छायत्रेरी में बैठना, इसके आगे स्कूल में 
पढ़ाई की किसी को परवाह नहीं थी। स्कूल में हम मामूली हाजिरी देते थे और हममें से बहुत सारे वुद्धि- 
मान थे। इसीलिए थोड़े दिन की पढाई से हम पास होकर ऊंची श्रेणी में दाखिल होते थे। मैट्रिक की 
परीक्षा का भी यही हाल हुआ। 


विनोवाजी के पिताजी ने उनको यरोप की व्यापार की भाषा फ्रेंच लेने के लिए वाध्य किया 


-था। हम अहमदावाद में मैट्रिक की परीक्षा के लिए गये; लेकिन मैट्रिक के लिए नियुक्त की गई फ्रेंच की 


कितावें विनोवाजी ने तवतक खोल कर भी नहीं देखी थीं । भाषाओं की रचना की तुलनात्मक पद्धति 
विनोबाजी के वहुत जल्दी समझ में आ जाती है। इससे फ्रेंच भाषा के पहले के अल्प-परिचय से दो दिन में 
उन्होंने सारी किताबें देख लीं और पास हो गये । 


आग्रही स्वभाव के कारण विनोवाजी एक वार कालेज की फस्ट इयर की परीक्षा में फेल होते- 


होते वच गये। गणित उनका प्यारा विषय है। करीव-करीब उनका परब्रह्म ही कहिए। उसमें किसी के 


सामने वे मात नहीं खाते। परीक्षा-पत्र में पहला ही प्रश्‍न बहुत कठिन था। विनोबाजी ने प्रश्न क्रम से 
ही हल करने का हठ खखा । इसलिए उनका अधिकांश समय पहला प्रश्‍न करने में ही लग गया। अंत में 


अस्सी नम्वर प्राप्त करने की योग्यता होते हुए भी वे तीस नम्बर पाकर जैसे-तैसे पास हुए । 


विनोवाजी का कहना है कि उनका बहुत सारा चरित्र आंतरिक है । लाए घटनाएं तो बहुत 


_ थोड़ी हैं। अगर “मेरा ने ही आत्म > 
र. प कि रही ग लिखना ही है तो मुझे ही आत्म-चरित लिखना पड़ेगा ।” विनोबाजी का 


विनोवाजी के साथ परिचय होने के पहले स्वामी विवेकानन्दजी का एक ज मैंने पढ़ा था, 
शकराचार्य-जसी वुद्धि और भगवान वुद्ध-जँसा हृदय मिळना 
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चाहिए।” विनोवाजी कों देखनें के वाद उस वाकय की वाद कुछ मात्रा में मुझे आती है। इतनी तेज वुद्धि 
पर हृदय ने जो विजय प्राप्त की है उसको देखकर आइचर्य होता है । सूक्ष्म तकं के साथ मामिक रसिकता, 
गणित के साथ ऊंचे दर्ज का काव्य, इस तरह का संयोग विनोबाजी में दिखाई देता है और गीता के सातवें 
अध्याय में ज्ञानी ही परम भक्त” और अद्टारहवें अध्याय में भक्ति के द्वारा वह मुझे पहचानता है 
इन दो वाक्यों में जो समन्वय हे, वह विनोवाजी को देखने से जल्दी समझ में आता है। दुद्धि और हृदय 
का यह समीकरण शायद ही कहीं देखने में आता है । सामुद्रिक-शास्त्र पर मेरा, वैसे ही विनोवाजी का जरा 
भी विश्वास नहीं है और विनोवाजी तो अपना हाथ किसी को देखने भी नहीं देते हैं। फिर भी मेरे निकट 
परिचय के कारण उनका हाथ मुझे अनायास देखने को मिल जाता है। मैंने देखा है कि उनके हाथ पर 
बुद्धि और हृदय की रेखा एक ही है। 


विनोवाजी का ब्रह्मचर्य सहज-स्फूर्त है । उसमें किसी दूसरे से प्रेरणा प्राप्त करने की उन्हें 
जरूरत नहीं पड़ी। अलवत्ता समर्थ रामदास स्वामी का उदाहरण उनके सामने था और बचपन में दास- 
वोध' उनका प्रिय ग्रंथ था। एक वार उन्होंने पढ़ा कि ब्रह्मचारी को जूता नहीं पहनना चाहिए और गद्दी 
पर नहीं सोना चाहिए। तवमे उन्होंने जूता छोड़ दिया और गद्दी त्याग दी । गर्मी के दिनों में सावरमती 
के तपते रेत में से चलते हुए भी उन्होंने जूता नहीं पहना । वर्धा आने पर कई साल के बाद स्वच्छता-की 
दृष्टि से जूता पहनने लगे। उपनयन मुक्ति के समय मामा अपनी लड़की बटु को देने की बात करता है। 
उस वाहियात पद्धति का पालन करने से विनोवाजी ने साफ इन्कार कर दिया। 


विनोवाजी आज-कल नाप-तोरू कर और शास्त्रीय दृष्टि रखकर आहार लेते हैं, यह सब लोग 
जानते हैं। लेकिन वचपन में भोजन की तरफ उनका जरा भी ख्याल नहीं रहता था। जो थाली में परोसा 
जाता, खाकर उठ जाते | कई वार माँ उन्हें कहती, “विन्या, दाल में नमक बहुत हो गया था, तूने तो कुछ 
वताया ही नहीं।” लेकिन विन्या के ध्यान में वह वात आवे तव न? माँ पीहर चली जाती तब विनोबा- 
जी के पिताजी और भाई भोजनालय में भोजन करने जाते। वहां भी विनोबाजी की यही हालत थी। पिताजी 
वाहर गांव जाते समय विनोबाजी के पास आम खाने के लिए कुछ पैसे छोड़ जाते; लेकिन उसमें से एक 
पैसा भी खर्च न होकर सारे पैसे वैसे ही रह जाते; क्यों विनोबाजी तो अपनी ही मस्ती में मग्न रहते। 


निस्पहता के साथ-साथ उनकी जवान में उस समय कुछ कांटा रहता था। कोई अगर उनसे 
पूछता, “नाखन और बाल इतने क्‍यों बढ़ाये हैं ?” तो फट से उल्टा सवाल करते, क्या आप नाई हूँ! ' 
कंधे पर कुरता डाल कर बड़ौदा-जैसे शहर में भी वेरोक-टोक घमते। हम भी उनके साथ इसके आदी बन 
गये थे और उनके साथ वैसे घूमने में कुछ हिचकिचाहट नहीं माळूम होती थी । कोई अकड़ कर अंग्रेजी बोलने 
लगता तो पुछते, “क्या तेरी माँ मेम थी ?” इससे कोई गळत न समझे । मातृभाषा का ज्वलंत अभिमान 
होते हुए भी अंग्रेजी की शुद्धता के बारे में खासकर अंग्रेजी उच्चारण के बारे में उनके जितना आग्रह रखने- 
वाला कोई दूसरा मेरे देखने में नहीं आया। आज ही नहीं, बल्कि बचपन में भी उनका यह आग्रह था! 
एको शब्द: सम्यक्‌ ज्ञातः सम्यक्‌ प्रयुक्तः स्वगं लोके कामधुक्‌ भवति यह उनका सूत्र था और इसीलिए 
कई भाषाओं का ज्ञान वे जल्दी हासिल कर सके । 
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"दासबोध, मोरोपंत का 'आर्याभारत' और 'क्रेकाव॒लि'--ये ग्रंथ उस समय विनोवाजी के प्रिय 
ग्रंथ थे। 'आर्याभारत' का कुछ हिस्सा कंठ था। 'केकावरि' इतनी ऊंची आवाज में वोलते कि सारी गली 
छावा जब्त की गई किताबों में से मैजिनी के चरित की सावरकर द्वारा लिखी प्रस्तावना 


गूंज उठती । इसके अल रि स्तावः 
इत्यादि वे हम लोगों को जोर से सुनाते। १5०८ म 'काळ', 'केसरी' आदि अखवार और वड़ोदा स्टेट 


लायप्रेरी के सारे मराठी ग्रंथ पढ़कर विनोवाजी ने अपनी आंखें इतनी खराब कर लीं कि आज के जसा 
योग-युक्त रहन-सहन रखकर भी आंखें सुधर नहीं सकीं। | 

मराठी में विनोबाजी अद्वितीय हैं, यह कहने की आवश्यकता नहीं । कई वार शिक्षक उन्हं 
निन्यानवे नम्वर इसीलिए देते कि सौ-के-सौ पूरे कंसे दिये जांय ? 


सन १४१४ में हम लोगों ने 'विद्यार्थी-मण्डल' नाम की एक संस्था की स्थापना की। उसकी 
ओर से हर हफ्ते हममें से किसी एक का व्याख्यान होता था और उसके बाद चर्चा चलती थी। इस मण्डल 
की शुरुआत पहले श्री धोत्रेजी के मकान से हुई, बाद में वह हमारे घर पर होने लगी। अंत में किराये 
के अलग मकान में मण्डल' की सभा होने रूगी। हमारे मण्डल' में इने-गिने ही विद्यार्थी थे, क्योंकि मण्डल 
उग्र विचार रखनेवाला समझा जाता था और वैसा वह था भी । उस समय के हमारे स्वभाव के अनुसार 
हम दूसरे मण्डलों को टीका-टिप्पणी करने में हिचकते नहीं थे। इस 'मण्डल' की ओर से हनुमान-जयंती, 
शिवाजी-जयंती, गणपति-उत्सव और दासनवमी-जैसे उत्सव मनाये जाते थे । भिक्षा मांगकर “मण्डळ' ने 
अपना एक ग्रंथालय भी कर लिया था । उसमें सोलह सौ उपयोगी पुस्तक थीं, जिनमें मोलस्वर्थ, क्यान्डी 
आदि लोगों के ऐसे कोष भी थे, जो शायद ही कहीं मिलते ! यह ग्रंथालय अंत में हमने सावरमती के 
सत्याग्रह आश्रम को भेंट कर दिया। 


विद्यार्थी-मंडल में विनोबाजी के व्याख्यान यद्यपि थोड़े लोगों के सामने होते थे, फिर भी वैसे 
व्याख्यान उनके मुंह से भी मैंने आजतक नहीं सुने। मैजिनी पर दिया हुआ उनका व्याख्यान ऐसा अद्भुत 
था कि आज सालों के वाद भी ऐसा लगता है मानों हम अभी उसे सुन रहे हैं । उस समय 
की उनकी भाषा का आवेश और वक्तृत्व की झनझनाहट कुछ और ही थी। बाद के दिनों में उनका वक्तत्व 
शांत होता गया। आज तो वह बिल्कुल ही धीर-गंभीर बन गया है। पहले के उनके वक्तृत्व की कल्पना भी 
आज नहीं की जा सकती। वैराग्य के प्रारंभ-काल में मनुष्य को अग्नि-जेसा प्रखर होना चाहिए। वैराग्य 
परिपक्व होने के वाद उसमें अपने-आप मृदुता आ जाती है। अपरिपक्व दशा में जो मनुष्य मृदु रहता है, 
उसके दूसरे के वश होने की संभावना रहती है । इसलिए कठोर वृत्ति वैराग्य की दशा में दोष नहीं, वल्कि 
गुण ही है । लेकिन यह कठोरता लोगों के मन में गळतफ़हमी पैदा करती है। विनोवाजी के बारे में इस तरह 
को काफी गलतफहमी है; परन्तु जो लोग उनके निकट पहुंचे हें उनके दिल से यह गलतफ़हमी तुरंत दूर हो गई 
है। उनके पहले के और आज के स्वभाव तथा वृत्ति में बहुत ही अंतर है, यद्यपि वह ऊपरी है। आज की 
सरलता पहले भी थी। फरक इतना ही है कि उसका आज का वाह्य स्वरूप अलग ढंग का है । 


सन १६१३ के नवम्बर में हम लोग मैट्रिक पास हुए। तभी से विनोवाजी के मन में घर 


ह 5.0 कर निकल जाने का विचार आने लगा। वैसे घर में कोई तकलीफ़ तो थी नहीं, बल्कि सव तरह 
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से अनुकूलता ही थी। पिताजी अत्यंत शास्त्रीय बुद्धि के समझदार व्यक्ति थे और माँ अत्यंत भक्तिशील 
और विनोवाजी को वृत्ति के अनुकूल । देश-सेवा करने की अगर विनोवाजी की इच्छा होती तो उन्हें घर की 
ओर से किसी तरह के भी विरोध का सामना नहीं करना होता; लेकिन उन्हें किसी प्रकार का बन्धन या 
आसक्ति पसंद न थी । उनकी दष्टि केवल देश-सेवा की नहीं थी, साधना करने की भी थी । मित्रों के भी वे 
पीछे पड़ते कि घर छोड़ दो । मैंने दलील दी कि देश-सेवा के लिए मुझे वी० ए०, एल-एल० बी० करना 
चाहिए। दूसरों ने भी ऐसी ही कुछ दलीलें दीं। इस तरह दो साल बीत गये। बीच में मेरे विवाह का 
प्रश्‍न उठा। मैं वड़ोदा में अपनी नानी के साथ रहता था । इसलिए पिताजी को मेरी राय की कोई कल्पना 
नहीं थी। उन्होंने मुझसे बिना पूछे शादी तय कर दी। मैंने इन्कार किया। पिताजी को लगा कि मुझे 
लड़की पसन्द नहीं है; लेकिन वात वह नहीं थी । मेरी जिन्दगी में पिताजी ने मुझे एक शब्द भी दुख 
देनेवाळा नहीं कहा । इसलिए उनके कहने पर मैंने मंजूरी दे दी। विनोवाजी बहुत नाराज हुए और वोले-- 
'तेथे पाहिजे जातीचे । एरागवालाचे काम नोहे'; फिर भी मुझे उन्होंने छोड़ा नहीं । मेरे घर पर पहले- 
जैसा आना-जाना जारी रखा। 


मेरी शादी के बाद विनोवाजी मुझे गोप्या के नाम से पुकारें, यह बात मेरी नानी को खटकती 
थी; लेकिन वे तो यही कहतीं कि “तेरा वह भाव्या' आया था ।” हम लोग विनोवाजी को अक्सर 'विना- 
यक' के नाम से पुकारते थे। आश्रम में आने के वाद बापुजी ने उनका नाम विनोबा' रखा। आश्रम में 
पांडोवा नाम के एक सज्जन थे । उन्हीं के नाम के आधार पर इस ढंग का नाम बापूजी ने रखा। 


विनोबाजी बनारस में थे तभी वापुजी के आश्रम की पत्रिका उनके देखने में आई और वे आश्रम 
की ओर आकृष्ट हुए । इसके बाद बापूजी से उनका पत्र-व्यवहार हुआ और वे आश्रम में दाखिल हुए। 
उस समय आश्रम कोचरव में था । आश्रम में शुरू में विनोवाजी जड़-भरत की तरह केवल बुनाई करते 
रहते थे । वापुजी के प्रवचनों को सुनते; लेकिन बापूजी ने विनोबाजी को ठीक पहचान लिया था । 


कुछ दिन आश्रम में विताकर विनोबाजी ने एक साल की छुट्टी ली। छः महीने वाई की प्राज्ञ 
पाठशाला में रहकर नारायण शास्त्री मराठे के पास ब्रह्मसूत्र का अभ्यास किया। बाकी के छः महीने में 
महाराष्ट्र भर में गीता पर प्रवचन दिये । इन प्रवचनों की खास बात यह थी कि प्रवचन की पत्रिकाएं 
वे खुद बांटते थे । एक जगह तीन दिन से अधिक मुकाम प्रायः नहीं करते थे। पहले दिन श्रोताओं को 
संख्या कम रहती; लेकिन दूसरे और तीसरे दिन काफी भीड़ हो जाती । कभी-कभी सात दिन तक मुकाम 
बढ़ाना पड़ता था। जिस दिन छुट्टी समाप्त हुई ठीक उसी दिन वे आश्रम में पहुंच गये । 


आश्रम में जाने के बाद भी विनोबाजी ने मित्रों का पीछा नहीं छोड़ा। सन १६१८ में उन्होंने 
मझे साबरमती की राष्ट्रीय शाला में बुलाया; लेकिन इंफ्लूएंजा से बीमार पड़ने और बी० ए०, एल-एल० 
बी० का लोभ न छूटने के कारण मैं वापस चला आया। उसी साल विनोबाजी की माता का देहान्त हो 
गया। वापूजी ने माता की सेवा के लिए विनोबाजी से जाने का अनुरोध किया। उन्होंने माँ की उत्तम 
सेवा की । लेकिन इमशान-भूमि के ब्राह्मण के हाथ से अरित दिलवाने का प्रश्‍न पैदा हुआ। इसलिए विनोबा- 
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जी ने श्मशान जाने से इन्कार कर दिया और घर पर ही गीता और उपनिषद्‌ का पाठ किया। लोगों ने 


उनकी काफी भर्त्सना की। पिताजी ने भी काफी समझाया; लेकिन विनोवाजी तत्त्वच्युत न हुए। ऐसा ही 


प्रसंग जब उनका मित्र बेडेकर बनारस में गुजर गया तब पैदा हुआ था। उस बहादुर ने विनोवाजी से मरने 


के पहले कह रखा था कि मुझे 'भड़ाग्नि! दो, लेकिन डोम या वैसे ही ब्राह्मण के हाथ का स्पर्श न होने दो। 


१३२० के अगस्त में महात्माजी ने असहयोग आन्दोलन शुरू किया । मेरी एल-एल० वी० 
की फाइनल परीक्षा के केवळ दो महीने वाकी थे। टर्म भर चुका था। फार्म भी भर दिया था। अव सिफ 
परीक्षा में बैठना ही वाकी था । लोकमान्य तिलक के दर्शन करने के लिए विनोवाजी बंबई आये। में भी 
उनके साथ सरदार-गृह में गया। दूसरे रोज हमेशा की तरह वह मेरे घर आये और पूछने लगे, अब 
वकालत करके क्या करोगे ? वकील को तो अब वकालत छोड़ना है।” मैंने कहा, “फार्म भर दिया है, पैसे 
भी भेज दिये हैं। परीक्षा देने दो, मैं वकालत नहीं करूंगा।” उन्होंने कहा, “नहीं, सूर्याजी की तरह रस्सा 
काट ही डालना चाहिए। तुझे वाद में वकालत करने का मोह उत्पन्न होगा। परीक्षा में नहीं वेठना है।” 
वस, देश-सेवा के लिए एल-एल० वी० वनना चाहिए, इस दलील को अवकाश ही नहीं था। मुझे चुप 
रहना पड़ा। मैंने उनका कहना मान लिया। पिताजी के पास गया। उनके सारे वाकूवाण सहन किये और 
कुटुम्ब के साथ आश्रम में दाखिल हो गया। मुझसे पहले ही श्री धोत्रेजी और श्री मोघेजी आश्रम में पहुंच 
चुके थे और विनोवाजी के दो भाई भी। 

१६२१ को वर्ष-प्रति-पदा के दिन श्री जमनालालजी ने बापू से अनुरोध करके विनोवाजी को वर्धा 
बुला लिया। उनके साथ शुरू में श्री धोत्रेजी, वल्लभस्वामी और कुछ विद्यार्थी थे। मैं साळ भर सावरमती 
ज में रहकर वर्धा आश्रम में पहुंच गया। वर्धा आने के वाद का विनोवाजी का जीवन लोग जानते ही हैं। ७ 
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न श्री चिमनलालभाई शाह गांधीजी के बहुत पुराने साथियों में से हैं। सावरमती-आश्रम 
ही. के विसर्जन के वाद उनका परिवार सेवाग्राम पहुंचा । गांधीजी ने सेवाग्राम आश्रम 
हल की व्यवस्था का भार उन्हें साँपा। इस लेख में उन्होंने विनोवाजी की चर्चा की है । 
“5 उसमें हमें उनके आश्रम-जीवन की झलक के साथ आश्रम-सम्बन्धी उनकी जीवन-दृष्टि 
कप क, र ३ का भी पता चलता है ।--सं० 
ओ  जंसे मैंने समझे 


चिमनलाल शाह 






सावरमती-आश्रम के आरम्भिक दिनों में विनोवाजी 
बातचीत भी नहीं करते थे । अक्सर चलते समय नीची 
व्यवहार निस्संकोच था। उन दिनों स्व० श्री मगनलालभाई 
कि हम लोग समाज से जितना पाते हैं, उतना उसे वापस 
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करने के लिए हमें अथक शरीर-भ्रम करना चाहिए। हफ्ते में थोड़ा भी अवकाश या आराम नहीं लेना 
चाहिए। उस समथ पूजनीया कस्तूरवा की रसोई में कुछ इने-गिने व्यक्ति ही भोजन करते थे। विनोवाजी 
स्वयंपाकी थे, यानी अपनी रसोई खुद वना लिया करते थे। आश्रम की ओर से उन्हें रोज़ आटा, दाल और 
वरतन आदि चीजें मिल जाती थीं। दिन में १०-३० से १२ के बीच जो समय मिलता था, उसीमें वह रसोई 
बनाकर, खाकर ओर वरतन साफ करके फुरसत पा जाते थे। वह स्वयं तो ८ घण्टे काम करते ही थे, फिर 
भी मुख्य रूप से उनका मन हमेशा चिन्तन-मनन में अर्थात भगवत्‌-स्मरण में ही लगा रहता था। वह 
रसोईवर से या और कहीं से आते-जाते भी प्रायः धर्म-ग्रंथो के वचनों को दोहराते थे। जव कभी प्रसंगवश 
सर्वश्री किशोरलालभाई, काकासाहव या महादेवभाई के साथ उनकी कोई चर्चा छिड़ती थी, तो उससे 
उनके चिन्तन की गहराई का पता चलता था। 

श्री मगनभाई के इस विचार से कि हमें अथक शरीर-श्रम करते रहना चाहिए, विनोबाजी का 
थोड़ा मतभेद वना रहता था। उनका कहना यह था कि मनुष्य को मनन का भी अवसर मिलना चाहिए। 
आखिर वात बापुजी के पास पहुंची और उन्होंने निर्णय दिया कि शुक्रवार का आधा दिन सबके लिए मुक्त 
रखा जाय। इसका परिणाम यह हुआ कि सवको न केवल चिन्तन-मनन के लिए, बल्कि अपने कपड़े धोने, 
कमरे की सफाई करने और रसोई के लिए जरूरी चीजें खरीदने आदि के लिए समय मिलने लगा। इससे 
पहले स्थिति यह थी कि प्रायः लोगों को आश्रम के काम से और प्रार्थना आदि से फुरसत न मिलने के 
कारण अपने लिए रसोई भी दो-दो, तीन-तीन दिन की और कभी-कभी एक-एक हफ्ते की इकट्ठी बनाकर 
रखनी पड़ती थी । सन १६२० में जव स्व० श्री जमनालाळजी की इच्छा को ध्यान में रखकर वापु ने 
विनोवाजी को वर्धा भेजा, तो उनसे हमारा सम्पर्क उस समय तक छूटा रहा, जवतक हम लोग साबरमती 
से वर्धा नहीं पहुंचे । 

वर्धा आने पर मुझे विनोवाजी के 'अभंग ब्रते, गीताई, शिक्षण-विचार' ‘उपनिषदों का अध्ययन 
आदि ग्रंथ पढ़ने का मौका मिला और मैं उनसे विशेष प्रभावित हुआ । उनके साथ मेरा प्रत्यक्ष सम्पर्क 
भी बढ्ने ळगा। बापू ने लिख रखा था कि उनके वाद सेवाग्राम-आश्रम का संचालन विनोबाजी करेंगे। 
सम्भवतः बापू का वह पत्र भाई श्री वलवन्तसिहजी के पास था । इसलिए बापु के बाद विनोवाजी साल 
में एक वार एक हफ्ते के लिए सेवाग्राम-आश्रम में आकर रहने लगे । उनकी प्रेरणा से आश्रम ने कांचन-मुक्ति, 
चोकर-मुक्ति और वाजार-मुवित का प्रयोग करने का निश्‍चय किया । उन दिनों हमने सारे फण्ड अलग 
कर दिए और आश्रम के फण्ड से ब्याज लेना भी छोड़ दिया। आश्रम के कई नोकरों को और कई कार्य- 
कर्ताओं को मुक्त किया। बाजार से आनेवाली चीजों को सूची वनाकर उनके बिना काम चलाने की अथवा 
उन्हे आश्रम भें पैदा करने की वात सोची। उस समय यह सोचा गया था कि आश्रम का सारा खर्चे सूतां- 
जलि से चलाया जाय। लेकिन हमारी सारी कोशिशों के वाद भी यह प्रयोग अधिक समय तक चल नहीं 
सका। अन्त में आश्रम का अपना एक स्वतंत्र अधिष्ठान बना। तवसे आश्रम का काम और उसका खर्चे 
भी काफी बढ़ गया है। १० लाख रुपयों के मूल कोष पर्‌ जो ब्याज मिलता है, आश्रम का सारा खर्च 
आज उसीसे चलता है । अब नई तालीम को भी आश्रम की प्रवृत्तियों में सम्मिलित कर लिया गया है । 
पिछले दिनों श्री गोविन्दजी रेड्डी फिर सेवाग्राम में आ गए हैं। उनको उपस्थिति का लाभ लेकर हम आशा 
कर रहे हैं कि आगे आश्रम का चाळू खचें खेती की आय से चलाने में हम सफल हो सकेंगे। 

मेरा ख्याल है कि मैं विनोबाजी से उम्र में २८ दिन वड़ा हूं । इस कारण इस बार जब वह 


संस्सरण :: ४७ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


आश्रम में आए, तो नम्रतापुर्वक मेरे पलंग के एक कोने पर बैठ गए और उनके लिए रखे गए 404 से 
टिककर बैठना उन्होंने पसन्द नहीं किया। उनकी प्रेरणा से हमने सुबह ल्या में ईशावास्य- नेषद्‌ 
का पाट शुरू किया था। लेकिन आश्रम के कई साथियों को पुरानी प्रार्थना ही अच्छी लगती ब; इसलिए फिर 
वही प्रार्थना बोली जाने लगी । बिनोबाजी ने इस वार पूछा कि प्राथना हासा चलती है | 22% मैंने उन्हें हें 
सारी जानकारी दी, तो उन्होंने कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से 'ईशोपनिषद्‌ का पाठ करता हूं, क्योंकि उसमें 
आत्मा की उन्नति के साथ समग्र जीवन-दर्शन की उपलब्धि निहित है। रोज़ सुबह चार वज शुरू होनेवाली 
प्रार्थना में हम तीन या चार व्यक्ति ही नियमित सम्मिलित होते हैं, इसलिए हमने 'ईदावास्य-उपनिषद्‌ के 
विनोवाजी वाले मराठी अनुवाद का पाठ फिर शुरू कर. दिया है, क्योंकि वह बहुत सरळ है और उससे हमें 
एक सन्त के भाष्य का प्रत्यक्ष लाभ भी मिलता है । संस्कृत की अपेक्षा मराठी समझने में भी आसान हे । 

पिछले दिनों जब बादशाह खान सेवाग्राम पधारे, तो विनोवाजी भी यहां आए थे। हमारी 
परार्थता पर वह दो हफ्ते आश्रम में रहे । इससे अधिक हम उन्हें अपने वीच रख न सके । ० 


मैत्री मासिक के व्यवस्थापक श्री रामभाऊजी म्हसकर ने विनोवाजी को साथी ओर 
सखा के नाते जिस रूप में देखा, जाना और समझा, उसकी रोचक और प्रेरणाप्रद चर्चा 
हमें उनके इस संस्मरणात्मक लेख में मिलती है ।--सं० 

मेरे सखा 


रामभाऊ म्हसकर 


“आप लोग जो कहते हैं, सो सव सही है। मुझे वह 
गलत लगता ही नहीं, फिर गलत कहूं कंसे ? किन्तु एक वात साफ है, जो विचार-स्वातन्त्रय और कार्य- 
हट स्वातन्त्रूय मुझे विनोवाजी के पास मिल रहा है, वह आप नहीं दे सकेंगे। यह चीज़ आपकी शक्ति के वाहर 
कट है ।--रिततेदारों से चर्चा करते समय मैंने इन शब्दों में अपनी वात रखी। 

| परिवार के लोगों को 'विचार' तो मालूम था, लेकिन 'विचार-स्वातन्त्रय' उनकी समझ से परे 
त्र की वात थी । शायद उन्होंने माना होगा कि अगर ऐसी कोई चीज़ है भी, तो हमें उसकी ज़रूरत क्या है ? 
र. र उसके बिना क अबतक हमारी जिन्दगी वीती है और आगे भी बीतती रहेगी। 
2 बीस साल पहले का मेरा यह विचार आज भी धंधला नहीं उलटे 
ही हुआ है, और विनोवाजी का तो और भी ज्यादा । ह me 
कह उस समय मैंने जवानी का चोला नया-नया ही पहना था। तबतक विनोबाजी प्रौढावस्था का 
मोर चुके थे। जब कोई छोटी लड़की हठ करके पहले-पहल साड़ी पहनती है, तब उसकी जो हालत 
होती है, वही उन दिनों मेरी हुई थी । उसे नहीं सूझता कि वह पहले साड़ी संभाले या पहले चलना शुरू 


 करे। ठीक यही हालत मेरी भी रही। मैंने आकांक्षा दोनों 
Pr र क्षा और विकार 
वट मैं विनोवाजी के सामने उसी रूप में उपस्थित ता [र दोनों का चोला पहन रखा था, और 
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उन दिनों मैं सेवाग्राम में ग्रामसेवक का प्रशिक्षण लेने पहुंचा था और रविवार के दिन विनोवाजी 
से मिलने पैदल पवनार जाता था। तब विनोवाजी भंगी-काम के लिए रोज सुरगांव जाया करत थे। 
उनके गले में थैली और हाथ में फावड़ा रहता था। रास्ते में कोई-न-कोई उनके साथ रहता ही था । इसलिए 
उस समय उनसे खुलकर वात करने का काफी समय मिलता था । उनके साथ पवनार से सुरगांव जाने 
और वहां से वापस लौटने का सिलसिला रहा। कुल छह मील चलना होता था । पवनार पहुंचने के बाद 
जव विनोवाजी स्तान के लिए तैयार होते, तो मैं सेवाग्राम के छिए चल पड़ता था । यह कम लगभग 
साळ सवा साळ चला होगा। वैसे तो मैं घर छोड़कर बापु के साथ रहने के लिए ही सेवाग्राम पहुंचा था, 
किन्तु वापू उन दिनों सेवाग्राम अधिक रह नहीं पाते थे, इसलिए दिल और दिमाग को सन्तोष देनेवाला 
स्थान मझे विनोवाजी का छगा और अन्त में व्ही सही भी निकला । 
` उस समय पवनार-आश्रम के लाळ वंगले के पीछे वाले खेत में खुले आकाश के नीचे भरत-राम- 
मिलाप वाली मूर्ति रखी हुई थी । तवतक किसी झोंपड़ी के भीतर उसकी स्थापना नहीं हुई थी। १६४७ 
में वर्ष-प्रतिपदा के दिन इस मूर्ति की स्थापना उस समय के रसोईघर में की गई थी । यह रसोईघर आश्रम- 
वासियों के शरीर-श्रम से वना था, अतएव मूर्ति की स्थापना के लिए इसी को सर्वोत्तम माना गया । विनोबाजी 
के हाथों नि प्राण-प्रतिष्ठा ई | जु 
मात हल आबा नीचे खड़ी इस मूर्ति को जब विनोबा ने मुझे पहली वार दिखाया क 
इसके वारे मे मुझे वहुत-कुछ कहा, तो उससे मुझे कोई सन्तोष नहीं हुआ । नई-नई मूर्तियां खड़ी ४. 
और लोगों को उनकी पूजा-अर्चा में लगा देने तथा पाखण्ड फैलाने का यह ढंग मुझ पसंद कल कि 
अपनी नापसंदी जाहिर की। उस पर वे बोले, “देखो, यह कोई खरीद कर लाई हुई मू केक 
अपने ही खेत में से निकली है। अगर मैं पत्थर की इस मूर्ति की कट ने करू, तो मैं खुद ही प छ 
नेऊंगा। देवों में देखे ते हैं और पत्थरों से भी प्रेरणा पाई जा सकती है। जिसमें जो 
होऊंगा। देवों में भी दोष देखे जा सकते ह्‌ 
पाने की शक्ति हो, सो वह पाए ।” 
उनकी यह वात सुनकर में चुप रहा, 
के लिए निकलते, तो मैं कभी हँसकर और कभी कुछ कहकर उनकी 


करते रहे । करके 
हक ली च बात है । विनोबाजी सुरगांव से भंगी का काम श रहे थे और आश्रम 


के निकट पहुंचे ही थे किं अचानक आवेश में आकर और चिढ्कर मुझसे व मी 

इस बंगले को और इस आश्रम को मेरी कन्न समझते हो? में इनसे परे हूं । इस त 

नहीं। मैं यहां अपने को गाइ नहीं लूंगा।' उनकी यह वात मुझे स्पर्श कर गई । री 
करीव-करीव आधे रास्ते तक मैंने उनको काफी कुछ कहा था । सेवाग्राम की च दूसरी जग केचे 
के उदाहरण उनके सामने रखे थे और अन्त में कहा था, मुझे तो आप भी वय बध बक 0 8. 
ही आपने लुंगी पहन रखी हो और आप खुले बदन रहते हों।” मेरी इन बा जवाब 

त पर मैंने पूछा, “विनोबा, यदि होश खोने की दवा खिलाकर अपने दिमाग पर आपका 
जो कन्ट्रोल Ge दिया जाय, तो आप क्या-क्या बकेगे ! मुझे अपने बारे में तो कोई विश्वास नहीं, 
लेकिन मैं मानता हूं कि आप मेरी इस वात का ठीक-ठीक जवाब देंगे।” विनोबाजी ने हँसते-हँसते कहा, 


कुछ बोला नहीं, किन्तु जब कभी वे मूर्ति के पास जाने 
की खिल्ली उड़ाता रहा। वे मुस्कराकर 
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“संभव है, कोई भजन गाना शुरू कर दूं या राम का नाम लेने लगूं । मझे पुरा विश्वास है कि तीसरी कोई 
बात मेरे मुंह से निकलेगी नहीं ।” 

वासना और विकारों ने मुझे किस प्रकार पुरी तरह जकड़ लिया है, इसकी चर्चा करते हुए मैंने 
एक वार पूछा, “विनोबा, आपकी हालत क्या है? क्या सब एक ही नदी का पानी है?” वे बोले, 
' देखो, देहधारी मानव कहने के वाद वासना और विकार उससे जुड़ ही जाते हें । विनोवा भी इसका 
अपवाद नहीं। फिर उन्होंने कई बातें बताते हुए कहा, “यदि दुष्ट आदमी के मन में उठने वाळी 
अच्छी वातं लिख ली जांय, तो एक धर्म-ग्रन्थ तैयार हो जायगा, और अच्छे आदमी के मन में आने वाले 
बुरे विचार अंकित किए जांय, तो पता चलेगा कि अरे, यह्‌ तो महाराक्षस है!” फिर कहा, “आखिर 
सव कुछ इस वात पर निर्भर करता है कि वासनाओं और 'विकारों पर प्रभुत्व पाने का प्रयत्न हम किस ढंग 
से करते हूँ ।” 


सुरगांव से पवनार के रास्ते पर होने वाली हमारी वाते हमेशा गपशप के ढंग की होती थीं। 





~ 


जिस तरह हम अपने मित्र के साथ गपशप करते हूँ, उसी तरह मैं हमेशा विनोवा के साथ गपशप करता रहा 
ओर उन्होंने कभी उसे मेरी उद्दण्डता नहीं माना। जहां तक दिमाग की सफाई का सवाल है, यदि नम्रता के 
विचार से कोई सवाल ही न पूछे या अपनी शंका का समाधान भी न करे, और इसे नम्रता मानकर खामोश 
स्ह जाय, ता यह मुझे जंचनेवाली चीज नहीं थी। एक दिन मैंने अपने एक साथी से कहा, “माना कि विनोवा 
आना म तन्मय होकर गाते हैं और अपने को भल जाते हैं, लेकिन जवतक मैं इसकी परीक्षा न कर लू, मेरा 
समाधान न होगा। आगे किसी दिन जव वे प्रार्थना में दडे होंगे, उनकी तन्मयता की कसौटी करने के लिए 
भै उन्हें ककड मागा और देलूंगा । साथीको मेरी यह वात जंची नहीं। वह नाराज़ हो गया, लेकिन विरोध 
करके मेरे मुंह से चार वातें सुनने की उसकी तैयारी थी नहीं। 

र उसने यह वात विनोवाजी से कह दी। हम साथ ही जा रहे थे। चळते-चळते विनोवाजी ने 

तरफ देखा। आंख से आंख मिली। मैंने हँस दिया। वे भी हँस पडे | 
विनोवाजी को मार्गदर्शक के वदले मित्र मानने की तरफ मेरे मन का झुकाव शुरू से ही रहा । 
मै एक निमित्त भी खड़ा हो गया । घर छोड़कर आश्रम में रहने का निर्णय मैं था 

नि SR ह्‌ भ कर चुका था । घर 
- को नए १ की जानकारी देनी थी । मैं घर गया। कुछ दिन वहां रहा और फिर माँ को 
के जातम में रहने के लिए निकला। आशीर्वाद देते समय माँ ने कहा, “राम, घर छोड़कर 
जाते हो, तो जाओ। वही करो, जिससे तुम्हें संतोष हो। विनोवा सं हैं वाल 
पक ट्‌ सत पुरुष हूँ। व्यास, वाल्मीकि की कोटि 


के हैं। तुम उनके पास रहना चाह 
“5 3 | पास रहना चाहते हो यह्‌ तुम्हारा सौभाग्य किन्तु 
- ee oe रहोगे ~ ७०५ ५ ९ भा है यदि अन्त उनके 

ने रहोगे, तो मुझे दुख होगा ।” ' केतु याद तुम अन्त तक उनके शिष्य ही 






र र + “नु विनोवा बोले “आखिर उम्र ~ कोई ० 

हा SAO की १ म 7 ७ 

कट. कि कमआप्त है ही। एक दिन हम भी गर कोई छोटा तो रहेगा ही। जो छोटा है, उसे 
यह है कि तुम चन्द्र की तरह परप मत 

` Soci मे वनो। भले - 
१ काशी बनो। प्रज्ञा में उघारी नहीं चकती |” ही तुम्हारा प्रकाश कम हो, किन्तु तुम सूर्य की तरह 





४ केसर भी दूर हो गई। नया जमाना 
दिनोवा : व्यक्तित्व और विचार .. ५० 
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सख्य-भक्ति का है, इस वात की घोषणा करनेवाले विनोवाजी के साथ सख्य रखने में ज़रा भी दोष नहीं हैं 
और जो इसमें दोष देखते हैँ, वे जमाने को पहचानते नहों, यही कहना होगा । 
आश्रम में रहने लगा। कोई ६-८ महीने वीते होंगे! उन दिनों विनोवाजी के कपड़े मैं धोया 
करता था। एक दिन उनको सूझा कि वे अपने कपड़े खुद ही धोयें। तदनुसार उन्होंने अपने कपड़े धोने 
शुरू किए। अपने कपड़ों के साथ रोज़ न घुलनेवाले एक-दो दूसरे कपड़े भी वे धोने के लिए ले जाने लगे । 
आखिर ऐसे कपड़े होते भी कितने? चार-पाँच दिन के वाद धुलाई के लिए नैमित्तिक कपड़े बचे नहीं । 
कहने रूगे, “अपने कपड़े तो मैं धोता ही हू, पर अव दूसरा कुछ धोने के लिए वचा ही नहीं ।” मैंने कहा, 
“मूँ अपने कपड़े देता रहुंगा।” उन्होंने सहज भाव से हां कह दिया और मैं अपने कपड़े उन्हें देता रहा । 
कुछ दिनों तक यह सिलसिला चला । र 
विनोवाजी किसी एक चीज़ को आखिर तक पकड़कर नहीं रखते, इस कारण वे मुझे बहुत ही 
भाए। वे चाहे प्रतिज्ञा करें, संकल्प करें या निश्‍चय करें। सवकी एक ही गति समझिए। नौजवान लोग 
अपनी वासनाओं के कारण किसी एक चीज़ को पकड़कर रख नहीं पाते, तो विनोवाजी विचार के कारण 
ऐसा नहीं कर पाते । कारण भले ही भिन्न हों, परिणाम तो एक ही निकलता है । कुछ लोगों को यह उनकी 
कमजोरी लगती है, लेकिन मैं इसमें उनकी शक्ति देखता हूं। नहीं तो क्या अध्ययन और क्या अध्यापन, 
जव किसी भी चीज को 'रुटीन' बनाकर हम उसे सालोंसाल अखण्ड रूप से चलाते रहते हैं, तो दिमाग एक 
सांचे में बंध जाता है । इससे भिन्न दूसरा कुछ करने लगते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है, मानो कोई विशेष 
घटना घटी हो। दूसरी तरफ दिमाग पर एक प्रकार का आवरण छा जाता है। लेकिन विनोवा के मामले 
में वात ऐसी है नहीं। वे तो प्रार्थना तक वन्द कर सकते हँ । आश्रम के परम्परागत ढांचे को वदल सकते 
हैं। जो चीज इस तरह वन्द की जा सकती है, बदली जा सकती है, वह स्वयं जीवन नहीं है, जीवन के 
लिए सहायक वस्तु है । जिसे इस वात का दर्शन होगा, वही यह यह सव कर सकेगा। 
विनोबाजी को ईश्वर का अवतार या साक्षात भगवान माननेवाले भक्तों के रास्ते में जब मेरी 
यह सख्य-भक्ति एक रोड़ा वनकर खड़ी हो गई, तो उसने एक समस्या का रूप धारण केर लिया और 
कई दिनों तक उसकी चर्चा चलती रही । नी 
यदि कोई व्यक्तिगत रूप से उन्हें भगवान माने, तो उसका विरोध करने का कोई सवाल नहों, 
क्योंकि हर एक को अपनी-अपनी मान्यता के अनुसार सोचने और व्यवहार करने का अधिकार है । किन्तु 
जब सामूहिक जीवन में किसी को भगवान मानने की बात चल पड़ती है, तव उससे समूची मनुष्य-जाति की 
ही हानि होती है। हम अपना एक मित्र खो देते हैं और जिसे भगवान ग हे, उसके व्यक्तित्व का हनन 
करने के साथ ही हम अपने दिमाग के दरवाज़े भी बन्द कर लेते हैं। 
ऐसा ही एक अवसर आश्रम में उपस्थित हुआ और कई दिनों तक उसकी चर्चा चलती रही। 
आखिर सफाई के लिए सारी बात विनोबा तक पहुंची । जब उन्होंने इस तरह की भक्ति को अमान्य कर 
दिया, -तभी वह वात खत्म हो सको। लक वि 
सख्य-भवित में सख्य के साथ भक्ति होने से आत विचारों का आदान-प्रदान चलता 
रहता है। अब अगर कोई यह सोचे कि विनोबाजी उम्र में बड़े का अध्ययनशील हैं, दीघेकाल से अध्ययन 
करते चले आए हैं, उनका अनुभव भी अधिक है, ऐसी हाळत में एक जवान लड़के से वे क्या सीख सकते 


हैं, उसे तो वे देते ही रहते होंगे, तो यह सव मान लेने-परू-भी-इसके कारण सिजुता से कोई बाधा पडती 
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नहीं चाहिए। मैत्री में लेन-देन नहीं चलता । उसमें चित्त मुक्त रहता है । अन्य सवंधों में किसी भाव विशेष 
के कारण चित्त पर एक तरह का बन्धन रहता है । मित्रता में विचार-स्वातन्त्रय के लि अधिक अवसर 
होता है, अतएव विकास के लिए भी अधिक अवसर रहता है । उदाहरण के लिए नीचे लिखा यह मजेदार 
किस्सा सुनिए : 
उन दिनों मेरे पास राधेश्याम नाम का एक लड़का रहता था । उम्र कोई १० साल की रही 
होगी। लड़के की इच्छा आश्रम में रहने की थी और उसके पिताजी उसे रखने के लिए तैयार थे । किन्तु 
इतना छोटा लड़का आश्रम में रहे, तो वह किसी के पास ही रखा जा सकता था । छड़के के पिता ने उसे 
मेरे पास रखना चाहा और मैंने रखना मंजूर कर लिया । 
हम वड़ों के बीच वह छोटा लड़का रहने ल्‍लूगा। आखिर तो वह लड़का ही था। उसका दिल 
वहलाने के लिए मैं हर हफ्ते लगनेवाले हाट से उसके लिए कोई-न-कोई चीज़ खरीद लाता था। चीज़ होती 
थी कोई तीस-चालीस पैसों की। कभी खाने की चीज़, तो कभी खेलने की चीज़--जसे, पतंग, लट्टू, गेंद 
आदि। इस लड़के के कारण मेरे कमरे में नदी की सीपें, चमकीले पत्थर, रंग-विरंगे कागज, कट साइज 
लकड़ी के विशिष्ट आकार के टुकड़े आदि चीजें इकट्ठा होती रहती थीं। इस तरह उन दिनों राधेश्याम 
के लिए हर महीने करीव एक-डेढ रुपया खर्च हो जाता था । कुछ लोगों को यह खचे बहुत अखरने लगा 
था, क्योंकि उनकी दृष्टि से यह फ़िजूलखर्ची थी । कई साथियों ने इस पर आपत्ति भी प्रकट की। मैंने 
विनोबाजी से सीधे ही पूछा। पहले उनको सारी बातें बता दी। सुनकर बोले, “इसे कोई खर्च नहीं कहा 
जायगा। जवतक तुम्हें उचित लगता है, तवतक खर्चे करते रहो। जब अनुचित लगेगा, तो तुम खुद ही 
इसे वन्द कर दोगे ।” इसके वाद उन्होंने नीचे लिली कहानी सुनाई : 
“पहले आश्रम में मेरी सेवा के लिए एक सेवक रहता था । वह मेरी सेवा करता था और साथ 
ही गो-सेवा भी करता था । उन दिनों आश्रम में मच्छर बहुत थे । मच्छरों की तकलीफ़ मिटाने के ख्याल 
र ची (क क या कि वह शाम के समय मेरे कमरे में धूप जला दिया करे । जब मैं शाम को 
क ही छए ।गकळ जाता था, तो वह मेरे कमरे में धूप जला दिया करता था । एक दिन सेवक 
ः “4१0९ क) हे सोचा, क्या मच्छरों की तकलीफ विनोबाजी को ही होती है, 
या बह हा होगी प्यार किसी के सुझाने पर उसने गोशाला में नीम की पत्तियां जलाना 
न दस जगा: सेवक का । आदमी के लिए एक न्याय और जानवरों के लिए दुसरा 
पे लिया जग वाचे भाया नहीं । अव इस नए प्रकाश में उसने चलना शुरू किया । 
साथ गोशाला में भी धूप ही जलाई । कुछ दिनों के बाद उसके ध्यान 


विनोबाजी से अत्यधिक प्रभावित हुए लोगों को वार-वार यह कहते हुए सुना जाता है कि विनोवा 
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तो विनोवा ही हैं। भळे ही वे वापू के पास रहे हों, किन्तु उनका व्यक्तित्व तो निराला ही है । उनकी 
आध्यात्मिकता उच्चकोटि की है । बापु तो व्यावहारिक व्यक्ति थे। 

मेरा मन साफतौर से कहता है कि इस विज्ञान-युग में बापू ने जो नई राह दिखला दी है, वह 
तो उन्हीं के नाम पर चलेगी। उसका श्रेय दूसरे किसी को मिलनेवाला है नहीं। वापू ने जिस आलीशान 
सर्वोदय-मंदिर को खड़ा करने की वात सोची थी, उसके भीतर कुछ खम्भे हैं, तो कुछ दीवार भी हँ । 
किन्तु सबकी गिनती मंदिर में ही होगी । | | 

अगर कोई इस झगड़े को लेकर विनोवाजी के पास पहुंचे और उनसे पूछे, तो वे कहेंगे अनंत 
स्थल और काल को अपने में समा लेनेवाले इस विश्व में मेरी गिनती ही क्या है? मुझे इस नीरस चर्चा 
में कोई रुचि नहीं। अव मैं बुढ़ापे का चोगा पहनकर विहार कर रहा हूं। कुछ समय के वाद मुझे अनतः 
त्व का वस्त्र पहनने को मिलेगा । आज का सीमित विनोवा भले ही छोगों की चर्चा का और उनके अभि- 
नंदन का विषय हो, किन्तु तब जो चर्चा होगी या अभिनंदन होगा, वह मेरा नहीं होगा, उसका होगा, 
जो असीम है। मुझे देह से नापता छोड़कर यदि अपनी प्रज्ञा स्थिर करने में आप मेरी मदद करेंगे, तो 
मुझ पर आप सवकी बड़ी कृपा होगी। छ 


मारण में तारन मिले संत, राम दोऊ। 

संत सदा सीस ऊपर रामहृदय होई॥ 5: 

; | दादा के सहवास में मेरा बचपन 
बालकोबा भावे 


बचपन में आट्या-पाट्या१, खो-खो, गुल्ली-डंडा, क्रिकेट 

आदि देशी-विदेशी खेलों में मेरा चित्त रमा रहता था। इस कारण, पुज्य विनोबा जैसे संत पुरुष घर में 
ही हैं, यह ज्ञान होते हुए भी तेरह बरस की उम्र तक, यानी १ हे ३ तक का, मुझे विनोबा का बज 
संस्मरण याद नहीं है । १४१% के अंत में या १८१९ के शुरू में विनोबा घर छोड़कर काशी गये और 
वहां से गांधीजी द्वारा स्थापित अहमदाबाद के पास कोचरब के सत्याग्रह आश्रम में दाखिल हुए। १६१३ 
से १६१६ तक के काल में उनके संबंध में मेरी दृष्टि का कुछ कुछ विकास हुआ। इन तीन वर्षों के बीच 
| टटी-फूटी भाषा में लिखने का प्रयास कर र्हा हृं। र 

> Cs a यानी जीवन के अठारहवें वर्ष में आज जैसे चंद्रमा के समान शीतल नह 
थे, वल्कि मध्याह्न के सूर्ये के न समान प्रखर थे। घर में प्रायः पूरी तरह वह सबसे मौन ही रहते थे। 
त नहीं देखा । केवल माँ से ही वह बात करते थे। उनके 


पि कर मैंने उन्हें कभी त्त ¢ 
क हा के 5 आकर्षण था। बचपन से ही उनका स्वभाव मौनी था। माँ उनको विन्या 
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कहां करती थी और हम दादा कहते। माँ के मन में उनके प्रति खांस आदर व हभ थां! 
विनोबा रात को प्रायः देर से आते। पिताजी भी रात म देर से आते थे । पिताजी के आग्रह से 
माँ उनकी थाली परोसकर रख दिया करती थी पर विनोबा के देरी से आने के कारण वह उनकी राह 
देखती बैठी रहती, क्योंकि दोनों की थाली परोस कर रखना संभव नहीं था। हम सब जल्दी ही खाना 
खा लेते थे। विनोबा को देर होने पर माँ बार-वार यही कहा करती, “विन्या अभी तक नहीं आया। और 
विनोवा के आते ही माँ बड़े स्नेह व मान पूर्वक उनके लिए थाली परोसती और अपने सामने वैठाकर उन्हें 
खाना खिलाती। पर मुझे याद नहीं पड़ता कि विनोबा ने माँ से कभी यह कहा हो कि मेरे देर से आने 
से तुम्हें देर तक बैठा रहना पड़ता है और कष्ट उठाना पड़ता है । मुझे नहीं लगता कि विनोबा ने कभी 
यह समझा भी होगा कि उनके देर से आने से माँ को, कुछ कष्ट होता होगा। में अरूवत्ता माँ से कहा 
करता कि तुम्हें जव देर तक ठहरने में त्रास होता है तो दादा से क्‍यों नहीं कहती कि खाना खाने ज़रा 
जल्दी आ जाया करें? परंतु दादा के प्रति माँ की जो आदर-युक्त ममता थी, उस कारण उसने कभी 
दादा को खाने को जल्दी आने को कहा हो, ऐसा मुझे याद नहीं पड़ता। 
रात को देर से खाना खाने के वाद, विस्तर पर लेटने के वाद नींद आये बिना रहती नही; 

पर मुझे यह देखकर वड़ा आइचर्य होता था। दादा आड़े-तिरछे पड़कर ११॥-१२ वजे तक अपने अभ्यास की 
पुस्तक पढ़ते रहते थे । हमारे घर में कुर्सी, टेबुल आदि फर्नीचर कोई था ही नहीं। रात को देर तक पढ़ते 
रहने से उनकी आंखें विगड़ गईं। फिर जव वे रात को देर से सोते तो दिन में उठते भी देर से ही । उन्हें 
बचपन में आरोग्य के नियम मालूम रहे हों ऐसा नहीं लगता था। सरदी के दिनों में रात को वह मुंह ढांक 
कर सोया करते थे। वड़ौदा में जब हम कापडी पोळ के घर में रहते थे तव की यह वात मुझे अच्छी 
तरह याद है । कापड़ी पोळ वाले घर में खटम बहुत थे। घर में हम मिट्टी के दिये इस्तेमाल करते थे। 
रोज रात में उठकर हमें मिट्टी के दिये पर खटमलों की आहुति देनी पड़ती थी । और दादा को भी इस 
कार्यक्रम में भाग लेना पड़ता था । 


र मुझे ऐसा याद पड़ता है कि वचपन में दादा दांत साफ़ नहीं किया करते थे। सरदी के दिनों 
अँ रोज स्नान करते हों ऐसा भी याद नहीं पड़ता। कपड़े धोने का हम सवको परहेज था। सयाने होने 
तक हुम सो के कपड़े माँ ही धोया करती । वाद में मैं अपने कपड़े आप धोने लगा और मझे ऐसा याद 
पड़ता है कि दादा भी अपने कपड़े खुद धोने लगे थे। ह्र रविवार को हम सों के कपड़े पिताजी ही धोते 
थे । पिताजी रंगाई का काम जानते थे इस कारण माँ की साड़ियां आदि भी वे रंग दिया करते थे। हमें 
पढाते-मढाते पिताजी हमारे सवों के कुरते-कमीज भी हाथ से सीते रहते थे। सीने की मशीन हमारे यहां 
थी ही नहीं। सरदी के दिनों में सुवह्‌ उठते ही शौच, मुख-मार्जन के बाद दादा चूल्हे के पास बैठ जाते। 


हम भी उनके चूल्हे वै | 
हम भी उनके साथ ही चूल्हे के पास बैठ जाते। तभी वह माँ से कुछ बात किया करते। खाना खाते समय 


१ वह उ कभी नहीं दो खाते ~ 
वढ कभी भी किसी से नहीं वोलते थे । खाते समय भी उनका चित्त चिंतन में ही लगा रहता था, ऐसी 





उत पर छाप पड़ी है । खाते समय मैं भी उनके पास ही बैठता था । देखता कि भोजन की ओर उनका 


«टच छ र य > व्याच नहीं ; रहता ०५ = ० ७ 
| रै (हता घा । वचपन से ही “विवेका सहित वैराग्यां चे वळ धगधगीत ज्वाळ अग्नी”? जैसा 
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वैराग्य उन पर हावी हो गया था। खाने-पीने के संबंध में उनकी कोई रुचि या अर्राच थी ही नहीं। यदंच्छां- 
ल्लाभ संतुष्टः के समान अक्षरशः उनकी वृत्ति थी। अनेक वार भोजन के समय अंतिम वार का मात आने 
से पहले ही, ध्यान न रहने से, वह आपोशन” कर लिया करते। अपोष्णी ले लेने के वाद भोजन सहज ही 
समाप्त हो जाता और वह उठ जाते। वचपन से ही उनका शरीर दुवला-पतला था, पर १5१३ से १६१६ 


के वीच सगै उन्हे कभी बीमार पड़ते नहीं देखा। शरीर दुवला जरूर था, पर वह कष्ट सहन करने का 
आदी था । 


हमारे पिताजी को ४० या ४५ रुपये मासिक वेतन मिलता था। माँ, पिताजी, तीन भाई, 
एक वहन और एक छोटा भाई मिलाकर घर में हम सात लोग थे। पिताजी सुबह ५॥ वजे उठ कर दध लेने 
जाते। १॥ सेर का लोटा भर कर फेन निकला दूध वह छाते। दिन भर में इतना ही दध हमारे घर में 
आता। पिताजी सुवह एक पाव गरम दूध लिया करते थे। चाय हमारे घर में नहीं वनती थी । पिताजी 
के कोई मित्र यदि मिलने आ जाते तो उन्हें भी दूध दिया जाता। रात में पिताजी को फिर ३० तोले दूध 
दिया जाता। हम सवों को शाम को १०-१० तोळे दूध मिलता। दोपहर में सवों को छाछ मिलती । सुबह 
नाइते में रात की घी-चुपड़ी रोटी व गुड़ मिलता। दोपहर में आमटी ', भात, घी-चुपड़ी रोटी व भाजी रहती । 
शाम को भी दोपहर के समान ही भोजन होता। बचपन में दादा को घूमने-फिरने का जबरदस्त शौक होने 
के कारण स्वतंत्र रूप से व्यायाम करने को जरूरत उन्हें मालूम नहीं हुई। घूमने की इस आदत के कारण 
ही उनका स्वास्थ्य सव मिलाकर टीक ही रहता था । 


घर पर रहते हुए मैंने दादा को कभी जूते या चप्पल पहने नहीं देखा। प्लेग के दिनों में हम काशी- 

विश्वेश्वर के मंदिर में रहने चले जाते थे। हमारे घर से यह मंदिर २-२॥ मील पर था। मुख्य सड़क से 
तीन फर्लांग अंदर कच्चे में जाना पड़ता था। यह रास्ता एकदम धूल से भरा रहता था। गरमी के दिनों 
में स्कूल सुबह का होता था। दादा स्कूल से वारह बजे घर आते थे। वीच के रास्ते की धूळ धूप के कारण 
इतनी गरम हो जाती कि चलना एकदम असम्भव हो जाता था। इतना रास्ता वे दौड़ते हुए पार करते। 
रास्ते में बेर के एक पेड़ के सिवा और कोई छांयादार पेड़ था ही नहीं। अतः बीच में ठह्रने की कोई 
सुविधा नहीं थी। दौड़ते-दौड़ते भी पांव खूब जलने लगते। पर दादा ने यह सब सहन करने में कभी हार 
नहीं मानी और जते इस्तेमाल करने की उन्हें कभी इच्छा ही नहीं हुई। घर में कपड़े स्वदेशी मिल के 
इस्तेमाल होते थे । अक्सर पिताजी खटाऊ मखनजी मिल के कपड़े ही पसंद करते। धोती एक बरस चलती । 
दादा कुरता व कोट पहनते थे। सिर पर टोपी पहनते । लोकमान्य तिलक का समाचार-पत्र 'केसरी' दादा 
वचपन से ही पढ़ा करते थे । १६०८ में लोकमान्य को जव छ वषं की सजा ठोक दी गई तो उस दिन से 
दादा ने शक्कर खाना छोड़ दिया था। हमने भी उनका अनुकरण किया। नाई से हजामत महीने में एक 
१. अपोष्णी--आपोशन--ब्लाह्मण-समाज में भोजन के पूर्व तथा पश्चात हथेली पर थोड़ा पानी लेकर 

आत्रसन करते की पद्धति है। यहां भोजन के पश्चात आचमन करने से मतलब हे । उसके बाद फिर 

उस समय और कुछ नहीँ खा सकते । 
२. एक प्रकार का पतला भोज्य पदार्थ । 
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वा दो वार वनवाया करते। हजाम दादा को "विनायक? कहकर पुकारता । हजामत कराने के बाद सिर में 


तेल लगाने का माँ हमेशा आग्रह करती, पर दादा ने कभी तेल नहीं रूगाया। 

हमारी वहत की शादी तय हुई। शुरू सै आखीर तक दादा ने उसमें र भाग ह र डळ, 
लेकिन उन्होंने हमें जोर देकर कह दिया था कि इसमें में कका लेता हूं, पर तुम दोन ( मुझे जा - व्या 
जी) को पुरी तरह भाग लेना है । उनकी आज्ञा शिस्सा मानकर हम दोनो दा छ भं ए क 
परंतु विल्कुल अलिप्त रहकर। उनके भाग न लेने का मर मत पर इतना असर हुआ कि मेने भी एक 
दम अलिप्त रहकर भाग लिया, यानी दादा के भाग न लेने की क्रिया ने मुझे अलिप्त रहना सिखा दिया । 
'क्रियेवीण वाचाळता व्यर्थ आहे --- (विना क्रिया के बोलना व्यर्थ है) । उनके इस वैराग्यमय आचार का 
मझ पर कितना असर हुआ, इसका जब विचार करता हूं तो यह ध्यान मे आता है कि मूक आचरण 
कितना श्रेष्ठ, सत्य व असरकारक होता है। और मुझे इस बात का दुख नहीं होता कि उन्होंने घर पर 
मझे कछ सिखाया-पढ़ाया नहीं, क्योंकि उनके मूक वैराग्यमय आचरण से मुझे जो जीवन-दृष्टि प्राप्त हुई, 
चरण-चिज्लों पर चलने से जो प्रचंड प्रेरणा मिली, उसके कारण ही उनके 'जीवस-कंठस्य-मित्र --आणश्रिय 
आश्रम में दाखिल होने के पीछे-पीछे ही मैं भी आश्रम में दाखिल हो गया। मुझे नहीं लगता कि मुझ में 
इतना सामर्थ्यं बौद्धिक शिक्षा से आया होता या वढा होता। मेरे प्रति उनका व्यवहार वाहर से कठोरता 
का ही रहता, पर उनकी यह कठोरता मुझे कभी अखरी नहीं। उनके कठोर आचरण के कारण उनके 
प्रति जो भक्ति मन में उत्पन्न हुई, उसे कभी धक्का नहीं छूगा। मैं उनसे 'दादा-दादा' कहकर स्नेह-पुर्वक 
ही वरताव करने का सदा प्रयत्न करता रहता था। 


१६१४ या १५ की बात होगी। महामारी के दिनों में हम काशी विश्वेश्वर के मंदिर में रहते 
थे। उस समय पिताजी से मैं सेंड फोर्ड एंड मार्टिन नामक पुस्तक पढ़ता था। उसमें एक शव्द पर अटक 
गया। उसका उच्चारण नहीं आया। मैं दादा के पास गया और उनसे पूछा । उन्होंने कहा, “मुझे मालूम 
नहीं ॥ मैंने उनसे कहा, आप प्रीवियस में पढ़ते हैं और आपको इस शब्द का उच्चारण नहीं आता, यह 
कैसे संभव है ?” आधे घंटे तक उनके साथ हँसते-हँसते यह संवाद चला, पर उन्होंने मुझे उस शब्द का 
उच्चारण नहीं वताया । 













उन्हीं दिनों की एक और घटना है। खाना खाने के वाद दोपहर बारह और एक बजे के बीच 
में, हर रविवार को दादा शहर जाया करते। मेरे मन में यह विचार आया करता कि हर रविवार को 
भोजन के वाद भर दुपहरिया में वह कहां जाते होंगे? मैंने जव उनसे एक वार पूछा, कहां जाते हैं” तो 
जवाब मिला, तुझें क्या करना है ?” हर रविवार को मैं उनसे यह पुछता और उनका उपरोक्त जवाब 
मिळता। १६१४ में जर्मनी की युद्ध-घोषणा के वाद मुझे अखबार, पढ़ने का शौक लग गया। उन दिनों श्री 
वोल्हटकर का संदेद' नाम का पत्र निकलता था मैं वह पढ़ा करता था । एक दिन मैं और मेरे छोटे 
भाई शिवाजी भोजन के वाद दोपहर को दो बजे के लगभग शहर जाने को निकले। दादा के मित्र श्री 
Ei - भोळे के | यहाँ संदेश आता था । गांव का काम निवटा कर पांच बजे के लगभग मैं और शिवाजी 'संदेश' 
पानी छाने के लिए श्री भोळे के घर गये । वह घर पर नहीं थे । उनके घर के लोगों ने बताया कि वह श्री रघु- 
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नोथरांवं धोत्रे के घर गये हैं। रंघुनाथंराव धोत्रे के घर जाने पर उनकी माँ ने बताया कि वह ऊपर कीं 
तीसरी मंजिल पर हैँ । तीसरी मंजिल पहुंचने पर जान पड़ा कि दादा हर रविवार को कहां जाते हैं ! भव्य 
दुशय था। दादा और उनकी मित्र-मंडली जमी हुई थी और छोटी-सी सभा हो रही थी। समर्थ रामदास स्वामी 
का 'दासवोध' या ऐसा ही कुछ विषय था। जब हम पहुंचे तव रघुनाथ राव धोत्रे भाषण कर रहे थे । 
उस समय उन्हें सारे शरीर में खाज हो रही थी। उनके भाषण से पहले औरों के भी भाषण हुए होंगे, 
क्योंकि धोत्रे का भाषण समाप्त होने के वाद दादा उठे और उनका भाषण शुरू हुआ। उनके भाषण के 
बाद, कोई ६॥-७ वजे, सभा समाप्त हुई। सभा समाप्त होने के वाद मित्र-मंडली दादा को छोड़ने के लिए 
दत्त-मंदिर तक विचार-विनिमय करती-करती आई। दत्त-मंदिर धोत्रे के घर से कोई पोन मील होगा । 
उसके बाद और लोग अपने-अपने घर चले गये और हम अपने मंदिर के रास्ते चलने लगे। दादा क्या कहेंगे, 
इसका मुझे डर लग रहा था। इतने में ही चलते-चल्ते वह बोळे, “क्यों रे, किसलिए आया था ? मैंने 
सव कुछ वता दिया, तो वोले, “ठीक है, पर आगे से फिर मत आना। समझे ! ” इससे मैं निराश हुआ, 
पर' उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना संभव नहीं था। इस कारण हमारा सभा में जाना बंद हो गया। 
तीन-चार महीने बीत जाने के वाद हम फिर शहर में रहने आ गये । एक दिन रविवार को मैं श्री धोत्रे 
के यहां बैठा हुआ था । चार बजे के आस-पास नियमानुसार वह अपने विद्यार्थी-मंडल की बैठक में जाने 
को निकले । वह बोले, “चल हमारे साथ ।” मैंने कहा, “दादा की इजाजत मिले बगैर वहां कंसे जा सकते 
हैं?” वह बोले, “दादा कुछ नहीं कहेंगे ।” मैंने कहा, “दादा अगर कुछ कहेंगे तो में आपका नाम ले 
दूंगा।” वह बोले, “कोई हजे नहीं।” और मैं उनके साथ हो लिया। उस समय विद्यार्थी-मंडरू ने एक 
किराये का अलग कमरा ले लिया था। वहीं साप्ताहिक सभाएं हुआ करती थीं। उस दित की सभा का 
विषय था 'जोसेफ मेजिनी' । सव के भाषण हो जाने के बाद दादा उठे। उस दिन का उनका भाषण अप्र- 
तिम था। अस्खलित प्रवाह जारी था। भावना में उफान लाने वाला और उद्दीप्त करने वाला भाषण था वह। 
सभा समाप्त होने पर लोग अपने-अपने घरों को जाने लगे। दादा क्या कहेंगे, इसकी मुझे चिता होने लगी । 
पर दादा एक शब्द भी नहीं बोले। मुझे इससे बड़ा संतोष हुआ और मैं हर रविवार को उनकी सभा में 
जाने रूगा। उस 'विद्यार्थी-मंडल' की ओर से एक हस्तलिखित मासिक पत्र निकलता था। वह भी मुझे 


पढ़ने को मिलने लगा । 


ध्टर की परीक्षा देने के लिए दादा बंबई जाने को निकले। पर बंबई न जाकर बीच रास्ते से 
ही सूरत मं गाड़ी बदल कर काशी जा पहुंचे। उन्होंने घर पर कोई चिट्ठी-पत्री तही लिखी। इससे माँ 
को चिता होने लगी, परंतु पिताजी शांत थे। उनका मन विचलित नहीं हुआ। “अपनेको लड़का नहीं 
था यह अपन समझ लें तो दुख का अनुभव नहीं होगा। इस प्रकार वह माँ को समझाते। बाद में मालूम 
हुआ कि वह काशी गये थे और कुछ महीनों के बाद अहमदाबाद के पास कोचरब आश्रम में दाखिल हो 
गये हैं। दादा के घर छोड़ने के वाद मेरे मन में भी बेचैनी होने के मेरा कत्तव्य क्या है? दादा ने 
जब घर छोड़ दिया तो मैं घर पर क्यों रहूं ?” ये विचार मन में खलबली मचाने लगे। अंत में मन ने 
निश्‍चय किया कि घर छोड़कर दादा के पास आश्रम जाया जाय | एक मित्र से बडौदा से अहमदाबाद तक 
के किराये के लिए एक रुपया लिया और एक दिन शाम को घर पर बिना किसी को सूचना दिये, भागते- 
भागते स्टेशन पहुंचा, गाड़ी पकड़ी और रात के बारह बजे अहमदाबाद स्टेशन पर उतरा। उस समय मेरी 


संस्मरण $ ५७ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


उम्र. सत्तरह वर्ष की होगी। रात में भद्र-मुहृल्ले में एक चबूतरे पर रात बिताई । और सुबंह छः वजे 
कोचरब आश्रम का रास्ता पूछते-पूछते रवाना हुआ। आश्रम पहुंचते ही re इमाम साहब से भेंट 
हो गई। उन्हीको गांधीजी समझ कर मैंने साष्टांग नमस्कार किया। विनोबाजी के वारे में पूछताछ करने 
पर पता चला कि वह ऊपर की मंजिल में रहते हैं। ऊपर जाकर उनको नमस्कार किया । वह्‌ वोले, 
“पुछ कर आये हो या बिना पूझे ही?” मैंने उत्तर दिया, “बिना पूछे ही।” उन्होंने कहा, आ Sh EN 
पड़ेगा । समझे ! ” दादा उस समय बीमारी से उठे ही थे, इस कारण काफी कमजोर दिखाई दे रहे थे । 
घुटने तक का पंचा' बांधते थे। दादा आश्रम के नियमादि मुझे समझाने लगे। ऊपर की ही मंजिल पर 
हमारी यह बात-चीत हो रही थी। वहीं ऊपर से गांधीजी बाहर जाते हुए दिखाई पड़े । उंगली से दिखाते 
हुए दादा ने बताया कि वह गांधीजी हँ । तव मुझे पता चला कि सुवह जिन्हें साष्टांग नमस्कार किया था, 
वह गांधीजी नहीं थे । | 

उस समय गांधीजी की पोशाक कुरता, उसके ऊपर वंद अंगरखा, सिर पर काठियावाड़ी फेटा 
ओर लंबी धोती थी । पांव में वह उस समय कुछ नहीं पहनते थे और बाहर जाने पर ही यह पोशाक 
वह पहनते थे । आश्रम में तो घुटने तक का पंचा पहना करते व शरीर अक्सर उधाड़ रखते । यह मेरा 
अहोभाग्य था कि सुबह साढ़े चार वजे मुझे गांधीजी के साथ चक्की पीसने को मिलती थी। उनका एक 
हाथ १५-२० मिनट तक चक्की पर सतत चलता रहता था । उन दिनों वह दोपहर में एक समय ही भोजन 
किया करते थे। दो लड़कों की सहायता से दोपहर का सारा भोजन वह अकेले बनाया करते थे। कोचरव 
में मेरा नाम कृष्णराव रखा गया था। गांधीजी मुझे इसी नाम से पुकारा करते थे। उन दिनों कोचरव 
आश्रम में भोजन-संवंधी बड़े कड़े नियम थे। वीमारों के सिवा किसी को छाछ या दूध नहीं मिलता था। 
चमक ऊपर से ही थोड़ा-सा मिला करता । नाइते में छोटी-छोटी दो-तीन बाटी मिलती । एक तोले की 
एक वाटी होती थी । बाटी यानी विना मोयन डाली छोटी रोटी या भाखरी। उन दिनों मेरा शरीर काफी 
मञ्चवूत था, इस कारण यह अल्प-सा नाइता मेरे लिए तो उपवास जैसा ही होता था। दोपहर में विना 
नमक का दलिया मिलता मैं यह ले नहीं पाता था । लेते ही उल्टी आने जैसा होने लगता । 

_ दोपहर में बुनाई का काम होता । उन दिनों आश्रम में मिल का सुत काम में छाया जाता था। 
त म मगनछाळ गांधी, मामा फडके व छोटेलाल जैन थे। सुबह चार बजे की जो उठाने की घंटी होती 
थी, वह एकदम ककेश होती थी । एक कटोरी से थाली वजाई जाती थी। कोई कितनी ही गाढ़ी नींद में 
सोया हो, विना उठे कोई चारा ही न रहता। दादा उन दिनों बीमारी से उठे ही थे। इस कारण ज्यादा 
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जाना क्योंकर श्रेयस्कर है। मैं उनसे कहता 
वापस भेजने का हो चुका था। इस कारण 
आश्रम में आने के बाद ही उन्होने पिताजी को 
वापस बड़ौदा भेजने का गाड़ी-भाड़ा भेज दे । 


| कि मुझे तो आश्रम में ही रहने दे, परतु उनका निर्णय तो मुझे 
` उ मुझे वरावर समझाने का प्रयत्न करते रहते थे। मरे आ 
सेरे बारे में पत्र लिख दिया कि मैं यहां आ गया हूं और 
>> पिताजी ने तुरंत पांच रुपये मनिआडेर करके भेज दिये। 
MS: इन्दं दिनों अहमदाबाद में बंबई प्रांतिक परिषद होने उसके 
0. § र द का अधिवेशन ८ 
0... पित | भन हाने वाला था । उसके लिए लोक 
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मान्य तिलक अहुमदावांद आये हुए थे । मेरे अलावा आश्रम के सब लोग परिषद के अधिवेशन में गये हु 
थे। सुबह की बैठक समाप्त होते ही तुरंत लोकमान्य आश्रम देखने को आ गये। गांधीजी की अनुपस्थिति 
में उन्हें आश्रम देखना होगा, ऐसा लगता है; क्योंकि जव वह आश्रम में आये, मेरे सिवा वहां कोई भी नहीं 
था। मुझे यह वड़ा सुन्दर अवसर मिला । सारा आश्रम मैंने उन्हें दिखाया। उन्होंने मेरे वारे में भी पुछ- 
ताछ की और गांधीजी कहां रहते हैं आदि बातें वारीकी से जान लीं। जहाँ तक मुझे याद है, उनके साथ 
श्री नामजोशी थे। लोकमान्य के आश्रम देखकर वापस जाते समय आश्रम के कुछ छोग परिषद से वापस 
आ गये थे और कुछ आ रहे थे । जहां तक मुझे स्मरण है, गांधीजी की उनसे रास्ते में भेंट हुई । 

मेरा बड़ौदा जाने का दिन आ पहुंचा। उससे पहली रात को मैं जोर-जोर से रोया । श्री गोपाल- 
राव काले उस समय परिषद के सिलसिले में अहमदावाद आये हुए थे। उनके साथ ही मैं बड़ौदा वापस 
आया। दादा का निर्णय उस समय कठोर लगा था, परंतु वह उचित था, इसका वाद में मुझे विश्वास 
हो गया। आश्रम के उन ग्यारह दिनों के जीवन का मुझ .पर इतना विलक्षण असर पड़ा कि घर में भी 
मैंने आश्रम-जीवन विताना शुरू कर दिया। गांधीजी की आरोग्य विषयक सामान्य ज्ञान नामक पोथी 
पढ़कर दाळ, साग आदि छोड़कर केवल दूध और रोटी ही, और वह भी खूब चवा-चवा कर, खाने का 
प्रयोग शुरू किया। ज्यादा चबाकर खाने से लार पेट में ज्यादा जाती है और इससे पाचन-क्रिया मंद हो 
जाती है, इसका उस समय ज्ञान न होने से बड़े उत्साह से यह क्रिया जारी रही । पाचन-क्रिया का मंद 
होना जारी रहा, यहां तक कि एक भाखरी की जगह चौथाई भाखरी ही मेरे लिए काफ़ी होती थी। इसी 
असे में दादा घर (बड़ौदा) आये। माँ मेरे विषय में चितित थी ही। मेरे प्रयोग की चिता माँ ने दादा से 
कही। माँ ने पहले तो मुझे अपना यह्‌ प्रयोग छोड़ देने कों कई वार मनाया, पर माँ की बात मैंने नहीं 
मानी। पिताजी की इस मामले में तटस्थ वृत्ति थी। दादा ने मुझे मेरी भूल भली-भांति समझाई । इस प्रयोग 
में. जो खतरा था, उसंकी ओर मेरा ध्यान दिलाया । तब मैंने अपना वह प्रयोग तत्काल छोड़ दिया और 
अपना खान-पान पुर्ववत शुरू कर दिया। इसके वाद ही मेरी पाचन-शक्ति फिर ठीक से रहने लगी । उस 
समय दादा ने मुझे क्षय के चंगुल में जाते हुए बचा लिया, इसमें शंका नहीं। 


१४१८ के साल में सारे भारत में एक महामारी फॅली । यह रोग इन्फ्लुएंजा के जैसा रोग था। 
इस रोग ने उस समय हिन्दुस्तान में बहुत लोगों को वरि ली। हमारे घर में पिताजी, मां, वहन शांता 
और छोटे भाई दत्तू ये चार जने बीमार पड़े । मैं और शिवाजी इन चारों की सेवा में लगे रहते। बहुत 
उपचार करने के बाद भी माँ ठीक नहीं हुई। दादा को बहुत करके धोत्रेजी ने ही सूचना दी कि माँ बहुत 
वीमार है । दादा तत्काळ आ गये । इससे माँ को खुशी हुई। पर बाद में उसे डबल निमोनिया हो गया 
ओर उससे वह उठ नहीं सकी । दुर्देव की वात यह हुई कि उनके प्राणोत्सगे के समय हम तीनों बेटों में 
से कोई भी मौजूद नहीं था। माँ के आग्रह के कारण हम तीनों ही सोने के लिए चले गये थे । . ३ 

मृत्यु के वाद क्रिया-कर्म आदि को लेकर इस विषय में एक विवाद उठ खडा हुआ। पिताजी 
का कहना यह था कि “मरने के बाद मुझे बिना किसी क्रिया-कर्म के भले जला देना, क्योंकि मेरा इस 
तरह के किसी कर्मकांड पर. विश्वास नहीं है, परंतु तुम्हारी माँ की इस संबंध में क्या. भावना थी, इसका 


विचार करना ज़रूरी है । बिना किसी क्रिया-कर्म के जलाना उसे पसंद न होता।” दादा ने कहा,“ अगर 
ऐसा होगा तो मैं स्मशान-यात्रा में नहीं जा सकूंगा ।” यह कहकर चह गंभीर सुर में गीता-पाठ करने लगे 
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आ वे _ (सहायक भाषा) के तौर पर ली थी, अतः 
ददास्कूल में चौथी कक्षा में दाखिल हुए थे। मराठी 


और पुरे अठारह अध्याय पूरे किये। मैं और शिवाजी दोनों स्मशान गये। सारी क्रिया में दादा के भागं नें 
लेने का चित्त पर असर होने से हमने भी उसमें अलिप्त रहकर भाग छिया । 

१६१४ में दादा बड़ौदा आये थे। उस समय उनका शरीर तेजस्वी दिखाई देता था । घर छोड़ 
कर आश्रम जाने का मेरा निश्चय करीब-करीब हो चुका था, पर इस संबंध में मैंने आदा आय कुछ नहीं 
कहा था, क्योंकि मुझे डर था कि पूछने पर वह मना ही करेंगे । इससे इस संबंध में मैंने गांधीजी से ही 
सीधा पत्र-व्यवहार करके आश्रम में दाखिल होने की स्वीकृति प्राप्त कर ली, और उनके साथ ही १४१४ 
के अगस्त महीने में, नड़ियाद से सावरमती आश्रम रात को दस बजे जा पहुंचा। दूसरे दिन सुबह दादा से 
मिला। दादा ने कहा, “कुछ दिन पहले मैं बड़ौदा गया था तब यहां आने के संबंध में मुझसे कोई वात 
क्यों नहीं की ? पहले जसे ही आये दीखते हो। बाबा से सलाह करके आये हो या बिना पूछे ही ?” मैने 
कहा, “सलाह करके आया हूं।” उन्होंने कहा, “तो ठीक है। अब मैं जसा बताऊं, उसी प्रकार कार्य-क्रम से 
काम करना है। और यह कहकर सुबह चार बजे से रात के नौ बजे तक का कार्य-क्रम, जिसमें आठ घण्टे 
बुनाई का काम था, उन्होंने मेरे लिए लिख डाला और बोले, “जाकर यह मगनलालभाई को दिखा दो।” 
में मगनलालभाई को अपना यह कार्य-क्रम दिखाने के लिए निकला तो रास्ते में गांधोजी मिल गये । मुझे 
देखा तो बुलाकर बोले, “वयो कहां जः रहा है?” मैंने सब वात बताई, तो बोले, “कार्य-क्रम पढ़कर सुना।” 
मैंने पढ़ सुनाया। सुनकर बोले, “कार्यक्रम तो अच्छा है, पर अभी तो मैं जैसा वताऊं वैसा ही कार्य-क्रम 
अमळ में लाना है ।' मैंने वापस दादा के पास आकर वापूजी से जो संवाद हुआ वह कह सुनाया। सुनकर 
बोले , ठीक है, वापु ने जेसा बताया उसी मुताविक करना ।” 

१८१८ में मेरे आश्रम में दाखिल होने के छः महीने वाद मेरे छोटे भाई शिवाजी भी घर से 
भाग निकले और आवू होकर आश्रम आ पहुंचे। उसी बीच स्व० जमनालालजी के आग्रह से साबरमती 
आश्रम के ढंग का आश्रम वर्धा में स्थापित करने का तय हुआ और श्री रमणिकलाल मोदी को आश्रम का 
संचालक वनाकर भेजने का निश्‍चय हुआ। उनके साथ उनकी पत्नी तारा बहन भी थीं। दादाजी की 
सलाह से यह भी तय हुआ कि शिवाजी भी उनके साथ वहाँ जांय। एक वर्ष के वाद रमणिकलालभाई ने 
बापूजी को सूचना दी कि वह अपने को आश्रम के संचालक के पद के योग्य नहीं समझते, इस कारण उन्हें 
इस पद को जिम्मेदारी से मुक्त किया जाय और दूसरे किसी को भेजा जाय। बापुजी ने सब सोच-विचार 


करके अंत में दादा को यह दायित्व सौंपने का निश्‍चय किया । शायद १६२० के अंत में दादा वर्धा के लिए 
रवाना हुए । 


बचपन में दादा में ग्रंथों के वाक्य या कविता कंठाग्र करने की जवईस्त शक्ति थी। उन दिनों 


'दासवोध' उनका प्रिय ग्रंथ था। उसकी अनेक ओवियां (छंद उन्हें याद थे। मोरोपंत 
दास । मोरो ( 
आर्या' को जोर-जोर से गाने की उनकी आदत क रे 


| हाईस्कूल में फ्रेंच उन्होंने 
संस्कृत का अभ्यास उन्होंने घर पर ही किया | 
की छठीं कक्षा तक की उनकी शिक्षा बड़ोदा की 
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छः नंवर को शाला में हुई। चार, पांच और छ: वर्ग में उनका पहला नंबर रहता । चौथी कक्षा तक का 
उनका शिक्षण घर पर ही हुआ था। पिताजी उन्हें अच्छी तरह पढ़ाते थे। हाई स्कूल की चौथी श्रेणी में 
फ्रेंच भाषा लेकर वह दुसरी छमाही में दाखिल हुए और फ्रेंच भाषा में पचपन प्रतिशत अंक लेकर पास 
हुए। पांच, छः ओर सात श्रेणी तक उनका पहला नंबर आता रहा। इस कारण उन्हें सात-आठ रुपये को 
छात्रवृत्ति भी मिला करती थी। छात्रवृत्ति के पैसे वह लाकर मां को दे दिया करते प्रीवियस में पहुंचने 
पर पढ़ाई से उनका मन उचट गया और जैसे-तैसे पास हुए । उनका यह विचार पक्का हो गया था कि 
हाई स्कूल और कालेज में दिया जाने वाला शिक्षण निकम्मा और गलामी बढ़ाने वाला होता है । इस कारण 
इंटर में ही पढ़ाई छोड़ कर घर छोड़ने का उन्होंने निश्चय कर ल्या था । 


हमारी माँ के पिताजी बलवंतराव वैद्य बड़े गवैये थे और हमारे मामा की्तनकार थे। हमारी 
मा बहुत श्रद्धालु थीं । उसे बहुत से भजन और गीत याद थे । सुवह अक्सर देवघर में भगवान के सामने 
बेट कर वह भजन गाती रहती । उसका कंठ मधुर था। सुबह उठने के वाद थपाली? गाते-गाते लिपाई- 
पुताई, झाड़, बुहारी आदि घर के काम किया करती। दादा ने अभंगों को गाने की जो सुंदर लय या गत 
विठाई है वह माँ के इन गानों का ही प्रभाव है, ऐसा मुझे लगता है। 


दादा का जन्म गागोदा में हुआ। हमारे पिताजी के छोटे भाई गोपाळराव (हमारे छोटे काका) 
अक्सर कहा करते कि “विनोबा को श्री गणेशायनमः' मैंने सिखाया है।” दादा की याद करके उनकी 
आंखें भर आतीं । वह भावुक थे और अपने कुल में एक महापुरुष का जन्म हुआ, इस विचार से उनकी 
भावना उमड़ पड़ती। 


१४२१ के साल को वात है। सावरमती आश्रम के बुनाई विभाग के व्यवस्थापक श्री छोटे- 
लाल जैन थे । वह एक कट्टर आश्रमवासी, मौनी, अविरत श्रम करने वाले, परंतु हठी स्वभाव के सज्जन 
थे। एक बार जव वह व्यवस्थापक थे मैं लोहे के पंजे से आसन की बुनाई कर रहा था। ताना एक फुट 
बुनना बाकी रह गया था। तभी उनको निगाह ताना लिपटे हुए लकड़ी के खूंटे पर पडी। उस खूंटे पर 
डामर नहीं लगा था और उसमें थोड़ी दीमक भी लग गई थी। छोटेलालजी बोले, “इस खूंटे को उखाड़ दो 
ओर उसे डामर लगाकर धूप में रख दो।” मैंने उन्हें समझाकर कहा, “ताना एक फुट बुनना रह गया 
है। आज शाम तक या कल सुबह दस बजे तक बुनाई पूरी हो जायगी। तब खूंटा उखाड़ कर डामर लगा 
दूंगा। अभी खूंटा उखाड़ने से ताना ढीला हो जायगा और डामर जल्दी सूखा नहीं तो और ठहरना पड़ेगा । 
फिर से खूंटा गाइकर ताने को कितना ही खींचेंगे तो भी पहले जैसा तना नहीं रह सकेगा। इससे आसन 
की बुनाई बिगड़ जायगी।” छोटेलालजी चुप रह गये । मैंने समझा कि उनको मेरी बात जंच गई है । 
यह बात सुबह सवा दस बजे के लगभग हुई होगी। साढ़े दस की घंटी बजने पर मैं अपनी कोठरी में आया। 
उस समय हम स्वयंपाकी थे। खाना बना और खाकर जब वापस काम पर आया तो देखा कि वह खूटा 
उखड़ा हुआ और डामर लगाकर धूप में रखा हुआ मिला । यह देखकर मुझे बड़ा बुरा लगा और छोटे- 


i re कपका छा, 9; परम, 


१. देवता को जगानेवाले पद, प्रभाती । 
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लालजी पर गुस्सा भी आया। मन में विचार आया कि वह कितने अविवेकी हैं ! मैं उनके पास गया और 
उनसे इसकी चर्चा करने का प्रयत्न किया, पर मैं उन्हें अपनी वात समझा न सका। उनका एक ही कहना 
था कि “मैने तुम्हें खूंटा उखाड़ कर डामर लगाने को कहा था। तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी ?” उस 
समय फिर काम करना मुझे उचित नहीं लगा और मैं सीधा आश्रम के व्यवस्थापक श्री मगनलालभाई के 
पास चला गया लेकिन वह अहमदावाद गये हुए थे, इस कारण उनसे भेंट न हो सकी। वापस अपनी कोठरी 
में आकर कुछ पढ़ता रहा और विचार करता रहा। शाम को मगनलालभाई के आने पर उनको सारी वात 
जाकर कह सुनाईं। वह बोले, “प्रार्थना के वाद हम लोग छोटेलालजी के कमरे में बैठकर इस पर विचार 
करेगे ।” प्रार्थना के वाद छोटेलालजी के कमरे में हम इकट्ठे हुए। चर्चा शुरू हुई। मैंने अपनी बात कही, 
छोटेलाळजी ने अपनी । मगनलालभाई ने दोनों को स7झाने का प्रयत्न किया, पर हम दोनों में से कोई 
भी अपना हठ छोड़ने को तैयार नहीं था। छोटेलालजी बोले, 'वालूकोबा अगर वुनाईशाला में आवेगे तो 
मैं बुनाई के काम का व्यवस्थापक नहीं रहूंगा ।” मैंने कहा, “छोटेलालजी के व्यवस्थापक रहते हुए सैं 
बुनाईशाला में पैर नहीं रखूंगा ।” यह मामला इस हृद तक पहुंच गया। मगनलालभाई को बुरा लगना 
स्वाभाविक ही था, पर अंत में हम सव चुपचाप अपने-अपने स्थान को चले गये। सुदैव से उसी समय 
वर्धा से दादा कुछ दिन के लिए सावरमती आये हुए थे और श्री मगनलालभाई के घर ही ठहरे हुए थे। 
मैं तुरंत उनके पास पहुंचा। वह सोने की तैयारी कर रहे थे। मैंने उनको सारी वात वताई। सुनकर वह 
आहिस्ता-आहिस्ता वोले : 

“छोटेलालजी बुनाई के काम के व्यवस्थापक हैं । उनके कहे अनुसार काम करना, यह सवका 
कत्तव्य है। सव अपने-अपने मत के अनुसार चलने लगें तो कोई संस्था चलना संभव नहीं। एक दिन ठहर 
कर बुनाई पूरी होने पर खूंटे उखाड़ने की तेरी सूचना ठीक थी, परंतु यह सूचना कर देने के बाद तेरा 
कत्तेव्य पुरा हुआ। अंतिम निर्णय व्यवस्थापक का ही मानना चाहिए। ऐसा करने से आसन खराव होने 
की जिम्मेदारी व्यवस्थापक होने के नाते, छोटेछालजी पर होती, तुझ पर नहीं। अगर हम ऐसे प्रसंगों पर 
अनासक्तिपूर्वेक आचरण नहीं करेंगे तो जीना अशक्य हो जायगा।” उनका यह अनमोल उपदेश बृद्धि को 
जंचा और हृदय में प्रविष्ट हो गया। मैंने पूछा, “तो फिर अब क्या किया जाय ?” वह बोले, “जाकर 
छोटेलाल्जी से माफी मांग और वह जो दें वह काम करता जा।” माफी मांगना कड़वी गोली थी, पर 
उसे निगळने के सिवा कोई चारा नहीं था। दूसरे दिन सुबह छोटेलालजी' के कमरे में जाकर उनसे माफी 


मांगी । कुछ न बोलते हुए उन्होंने अपनी सम्मति जताई । दो दिन के बाद वह मेरी कोठरी में आये और 


कुछ न वोळते हुए मुझे नमस्कार करके चले गये। 
पछतावा हुआ होगा। 


मेरे जीवन के बीसवें वर्ष में यह 


इससे मुझे लगा कि जो घटना हुई उसका उन्हें भी 


हृ एक बहुत ही महत्व का प्रसंग हुआ। अगर यह घटना 
उपदेश से, आगे जीवन में , जो लाभ मिला, वह न मिला 





काय सांगों आतां संतां चे उपकार। 
मज निरतर 

व्हावे उतराई । 
ठेविता हा पायी, जीव थोड़ा ॥ 


चव क जांगवती ॥ 
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.सहज बोलणं हित उपदेश । 


के करुनि सायास शिकवतो॥ 
तुका म्हणं वत्स घेनुचिया चित्तीं । 
तेसे भज येती सांभाळित ॥ 


_ संत के उपकार 5) म क्या वताऊ! वह मुझे सदा जाग्रत करते रहते हैं । नऋण-मुक्त होने के 
लिए उ उन्हें क्या दिया जाय ! उनके चरणों में यह जीवन समर्पित किया तो थोड़ा ही है। उनका सहज 
बोलना ही हितोपदेश है । कष्ट उठाकर वह सिखाते रहते हैँ । तुकाराम कहते हैं कि जैसे गाय अपने बछडे 
की ओर ही अपना ध्यान रखती है वैसे ही वे मेरी संभाल रखते है । ७ 


सत्याग्रह-अआश्रम के अंतेवासी 
छगनजाल जोशी 


गांधीजी ने सन १६२० में सत्याग्रह का आह्वान 
किया। तभी मैं और भाई भणसाली बंबई यूनिवर्सिटी की फेलोशिप छोड़कर गांधीजी के आश्रम में दाखिल 
हुए थे। उस समय विनोबाजी आश्रम की राष्ट्रीय-शाला में परोक्ष रीति से कार्य कर रहे थे। वह कोई 
नियमित वर्ग नहीं लेते थे, पर कुछ विद्यार्थियों के संरक्षक के रूप में काम करते थे । 
सुबह चार वजे होनेवाली आश्रम की प्रार्थना में विद्यार्थी नहा-धोकर आवें, ऐसा उनका आग्रह 
रहता था। इस कारण कड़कड़ाती सर्दी के दिनों में भी वह विद्याथियों को सुबह जल्दी उठाकर साबरमती 
नदी में डुबकियां लगवाते थे और प्रार्थना के बाद सूर्य-तमस्कार आदि आसन विद्यार्थियों को सिखाते थे। 
विनोबाजी का उस समय का जीवन कठोर तपस्या का था, ऐसी हम सब पर उनकी छाप पड़ी थी। 
आश्रम की प्रार्थना में, प्रार्थना के बाद गीता के अपने पसंद किये इलोकों का अर्थ वह समझाते 
थे और उन पर थोड़ा-सा प्रवचन भी करते थे । पांचवें अध्याय के जिन इलोकों का जो अर्थ उन्होंने उन 
दिनों (सन १६२० में) प्रार्थना के वाद समझाया था, वह आज पचास वर्ष बीत जाने पर भी हृदय में 
ऐसा बैठा है कि भूलता नहीं है । 
प्रशांतात्मा विगतभीः ब्रह्मचारिवृते स्थितः। 
मतः संयम्य सच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः॥ 
युञ्जन्ञेवं सदात्मानं योगी नियत सानसः। 
शांति निर्वाण परमां सत्संस्थासयि गच्छति॥ 
पूर्ण शांति से, भय रहित होकर, ब्रह्मचर्ये में दृढ़ होकर, मन को -सारकर मुझमें परायण हुआ 
योगी मेरा ध्यान धरता रहे । 
इस प्रकार जिसका मन नियमाधीन है, ऐसा योगी आत्मा का परमात्मा के साथ अनुसंधान करता 
है और मुझे प्राप्त करने में होनेवाली परम शांति को प्राप्त करता है । भ 2 
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न थियों थयो और साथियों पर विनोबा के इस परिश्रम 


से उसकी जीवन-यात्रा कैसे चले ? 


। करने का प्रयोग किया है। 


कालेज की परीक्षा देना छोड़कर विनोबाजी सीधे आश्रम में आ गये थे । 


बिनोबाजी की अध्ययन-वृत्ति बहुत ही गहरी थी। राष्ट्रीय विद्यालय के पुस्तकालय में से 
“इपीरियल गज़ट' के अंक एक-एक करके वह आद्यंत पढ़ गये । भणसाली और मैं अर्थशास्त्र के अभ्यासी 
थे । अतः टाउसिंग का 'प्रिसिपल आफ इकनामिक्स' नाम का मोटा ग्रंथ हमारे साथ उन्होंने शुरू किया। 
हम जब किताब पढ़ते थे तब बीच-बीच में विचार-प्रेरक तत्वों के जो प्रश्न वह पूछते थे, उनका धुंधला 
स्मरण अब भी मुझे है । 

विनोबाजी का प्रिय विषय गणित-शास्त्र माना जाता है, परन्तु भूगोल और खगोल विद्या के 
भी वह गहरे अम्यासी रहे हैं। हम जब उनकी ४८ वर्गफुट की छोटी-सी कोठरी में अर्थशास्त्र की पुस्तक 
पढ़ते रहते थे तव खगोल की छोटी-मोटी पुस्तकें और आकाश के सुव्यवस्थित रखे गये नक्शों पर हमारी 
निगाह पड़ती रहती थी। हमारी धारणा है कि कोई पुरी डिक्शनरी (राव्द-कोष) पढ़ ही नहीं सकता, 
लेकिन मैं जानता हूं, मेरे एक आश्रमवासी साथी श्री वालजीभाई देसाई उसे पढ़ गये हैं, पर विनोवाजी 
ने भी अंग्रेजी शब्द-कोष का अनुशीलन किया है, ऐसा मुझ पर असर पड़ा था । 


विनोबा के वल्लभ और भास्कर नाम के दो प्रिय विद्यार्थी थे। वल्लभ का गुजराती ज्ञान 
पांचवीं या छठी कक्षा के जितना ही रहा होगा, परन्तु उसे विनोबाजी ने तिलक महाराज का 'गीता- 
रहस्य पढ्ने को दिया । मैं देखता था कि वल्लभ उस ग्रंथ को अच्छी तरह समझ सके, इसके लिए विनोवा 
भी उसका वारीकी से अध्ययन करते रहते थे । 

ड में सुझाव के तौर पर विनोवा से कहता कि वल्लभ को तो पहले गुजराती की नवल ग्रंथावली 
या गी जैसे ग्रंथ पढ़ने को देने चाहिए, पर विनोबा को यह मान्य नहीं हुआ और समय जाने पर 
हमने देखा कि संत-साहित्य के अध्ययन में विद्वान बनकर वल्लभ वल्लभस्वामी' बन गये । 

विनोवा जिस काम को हाथ में लेते, उसमें गहरे उतरते थे और उसकी तकनीक और दर्शन 
समझकर उस काम में एकरस हो।जाते थे। 


आश्रम में शुरू-शुरू में हाथ-करघे पर मिल का सूत बुना जाता था। वाद में चर्ख की खोज 


a ER पर ही टीन को पतली नली बैठाकर और उस पर गोंद से कपड़ा रपेट कर आठ- 
आठ घट कातने के प्रयोग शुरू हुए। गादी और रजाइयों की रूई धुननेवाले धुनकरों से रूई धुनवाकर मोटी- 


मोटी पूनियां तैयार करते-करते “ 
पु [र करके कातने का प्रयोग करते-करते ' यरवड़ा चक्र' का आविष्कार हुआ। 


मध्यम धनुष वाली धुनकी से लेकर यंत्र धुनकी और धनकी मोढिये 
सारी शोध-खोज के पीछे विनोबा का महान पुरुषार्थं समाया हुआ है । LT 


चर्खे पर बूढ़ी माँ को आठ घंटे कातने पर मात्र दो आने कमाई होती । इस न कुछ जेसी आय 
इस पर केवल विचार या चर्चा मात्र न करके विनोबा ने महीनों तक 
उससे प्राप्त दो आने की मजदूरी पर सूखी रोटी खाकर अपना गुजारा 


विनोबा की तकली पर सूत कातने की 


आठ-आठ घंटे सूत कातकर और 


गति असाधारण थी और उनके साथ रहनेवाले विद्या- 
का असर हुए बिना नहीं रहा। . 
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शुरू में आश्रम में पाखाना-सफाई आदि के काम में मेहतर की सेवा ली जाती थी। भंगी भाई, 
वहन या लड़की को झुकी हुई कमर से मैले की वाल्टी उठाते हुए काम करते विनोबा ने देखा और एक 
दिन विनोबा और उनके छोटे भाई वालकोवा ने यह काम अपने जिम्मे ले लिया। आश्रम में मेरे दाखिल 
होने के कुछ समय वाद ही यह क्रांतिकारी काम शुरू हुआ था। उसकी चर्चा आश्रम में होने लगी थी, 
इसकी मुझे अवतक याद है । 

विनोबा व्रतधारी थे, इस कारण जो संकल्प वह करते, उसे पुरुषार्थ के साथ करते और ईश्वर 
की कृपा से वह पूर्ण होता । 

विनोवा ने गाय के दूध और घी क/*न्नत लिया था। वर्धा जाने पर उनके मिलने में कठिनाई 
होने लगी और शरीर पर उसका असर होने लगा। अतः उन्होंने गाय के घी के बदले अलसी के तेल का 
उपयोग आरंभ किया। उसका उनके शरीर पर अच्छा प्रभाव पड़ा और उनका वजन, जो घटकर ४० पौंड 
हो गया था, वढ़कर १३० पौंड हो गया । 

यह मालूम होने पर गांधीजी ने सावरमती आश्रम (उद्योग मंदिर) के भोजनालय में भी अलसी 
के तेल का प्रयोग शुरू करने के लिए आश्रमवासियों को समझाया । आरंभ में खानेवाले को जो तेल चिकना 
और हीक-भरा लगता था, उसे धीरे-धीरे सव रोटी पर चुपड़कर खाने लगे। आश्रम में जिन्हें कब्ज की 
शिकायत रहती थी, वह दूर हुई और अनेक वालकों का स्वास्थ्य सुधर गया। 

प्रयोगवीर विनोबा का इस प्रकार मुझ पर और आश्रमवासियों पर अप्रत्यक्ष रूप में भारी 
प्रभाव पड़ा। 

वज़न बढ़ाने की कमियां समझाते हुए विनोबा कहते : 

“ने सारी चिताएं छोड़ दी थीं और ज्ञानदेव और एकनाथ के अभंगों के सिवा मैंने अपने 
पास कोई पुस्तक नहीं रखी थी । 

“मैं न तो और कुछ पढ़ता और न विचारता। बस, ऐसा ही करते हुए मेरी तबीयत सुधर गई ।' 


विनोबा का काम आज तो सारे भारत में ही नहीं, विश्व में भी प्रसिद्धि प्राप्त करने लगा है। 
विनोबा ने कोई पाठशाला या महाविद्यालय नहीं चलाया । महान मानव-मेदिची के सामने व्याख्यान दे 
कर कोई गर्जना नहीं की, परन्तु पांच-सात व्यक्तियों को लेकर जो काम किया, उससे उन सारे साथियों 
को एक के बाद एक सेवा के अनेक क्षेत्रों में विनोबा के साथी के रूप में ख्याति प्राप्त हुई है । गीता और 
ब्रह्मसूत्र के अध्येता बालकोबाजी, प्रखर व्यवस्थापक और संगठनों के हिसाब-निरीक्षक धोत्रेजी, कुष्ठ- 
रोगियों की सेवा में अपना जीवन अर्पण करनेवाले मनोहर दिवाण, गायों तथा बहनों की उन्नति के 
काम में तन, मन, धन से मदद करनेवाले जमनालाल वजाज जैसे व्यक्ति भारत भर में खोजने पर भी 


हमे शायद ही मिलें । 


साबरमती | के सत्याग्रहाश्रम की शाखा वर्धा में खोलने की जमनालालजी की इच्छा थी। 
गांधीजी ने विनोबा और उनके तीन-चार साथियों को वर्धा भेजा था और यह सब जानते हैं कि साबरमती 
आश्रम की अपेक्षा वर्धा आश्रम के निवासियों का जीवन-गठन अधिक सफल हुआ। शुरू-शुरू में विनोबा 
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हे अ बहनों के साथ बातें करने में संकोच करते थे । बहनों का वग लेने में उन्हें रुचि नहीं होती थी, पर आज 
क पवनार के परंधाम ब्रह्मविद्या मंदिर की बहनों में शंकराचाय के जितना ज्ञान और शक्ति का आविर्भाव 
हट हो, यह जिम्मेदारी विनोबा ने अपनी ऊपर ले ली है । 

EE विनोबा किसी भी काम को, खास तौर से आथिक या व्यावहारिक, जिम्मेदारी नहीं लेते । 
ख परन्तु बहनों का जो काम बापू ने अपने जिम्मे लिया था और वह अधूरा रह गया था, उसे विनोबा आजकल 
क पूरी जिम्मेदारी के साथ चला रहे है । यह देखते हुए उनके प्रति मन में बहुत आदर और प्रशंसा के भाव 


उठ रहे हैं । 


& विनोबा ने वेदों का अध्ययन किया है। उड़ीक्षा में जव मैं उनकी पदयात्रा में साथ था तव रात 
कक को दो वजे उठकर वेद के बड़े-बड़े ग्रंथों के पृष्ठो का कंदील के मद्धिम प्रकाश में वह अध्ययन करते रहते 
न थे। यह मैंने अपनी आंखों से देखा है। उपनिषद्‌ और गीता के तो वह प्रखर अध्येता हैं । 
छ तुकाराम, ज्ञानेश्‍वर, एकनाथ के अनेक भजन उनको कंठस्थ ह । इन सारे आध्यात्मिक ग्रंथों 
में तन्मय रहते हुए भी जनमानस को भक्ति-रस में सरावोर करने के लिए विष्णु-सह्रनाम का पाठ भी 
र | हे २० मिनट आश्रमवासियों तथा आगत मेहमानों के साथ वह नियमित करते हैं। शारीरिक अशक्ति 
छ कारण बठना संभव न हो तो भी खटिया में मच्छरदानी के अंदर भी विष्णुसहस्ननाम का पाठ करते हुए 
उन्हें देखने का मैंने आनंद प्राप्त किया है । 
र र के जमाने में चमत्कार की महत्ता बताने के लिए विनोबा किसी सांई, फकीर या औलिया 
045 ० र करके नहीं दिखाते हैं। परन्तु गांधीजी, जवाहरलालजी, किशोरलालभाई, ढेवर 
242 पाटीछ या जयप्रकाश नारायण जैसे अनेक साधको ने उनके पास रहकर जो जीवन का 
मम समझा ह आर जीवन का जो मार्ग ग्रहण ऐसे हजारों 
[ किया है, ऐसे हजारों भाई और बहनों ने 
हो भनने और बनाने स र बहनों के आज अपने जीवन 
नाने में < टम 
हा तर सा ह हैं, बो करके हर्ष और उल्लास के 
ओर उनके साथ रहने ई-वहनों कल तह गांमीजी 
वाले अनेक भाई-बहनो 
'बहूना द्वारा, यह वात विनोबा ने बड़ी नम्नतापूर्वक मुझसे कही थी 


टू !" पे > = और बताया था' [f+ ० ७ 
ह १ आश्रम में जिनके साथ रहने का प्रसंग आया वहनों 
न र में सग या हे उन्‌ छोटे-वडे ; ~ ००० 
 तामस्मरण रोज दिन में एक वार कर लिया करता हूं ।” हन का, सुन में 











या मंतव्य जन-समाज के सामने प्रस्तुत 
तक त ९ । विनोवा और बापू के बीच कितना 
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विनोबा मेरी मां 
शरयू धोत्रे 


पुल हर दै १६२५ में मेरे पिताजी ( स्व० आण्णासाहव दास्ताने ) 

मुझे, मां को तथा मेरी दो वहनों (वत्सला और विदू) को पूज्य विनोवाजी के सत्याग्रह आश्रम वर्धा ले 
आये थे । मेरी माताजी की तबीयत कुछ ठीक न होने से जलवायु के परिवत्तंन की आवश्यकता थी। 
स्व० काकाजी (स्व० जमनालाळजी बजाज) ने आग्रह के साथ वर्धा जाने को कहा। मां का जलवायु का 
परिवर्तन होगा, साथ ही आश्रम के जीवन का परिचय भी मिलेगा । वर्धा पहुंचते ही हम पुज्य विनोबाजी को 
प्रणाम करने आश्रम गये । प्रणाम करने के वाद टम चारों का परिचय कराया गया। पिताजी तो परिचित 
थे ही। हम तीनों बहनों की पढ़ाई के वारे में चर्चा हुई । हम बड़े भक्तिभाव से डरते-डरते विनोवाजी 
को देख रही थीं। कठोर तपस्वी के रूप में यह पहला दर्शन था। दुबला-पतला शरीर, तीक्ष्ण आंखें, नापः 
तौल कर वोळना, इत्यादि से उस समय विनोवाजी याने अरे वाऽपरे' यही भाव मन में पैदा हुआ था। 

पिताजी और विनोवाजी ने विचार-विनिमय करके हमारे रहने की व्यवस्था तय की । विनोबाजी 
ने दो-तीन सूचनाएं दीं। १--मैं और मेरी बहन वत्सला! आश्रम के रसोड़े में खाना खायंगी, और मां करे 
साथ रहेंगी । मां के साथ छोटी वहन विदू,` जो उस समय केवल पांच साल की थी, रहेगी और खाना भी 
वहीं खायगी । हमसे पूछा गया कि क्या यह ठीक है? बड़ों के सामने सदा 'हां' कहने के अभ्यस्त, हम 
'न' कंसे कहतीं । हम दोनों ने कह दिया, “हां, ठीक है ।” पिताजी वड़े खुश हुए। 

विनोवाजी बड़े दृढ़ विचार वाले हैं। दूसरी सूचना उन्होने यह दी कि हमारे गहने उतारकर 
पिताजी अपने साथ ले जांय । यह सुनकर हम बहनों को तो कुछ नहीं रगा, परंतु हमारी माताजी का 
चेहरा देखने लायक हो गया। घर छोड़ते समय तक हम लोगों की यही धारणा थी कि सोना-चांदी-मोती 
पहनना नितांत आवश्यक वात है । सौभाग्यवती स्त्री का तो मुंडा रहना धर्म-निषिद्ध माना जाता है । 
विनोवाजी की यह सूचना अमल में लाते समय, मां के गहने उतार कर अपने साथ ले जाते समय, पिताजी 
के मन को अवश्य वेदना हुई होगी, परंतु इस कड़े तपस्वी का आकर्षण उनके लिए इतना जबरदस्त था 
कि पूरा कुटुंब उनको समर्पित करने में वह गौरव मानते थे । गहने उतारने का काम उसी समय किया। 
विनोवाजी की इस सूचना ने न केवल हमारे गहने ही उतारे, बल्कि हमारे कुटुंब के परंपरागत आचार- 
विचार, संस्कारों को भी झकझोर दिया और नये संस्कारों का श्रीगणेश हुआ । 

तीसरी सूचना देते समय शायद विनोबाजी को भी उस समय थोड़ा संकोच हुआ होगा, ऐसा 
आज मुझे लगता है । हम आश्रम पहुंचे, उसी दिन से आश्रम तथा शिक्षक-निवास के संडास स्वेच्छा से 
अपने हाथों से साफ करने और मेहतरों से यह काम न करवाने का निर्णय हुआ था। माताजी को रहने 
के लिए शिक्षक-निवास में घर मिला था। उसके संडास की सफाई हमें करनी चाहिए, यह सूचना सुनते 
ही पिताजी हमें यहां कहां वर्धा में ले आये हैं ऐसा जरूर मन में लगा था, परंतु गौरव की बात थी 
कि मेरे पिताजी तथा उनके अभिन्न मित्र सेनापति बापट, इन दोनों ने हम बच्चों में ऐसे संस्कार उत्पन्न 
किये थे कि 'कोई भी काम हलका और घुणास्पद नहीं हैं । --सिवा लाचारी के मैंने संडास की सफाई 





१. अब श्रीमती पोतनीस । २. अंश्‌ श्रीसती देववर । 
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गये और तपाक से बोले, “नहीं, आक्का, नहीं। 


की हामी भरी तो पिताजी ने गद्गद होकर मुझे गले लगा लिया और विनोबाजी के प्रार्थना- 
प्रवचनका हम विषय बनीं। हमें लगा कि यह प्रखर तपस्वी न केवळ स्वयं ही तप करके तपता है, वरन 
ओरो को भी तपाकर ऐसे सांचे में ढालता है कि बस ! हमारा पुरा कुटुंब तव से आजतक वरावर 
माता, पिता और गुरु का प्रेम विनोबाजी से पाता रहा है, जो कि हमारे जीवन की अनमोल धरोहर है । 
सन १८३२ की बात है । मैं नागपुर जेल से छूटकर आश्रम (वर्धा) आई तो देखा कि 
आश्रम जन्त है । खान्देश में मेरे पिताजी की उद्योग मंदिर' संस्था थी, वह भी जब्त हो गई थी। मेरी 
माताजी बड़ी छड़की शबरी को लेकर जळगांव गई हुई थीं। भाईसाहव (धोत्रेजी) बंबई में ही भूमिगत 
रहकर कार्यकर्ताओं को तथा उनके परिवारों को राहत पहुंचाने का काम कर रहे थे । 
मेरे साथ मेरी दूसरी लड़की दो साल की थी और मैं तीसरी बार सात माह को गर्भवती थी। 
अव मेरे सामने वड़ी गंभीर समस्या खड़ी हुई कि मैं क्या करूं? माँ जिसकी संचालिका थी, वह 'कन्याश्रम” 
चालू था। मां जल्गांव गई तो एक कामचलाऊ सेक्रेटरी उसका काम देखते थे। उस कन्याश्रम में मेरी दोनों 
बहनें थीं, परंतु उस सेक्रेटरी को मेरा वहां रहना पसंद नहीं था। मैं मां के घर में रह रही थी। कुछ ही 
दिनों में विनोवाजी धुलिया जेल से छूटकर वर्धा आये। उनके साथ मेरा भाई (दत्तोवा दास्ताने ) भी 
'छूटकर आया था। वह अब मिलने आया, तो मैंने अपनी समस्या विनोबाजी को पत्र द्वारा लिख भेजी और 
जानना चाहा कि उस समस्या का वह क्या उपाय सुझाते हैं । 
दूसरे ही दिन, भैय्या मेरे पत्र का जवाव ले आया और वोला कि तुम्हारा पत्र पढ्ते-पढ्ते विनोबा- 
जी की आंखों से आंसू वहते के । फिर यह जवाब लिखकर मेरे पास दिया । विनोवाजी का जवाव मेरी 
हळ के मो डत । उन्होंने लिखा था--“शरयू, जरा भी चिन्ता नहीं करना, निःसंकोच मेरे पास 
कि $ मे चली आना। मैं सव व्यवस्था करूंगा ।” ( विनोबाजी धुलिया जेल से छूटकर 


में ही रहने छगे थे ।) विनोबाजी की ओर से यह मां का-सा निमंत्रण पाकर मैं तो रो पडी । इस मां के 
प्यार से मुझ में आश्‍चयेजनक हिम्मत आ गई और भैय्या से मैंने कहा, “भैय्या, मेरा जो कुछ होगा सो होगा, 
se में विनोवाजी को इस झमेले में नहीं डाळूंगी !” विनोबाजी के इस प्रेमभरे आश्वासन ने मुझे एकदम 
= क दिया ओर सारी कठिनाइयां भी दूर होती गईं । आठ मास तक भाई से भेंट नहीं थी । जव 
ह पता चला कि मैं छूटकर आई हूँ तो अचानक एक दिन वह वर्धा आये । तवतक मेरी गोदी 

> = का वालक (मोहन) था । यह सब मैं किसके भरोसे सहती, यदि विनोवाजी ने मां का-सा 


LS मरेगे 
5४२ के करेंगे या मरेंगे--भारत छोड़ो' आंदोलन में विनोबाजी दे अगस्त को 
डाक्टर महोदय तथा आचार्य दादा धर्माधिकारी भी पकड़े गये थे । १० अगस्त 


हमें भी अनशन करके मर मिटना है न?” मेरा यह्‌ 


भीषर पोते, जिन्हें सब 'भाईसाहब' या 'भाई' कहकर पुकारते थे । 
विनोबा : व्यक्तित्व और विचार :: ६८ 
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जरां। हम उपवास इत्यादि करेंगे, परंतु तुम्हें इस संबंध में सोचना भी नहीं।” दादा की यह सचना सुनते 
ही विनोवाजी गंभीर हो गये । मेरी ओर मुड़कर बोले, “सुनो शरयू, यदि वापूजी ने आमरण अनशन किया 


: तो तुम्हें भी अनशन करके मर मिटना है। शबरी, कुसुम तथा मोहन को इसका दुःख नहीं होगा । देश 


की स्वतंत्रता प्राप्त करते समय हमारी मां मर मिटी है, कुर्वान हुई है, इसका वच्चों को गौरव ही होगा। 
रघुनाथ को भी गौरव ही होगा, फिर भी हमारी तरफ से जवतक इस वात का संकेत न मिले, तबतक 
कुछ न करो।” यह मार्गेदशन विनोवाजी से पाकर मेरा मन उस समय ऐसा दृढ़ बना कि मन में जो खल- 
वली मची थी कि बच्चों को क्या मालूम कि हमें वर्धा से नागपुर ले गये हैं. . . सुनेंगे तो उनको क्या लगेगा. . , 
भविष्य में हम मिल पायंगे कि नहीं. . .इत्यादि-इत्यादि, वह उसी क्षण मिट गई--और आगे क्या- 
क्या होगा आंदोलन का--यही विचार आते रहे!. १७ अगस्त तक मैं अकेली नागपुर सेन्ट्रल जेल में थी। 
उस कठिन एकांतवास में, ईदवर-क्कपा से विनोवाजी का वर्धा से नागपुर तक का जो सान्निध्य प्राप्त हुआ 
था ओर मार्गदर्शन मिला था, उसके बल पर मैं बडी निश्चित मन से रह सकी। 

पंद्रह दिन की वीमारी में अचानक भाई” के स्वर्गवास से हम सबको गहरा धक्का लगा | 
बच्चों के वीच में अपना दुख तथा शोक क्या प्रकट करती ? मन-ही-मन घुटती रही। पल-पल में लगता 
था कि विनोवाजी के पास चली जाऊं और मन हलका करूं। कई मित्रों ने भी सुझाया कि विनोबाजी 
के पास एक दफा हो ही आओ, परंतु मेरी हिम्मत नहीं होती थी । मैं अपनी कमजोरी जानती थी । जहां 
मैंने विनोबाजी को देखा कि बेतहाशा रो पड़ गी, अपने को संयत नहीं रख पाऊंगी। 

नवम्बर में दिल्ली में होनेवाली हरिजन सेवक संघ की बैठक में सम्मिलित होने के लिए श्री 
वियोगी हरिजी का आग्रह हुआ तो मैं दिल्ली चली गई। श्री हरिजी से जब यह सुना कि विनोबाजी 
इलाहाबाद आये हैं, ओर मैं वहां जा रहा हूं तब बड़े संकोच के साथ मैंने हरिजी से कहा, “यदि आप 
मुझे विनोबाजी के पास पहुंचा दें तो मैं भी चलती हूं। मेरी अकेली हिम्मत उनके पास जाने की नहीं है। 
हरिजी ले जाने को राजी हो गये। सारी रात गाड़ी में मैं मन को समझाती रही कि धीरज से काम लूंगी। 
रात भर एक क्षण को भी नींद नहीं आई। 

सुबह जब हम विनोबाजी के पड़ाव पर पहुंचे तो वहां गांधी आश्रम के कार्यकर्ताओं की मीटिंग 
चालू थी। मैं सिमट कर मदालसा की आड़ में बैठी, जिससे मुझे विनोबाजी और उपस्थित लोग न देख 
पावें, परंतु विनोबाजी ने देख ही लिया और तुरंत मीटिंग में अपने मित्र धोत्रेजी के बारे में बोलने लगे 
लोग आरचर्ये में पड़े कि एकदम धोत्रेजी का विषय क्यों शुरू हुआ? तब सबकी आंखें मेरी ओर मुड़ीं 
तो सब गंभीर हो गये। मुझे वहां बैठना असंभव हो गया और मैं महादेवी ताई के पास अंदर चली गई। 

विनोबाजी की सभा पूरी होने तक मैं नहा-धोकर मन को संयत रखती हुईं उनसे मिलने के 
लिए खड़ी थी। विनोबाजी के अंदर आते ही मदालसा तथा महादेवी ताई ने कहा, “अभी विनोवाजी से मिल 
लो, फिर उनकी एक सभा शुरू होनेवाली है।” विनोबाजी मेरी तरफ स्तब्ध होकर देखते चंद मिनट खड़े 
रहे। फिर आसन पर बैठते ही मेरे प्रणाम करने के हेतु हाथ जोड़कर झुकने पर उन्होंने मेरे हाथ पकड़े और 
सिर गोद में ले लिया। फिर तो मैं अपने को कैसे रोक सकती थी। बांध टूट पडा और उनकी गोद में सिर 
रखकर मैं फूट-फूट कर रोने लगी । वही मेरी माता थे, वही मेरे पिता थे, वही मेरे जेठ थे। मीटिंग के 


१, श्री रघुनाथ श्रीयर धोत्रे । 
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लोग खड़े इंतजार कर रहे थे। किसी ने मुझे हटाने कां प्रयत्न किया, परंतु विनोवाजी ने उनसे कहा, “रहनें 
दो। रघुनाथ के जाने के बाद वह पहली वार मुझसे मिलने आई हे ।” यह सुनते ही मेरा विवेक कुछ 
जाग्रत हुआ। विनोवाजी के द्वारा मूक सांत्वना से और प्रेमामृत भरे हाथों से सहलाये अपने माथे को 
मैंने ऊपर उठाया तो उन्होंने थपथपाते हुए कहा, देखो, में तो रघुनाथ को हमेशा अपने पास ही अनुभव 
करता हूं। सूक्ष्म में वह हमारे पास ही हे, स्थूल में भले वह॒ न रहा। अभ्यास से तुम्हें भी यह अनुभव 
होगा।” मेरा मन बहुत-कुछ आश्वस्त हुआ। अव जब भी विनोबाजी से मिल्ने जाती हूं, उनसे हाथ मिलाती 
हूँ या विनोवाजी जब पीठ पर थपकियां देते हैँ तो उससे मेरे धीरज की बैटरी चार्ज होती है और कुछ दिन 
काम करने में मन लगता है। | 

विनोबाजी का अमृत महोत्सव' अव सचमुच, अमृत' है । इस अनूठे तपस्वी का अव का रूप 
पूर्ण-रूपेण घने प्रेम-वृक्ष की शीतल, मधुर, आइवस्त छत्रछाया है । हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि दीर्घकाल 
तक यह छत्रछाया हमारे ऊपर वनी रहे । | ७ 


विनोबा : जेल में 
दादाभाई नाईक 


क » १६४० के व्यक्तिगत सत्याग्रह के समः 
है। नागपुर जेल की जिन कोठरियों वाली वैरक में पुज्य विनोबाजी को रखा गया था, नल जय 
रहने का सौभाग्य मुझे मिला था। महात्मा गांधीजी के उन्हें प्रथम सत्याग्रही घोषित करने के कारण उस 
र स गा दुनिया कुछ आइचर्य-चकित थी | वापूजी के निकट साथी और गक ता के 

> ५08 कड की हो तहात nt व री प्रतिभा का पता वहुत कम लोगों को था । स्वभाव 

डर ह 0 22 रक भाषण तथा अखवारों के जरिये अपनी ख्याति 
। वह्‌ कहा करते थे, “दुनिया जिन सन्तो, पुरुष-श्रेष्ठो को जानती है, उनसे भी अधिक 


. योग्यता वाले न्तः में त द 
ह: छ त्यागी, तपस्वी एकान्त में रहते हुए भी दुनिया पर अपना अधिक और स्थायी प्रभाव डालते 


हैं। फूछ को अपना विज्ञापन नहीं करना ध से 
. स हाह ह ह ५44 । उसकी सुगंध से स्मर उसके इदे-गिदे एकत्र होकर उससे 
> शब्दों में म टि म्न पंक्तियों के निष्कर्ष 
व भनो रख ले भू... पंक्तियों के निष्कर्ष के ठीक बिरुद्ध विनोबाजी उसे इन 
ग Full many a .gem of Purest ray serene, 
हक The dark unfathommed .caves of ocean bear 
Full many a flowef is born to blush unseen 


And was | | 
( हु te ) But srread its Sweetness on the desert -air 
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खांडेकर थे। हमारी गतिविधियों कॉ देख कर कुछ दिनों बाद विनोंवाजीं ने सुझाव दिया कि हमारा जीवन 
निरुद्देश्य न जावे, इसलिए कुछ प्रवृत्ति सामूहिक रहनी चाहिए। सब नेताओं को. वात पसंद आई पर 
किसी ने पहल करने की न सोची। दो-चार दिनों के अन्तर से तीसरी बार विनोवाजी ने उसी बात को 
रखा, तव सहसा मेने धृष्टता कर कहा, “आप स्वयं क्यों नहीं अगुआ बनते ?” उन्होंने कहा कि वह केवल 
विचार देंगे । किसी को जँचे तो वह प्रारंभ करे। वह स्वयं किसी पर अपना मत लादेंगे नहीं। अपना निर्णय 
लेकर मेने तय किया कि तीसरे पहर सामूहिक कताई तथा उनके प्रवचन का आयोजन करूं ओर वह सवने 
स्वीकार भी किया। वर्षों के पश्चात अपने साथियों की एकान्तप्रिय प्रवृत्ति को झकझोर कर बाबा आग्रह 
रखते हैं कि हम उत्तम कुशल पत्रकार की भांति अपने साथियों का परिचय, फोटो आदि देकर उन्हें प्रकाश 
में लावे । | 

जेल में श्रेणियां थीं और राज-वन्दियो ने उन्हें स्वीकार लिया था । अतः रहन-सहन में अंतर 
था और जहां बड़े लोगों के कपड़े धोवियों द्वारा धुलकर आते थे, वहां तीसरी श्रेणी वाले साथियों को 
सप्ताह में एक वार सोडा के उवलते पानी में कपड़े डुबोक़र फिर धोने में संतोष मानना पड़ता था । उनके 
कपड़ों का रंग कुछ पीलापन लिये होता था। बड़ों को लगता था कि अन्य लोग सफाई का ध्यान नहीं 
रखते और एक वार स्पष्ट रूप से सवके सामने उन्होंने अपना मत किंचित अहंकार के साथ प्रकट भी किया 
विनोवाजी को यह वात अखरी। उन्होंने व्याजोक्ति से कहा कि स्वच्छता-शुचिता का आग्रह ठीक ही है और 
अव तो विज्ञान का युग है। इसलिए हमें अपने वस्त्रों की वैज्ञानिक परख करनी चाहिए। विनोवाजी अपने 
वस्त्रों के लिए नील' का उपयोग नहीं करते थे। हां, धूप में वस्त्रों को एक-दो वार उलटा देते थे। जेल- 
सुपरिटेडेंड से दूरवीन मंगाई गई और सब के वस्त्रों की जांच शुरू हुई। विनोवाजी के वस्त्रों पर कहीं 
भी कोई सूक्ष्म जीवाणु नजर नहीं आया, जब कि नागनदी में धोवी द्वारा. घुले कपड़ों पर जीवाणु स्पष्ट 
दीखते थे । विनोबाजी ने तव कहा कि धरती-मां की झलक लिये कुछ मटमैले से वस्त्र वैज्ञानिक दृष्टि 


, से ज्यादा स्वच्छ हैं, जवकि तथाकथित शुभ्र नीलधवल नागपुर नगर की नालियों का गंदा पानी समाये 


हुए नागनदी के जळ के कारण वाह्यतः साफ.होने पर भी अन्य वस्त्र शुद्ध नहीं हैं । 

जेल में आने पर मेरी माताजी पक्षाघात से बीमार हुई। किसी. शरत पर भी बाहर जाने का 
सवाळ ही मन में न आया। पर बंदीवास की अवधि समाप्त होने पर सत्याग्रही के नाते मेरे सामने धर्मसंकट 
खड़ा हुआ । क्या माता की सेवाशुश्रूषा में छूगूं या प्यार के बंधनों की उपेक्षा.करूं ? विनोबाजी से पूछा 
तो उन्होंने कहा कि मुझे अपने विवेक सें निर्णय करना चाहिए। एक सप्ताह मां की सेवा करके. दिल पर 
पत्थर रखकर मैने उनसे बिदा ली और फिर अपनी जगह आ गया । करीब छह महीने वाद रात को वह 
स्वप्न में आई और दूसरे ही दिन जेल अधिकारियों द्वारा उनके चळ वसने की खबर मुझे मिली। मुझे 
बड़ा आघात लगा और माता की मौत का कारण मैंने अपने को ही माना। मेरा दुख बहुत तीव्र था। सव 
लोग मुझे सान्त्वना देने आये । पर विनोबाजी नहीं आये। मेरे उनसे निकट होते जानेवार परिचय के 
विचार से उनकी अनुपस्थिति से मैं अपने को सूना-सूना-सा अनुभव करता था । दस दिनों में ही सारे राज- 
बन्दी मुक्‍त कर दिये गए। तब मैं विनोवाजी से विदा लेने स्वयं उनके कमरे में पहुंचा । मुझे देखते ही विनोवा- 
जी की आंखों में आँसू छलछला आये और कुछ कम्पित स्वर में उन्होंने कहा कि मेरी माता की मृत्यु-वार्त्ता 
से उन्हें अपने मातु-वियोग की ही अनुभूति हो आई और वह स्वयं ही कातर थे । ऐसी दशा में कौन किससे 
मिलने जाता । विनोबाजी की यही मन:स्थिति मैंने विजयवाड़ा में १६५६ को सवे सेवासंघ की बैठक में 
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देखी जब स्व० श्री कृष्णदासजी जाजू के स्मरण-मोत्र से वह रो पड़े और अपने को संभाळ न पाये, जिसके 
कारण संपत्ति-दान यज्ञ की व्यवस्था की वात छूट ही गई। 3. 
एक दिन विनोबाजी मेरे कमरे पर आये और कहा कि एकादश व्रतो के आधार पर सत्य 
के सहचारी भावों को (डायग्राम) आकृति के रूप में खींचना है। उन्होंने एक कागज उठाकर कुछ रेखाएं 
खींची और मुझ से कहा कि उस पर विचार करके मैं अपनी कल्पना का रेखाचित्र उन्हें दूं । मैंने सन्तुलन 
की दृष्टि से द्वादश पहलुओं में सोचा, क्योंकि कुछ दिन पहले सूर्य की उपासना के गायत्री मंत्र का उनका 
अनुवाद मैंने देखा था। और सूर्य की उदयास्त वेला की प्रतिदिन की घटिकाओं पर ग्राफ की बात का भी 
जिक्र उन्होंने किया था । इसलिए मैंने चक्र की धारणा की और तदनुसार चित्र बनाकर दिया । वह उन्हे 
पसंद आया ओर फिर उस समय के सर्वोदय मासिक पत्र में वह छपा और बापू ने उसे सावरमती आश्रम 
अहमदाबाद के हृदय-कुंज में अंकित कर दिया । 
जेल में अक्सर लोग बीमार होते थे। अतः किस व्याधि में क्या आहार हो, क्या वज्ये हो, 
ताकि व्याधि दुर हटे, इस पर वह अपने विचार की झलक देते और हमें अधिक गहराई से सोचने को 
प्रेरित करते । इतना ही नहीं, व्यायाम की अपेक्षा उत्पादक शरीर-श्रम मुख्यतः कुदाल लेकर खुदाई का वह 
विशेष महत्त्व बताते थे, क्योंकि उनकी दृष्टि से अध्यात्म के निकट का यदि कोई कर्म हो तो वह खेती 
का ही था, जिसे राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री तक के लिए, चाहे आधा घण्टे का क्यों न हो, वह अनिवार्य मानते 
थे। ब्रतों में ऋषि-पंचमी का ब्रत है, जिस दिन बेल की मेहनत से उत्पन्न अनाज नहीं खाया जाता | मनुष्य 
के हाथ के श्रम से उत्पन्न चीजें ही आहार में छेते हैं। इसलिए विनोवाजी ने हाथ के परिश्रम की खेती को 
ऋषि-कृषि' कहा ओर हाथ के परिश्रम से ही अनाज की समस्या के हल का जापानी तरीका उन्होंने सुझाया, 
जिसे गत महायुद्ध के समय महात्मा गांधीजी ने प्रचारित किया। 
जेल में विनोबाजी ने गीता-प्रवचन पर व्याख्यान दिये थे। उनके मौलिक चिन्तन की झलक 
उस व्याख्यान-माला में स्पष्ट है । उदाहरण के लिए गीता के सारे भाष्यों से उनकी अपनी टीका अलग 
ही है a काल और युग-प्रवाह के अनुकूल है । गीता के प्रथम अध्याय के एक इलोक के अन्त में 'सौम- 
दत्तिस्तथेव च' आता है । विनोबाजी ने कहा, वहां जयद्रथ अभिप्रेत है, क्योंकि इतना महत्व का पात्र 
Ss | मल उन्होंने महाभारत का आधार भी बता दिया । फिर दूसरे अध्याय में 'कामात्क्रोधो- 
का परपरागत अर्थ उन्ह वस्तुस्थिति से दूर लगा। अतः वैदिक कोष और शब्द-शास्त्र की गहराई 
र ह धातु का वैदिक ग्रंथों में क्षोभ' के अर्थ में उपयोग देखा तब उनका समाधान हुआ । 
सी द की च का उनका अपना अर्थ कितना उपयुक्त, संग्राही, समयानुकूल 
ह i EO डाली हुई परंपरा को अक्षुण्ण मानकर विनोवाजी पर गांधी- 
र बाजी को यह बात दुख देती है। एकवार उन्होंने ऐसे ही एक 
| ण्‌ 
भग पर अत्यंत गंभीर होकर आत्मविश्वास से कहा--कि गांधीजी के वह जितने निकट थे पेचीदी 
ना [ee उनसे विचार-विनिमय करते थे, उनसे गांधीजी को वह्‌ आ ह और 
बढ़ रहे हैं । रडा 3 उत्कटता से विराजते हैं, उस पर से वह बापू के कदमों पर ही आगे 
का मूल वह सत्याग्रह-आश्रम के स्थापना के समय ही स्व० मगनलाल 


क | गांधी की खेती-प्रवृत्त में और अन्त में आगाखां मह के निवास में स्व० अमृतकौरजी से हुई जमीन के 
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मंसछे की चर्चा में देखते हुँ। स्वयं बापू ने विनोवाजी से कहा था कि जमीन की समस्या इतनी महान है 
कि स्वराज्य मिलने पर ही वह उसे हाथ में लेने की सोचेंगे। छ 


श्री गोपालरावजी वाळुंजकर गांधी-युग के उन उच्च शिक्षित ब्राह्मणों में हैं, जिन्होंने 
गांधीजी से और विनोवाजी से प्रेरणा प्राप्त करके मरे ढोरों की खाल उघेडने से ले 
कर चमड़ा कमाने और कमाये हुए चमड़े की उपयोगी चीजें बनाने की कला और 
विद्या अनन्य निष्ठा और निपुणता के साथ सीखी और ग्रामोद्योग के क्षेत्र में चर्मोद्योग 
के विकास को अपने जीवन का मिशन बनाया । अपने इस लेख में वालुजकरजी ने 
सिवनी-जेल में विनोबाजी के साथ हुई अपनी एक गम्भीर और रोचक बातचीत की 
चर्चा की है । इससे हमें पता चलता है कि सन्तों के सोचने और देखने की दृष्टि से 
औसत आदमी के सोचने और देखने की दृष्टि में कितना अन्तर होता है ।--सं० 


सिवनी जेल में 


गोपालराव वालुजकर 


वात सन १६४४-४५ की है। उन दिनों हमं कोई 

४०-४५ राजवन्दी विनोबाजी के साथ सिवनी-जेल में थे । उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग को सरकार 
थी और वहां वहुत जोरों का अकाल पड़ा था । अन्न की कमी, व्यापारियों की मुनाफाखोरी और सरकार 
की लापरवाही-जैसे अनेक कारणों से वहां लाखों लोग भूखों मरने लगे थे । जेल में मिलनेवाले अखबारों 
में ऐसे हज़ारों लोगों की मृत्यु के समाचार हमें हर रोज पढ़ने को मिलते थे और उन्हें पढ़-पढ़कर हम 
बहुत दुखी होते थे । एक दिन इस विषय में विनोबाजी के साथ मेरी जो बातचीत हुई, उसे संवाद के रूप 
में नीचे दे रहा हूं : 

विनोबा : देखो, हम हिन्दुस्तानियों के रोम-रोम में अहिसा कितनी व्याप्त है। रोज़ इतने 
लोग मर रहे हैं, लेकिन कोई कहीं इसका विरोध नहीं कर रहा है। शान्ति से और प्रेम से सब मृत्यु-भगवान 
की शरण में जा रहे हैं। भूख से मरनेवाले दिल में सोचते हैं कि अपने को तो एक-त-एक दिन मरना ही 
है, ऐसी हालत में दूसरों पर नाराज होने या उन्हें तकलीफ देने से अच्छा तो यही है कि हम खुशी-खुशी 
मृत्यु की शरण में चले जांय । | 

मैं : आप तो अजीब तके कर रहे हैं । मरनेवालों में विरोध करने की शक्ति नहीं है, इसलिए 
वे विरोध नहीं कर पा रहे हैं । मैं नहीं जानता कि वे आनन्द और शान्ति के साथ मर रहे हैं । मरते समय 
अपने को असहाय पाकर उनका दिल दुख से तड़पता तो होगा ही। 

विनोबा : क्यों ? असहाय होते हुए भी वे चाहते, तो मरते-मरते किसी को दो थप्पड़ मार 
सकते थे, कमःसे-कम गाली तो दे ही सकते थे, लेकिन वे तो इतना भी नहीं कर रहे । बिना किसी का 
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विरोध किये और किसीके लिए अपने दिल में कोई बुरा भाव न रखते हुए वे तो शान्तिपूर्वक और आनन्द 
से मर रहे हँ । यह सव हमारी पुरानी अहिंसक संस्कृति का छ है Le > र ३ 

मैं : आप तो बंगाल से सैकड़ों मील दूर इस जेल में बन्द हैं । आपको कैसे पता चल रहा है 
कि वे मरते समय किसी का विरोध न करके तथा किसीके वारे में कोई बुरा भाव न रखकर आनन्द से, 
शान्ति के साथ मर रहे हैं ? पर मुझे तो लगता है कि मरते समय अपनी वेवसी के कारण उनका दिल 
छटपटाता होगा और वे गुस्से में हाथ-पैर पटकते तथा दांत पीसते हुए दुखी होकर मरते होंगे। 

विनोबा : तुम भी तो मेरी ही तरह उनसे सैकड़ों मील दूर जेल में बन्द हो। फिर तुमको कैसे यह 
पता चल रहा है कि वे आनन्द या शान्ति से नहीं, बल्कि मन में क्रोध, द्वेष, आक्रोश, अशान्ति और दुख का 
अनुभव करते हुए मर रहे हैं । । 

इस तरह कुछ देर हमारी यह चर्चा और चली। वाद में मुझे रूगा कि घटना के वास्तविक 
स्वरूप के वदले दर्शक के नाते हम लोग उस घटना का जैसा अर्थ लगाते हैं, उसके अनुसार उसका स्वरूप 
बन जाता है । दर्शकों के आत्मनिष्ठ विचार से भिन्न प्रत्यक्ष घटना का कोई अर्थ नहीं रहता। इसी वात को 
स्पष्ट करते हुए हरबट स्पेन्सर ने लिखा है कि विचार एक सापेक्ष वस्तु है, निरपेक्ष नहीं। आधुनिक मानस- 
शास्त्र ने प्रक्षेपण (प्रोजेक्शन) का सिद्धान्त स्वीकार करते हुए यह सिद्ध किया है कि सज्जन पुरुष अपने 
सद्गुणों अथवा सद्विचारों का सामनेवाले व्यक्ति पर या किसी घटना पर प्रक्षेपण करके उसके भद्र स्वरूप 
का दशन करता है । इसी तरह साधारण मनुष्य अपनी दुवेलताओ या दुर्वासनाओं का प्रक्षेपण करके किसी 
व्यक्ति या घटना के अभद्र स्वरूप का दर्शन करता है। 

गांधीजी और विनोवाजी की सामूहिक तपस्या के कारण अहिसा का समाज की धारणा के लिए 
उपयोगी और प्रभावशाली स्वरूप लोगो के सामने आया हे । हम उसका उपयोग समाज के पुनर्गठन के 
लिए अथवा सामाजिक क्रान्ति के लिए करना चाहते हैं। पुनगेठन या क्रान्ति का यह काम व्याख्यानों से, 
घोषणाओं से अथवा प्रदर्शन आदि वाहरी साधनों से नहीं हो सकेगा। इसके लिए तो हमारी दृष्टि ही अहिसा- 
मय वननी चाहिए। हमें हर व्यक्ति अथवा हर घटना का विकृत नहीं, बल्कि संस्कृत अथवा भद्रस्वरूप ही 
दोखना चाहिए। पातंजल-योगसूत्र के 'अहिसा-प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ बैरत्याग:' सूत्र में इसका संकेत 
किया गया है । मतलव यह कि जव अहिसा सिद्ध हो जाती है, तो उसके सामने बैर या भाव टिकता नहीं । 

सामाजिक क्रान्ति के द्रष्टा समाज में इतने घुल-मिल जाते हैं कि वे सद्गुणों, सद्भावों और 
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स्वं० श्रीं श्रीकृष्णदासजीं जाजूं के सुपुत्र भाई श्री नारायणदासजी जाजू ने विनोवाजी 
के वारे में अपने कुछ संस्मरण झलकियों के रूप में लिखे हैं । उन्हें वचपन से लेकर 
अवतक बहुत निकट से विनोवाजी को देखने, सुनने और समझने के अनेकानेक अमूल्य ` 
अवसर मिले हें। उनको लिखी ये झलकियां विनोवाजी की जीवन-दृष्टि और कार्य- 
पद्धति पर अच्छा प्रकाश डालती हैं।--सं० 


कुछ झलकियां 
2 नारायणदास जाज्‌ 


ईश्वर की कृपा ऐसी रही कि बचपन पूज्य विनोबाजी 

के सानिध्य में वीता। वह उस समय वर्धा के सत्याग्रह-आश्रम में रहते थे, जहां आज महिलाश्रम नामक 
संस्था काम कर रही है। हमारा परिवार आश्रम की सीमा के बाहर, पर आश्रम से लगकर वने गृहस्थ - 
कुटुम्वियोंवाले मकान में रहता था, इस कारण सूत-कताई, प्राथना और कभी-कभी भाषण आदि के सामूहिक 
कार्यक्रमों में हम वच्चे भी शामिल होते थे। पूज्य विनोवाजी उक्त आश्रम-कुटुम्व के मुखिया थे। पर वह 
हम वच्चों को विशेष आकर्षणवाले कभी नहीं रूगे। उन दिनों पुज्य बापू कभी-कभी आश्रम में आकर 
ठहरा करते थे । उस समय जव कभी हम उन्हें फुरसत मिलती, तब उन्हें घेरे रहने के लिए हमारा 
वाल-दल' सदा लालायित रहता था। हम बच्चों को देखते ही वाप खिलखिलाकर हँस पड़ते, वह हमसे 
मज़ाक करते, प्रश्‍न पूछते, हमें चपत लगाते, हमारे कंधों पर हाथ रखकर घूमने निकलते, हमारे साथ दौड़ते 
और कभी-कभी जीभ निकालकर मुंह भी बनाते। मतलव यह कि वह हम बच्चों के वीच बच्चे बन जाते। 
बच्चों के लोक-संग्रह की यह कला विनोवाजी को सधी नहीं थी। उनके पास जाना हो, तो कुछ पढ़ने जाओ, 
पूछने जाओ, काम की वात करो और लौट जाओ। अपने व्यक्तित्व की सीमा को तोड़कर उन्होंने उस 
समय तक बच्चों को अपनी ओर खींचने का गुर सीखा नहीं था । इस कारण सहज ही हमारे लिए वह 
अनाकर्षक थे। उनके बारे में हमने आदर और सम्मान का अनुभव तो किया, पर उनके साथ हमारा कोई 
सहजस्फूते लगाव नहीं रहा। | 

सन १६४५-४६ की बात होगी। सेवाग्राम में चरखा-संघ का विद्यालय-भवन बनकर तैयार 
हो गया था। उसका उद्घाटन करना था। और उसे 'महादेवभाई-भवन' का नाम देना था। विनोबाजी 
उन दिनों पवनार रहते थे। उन्होंने इस अवसर पर सेवाग्राम पहुंचना मंजूर किया था। उद्घाटन का समय 
दोपहर दो बजे का था और मौसम मई महीने की बरार की गरमी का रहा । कड़ी धूप और गरमी 
के कारण आमतौर पर दोपहर के समय कोई अपने घर से निकलना नहीं चाहता था। सड़क के रास्ते सेवा- 
ग्राम से पवनार १० मील दूर है । पुज्य विनोबा को सेवाग्राम लिवा लाने के लिए मैं उस दिन तांगा लेकर 
दिन में बारह बजे पवनार पहुंच गया। मुझे आया देखकर उन्होंने पूछा, “कसे चलेंगे?” जब तांगे की 
बात सुनी, तो कहा, “तांगेवाले को लौटा दो। पगडंडी के रास्ते पवनार से सेवाग्राम ४ मील है। मेरे 
भाषण से किसे क्या लाभ होगा, सो तो ईश्वर जाने, लेकित तात्कालिक लाभ इस घोड़े को मिलना चाहिए, 
जो इस गरमी में हमें १० मील ढोकर ले जायगा। इसका कष्ट कम हो, आज के मेरे भाषण का इतना 
मूल्य काफी है । हम ठीक १ बजे निकलेंगे। ४ मील का रास्ता १ घण्टे में तय हो सकता है।” 
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कौ दया से नागपुर के सेष्टूल जेल में इकट्ठा 
वहीं से जेल पहुंचे थे। जेल में भाई रामकृष्ण बजाज ने विनोबाजी से निवेदन किया कि वह उसे रोज 


पढ़ाते समय उसमें प्रयुक्त कोई विशेष शब्द 


गरमी की प्रचण्डता को देखते हुए तांगे को विदा करने की वात मन को जंची तो नहीं, पर 
अवज्ञा भी कैसे करता ? ठीक १ बजे ११४ डिग्नीवाली गरमी में सेवाग्राम के लिए हम दोनों की पदयात्रा 
शुरू हुई। थोड़ी ही देर में पसीने से तर-बतर हो गया। इधर विनोवा ने कहना शुरू किया, “सूर्यं भगवान 
हम पर बहुत कृपा करता है। यह धूप तो घी है । इससे बुद्धि तीव्र होती है। शरीर का पोषण होता है। 
बचपन में नंगे सिरे और नंगे पैर धूप में घूमता था । उससे मुझे बहुत लाभ हुआ। उन दिनों मैंने एक 
गलती की। पैर में कुछ पहनता न था, इससे आंखें कमजोर हो गई ।” मैं उस 'घी' की अखण्ड वर्षा 
से घबराकर जैसे-तैसे विनोवा के साथ चलता रहा। उनसे कुछ कहने की गुंजाइश ही कहां थी ? 


एक मित्र विनोबाजी से मिळने आए थे। वर्धा के दिन थे । मैं उन्हें लेकर पवनार पहुंचा । उन 
दिनों विनोबा नियमित रूप से पड़ोस के सुरगांव नामक गांव में जाया करते थे। शाम के ५ बजे का 
समय रहा होगा। पानी जमकर वरसने लगा। उसी पानी में भीगते-भीगते विनोवाजी सुरगांव से लौटे 
ओर अपने लाल बंगले के आंगन में खड़े होकर वर्षा से बढ़ी घाम नदी को देखने लगे। हम दोनों पानी 
से बचने के लिए बरामदे में खड़े थे । कुछ देर वाद उन्होंने हमें देखा और कहा, “मिलने आए हो, 
तो यहीं आ जाओ। सात समुद्रों के पानी से सम्राट का अभिषेक किया जाता है । आज प्रकृति अभिषेक 
कर रही है । इससे क्यों वंचित रहते हो ?” इस तरह उस सार्वजनिक अभिषेक में उस दिन हम भी 
तर-वतर हुए। 


| एक वार चागपुर-जेल में विनोबा ने अपनी एकाग्रत। का एक संस्मरण हमें सुनाया । उस दिन 
प्रसंगवश एकाग्रता की ही चर्चा चल पड़ी थी। उन्होंने कहा, “मेरे लिए एकाग्रता अत्यन्त सहज रही है। 
उसके लिए मुझे विशेष प्रयत्न नहीं करना पडता । एक दिन की बात है। मैं पवनार के बंगले की सीढ़ी 
पर्‌ बटकर कुछ पढ़ रहा था। वंगला नदी की सतह से २५-३० फूट की ऊंचाई पर वना है। उन दिनों 
मोटर से ऊपर तक आने लायक रास्ता वन चुका था। कभी-कभी स्वर्गीय श्री जमनालालजी बजाज अपनी 
पुरानी फोर्ड मोटर लेकर मिलने आया करते थे! चढ़ाई चढ़ते समय मोटर से जोर की आवाज होना 
स्वाभाविक ही था । श्री जमनालालजी की मोटर जोर की भर्राहट के साथ ऊपर आई और मैं जिस सीढ़ी 
मा उससे दो-तीन फुट दुर हटकर रुकी। मोटर के दरवाजे खुले, बन्द हुए। इंजन ने 
फेम अत ; Fi जिस प्रकार सिर १ किए पढ़ रहा था, उसी प्रकार पढ़ता रहा। श्री 
ह जना गट ठककर खड़े रहे । अन्त में किसी कारण से मैने अपना सिर ऊपर उठाया, 

। उ जमनाछाळजी खड़े दिखाई दिए!” मैंने उनसे कहा, “मुझे पता हीं नहीं चला कि आप आए हैं।”. 


सन ९ ९ | | | छो डो” २३ में क री 
न १६४२ के “भारत छोड़ो” आन्दोलन में वर्धा का करीब-करीब सारा आश्रम-परिवार सरकार 
[ हो गया था । उन दिनों हम लोग कालेज के विद्यार्थी थे। 


एक घण्टा ज्ञानेश्‍वरी” पढ़ाएं। स्वीकृति 


पे मिल || ज्ञानेशवरी र) 
वाड के सभी नजरवन्दों का वर्ग वन गया भिक गई । शोधा ही रामकृष्ण का वह 'ज्ञानेदवरी-वरग हमारे 


| छोटे से बड़े तक सब उसमें सम्मिलित होने लगे। ज्ञानेश्वरी' 
ब्द वंद, स्मृति, तथा अन्य संस्कृत ग्रथो में कहां और किस अर्थ 
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में प्रयुक्त हुआ है, इसकी चर्चा प्रायः होती रहती थी। विनोवाजी की इस अद्भुत स्मरण-शक्ति को देखकर 
एक दिन एक भाई ने उनसे पूछा, “आपको ये सारी वाते याद कैसे रहती हैं?” 

उत्तर मिला, मेरे मस्तिष्क की रचना एक कवूतरखाने के समान है। पढ़ते समय जो चीज 
मन को पसन्द आ जाती है, वह इस कवूतरखाने के अलग-अलग खानों में चली जाती है । फिर जब 
जरूरत पड़ती है, तव एक पोस्टमैन की तरह मैं उसे उस जगह से उठा लेता हूं।” 

सन १६४२ में सरकार ने अपने नागपुर सेण्ट्रल जेल में मध्यप्रदेश और वरार के कई नामी- 
गिरामी लोगों को इकट्ठा कर दिया था। उन सवमें विनोवा का स्थान सर्वोपरि था। किसी भी प्रश्‍न के 
बारे में राय लेने और मार्गदर्शन पाने के लिए हर कोई उनके पास पहुंच जाता था। कुछ दिनों के बाद 
सरकारी आदेश आया कि कोई २०-२५ प्रमुख .ग़ुजबन्दी दूसरे जेलों में भेजे जायंगे। विनोवाजी भी उनमें 
से एक थे। पता चलने पर कुछ ही मिनटों में विनोवाजी की वारक में वहां के सब राजबन्दी इकट्ठे हो 
गए। उनके जाने की खबर से हर आदमी दुखी था। सवको मन-ही-मन लग रहा था कि आगे कभी जेल 
में कोई संघर्ष या सवाल खड़ा हुआ, तो हमें कोन संभालेगा ? सबको इकट्ठा देखकर विनोबाजी ने कहा 
कि कभी-कभी जेरू-जीवन में सरकार के साथ असहयोग करने के अवसर आ जाते हैं। यहां भी आए 
थे। आगे भी आ सकते हैं। ऐसे अवसर पर हमें अपनी शक्ति का अन्दाज लगाकर ही कदम उठाने चाहिए। 
उदाहरण के लिए, रस्सी की शक्ति को आप केसे जानते हैं? रस्सी का जो सबसे कमजोर हिस्सा होगा, 
वहीं से वह टूटेगी । उसीको रस्सी की शक्ति समझना चाहिए । अपने समूह की शक्ति को भी अपनी कम- 
जोरी से नापकर हमें अपना कदम उठाना चाहिए । ७ 


“सनातनो नित्य नूतनः 
ठाकुरदास बंग 


१६४० में अपनी पढ़ाई पूरी करके वर्धा आया। तब 
मैंने अध्यापक का कार्य आरंभ कर दिया था। प्रतिदिन पढ़ाई के बाद एवं गर्मी की छुट्टियों में प्रौढ़- 
शिक्षा तथा आम-सेवा का कार्य करने के बारे में सलाह मांगने के लिए विनोबा के पास गया या मैंने उनसे 
कहा, “मैं वर्धा में रहुंगा और निकट के अलकोड़ी गांव में रोज़ ग्राम-सेवा करने जाऊंगा । उन्होंने तपाक से 
जवाब दिया, “तो आप ऊंट पर से बकरियां हांकेंगे।” इस आदमी की स्पष्टवादिता एवं विषय के ममें 
को पकड़ने की शक्ति पर मैं दंग रह गया। तभी से मैं उनकी ओर आकृष्ट हुआ। 

एक बार कई मित्र उनके साथ महिलाश्रम, वर्धा के सामने की सड़क पर घूमने जा रहे थे । 
रास्ते में किसी को सोने की अंगुठी पड़ी दिखाई दी। वह उसने उठाई और विनोबा को देनी चाही । विनोबा 
उसका उपयोग दरिद्रनारायण की सेवा में कर लेंगे, ऐसी सबकी धारणा थी। विनोबा ने उसे छुआ तक 
नहीं। बोले, “जहां वह पड़ी थी, वहीं डाल दो ।” वैसा ही किया गया । अनासक्त भाव का कितना अनुपम 
उदाहरण है यह ! 


संस्मरण :; ७७ 
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सन १६४७ के उन तूफानी दिनों में भारत-विभाजन की वात आखिर बापू को सहन करनी 
पड़ी। कांग्रेस महासभा (आल इंडिया कांग्रेस कमेटी) में रिदा जाह और शा 
प्रतिनिधि के रूप में ब्रिटिश राज-प्रतिनिधियों से वात करने गए थे । अतः उनको बात को कमि महासभा 
को स्वीकृति देनी चाहिए, भले ही यह काम गलत हुआ हो। व इने क्या या 3 विनोबा ने 
गोपुरी के कार्यकर्ताओं की खानगी सभा में कहा, इससे लगता है कि बापू बूढ़े हो गए हैं i 
नयी तालीम को उत्पादन के साथ जोड़ा जाय, यह सिक्षण-विचार शिक्षितों को भाता नहीं । 
उन्हें लगता है कि इससे विद्यार्थी मजदूर वन जायंगे और शाला कारखाना । विनोवाजी के सामने यह 
बात आई तो उन्होने कहा, तो फिर ऐसा कीजिए न कि चक्कियों से आटा न निकले और व्यायाम हो, 
“इसलिए पांच हाथ दाहिने घुमाइये और पांच हाथ वाएं घुमाइये। इससे व्यायाम भरपूर होगा और आटा 
निकलेगा नहीं ।' आज के शिक्षण पर इससे बढ़कर मामिक व्यंग्य और क्या हो सकता है ! 
सन १३५३ में मैं साथियों के साथ भूदान-यत्ञ का काम वर्धा जिले में करने लगा । एक कार्य- 
कर्ता मित्र ने दस एकड़ में से दो एकड़ देने वाले दाता की जमीन एक ही एकड़ रखी और एक एकड़ उसे 
लोटा दी । इसे हमने गौरव के साथ 'भूदान-यज्ञ' साप्ताहिक में प्रकाशित किया। पंद्रह दिनों के अंदर विनोवा- 
जी का सुदुर बिहार से उलहना देनेवाला पत्र आया, “उसे जमीन लौटाते समय जिसके पास एक एकड़ भी 
जमीन नहीं है, उस भूमिहीन को हम क्यों भूल गए ? वास्तव में भारत की जमीन तथा आदमी के अनुपात के 
हिसाब से उन भाई के पास पांच एकड़ जमीन रखनी चाहिए एवं उनसे ५ एकड़ भूमि मजदूरों में बंटवारे 
के लिए लेनी चाहिए ।” विनोबा की गणित-बुद्धि का एवं अन्त्योदय की भावना का इससे पता चलता है । 
सन १८६० में इंदौर में इजरायल-यात्रा से लौटकर श्री शेंदुर्णीकर, वकील उनसे मिलने गए 
| ओर कहने लगे कि इजरायल में विकास के लिए पैसों का अभाव नहीं हे। झट दोनों हाथ ऊंचे करके विनोबाजी 
गरज उठे, हमारे भारत में पैसों का अभाव नहीं है । कार्यकर्ता में वह कभी भी हीन भावना पैदा न हो 
र और अपने यहां की विशेषताओं को कोई न भूळे, यह उनका सतत प्रयतन रहता है । पहले साल में दो 
Fe वार उपासकों की. पंढरपुर की यात्रा होती थी । आजकल दिल्ली एवं वंवई की नई यात्रा शुरू हुई है । ऐसा 
उन्हें सरकार से पैसा लाने के लिए वंबई-दिल्ली का चक्कर काटनेवाले कार्यकर्ताओं से कहते मैंने सुना 
©! लोक-शक्ति के सतत जाग्रत प्रहरी हैं। 
पड सन १५६४ में उनसे मिलने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री लाळवहादुर शास्त्री आए। 
i हि देहात में झोंपड़ी में वह ठहरे। मैंने विनोवा से कहा, आप या और कोई उनसे कहें कि वह 
न भाषण में ग्रामदान की महत्ता पर वोळें और सरकारी यंत्र को भूदान-ग्राम-दान के अनु- 
हालि oo र मेरे पास रखने के लिए आ रहा है। इस समय अपनी 
हा उनित तह जब वह जानें छो तर अवसर का छाभ उठाना--मेहमान का एसा स्वागत 
नि २ 7 तव सन कहा कि यहां से साठ मील दूर नागपुर जाकर मैं उनसे 





SR सन १६६९५ में मैने नु पुछा कि आप शासन के अन्यायों के विरुद्ध, भूमि के प्रश्न पर, भमि- 
ता है। लोकतंत्र ममा दी कार! तरण वह बोल उठे, “स्वराज्य के बाद मैंने एक ही सूत सामने 
॥ “पत्र कमजोर करनेवाला और स्वतंत्रता खतरे में लानेवाला कोई काम मैं न करूं। यदि 
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मैं कमजोर हूं तो मेर कव सा कोई नहीं रहेगा और ऐसा प्रयास निरर्थक होगा। यदि लाखों लोग 
मेरे सत्याग्रह के साथ हो लि ता शासनयंत्र कमजोर होगा और मैं पाकिस्तान एवं चीन को जो चाहिए, 
वही करूंगा, यानी में उनके हाथ में जाने-अनजाने खेळूंगा । क्या यह उचित होगा ? इसलिए भारत की गरीबों 
की समस्या को सुलझाने के लिए स्वराज्य को कमजोर न वनानेवाळा तरीका मैं अपनाऊं, इस ओर मेरा 
हमेशा ध्यान रहा है । बापू के प्रथम सत्याग्रही ने स्वराज्य-रक्षण की कैसी अनोखी ता बतलाई है। 

ऐसे उनके कितने संस्मरण लिखे जांय। वह आज भी चार-पांच घंटे पढ़ते हैं। अभी मैने उन्हें 
प्रतिदिन खेत में पांच घंटे परिश्रम करते देखा और भजन गाते-गाते अक्सर वह माव-विभोर हो जाते हैं । 
ज्ञान, कर्म एवं भक्ति का अद्भुत मिश्रण उनके जीवन में है। वह सनातन हैं और अत्याधुनिक भी हैं। 
'सनातनो नित्यनूतन: यह उनका सूत्र है। .. सं 

उनका जीवन ज्ञान एवं विज्ञान का सुंदर संयोग है। ऐसा मनुष्य विरला पैदा होता है। ७० 


सहान साधक 
दत्तोबा दास्ताने 


११ सितम्बर, १६७० को विनोबाजी ने अपने जीवन 
के ७५ वर्ष प्रे कर लिये, इसका हमें हर्ष के साथ आश्चर्यं भी होता है । आइचर्य इसलिए कि शायद 
स्वयं विनोवाजी को भी यह भरोसा नहीं था कि वे ७५ वर्ष तक जी सकेंगे । बचपन से उनका शरीर 
कृश ओर कमजोर रहा। १०-१२ मील हर रोज़ घूमने की धुन न होती, तो यह दीर्घायुष्य उन्हें कभी 
नसीव नहीं होता। कड़ी धूप में नंगे पांव घूमने के कारण उनकी आंखें विगड़ गईं। ७ नम्बर का चरमा 
लगने लगा। इसी कारण बचपन में उन्हें अक्सर सिरदर्द हुआ करता था। मलेरिया भी पीछे लगा। 
बचपन में दांतों की हिफाजत नहीं की, इसलिए दांत खराब हो गए । शरीर भगवान का दिया हुअ 
एक यन्त्र है और साधना की दृष्टि से उसका उपयोग किया जाय, तो वह बाधक नहीं, बल्कि साधक बन 
सकता है। जबसे इसका भान हुआ, तव से वह उस वेचारे शरीर की हिफाजत करने लगे। पांवों. में चप्पल 
अई, आंखो पर चश्मा चढ़ा, और खराब दांतों को निकलवाकर नकली दांतों का सेट ऊगवाया। भोजन 
संतुलित और कैलरी-विटामिन का गणित करके लेने लगे। स्कूल-कालेज के दिनों में मित्र उन्हें चिढ़ाते 
थे--“विनोबा, तुम्हारे पास दूसरी तो कोई ताकत नहीं है, तुम सिफ मुंहजोर और पांवजोर हो।' क्योंकि 
घंटों चर्चा करते उनका मुंह कभी थकता न था और न मीलों चलते उनके पांव थकते थे । 

मेरे पिताजी ने १४२६ में मुझे वर्धा भेजा। १४२७ के मई महीने में मैं आश्रम में दाखिल हो 
गया। तव से लेकर १४३८ तक विनोबा का वजन ८० पौंड से ऊपर गया, हमने कभी देखा नहीं। १५३८ 
के आखीर में उनको बहुत जोर की खांसी हो गई और बुखार भी रहने ळगा। उनकी यह हालत देखकर 
गांधीजी ने उनको इलाज के लिए अल्मोड़ा भेजने का निश्‍चय किया । लोकन विनोबाजी ने सोचा, हम 
दरिट्रनारायण की सेवा की वात करते हैं, तो क्या कोई गरीब बीमार पड़ने पर अल्मोड़ा जा सकता है ? 
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वर्धा के इद-गिदे भी तो कोई अल्मोडा होगा ? उन्होंने गांधीजी से छह महीनों का समय मांग लिया। 
पवनार में घाम नदी के किनारे ऊंचे टीले पर एकान्त में सेट जमनालालजी का लाल बंगला खाली था। 
उस पर बिनोबाजी की नजर गई । जमनालालजी को बहुत खुशी हुई। उन्होंने बंगला उनके हवाले कर 
दिया। विनोबाजी आश्रम से पवनार के लिए निकल पड़े। घाम नदी के पुल पर से जाते समय “संन्यस्तं 
मया, सन्यस्तै मया' का जप करते गए । यानी सारी चिन्ताओ और उपाधियों को मैंने छोड़ दिया है। 
पवनार में अपने साथ वह केवल एक सेवक को ले गए। कुदाली से जमीन खोदना, पपीता और खिचड़ी 
खाना और खराब दांत उखड़वाना, यह उनका कार्यक्रम रहा। दिमाग को बिल्कुल शून्य रखा। न चिन्ता, 
न चिन्तन। छह महीने पूरे होने पर वह गांधीजी से मिलने गए। विनोवाजी को देखकर गांधीजी ने कहा, 
“अरे, तुम तो पहलवान बन गए ! ” बाद में नित्य का काम्र.शुरू हुआ। उसके बाद बढ़ा हुआ वजन कायम 
नहीं रहा। फिर भी इस प्रयोग के कारण उनका नार्मल वजन ११५ से १२० के बीच रहने छूगा। 
जीवन के साठ वर्ष पूरे कर लेने के बाद उन्होंने कहना शुरू किया, “ अब मुझे ऊपर जाने 
का पासपोर्ट मिल गया है । वीसा मिलने तक जितने साल जीना पड़ेगा, वह परिशिष्ट रूप होगा। लेकिन 
उनकी अधिकांश भूदान-पदयात्रा इस परिशिष्ट-काल में ही चली और भगवान अभी और कुछ खास सेवा 
विनोवाजी से लेना चाहता है, इसीलिए उनको ऊपर जाने का वीसा अभी तक नहीं मिल रहा है । 
विहार की पहली पदयात्रा के चलते चांडिल में विनोवाजी को 'मैल्ग्नेट' मलेरिया हो गया 
था। विनोबाजी एलोपैथी की या दूसरी कोई दवा लेने से इन्कार कर रहे थे। डॉक्टरों ने आगाह कर 
दिया कि इस समय विनोबाजी की हालत इतनी खतरनाक बनती जा रही हे कि अगर वे तुरन्त ही 'क्विनो- 
क्वीन द्वा नहीं लेंगे, तो हमें उनके बचने की उम्मीद नहीं दीखती । उधर विनोवाजी ने कहना शुरू कर 
दिया, अव नाटक का अंतिम अंक शुरू हो गया है।” विहार के उस समय के वयोवृद्ध मुख्यमंत्री श्रीवाब्‌ 
(श्रीकृष्णसिह ) विनोवाजी के पास पहुंचे। आंखों में आंध थे। होंठ थरथरा रहे थे । हाथ जोड़कर उन्होंने 
र आनी के बेर हठ के कारण यदि आपकी प्राण-ज्योति बिहार की भूमि पर वुझ गई, तो 
त र । कम-से-कम हम लोगों पर दया कीजिए और औषधि-सेवन की कृपा कीजिए।” 
उनसे अधिक बोला नहीं खा । गला रंधा हुआ था। विनोवाजी ने उनकी हालत देखी और एक मिनट के 
लिए आंखें बन्द कर लों। उन्होंने सोचा--“दवा न लेने का व्रत निभाने में इतने सारे लोगों के दिलों 


को सदमा पहुंचाने की बड़ी हिसा मुझ से हो रही है।” उनके दिल में करुणा जागी | आंख खोलकर इतना 


ही कहा : “ठीक है ।” एक क्षण में सारा वातावरण 
एक [ बदल गया । दुख के आंसू आनंदाश्र में बदल गए। 
डॉक्टरों ने नॉर्मल की अपेक्षा आधा ही डोज दिया, और भगवान की कृपा से वह उस कठिन बीमारी में 
से सही सलामत खड़े हो गए। दै 
दक हि क तानी का सहज स्वभाव हमने निवृत्ति परायण ही देखा है । सन १४१६ में वे घर 
। वहां से हिमालय की तरफ जाने का इरादा था। लेकिन नियति ने कुछ और ही 


सोचा था में उन्होंने गांधी 
मिड तीनी का हिन्दू-विद्वविद्यालयवाला इतिहास-प्रसिद्ध भाषण पढ़ा और उनको 
क याई आक का दर्शन हुआ, जो उन्हें सावरमती के आश्रम में खींच ले गई। बाहर से 
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जी लेकिन विनोबाजी की आध्यात्मिक साधना को गांधीजी भलीभांति परख चुके थे । कुछ दिन 

सावरमती आश्रम में रहने के वाद विनोवाजी ने अध्ययन के लिए और महाराष्ट्र-अमण के लिए एक 
साल की छुट्टी ली। अपने उस एक साल की डायरी विनोवाजी ने गांधीजी को पत्र द्वारा भेजी और 
अन्त में विनती की कि आप मुझे अपना पुत्र मानने की कृपा करें । विनोवाजी का वह पुरा पत्र और 
उसके उत्तर में भजा गया गांधीजी का पत्र दोनों चिरस्मरणीय हैं। महादेवभाई देसाई की कृपा से वह 
पत्र-व्यवहार प्रकाश में आ सका और एकमेवाद्वितीय इन पिता-पुत्र के इस अद्भुत संबंध का रहस्य प्रकट 
हुआ । गांधीजी ने विनोवाजी के विषय में कहा : “लोग आश्रम से आध्यात्मिक प्रेरणा पाने के लिए आते 
हैं, लेकिन विनोवा तो आश्रम को देने के लिए आया है।” 

विनोवाजी ने कताई, धुनाई, बुनाई आदि के विविध प्रयोग करके खादी-शास्त्र को पुष्ट और 
विकसित किया। कांचन-मुक्ति और ऋषि-खेती का प्रयोग करके स्नातक नवयुवकों को ग्राम-स्वावलम्वन 
का पाठ पढ़ाया । भूदान-आच्दोलन द्वारा जमीन के मसले का अहिसक हल दुनिया के सामने पेश किया। 
हवा, पानी और सूरज की रोशनी की तरह जमीन भी भगवान की देन है, इसलिए उस पर किसी एक 
व्यक्ति की मिळूकियत हो नहीं सकती, यह उद्घोष बुलंद किया। 'स्वराज्य-शास्त्र' नामक पुस्तक लिखकर 
दुनिया की समस्त शासन-प्रणाळियों का शास्त्रीय परिभाषा में विश्लेषण करके लोकनीति का श्रेष्ठत्व बताया 
और 'शिक्षण-विचार' पुस्तक में नित्य नई तालीम का रहस्य समझाकर प्रचलित शिक्षा-प्रणाली के विषय 
में मौलिक विचार पेश किए । लेकिन अगर यह पूछा जाय कि विनोवाजी के जीवन का मिशन क्या है, तो 
जवाब मिलेगा : आत्मदशँन के लिए ब्रह्मविद्या की उपासना ।' 

विनोवाजी कहते हुँ-- मैं वेदान्ती हूं। वेदान्ती आत्मा की अमरता को पहचानकर भौतिक 
सुख-दुखो और विपत्तियों से अस्पृष्ट रहकर विचरता है । मिथिलायां प्रदीप्तायां न मे दह्यति कश्चन' 
वेदान्त को यही वृत्ति होती है । देह और आत्मा दोनों भिन्न हैं, इसका अभ्यास विनोबाजी ने खुद किया 
ओर हमसे करवाया । इस नाशवंत देह की नहीं, बल्कि इसके अंदर वसी आत्मा की उन्नति का विचार 
उनके लिए सर्वोपरि है । विनोबाजी की इस वृत्ति से जो परिचित नहीं थे, वे उनके बाहरी रूखे व्यवहार 
से गलतफहमी के शिकार हुए, और कहने लगे बापू गृहस्थाश्रमी थे इसलिए वे वत्सल पिता की तरह प्यार 
करते थे । विनोवाजी ब्रह्मचारी होने के कारण रक्ष हैं।' लेकिन उन्हें क्या पता कि बाहर से नारियल को 
तरह रूखे दीखनेवाले विनोबा के हृदय में कितनी मधुरता छिपी है! जिन्होंने उनकी आंखों से और मीठी 
मुस्कान से उस प्रसादी की झलक टपकती देखी है, वे उनके प्यार के साक्षी हैं । 

विनोबाजी ने विभिन्न शास्त्रों, धर्मों और भाषाओं का अभ्यास किया है, लेकिन इस सबके 
पीछे उनकी दृष्टि विद्वत्ता की नहीं, बल्कि आध्यात्म की रही है। जब वह हम विद्याथियों को मराठी, संस्कृत, 
अंग्रेजी पढ़ाते थे, तो आध्यात्मिक ग्रंथों के द्वारा पढ़ाते थे । इससे भाषा के साथ ही हमें आत्मज्ञान की 
खूराक भी मिळती रही। मराठी में ज्ञानदेव-तुकाराम के ग्रंथ, हिन्दी में 'तुळसी-रामायण' और 'विनय-पत्रिका', 
असमिया में 'नामघोषा,' बंगला में गुरुदेव और चैतन्य महाप्रभु की वाणी, गुजराती में गांधीजी की वाणी, 
पंजाबी में 'जपुजी', “अंग्रेजी में बाइबिल, संस्कृत में गीता और उपनिषद, अरबी में 'रूहुल-कुरान', तमिल 
में तिरक्कुरल'-जैसे ग्रंथ उनके अध्यापन के विषय रहे । उन्होंने अनेक भाषाओं का जो अभ्यास किया, 
सो सिर्फ भाषाज्ञान के ख्याल से नहीं, बल्कि उस-उस भाषा के संत-वाङमय का अवगाहन करने के ख्याल 
से। इन ग्रंथों के सारभूत अंश चुनकर उन्होंने जिज्ञासुओं के लिए मक्खन निकाला है। उनकी भूदान-यात्रा 
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जिस प्रदेश में से गुजरती थी, उस प्रदेश के संतों के जो ग्रंथ वहां की आम जनता में अचित थे उन्हीं 
ग्रंथों में से चुने हुए उद्धरण वह अपनी आम सभाओं में लोगों को सुनाकर समझाते थे कि जब यमा केला 
ने जो संदेश दिया है, वह भी भूदान के विचार को पुष्ट करता है। विनोबाजी के मुंह से उन ग्रंथों के 
उद्धर अपनी भाषा में सुनकर लोगों को उनके प्रति सहज आत्मीयता हो जाती थी । हमारे-जैसे उनके 
साथ वचपन से रहनेवालों को भी विनोबाजी के इस चतुस्स अध्ययन की गहराई का परिचय भूदान-पदयात्रा 
के उनके भाषणों से ही हुआ । 

नए-नए शब्दों के प्रचलन में विनोवाजी निपुण हैं । भूदान-ग्रामदान-आन्दोलन में उनके चलाए 
हुए कई नए शब्द सर्वोदय-परिवार में परिचित हो गए हैं। जैसे, स्वामित्व-विसर्जन, शासन-मुवित, तंत्र- 
मुक्ति, निधि-मुक्ति, लोकनीति, जन-शक्ति, गण-सेवकत्व, &एदि-आदि । पुराने शब्दों पर आधुनिक विचार की 
परिभाषा की कलम करने की खूवी उनमें है । सूक्षमग्राही बुद्धि और अकाट्य तकं के कारण बुद्धिजीवी 
लोगों को उनसे अच्छी खुराक मिलती है । 

लेकिन इस तरह ज्ञान-प्रधान होते हुए भी उनका हृदय भक्ति-रस से परिपूर्ण है । इसका परिचय 
उनका प्रवचन सुननेवालों को अक्सर होता है । भक्तों के जीवन-प्रसंगों का जिक्र आते ही उनका कंठ 
अवरुद्ध हो जाता है , अश्रुधारा वहने लगती है और प्रवचन रुक जाता है। बड़े प्रयास से वे इस भाव- 
विभोर अवस्था को रोककर अपना प्रवचन आगे चला पाते हैं। गांधीजी के पास पहुंचने के वाद कर्मयोग 
की महत्ता को उन्होंने आत्मसात किया । . 

इस तरह उन्होंने जीवन में भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों का प्रत्यक्ष अनुभव किया। इसी कारण 
इन तीनों के अभेद का विवेचन वह अपने गीता-प्रवचनों में कर सके । कर्म-अकर्म और विकर्म का इतना 
सुस्पष्ट विवेचन गीता-प्रवचनों के अलावा अन्यत्र शायद ही कहीं मिलेगा | गीता-प्रवचनों में विनोवाजी 
ने अपने जीवन-भर के चिन्तन का और अपनी आध्यात्मिक साधना का निचोड रख दिया है । इसीलिए 
वे पाठक के हृदय को छू लेते हैं । 

अमर साहित्य की व्याख्या करते हुए वह कहते हैं : “जो साहित्यिक कृति पांच सौ साळ के वाद 
मौ पढ़ी जाती है और लोगों को प्रेरणा देती है, वह अमर कृति है ।” अपने ग्रंथों को इस कसौटी पर चढ़ा- 
केर वह कहते हैं, “मेरे साहित्य में से गीताई' और 'गीता-प्रवचन' ये दो चिरंजीव होंगे, वाकी का सारा 
काल के उदर में समा जायगा ।” 
जा क हि दा है कि व्यक्त की अपेक्षा अव्यक्त अधिक कारगर और शक्तिशाली होता 

हार के विषय में हम कुछ भी नहीं जानते थे, वे ज्ञात पुरुषों की अपेक्षा कई गुना अधिक 

ततल अन्यक्त ल्प से दुनिया पर डाळ गए हैं, और आज भी डाल रहे हैं, ऐसी उनकी श्रद्धा है । इसी 


ह ज्र डा कारण वू सौम्य, सोम्यतर और सोम्यतम प्रक्रिया की महिमा हमें समझाते हैं । शब्द-शबित की 
अ" दशक श्रेष्ठ होती है, इस शास्त्र-वचन का प्रयोग वह अपने शून्य-प्रवेश के द्वारा कर रहे हैं । 


है कहते हैं: “व्यक्ति चाहे जितना महान हो, छेकिन शरीर की मर्यादा के कारण वह सीमित क्षेत्र में ही 
> मसी Ks सकेगा, किन्तु विचार के द्वारा वह सारी दुनिया पर असर कर सकता है । दुनिया में जो महान 
EE Fe ES हो गई, उनके प्रभाव को देखते हुए विनोवा के इस कथन की सत्यता सिद्ध होती है। 

६ ६ 3  . हर विभूति का अपना एक मिशन होता है । विनोवाजी के लिए भी भगवान ने कुछ ऐसा ही 


. एक मिशन तय कर रखा था । सारे भारत में श्दान का एक अनोखा और अभूतपूर्व आन्दोलन उनके 
विनोबा : व्यक्तित्व और विचार :: ८ २ 
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माध्यम से वज पड़ा। पतत १८ वर्षों तक इतनी एकाग्रता से ऐसा व्यापक आन्दोलन इतिहास में शायद 
ही दूसरा कोई चल सका हो । हो सकता है कि उस मिशन की पूर्ति भगवान विनोवाजी के ही माध्यम से 


करना चाहता हो ! 


हमारे बाबा 
बिन्दू देवघर 


ले र पुज्य विनोवाजी. की स्मृति मुझे सीधे मेरे वचपन में 
ले जाती है जब वावा सारे जगत के वावा नहीं वने थे, सिर्फ हमारे वावा थे--आश्रम के बच्चों के, 
जिन वच्चों के वावाओं ने इस वावा के हाथ हमें सौंपकर निश्चित होकर राष्ट्र-सेवा में अपना जीवन 
अपित कर दिया था । 

अव वावा ने ७५ साल पूरे कर लिये हैं। मगर उनका आज का प्रखर रूप तो मेरी आंखों के 
सामने ववचित ही आता है । आता है ४२ साल के पूर्व का रूप, जो आमरण मिटनेवाला नहीं है। 

सात-आठ साल की कच्ची उम्र थी मेरी, जव मेरे पुज्य पिताजी ने अपने तीनों वच्चों और 

मेरी मां को भी विनोवा के पास भेज दिया था। खेलने की उम्र थी, खेलते-खेलते झगड़ने की और झगड़ते 
झगड़ते खेलने की। 

उनकी पहली स्मृति है खेलने की ही। मैं और स्व० जाजूजी की पुत्री एक मराठी लड़कियों 
का खेल 'सागरगोटे खेल रही थीं। साथ-साथ कुछ झगड भी रही थीं। पास से ही विनोबाजी जा 
रहे थे, उसका भी ख्याल नहीं था। एकाएक ऊपर फेंकी गोटी गायव हो गई तो मुड़कर देखा। बाप रे! 
विनोवाजी खड़े थे । कुछ सहमी-सी हम झट खड़ी हो गईं । मगर उन्होंने दिलासा देते हुए कहा, “अरे, उठ 
क्यों गई? मैं तो तुम्हारा खेल खेलने आया हूं। देखो तो, खेल सकता हूं कि नहीं ?” और सचमुच ही 
दो-चार मिनट वह हमारे साथ खेलते रहे। हम दोनों झगड़ा भूल गईं और सारे दिन गवे से फूली नहीं 
समाती रहीं कि आज तो विनोबाजी हमारे साथ खेले। 

हमारी शिक्षा की बाग्डोर उन्होंने अपने हाथ में ले ली। उनका कहना था, “मैं स्लेट-पेन्सिल 
नहीं दूंगा, न गृहपाठ दूंगा ।” रोज मेरे पास दो घंटे पढ़ाई होगी, बाकी छुट्टी। भला ऐसा गुरु किसको 
अच्छा न लगेगा ! हम खुश थीं। दो घंटे बैठे कि पढ़ाई खत्म । 

रोज सुबह ७ से ८॥ बजे तक हम उनके पास जाते। अपने स्वयं के हाथ की लिखी हुई नोट- 
बुक लेकर वह बैठते । चार-पाँच मिनट गंभीरता से सबकी तरफ देखते। कोई अस्वच्छ तो नहीं है, कोई 
पीठ ढीली रखकर के तो नहीं बैठी है । फिर शांत, धीर, गंभीर, उच्च स्वर में हमें दीक्षा मिलती, मराठी 
गीताई के इलोकों की । एक-एक अक्षर साफ, हृस्व-दीघे का उच्चारण स्पष्ट । दस-पांच इलोक इतनी बार 
कहलवा जाते कि बिना जाने ही वह हमें कंठस्थ हो जाते। फिर कभी भी पूछिये, पाठांतर तैयार। 

फिर सवाल किये जाते-- आज सुबह उठ कर पहला काम क्या किया?” हम झट जवाब देती, 
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फिरक्या था। दूसरे दिन मां हैरान 





” अपेक्षा लिये बैठते कि हमारे निरालस्य के लिए शाबासी दी जायगी। मगर वह तो 


“दांतुन की, स्तान किया। ॥ आप 
८. 32 
न मिलती । सवाल आता, “शौच जाकर आईं ?” बिना हाजत के शौचालय जाना कूछ समझ में नहीं आता 


था। मगर दूसरे दिन फिर वही सवाल आनेवाला है और जवाब में हां कहना है । इतनी समझ आ 
जाती । विनोबाजी के मुखपर प्रसन्नता देखने को मिले और 'न' कहने की नोवत न आए, इसलिए दूसरे 
दिन से शौचालय के बाहर भीड़ शुरू होती । जाना-आना, वस, एक मिनट की तो वात ! मगर धीरे- 
धीरे ऐसी आदत बन गई कि उठते ही हाजत भी होने लगी । अपनी छात्रा की निजी आदतों की तरफ 
इतना बारीकी से घ्यान विना पितृ-हृदय के कौन-सा गुरु दे सकता है ? यह घटना तो एक मिसाळ के तौर 
पर दी । ऐसी कितनी ही छोटी-छीटी मगर महत्वपूर्ण आदतें उन्होंने सिखाई हैँ, जो आजतक बनी हैं। 
स्वच्छता, नियमितता, बड़ों का आदर करना, ये सारे संस्कार बचपन में अनजाने हमें उन्हीं से प्राप्त हुए 
हैं। उन्हें आज बच्चों में नहीं देखते तो दुख होता है उनके अभाग्य पर । काश, उन्हें भी हमारे जसे गुरु 
और पिता एक ही रूपए ,में मिळते ! 
बड़ों का“ तांदर करना, इसका पाठ मैंने कुछ मानसिक क्लेश के साथ सीखा। एक दिन की 
वात है । गीता नेव्पाठ में जाने में मुझे कुछ देरी हो गई थी। दौड़ते-दौड़ते ठीक समय पर पहुंचने की 
कोशिश कऱशाता थी । रास्ते में हमारे दुसरे एक गुरुजन मिले। उनकी गोद में एक वच्ची थी। उन्होंने 
उस वर्च्च स्या उसकी मां के पास पहुंचा आने को कहा। मैंने परेशानी से जवाब दिया कि मुझे पहले ही 
देरी होता को | अब उसको पहुंचाने जाऊं तो वर्ग में कैसे पहुंचूंगी ! इतना कह कर वहां से भागी । वर्ग 
में ठीव स *र पहुंची तो चैन की सांस ली । दूसरे दिन पाठ में गई तो देखा, वातावरण गंभीर है। 
सारी ती के उपस्थित हैं, मगर पाठ शुरू होने का नाम नहीं। हम एक-दूसरे की तरफ ताकने लगीं कि 
किसके हाथ से क्या भूल हुई होगी। इतने में मेरे नाम की पुकार हुई और कहा गया, “उठो, उन गुरुजी 
के पास जाओ, चरण छू कर माफी मांगो, फिर मेरे पास आओ ।” इतना सुनना था कि शरम से मैं पानी- 
पानी हो गई और आंखों से भी जोरदार पानी वरसने लगा। मांफी मांगना स्वाभिमान को चोट दे रहा 
था, समय को पाबंदी का पालन करना छात्र का कतंव्य था, जिसे मैंने कोशिश करके किया था । इसमें 
मैंने कुछ गलती की है, यह मानने को मन तैयार न था। किन्तु सारा पाठ स्तब्ध और विनोवाजी गंभीर, 
9 पुण 0 चय वापस आई 00 | वतका हिराजी और पाठ, शांत था । विनोबाजी 
१ जरग छुए कि मुंह से माफी मांगी ?” मैंने कहा, “मुंह से माफी मांगी।” कहा, “बहुत 


चे 


कठिन लगा होगा । मगर यही मन की तपस्या में र 
उजा. की) आ ॥ पाठ में समय पर आना अच्छी वात है, मगर बड़ों की 
उस दिन के वाद से आजतक किन्ही बड़ों को 'न! कहना मन ने स्वीकार नहीं किया । 
लार सेवा का पाठ भी रोज मिलता । गीताई का पाठ खत्म होने के बाद पूछते, “आज तुमने अपने 
न क) क्या सेवा की ? मेरी मां कन्याशाला की संचालिका थी। सब लड़कियां भी उसे 
इत्यादि । उन कामों र वू 334 रोज के कुछ काम किये गये थे, जैसे पानी भरना, सफाई करना, 
का मतलव है बिना जे के वाद भी क्या काम कर सकते थे, समझ नहीं रहे थे । बाबा बोले, “सेवा 
दै विना कहे गये, विना पूछे गये, बड़ों का काम स्वयं अपनी इच्छा से और नम्नता से करना 


। कोई लड़की उसकी साड़ी उठा कर धोने को मांगती, कोई थाली 
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उंठाकर मांजने के लिए, कोई पूछती, “मां, विस्तर लगा दूं तुम्हारा ?” कोई पुछती, “पांव दवा दूँ? 
मां की समझ म नहा आ इ था कि आज एकाएक इन सारी लडकियों का दिमाग एसा फिर क्यों गया ! 
अदरः 50 तो स्वयं करती ही थी, हमारे भी छोटे-मोटे काम, मां की ममता से, कर देती थी । 
बच्चियों से “काम लेना उसके स्वभाव में नहीं था। थोड़ी देर हमारा तमाशा देखती रही, फिर बोली, 
“जाओ, विनोबाजी से पूछो कि हमारी सेवा से बड़ों को और भी हैरानी होती हो तो क्या वह सेवा है ?” 
दूसरे दिन हमने यही सवाल सीधा विनोबाजी से पूछा। प्रश्‍न सुनते ही उनके मुख पर मंद-मंद मुस्कान 
फैल गई । शायद वह हमारी सेवा की क्षमता समझ गये । फिर पाठ शुरू हुआ। मगर रोज कहना चलता 
रहा, “दूसरों के लिए जिस दिन कुछ नहीं किया, वह दिन बेकार गया समझो। मन पर सेवा का महत्व 
अपनी अमिट छाप डाल ही चुका था । . “ 

इस प्रकार संस्कार-क्षम मन, ताजा दिमाग और कष्ट-सहन करने की प्रवृत्ति हमें वाल्यावस्था 
में मिली, जो आगे पढ़ाई करते समय सफलता का निश्चित समर्थन देती रही। कुछ दिनों के वाद उन्होंने 
उपनिषद्‌ के संस्कृत इलोक हमें सिखाये, इतने मधुर, गंभीर स्वर में कि संस्कृत भी एक अत्यन्त प्रिय विषय 
वन गया । 

अपनी पंद्रह साल की उम्र में वापस अपने पितृगह में आई । देखा, बाहर की दुनिया में लोग हमें 
कुछ मूल्य देने को तैयार नहीं हैं। “कौनसी परीक्षा पास हो?” का जवाब हम क्या दे सकते थे ! एक पत्र 
में मैंने यह शिक्रायत वावा के पास भेजी ओर कहा, अव घर में पढ़ना शुरू किया है, मगर गणित के दरवाजे 
पर टकराकर वापस आना पड़ता है । उन्होंने मुझे पत्रों द्वारा गणित सिखाना शुरू किया। कुछ दिन यह 
प्रयोग चलता रहा। चमत्कार यह हुआ कि गणित में भी संस्कृत जितने उच्चांक मैंने हमेशा प्राप्त किये । 

साल बीतते गये । विनोबाजी से नाता छूटता गया। एक के बाद एक बहुत-सी आपत्तियां आईं, 

मगर मैंने सदा अपने को भाग्यशाली माना । जिसका सारा वचपन विनोबाजी के हाथ पड़ा, पूज्य बापुजी 
के निकट वीता, इतिहास वनाने वाले जिसके अपने स्वकीय बने, वह कितनी भी आपत्तियां झेल सकती 
है ! आपत्तियां झेलने की शक्ति इन्हीं लोगों के पुण्यस्मरण से प्राप्त कर सकती हे । वह भाग्यवती नहीं 
तो और क्या है ! 

अब भी बाबा हमारे बीच में हैं । यह बड़ा संतोष है । ईश्वर करे, मेरे जैसों के लिए वह सौ-सौ 
साल जियें । ० 


ऋषि विनोबा 
श्रीसन्तारायण 


इस वर्ष आचार्यं विनोबा का अमृत-महोत्सव सारे 
देश में मनाया जा रहा है । भारत के अलावा संसार के कई और देशों में भी विनोबाजी के जीवन और 
कार्यों में गहरी दिळचस्पी ली जा रही है । जव सन १६४० में महात्मा गांधी ने उन्हें पहला सत्याग्रही 
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घोषित किया तब भारत में भी ओम जनता ने उनको नाम पहली वार ही सुना। तत्पश्चात संन १5५१ 
में विनोबाजी भूदान के प्रणेता के रूप में मशहूर हुए। पिछले उन्नीस वर्षो में भूदान का आन्दोलन सारे 
भारत में काफी व्यापक ढंग से फैला और अब ग्रामदान के रूप में थुष्पित हुआ है । लेकिन भूदान-ग्रामदान 
के अलावा विनोवाजी के जीवन के कई पहलू हैं जो अपना स्थायी मूल्य रखते हैं। वह एक मौलिक विचारक 
हैं, उच्चकोटि के आचार्य तथा शिक्षक हैं और आध्यात्मिक तपस्या में लगभग अप्रतिम हैं । 


अपने स्वर्गवास के कुछ दिनों पहले पुज्य काकाजी (जमनालालजी वजाज) ने पवनार के वंगले 
में एक सप्ताह का उपवास किया था । जिस दिन उन्होंने उपवास छोड़ा, वह पवनार के मकान की सबसे 
ऊंची प पक] अ तैर थे हें थे ~ ~ 
चा छत पर चुपचाप वेठ थ आर कुछ प्राथना कर रहे थे। उन्होंने मुझे ऊपर बुलाया और थोडी देर 
वाद पूछने लगे, “क्या तुम विनोवाजी के सम्पर्क में आये हो ?” 
ह स्य मिला ७ लेकिन ० च ०७ (१७ 
की कई वार उनसे मिला तो हूं, लेकिन अभी तक उनसे मेरा कोई घनिष्ठ परिचय नहीं है 
मैंने धीरे से उत्तर दिया । | 
है काकाजी ने फिर कहा, “मैंने इस समय एक हफ्ते का उपवास पवनार में इसलिए किया कि 
ही पुज्य इ के सान्निध्य में रह सकूं। उनके लिए मेरे मन में बहुत गहरी श्रद्धा है । मैं मानता हूं 
भारतवर्ष के बड़े-बड़े प्राचीन ऋषियों की अपे न श्रेणी नष्ट 
व्‌ व्य ऋषियों की अपेक्षा उनकी प्रतिभा और श्रेणी किसी तरह कम नहीं है।” 
डव ह जुळ वाक्य मुझे अभी तक स्पष्ट रूप से याद हैं। तभी मेरे मन में पूज्य विनोवा- 
कट आ प्रणा rT. = च्य र. = 
के ति रणा हुई ओर ज्यों-ज्यों मैं उनके अधिक सम्पर्व मे आया, पूज्य काकाजी 
इन शब्दों की गहराई को सार्थक पाया । 


र Cio । उस समय मैं वर्धा के नवभारत विद्यालय का आचार्य था। 
वि | साथ में विनोवाजी के दर्शन करने 
| बेदों ने के लिए पवनार गया वह 
जेसे ही फलीत तं. है १। कताई और बुनाई के नए प्रयोग तो उनके चलते ही रहते थे। 
हम लोग थोड़ी देर टम > को आते देखा, वह्‌ पीठ फेरकर बैठ गए और अपना अध्ययन चाल रखा। 
कर वापस चले अनार खड रहे और फिर उनके अध्ययन में किसी प्रकार दखल देना उचित न समझ 
७ आए | सव लोगों को वड़ा आइचर्य-सा हुआ। किन्तु उस समय विनोबाजी का जीवन अध्ययन 


परायण था और वह वस्त्र-स्वावल 
उनका वहुत कम सम्बन्ध रहता था । म तन्मय रहते थे। इसलिए वाह्य जगत से 


कम राष्ट्रपिता गांधीजी के महानिर्वाण के परचात 
 इईशभ्रा। वह पवनार-आश्रम में शाम को सामूहिक रूप से प्रार्थ 
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कहा करते थे कि हमारी प्रार्थना भी श्रममय होनी चाहिए 
का स्मरण करना चाहिए । आगे चलकर जव कुएं की खुदाई का काम वहुत तेजी से बढ़ गया तव यह 

प्रार्थना सामूहिक रूप से आश्रम के सामने होने लगी। विनोवाजी तथा सव आश्रमवासी खड़े होकर प्रार्थना 
करने ठग । जा लोग बाहर से विनोवाजी के दर्शन करने के लिए आते थे, वे भी प्रार्थना में खड़े-खड़े शरीक 
हो जाते थे। उन दिनों प्रार्थना के वाद विनोवाजी उच्च स्वर से गायत्री-मंत्र का तीन वार उच्चारण करते 
थे। सन्तों के विविध भजन और अभंग भी मधुर कठ से खुद गाते और वाद में सामूहिक रूप से राम-धुन 
बुलवाते थे । उस समय हाथों से ताली वजाते-वजाते वह नाचने भी लगते थे। यह मामिक दृश्य देखने 


के लिए काफो लोग वर्धा शहर से आया करते थे। जिस समय प्रार्थना चलती थी, सूर्य 


अं been: ू्यं भगवान धीरे-धीरे 
स्ताचळ की ओर जाते हुए दिखाई देते थे और पवनार की घाम नदी का शान्तिपूर्ण प्रवाह भी मानों 
प्राथना के स्वर में अपना सुमधुर स्वर मिला देता था । 


पंडित जवाहरलालजी के निमंत्रण पर जिस दिन विनोवाजी पवनार आश्रम से दिल्ली पदयात्रा 
के लिए रवाना हुए, मैं भी उनके साथ था। रास्ते में वह मुझसे कहने लगे, “कुमारप्पाजी का ख्याल है 
कि भूदान-यज्ञ द्वारा मैं देश की भूमि-समस्या को अधिक जटिल वना रहा हूं । भारतवर्ष में पहले ही जमीन 
छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटी हुई है और कुमारप्पाजी की राय है कि भूदान-यज्ञ से यह समस्या और भी बेढंगी 
वन जायगी । किन्तु क्या चीन में भी जमीन के टुकड़े नहीं किए जा रहे हैं?” 

“जी हां, साम्यवादी शासन आने पर चीन में वेज़मीन किसानों को बहुत बड़ी संख्या में ज़मीन 
बांटी जा रही है। उनका इरादा है कि एक वार ज़मीन बंट जाने पर फिर उसका समूहीकरण किया जायगा ,” 
मेने कहा। 

विनोवाजी वोले, “हमारे देश में भी यदि इसी प्रकार ज़मीन तेजी से बंट जायगी तो हरेक 
गांव में वेज़मीनों को बड़ा सन्तोष मिलेगा और उससे देश में शान्ति फॅलेगी। किन्तु मुझे तो ज़मीन के टुकड़े 
हो जाने का इतना भय नहीं है, जितना लोगों के दिलों के टुकड़े हो जाने की चिन्ता है। भूदान-यज्ञ द्वारा 
में तो करोड़ों टूटे हुए दिलों को जोड़ना चाहता हूं” 


२८ फरवरी १६५६ को हैदराबाद राज्य के तेलंगाना जिले में स्थित महबूब नगर नामक एक 
छोटे से कस्बे में, जहां विनोबाजी का शिविर था, मैं पहुंचा और उनके साथ लगभग एक सप्ताह पैदल- 
यात्रा का मौका मुझे मिला। दिल्ली में कई महीनों के व्यस्त वातावरण के बाद विनोबाजी का यह अल्प- 
कालिक साथ मुझे बहुत ही सुखद प्रतीत हुआ । आज दुनिया के सामने जितनी भी महत्वपूर्ण समस्याएं पेश 
हैं, उनमें से प्रायः सभी के बारे में विनोबाजी के ताजे, मौलिक एवं तकंपूर्ण विचारों से कोई भी व्यक्ति 
विशेष रूप से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। भविष्य के बारे में वह बिलकुल वैज्ञानिक की तरह 
सोचते हैं । उनके विचारों में कहीं भी अस्पष्टता नहीं। उनके साथ पैदल चलना एक जंगम विद्यापीठ के 
विदवत्तापूर्ण वातावरण में विचरण करने जैसा है । 

इस पदयात्रा के दौरान कई विषयों पर उनसे वार्तालाप हुआ और उनके विचार जानने का 
मौका मिला। सरकार और जनता के सम्बन्धों की चर्चा करते हुए वह बोले, “राज्य एक बाल्टी है और 
जनता कुआं। बाल्टी कुएं में से सिर्फ थोड़ा-सा ही पानी ले सकती हे । इसी तरह सरकार के पास जनता 
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और हमें प्रति क्षण काम करते-करते ही भगवान - 





की क्षमता और शक्ति का बहुत ही कम अंश होता है । मैंने अक्सर यह वात कही है कि ह शक्ति 
एक शून्य (०) के समान है, जबकि जनता की शक्ति पुर्णाक (१) की तरह है । ८36 त oe 
कर दिए जाते हैं तो हमें १० की संख्या मिलती है । इस तरह शक्ति का विकास होता है। लेकिन जव 
हम उनमें से किसी को भी र महत्व र ह के पास केवल १ की शक्ति रह जायगी और 
केवल शून्य बनकर ही रह जायगा । 

ह 2 प्रातःकाल पैदल चलते हुए वातचीत के सिलसिके म विनोवाजी ने मुझसे पास ओर 
कुटीर-उद्योगों के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किए । उन्होंने कहा, कुछ लोगो का ख्याल है कि मैं 
झेक्की हुं । किन्तु मैं एक आधुनिक वैज्ञानिक भी होने का दावा करता हूँ। यह सोचना गलत है कि मैं 
ग्रामोद्योयों की तकनीक को सुधारने में आधुनिक विशान के उपयोग का पक्षपाती नहीं ह। दरअसल, 
मेरा मत है कि आधुनिक विज्ञान सन्तोषजनक और पर्याप्त प्रगतिशील नहीं है । उदाहरण के लिए, 
मेरी समझ में यह वात नहीं आती कि हमारे हवाई जहाज अधिक तेज और ज्यादा आरामदेह क्यों न हों ! 
मैं आम तौर पर पैदल चलना इसलिए पसन्द करता हूं कि जनता से मेरा सजीव सम्पर्क बना रहे और मेरी 
बातें हवाई न होने पावें । लेकिन यदि किसी वजह से मुझे हवाई सफर करना पड़े तो मैं ऐसे जहाज 
से यात्रा करना पसन्द कुरूंगा, जो दिल्ली या ळन्दन या न्यूयाक तक मुझे कुछ ही मिनटों में पहुंचा दे।” 

शहर और गांवों की चर्चा करते हुए एक दिन गांववालों को उन्होंने बहुत ही दिलचस्प मिसाल 
दी। एक शहर में एक बड़े जमींदार ने, जिसने भूदान में कुछ जमीन दी थी, अपने परिवार को आशीर्वाद 
दिलाने के लिए विनोबाजी को निमंत्रित किया। जमींदार ने बड़े गवे से उन्हें उगते हुए सूरज का एक 
चित्र दिखलाया, जो उसने कोई १०० रुपये में खरीदा था। विनोवाजी मुस्कराकर बोले, “सौ रुपयों में 
उगते हुए सूरज का चित्र खरीदने की वजाय क्या यह ज्यादा अच्छा नहीं कि गांव में रहकर रोज सवेरे 
उगते हुए सूरज का मुफ्त दर्शन किया जाय? रहन-सहन के उच्चतम स्तर का उपभोग कौन करता है ! 
वह तथाकथित धनी व्यक्ति, जो शहर की घनी वस्ती में रहता है और अपनी दीवारों पर प्राकृतिक 
दुश्यों वाले अनेक चित्र टांग रखता है, या वह जो गांव के स्वस्थ वातावरण में रहता है और प्रकृति के 
प्रत्यक्ष सम्पक का सुख भोगता है ?” 

अपने वारे में वह एक दिन बोले, “लोग समझते हैं कि भूदान के लिए गांव-गांव घूमने के 
कारण मुझे बहुत शारीरिक बोझ उठाना पड़ता है । लेकिन बात ऐसी नहीं है। मुझे पद-यात्रा में बड़ा 
आनन्द आता है। दिनभर परिश्रम के बाद रात में जव नींद आती है तो मैं लक्कड की तरह निडिचिन्त 
सो जाता हूं। स्वप्न मेरी नींद में वाधा नहीं डालते । नींद इतनी मजेदार आती है कि शहरवालो को 
वया नसीव होती होगी। मेरा सौभाग्य है कि हर दिन मुझे नया घर मिलता है। मैं खुले आकाश और 
तारों के नीचे सोता हूं । वास्तव में सारी दुनिया ही मेरा परिवार है 

० नेहरूजी और विनोबाजी की भेंट के दृश्य बहुत ही मार्मिक होते थे । दो-एक बार मैंने देखा, 

नेहरूजी से मिलते ही विनोबाजी गद्गद हो जाते हैं और उनकी आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगते थे। नेहरूजी 
भी भावनावश काफी देर तक स्तब्ध-से बैठे रह जाते थे। ऐसे भावुकतापुर्ण क्षणों में मुझे ही कोई सवाल 
छेड़ देना पड़ता था, ताकि दोनों में वार्तालाप शुरू हो सके । 
228 निजामावाद की यात्रा के अवसर पर नेहरूजी ने विनोबाजी से एक गांव में भेंट करने का 
र + निश्चय किया। वह गांव हैदरावाद से सौ मील की दूरी पर है। विनोवाजी का विशेष आग्रह रहा कि 
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जंव प्या उने मिलने आयें उस समय मैं भी हाजिर रहा करूं। मुसकरा कर वह अक्सर मुझसे कहते 
थे, “मैं तो श्रवण-भक्त हैं। इसलिए जो कुछ नेहरूजी कहेंगे वह गौर से सुनता रहूंगा।” 
इस वार को भेंट में राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न मसलों, जैसे बुनियादी शिक्षा, विद्याधियों की 
अनुशासनहीनता, पंजाब का पुनर्गठन आदि पर विनोवाजी और नेहरूजी की वातचीत हुई। लगभग पांच 
हजार व्यक्ति उनके दशनां के लिए खड़े थे। नेहरूजी कुछ जल्दी में थे, अतः उन्होंने कुछ ही मिनट उप- 
स्थित भीड़ के सामने भाषण दिया और फिर वह विनोवाजी के साथ-साथ अपनी कार की ओर लौट पड़े। 
विनोवाजी से विदाई लेते समय नेहरूजी ने विनोवाजी के हाथों को अपने हाथों में ले लिया और भावना- 
पूर्ण स्वर में बोले, अपनी तंदुरुस्ती का ज़रा ख्याल रखिये, हद से ज्यादा मेहनत न कीजिये ।” 
विनोवाजी की आंखें भर आईं। * 
नेहरूजी से हुई बातचीत पर विनोवाजी की प्रतिक्रिया जानने के लिए मैं एक घण्टे और वहीं 
रुका रहा। विनोवाजी भावनाओं में डूबे हुए थे। वह कुछ क्षण चुप रहे। फिर उन्होंने धीरे-से मुझसे 
कहा, “यह सही है कि मैं हदसे ज्यादा काम कर रहा हूं। दिनोंदिन मेरी शारीरिक शक्ति घटती जा 
रही है । पहले मैं रोजाना १० से १५ मील तक पैदल चला करता था । अब मैं प्रतिदिन ८ मील से 
ज्यादा सफर नहीं कर पाता । मैं किसी तरह १३०० कैलरी तक का भोजन कर पाता हूं और वह भी 
लगभग वारह वार में। लेकिन जिस समय मैं दूसरे विषयों की चर्चा करता हूं, उस समय भी मेरा दिमाग 
लगातार भूदान के लक्ष्य को हासिल करने पर ही टिका रहता है ।” और फिर उन्होंने भाव-विह्वळ होकर 
कहा : “मेरे लिए तो यह करो या मरो' जैसा मिशन हो गया है ।” 
कुछ समय वाद में विनोवाजी से कस्तूरवा सेवा मन्दिर राजपुरा (पंजाब) में मिला । उस 
वक्‍त उनका एक नया रूप मैंने देखा। वह अधिकतर अपना समय छोटे-छोटे कार्यकर्ताओं से मिलकर उनके 
घरेळू जीवन सम्वन्धी जानकारी प्राप्त करने में लगाने लगे थे। वेद-कुरान आदि के अध्ययन का क्रम करीव- 
करीव समाप्त हो गया था और वह देश के वहुत से रचनात्मक कार्यकर्ताओं से विस्तारपूर्वक व्यक्तिगत 
चिट्ठी-पत्री भी करने लगे थे । मैंने विनोबाजी से पूछा, “आजकल आपने अपना अध्ययन बहुत कम कर 
दिया है और पूज्य बापूजी की तरह आपका व्यक्तिगत सम्प कार्यकर्ताओं से बढ़ रहा है । क्या यह आपका 
कोई नवीन प्रयोग है ?” 
इस पर विनोवाजी ने गम्भीर होकर कहा, “हां, मैं आजकल फिजिकल प्लेन (भौतिक स्तर) 
के बजाय सुपरामेंटल प्लेन (अतिमानस स्तर) पर काम करने लगा हूँ । इसके लिए यह जरूरी है कि मैं 
कार्यकर्ताओं के दिल एवं दिमागों में गहराई से उतरने की कोशिश करू। इसी दृष्टि से मैं उनसे व्यक्तिगत 
चर्चाएं करता हूं और उनके भीतर प्रवेश करने का प्रयत्न करता हू । मैं समझता हूं कि इस प्रकार जो अ 
काम होगा वह व्याख्यानों की अपेक्षा अधिक कारगर होगा । फिर थोड़ी देर बाद मुसकराकर बोळे, तुम 
शायद नहीं जानते किं आजकल पंडितजी से भी मेरा सम्पर्क मेंटल-प्ठेन (मानसिक स्तर) पर ही अधिक 
होता है और मानसिक स्तर का सम्पर्क भौतिक स्तर के अनुभव से कम यथार्थ नहीं है ।” 
विनोवाजी कभी-कभी अराजकतावादियों-जैसी चर्चा भी कर लेते हे । एक बार मुझसे पूछने 
लगे, “अगर सरकार को एक वर्ष की छुट्टी दे दी जाय तो क्या होगा ?” और फिर स्वयं ही कहने लगे, 
“इस एक वर्ष में कौन से काम रुक जांयगे ? शादी-विवाह तो होते ही रहेंगे । जन्म और मरण का सिल- 
सिला भी जारी रहेगा और लोग अपना व्यापार भी चलाते ही रहेंगे । आज से अधिक चोरियां होंगी, ऐसा 
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सम्भव नहीं दीखता। अंगर कुछ हुआ भी तो लोग अपनी सुरक्षा का प्रबन्ध सामूहिक ढंग से कर लेंगे। 
सरकारी अस्पताल चाल नहों रहेंगे तो लोगों का स्वास्थ्य विगड़ने के वजाय शायद कुछ सुधरेगा ही और 
जनता दवाइयों के कुचक्र से कुछ हद तक वच जायगी। 
इसी प्रकार दूसरे दिन कहने लगे, “मेरे ख्याल से देश के सभी स्कूल और कालेजो को ६ महीने 
के लिए वन्द कर दिया जाना चाहिए। उसके वाद नए ढंग को तालीम चालू की जाय जो श्रमाधारित हो । 
इन ६ महीनों में सभी विद्यार्थियों को खेलकूद का अवसर मिलेगा ओर उनका स्वास्थ्य मज़बूत वनेगा। वे 
सारे देश में म्रमण भी कर सकेंगे और उन्हें भारतीय एकता का एक नया दर्शन मिलेगा। शिक्षकों को 
भी लाभ होगा । वे रोज़मर्रा के ढर से छुटकर स्वतन्त्र अध्ययन-चिन्तन कर सकेंगे। इस तरह ऋषि विनोवा 
का मुक्त मनन एवं चिन्तन चलता ही रहता है। यह सवर्कह्ने के बाद वह बोले, “कहावत है कि जव राजा 
बोलता है तो सेना हिल्तो है, लेकिन जब मुझ जेसा फकीर बोलता है तो सिर्फ दाढ़ी हिल्ती है।” 
इन दिनों विनोवाजी अपने पवनार के परंधाम आश्रम में सूक्ष्म चिन्तन' में व्यस्त हैं। उन्होंने 
एक दिन मुझे समझाया, कर्म से शब्द अधिक शक्तिशाली है और शब्द से अधिक शक्ति चिन्तन में है । 
किन्तु अचिन्तन' की प्रक्रिया चिन्तन से भी अधिक सूक्ष्म और शक्तिपूर्ण है। जो प्रभाव कर्म और शब्द से 
नहीं हो सकता, वह चिन्तन और उससे भी आगे अचिन्तन से प्राप्त किया जा सकता है ।” विनोवाजी पवनार 
के ब्रह्मविद्या मन्दिर को इसो प्रकार के चिन्तन और अचिन्तन का एक 'पावर-हाउस' बनाना चाहते हैं । 
& किन्तु चिन्तन के साथ उनका शारीरिक श्रम तो चलता ही रहता है। वह इन दिनों लगभग 
चार घण्टे आश्रम के आसपास की घास काटने और खेतों से पत्थर आदि चुनने का काम करते रहते हैं । 
A क अथातो ब्रह्मजिज्ञासा" की खोज में वह निरन्तर साधना करते 
है । सावरमता आश्रम में टने श्रम और अध्यापन के आधार पर यह तपस्या की। वाद में वर्धा 
र कड तली बनाने का प्रयत्न किया। तत्पश्चात ग्रामीण जनता 
वाया सपना का क धक मजवूत वनाया । भूदान और ग्रामदान आन्दोलन 
मझना चाहिए । और अब वह वाह्य क्रियाओं की अपेक्षा 


अन्तर्मृख ब्रह्म गे 
मुख होकर उसी ब्रह्म की खोज को अधिक गहन ओर सूक्ष्म वना रहे हैं । ७ 


उनका वात्सल्य 
| बत्सला पोतनीस 
- 77 की मेरा सारा जीवन एज्य विनोवाजी के हाथ घडा है। 
क हो साथ स्मरण होता है तो उन्हीं का। उनके प्रति मेरी भावना हमेशा-- 
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव वन्धुरुच सखा त्वमेव । 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वम्‌ मम देवदेव ॥ 
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उनका प्रथम दर्शन सन १६२६ की साळ में हुआ जब वह मेरे पुज्य पिताजी के आश्रमं में 
(खान्देश के पि्राे नामक देहात में) पहली वार पधारे थे। हमारे सारे परिवार से उन्होंने परिचय कर 
रूथा। जव मैं और मेरी छोटी वहन उनको प्रणाम करने गईं तो उन्होंने देखा, हमारी नाक छिदी हुई है 
और उसमें वारीक डोरा पड़ा हुआ है। उन्होंने हँसते हुए पूछा, “क्या वेल वनने की इच्छा है, जो नाक 
भ डोरी वांध ली है ? यह तो स्त्रियों की गुलामी की निशानी है ।” माताजी से पूछा, “तुम अपनी लड़कियों 
को स्वतंत्र बनाना चाहती हो तो मेरे हाथ में केची दे दो ।” माताजी ने तुरन्त हमारी डोरियां काट दीं। 
कहने लगे, “अरे, ईश्वर की ही इच्छा होतो स्त्रियों को सुंदर वन.ने को, तो उसने पैदा करते समय ही 
उनके कान और नाक में छेद न रखे होते!” तव से आज तक हमारे नाक और कान बिलकूल खाली 
रहे, शादी के वाद भी । र 

इसी परिचय में उन्होंने हमारी मां को वर्धा बुलाया कन्या-शाला का संचालन करने के लिए । 
राष्ट्रसेवकों की ऊछड़कियों की शिक्षा के लिए उसे चलाने की इच्छा पुज्य जमनालालजी की थी । उनकी 
लड़कियां न तो सरकारी स्कूल में जा सकती थीं, न घर पर अस्थिर जीवन के कारण पढ़ सकती थीं। वहीं 
मेरी प्रारंभिक पढ़ाई शुरू हुई सन १६३०में। उसमें प्रथम स्थान था उद्योग को, बाद में उपासना तथा प्रार्थना को 
और साथ में पुस्तक-विद्या को। उसी समय हाथ की कांच की चूड़ियां और माथे की विन्दी भी छूट गई, सोने 
की तो पहले ही पूज्य वापूजी ने, इस सूचना के साथ कि “व फिर सोने की जंजीर में न फंसना, ले ली थी। 

अव सवाल था पढाई और भोजन-खर्च की व्यवस्था का। पिताजी तो जेल में थे। स्वयं की 
उनकी कोई आय न थी । वकालत के लायसेंस के साथ कमाई से भी छुटकारा ले ल्या था। घर के रिश्तेदार 
हमसे नाता छोड़ बैठे थे । कुछ बातें विनोवाजी के कान तक पहुंची । उन्होंने झट जवाब दिया, आज से 
वत्सला मेरी लड़की है । उसके खर्चे का, पढ़ाई का, इतना ही नहीं शादी का भी, जिम्मा में अपना सम- 
झूंगा । और उन्होंने ही मेरे जीवन-साथी को चुना है ओर शादी करवाई है। मेरी भी जिम्मेदारी बढ़ी कि 
उनकी पुत्री का स्थान निभा सकू । 

पढ़ाई में 'गीताई! का स्थान सर्वोच्च था । रोज एक अध्याय कंठस्थ करना और प्रातः-प्राथना 
में, जो कि ४॥ वजे होती थी, बोलना, यह क्रम शुरू किया गया था । आंखों में नींद भरी हुई होती थी । 
ठंडा पानी लगाकर कुछ देर इलोकों का पठन ठीक चलता । धीरे-धीरे शब्द अस्पष्ट होते जाते और कुछ 
झपकी आ जाती । विनोवाजी का स्वर, जो कि स्पष्ट और उच्च था, तमांचे के जैसे नींद को जगा देता 
था। भेरा स्वर बंद होते ही वह आगे शुरू कर देते थे, मगर कभी भी झिड्कियाँ नहीं मिलीं। आज के 
जीवन में उनके और 'गीताई! द्वारा सिखाया हुआ संयम और मानसिक संतुलन मुझे हमशा मार्ग दिखाता 
रहा है । दुख में शांति रखना और सुख में भी स्थिर रहना, यही सारे जीवन को सफल करने का माग 
है, जो उन्हीं की कृपा से हमें जीवन विताने में सहायता दे रहा है । | 

एक ही दुख है कि उनके गुर-ऋण और पितृ-ऋण को चुका नह सकती हूं। उनके कार्य में थोड़ी- 
सी सहायता देकर भी उनकी सेवा नहीं कर सकती हूं। यह बात हमेशा खलती रही है । वस, उनको मन- 
ही-मन शतशः प्रणाम करके कृपा का वरदहस्त मांगती रहती हूं । ७ 
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शुरु विनोबा 


कसरलयन बजाज 


१६२१ में विनोवाजी वर्धा आये । तभी से उनसे 
मेरा सम्पर्क रहा है । शुरू के कुछ वर्षों में अधिकतर हम बच्चे शाम की प्रार्थना में ही शामिल होते थे। 
वे प्रार्थनाएं मुझे बहुत ही रुचिकर होती थीं और उन्हीं की वजह से मैं विनोवाजी की ओर धीरे-धीरे आक- 
षित होता गया। आश्रम के ही एक सज्जन वाद में घर पर भी आने लगे और हम बच्चों को संस्कृत 
के स्तोत्र आदि पढ़ाने लगे । इतवार की जगह वह हमें सोमवार की छुट्टी देते थे और जो भी बच्चा नियमित 
समय पर तैयार होकर हाजिर नहीं होता था, उसे सोमवार को अर्थात छुट्टी के रोज दंड-स्वरूप आश्रम 
में वुला कर कताई आदि का काम कराते थे । मैं स्वभाव से ही अलमस्त होने के कारण बहुत बार अनु- 
पस्थित और प्रायः देरी से पढ़ने के लिए तैयार होता था । इसी वजह से शायद ही ऐसा को छुट्टी का 
दिन होता, जव मुझे काम करने के लिए दंड-स्वरूप आश्रम में न जाना पड़ा हो। एक तो मुझे योंही 
आश्रम में जाना अच्छा लगता था, फिर रोज-रोज नियमित रूप से पढ़ने की जगह हफ्ते में एक रोज आश्रम 
में जाकर कुछ अधिक समय भी काम करना पड़ता तो वह्‌ मुझे पसंद आता। इस प्रकार आश्रम-जीवन 
का सम्पर्कं हमें सहज ही मिलने लगा । 

आश्रम में सामन्यतः सभी बातें मुझे पसंद थीं और अच्छी लगती थीं ; लेकिन पाखाना-सफाई 
से मुझे घृणा थी । मेरी समझ में नहीं आता था कि इतने पढ़े-लिखे विद्वान और समझदार लोग इस तरह 
का गंदा काम अपनी खुशी से कैसे कर लेते हैं ! 

कुछ वर्षों के वाद मां सभी भाई-वहनों सहित सावरमती आश्रम में रहने लगीं । काकाजी 
(पिताजी) भी वहां आते-जाते रहते थे । सावरमती आश्रम में एक छात्रावास था । वहां मुझे रखने का 
भशन खड़ा हुआ । मेरी भी कुछ घर से स्वतन्त्र रहने की और खासकर अपनी उम्र के बच्चों के वीच 


र नह पसंद आ जाय तो मुझे वहां रख दिया जाय ; लेकिन 
का द 2! टर वैसा संतोष नहीं हो सका और साबरमती लौटकर मैंने आग्रह किया 
क स ही वर्धा भेज दिया जाय । काकाजी स्वयं मुझे लेकर वर्धा गए। विनोबाजी 


त हुई। उनके सामने मैंने तीन शते रक्खी : 
विनोबा : व्यक्तित्व और विचार :: 5२ 
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१. में पाखाना साफ नहीं करूंगा और साफ करने की बावत 
न मुझसे कुछ कहेगा, न समझाने की कोशिश करेगा । 

२. दूध में विना चीनी का नहीं पी सकता । 
दूध दिया जाय तो मुझे उसके साथ चीनी लेने की छूट हो । 

२. उवर हुए दाल-साग मुझे अच्छे नहीं लगते। उन्हे 
लेकिन खाने के समय मुझे अचार इस्तेमाल कर लेने दिया जाय | 

र विनोबाजी ने दूसरी और तीसरी दो शते तो झट मान लीं । पहली शर्ते के लिए उन्होंने कहा कि 

आश्रम मे पाखाना-सफाई! जब नहीं कराई जाती। तुम्हारी इच्छा न हो तो भले न करो; परन्तु इस 
वार से उुह कार समझाने का भी प्रयत्न न करे, यह क्यों? मैंने कहा कि मेरे ककेरे भाई, जो कि मझसे 
काफी वड़े थे, आश्रम में जाने के पूर्व कहा करते थे कि वह पाखाना-सफाई नहीं करेंगे। कुछ असे वाद 
वह करने ठगे । यह देख मुझे दुख होता हे । मुझे भी डर है कि यदि समझाने का मैं मौका दूं तो बड़े 
लोग मुझे भी भुलावे में ले सकते हैं । विनोवाजी पर इस बात का असर हुआ ओर यह शतं भी उन्होंने 
मंजूर कर ली । 

दूसरे ही रोज मैं आश्रम में दाखिल हो गया। सभी आश्रमवासी मुझ पर छोटे भाई जैसा 
प्यार करते थे, और छोटे से लेकर बड़े काम भी मुझे आसानी से सिखाते थे--बतंन मांजना, कपड़ा धोना, 
चक्की पीसना, रसोई वनाना, कातना, पींजना, खेती-बाड़ी, पानी भरना, बढ़ईगिरी, आदि सभी कामों में 
मुझे रस आता था और जल्द मैंने उन्हें सीख भी लिया। इसी बीच कुछ ऐसी व्यवस्था हुई कि “मारवाड़ी 
शिक्षा मंडळ' के छात्रालय में हरिजन छात्रों के प्रवेश के सवाल पर सनातनियों का विरोध हुआ और काकाजी 
ने अपना अंग उसमें से अलग कर एक अपने ढंग का अनूठा छात्रावास आश्रम के दायरे में ही निर्माण किया, 
जिससे हरएक गुरु के पास में चार-चार, पांच-पांच विद्यार्थी दे दिये गये और उनको स्वतन्त्र घर-सा बना 
दिया गया, जिसमें हर विद्यार्थी को सभी तरह की प्री गृह-शिक्षा मिल जाती थी और गुरु का व्यक्तिगत 
निरीक्षण भी विद्यार्थियों पर अधिक रह सकता था। मैं भी इसी तरह एक गुरु-गृह में दाखिल कर दिया 
गया। वहां पर दूसरे सारे कामों में मेरा भी सहयोग होता था; परन्तु पाखाना-सफाई जहां अन्य विद्यार्थी 
और गुरुजन करते थे, वहां उसमें से मुझे मुक्ति मिली हुई थी। वाल्यावस्थानुसार मैं दूसरे विद्यार्थियों को 
चिढ़ाया करता था और उन्हें छेड़ता था कि भंगी का काम करके घृणित हो चुके हैं, यहांतक कि खाने के 
समय मैं जानवूझ कर अलग बैठ जाता और उनसे कहता कि वे पंगत के बाहर हैं। इससे वे चिढ़ते थे 
और धीरे-धीरे उन लोगों ने भी पाखाना-सफाई से इंकार कर दिया। यह एक प्रकार का छोटा बलवा-सा 
ही हुआ। हमारे गुरु-पालक ने मुझे समझाने की कोशिश की कि मैं दूसरे बालकों को क्यों रोकता हूं; 
लेकिन मैं माना नहीं और उनसे कहता रहा कि आप बच्चो को फुसलाकर बुरा काम करवाते हैं और यदि 
मैं उनको टोकता हुं और इस तरह छेइता हूं कि जिससे वे गंदे काम करने से वच जांय तो इसमें उनके 
प्रति तो मेरा अच्छा भाव ही है । 

हमारे गुरु-पालक कुछ परास्त से हो गये और एक रोज आवेश में जाकर उन्होंने मेरे एक चांटा 
मार दिया । बिगड़े कि तुम स्वयं तो सफाई का काम करते नहीं, अन्य बालकों में अनुशासनहीनता पैदा करते 
हो । इससे सारा वातावरण बिगड़ता है । काफी गुस्सा हुए । मैं वहां से तुरन्त चल पड़ा और विनोबाजी 
से जाकर सारा हाल कहा। अपना निश्चय भी उनको सुना दिया कि ऐसी हालत में आश्रम में मेरे लिए 


आश्रम का कोई भी व्यक्ति 
इसलिए या तो मुझे दही दिया जाय अथवा 


हें मैं खाने की पुरी कोशिश करूंगा; 
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रहना मुश्किल है । मैं घर जा रहा हूं। विनोवाजी ने समझने और समझाने की कोशिश की; लेकिन भेरे 
जाने के आग्रह में कोई अन्तर नहीं पड़ा। मैंने कहा कि आश्रम स तो में नहीं रहूंगा ; परन्तु आपके पास 
आता-जाता रहूंगा। जव काकाजी आ जांयगे तो मुझे कहां रहना हे, इसका 208 हस उस यी 
विनोवाजी ने पूरी हकीकत मालूम कर ली । गुरूपालक के साथ हमारी भी पेशी हुई। विनोवाजी ने जितनी 
भी शिकायतें थीं, वे कहीं । मैंने सफाई में कहा कि वातें सव सच हैं; लेकिन आप वडे लोगों का समझाने 
या फुसलाने का एक तरीका है । मैं तो बच्चा ठह्रा। विद्धत्ता मुझमें है नहीं। हमारी समझाने की तरकीव 
ही छेड़खानी, मसखरी हो सकती है। आश्रम में आने के पहले मैंने यह वायदा जरूर करवा ल्या था 
कि पाखाना-सफाई के वारे में कोई भी मुझसे कुछ न कहे; लेकिन इसका अर्थ यह नहीं था कि मैं अपने 
विचार दूसरों के सामने न रख | सक । इस विषय को लेकर आश्रम में यदि अनुशासन भंग हुआ है तो 
उसका दुख मुझे अवश्य है , परन्तु मेरा मानना है कि इस कार्य को हर तरह से वन्द करना चाहिए 
और एक वालक होते हुए मैं अपने विचार अपने सहपाठियो में अपने तरीके से ही रख सकता हूं। मेरे 
मन में किसी के भी प्रति बुरा भाव नहीं है । 
सव कुछ सुन कर विनोवाजी ने मुझे जो थप्पड़ मारा गया था ओर रोष प्रकट किया गया था, 
इसके लिए अपनी सहानुभूति प्रकट की ओर मंजूर किया कि वह गलती थी ओर मेरी स्वतंत्रता के वीच 
आना उन्होंने पसंद नहीं किया। शायद गुः-पालक को यह भी कहा कि इसमें उनकी परीक्षा है। यदि 
सभी वालक भंगी का काम छोड़ दें तव भी उन्हें परवाह नहीं करनी चाहिए और उस काम को उन्हें स्वयं 
करते रहना चाहिए । वालकों को दूसरे काम दें। 
मेरी शिकायत पाखाना-सफाई तक ही सीमित थी। वैसे गुरुपालूक को करीव-करीव अन्य सभी 
प्रकार से मुझसे संतोष था। इस वीच काकाजी भी आ चुके थे और यही तय हुआ कि मैं पुनः वहीं जाकर 
रहने लग्‌ और किसी भी तरह की ज्यादती पाखाना-सफाई के वारे में किसी भी विद्यार्थी से नहीं की जायगी । 
यद्यपि में अपनी वात के ऊपर काफी अड्डा रहा, फिर भी इस वीच के वार्तालाप का और 
विनोवाजी ने जो रुख रक्खा, उसका मेरे ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा । मैं सोचने लगा कि आखिर पाखाना- 
सफाई सचमुच में वुरी हैं या ऐसा हम मानते ही चले आ रहे हैं ? जब अधिक सोचा तो मेरा मन डांवा- 
डोळ होने लगा । फिर भी काम की गन्दगी से मेरी अरुचि कम नहीं हुई। इसी वीच प्रार्थना के बाद के 
एक प्रवचन में विनोवाजी ने कहा कि गन्दगी करनेवाला गंदा होता है या गन्दगी को साफ करने वाला ? 
पह वात पाखाना-सफाई को लेकर नहीं कही गई थी, फिर भी चूंकि वह विषय मेरे मन में घूम रहा था, 
मसल i वेचेनी से काटी । वुद्धि एक तरफ खींचती थी और इस 
र गुणा दू की कोशिश करती थी । 
दा नम छ 0 ता उपयोग व मुझे नागवार लगने लगा, क्योकि मेँ तो 
ह याहा तरती. fs ह साफ कर, यह कैसे कीक हो सकता था? आश्रम की भूमि 
डः ह निर्णय कर सका कि पेशाव और पाखाने के लिए आश्रम 


हन । हर र जाया करूंगा तब जाकर कुछ तसल्ली हुई। कुछ महीने तक यही क्रम चलता रहा । 
म न न्न को इसका नं चळ गया । उन्होंने मुझे बुलाकर पूछा कि तुम शौच के लिए बाहर 
कर * कई वार अड्चन भी होती थी क्योंकि उसमें समय अधिक मैंने उन्हे 
वि त 4 | जाता 
कि.किस तरह मेरे मन पर ता था। मैंने उन्हें बता दिया 


असर होता गया और इस निश्चय पर मैं कैसे पहुंचा । तव उन्होंने हसकर कहा, 
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“अनजाने में ही क्यों न हो, पर मेरी ओर से वचन-भंग हुआ। ” मैंने कहा कि विषय विल्कुल दूसरा था 
और प्रार्थना-अवचन में यदि आप पाखाना-सफाई पर भी बोलते तो वह दूसरी वात थी । फिर वह वोले, 
“तुम बाहर जाते हो तो समय जाता है; लेकिन उसकी भी उतनी वात नहीं, क्योंकि वाहर जाने में घमना- 
फिरना होता है परन्तु मैला देश का धन है। वह खुला रहने से वदवू और वीमारी फैछाता है और उसकी 
खाद का जो गुण है, वह भी नष्ट हो जाता है।” मैंने पूछा कि इसका क्या किया जाय ? उन्होंने कहा, 
“एक छोटी कुदाली लेकरु जाया करो और गड्ढा खोदकर मैला करने के वाद उसमें मिट॒टी भर दिया करो, 
जिससे उसका खाद भी हो जायगा और वदवू भी नहीं होने पावेगी।” मुझे यह वात जंची । इसकी वजह 
से कुछ और समय मुझे लगने रूगा। उन्हीं दिनों गुरु पालक की व्यवस्था से सारे विद्यार्थी आश्रम में ही 
ले लिये गये थे और एक ही भोजनालय आश्रम में चलता था। वहां के व्यवस्थापक से जाकर मैंने अपने- 
आप दतौन तोड़ने का काम मांग लिया, जिससे मुझे कुछ समय भी मिल जाता था और शौच-निवृत्ति 
के साथ-साथ मैं दतोन भी तोड़कर ले आया करता था । कुछ महीने इस तरह से गुजरे तो मेरे मन में 
यह सवाल उठ खड़ा हुआ कि तुम कायर हो और असली सवाल को सीधी तरह से हल नहीं कर रहे हो। 
यदि पाखाना-सफाई वुरा है तो उतनी हो दृढता से विरोध करते रहना चाहिए था और यदि वह अच्छा 
है तो उसे अपनाने में किसी तरह की शर्म नहीं होनी चाहिए। 

जव यह दंद्व मेरे मन में खड़ा हुआ तो मैं फिर बेचेन रहने लगा और आखिर में एक रोज इस 
निर्णय पर पहुंचा कि मुझे पाखाना-सफाई करनी ही चाहिए और जो मैं नहीं कर रहा हूं उसमें सिवाय 
परम्परागत घणा-भावना तथा मानसिक कमजोरी के अन्य कोई कारण नहीं है । जब मेरा यह विश्वास 
हो गया तब मैं सीधा आश्रम के व्यवस्थापक के पास चला गया और उनसे कहा कि दतौन का काम मुझसे 
ले लीजिए और पाखाना-प्तफाई का मुझे दे दीजिए। जबतक दतौन के काम के लिए कोई नहीं मिलता तब- 
तक वह काम तो मैं करता ही रहुंगा, साथ ही पाखाने की सफाई के लिए भी जो लोग नियुक्त हैं, उनके 
साथ मुझको भी वह काम करने दिया जाय, जिससे उस काम को मैं शास्त्रीय ढंग से समझ ल और अच्छी 
तरह से कर सक्‌ । उन्हें पहले का सारा किस्सा पता था। मेरे मानस का भी उन्हें कुछ अन्दाज था। 
इसलिए उन्हें आश्‍चर्य नहीं हुआ और उन्होंने मुझसे कहा कि विनोवाजी से पूछ लू। परन्तु मैंने कहा कि 
उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज मेरी समझ में आ गई, उसके लिए विनोबाजी से पूछने 
जाना मैं गलत समझता हुं । आखिर मेरी सारी बातें जानने के बाद उन्होने उस काम को भी करने की 
इजाजत दे दी। क 

इस तरह पाखाना-सफाई करते हुए काफी महीने गुजर गये । यद्यपि आश्रम के सभी लोगों को 
इसका पता चल गया था, फिर भी विनोबाजी को इसकी जानकारी नहीं थी। एक रोज हम पाखाना- 
सफाई कर रहे थे, उसी समथ विनोवाजी शौच के लिए गये । उन्होंने मुझे भी वहां खड़ा देखा तो कुछ 
आश्चर्यचकित हुए। थोड़ी देर खड़े रहे और शायद यह सोचकर कि में देखने गया होऊंगा, फिर से खन 
लगे । कुछ देर बाद उन्होंने फिर देखा तो उन्हें लगा कि मैं पाखाना-सफाई कर रहा हूं। उनके आश्चर्य 
और दुख का ठिकाना न रहा। उन्होंने मुझ आवाज दी और इशारा किया। मैं उनके पास पहुंचा तो 
देखता क्या हूं कि वह पसीने से तर और बेचैन हैं । उनकी व्याकुलता और वेदना स्पष्ट दीख रही थी । 
मैं उनकी इतनी तीब्र व्याकुलता का कारण नहीं समत पाया । मेरे नजदीक आते ही उन्होंने पूछा कि 
तुमसे किसने यह काम करने को कहा है ? यद्यपि वह जानते थे कि में आसानी से दबने वाला लड़का 
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नहीं हूं, फिर भी उनके मन पर इस बात का गहरा असर पड़ा कि कहीं मुझ पर किसी के द्वारा ज्यादती 
और अन्याय तो नहीं किया गया है, क्योंकि वैसा होने से विनोबाजी का वचन-भंग होता था । इसी विचार 
को लेकर उनकी सारी वेदना और व्याकुलता थी। मैंने स्थिति को समझते हुए धीरे से, परन्तु दृढता के 
साथ कहा कि मैंने स्वयं ही वाबाजी मोघे से पाखाना-सफाई का काम मांग लिया है । विनोवाजी का उससे 
कुछ संताप तो कम हुआ; परन्तु फिर दुहरा कर उन्होंने पूछा कि कहीं तुमपर किसी का दवाव तो नहीं 
पड़ा। मेरे न' कहने पर उन्होंने कहा कि तुमने यह अच्छा नहीं किया कि मुझसे बिना पूछे इस काम में 
लग गये । फिर मिलने के लिए कहकर चले गये। 
जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की कि यदि मैं उनसे कहता कि 
पाखाना-सफाई करना चाहता हूं तो वह उसके सारे पहळू समझा देते और इसके अलावा जब उनको भी 
पूरा संतोष हो जाता कि मेरे निश्‍चय में किसी व्यक्ति-विशेष या वातावरण का दवाव नहीं है तो वह 
खुशी से मुझको स्वीकृति देते। मैंने कहा कि मैं चाहूं तो भी काम न कर सकूं, ऐसी कोई शर्त मैंने स्वीकार 
नहीं की थी और जिस काम के लिए मेरा मन और वुद्धि स्वयं निर्णय ले सकती थी, उसके लिए आपको 
कष्ट देना जरूरी तो दूर रहा, मैं गलत मानता हूं। 
विनोवाजी बोले कि तुमने अपने मन के माफिक तो किया; लेकिन इससे मेरे प्रति अन्याय 
हुआ। यद्यपि उस वक्त मैंने इस वात को मंजूर नहीं किया और शायद समझा भी नहीं कि उन पर वया 
अन्याय हुआ, फिर भी वाद में मुझको जरूर लगा कि यदि उन्हें मालूम करा दिया जाता तो जो वेदना 
अर व्याकुळता उनको हुई और जिसके कारण उनका शरीर कांप गया और वह पसीने में तर हो गये, 
उसकी नौबत न आती और चूंकि मैं उनकी निगरानी में था, मेरा भला-वुरा वह ज्यादा समझ सकते थे, 
खासकर इस विषय को लेकर उन्हें स्वयं चिन्ता थी। यदि उनको जता दिया जाता तो मेरे मन में कुछ 
कचाई व कको च न । उन पर जो हिसा हुई, उससे भी उनको वचाया जा सकता था। 
चाहिए। उन्होने पूछा कि इतने दिनों से तुम नाल व कम र्‌ तली छ कोशी 
न हे 54 ' उसमे से क्या-क्या सीखा? मैंने उत्तर 
र सा तरह से पुरा कर लेता हुं और उसमें अव सीखने का रह ही क्या जाता है ? 
उन्हाने कहा कि ऐसी बात नहीं है । उसमें काफी सीखने को रहता है। मल की हमें पूरी 
जानकारी होनी चाहिए। किस तरह का मळ पूरा पचा य़ो 
पु हुआ है, या अपच का द्योतक है, उसके रंग और 
मल के प्रकार की जानकारी भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि रात को सोते समय टु प्रार्थना 
डायरी लिखते हैं और सारे दिन में जो-कुछ किया, उसका चितन TT करके ह्म 
हा दित अर में जहां ड जो ' उसका चितन ओर मनन करके हम हिसाव लगाते 
व प्री हुई है, वह दुसरे दिन न हो, इसका ध्यान करके हम सोते हैं। 


न तो बताई ही उसको 

के लिए न अजय मज कबूल ही करता हूं। विनोबाजी को मुझ-जैसे को हजम करने 

जा न न यया किन जो-कुछ असर उनके धीरज, प्रेम, नम्रता और दुसरे के स्वाभिमान 
उ पर पड़ा, उसे यदि वह अनुशासन अथवा बुद्धि के बल पर ही करना चाहते तो 
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उनका हृदय जितना वाहर से मजबूत दिखाई देता 


छि भाव नारि को हर त न तत है, उससे कहीं अधिक अन्तरतम में कोमल 
है। उनका इनार ता स्म की भांति बाहर से कठोर होते हुए भी अन्दर मधुर रस से भरा पड़ा है। 


वह आदर्श-शिक्षक हैँ ओर विद्यार्थी की शारीरिक, मानसिक और वौद्धिक शक्तियों को ध्यान में रखकर, 


उसके स्वभाव और आदतों को समझकर उसे अधिकतर अपने-आप सीखने और अनभव करने का अवसर 


देते हैं । ऐसा आभास-मात्र होता है कि जैसे उन्होंने कुछ वताया या सिखाया है। जहां शरीर काम नहीं 
देता, वहां कुछ युक्ति या अटकळ वता देंगे, जिससे कम परिश्रम में वह अधिक काम कर सके । जहां वारूक या 
विद्यार्थी की वुद्धि रक गई, वहां उसको थोड़ा-सा मागे दिखा देंगे, जिससे वह स्वयं सोचे और समझ सके | 

उनकी शिक्षा विद्यार्थी को केवल साक्षर ही नहीं करती, अपितु उसके सारे जीवन को समग्र- 
रूप से समर्थ वनाने के लिए उद्यत करती है । तही शिक्षा सच्ची है जो साक्षरता के साथ-साथ जीवन को 
सार्थक वनाने की ओर अग्रसर होती है । 

विनोवाजी विद्यार्थी की स्वतंत्रता और स्वाभिमान की जितनी रक्षा कर सकते हैं, उतना 
ख्याल रखने वाले अन्य शिक्षक मेरी नजर में नहीं आये। विद्यार्थी का मानसिक या बौद्धिक स्तर जितना 
होगा, उतने ही स्तर पर जाकर उसके साथ बातचीत व उसके साथ-साथ काम करते हुए वह कितनी ही 
जानकारी इतने स्वाभाविक और सरल ढंग से दे जाते हैं कि विद्यार्थी को यह नहीं लगता कि उसको कुछ 
सिखाया-पढ़ाया जा रहा है । इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और सोचने और समझने की शक्ति 
विकसित होती है । उनके विद्यार्थी जहां शास्त्री व पंडित हैं, वहां ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो पढे-लिख बहुत 
कम होते हुए भी अपने-अपने कामों में निष्णात हैं । 

पढ़ाने-लिखाने की वनिस्वत विद्यार्थी किस तरह स्वयं अपने-आपको उन्नति की ओर ले जा 
सकते हैं, उसका वह अधिक ख्याल रखते हैं और जहां कहीं किसी भी प्रकार उसकी उन्नति में मानसिक, 
बौद्धिक या अन्य किसी प्रकार की वाधा आ जाती है, वे निमित्त-मात्र वनकर उसका सरळ तथा स्वाभाविक 
रास्ता बता देते हैं। उसी स्थिति को ध्यान में रखकर उचित कहानी या दृष्टांत देकर इस तरह से समझा 
देते हैं, जिससे जो बात उनको कहनी होती है, वह वृद्धिगम्य ही नहीं, सीधी हृदय में भी प्रवेश कर जाती 
है। वह इसी कारण आदश गुरु हैं, क्योंकि वालक को भी पढाते समय वह एकाग्रचित हो कर पढ़ाते हैं और 
पढ़ाने की प्रक्रिया को यज्ञरूप समझते हैं । बालक में जो गुण देखते हैं, उनकी पूरी रक्षा करते हुए उनसे 
स्वयं भी काफी सीख लेते हैं। उन्हें विनोद में मैं कह दिया करता था कि आप तो स्वार्थी हैं। आपने 
हमको दिया ही क्या? आपने हमें तो शिष्यत्व दिया और आप स्वयं गुरु बन बेठे। इससे तो हम भले कि 
आपको गुरुत्व दिया और स्वयं शिष्य ही रह गये । कहिये, किसने अधिक दिया ! 

यद्यपि यह विनोद होता था, फिर भी मेरा मानना है कि सचमुच अपने किसी भी शिष्य को 
शायद उन्होंने इतना अधिक कभी नहीं दिया है, जितना कि शिष्य से उन्होंने पाया है। वह सिखाने में भी 
सीखते हैं और सीखते-सीखते सिखाते भी जाते हैं । वह हर घड़ी कुछ-न-कुछ नई बात सीखते ही रहते हैं 
और जो उन्हें किसी भी कार्य को करते देखते हैं या उनके निकट सम्पर्क में आते हैं, वे इस प्रभाव की 
अनुभूति किये विना नहीं रह सकते, क्योंकि उनका सारा जीवन हर घडी सारी मानवता के लिए ह 
है। वह बालक में गुरु देखते हैं और गुरु होकर वालक-सरीखे रहते हैं । यही कारण है कि छोटे-वड़े सभी 
पुरुष--दलित, पीड़ित, दुखी, बीमार, रोगी, संतप्त, त्यागी, भोगी जब उनसे सम्पक स्थापित करते हैं तो 
किसी प्रकार का अन्तर नहीं रख सकते। 
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विनोबाजी जिसको गुरु की जरूरत हो तो गुर के रूप में, माता की जरूरत हो तो माता के 
रूप में, पिता की जरूरत हो तो पिता के रूप में, भाई की जरूरत हो तो भाई के रूप में और पुत्र की 
जरूरत हो तो पुत्र के रूप में अपने-आपको व्यक्त करते हैं । एसी-ऐसी बुजुर्ग माताएं आती हे, जिनसे 
विनोवा पुत्र के रूप में मिलते हैं तो वे माताएं भी विनोवा को प्रणाम करती हँ। इस तरह के दृश्य कई 
बार बहुत ही मनोहर और हृदयस्पर्शी होते हैं । 

विनोवाजी का हृदय दर्पण के समान है। उनके सामने बैठे व्यक्ति के दुख-दर्दे की अनुभूति हम 
पर उस पीडित व्यक्ति के सीधे सम्पर्क से उतनी अच्छी तरह नहीं होती जितनी कि विनोवाजी के चित्त पर 
उसकी वास्तविक छाप को देखकर महसूस होती है । लोग जहां स्वयं अपने सुख-दुख को प्रकट करने 
में असमर्थ हैं, वहां उसका सुख-दुख उतनी ही तीव्रता के साथ स्वाभाविक तौर से मिनोबाजी में प्रकट 
होता है । 

समवेदना और आत्मीयता की यह शक्ति, जो विनोवाजी में ओतप्रोत है, वह अगाध शबित है 
जो उन्हें बिना किसी भेद-भाव के मानव-कल्याण की तरफ दृढ़ता के साथ खींचती ले जाती दिखाई दे रही 
है। मेरा मानना है कि इसी अगाध-मानव-प्रेम के कारण हमारे देश के दुखी, दलित और दारिद्र्च ग्रस्त 
मानव-समुदाय की आंतरिक वेदना को महसूस करने पर ही विनोवाजी को स्वाभाविक रूप से भूदान- 
यज्ञ उसके इलाज-स्वरूप सूझा है । जो शुरू से ही अपने-आपके गुरु रहे हँ, एक बालक के गुरु हुए, वही 
विनोवा भूदान-यज्ञ को लेकर आज सारे मानव-समुदाय के गुरु होते दिखाई दे रहे हें । ऐसे गुरु को कोटिशः 


प्रणाम करके हम अपने-आपको धन्य करते हैं । ® 
i 
८८५ पेरे त 
खुट, मर कणधार 
22 प्रसदास गांवी' 
मृदु सवाह्य नवनीत-जैसे सज्जनां चे चित्त।' 
मक नवनीत यानी मक्खन का गोला बाहर से देखो तो 


। मी मृदु होता है और भीतर से देखो तो भी मुदु होता है । इसी प्रकार सज्जनों का चित्त वाहर से सुकोमल 

ओ। और मृदु होता है तथा भीतर से भी अतिकोमल और मुदु होता है।' 

यह तुलना शायद तुकाराम महाराज को है और केवल इन दो पंक्तियों का अपने कोकिल कंठ 
>. से सुमधुर उद्घोष धीरे स्वर से करते हुए और उसका वार-बार जाप करके उन पंक्तियों पर एकाग्न चित्त 
हू से चितन करते हुए अनेक वार मैंने विनोवा को देखा है । 









> र ` वापूजी ने जिन शिक्षकों को आमंत्रित किया था उनमें से कई बाद में सुविख्यात आचार्यं कहलाए। आचार्य 
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जुगतरामभाई दवे, श्री मगनभाई देसाई और अन्य कई प्रतिभाशाली व्यक्ति बापू के मार्ग-दशेन पर नए 
प्रकार की शिक्षा के संगठक, प्रचारक और सूत्रधार वने । 

उक्त राष्ट्रीयशाला में वापूजी के आदेशानुसार विद्यार्थियों को पूर्ण स्वतंत्रता देने का नियम 
था। किसी प्रकार का शारीरिक ताइन अथवा दुसरे जुर्माने न करने का आदश रखना उस जमाने के लिए 
नया प्रयोग था । फरत: हम राष्ट्रीयशाला के विद्यार्थी अधिक लापरवाह रहते थे। इधर क्रिशोरलालभाई 
रेखागणित का वर्ग लेना शुरू करे, उधर मुझ-जैसा अल्हड़ छंगोटा वांध कर सावरमती के जल में गोता 
लगानि पहुंच जाय और कड़ाके की गरमी में घंटों तक स्नान का आनन्द लेता रहे । शिक्षक कुछ भी लिख 
लाने, रट छाने को कहें तो इससे क्या होगा ?? प्रश्‍न पूछते झिझक नहीं और वार-बार उनके समझाने 
पर भी मुश्किल से थोड़ा-सा रटकर लिख री! । 

इस प्रकार उस राष्ट्रीयशाला झं अनेक विद्यार्थी शिक्षकों के लिए जटिल समस्या बने हुए 
थे। समय-समय पर शिक्षकों की सभा होती थी और समस्या बने हुए विद्यार्थियों की प्रगति कैसे हो, इस 
पर गंभीरता से शिक्षक लोग विचार-विनिमय करते थे । उस समय राष्ट्रीयशाला के वड़ी आयुवाले विद्या- 
थियो में मैं भी था और पढ्ने में अत्यधिक मन्दमति होने के कारण मैं भी एक समस्या वचा हुआ था। 
संस्कृत की पढ़ाई में मैं बहुत पिछड़ा हुआ था। अभी अपनी मातृभाषा गुजराती के विशुद्ध निवंध-लेखन 
और व्याकरण के ज्ञान में वहुत मूढ़ था । शिक्षकों के उपदेश, दलील आदि को मैं सुना-अनसुना कर 
देता था। 

बिनोवा ते शिक्षक-सभा में मांग को कि “इस प्रभुदासवाली पहेली को मुझे सौंपा जाय। में 
प्रयोग करके देखूंगा कि ऐसे मंदमति विद्यार्थी को किस प्रकार पढ़ाया जा सकता है । इस प्रकार विनोबा 
मेरे गुरुजी वन गए और अपने उठने से सोने के समय तक पूरा दिन मैं विनोबा के साखिध्य में विताने 
लगा। प्रातः चार वजे विनोवा मुझे अपने विस्तर से जबरदस्ती उठा देते और अपने साथ ब्राह्ममुहत में 
साबरमती में स्नान के लिए ले चलते। स्नान और प्रार्थना के वाद वाकायदा व्यायाम करने का कार्यक्रम 
रहता। व्यायाम समाप्त करके अपनी कुटिया के पीछे एकांत स्थान में नदी के तीर पर पूर्वाभिमुख आसन 
लगा कर विनोवा डैठ जाते । मराठी में तुकाराम, ज्ञानोवा, मोरोपंत और स्वामी रामदास की रचनाओं 
में से जो हजारों पंक्तियां उन्होंने कंठस्थ कर रखी थीं, उनमें से कुछ पंक्तियों को याद करके उन पर 
चितन-मनन करते रहते थे। मैं उनकी कुटिया की झाड़ू, जहा करके आसपास के फूल-पौधों की सम्हाल 
में अपना समय विताता था । 

उधर सावरमती के उस पार के क्षितिज से अरुणोदय होता और सूर्यभगवान प्रकट होते और 
इधर विनोवा अपने भजन-चितन में इतने तल्लीन हो जाते मानो वह इस संसार को भूल ही गए हो । 
तुकाराम, ज्ञानेश्वर का स्मरण करते-करते वह आनन्द-समाधि में डूब जाते और उनको आंखों से अश्रुधारा 
वहने लगती । कुछ गज के अन्तर पर अपने पैरों की आहट बचाते हुए मैं इस पुनीत प्रसंग का चुपचाप 
झांकी कर लेता और सोचता रहता कि जीवन में बिल्कुल रखे, किसी से माया-ममता न रखनेवाले ले, दिन- 
रात कठोर जीवन विताने वाले यह. (वनोबा अकेले में वेठ कर इस प्रकार आंसू क्यों बहाते होंगे : उनके 


में he सं डते ~ | 
हृदय में ऐसे क्या भाव उस; होंगे ! ह 
परन्तु विनोबा की गद्गद प्रार्थना और उनका स्तवन इतने पवित्र, निश्चल और गभीर थे कि 
उन पर वाद-विवाद करुता मुझे दुस्साहस प्रतीत होता था। मन से यह अनुमान लगा लेता था कि विभूति- 
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स्वरूप उन संतों के समकक्ष पहुंचने की अति तीव्र आकांक्षा इनके हृदय में उमड़ रही है और उस सीमा 
तक पहुंचने में अपनी साधना में इन्हें कसर दीख रही है, इसलिए इनकी आंखों के आंसू नहीं थमते । 
विद्यार्थी होते हुए भी मैं आयु में विनोबा से अधिक छोटा नहीं था । उनके साथ कबड्डी भी 
खेलता था और आमने-सामने हमारी घूसेवाजी भी हो जाती थी । उन दिनों विनोबा को बेंत और चमड़े 
की छोटी ढाल से गदका खेलने का बड़ा अभ्यास था । मुझे और दूसरे लड़कों को भी उन्होंने अलग-अलग 
पंतरा भरता ओर तेजी से लकड़ी पट्टे के अलग-अलग दांव खेलना सिखाया था और खेल-खेल में हम आपस 
में छोटा-मोटा प्रहार भी कर लेते थे। खेत में जब धीमी वर्षा में भीगते हुए कपास नराते थे तव अपने 
हिस्से की नराई में विनोबा से न पिछड़ने के लिए बहुत परिश्रम उठाना पड़ता था और अनेक वार कमजोर 
हाथ-पर वाले ढीले विद्यार्थी की उपाधि विनोवा से पाने के करण दुखी हो जाता था। अधिकतर सूचनाएं 
विनोवा मुलायमी से न देकर कठोर व्यंग्य में--कटाक्ष वाणी में सुनाते थे । इसलिए लगातार उनके प्रति 
मन में भय बना रहता था । पढ़ने में ही नहीं, समय से पानी पीने में, चवाकर भोजन करने में, कम्वल 
का बिस्तर लगाने में, नहाने में और खेलने में वीसियो प्रमाद विनोवा पकड़ लेते थे और कभी स्मित करके, 
कभी-कोई संतोक्ति सुना कर, कभी मौन असहयोग करके अथवा कभी दो-चार खरे वाक्य सुनाकर मुझे 
सचेत करते रहते थे । चौवीसों घंटे इतनी कड़ाई करते थे कि उनका व्यक्तित्व निरा कठोर प्रतीत होता था। 
लेकिन जव पढ़ाने बैठते थे, भतृहरि, वाल्मीकि, कालिदास, शंकराचार्य और व्यास की वाणी 
सुनाते थे, तव उनके दिव्य प्रकाश से मैं आइचयंमुग्ध और द्रवित हो जाता था। कई महीनों तक विनोवा 
के पास मैं और देवदासजी साथ-साथ भर्तृहरि-शतक और रघुवंश के चुने इलोक पढ़ते रहे और हम दोनों 
. अनुभव करते थे कि जिस प्रकार वापूजी हमें पढाते-पढ़ाते अमृत पिला सकते हैं उसी प्रकार विनोवा भी 
मधुर अमृत हमारे हृदय में भर देते हैं । 

2. आर तव विनोबा की वाणी ने हमारे मन में जीवित श्रद्धा पैदा की कि मनुष्य विद्वान बने 
. यह बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है संत वनना और संत न बना जा सके तो संतों की उपासना करना। 
सर शुरू-शुरू में विनोवा को मैंने सत्याग्रह आश्रम में अपने समान बापू के एक विद्यार्थी के रूप में 
देखा। यह वात हे शायद सन १४१६ की । डेढ़-दो वर्ष में मैं उन्हे आश्रम का श्रेष्ठ विद्यार्थी मानने लगा 
और १६१६ में बापू ने जब एक वार मुझसे पूछा कि “तुझे क्या बनना है ?” तव मैंने कहा, “मैं आश्रम 
ता योग्य विद्यार्थी बनना चाहता हूं।” और जव पूछा, “केसा योग्य?” तो मैंने कहा, “मैं भावे को यहां 
____ का आदश विद्यार्थी मानता हूं। उन्हीं का अनुकरण करने का प्रयत्न करूंगा।” 

ह लि ह पत भा मेरे पु भ के कर्णधार बने और फिर दिनों- 

र गया, यहां तक कि 'विनोवा मेरे गुरुजी थे” यह कहते बता के ती न्या देखता ही रह 

वा काहा परे गु ह कहते लज्जा के भार से दव जाता हूं। उस पूर्ण पुरुष का 
के म । यह उनकी महानता पर न्यूनता थोपने का अपराध होगा । 


ह 2: आज विनोबा विश्‍व के महापुरुषों में हैं । भारत के उच्चतम संतों की श्रेणी में हैं 
~ ॒ : i वह विराजते 
Ce उनको ी वाणी पतितपावनी गंगा के समान कोटि-कोटि हृदयो को पुनीत प हे iE 







जिस संत-पद को पहुंचने के लिए अविराम तप और चितन किया था, वह आदश और वह संतपद इस 
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वार्धक्य के समय उनमें मूतिमंत हो उठे हैं। अपने अणु-अणु से, रोम-रोम से, अन्दर से और बाहर से, विनोवा 
नवनीत के समान सुकोमल वने हुए हैं। गंगोत्री से जिस प्रकार अहनिश गंगा की धारा प्रवाहित होती है, 
उसी प्रकार विनोबा के संत-हृदय से दलित और पीड़ितों के लिए करुणा-प्रवाह अविरत रूप से वह 
रहा है। 

यश के लिए, सत्ता के लिए, मृत्यु के बाद नाम अमर रखने के लिए अथवा किसी दूसरे शक्ति- 
शाली पुरुष अथवा संगठन से अपने को श्रेष्ठ बताने के लिए विनोवा का परिभ्रमण और जन-सेवा-कार्य 
नहीं चल रहा है। कहा गया हे कि मक्खन तो अग्नि के सामने पहुंचने पर पिघलता है, परन्तु संत- 
हृदय तो अपने-आप ही पिघलता रहता है । यह है संत-हृदय की मक्खन से भी विशेष मृदुता। 

अति कठोर जीवन, सर्वप्रकार से सनासक्त, बचपन से बोलचाल में रूखे और व्यवहार में सदैव 
उग्र ऐसे विनोवा अव अधिकाधिक आद्रे वन रहे हैं और सवको सव दिशा में प्रेम और माधुर्य बहाने का 


संदेश अथक रूप से दे रहे हैं । ळि 


सच्चे मार्गदर्शक 
रामकृष्ण बजाज 


विनोबाजी के प्रति प्रारंभ से ही इतना असंदिग्ध, 
पूज्य एवं आदर-भाव रहा है कि कभी उनका विश्लेषण करने या उनके व्यक्तित्व का अंदाजा लगाने का 
प्रश्‍न ही नहीं उठा। उनकी प्रकांड विद्धत्ता और अपार ज्ञान के कारण बचपन में हमें वह जैसे लगते थे वेसे 
ही आज भी लगते हैं। ऐसी स्थिति में उनके संबंध में कुछ लिखना बहुत कठिन है । उनके संपर्क की जो 
घटनाएं याद आती हैं, उनमें से कुछ नीचे दे रहा हूं। 
व्यक्तिगत सत्याग्रह के दिनों की बात है । मुझे नागपुर-जेल भेजा गया और काकाजी (पिताजी 
स्व० श्री जमनालाल बजाज) तथा विनोबाजी के साथ रख दिया गया। मेरे लिए यह परम संतोष की 
बात थी। मेरे वहां पहुंचते ही काकाजी ने मुझे विनोबाजी के हवाले कर दिया और कहा, “यदि मेरे और 
विनोबाजी के विचारों में कभी मतभेद हो तो घरेलू मामलों में तुमको मेरी राय से चलना चाहिए, लेकिन 
सत्याग्रह और राजनैतिक मामलों में विनोबाजी की राय पर ही चलता तुम्हारा कत्तव्य है” 
जेल में विनोबाजी ने मुझे संस्कृत पढ़ाना शुरू किया । पहले दिन से ही मुझे वह संक्षिप्त वाल्मीकि- 
रामायण पढाने लगे । पढाने का तरीका इतना रसभरा था कि उनसे पढ्ने मै एक अजीब आनंद आता 
था। उनका अध्यापन आज की शिक्षा के समान बोझिल नहीं था। सबेरे-सबेरे विनोबाजी इलोकों का जोर- 
जोर से पाठ करते थे । सारी बैरक में उनकी आवाज गूंज उठती थी। मुझे पढाते समय भी कभी-कभी 
इलोकों का जोर-जोर से उच्चारण करते थे । लेकित शाम को प्रार्थना के बाद उनका जो प्रवचन होता, 
उस समय वह इतना धीमे बोलते कि लोगों को सुनने में भी कठिनाई होती थी । लोग मजाक में कहा 
करते कि सुबह इतने जोर से तुमको पढ़ा लेने के बाद शाम तक उनकी आवाज में जोर ही नहीं रह जाता । 


संस्मरण $ १०१ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri » ८9८ 


जक छोट" आ Fh 4} 4 
| के Mn RR, YC 0023 ६ १ 
$ ia ` ६९१५ श 
हँ ~ # गड हँ 


yh ~ || a ॥ 27 ढ न oR 
£} = के ,« आही” 
क शी 







छ ॥ | ७” 
MRL: 


प्रवचन के समंय वंह एक-एक शब्द सोच-सोचकर बोलते हैं । उनके भवंचनों में प ते ही 
अधिक होती है, उपदेश की भावना कम । ऐसे वचना का धीमे-धीमे निकलना ही स्वा! रस याय 

र अशस्त १३४२ के आंदोलन में मुझे नागपुरूजळ म फिर विमोबानी ककस हे ईद या क र 
इस वार उन्होंने गीता के द्वारा संस्कृत पढ़ाना शुरू किया । संस्कृत जा क छि कप हे द 
भी वह मुझे समझाते । उस समय दूसरे लोग भी वहां आकर बैठ जाते । धीर 5 रे न । पिन रे 
बढ़ने छगी । सौ-डेढ सौ कैदी वहां रहे होंगे। उनमें से आधे से अधिक मेरे राप घळ i विनोद जं 
की आवाज तो जोर की होती थी, सो सुनने में लोगों को कोई कठिनाई नहीं होती । प जाना हाता के 
मझे, क्योंकि वह अकेले मुझे ही संबोधित करके पढ़ाते थे और मैं सवसे छोटा था। वड छग ह 
कि कल विनोवाजी से अमुक सवाल पूछना । अव पहले तो उनके प्रश्न समझना और फिर बिना जी के तर्‌। 
कितु विनोवाजी के उत्तर और उत्तर देने का ढंग ऐसा होता था कि किसी को रस आय विना नहीं रहता । 

जेल में शाम की प्रार्थना के वाद नित्य नियमित रूप से विनोवाजी के प्रवचन होते थे। सत्याग्रह 

के अलग-अलग पहलुओं का विनोबाजी विवेचन करते और उनको समझाते । महीनों वीत गये, फिर भी 
उनके प्रवचन गंगा की अखंड धारा के समान चलते ही रहे। सुननेवालों को विचार के लिए सडक खुराक 
मिळती थी । हम लोग प्रवचन की राह देखते रहते और उसमें कभी नागा न होने देते । जी प्रति- 
दिन लगभग ४० मिनट बोलते थे। अचरज की वात तो यह थी कि विना घड़ी देखे ही उनके प्रवचन 
ठोक ४० मिनट पर समाप्त हो जाते थे । कभी एक मिनट कम तो कभी एक मिनट ज्यादा, वस | चितन 
की गहराई और विषय एवं भाषा पर पूर्ण अधिकार होने पर ही यह संभव हैं। 

१६४२ के अगस्त मास से शुरूशुरू में कोई आठ-दस महीने तक जेल के वातावरण में बड़ी 
सनसनी रही । वाहर से उड़ती हुई कोई भी ताजा खवर भीतर पहुंचते ही खलबली मच जाती । हमें 
अखवार नहीं मिळते थे । शुरू-शुरू में तो पत्र, मुलाकात आदि सव वंद थे । कई महीनों तक, जव जापान 
युद्ध में वरावर जीतता हुआ हिंदुस्तान की सरहद तक आ गया था, वातावरण एकदम अनिश्चित-सा और 
आझंकाओं से भरा हुआ था । जापान ने हिंदुस्तान पर हमला कर दिया तो ? अंग्रेजों को अपनी योजना के 
अनुसार पीछे हटना पड़ा और हमारे देश पर जापानियों ने कब्जा कर लिया तो ? यदि अंग्रेजों को खुदा-न-खास्ता 
भारत छोड़ना पड़ा तो कांग्रेसी लोगों को वे गोली से उड़ा भी सकते हैं, क्योंकि वे तो जाहिरातौर पर उनके 
खिलाफ हैं। दुश्मनों के दुश्मन दोस्त, इस नाते हमें जापानियों का दोस्त समझा जा सकता है । ऐसे ही भांति- 
भांति के विचार हर शख्स के दिमाग को परेशान करते रहते । विनोबाजी ने इस सारे वातावरण को आध्यात्मिक 
धरातल पर ले जाकर लोगों के दिलों से डर को बहुत हृद तक कम कर दिया । फलस्वरूप दिमागों में 
स्थिरता, दृढता और चेन ने स्थान ले लिया और हममें हर परिस्थिति का सामना करने की हिम्मत आ गई। 
विनोवाजी के व्यक्तित्व का जेल के वातावरण पर कितना गहरा असर था, यह हमने तव अनुभव किया 
जव उन्हें नागपुर से वेलोर जेल भेज दिया गया। उनके जाने के वाद वातावरण में एक निराशा-सी छा 
गई। राजनैतिक कैदियों में एकता की कमी, छोटी-छोटी बातों को महत्व देना और नाहक उपद्रव करना आदि 


` लक्षण भी दिखाई देने लगे। जेल-अधिकारियो के व्यवहार में भी फर्क अनुभव किया जाने लगा । 


जेल से छूटकर जब मैं वर्धा पहुंचा तो स्टेशन पर अन्य लोगों के वीच विनोबाजी को भी देखा। 
उन्हें देखकर मैं मानो धन्य हो गया। प्रेमावीन होकर 'गुरुजी' स्वयं चलकर स्टेशन आये थे, अपने शिष्य 


की हिम्मत तथा उत्साह वढाने। एक दिन वातचीत के दौरान उन्होंने कहा, “वेलोर में भी तुम्हारा गीता 
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को वर्ग तो चलता हीं रहा।” मैं चक्कर में पड़ गया। मैं तो नागपुर-जेल में था, फिर वेलोर जेल में मेरा 
बर्ग कैसे चलता रहा ? वात समझ में नहीं आई । पूछने पर विनोवाजी ने वतलाया, “कुछ मित्रों के आग्रह 
से वहां भी गीता का वर्ग चला । लेकिन मैं तो तुम्हारा ही स्मरण करके ऐसी भावना से वर्ग लेता था, 
मानों तुम्हें ही पढ़ा रहा हूँ । ” मैं गद्गद हो गया । 
बिनोवाजी अपने शिष्यों के लिए सवकुछ सहने को तैयार रहते हैं। ऐसे महान गुरुओं के 
लिए तो उनके शिष्य ही उनकी कसौटी वन जाते हैं। इस संबंध में एक प्रसंग याद आता है। जेल में हमारे 
साथ हमारा एक और मित्र था । हमारे हिसाब से शायद उसका मानसिक विकास पूरी तौर पर नहीं हो 
पाया था । वह कई वार अजीव-सी और अटपटी वाते किया करता । हम लोग उसे हमेशा किसी-न-किसी 
बहाने चिंदाया करते । हम उसे छेड़ते थे, इसलिए विनोवाजी ने उसका कुछ अधिक ख्याल रखना शुरू 
कर दिया। धीरे-धीरे विनोवाजी उसे संस्कृत आदि पढ़ाने लगे। वह पढाई में काफी कमजोर था, फिर भी 
विनोवाजी बड़े धीरज से उसे पढ़ाते और जरूरत से ज्यादा समय देते। हमने उन्हें उसपर कभी नाराज 
होते नहीं देखा, न धीरज खोते हुए। वह कोई चीज़ न समझता तो उसे वह वास्वार समझाते । हु 
साथियों को लगता कि विनोवाजी अपना इतना कीमती समय इस नवयुवक पर क्या ख राव करते होंगे : 
लेकिन यह भी उनके प्रयोगों और तपस्या का एक अंग ही रहा होगा ' ; र 
शायद उनके ऐसे ही गुणों के कारण लोग अनजाने ही उनके नजदीक खिचते चले जाते हूँ 
और उनके साथ न जाने किन आत्मिक संबंधों में वंध जाते हैं ! & 
2? जेल की एक और बात याद आती है । विनोवाजी खुद सुबह बहुत जल्दी उठते और उनकी 
इच्छा रहती कि और लोग भी ब्राह्म मुह॒ते में उठें। मुझे भी जोश चढ़ा और मैंने उनसे कह 00070 
मैं भी सुबह चार वजे उठा करूंगा। उनका तो सुबह मौन रहता था, इसलिए pe बे 
के लिए धीरे से ताली वजाया करते और चले जाते। मेरी नींद अपने-आप ही खुलने लगी, ३ 
सदा यह ख्याल बना रहता कि कहीं वह आकर ताली वजाक - चले न गाद उन्होंने मुझे गीता में 
एक बार मैं अपनी कुछ व्यक्तिगत समस्या: लेकर उनके पास पहुंचा। उ se ८ पा 
आये हुए 'स्वधर्म' का अर्थ विस्तार से समझाया। उनके कहने का सार था दर भवने हि 
उसका क्षेत्र संकुचित हो या विस्तृत, इसकी परवाह मत करो। जो छ है ये = 
उसे अच्छी तरह से निभाना ही हरेक का स्वम है । दु कक छ बु तो माया मिली नराम; न 
वहां भी जाऊं, इसे भी खुश कर टू, उसे भी खुश कर्‌ इस भर ग i न स्वधर्म निश्‍चित करो 
इधर के रहे, न उधर के । अतः सहज और स्वाभाविक कल कि नाविक की नाव जेसे डगमगाता 
जवतक स्वधर्म निश्चित नहीं होता, व्यक्ति का जीवन मणा | ना दी चाहिए। फिर तो उसमें 
रहता है । एक बार स्वधमं निश्चित कर लेने पर कम Rr र 
हर तरह से मदद मिलने लगती है--अनजाने we “एक वार मैं घूमने जाने के लिए बाहर निकला 
इसका उन्होंने एक उदाहरण भी हिमा उ कि किसी तरह हौज के 
में एक कीड़ा पड़ा है । वह सतत प्रयत्न कर रहा था तर 
देला कि पानी ताटात ळा ^ मिल रही थी। पर उसने अपना प्रयत्न नहीं छोड़ा। एक 
बाहर निकल जाय , लेकिन उसे सफलता नह ल दात ने उसे राहत पहचाई !” 
लकड़ी की सहायता से मैंते उसे बाहर निकाल ता ब्रह्माच्या गहस्थाश्रम में कौत- 
5 थी | विषय था श्रम और गृहस्थाश्रम में कौन 
एक वार विनोबाजी से चर्चा हो रही 
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सा श्रेष्ठ है ? विनोवाजी ने कहा, “ये दोनों ही आश्रम अपनी-अपनी जगह वहुत ही महत्व रखते हैं । यह 
नहीं कहा जा सकता कि एक-दूसरे से बेहतर हैं । दोनों को वराबरी का ही मानना चाहिए। किसी के 
लिए गृहस्थाश्रम अच्छा है तो किसी के लिए ब्रह्मचर्याश्रम अधिक उपयोगी है ।” 
` इसी बीच किसी ने पुछ लिया, “विनोबाजी, आपको कभी शादी करने की इच्छा नहीं होती ?” 
उन्होंने बड़े ही स्वाभाविक ढंग से उत्तर दिया, “मुझे शादी-शुदा आदमी ऐसा लगता है कि मानो 
उसके गले में वड़ा-सा पत्थर बांधकर उसको कुएं में ढकेल दिया हो। मुझे तो उसके प्रति दया आती है। 
उसे जीवन-भर कुटुंब का कितना बोझा और चिता उठानी पड़ती है । कितना प्रपंच फैलाना पड़ता है उसे । 
कूटुंबीजनों की समस्याओं को हल करने में उसका कितना समय और कितनी शक्ति खर्च हो जाती है । 

“इसके विपरीत जिनको गृहस्थाश्रम में सुख एवं चेन मिला है, उन्हें मेरे सरीखों पर दया 
आती होगी । उनको लगता होगा कि देखो, इसका भी जीवन क्या है ? कहीं कोई सरसता या मिठास नहीं। 
इसके सुख-दुख की परवाह करने वाला कोई व्यक्ति नहीं। जिनके प्रति यह अपनापन वता सके, ऐसा इसका 
कोई निकट का संबंधी नहीं । इसका जीवन कितना शुष्क और कठोर होगा ! 

“असल में मनुष्य की दृष्टि हमेशा अपने गुणों के विकास की ओर होनी चाहिए। गृहस्थाश्रम 
में त्याग, निःस्वार्थ सेवा, वात्सल्य आदि गुणों का विकास होता है। इसी तरह अलग-अलग आश्रमो में 
अलग-अलग गुणों की वृद्धि होती है । यदि किसी में उपरोक्त गुण पहले से काफी मात्रा में विद्यमान हों 
तो फिर उसे विवाह की आवश्यकता नहीं, ऐसा मानना चाहिए ।” 

एक दिन काकाजी के वारे में चर्चा चलने पर उन्होंने कहा, “कई बड़े-बड़े व्यक्ति ऐसे होते हैं 
जिनका देश पर बड़ा असर होता है, लेकिन उनका अपने कूटुम्वियो पर असर हो, यह जरूरी नहीं । कुटंब 
पर तो उन लोगों का असर होता है, जिनका अपना जीवन सचमुच शुद्ध हो ।” उन्होंने एक उदाहरण देते 
हुए कहा, वस्तुओं के विज्ञापनों से दूर के लोग तो भले ही प्रभावित हों, लेकिन निकट के लोगों को 
असलियत का पता रहता है । इसलिए उन पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता । जिनका अपने निकट के लोगों 
पर भी प्रभाव पडे, ऐसे लोग मैंने बहुत कम देखे हैं। वापुजी और जमनालालजी उनमें से थे ।” 

यह कहकर उन्होंने एक घटना सुनाई, “ एक बाबाजी थे । वड़े मनस्वी । मुझ पर और महा- 
देवभाई पर भी उनका अच्छा असर पड़ा। एक बार महादेवभाई वापु को उनके वारे में बहुत-सी बातें 
वता रहे थे | अंत में उन्होंने कहा कि उनकी स्त्री भी उनके कार्य से पूर्णतया प्रभावित हैं और उनके कार्य 
मै प्रसन्नता पूर्वक सहयोग देती हैं। तव वापु के मुंह से निकला कि तव तो वह व्यक्ति जरूर मनस्वी होगा ।” 

आगे उन्होंने कहा, जमनालालजी का असर भी जो उनके कुटुंबीजनों पर था, उसकी वजह 
उनको शुद्धता ही थी । वह इसके वारे में वहुत सोचा करते थे और मौके-मौके पर मुझसे भी सलाह-मश- 
विरा किया करते थे । छेकिन उनके जीवन के इस पहलू को लोग बहुत कम जानते हैं ।” 

त म तो णाची को हमेशा से प्रेम रहा है । इस संबंध में १६५२ के अंत 
¬ व क ट्‌ न | था-्युवक-सम्मलन आयोजित किया था । विनोबाजी उन दिनों 
वि >. . स करब ११० विद्यार्थी-प्रतिनिधि उनसे मिलने वहां इकट्ठे हुए। अपने नपे-तुले 

ऐसा तय हुआ था। पर बाद में 
दुनिया भर के सवाल पूछने शुरू 
जवाब देते चले गए, एकदम स्पष्टता 
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से। पीछे से सेक्रेटरी इशारा करते कि आठ से दस तक कां समंय था, अंब ग्यारह वज गये हैं, खाने काँ 
समथ हो गया है , कितु वह तो विद्यार्थियों की हर कठिनाई को समझ लेना चाहते थे । महादेवी ताई खाना 
लेकर आई, तो उनसे कह दिया, “अभी नहीं।” १२ वज गये । बाहर ही खुले में बैठे थे। धूप तेज हो रही 
थी। पर बोले, “एक भी सवाल वाकी नहीं रहना चाहिए। सब प्रश्नों के उत्तर देकर ही उठंगा।” हम 
लोग तो उनकी वातों को सुनने-समझने के लिए ही वहां गये थे, पर हमको भी लगा कि अब उनको आराम 
करने देना चाहिए । हमने वैसी कोशिश की, पर वह कव मानने लगे। फिर हम लोगों के पास जो लिखित 
सवाल आये थे उनमें से कुछ हम लोगों ने इधर-उधर छिपाये। तव भी १२॥ तो बज ही गयें। ॥ 


दीप कोई जल रहा है 
रामनरेश त्रिपाठी 


आज हृदयों को किसी की सूचना-सी मिल रही है, 
आज पृथ्वी पर कहीं पर संत कोई चळ रहा हैं। 
इस अंधेरे में, घने वन में, जहां साथी नहीं है, 
देखते हैं दूर से हम दीप कोई जल रहा है। 


आज मानों पूर्व भारतवर्ष अपनी ही सड़क पर , 
देश अपना देखने प्रभु की कृपा-सा आ रहा है। 
कोई सुख अनुभूत-सा भूला हुआ-सा जग उठा है, 
लौ लगी है दर्शनों की, कोई अपना आ रहा है। 


जिन पथों के रज-कणों को बुद्ध शंकर ने छुआ था , 
जिन पथों को दयानन्द महषि ने पावन किया था। 
जिन पथों को प्राण गांधी के चरण छूकर मिले थे, 
सर्वदा से मान जिनको ज्ञात-दीपों ने दिया था। 
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आज उनको फिर विनोबा संत ने शोभित किया है, 
आज भारतवर्ष करवट ले रहा-सा लग रहा है। 
क्यों न हम स्वागत करें उस मार्ग के अभ्यागतो का , 


भाग्य भारतवर्ष का उनकी सुमति से जग रहा है। 


हम चरण छुंकर बढ़े हैं, चरण छूकर ही बढ़ेंगे , 
क्योंकि वे आधार हैं, इस लोक-जीवन के हमारे; 
क्योकि वे ही स्वथं लाये हैं विनोबा सन्त को भी, 
पुण्य-पथ-गामी पदों पर सिर नवेंगे क्यों न सारे? 


विनोबा : शिक्षक के रूप में 


साजरी काइक्स 


ला 5 विनोवाजी से मेरी पहली भेंट उस समय हुई जब 
. मेँ नई तालीम भवन का काम सम्हाल्ने के लिए सेवाग्राम आई ही थी । नई तालीम योजना का वह विभाग 
भगा; जिसमें बुनियादी शिक्षा संबंधी गांधीजी की योजना के लिए शिक्षक तैयार किये जाते थे । राष्ट्रीय 


शिक्षा की इस योजना का नया पाठ्यक्रम शुरू होने वाला था, इसलिए विनोवाजी को हमने उसका उद्घाटन 


. करने के लिए आमंत्रित किया। वह उस समय पवनार में ही रह रहे थे । 

हक गी उस अवसर पर उपस्थित जनों में से कितनो को उस स्मरणीय दिन का उतनी 
. है, जितनी अच्छी तरह उनकी इस नई आचार्या को, यह मुझे माळूम नह 
 ज्यादावड़ीउम्नकी मैं नहीं थी, न नई तालीम का अधिक व्यावहारिक 


र 
“क्ट 


ह नी अच्छी तरह स्मरण 
हीं। उनमें से कुछ ऐसे भी थे, जिनसे 
हारिक ज्ञान ही मुझे था; फिर भी वह्‌ 


के 
RAT 
| 
A 
न 


ए. 
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यही वात फिर सें मैंने तव देखी जब विनोवाजी की पदयात्रा में कुछ दिन उनके साथ रहने 
का विरल सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ । दोपहर के समय विश्राम का जो समय होता उसमें आधा घण्टा वह 
संस्कृत सीखने वालों का वर्ग लिया करते थे । उस पढाई का क्या कहना ! उस आध घण्टे में रोज़ हम 
कैसा मन लगाकर काम करते और उस काम में कितना आनन्दानुभव होता, यह कहने की वात नहीं है । 
शिक्षक और विद्यार्थियों के इस निजी संपर्क में सही बोलने और याद रखने का ही अभ्यास नहीं होता, 
वल्कि मन भी पुष्ट होता तथा नई-नई कल्पनाएं जागृत होतीं। | 

शाम को जो वड़ी-बड़ी सभाएं होतीं, जिनमें श्रोताओं की सुविधा के लिएं लाउडस्पीकर लगाये 
जाते, उनका भी महत्व है; पर शिक्षक के रूप में विनोबा का जो रूप विद्यार्थियों की कक्षा में सामने 
आता उनमें वह वात नहीं हो सकती थी । सच्ची शिक्षा के लिए तो निकट-संपर्क होना आवश्यक है, जो 
ऐसे छोटे समूह में ही संभव है, जहां व्यक्ति एक-दूसरे को समझ और समझा सके तथा किसी के मन में 
कोई दुविधा न रहे । (आज तो स्कूल-कॉलेजों में कक्षाएं देशुमार विद्यार्थियों से भरी रहती हैं जिनमें ऐसे 
निकट संपर्क की संभावना ही कहां ?) 


अब मैं फिर से प्रथम भेंट पर आती हूं, जिसमें विनोवाजी द्वारा प्रस्तुत दो विचार अभी भी 
मेरी स्मृति में हैं । दोनों ही विचार विनोवाजी ने सेवाग्राम के संदर्भ में ही प्रस्तुत किये थे, यानी वहाँ 


जो नित्य प्रति होता था उसी को लेकर वास्तविकता के आधार पर । लेकिन अपने फलितार्थों में इस वात 
पर भी लाग्‌ होते थे कि आदश और व्यवहार में केसा जीवन विताना चाहिए । >, 

पहली वात तो उन्होंने यह कही कि बच्चों के अलग-अलग समूह अलग-अलग दृष्टिकोणो से ज्ञान- 
प्राप्ति का अभ्यास करते हैं, इसलिए अलग-अलग रास्तों से उनका चलना आवश्यक है । उनके लिए यही 
स्वाभाविक और सही तरीका है । भूगोल ओर इतिहास को लें तो”, विनोवाजी ने कहा, “सेवाग्राम से 
चलने का रास्ता वह नहीं हो सकता है जो पवनार से चलने का हो सकता है, हालांकि दोनों के दीच 
सिर्फ चार मील का फासला है। ऐसा क्यों हैँ? पवनार में नदी है, जव कि सेवाग्राम में नहीं है ।” इसीलिए 
विनम्रता से, किन्तु वारंबार वह सबको एक ही पाठ्यक्रम में जकड़ देने तथा राज्य भर में एक हो पाठ्यक्रम 
चलाने को हास्यास्पद बताते हैं । वी 

एक अन्य जगह उन्होंने स्पष्ट कहा, “शिक्षा का नदी-कितारे के गांव में एक ख्प होगा, पहाडी 
प्रदेश में दूसरा, वन्य प्रदेश में उससे भिन्न । हर जाह एक ही पाठ्यक्रम उपयुक्त नहीं होगा। सारे राज्य 
के लिए एक ही पाठ्यपुस्तक होगी तो स्थानीय परिस्थितियों की उसमें उपेक्षा रहेगी, जिससे अलग-अलग 
गांवों की आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी और बच्चों में उससे दिलचस्पी पैदा नहीं होगी। स्कूलों के लि 
पुस्तकें तो चाहिए, पर वे ऐसी होती चाहिए, जो हर एक गांव की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करे । 

वतमान शिक्षा को पद्धति और उसके नियमों पर विनोबाजी का कितना अविश्वास है, यह्‌ 
तो उसका एक उदाहरणमात्र है । नई तालीम, उनकै अनुसार, कोई पद्धति नहीं है; वह ल एक विचारे 
है, जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण । पद्धति में उसे आवद्ध किया तो वह चष्ट हो जायगा। शिक्षा तो नदी 
में बहते पानी की तरह होनी चाहिए! पानी बहता रहता है फिर भी ताजा होता है, वही पानी कभी 
नहीं रहता । शिक्षा का ऐसा सजीव स्रोत भी तभी कायम रह सकता है जब शिक्षक के सजीव विचारों से वह 
निसृत हो ।” यह बताते हुए अंत में विनोबाजी ने कहा, “शिक्षा देने वाळे शिक्षकों को शिक्षा पानेवाळे बच्चे 

` बनना चाहिए और शिक्षा पाने वालों को वयस्क । शिक्षक बच्चा नहीं बनेगा तो वह शिक्षा नहीं दे सकता 
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ऱ्या 


और शिक्षा पाकर शिक्षा पाने वाले का विक्रास न हो तो समझना चाहिए कि उसे शिक्षा नहीं मिल 


रही है।” 
दूसरी बात विनोवाजी ने नई तालीम में काम के महत्व की वताई। शिक्षा और काम के 
पारस्परिक संबंध, काम करते हुए शिक्षा-प्राप्ति आदि की वह बात नहीं कर रहे थे । फिर भी उन्होंने 
कहा कि सभी अच्छे शिक्षक शिक्षा से काम के संबंध को अमळ में लाते हैं और इस वात को मानते हैं कि 
अमल द्वारा ही सच्चे रूप में ज्ञान की प्राप्ति होती है । 
इससे भी क्रान्तिकारी वात उन्होंने यह कही, “ठीक तरह रहना तो तभी हो सकता है जव 
अपने शरीर-निर्वाह के लिए शारीरिक श्रम द्वारा ही हम कमाई करें । अगर हम ऐसा नहीं करते तो इसरों 
भारस्व ~ ञः सः व हिस च्य ४१५ ०९, र > 
के लिए रूप वनते हें जिससे हमारा जीवन हिसा से मुक्त नहीं हो सकता । नई तालीम के मल में 
यही विचार हे । . . .स्वयं अपने अनुभव से मैं कहता हूं कि उद्देश्यपूर्णं तथा अच्छी तरह किये गये शारी- 
रिक श्रम से युक्त जीवन से ही मन का पूर्ण विकास होता है ।” 
- ड इसके वाद यह चुनौती भरी वात उन्होंने कही, “वी. ए. और एम. ए. की शिक्षा में अवतक 
ह जिला कुछ हि होता। यहां भी अगर आपका समय लेक्चरों में ही बीते तो फिर नई तालीम 
है, हु ई ! तु सरकार से आपको जो शिक्षावृत्ति मिलती है, उसे अपने परिवार के लिए घर भेज दो और 
यह्‌ प्रयोग करके देखो कि अपने परिश्रम की कमाई से आप महीने का खर्च चला सकते हैं या नहीं ? दिन 
ज्यु जा काम करते हुए जो कठिनाइयां आएं उन पर रोज़ आध घण्टे अपने शिक्षकों से चर्चा कर लिया करो । 
शिक्षा में क यु य चाहिए, जिससे काम में कठिनाई न हो ।” 
द की बात गे गंभीरता ने नहीं लेकिन 
है कि इस चुनौती को पूरी गंभीरता से हमने नहीं लिया । लेकिन इस दिशा में 


क जव भी थोड़ी-बहुत सफलता हमने पाई तो हमें लगा विनोवाजी 
पर हमें आनन्द की सच्ची अनुभूति होइन छगा कि विनोवाजी का कहना सही है और अपनी सफलतां 
क सस जहातत - न हुई, क्योंकि सफलताएं बड़ी न होने पर भी हमारी अपनी थीं और 
र {गपात्मके भावना एव सच्ची मानवता का हमें अनभव हुआ । 
८ > - च्छ © 








शब्द-शिल्पी विनोबा 


रामेश्‍वर दयाल दुबे 


में लिखा है, “जव विनोवाजी डू श्री कमलनयन बजाज ने विनोवा-संबंधी एक संस्मरण 
न है मैं विनोवाजी के आश्रम मे रहने के लिए पहली वार पहुंचा तो मैंने व 


शतो के साथ एक शतं यह रखी कि मैं 
A पाखाना साफ नहीं करू 
क नहीं कहेंगे, न समझाने की ला नहीं करूंगा और साफ करने की वावत वह मुझसे 
- विनोवाजी ने त मंजर कर लीं “र 
` जाती । इर इच्छा न हो, भलेत करे, परी गर कहा, "भम से पासाना-सफाई जबरन नही कराई 
॥ रा परन्तु इस वारे में समझाने का भी प्रयत्न करू, यह क्यों ?” 
बक हली ' मेरै चचेरे भाई, जो मुझसे काफी बड़े थे, आश्रम में जाने के 


विनोबा : व्यक्तित्व ओर विचार :: १०८ 


Ri भे न आ 
SR ड १ त्य =a Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
AC NS आप 


00005 /) 


पूर्वे कहा करते थे कि वह पाखाना-सफाई नहीं करेंगे, पर कुछ दिन वाद वह करने लगे। मुझे भी डर है 
कि यदि आपको समझाने का मौका दूं तो आप मुझे भी भुलावे में ले सकते हैं ।” 

बालक कमलनयन वजाज ही नहीं, अन्य अनेक व्यक्ति भी विनोबाजी के सामने जाने में इसी- 
लिए भय खाते हैं कि उनके कहने का ढंग ऐसा है, समझाने,की शैली ऐसी है कि विषय श्रोता के गले उतर 
जाता है । वह उसे जीवन में उतारता है अथवा नहीं, यह स्वतंत्र विषय है। 

व्यक्ति को प्रभावित करने की यह अमोध शक्ति विनोबाजी के हाथ लगी है, यह कोई आक- 
स्मिक घटना नहीं है । ज्ञानाजेन की उत्कट प्रवृत्ति उनमें बचपन से ही रही हे । एक समय था, जब 
बह दिन के चौबीस घंटों में से वीस घंटे पढ़ा करते थे। ध्म, तत्त्वज्ञान, न्यायशास्त्र, इतिहास आदि गम्भीर 
विषयों का शायद ही कोई महत्वपूर्ण ग्रंथ उनकी निगाह से छूटा हो। अनेक भाषाओं में वह प्रवीण हैं 
और इन सभी भाषाओं के प्रमुख विषयों के महत्वपूर्ण ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन किया है । उनके ज्ञान की 
पिपासा अभी तक वुझी नहीं है । उनका अध्ययन, मनन, चितन चलता ही रहता हे । 

विनोवाजी तपस्वी हैं । वह समाज-सेवा की कठोर तपश्चर्या करते हैं। कई तत्त्वों पर चितन- 
मनन करते हैं, उन पर प्रयोग करते हैं, अपनी तपद्चर्या की आग में उन प्रयोगों को तपाते हैं, तव कहीं 
उन्हें अपनी वाणी का विषय वनाते हैं, संसार के सामने लाते हैं। यही कारण है कि किसी विषय के 
संबंध में वह कुछ कहते हैं, तव ऐसा लगता है, जैसे सरस्वती उनके कंठ में आ बैठी है। | 

विनोवाजी शब्द-शिल्पी भी हैं। कहते हैं, प्राचीन समय में तत्त्वदर्शी आर्यक्रषि ऋतचाओं के 
अर्थ को समय-समय पर स्पष्ट करते रहते थे। ऐसा करते समय नये अर्थों की सृष्टि भी करते थे । आज 
विनोबा भी यही काम कर रहे हैं। वह प्राचीन शब्दों में नवीन अर्थ की झांकी दिखाते हैं । वह्‌ शब्द को 

से नहीं देखते, उसकी आत्मा तक पहुंचते जाते हैं । ड 
” नी में विनोद-वृत्ति भी कम नहीं है। कभी-कभी वह शब्दों के प्रयोग और उनके अर्थो में 
विनोद को स्थान दे देते हैं, जिससे आनंद की तो सूष्टि होती ही है, वात को समझाने में भी सरलता हो अ | 

व्यक्तिगत और सार्वजनिक हित की बात करते हुए एक बार विनोबाजी ने बि अंग्रेजी 
भाषा में, आई (मैं) को केपीटल लेटर (बड़े आकार) में लिखा जाता है--यह ठीक नहीं। लिखना क 
हो तो “वी” (हम) को बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए। जिस समाज के नागरिक हितों 
अपेक्षा सार्वजनिक हितों का विशेष आदर करेंगे, वही समाज अधिक सुखी और [रहित होगा । 

“वैदिक मंत्रों में सर्वत्र एकत्व के स्थान पर बहुत्व मिलता है, एकवचन नहीं, बहुवचन का अयोग 
हुआ है। समष्टि का कल्याण, भलाई, सुख, सुविधा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से व्य का ही तया 

परिग्रह-वृत्ति पर प्रहार करते हुए उन्होंने एक स्थान कम लिखा है: पेटी की यह्‌ र त्त्ता प 
यह बात समझ में नहीं आती । भगवान ने हमें पेट दिया है," (सेफ, बॉक्स) १) । इसलिए 
सिफै पेट की चिन्ता होनी चाहिए । पेटी की नहीं। इसी संदर्भ में एकबार विनोबाजी ने कहा था, व 
का धन मत बना रहने दो, उसे द्रव्य बनाकर बहाओ, तभी इक सिद्ध होगी। द्रव्य हो 

नहीं रहेगा बहेगा दूसरों क पास ज॑ 

i म 2 विनोबाजी ने कितना शब्द-सौंदंयें भर दिया है। . | 

मेहतर की महत्ता समझाते हुए एक बार विनोबाजी ते कहा है-- मेहतर. संस्कृत शब्द महतु- 
तर से बना है । जो महान से महान हो वह मेहतर है । मेहतर सबसे महत्वपूर्ण सेवा करता हे । 
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Bs गे कम जा म गई तो विनोवाजी न 

पक खादी के आर्थिक पक्ष की कमजोरी की बात कही गई तो विनोबाजी ने तुरन्त उत्तर दिया 
- - ॥ ७ ते “व्यय खा > नहीं ञे 
र, “लोग कहते हैं, खादी को अपने पांव पर खड़ा होना चाहिए। खादी जानवर तो नहीं है, जो अपने पांवों 
8: पर खड़ी होगी । उसके पांव नहीं हैं। यह तो तुम्हारे पांव पर खड़ी होगी। तुम्हारे सिर पर , छाती पर 
जन बैठेगी, तुम्हारे शरीर पर वेष्ठित होगी । तुम उसके पुत्र हो। वह तुम्हारी माता है । उसका तुम पर 
के $; उपकार है । उसका फैलाव करना बच्चे के नाते तुम्हारा कत्तव्य है ।” 

ER गो-रक्षा के सिलसिले में एक वार विनोद की पुट मिलाते हुए विनोवाजी ने कहा, “हिन्दुस्तान 
कि का आदमी बल तो पाना चाहता है, किन्तु गाय की सेवा नहीं करना चाहता । वह उसे धार्मिक दृष्टि से 


पजने का स्वांग रचता है, लेकिन दूध के लिए तो भैंस की ही कद्र करता है । हिन्दुस्तान के लोग चाहते हैं 
कि उनकी माता तो रहे भेस और वाप हो बैल। योजना तो ठीक है, लेकिन वह भगवान को मंजर नहीं! ” 
कर शब्द में एक विशेष अर्थ को प्रस्थापित कर किसी वात को समझाने में, उसका उपयोग करने 











नी में, विनोवाजी वड़े ही कुशल हैं। आजकल की राजनीति की चर्चा चल रही थी । विनोवाजी ने कहा 
र हो अर्थात टो 9400 ०, च ७७ Ss ्ी 
> अक्सर जो धृतराष्ट्र होते हैं अर्थात जो राष्ट्र को धारण करते हैं, वे अन्धे होते हैं। वे आगे को देख 
र, नहीं सकते । अक्सर स्टेटस को' (यथास्थिति) चाहने वाले होते हैं ।” 

| । सिखों TINS मुनाते हुए विनोवाजी ने एक वार कहा, “जव मैं पंजाव में था, तव 
क वहां सिखो के सामने दो जगह खतरा उठा कर भी एक वात उनके सामने रखी--खतरा इसी का था 
दर सिख ००, क्र || मैंने “द उनसे ठा डत " 2३ 

95 शायद क ह नाराज ही जाय: गने उनसे कहा कि अब इसके आगे 'किरपाण' नहीं चलेगी, 
द “या चळ । 'करपाण लटकती रहेगी और ऊपर से वम गिरेगा, तो क्या करोगे ? इसलिए 'किरपा' 
a रखो। 

| क्र प्रकार डु -/ लेकर ~ गे 

टे इसी प्रकार विद्यालय' शब्द को लेकर भी विनोवा ने आधुनिक शिक्षा-प्रणाली की अच्छी 


खवर लो। उन्होंने लिखा है, “शहरों में विद्यालय तो वहुत हैं, लेकिन वहां विद्या का ल्य होता हे, विद्या 
का आल्य वह नहँ । आजकल की शिक्षा बिल्कुल वेकार है। देश का कोई भला उससे होने वाला नहीं! 
इसमें फौरन परिवर्तन म कळ : RR 

ए फौरन परिवर्तेन होना चाहिए। यही दन्त सरदार पटळ चले गये और मैं तो कई वार कह 
चुका हूँ कि इस तरह की विद्या से उसका न होना बेहतर है।” 
मु न र उदाहरण हि से भी विनोबाजी अपनी वात समझाने में विशेष सफल होते 
सेवक कायकताओं के वारे में उन्होंने लखा यों से 
जनता की कोई सेवा नहीं होगी। जनता पहचानती एक स्थान पर लिखा, “सुख-प्रिय लोगों से 
| टा ह्‌ हैचानती है कि कौन पोछा है, कौन ठोस है। जमीन पर 


` गेंद पटकते ~ क्योंकि 

ह बा (५ जमीन उसको ऊपर फक देती है, क्योंकि जमीन जानती हैं कि गेंद पोली है। लेकिन 
i , फे देगी प्रहार ळे तो भूमि उसको अन्दर लेती है फेकती नहीं || इसी तरह गेंद CN । ¢ 
की जनता फक देगी, क्योंकि वह पोळा हैन!” हज कामका 


वाळा विना प्रभावित हुए नहीं रहता। 
पुरानीसूक्तियोंमें र > 
जी सिद्हस्त हैं। र ता त कर उन्ह युग के अनुकूल बनाने की क्रिया में भी विनोवा- 
ओ। होने पर कहा गया है कि यों भी ही हे: 'चौथेपन जाइय अव कानन / राजा दशरथ के वद्ध 
. - २. रदानस्या आने पर सवकुछ छोड़-छाड़कर कानन (अर्थात संन्यास लेकर 
टि. > नदर विनोबा : व्यक्तित्व और विचार :: ११ 
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जंगल को जाना चाहिए। विनोवाजी ने कानन' के स्थान पर गांवन | 53 
रखकर इस अर्घाली कड 
लिए उपयोगी वना लिया है : 'चौथेपन जाइय अव गांवन । र कसन ज्यो 
गांव की ओर' गांधीजी का नारा था । विनोवाजी भी उसी के 
प्रबल समर्थक हैं । पश्चिमी 
संसार की एक सूक्ति है--जियो और जीने दो!” विनोवाजी ने उसे यों रखना पसंद किया है पहले | 
दस रेको जीने दो, फिर स्वयं जियो ।” उपरोक्त सुक्तिका यह भारतीयकरण कितना उदात्त वन गया है! क 2 हु | 





पथ 





Jer 


वामन अवतार 
सोहनलाल ठिवेदी 


आया भमिदान का नेता। 

आया ग्रामदान का नेता॥ 
वही मंद मुसकान मधुर है। उगा वही प्राची में रवि है 
जिससे झरता अमृत सुर है। जिसकी पहचानी-सी छवि है 
भिक्षाटत को चले बुद्ध ज्यों प्राणों में नवज्योति जग रही 
दर्शन को जनता आतुर है। तम भ्रम की चढ़ती-सी हवि है १ 


आया क्षमादान का नेता। आया नवविहान का नेता। हि. 
आया भूमिदान का नेता॥ आया भूमिदान का नेता॥ क. 
वही वही हलचल ले आंधी | मि स ती 
जैसे फिर उतरा हो गांधी | न्यात 
चला साधना पूरी करने व्य 
उसकी अभी साधना आधी। 
आया समाधान का नेता। र 
आया भूमिदान का नेता॥ डी 5 ब 
विनत भाल, उन्नत है आत्मा पाप-ताप सबक्षारहो ग्या |. 
जैसे उतरा पुनः युगात्मा | फिर पावन संसार हो गया | 2 न 
नर में आया है नारायण बलि से भूमिदान पाते को। २. 
उतरा धरती पर पुण्यात्मा | ज्यों वामन अवतार हो गया ' 
लाया सतयुग द्वापर चता 7 णा आया अभयदान का ता। २ 
आया भूमिदान का नेता॥ . ` आया भूमिदात का ेता॥ 


मेरे तकली गुरु 


पूनमचंद रांका 


र विनोवाजी से जितना मेरा संबंध रहा है, उतना भारत 
में शायद ही किसी का रहा होगा जमनालालजी बजाज की यह देन है। उन्होंने विनोवाजी को वर्धा में वसाया। 
र सन १४२३ में दस-पांच तरुणों ने झंडा-सत्याग्रह नागपुर में शुरू किया। उसको आल इंडिया 
कांग्रेस कमेटी ने अपनाया । जमनालाळजी को हमारे पास भेजा। जमनालालजी नागपुर आथे । विनोवाजी 
को साथ में लाये । मेरे घर में दफ्तर रखा। महीना-सवा-महीना विनोबाजी मेरे ही घर में रहे । मेरे 
साथ खाया, पीया, सोये । घनिष्ट संबंध आया। वह अपने को स्वयंसेवक मानते थे । मैं उनसे ४ वर्ष 
छोटा व ओर उनसे कहीं अज्ञानी हृ, फिर भी वह मुझे बड़ा मान देते थे । एक वार & महीने हम दोनों 
जेल में साथ रहे । एक वार पूरे ३ वर्ष रहे। इसके अतिरिक्त जाने कितनी बार मिलते-जुरूते रहे मेरे 
प्रति उनका वही आदर-भाव कायम है । 


पाता की सा गे होकर याद लिया नहीं। वर्ष में १२ वार पत्रव्यवहार जरूर होते रहे | उनक 

प तठ आ आ के सामने से ही वर्धा गये। मैंने उनका सामने आकर स्वागत किया । 

(नत आ त -जुळना सरल वात नहीं थी। तवसे इधर ही वसे हैं । बीच में 

| मन > अ तात्पर्य यह कि कई वार उनसे भेंट हुई । ५० वर्ष का संबंध बना रहा । 

जो कातेगा, चह पास माना न तर गच र का ने तार 

तो काफी है। पास की वात बेकार ही हाहा ह "१ लट हैं। तकली पर सूत कातना सीख लें 

ते उतने मिनट मं कार का है। मैंने सोचा, विनोबाजी की बात अशक्य नहीं हो सकती । कोई 
मैने लत के, नहीं कात सकता, यह वात समझ में नहीं आई । 

छिल गया। आखिर उनके तार रा तव तता शा मुष याद है, मेरा पांव 

in यह कोई मी हिसाव से कात दिये । विनोवाजी पहले से ही जानते 

हाम कर सकता है । लिखने का आशय यह कि वह मेरे तकली-गुरु 

गुरु सिद्ध हुए । ७ 








विनोबा की सिखावन 


कृष्णचन्द्र 


ह. गांधीजी मई सन 
म्य पुरे करके गांधीजी के पास वर्धा एकाध-महीने सत्सं ति ै। मैं अपनी पढाई पाय 
की मगनवाड़ में रहते थे और न्याप रा को इच्छा से गया था। बह उस समय जमनालालजी 
| ग्रामोद्योग संघ” का परिपालन करने में लगे थे। वह शाम 
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की प्रार्थना के लिए एक दिन छोड़कर वहां से प्रायः दो मील दूर कन्याश्रम जाया करते थे । वहीं से 
गांधीजी की अनुमति लेकर विनोवाजी के दशंनार्थ एक परिचित भाई (श्री वलवंतसिहजी) के साथ उनके 
आश्रम नालवाड़ी गया, जो वहां से एक मील के लगभग होगी । वहां की सायंकालीन प्रार्थना दिन भर के 
कार्य-क्रम का अंतिम भाग होती थी। उसके वाद विनोवाजी मौन ले लेते थे और सव लोग सोने की तैयारी 
में लगते थे । विनोवाजी प्रार्थना के वाद कुछ प्रवचन करते थे, लेकिन वह मराठी में होने से मैं कुछ समझ 
नहीं सका। वलवंतसिहजी ने हिम्मत करके एक नये भाई के नाम से हिन्दी में बोलने की कृपा करने की 
प्रार्थना की, लेकिन विनोवाजी ने इतना कह कर कि उन भाई को प्रादेशिक भाषा का लाभ लेना चाहिए, 
(इसी तरह कुछ कहा था) प्रवचन मराठी में ही चालू रखा । लेकिन सुबह का प्रवचन उनका हिन्दी में 
हुआ। उन दिनों कार्यकर्ताओं को गांवों में जाकर वैठने का कत्तेव्य समझा रहे थे। प्रवचन के दौरान में यह 
भी वताया याद आता है कि जिसने अपना जीवन-कार्य तय कर लिया, वह कतव्य में से मुक्त हो गया | 
फिर अंग्रेजी का एक पद्य भी सुनाया, जिसका भावार्थ यह था: 

'मैं सोया और स्वप्न में देखा कि जीवन सौंदर्य है, लेकिन मैं उठा और पाया कि जीवन कत्तव्य है।' 

रात को वह करीव दो फुट चौड़े पाट पर सोते थे। मच्छरदानी शायद उस समय नहीं लगाते थे। 
सुबह का नाइता सवके साथ बैठकर ही लेते थे। दूसरे आश्रमवासियों को फोका दलिया तथा दूध मिलता था, 
वह कुछ भिगोई हुई किशमिश और दही लेते थे। नाश्ता करते-करते बातें भी चलती थीं। उन दिनों कत्तिनों 
की मजदूरी बढ़ाने की दृष्टि से स्वयं रोज ८-६ घन्टे कातने को बैठते थे और ४ लच्छी (गुंडी) सूत तैयार 
करते थे। कताई में कुछ समय मौत रखते थे और कुछ समय पढ़ाते थे | घूमने के लिए वह कन्याश्रम तक 
जाते थे। वहां से उस दिन दो वहनें साथ में चलों। 

एक के साथ तो वात मराठी में की, इसलिए वह तो मेरे लिए अगम्य थी, पर दूसरी बहन के साथ 
हिन्दी में वातें हुई । दिन भर का समय-पत्रक कैसे बनाना, भिन्न-भिन्न कार्यों में पूरा समय देते हुए भी थोड़ा- 
थोड़ा समय कैसे बचाना, इत्यादि के वारे में समझा रहे थे । इसी सिसलिले में उनके मुंह से एक वाक्य यह्‌ 
निकला--“इस तरह उसमें से आधा मिनट वचेगा ।” यह वाक्य मुझे वड़ा सूचक छगा और आजतक मैं उसे 
भुला नहीं सका हूं। यह बोलने वाला व्यक्ति अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का कैसा हिसाब रखता होगा, इस 
पर से स्पष्ट है । 

मैं १३४६-४७ में सेवाग्राम आश्रम से गांधीजी के आदेश से पूज्य विनोबाजी के आश्रम (पवनार) 
में एक साल रहा था। तब भी गांधीजी ने मुझे आगाह कर दिया था कि उनके समय का ध्यान रखना। बाहर 
से देखें तो जिस समय विनोबाजी किसी विशेष जोरदार प्रवृत्ति में नहीं लगे हुए थे उस समय र (दिसम्वर, 
१६४६ के अंत में) गांधीजी ने उन्हें अपने हाथों से एक लंबा-सा पन्न लिखा था। गांधीजी और 
विनोवाजी के बीच पत्र-व्यवहार क्वचित ही होता था, (यद्यपि दोनों में आंतरिक एकत्व था), लेकिन उपरोक्त 
पत्र की शुरुआत ही गांधीजी ने “तमारो वखत लेवो मने जराय गमतु न थीं (तुम्हारा समय लेना मुझे 
बिल्कुल पसंद नहीं) इस वाक्य से की थी, क्योंकि वह जानते थे कि विनोबाजी गणितज्ञ हैं और अपने एक- 
एक क्षण का हिसाब रखते हैं। 





१. I slept and dreamt that life is beauty: 
But woke up and found that life is duty. 
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बापजी के निर्वाण के वाद की बात है। सेवाग्राम आश्रम के हममें से कई लोगों ने आश्रम में आजीवन 
रहकर सेवा करने का संकल्प और विनोबाजी के मार्गे-दर्शन में चलता स्वीकार किया, परन्तु पुराने लोगो को 
आश्रम के बाहर निकलकर अपने अनुभवों का लाभ व्यापक क्षेत्र में देने की प्रेरणा विनोबाजी करते रहते थे। 
तदनुसार कुछ लोग वाहर निकले भी। मुझे भी वह प्रेरित करते रहे, लेकिन मैं इसके लिए सहसा तैयार नहीं 
हो पाता था। सेवाग्राम आश्रम को आसक्ति उसमें काम कर रही थी, पर किसी विशिष्ट स्थान की 
आसक्ति, भले ही वह सात्विक क्यों न हो, विनोवाजी मनुष्य की साधना में वाधक मानते हैं। फिर 
भी उन्होंने कभी आग्रह-पूर्वक वाहर जाने को नहीं कहा। मैं उनसे मिलने के लिए सेवाग्राम से पवनार 
नियमित रूप से जाया करता था, प्रायः सप्ताह में एक वार। विविध विषयों पर चर्चा होती थी। आश्रम 
में हम थोड़े-से लोग थे, उन्होंने विनोवाजी की सूचना से खेती में काम करना शुरू किया था। विनोवाजी 
कहते थे कि मनुष्य के जीवन में शारीरिक तथा वौद्धिक श्रम दोनों को यथोचित स्थान मिलने से ही समतोल 
हो सकता है। केवल बौद्धिक या केवल शारीरिक काम करते रहने से जीवन पूर्ण विकसित नहीं हो सकेगा । 
हम आश्रमवासियों को वह चार घंटे खेती आदि में देने के लिए कहा करते थे। मैं अपने काम का हिसाव 
उनको समय-समय पर दिया करता था । लेकिन उसमें खेती के पूरे चार घंटे अक्सर नहीं हो पाते थे। उसके 
कारण मैं उनको बताता कि फलां-फलां दूसरे कामों की वजह से ऐसा नहीं हो सका। उस पर एक वार वह 
वोले, दिस इज थिंकिंग फ्राम द रांग एंड,” (यह्‌ उल्टे सिरे से सोचना है ।) इसी सिलसिले में कोई फ्रेंच 
के कहानी भी सुनाई और वताया कि हमारे पास २४ घंटे होते हैं । उनमें से ४ घंटे पहलू अलग कर लिये। फिर 
र २० वचते हैं, उनमें अन्य कार्यक्रम आसानी से बैठाये जा सकते हैं, लेकिन हम करते हैं उल्टा। पहले दूसरे 
ै काम, बाद में खेती के लिए वचा हुआ समय। मतलब यह हुआ कि हमें चार घंटे खेती के लिए लगाना है, 
हि एसा मन में स्पष्ट निश्‍चय ही नहीं किया है। इसीलिए, संकल्प के अभाव के कारण ही यह सारी गड़बड़ी होती 

| हैं, तरह-तरह के वहाने पेश करते हैं। 


| ऊपर मैंने लिखा है कि सेवाग्राम आश्रम छोड़कर बाहर जाने के लिए मन सहसा तैयार नहीं होता 
उ था। एक वार आश्रम के काम के निमित्त मैं विनोवाजी से मिल्ने के लिए सन १३५२ में उत्तरप्रदेश गया । उस 
ड | क वहां उनकी भूदान पदयात्रा चल रही थी । सोचा था कि वातचीत करके दो-चार रोज में लोट आऊंगा, 
पर क गो र न आश्रम को पत्र भी लिख दिया कि मैं वहां पहुंचा हूं । चौदह साल काम 
| है ता अव दो महीने आराम भी करने का हक है। चपचाप उन रो 0) 
RS बस मैं चुपचाप उनके साथ हो लिथा। वीच- 
वीच मे बातं'चरुती' ची । चु साथ हो ल्या । बीच 
बह कय द गृहस्थी में से सेवा-क्षेत्र या परमार्थ में लगने की दृष्टि से सारी घर की जिम्मेदारी छोडकर 
| जि का की योग्यता-अयोग्यता के वारे में प्रश्‍न आया । विनोबाजी ने कहा, विवाह के समय 
धुरापावी में से लक क उच्चारण करवाया जाता है, उसमें वर-वधू दोनों के अर्थ, धर्म और काम (चार 
हि हो बोला जाता ळी करने की वात आती है, परन्तु मोक्ष के वारे में ऐसा साथ-साथ करने का ब्रत 
FE म व यह्‌ कि वैराग्य की, मोक्ष की, आत्मशोध की, तीव्र प्रेरणा होने पर दोनों में से 
~ कुरो किसी को भी घर छोड़ कर निकल में किसी र. 202४९) ४ 
` “> १९ बाहर निकल पड़ने में किती प्रकार दोष नहीं सकता ।” 
ह जुलाई के आरंभ में ह हो माना जा सकता । 
भा के अंतिम भाग में क के ण वासकर 
"क्र का | लास के 2 
कट... धळ उत्तर प्रदेश के किसी इलाके में नये सिरे से काम करने 
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का प्रश्‍न था। वहां विनोवाजी मुझे रखना चाहते थे, लेकिन मेरे उसे स्वीकार न करने के अन्य कारणों के 
अलावा मुख्य कारण यह था कि आगे मुझे किसी मराठी प्रदेश में ही रहना था, जिससे मेरा विनोवाजी के 
मूल मराठी के साहित्य से सहज संपर्क वना रहेगा, यद्यपि मैं रहने वाळा उत्तर प्रदेश का ही था। वीच में यह 
भी वता दूं कि मैं जो पहले सेवाग्राम छोड़ने से जी चुराता था, वह अब अन्यत्र जाकर काम करने से सहज 
भाव से तैयार हो चुक्रा था। यह मानसिक परिवर्तनःलाने के लिए विनोवाजी ने मुझे कुछ खासतौर से समझाया 
हो, ऐसा नहीं था। हो सकता हैं, मेरे कल्याणार्थ उनका शुभ संकल्प ही इसमें काम कर रहा हो। जो हो, 


उसी समय उरुलीकांचन से पूज्य वाळकोवाजी का संदेशा विनोवाजी के पास आया कि उनके यहां मेरे जैसे . 


व्यक्ति की आवश्यकता है तो क्यों नहीं तुझे वहां भेजने की सोचते ? पवनार-आश्रम में ऋषि-खेती का प्रयोग 
चल रहा था। वहां भी जाकर रहने का विचार मन में आता था। इन दो में से मैंने विनोवाजी के साथ के 
अपने पुराने संबंध को देखते हुए उरुलीकांचन जाना पसंद किया। वैसा विनोवाजी को लिख भी दिया । 
फिर एकाध दिन वाद लगा कि नहीं, पवनार का ज्यादा अच्छा रहेगा, पर यहां विनोवाजी ने मुझे रोका कि 
एक दफा किया हुआ निश्चय बदलना नहीं चाहिए। अनुभव से जव उसमें दोष दिखाई पड़े तो बदलना दूसरी 
बात है। इसलिए मैं रुक गया और उरली जाने की तारीख भी उन्होंने निश्चित कर दी। १ अगस्त तिलक 
महाराज की पुण्य-तिथि का शुभ दिन था ओर तदनुसार मैं वहां १ अगस्त १६५२ को पहुंच गया। 

जव मैं विनोवाजी के साथ था तो वीच-वीच में उनसे कहा करता था कि जिस नये स्थान पर में 
जाऊं, वहां आहार के प्रयोग करने की मझे सुविधा होनी चाहिए । इस पर एक वार वह वोले, मुझे कहीं 
रहने जाना हो तो मैं यह देखूंगा कि वहां रहने से मेरे राग-द्वेष कम होने में मदद मिळती है या नहीं, मेरे गुण- 
विकास में मदद मिलती है या नहीं, न कि अमुक वाह्य सहूलियतें वहां मिलने वाली हूँ। 

बहुत वर्ष हो गये थे। मैं घर नहीं गया था। यात्रा के दौरान में घरवाले विनोबाजी के दर्शन कर 
गये थे और मझे घर भेजने के लिए उनसे आग्रह कर गये थे। विनोवाजी ने एक दफा घर हो आने को 
मुझे लिखा भी था। यात्रा में साथ होने पर मैंने एक रोज एकाध दिन को घर हो आने के लिए 
घुडा । इस पर उन्होंने शायद इतना ध्यान नहीं दिया अथवा बाद में जाने को कहा, ठीक याद नहीं । लेकिन 
उसके वाद मैंने दुवारा नहीं पुछा। पदयात्रा समाप्त हुई और हमारा मुकाम काशी विद्यापीठ में शुरू हुआ। 
तव विनोवाजी ने स्वयं ही घर हो आने की वात कही। वहां कितना रुकना यह सवाल आया तो उन्होंने शायद 
कहा कि तीन दिन रहने में हजे नहीं, पर मैंने इतना रकमा उचित नहीं समझा और प्रायः दो दिन रहकर 

ट आया 

अत मैं काशी से विदा हो रहा था तो सवेरे की गाड़ी पकड़नी थी । विनोवाजी नित्य की भांति 
काशी में भी सवेरे किसी-न-किसी दिशा में निकल पड़ते थे। उस दिन बोले, “चलो, आज तुमको विदाई 
देकर आयेंगे।” और स्टेशन की दिशा में चल पडे ७ 


सन्त विनोबाजी को मैं ४५ बरस से जानता हूं, जब से वह वर्धा में आये। भगवान बुद्ध और 
महावीर के बाद महात्मा गांधी और विनोबाजी ने दोनों महापुरुषों का काम दिया। देश को आजाद कराया | 
विनोवाजी ने भमिदान, ग्रामदान-आन्दोलन करके देश को जागृत किया । गरीबों का दुख दूर किया । र 
उनके पास जाकर पना जीवन सफल करता रहा। --चिरंजीलाल बड़जाते 
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सन १६२१ की वात होगी । असहयोग आन्दोलन के 
कारण मैंने अपनी मिडिल स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी थी और राष्ट्रीय कामों में इधर-उधर भटकता रहा। पू० 
काकाजी (जमनालालजी बजाज) ने चाहा कि मुझे विनोवाजी के पास रखा जाय। वह मुझे वहां वगीचे 
में (मगनवाड़ी में) ले गये और उनसे परिचय कराया। मुझे गीता पढ़ने की इच्छा थी। विनोवाजी ने 
गीता पढाना स्वीकार किया--इस शते के साथ कि एक घण्टा कताई करेंगे तो एक घंटा गीता पढ़ाऊंगा । 
उनकी कताई को शतं मुझे जंची तो नहीं, लेकिन गीता पढ़ने के लोभ में मैंने स्वीकार की। मैंने भी एक शर्त 
रखी कि आश्रम का पानी नहीं पीऊंगा--उसकी उन्होंने इजाजत दी। पर यह योजना अधिक दिन नहीं 
चली ओर मुझे दादाजी की सेवा में सीकर चला जाना पड़ा। मन पर एक छाप रह गई कि विनोबाजी 
बहुत कड़े आदमी हैं। 
साल भर के वाद--संभवतः १६२२ की बात है, जव आश्रम घास के बंगले में (बजाजवाड़ी में) 
आ गया था--काकाजी मुझे रोज आश्रम की प्रार्थना में ले जाते थे। एक दिन “हे बहारे वाग दुनिया चंद 
रोज भजन स्वयं विनोवाजी ने गाया और उसका अर्थ भी वताया। उस भजन का कुछ ऐसा आकर्षण हुआ कि 
मैंने उस दिन से आश्रम में जाना-आना और रहना मन्जूर किया। उस समय भी आश्रम का पानी पीने न ने 
को शतं रखी थी। मैंने नित्य आना-जाना शुरू किया, कताई शुरू की, गीता-पाठ सिखाने का काम श्री वल्लभ- 
स्वामी को सौंपा गया, धीरे-धीरे संपर्क बढ़ता गया । 
की थाली a पनल ह ला आ वकती प अजनी is 
ता)" जगि हाथों टट्टी की सफाई डड करनेवाले इन आश्रमवासियों के हाथ 
॥ समव था लेकिन धीरे-धीरे विनोवाजी की सात्विकता और स्नेह का असर हुआ और मैं 
न मे चक्की पीसने, पानी भरने, कताई करने आदि सव कामों में भाग लेने लगा। सुबह-शाम भोजन 
तेला त्यो लोन किए परे जानेया Fm उसको टाल नहीं सका आर वहीं खाना खा 
_ मर जिमोजाया के न्द हो गया, यहां तक कि पाखाना-सफाई का 
मर 7 उसे भी मैंने खुशी से किया। एक धनी घर के आरामी' जीवन से इस प्रकार सामान्य 
ह जीवन में ह हुआ। 
२३ कि 
ह , वल्कि अधिक ही करते थे। हम लोगों के साथ ८ 






= एक वार प्रयोग चला कि जित्तना 

PE ` कमाओ, उतना खाओ। दिन भर की पैसा मिलता 
7. 8३ ४ लज उसका र ? त्ते भर 

काच का हिसाव छगाया जाता | दोपहर का एक भोजन प्रा कताई से जो पैसा मिलता, 


हो जाता, पैसे बचते तो शाम का भोजन बनता, 
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नहीं तौ छुट्टी। उन दिनों बरावर ८ घंटे विनोवाजी की कताई चलती थीं। एक वार उन्होंने तय किया कि 
४ गुंडियां (८४० गज) रोजाना काती जांय। लगातार कताई में लगे रहने पर भी ११-१२ घंटे रोज 
कातने में देने होते थे। यह क्रम वर्षों तक चलता रहा। 

अपनी शक्ति के अंतिम छोर तक काम करने की उनकी आदत थी। एक वार की वात है। ब्रह्म- 
विद्या मंदिर में वह पानी खींचने में मदद करते थे। रहट लग गई थी। बैलों से रहट चलाने के बदले सारे 
आश्रमवासी स्त्री-पुरुष मिलकर रहट खींचते थे। एक दिन उन्होंने १०८ चक्कर लगाए। एकदम थककर 
चूर हो गये और उन्हींने स्वयं ही वताया कि एक चक्कर भी और भरते तो वह गिर सकते थे । एक चक्कर 
की भी गुंजाइश नहीं थी। इस प्रकार शारीरिक दृष्टि से भी हर काम में शरीर को अंतिम दम तक कसते 
रहे। आज भी पवनार गये हें तब से रोजाना घंटे-दो-घंटे घास निकालते हैं। घास निकालने के लिए 
पंजे पर बैठना पड़ता है, वैसे वैठने की उनकी ताकत भी नहीं रही । 

एक वार की वात है। हम लोगों में आपस में चर्चा चली कि विनोवाजी खाली मार्ग वता देते हैं, 
खुद आगे होकर चलते नहीं और हम लोगों को ही आगे कर देते हैं । यदि गांधीजी की तरह वह आन्दोलन 
शुरू करें, खुद आगे बढ़ें तो उनके पीछे भी काफी लोग आ सकते हैं । कई दिनों से यह प्रश्‍न सुन रहा था। 
एक दिन मौका पाकर पूछ बैठा कि इस प्रकार लोगों की शिकायत है कि आप आगे होकर आन्दोलन का मार्ग- 
दर्शन नहीं करते, रास्ता वताकर हम लोगों को ही आगे होने के लिए कहते हैं।इस पर विनोबाजी ने कहा कि 
गांधीजी में और मुझमें फर्क है। गांधी तो वाप थे और सब थे बेटे । वालक को अंगुली पकड़ करके चलाना, 
यह वाप के लिए शोभा देता है और उचित भी है। लेकिन मैं वाप नहीं हूं, भाई हूं, इसलिए अंगुली पकड़कर 
चलाऊं, यह मेरी मर्यादा के वाहर है। मेरा काम यही है कि मैं अपनी सलाह दूं और इनको अपनी इच्छा 
के अनुसार चलने के लिए छोड़ दूं। । 

एक दिन मौका मिला तो वावा से पूछा, आपके पीछे बहुत कम लोग हैं। गांधीजी के पीछे जिस 
प्रकार आंधी चलती थी, वैसी आंधी आपके पीछे क्यों नहीं चलती, जबकि आप गांधीजी से बहुत अधिक 
घूमे हैं, गांधीजी के कंधों पर बेठे हैं इसलिए गांधीजी से आगे का देख सकते हैं। लोगों का भी गांधी 
के रास्ते पर विश्वास बढ़ा है। ऐसी स्थिति में आपके आन्दोलन के पीछे बहुत अधिक तादाद में लोगों 
को आना चाहिए था।” विनोबाजी ने कहा कि तुम्हारी समझ में फेर है। आज जितने लोग हमारे पास 
आ रहे हैं, बे कम नहीं हैं, मेरी अपेक्षा से बहुत अधिक आ रहे हैं। जब बावा काम करते थे, 
उस समय देशभक्ति का एक ही रास्ता था और वह था गांधी के पीछे जाना । आतंकवादियों का 
दूसरा रास्ता था, लेकिन वह आम लोगों का नहीं था। इसलिए आम सबके लिए देशभक्ति का केवल 
एक ही मार्ग था कि कांग्रेस का साथ दें। लेकिन आज देश-भक्ति के अनेक मार्ग खुल गये हैं। सत्ता में 
रह करके देश-सेवा हो सकती है, सम्पत्ति भी कमा सकते हैं और सेवा कर सकते हैं, सरकारी नौकरियों 
में भी जा सकते हैं। इस प्रकार सत्ता, सम्पत्ति भी प्राप्त कर सकते हैं और देश-सेवा का संतोष भी ले 
सकते हैं, ऐसे अनेक रास्ते खुल गये हैं। ऐसी स्थिति में हमारे रास्ते में जो आवें उनको न सत्ता मिलती 
है, न सम्पत्ति मिलती है, यहां तक कि“ पहले की तरह मानसम्मान भी नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में 
जितने भी लोग आ रहे हैं, वे भी मेरी अपेक्षा से अधिक ही आ रहे हैं। जितनी जमीन मिली है, जितने 
ग्रामदान हुए हैं और जिस प्रकार उसका वितरण हुआ है, यह सारा देखा जायगा और उसका हिसाब 
लगाया जायगा तो कहना पड़ेगा कि बहुत कम झक्ति में प्रभु-कपा से बहुत अधिक काम हुआ है। यह सही 
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है कि देश के उत्थान की दृष्टि से बहुत अधिक लोग आवें और वहुत अधिक कामं हो । कम-से-कम हर 
गांव में एक सेवक तो होना ही चाहिए। 

शायद सन १४३३ की बात है। हरिजन-उपवास के बाद वापूजी जेल से छुटकर वर्धा आये और 
महिलाश्षम में रहने लगे। विनोवाजी छूटे तो उन्होंने अपना वह आश्रम वापू के रहने के लिए छोड़ दिया और 
खुद हरिजन वस्ती, नालवाडी में, एक वकरियों का कोठा लेकर रहने ळगे। आश्रम का बंगला कहां और 
नालवाडी का वह वकरी-घर कहां? वह बकरी-घर २० फुट चौड़ा ओर ३० फुट रूम्वा था, कोई प्लिथ 
नहीं थी, कोई दीवारें नहीं थीं । ऊपर ग्रामीण कबेळू की छत थी। जमीन सहित पूरा मकान ११०) २० के 
करीब मिला था, उसी में वर्षों तक विनोवाजी रहे। 

आश्रम में मैंने देखा कि रसोई के काम पर विनोवाजी की वहुत निगाह रहती थी । वह यह मानते थे 
कि रसोइये का काम मां का काम है, उस जगह नोकर नहीं चल सकता, प्रेममय सेवक ही चाहिए। आश्रम के 
हर बड़ेसे-वड़ व्यक्ति के लिए यह आवश्यक था कि कुछ समय रसोड़े में मदद करे। वह स्वयं परोसने का काम 
करते थे और आवश्यकतानुसार चीज़ें दिया करते थे। उनका यह क्रम बहुत वर्षों तक चलता रहा। 

आजकल पूज्य विनोवाजी ने नाहक मिलन' शब्द निकाला है। जो कोई किसी काम से मिलने 
के लिए आता है और नियत समय में लौट जाता है उसे वह काम के लिए आया मानते हैं। जो विना किसी 
काम के नाहक, मिलने के लिए ही मिलने आता है और जबतक दोनों की खुशी हो ठहरता है, उसे ही वह 
मिळना मानते हैं। 
मुझसे कहते हैं, “तुम सारे कामों से निवृत्त होओ”, मैं सोचता हूं कि मैं तो बचपन से ही निवृत्त हूं 
ह घरका तो कोई काम करता नहीं। वह चाहते हैं कि सेवा के कामों से भी निवृत्त होऊं। सेवा का भी मोह हो 
क: लला है। पाइचात्य संस्कृति में कर्मरत रहते हुए मरने को अच्छा समझते हैं। भारतीय संस्कृति चाहती 
34 : i है कि सब कर्मों से निवृत्त होकर भगवद्‌-ध्यान करते हुए शरीर छोड़ो वावा का कहना जंचता है, अमल जब 
भ्रु चाहेगा तभी होगा। < 











सच्ची पाठ्शाला 
मुदुला 


जव मैं २५ अप्रैल १६५१ को तेलंगाना-यात्रा में शरीक 

5 . में मुझे पीलिया हो गया। मैं चाहती तो 

SRIF लेकिन गम में लालच हि मैंने नय RUSE लोट सकती 

Ee नहा की में साथ रहने का लालच था । फिर मैंने देखा कि बावा (विनोवाजी) भी मुझे घर 

पता भ रह गई। नतीजा यह हुआ कि रोज के चलने से और सादे आहार से मेरा पीलिया 
र ह एला चाहते थे और वह मानते थे कि मैं अच्छी हो जाऊंगी। 

जव में आई तो बावाजी के शब्दों में टमाटा थी। उन्होंने नोटिस दिया कि जल्द बटाटा बनना है। 
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 हुईतोमेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। थोड़े ही दिन 
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मेरी तरक्की को देखकर कहते-- हां, पमाटा तो वनने लगी है।” अंव जव बटाटा वन गई और उन्नीस- 
उन्नीस मील तक चल चुको तो कहते हैँ कि बटाटे से काम नहीं चलेगा, नारियल बनना होगा । फिर एक रोज 
अपनी इस सारी शब्दावली को समझाते हुए कहा, “मैं जो टमाटा से पमाटा, वटाटा, नारियल आदि वनने 
के लिए कहता हूं वह मजाक नहीं है। तुम्हें नारियल वनना है । यानी नारियल के ऊपर का कवच जैसे कडा 
होता है, वैसे ही कड़ा वनना है, ताकि वाहरी आवोहवा का परिणाम भीतर कुछ न हो। कुछ स्त्रियां ऐसी 
निकलनी चाहिए वेराग्यशीछ कि बाह्र की हवा का कोई असर उनके विशुद्ध हृदयों पर न हो। भीतर 
भक्ति, वाहर वेराग्य।” 

वावाजी खुद पर कुदरती इलाज ही करते हैं। उनके पेट में अल्सर है, पर डाक्टरी इलाज नहीं 
करवाते। कहते हैं कि दुनिया के हर मर्जे को दवा कुदरती इलाज ही है। उनका यह जो भूदानऱयज्ञ है, 
यह भी उनकी निगाह से जमीन के मसले का कुदरती इलाज ही है। बुराई का कारण नहीं रहेगा तो बुराई ही 
क्यों रहेगी ! 

कभी लोग प्रश्‍न करते थे कि तुम इधर प्रवास में आ गई हो तो तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा? मेरी 
राय में उस उम्र का उपयोग इससे अच्छा नहीं हो सकता था। पूरा दिन ज्ञानमय होता था। नित ज्ञान-चर्चा। 
कभी-कभी मजाक कर लेते थे तो वह विनोद तो होता ही था, लेकिन उसके अन्दर भी ज्ञान भरा होता था। 
इसके अलावा सभी विषयों की शिक्षा हमें मिळती थी । मैं मिसार दूं । हम एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव को जा 
रहे थे। कुहरा काफी था। हमारे साथ बंगला जानने वाली हमारी वहन मितुमां को देखकर बाबाजी ने 
पूछा, “इसे बंगला में क्या कहते हैं?” ओर वेंकटेशनजी को देख कर पूछा, "तमिल में क्या कहते हैं ! 
तुलनात्मक भाषा-ज्ञान शुरू हुआ। वंगला में कुआशा', तमिल में 'पुडपनि , हिंदी में कुहरा' । फिर बाबाजी 
ने मराठी और संस्कृत में क्या कहते हैं, यह भी बताया। इस प्रकार नित्य चर्चा चलती रहती थी। गणित, 
इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र आदि सभी का ज्ञान हमें मिलता था। इस प्रकार हमारी पढ़ाई में कोई कमी 
रह गई हो, ऐसा महसूस नहीं होता। सबसे बडी बात यह थी कि हम रेल में बैठकर कितना भी घूम ले, 
कितनी भी किताबें पढ़ लें, उससे हमें देश के दरिद्रनारायण का वह दशन नहीं हो सकता था, जो उस समय 
हुआ, आज देश की असली हालत क्या है, लोग कितने दुखी हैं, यह सब हमें इस पैदल-यात्रा में दीख रहा 
था। इसके साथ-साथ लोगों पर इतनी मुसीबतें आई, उनका सब कुछ नष्ट हुआ, तो भी उनमें जीवन-शक्ति 
थी। जो श्रद्धा थी, वह घटी नहीं, बल्कि दिन-ब-दिन बढ़ती ही नजर आ रही थी । बावा तो सब को परमेश्वर 
रूप देखते हैं। उसमें भी जव बच्चे मिलते हैं तो पूछता ही क्या गभाना नामक गाव है वात दै 02. 
यज्ञ समाप्त हुआ और वावा बोलने के लिए खड़े हुए। सामने कई वच्चे थे । उनके 3: nh ही 
रे बच्चे, मेरा भाषण सुनेगा या वीच में गड़बड़ करेगा * | न बडी नत के साय कहा या नहीं 
करूंगा ।” इस बच्चे के शरीर पर कपड़े बहुत ही मैले-कुचैले थे। जेव में एक गंदा फटा कमा क > 
वावा ने वह निकला और सारी जनता को दिखाया। सब हसने लगे । लोगो के लिए यह हंसी का के क हो 
गया था, लेकिन इसका दुख बाबाजी को बहुत हुआ। उस दिन इसी विषय को लेकर बोले । कहा ला कह 
सकता है कि इन बच्चों में से कोई वीर पुरुष न निकले ? बीज बोया और उसे खाद-पानी हं दिया तोयो 
वह उगेगा ? उचित रूप में यदि उसे खाद-पानी दिया तो वह ऊचा बढ़ेगा और उसकी छाया में लोग बेठेगे । 

बावा बच्चों से पूछते थे कि क्यों, जिनके पास जमीन नहीं है, उन्हें जमीन देना अच्छा है न? बच्चे 
कहते “हां, अच्छा है।” तब बाबा कहते, ' 'अभी तुम्हारे पास तो जमीन नहीं है। तो तुम अपने मां-वाप से कहो 
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कि यह जौ आया है, उसे जमीन दो।” बच्चे हां! कहते। एक दिन बच्चों से पुछा, “यदि तुम्हारे पास जमीन 
आ जाय तो तुम दोगे?” बच्चे एक क्षण जरा सोच में पड़े। फिर एकदम बोले, “हां, देगे।” बाबा कहते, 
“बच्चे तो मेरा कहा मानते हैं। उन्हें मेरा काम अच्छा लगता है। अव बड़ों के मानने की वात है। यदि नई 


पीढ़ी भी मेरा यह विचार समझ लेगी तो मेरा काम हो जायगा।' ० 


जय विनोबा ! 


गुरुदयाल सल्लिःत 


न ति हीन-दीन कृषकों की पीर-पुकार करुणामय प्रभु के कानों 
में पहुंची। उनका हृदय बहुत ही उद्विन और उदास हुआ। कातर वाणी में उन्होंने कहा, “मेरे प्यारे पथिवी- 
पुत्रों को, जो धरती की इतनी सेवा करते हैं, खाने तक को भी नहीं मिलता ! जव मैंने सृष्टि का सुजन किया 
था तो कहा था--सवं भूमि गोपाल की' और कृषकों को अपना प्रतिनिधि वनाया था। साथ ही मैंने यह 
नियम भी रखा था कि जो पसीना बहायगा, वही पृथिवी का फल खायगा। कृषक अब भी लह की तरह 
पसीना बहाते हैं, फिर भी उन्हें दोनों समय भर पेट भोजन क्यों नहीं मिळता ? जी-तोड़ श्रम के न्यायपूर्ण 
| पारिश्रमिक से वे क्यों वंचित रहते हे? वीच के लोगों को क्या अधिकार है कि विना परिश्रम किये धरती' 
का सारा अस-असाद हड़प छ ? जमीन तो मेरी है। उस पर वे अपना अधिकार कैसे जमा सकते हुँ? 
नहीं, अपने प्यारे कृषक-बन्धुओं की विपदा मुझे दूर करनी ही होगी।” 

- इतना कह कर प्रभु चुप हो गये। उनके उदास मुख से स्पष्ट दीख पड़ता था कि उनके हृदय में 
र लो पीड़ा की ज्वाला धधक रही है। हठात उनके चेहरे पर आशा की एक झलक दौड गई। 
ह नकार रूप स धरती की उपज हड़पने वालों को हिसा से नहीं जीता जा सकता, क्योंकि हिसा 

जवाब में वे भी हिसा से ही काम लेंगे। कानन से भी काम नहीं निकलेगा, क्योंकि में 
की गुंजाइश वराबर वनी रहती है। तव? तव वि सिको 
हर रक शत हि तव! तव एक ही मार्ग रह जाता है, और वह है प्रेम का। शताब्दियों 
ह छ प कहा था, भ्रम सव नियमों का सरदार और सफलता है।' अव सवाल यह है कि 
श्रम का रास्ता कौन दिखला सकता है? जिसका हृदय प्रेम से परिपूर्ण द्र 
2 बादी ऐवाजमी तो से परिपूर्ण हो, जो किसी के प्रति राग-द्वेष 
„९. उभाममा तो एकही है, केवल एक, और वह है मेरा प्रिय पुत्र, भक्त-सेवक विनोबा। उसे ही 
कुषको के संकट को दूर करने के लिए मुझे भेजना चाहिए ।” & 
भभु का आदेश हुआ और तब विनोबा ने अपनी प्रे 
उप चा ब्ल ह तोबा ने अपनी प्रेम और शान्ति की यात्रा आरम्भ कर दी ज्यों 
९. {हा कदम उठाया कि आकाश 'विनोवाजी का जय! के नाद से गूंज 


एक न अ याकाराज्वनि को सुना तो वे एकसरे से पूछने लगे, "यह विनोबा कौन है?” 


१7. | 4 भो ह एक ने कहा, “श्लो सुनो, 'विनोवाः का अर्थ में तुम्हें - 
ओ (0), वा (४६)-यानी, मां (पृथिवी), तेरी र ह हूं। विनोबा अर्थात “विन (४77) 
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फिर उसने कहा, एक अर्थ और भी हो सकता है--वीन (४०६०), औ (0), वा (8५) 
_अर्थात, मां (हिसा के) रास्ते से उन्हें छड़ा।” 
विनोवा का अर्थ जव लोगों की समझ में आ गया तो उन्होंने भी आकाश-ध्वनि में अपना स्वर 


मिला दिया। छ 


ऋषिःदर्शान 
सुखलाल सिधवी 


महात्माजी के मानस पट में ट्रस्टीशिप सिद्धान्त का 
ऋषि-दर्शन उत्पन्न हुआ था, परन्तु उसके विशेष साकार होने से पहले ही उसकी विरासत छोड़कर गांधीजी 
ने विदा ले ली। उस विरासत को सम्हालने और उसे अद्भुत रीति तथा अदभुत कुशलता से साकार करने 
चाला विराट व्यक्तित्व किसी अन्य पुरुष में मौजूद है, इसकी जानकारी उस समय भारत या अन्य किसी 
देश के किसी व्यक्ति को नहीं थी। 
परन्तु सत्यपुत ऋषि-दशंन का निमित मिङते ही अपना विराट रूप प्रकट किये बिना रही नहीं 
सकता । दक्षिण के प्रवास में पोचमपल्ली गांव में साम्यवाद की हिंसक चिनगारी मिली, तभी विनोवाजी को 
भूदान के विचार का ऋषि-दर्शन हुआ और बिल्कुल सामान्य रूप में उसका अहिसक गंगावतार' हुआ। 
परन्तु उस सामान्य रूप में कितनी असामान्य शक्ति भरी हुई दै, इसकी कल्पना उस समय शायद ही किसी 
को हुई हो। मगर देखते-ही-देखते उसकी असामान्य शक्ति और कार्यक्षमता का न केवल भारत में बल्कि बाहर 
के अनेक देशों में भी पता चल गया। पिछले बीस वर्षों में उसके क्या-क्या परिणाम हुए इसका विचार 
करें तो विनोबाजी की त्रिविध तपस्या के आगे नतमस्तक हुए बिना नहीं रह सकते। 
भदान का विचार हर एक समझदार आदमी के सामने स्पष्ट करने के लिए विनोबाजी ने जितने 
प्रवचन किये रै जितना लिखा है और व्यक्तिगत रूप में भी उसे समझाने इन जितना पुरुषार्थ किया है, 
उसका पूरा हिसाव रूगाया जाय तो किसी को भी यह महसूस हुए बिना नहीं रहेगा कि सत्य और प्रेममूलक 
दर्शेन अद्भत होता है। 
nts दूसरे कोने तक की पदयात्रा भूतकाल र में किसी एक व्यक्ति ने की हो, इसकी 
कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। वस्तुतः तो भूदान के विविध प और उसके लक्ष्य व्य गहराई 
तथा विशदता से किसी ने चर्चा नहीं की कि जिससे बिना पढ़े-लिखे लोग भी उसे समझ सके। गीबाजी 
ने तो सुलभ ग्रामदान तक का विचार इतने स्पष्ट रूप में बताया है कि प्रामाणिक रूप में उसका प्रतिवाद करने 
की क्षमता मुरिकिल से ही दिखाई पड़ती है। आज तो इस विचार को स्वीकार कर इसका प्रसार करने वालों 
की एक छोटी पर समर्थ सेना ही तैयार हो गई है । यही नहीं, बल्कि इसके अमल का प्रत्यक्ष रूप भी कितने ही 
गांवों में दृष्टिगोचर होता है, जो गंगा के प्रवाह की तरह पूरा जोर घलाइता जा रहा है। क 
प्रदन किया जा सकता है कि अगर ऐसी ही बात है तो पढ़े-लिखे मालूम पड़नेवालों तथा विद्वान एवं 
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सुशिक्षित माने जानेवालों के मुंह से भूदान का विचार अंव्यावहारिक होने तथा निष्फल ऱ्य को ताज 
क्यों सुनते हैँ? इसका उत्तर स्प्पट है। जिन्होंने यह या वह ज्ञान तो प्राप्त कर लिया हो, पर उसका अनुसरण 
कर पुरुषार्थपूर्वंक काम न किया हो उनके मस्तिष्क में हमेशा सनक सर विकल्पों की ही सृष्टि होगी । कारण 
यह है कि उनके ज्ञान में पुरुषार्थ का अभाव होता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति विचार और उसके सक्रिय व्यवहार 
के बीच की आवश्यक प्रक्रिया को नहीं समझ पाते। अफ्रीका में सफलता पाने के वाद गांधीजी जव भारत 
आये और यहां अपने तरीके से सत्याग्रह एवं सविनय कानून भंग शुरू करने के विचार प्रकट करने आरंभ किये 
तव, उस समय भारत के चोटी के राजपुरुषों तथा अन्य लोगों ने उनके विचारों को क्या अव्यावहारिक नहीं 
बताया था? 

इसी प्रकार कोई नया विचार तात्विक दृष्टि से जोरदार हो तो भी पुर्व परंपरा के संस्कारों से जकडे 
हुए व्यक्ति उसे एकदम नहीं समझ सकते। अल्वत्ता वह ऋषि-दर्शन जव विशद होता है ऑर उसके परिणाम 
कम-वढ़ रूप में सामने आने लगते हैं तव संस्कारवान व्यक्तियों की भ्रांति दूर होते देर नहीं लगती । विनोबाजी 
के भूदान संबंधी आर्ष-दर्शन के स्थूल और सुक्ष्म परिणामों पर विचार करने पर लगता है कि दक्षिण के उस 
प्रदेश में प्रज्वलित साम्यवाद की हिसक ज्वाला में उससे तत्काल रुकावट आई ओर देश में आशा एवं कत्तव्य क्षेत्र 
का प्रभात उदय हो कर एक नई पीढ़ी अस्तित्व में आने रूगी, परन्तु विनोवाजी ने इस प्रचण्ड पुरुषार्थ की सत्ता 
के आसन पर बैठकर वड़े माने-जाने वाले राजपुरुष समथ पर उपयोग न कर पाये। इसी से साम्यवाद की वह 
हिंसक चिनगारी अव देश के विभिन्न भागों में अनेक विध ज्वालाएं प्रज्वलित कर रही है। इससे स्पष्ट है कि 
भूदान के विचार और उसके अमल की हिसक पद्धति को समझने और अमल में लाने में राजपुरुषों, सत्ताधारियों 
एवं निहित स्वार्थ वर्ग ने जो बिलम्ब किया तथा उसके लिए जो उपेक्षा दिखाई उसी का यह परिणाम है। 

समस्त देश में लोकतंत्र को उसके सही अर्थ में बनाये रखना है और लोगों की समस्याओं का शान्ति- 
पूर्ण हल निकालना है तो उसके लिए इसके सिवा कोई कारगर विकल्प आज न तो राजपुरुषों के पास है, न 
सत्ताधारियो के पास और न निहित स्वार्थ वालों के पास । 

एक ओर निष्क्रिय रहना दूसरी ओर व्याप्त तथा फैलती जाती आग को बुझाने की आशा रखना 
ऐसो वात है जो जीवन की रीति कभी नहीं हो सकती। विनोवाजी आग को बुझाने का पुरुषार्थ बराबर करते 
आ रहे हे । इसीलिए मुझे प्रारंभ से ही विनोवाजी के ऋषि-दर्शन की शक्ति के प्रति असाधारण आदर का भाव 
रहा है, फिर आज तो उनमें इस सद्गुण का और विकास हुआ है। मैं तो विनोबाजी के ऋषि-दर्शन को 
सत्यधर्म संवंधी ईशावास्य उपनिषद्‌ के ऋषि द्वारा की गई प्रार्थना की ही दृष्टि मानता हूं। ० 


ईसं छोटी-सी उम्र में विनोवा ने जो तेज!विता और वैराग्य प्राप्त कर लिया है, उसे प्राप्त 
करने में मुझे कितने ही वर्ष लग गये थे । 
(विनोवाजी के पिता . | 


---मो० क० गांधी 
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महान व्यक्तित्व 


जॉन पापव्थ 


| मैं विनोवा के सामने खो-सा गया। मैंने उनके वारे में 
जो कुछ सुन रखा था, उससे मैं उनके व्यक्तित्व की इस नाटकीयता के लिए तैयार नहीं था। वर्धा में उनका 
निवास ऊंची टेकरी पर है, जहां से चारों ओर का देहात अच्छी तरह दिखाई देता है। यह स्थान भौगोलिक 
इष्टि से भारत के मध्य में भी है। 
मैंने सोचा था कि मुलाकात के लिए मैं किसी कमरे में बुलाया जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 
एक बरामदे में, लगभग एक दर्जन लोगों के बीच, दरी पर मुझे विठा दिया गया। मैं पेर मोड़कर वेठ गया। 
म सब लोग दीवार से सटे एक तख्त की ओर मुंह करके बैठे हुए थे। तख्त पर विनोवा लेटे हुए थे। उनका 
चेहरा एक हरे कपड़े से ढका हुआ था। विनोबा ने करवट बदली । एक सेवक ने कटोरी में दही दिया। विनोबा 
ने उसे बड़े चाव से खा लिया। खाकर उपस्थित लोगों को देखा। लगा, जैसे सबको आंखों में समेट लिया 
और एक किताव उळ्टने ळगे। विनोवा ने अपनी दाढ़ी वनवा दी है। वह गाढे रंग का चश्मा पहनते हैं, 
और अक्सर चेहरे पर हरा कपड़ा लूपेटे रहते हैं। देखनेवाले को यह सव रहस्यपूर्ण-सा लगता है। विनोबा 
का खाना-पींना, उठना-वैठना, सव सवके सामने ही होता हैं। 
अचानक विनोवा ने अपनी घड़ी देखी और उनके सचिव ने हममें से एक को बुलाया। मुऴाकात 
शुरू हुई। दूसरे लोग देखते रहे, सुनते रहे। मैं कुछ नहीं समझ सका । चर्चा हिन्दी में थी। उसके वाद 
मेरी वारी आयी । विनोवा अव पदयात्री नहीं रहे, लेकिन उनका मस्तिष्क उतना ही सजीव और स्पष्ट है। 
चर्चा के दौरान उन्होंने मेरे पत्र 'रिसर्जेन्स' के एक पाठक के पत्र का एक अंश पढ़ा, जिसमें उसने लिखा था कि 
यह पत्रिका कितनी नीरस और शब्द-जाल से भरी हुई है। पत्र पढ़-कर उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, 
“बोलो . . . ।” इसके पहले कि मैं कुछ कहूं, बैठे हुए लोग हँस पडे । कक मो हि | 
जो लोग मानते हैं कि कौतुक का युग नहीं रहा, उनके लिए विनोवा चुनौती के रूप मं मोजूद हे । 
उन्होंने नम्रता किन्तु दृढता के साथ भारत के धनियों को राजी किया है कि वे अपनी भूमि का एक डे. डा 
भूमिहीनों को दें | विनोबा ने जितनी भूमि वांटी है उतनी भारत की सरकार आज इतने वर्षों में भी १ 
सकी है। भदान और ग्रामदान से विनोबा ने ऐसी ज्योति जलाई है, जो शानदार तो है ही, चमत्कारपूर्ण भी 
है। अगर इसके साथ परिवर्तन करने के दृढ़ संकल्प जुड़ जांय तो यह ज्योति भारत का स्वल्प नरक देगी। 
भारत की सबसे बडी समस्या गांवों की निष्क्रियता है। इस निष्क्रियता की बात सभी क हैं, लेकिन उसे 
दूर करने के उपाय क्या है? मजे पहचानना एक वात है, इलाज दूना है; | आज 0 ज 
गये हैं वे सव असफल हो चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी सामाजिक समस्या हो, ड 
में एक तथ्व जरूरी है, वह है असाधारण व्यक्ति का नेतृत्व । लोग so प pe र 
र लिए कि जुछ पमी नेता रला के व्यक्तियों नेही उठे हं बया हत 
न भूलें कि मानव के विकास-क्रम में बड़े कदम ऊच आ 
पॉल के ल, कमेटी ने बनाया था? उसके Ett रेन ने कभी निर्माण-कला के किसी स्कूल 
का मुंह भी नहीं देखा था। डिग्री-डिप्लोमा की दृष्टि से वह बवालिफाइड श ih Se 
विनोबा झी 'क्वालिफाइड' समाजशास्त्री नहीं है और न तो वह्‌ रूरल डेवलपमेन्ट ग्रामविकास 
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के विशेषज्ञ ही हैं। लेकिन अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से उन्होंने ग्रामीण जीवन में परिवर्तन की वह प्रक्रिया 
शुरू की है, जो पीढ़ियों तक चलती रहेगी। विनोवा के व्यक्तित्व को स्वीकार करना व्यक्ति-पुजा नहीं है, 
और अगर हो, तो भी मैं विनोवा के व्यक्तित्व को कहीं अधिक हर्ष से स्वीकार करूंगा, बनिस्वत उन लोगो के 
व्यक्तित्व के, जो आज राजनीति पर हावी हैं। 

विनोबा को देखने पर तुरंत कोई यह सोच सकता है कि यह एक स्कूल-मास्टर है, जिसको अभी ऊंची 
और अच्छी-अच्छी बातें कहने की आदत नहीं छूटी है। लेकिन नहीं, इस व्यक्ति के व्यक्तित्व में एक शक्ति है, 
जिसका अनुभव किया जा सकता है, वर्णन नहीं। मैं जॉन कालिन्स, और उनकी पत्नी डायना से चर्चा कर 
रहा था। वे भी दिल्ली की गोष्ठी के वाद विनोवा से मिलने आथे थे। वे विनोवा के वारे में मेरी राय से 
सहमत थे। महान व्यक्ति ? हाँ, सज्जन, एक संत ! लेकिन क्यों? कँसे? उनके व्यक्तित्व के गण को 
शब्दों में उतारना संभव नहीं है, ठीक उसी तरह जैसे संगीत का आनंद उसके विवरण से नहीं लिया जा सकता । 
विनोवा ने अनेक गांवों में भूमि के स्वामित्व का स्वरूप वदरू दिया है। भूमि के स्वामियों ने उन्हे 

भूमि दी है। ऐसा कव, किस भूमिपति ने किया है? 
का दाने नी Doel 
दर होने एक व्यावहारिक लक्ष्य का प्रवेश करा 
दिया है, जो देश की एक कठिन-से-कठिन समस्या के समाधान का रास्ता दिखा सकता है। वह समस्या 
ल ना कक ह्या बु है, या अभी तक बहुत परिवर्तन नहीं दिखाई 
न द भरन बहुत महत्त्व कै नहीं हैं। विनोवा ने पैदल चलकर देश की यात्रा की है। वह जानते हुँ 
तो क्या लगेगा ? लगेगा कि वस इतना ही ये | र र न रोनी, छ मस क ब म: 
उठा गया, यह बड़ी बात है । | 3 क क. सही दिसा म क 
00 आताची डा पापी और जीवन-भर का संत, दोनों पूर्ण सहमत हैं ।” 
रुक गये, फिर बोले, “किन्तु पापी के सामने क DE) महक तह 
भविष्य है, जव कि संत के लिए भूत ही भूत है।” ० 
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पूरे संत 
सावित्री बजाज 


कः द वजाज-परिवार में व्याहकर आने से पहले मैंने 
बिनोवाजी के बारे म कभी कुछ नहीं सुना । उनकी महानता पर इससे कोई आंच नहीं आती, बल्कि इससे मेरे 
महान अज्ञान का ही पता चलता है । महान व्यक्तियों की महानता हमेशा उनकी विनम्रता में छिपी रहती है। 
वस्तुतः विनोवा एक ऐसे त्यागी व्यक्ति हं, जैसे सामान्यता हमें नहीं मिलते। आज भी वह विना किसी बाह्य 
आडंवर के रहते हैं और जो कुछ करना होता है, वह विना किसी दिखावे के चुपचाप करते हैं । 
जिस भूदान आन्दोलन के लिए वह विख्यात हैं वह भी तैलंगाना के उनके दौरे के समय भूमि की 
मांग पर प्रकट हुए उनके आकस्मिक उद्गार का ही परिणाम है। १६५१ की वह वात है। फैलते-फैलते अब 
तो वह आन्दोलन सारे देश में व्याप्त हो गया है: यही नहीं, भूदान से शुरू होकर बढ़ते-बढ़ते ग्रामदान तक 
पहुंच चुका है। 
भूमिहीनों में भूमि के वितरण को जिस वात को कई राजनैतिक दलों ने अव जाकर समझा है, उसे 
विनोवाजी ने कोई दो दशक पूर्वे अनुभव कर लिया था । लेकिन विनोवाजी ने जोर-जवरदस्ती के बजाय मनुष्य 
की सद्वृत्ति को प्रेरित कर स्वेच्छा से एसा कराने का रास्ता अपनाया, यानी जिनके पास जरूरत से ज्यादा भूमि 
है, वे स्वेच्छा से उसे भूमिहीनों के लिए दान कर दें। इसी से इस आन्दोलन का नाम “भूदान पड़ा। 
यह एक नया और अद्भुत विचार था, जिसने तुरन्त और तेजी से लोगों को इसकी ओर आकर्षित 
किया। यह वात आइचर्यजनक मालूम हो, लेकिन वहुत सम्भव है कि भूदान आन्दोलन की जानकारी दुनिया 
की सभी राजधानियों में पहुंच जाने के वावजूद उसके प्रवत्तंक इस संत को कुछ जगह आज भी लोग न जानते 
हों ! 
मेरे मां-वाप अंग्रेजीयत के वातावरण में रहते थे। हम बच्चों का पालन-पोषण भी उसी वातावरण 
में हुआ। इससे भारत में हो रही घटनाओं की विशेष जानकारी हमें नहीं थी। बड़े रूढ़िवादी मारवाड़ी 
परिवार में हम पैदा हुए थे, पर मेरे पिता बड़े प्रगतिशील विचारों के थे। उन्होंने सब रूढ़िवादी बंधनों को तोड़ 
डाला। मेरी मां से उन्होंने परदा छुड़ाया और हम बच्चों को अंग्रेजों के रकूलों में भेजकर इस तरह हमारा 
पालन-पोषण करने की कोशिश की, जिससे हम रूढ़िवादी बंधनों से मुक्त एवं स्वतंत्र वातावरण में बड़े हों। 
अंग्रेजों के राज्य और प्रभाव का वह जमाना था । मेरे पिता अंग्रेजी रहन-सहन के वड़े शौकीन थे और 
अंग्रेजों की तरह जीवन विताना चाहते थे। वह वयस्क थे, इसलिए भारतीय आकांक्षाओं और आजादी के लिए 
हो रहे भारतीय आन्दोलन का उन्हें जरूर पता रहा होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि उससे वह विशेष प्रभावित 
नहीं थे। इसीलिए हम लोग अपने ही खयालों की आडम्बरी दुतिया में रहते थे। गांधीजी ओर नेहरूजी 
की कुछ जानकारी तो हमें जरूर थी। समाचारपत्र में पढ़ी एक खबर का मुझे अभी भी ध्यान है। यह्‌ 
१६३० की वात है और समाचार नेहरूजी की जेल की कोटरी में सांप पाये जाने का था, जिस पर तरह-तरह 
के अनुमान हमने लगाये थे। इन दो नामों के अलावा और किसी नाम ने मेरे दिमाग पर असर किया हो, 
ऐसा मझे याद नहीं पड़ता । सै 
ब्याह के बाद यह स्थिति नहीं रही और शीघ्र ही विनोबाजी के बारे में जानने को मिला । अपने 
पति कमलनयन के साथ मैं उनके आशीर्वाद के लिए गई । यह जुलाई १४३७ की बात है। विनोबाजी उस समय 
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नालवाड़ी में रहते थे, जो वर्धा से कुछ ही मील दूर एक छोटा-सा गांव है। दुवली-पतली काया, घुटे हुए सिर 
और कठोर रहन-सहन के कारण वह तपस्वी से लगते थे। हम दोनों ने उनके पाँव छुए और बैठ गये। 
विनोबाजी ज्यादा नहीं बोळे । काकाजी (जमनालालजी वजाज) ने उन्हें हमारे विवाह तथा मेरे संवंध में 
कुछ वताया । विनोबाजी की कठोर मुद्रा को देख में सहम गई थी । 
बात यह है कि गांधीजी महात्मा” वन जाने पर भी वस्तुतः गृहस्थ व्यक्ति थे, जिससे दुनिया के 
तौर-तरीके अच्छी तरह जानते थे। इसीलिए मुझ जैसे व्यक्ति भी उनके सामने घवराते नहीं थे। लेकिन 
विनोबाजी तो हर तरह पूरे संत तथा स्वभावतः गम्भीर। बातचीत का साधारण आदान-प्रदान उनके लिए 
आसान नहीं था । | 
विनोवाजी से, जिन्हें वाद में उनके अनुयायी तथा निकटवर्ती 'वावा' कहने लगे, पहली मुलाकात 
का मुझ पर यही असर पड़ा। लेकिन धीरे-धीरे उनके वारे में मेरी जानकारी वढ़ी। विद्याध्ययन में वह मेधावी 
थे, पर उसकी निस्सारता देखकर वाद में उसे त्याग दिया। गांधीजी के विचारों से वह प्रभावित हुए और 
गांधीजी तथा मेरे ससुर जमनालाल्जी के संपर्क में आये। जमनालाल जी ठहरे रत्नों के पारखी--मानव-रत्नों 
को उन्हें खूब परख थी। विनोवाजी ऐसे ही एक रत्न थे, जव कि गांधीजी ऐसे रत्न-संग्रह में सर्वाधिक बहुमूल्य 
थे। अकवरी दरवार के नवरत्न मशहूर हूँ, पर वर्धा में तो उससे भी ज्यादा रत्नों का भण्डार था। तरह-तरह 
के रत्न वहां जमा हुए थे, जो मानवीय, सामाजिक एवं राजनेतिक समस्याओं का विश्लेषण करते और 
देश का मार्ग-दशन करते थे। | 
जमनालालजी के आग्रह पर वाद में विनोवाजी पवनार नदी के किनारे बसे पवनार गांव में रहने 
लगे। पिताजी (जमनालालजी) की वहां जमीन थी और एक छोटा मकान भी था। यही पवनार आश्रम 
कहलाया ओर विनोवाजी की विभिन्न प्रवृत्तियों का केन्द्र वना । १६५१ में यहीं से उन्होंने वह पदयात्रा शुरू कर 
दी, जिसमें भूदान आन्दोलन शुरू हुआ । विनोवाजी के दो भाई--शिवाजी और वाळकोबाजी--भी पवनार में 
रहते थे। वहीं मैं उनके कुछ संपर्क में आई। मेरा पुत्र राहुल बाल्यावस्था में कुछ दिन शिवाजी के पास रहा 
था और उनके बनाये नक्शों को देख-देखकर वैसा ही वनाने की कोशिश करता था। वालकोवाजी अभी भी छः 
महीने पवनार ही रहते हैं और वाकी छः महीने पूना के निकटवर्ती उरलीकांचन आश्रम में विताते हुँ। 
तीन दशक से अधिक समय में वावा को देखते और अवसर उनसे मिलते रहने के वाद अव मेरी 
झिझक मिट गई है। अव तो मैं उनके साथ खुलकर वात कर सकती हूं। वावा भी पहले से वहुत वदळ गये हैं । 
कमळूनयन तो हमेशा उनसे मजाक करते हैं और कभी-कभी वड़ी शोख वात भी कह डालते हूँ, पर विनोवाजी 
हमा हस देते हैं और बहुत माकूछ जवाब दे देते हैं। कमछनयन और मदाछसाजी उनके विद्यार्थी रह चुके 
| न इसीलिए उनके सामने जरा भी नहीं झिझकते। यह तो मैं ही शुरू-शुरू में हिचकती थी, क्योंकि नयी थी 
भोर विल्कुल भिन्न वातावरण से आई थी। द्‌ 
नाता पोतराज किसी मसले प्र विचार के समय पहले से ही वनी धारणा या कट्टरता से काग नहीं 
के । छु मळ पर वह उसके गुण-दोष की जांच करते हैं। व्यक्तिगत मामलों में भी ऐसा ही करते हैं। आप 
जिया | दोनों पक्षों से लिखित रूप में अपनी-अपनी बात मांगते 
*॥ 6 तर आप इस वात का पुरा विश्वास रख सकते हैं कि उनके हाथों 


आपको न्याय ही मिलेगा । 
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हाल में उनसे मेरा मिलना नहीं हुआ है, लेकिन जव भी मुझे उनका स्मरण होता है तो भारी 
श्रद्धा की भावना ही रहती है। कभी-कभी तो मेरा मन करता है कि कुछ दिन उनके साथ विताऊं, जिससे 
'बटवृक्ष' की छाया में आन्तरिक शांति और संतोष प्राप्त कर सकूं। अभी तक तो ऐसा कर नहीं 


न्‍ हीं पाई हूं, पर 
ऐसा करने की आशा जरूर रखती हूं। 8 


परदुखकातर विनोबा 
रंगनाथ रामचंद्र दिवाकर 


विनोवा भावे को आम लोग संत के रूप में जानते हैं। 

संतपन के वीज उनमें वचपन से ही मिळते हैं जो आयु-वृद्धि के साथ साथ क्रमशः परिपक्व होते गये। 

एक वार सब्जी खरीदने गये तो यह देखकर उन्हें विस्मय हुए विना न रहा कि ग्रामीण स्त्रियां सब्जी 
से भरी टोकरियां लेकर इतनी दूर तक आती हैं फिर भी उनकी सब्जी बहुत सस्ती विकती है। उन्हें यह 
शोषण मालूम हुआ और अपने खर्च भर सब्जी लेकर सारी जेव उन्होंने खाली कर दी। सभी उनका ऐसा 

विलक्षण व्यवहार देख चकित रह गये। 

कांग्रेस द्वारा सदस्य-भर्ती का अभियान शुरू किया जाने पर, १६२४६ में, उन्होंने स्वेच्छा से इस काम 
के लिए अपनी सेवाएं अपित कीं। शाम तक लोगों को कांग्रेस के उद्देश्य समझाते, तब जाकर ज्यादा-से-ज्यादा 
आधा दर्जन तक लोगों को एक-एक चवन्नी (सदस्यता-शुल्क) लेकर सदस्य बना पाते। इतने ही समय में, 
उसी नगर में, अन्य लोग सैकड़ों सदस्य वना डालते। विनोबा ने उनकी ऐसी सफलता का रहस्य जानना 
चाहा तो एक व्यक्ति ने कहा, “तुम तो मूर्ख हो। तुम सदस्यता के फार्म पर सिर्फ हस्ताक्षर लो, सदस्यता 
का पैसा मांगने की ज़रूरत नहीं। जो व्यक्ति चुनाव के उद्देश्य से सदस्यता चाहता है वह अपने-आप पैसे जमा 
करेगा।” विनोबाजी के लिए यह बात नई ही नहीं थी, विद्रोहात्मक भी थी। उन्होंने इसे भ्रष्टाचार समझा 
ओर ऐसा करना अपने कत्तेव्य के विरुद्ध मानकर यह काम छोड़ दिया। क 

यदि हम उनके जीवन को समझने का प्रयत्न करें तो हम उन्हें नैष्ठिक ब्रह्मचारी कह सकते हैं 
--अर्थात्‌ ब्रह्म का एक निष्ठावान अनुचर और इस दिशा में कठोर के तो लेकिन ५. गद 
उनकी उद्देश्यपूर्ण तत्परता का वर्णन करने के लिए अपर्याप्त है। वस्तुतः तो वह अर्वाक अनुभल न क्त 

कर्मयोगी हैं न 

जळ के डळ विद्वान है, संस्कृत का गहन ज्ञान रखते हैं और अद्‌भुत pa स । वह ऐसे 
हिन्दू हैं जो वेदों के साथ कुरान का भी उसी भांति शुद्ध उच्चारण कर सकते ह र i त त. 
उनका मस्तिष्क विद्धत्तापूर्ण विचारों से भरा रहता है और हृदय परिष्कृत भावना ग ह्‌ 
तथापि उनकी जिह्वा किसान जैसी सरळ भाषा का प्रयोग करती है और कलम एसी व FR ज्य ग 
करती है जिसे बच्चे भी सरलता से समझ सकते हैं। अच्छे वर्ता होते हुए भी कुछ सारग्भित शब्दों का ही 
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रव. करते हैं। परदुखकातरता तो इस स्थिति का स्वाभाविक परिणाम मात्र है। 





अपने भाषण में वह उपयोग करते हैं । शब्दों के कुशल कारीगर हैं और उनकी अभिव्यक्ति स्फटिक की भांति 
निर्मल होती है। 
वह तपस्वी हैं और लो हुई प्रतिज्चाओ तथा नियमों का कठोरता से पालन करते हैं। तपस्या की 
मन्दाग्नि से उनका समस्त हाड़-चाम दग्ध हो गया है और वह सत्य एवं अहिसा के उज्ज्वल प्रकाश-स्तम्भ के रूप 
में परिवर्तित हो गये हैं। यह प्रकाश-स्तम्भ गांधीजी द्वारा प्रदशित उस मार्ग को प्रकाशमान करने के लिए सचेष्ट 
है, जो दुर्भाग्यवश अब पाखण्डपूर्ण प्रलाप के धुएं और भोगवादी आकांक्षाओं की धूल में धुंधला पड़ गया है। 
वह चाहते हैं कि मनुष्य मनुष्य के वीच प्रेम की भावना सर्वोपरि रहे। मनुष्य और सम्पत्ति के बीच 
वह ट्रस्ट ओर ट्रस्टी जेसा सौम्य संवंध स्थापित करना चाहते हैं। परदुखकातरता तो उनकी वेजोड़ है। 
उसकी जड़ें जीवन की एकता और आत्मा के ऐक्य रूप संवंधी उनके आध्यात्मिक अनुभव में निहित हैं। 
'परदुखशीलता' संस्कृत शब्द है, जिसका अर्थ है दूसरों की पीड़ा से अप्रभावित रहना। मतलव 
कि उसका हम पर असर नहीं होता। 'परदुखकातरता' इससे विल्कुल विपरीत है। उसका अर्थ हे दूसरे की 
पीड़ा की प्रतीति और उससे (दूसरे के दुख से) विह्वल होना । यह गुण उन्हीं में होता है, जिनकी आत्मा बहुत 
ऊंची उठ गई होती है। ऐसे लोग दुनिया के दुख से दुखी होते हैं और दुख के कारणों को तथा दुनिया के 
दुख को दूर करने में ही निरन्तर प्रयत्नशील रहते हैं। 
बुद्ध की कहानी से परदुखकातरता को ठीक तरह समझा जा सकता है। भगवान वुद्ध को जब ज्ञान- 
प्राप्ति हो गई और निर्वाण का पथ उन्होने ग्रहण किया, तो उनके एक अनुयायी ने उनसे पूछा, “आपने सीधे 
ही निर्वाण क्यों नहीं प्राप्त कर लिया ?” इस पर बुद्ध ने कहा वताते हैं, जबतक मैं इस पृथिवी के प्रत्येक 
व्यक्ति का दुख दूर नहीं कर लूंगा तवतक अपने निर्वाण की कामना नहीं कर सकता।” यह परदुखकातरता 
की चरम सीमा है- करुणा की परिसीमा, जव कि दूसरों के दुख टूर करने में अपने दुख की आदमी 
को परवा नहीं रहती। अपने सुख के वजाय दूसरों के सुख और भलाई की भावना प्रधान और स्वाभाविक हो 
जाती है। तभी स्वार्थ से परमार्थ प्रमुख होता है। यही परदुखकातरता है। 
संतो डा यही गुण होता है। स्वार्थ त्याग कर दूसरों की सेवा का रास्ता वे पकडते हैं। परमार्थ 
और सेवा में उन्हें उतना ही आनन्दानुभव होता है, जितना अपनी मुक्ति में। स्वार्थ तब रहता ही नहीं, 
न अपने हित की भावना। स्वार्थ परमार्थ में ही लीन हो जाता है । 
८ हि मम मा जप की एकता हा आत्मा की अखंडता के उनके आध्यात्मिक अनुभव 
ताक उनके ह्‌ 2 ति मव के विचार नहीं है, बल्कि शरीर, मन, र भावना सभी 
2 जातारक और गहन अनुभव से उनमें आई है। स्वामी विवेकानन्द के बारे में कहते हैं, एक 
जा को कल मांगते देख उन्होंने कपड़ों की गठरी ही खिड़की से उसके पास 
क हि ल वह वालक थे। इसके बाद तो उनकी परदुखकातरता इतनी बढ़ी 
= 0 नारायण शब्द ही उन्होंने प्रचलित कर दिया, जिसका मतलव है कि हर गरीव के 
हो व हा दै और इस तरह गरीव की सेवा करके वस्तुतः हम भगवान की 
के मूर्तं रूप वने। विनोवा में सत्य प्रेम आ किक हा तण को लिए ह छ की; तभी बह अहिंसा 
बना लिया है। मानव मात्र की पीडाको Cr 2) pe काना 
शाका बह अपनी पीड़ा मानते हैं और जैसा सोचते-समझते हैं वैसा ही कहते- 
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मूमि-आँदोलन के 'अलम-बरदार? तथा विनम्र 
सहाबीर प्रसाद पोद्दार 


पढ्ने, लिखने और सुनने का शौक मुझे १४-१५ साल की 
उम्र से ही रहा। गोरखपुर में जहां कोई सभा-जलमा होता, मैं पहुंच जाता। उस वक्‍त राजनैतिक सभाएं 
तो शायद ही कभी होती थीं, अधिक तो सनातन धर्म और आर्यसमाज की सभाएं ही होतीं। उनमें व्याख्यान 
प्रायः एक ही तरह के होते। वे व्याख्यान उस समय समझ में कम ही आते, पसंद भी कम ही आते। हां, 
भजन जरूर पसंद आते। उन जल्सो का एक प्रधान अंग भजन थे। गांधीजी के भारत में आने के वाद 
राजनैतिक सभा-पोसायटियों का युग आया। उनमें भी मैं जाता। पर ज्यों-ज्यों उम्र वढ़ती गई, गांधीजी को 
छोड़कर वाकी राजनैतिक व्याख्यानदाताओं के व्याख्यानों में रुचि घटती गई। गांधीजी को सुनने का अवसर 
न गंवाता। हां, कभी-कभी श्री जवाहरलालजी नेहरू को सुनने भी जाता। इसलिए नहीं कि मुझे उनके 
व्याख्यान वहुत पसंद थे, बल्कि इसलिए कि उनके बोलने का लहजा-तर्ज-भला लगता था। स्व० मालवीयजी 
को सुनना भी रुचता था। पर इधर आकर तो व्याख्यान सुनने को रुचि जाती ही रही। यदि कुछ वाकी रही 
तो वह विनोवाजी को सुनने की। 
तीन सालों में विनोवाजी दो वार आये, संताल परगने में। मैं उनका प्रत्येक व्याख्यान सुनने गया। 
दोनों वार वह प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र (जसीडोह) में भी पधारे, पर यहां तो वह्‌ केवल प्राकृतिक चिकित्सा 
पर ही वोले। वह तो मुझे अच्छा लगना ही था, पर उनके जो दूसरे व्याख्यान सुने, वे भी कम अच्छे तो नहीं 
लगे। उनके व्याख्यान सुनकर लगता, कोई द्रष्टा' बोल रहा है। मुझे आज उनका कहना याद आ रहा है, 
“अगर आज आपने भमिदान के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाया तो भविष्य में सिर आगे बढ़ाने पड़ सकते हैं। 
उस वक्त कौन सोचता था कि साळ-दो-साछ में ही जबदेस्ती भूमि-आंदोलन सामने आ जायगा। 
वह तो वीघे-कट्ठे की ही मांग कर रहे थे, पर अवतो वीधे के वीघे ही जाने का तैयारी में हैं। संभव है, 
विनोवाजी के भूमिदान-आंदोलन से ही इसके लिए हवा तैयार हुई हो । ूमिवानों ने उपेक्षा-भाव से सुनी 
विनोबाजी की बात कि यों ही कह रहे हैं विनोबाजी। कुछ दम नहीं है इनकी वात म्‌ । कुछ घनी-मानी अपनी 
विरादरी में कहते, “विनोबाजी का आंदोलन बहुत ठंडा आंदोलन है। क्या 'भूमिदान -भूमिदान' हल लगा 
रखी है, इससे देश का क्या लाभ होगा ?” संभव है, अब उन रायजनी करने वालों के कक कर | संभव 
है, कान पर जूं रेंगने के बजाय छाती पर सांप छोटे। अपने मौज-मजे के सामने, जिन्हें दूसरों के दुख-ददे 
का भान नहीं होता, उनकी गति तो आगे-पीछे वुरी ही होती है । विनोबाजी तो भूमि-आंदोलन के अलम 
बरदार-झंडोत्तोलक भर थे। अव तो उस आंदोलन की जड़ें बहुत गहरी चली गई । जैसे वट-पीपछ की जड़े 
वड़ी-बड़ी इमारतों की नींवें हिला देती हैं, वैसे ही भूमि-आंदोलन ने बड़े-बड़ों की घस हिला दीं। अबतक 
सरकारें भी कान में तेल डाले बैठी थीं, और उसी के भरोसे सेठ-साहुकार और बड़ी खेती वाले भी। अब तो 
सव की दीवारें हिलने लगीं, अब गिरीं, तब गिरी। राज्य-सरकारे भी कुछ करने क लगी हैं। 
विहार के मख्य-मंत्री कहते हैं, “आप लोग जरा सब्र कीजिये, हम तात महीने में भूमिहीनों को एक लाख 
एकड़ जमीन जरूर-जरूर बांट देंगे।” क्यों एक ही लाख! हृदबंदी (सीलिंग) से जितनी ज्यादा है, लद 
सारी क्यों नहीं ? हृदबंदी का कातून पास किये कितने दिन हो गये, लेकिन mma कहां 
हुआ, इतने दिनों में ? मैं कहता हूं, भूमि-आंदोलन का संपूर्ण शेय विनोबा 7 जाना चाहिए। 
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स्वभाव खरा है। वैसे ही, जैसे सौ टंच का सोना 
बहुत खोटी चीज है, धोखे में डाल देती है, दुसरो को। कई कवियों ने इस पर 
टोका, मधुरी वानी! कहकर आगे का चरण छोड़ 
पर विनोवाजी में सच्ची नम्रता तो कूट-कूट कर 
उनकी नम्रता स्वभाव में, वाणी में, क्रिया में सर्वत्र टपकती है। 


 गांघीजीसेमिळने, किसी काम के सिलसिले में। 
। सै मुलाकात है तुम्हारी?” मैंने कहा, 
हल चलो, तुम्हारी भेंट करा दूं।” हम लोग गये । वह 
___ मैं आपके पांव छूना चाहता हूं।” 
ह ` क्यों गये / वाद को मुझे अपनी हरकत पर खद भी 
क टडा-मेढा । पर उसे तो छोड़िये, विनोबाजी ने 
।  गगक्य्रा: यदि छूने दें तो मैं आपको 
ओ। वितक वे शब्द कानों में गूंजते हैं। 
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इतना बडा वास्तविक काम शायद ही किसी एक नेता ने किया हो। गांधीजी ने जरूर किया कि इतने बड़े 
देश को विदेशियों के चंगुल से निकाल दिया, लेकिन भूमिपतियों के चंगुल से भूमि निकलवाने का काम तो 
वह विनोबाजी के लिए ही छोड़ गये थे। 
कास, क्रोध, मद, सान न मोहा। 
लोभ, न छोभ, न राग, न द्रोहा॥ 
जिन्हके कपट, दंभ नहि भाया। 
तिन्हके हृदय बसहु रघुराया॥ 
गोस्वामी तुलसीदासजी की उपर्युक्त कसौटी पर कसकर देखा जाय तो विनोवाजी खरे उतरंगे। 
लोग कहते हैं, त्यागी को अपने त्याग का घमंड होता है। विनोबाजी ने शायद खुद भी एक जगह 
इस तरह की वात कही है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि वह घमंडी हैं, न यही कि वह त्यागी नहीं हैं। 
उनके त्यागी होने में कौन शक कर सकता है? खोजे नहीं मिलेगा ऐसा त्यागी, कपड़े जरूर उन्होने रंगे नहीं 
हैं, पर रंगे कपड़ों के वारे में, वाहरी भेष के वारे में, गीता कहती है, 
अनाशितः कर्मफलं कार्य कर्मं करोति यः 
स संन्यासी (त्यागी) च योगी च, न निरग्नि? संचनिप्जिभः । 
फिर कवीर क्या कहते हैं : 
सन न रंगाये, रंगाये जोगी कपड़ा, 
डढ़िया बढीले जोगी होई गइले बकरा। 
अर्थात, कपड़े नहीं, पर मन रंगा हुआ है विनोवा का, ऊपर से नीचे तक । यह जरूर है कि 
। झूठी नम्रता नहीं है स्वभाव में, न वाणी में। झूठी नश्नता 
आक्षेप किये हैं, 'लंबा 
देता हूं, सत्य ब्रयात्प्रियं ब्रूयात्‌ को ध्यान में रखकर। 
भरी है। हजारों जो उन पर न्यौछावर रहते हैं, क्‍यों ? 
में उनको नम्रता का केवल एक उदाहरण दूंगा। चालीस साल पहले की बात है, मैं वर्धा गया था, 
स्व० श्री जमनालालजी बजाज ने एक दिन पुछा, “विनोबा 
“उनको पढ़ता तो रहा हुं बरावर, पर कभी सामने नहीं गया।” 
बैठे थे, मैं खड़ा रहा । बोळे, “बैठो”, मैंने कहा, 
पाठक कहेंगे कि चरण छूने थे तो छू लिये होते, पूछने की हिमाकत करने 
कुछ अचरज-सा ही हुआ। पर मेरा स्वभाव है ही कुछ 
र सकी छ दिया, वह सुनिये। बोले, “आप अपने पैर मुझे छूने 
छूने दूंगा ।” मेरे मुंह से दूसरी वात न निकली। चुपचाप बैठ गया। 


तमाम सेवाग्राम में विषव-शाति-परिपद (पीस कार 


वि... फेन्स) हो रही थी । सन-संवत याद नहीं, इतना याद 
शो Pt EE निरग्नि | जल 
` 'नराण का अर्थ आग न जलाने वाले, भगवा 


वस्त्रधारी ले सकते हैं। 
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है किश्री जमनालालजी जा चुके थे और गांधीजी भी चले गये थे। उस सभा में दूर-दूर के देशी-विदेशी कुछ 
नामी-गिरामी महानुभाव इकट्ठ हुए थे। जव अधिवेशन का काम शुरू हुआ तो विनोबाजी मंच पर दिखाई 
नहीं दिये। ताज्जुब हुआ लोगों को कि क्या इस कान्फ्रेंस को विनोवाजी का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हुआ है? | 
पर दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि सुवह तो विनोवाजी प्रार्थना के समय शामिल हुए थे) तवइस वक्‍त... 
क्यों नहीं आये? मेरे मन में हुआ कि उन्होंने आने की जरूरत न समझी हो, चायद। पर सब तो ऐसा नहीं 
समझ सकते थे। मदालसा' ने मुझे कहा, चाचाजी, विनोवाजी नहीं आये हैं। उन्हें लाना चाहिए।” 

मैंने पूछा, “कहां हैं वह ! 

“पवनार में ।” 

मैंने कहा, “मैं उनसे यहां आने का आग्रह करने का दुस्साहस नहीं कर सकता ।' 

वह वोली, “गाड़ी में आप मेरे साथ चलिये, हम दोनों कहेंगे।” नाचला 
मैंने सोचा, लड़की का मन रख दो, साथ चले चलो, यही कहेगी, मैं भी सुनूंगा, वह क्या कहते 
हुँ? हम गये। हन. र 9 टं 
सुनियेगा, विनोवाजी को क्या करते पाया ? एक थाली में चक्की में दले हुए धान ल्यिवेठे थे 0. 
धान को अलग कर रहे थे, चावलों से, बड़ी वेफिक्री से, जैसे उन्हें पता ही न हो कि सेवाग्राम में इतनी बड़ी | 
शांति सभा हो रही है! र न 

मदालसा ने पूछा, “वावा, आप सभा में सेवाग्राम नहीं गये : य 

वोके, “सुबह प्रायेना में तो गया था, अभी तो वहां अपनी उपस्थिति की कोई आवश्यकता नहीं 
जान पड़ी ।” 

मैं तो चुपचाप सुन ही रहा था, मदालसा भी फिर कुछ न वोली। EF 

विनोवाजी के इस भाव को एक शब्द में रखना हो तो क्या कहूं न अनासा र ड हन. 

कहो गरज तो अल्लाह की राह सेह 

बात सव एक ही हैं, शब्द कोई भी हो। राम कहों या he ह 2. ह कयी 
बिनोवाजी तो अल्लाह की राह पर हैं। ऐसा राहगीर कहां मिलेगा : | 5 
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आचार्य विनोबाजी की पैदल-यात्रा उन दिनों शुरू ही हुई ` 
उन्हीं दिनों उनके एक भक्त श्री दामोदरदासजी | 
थी और वह मध्यप्रदेश से उत्तर प्रदेश की ओर आ रहे थे उन्हीं दिनों कृष्डेदवर किधर है?” विनोबाजी | 
मूंदड़ा का एक पत्र मझे मिला, जिसका आशय यह ता आपका स्थात कुडेखर किम: दे त सी 
ठर रः चिरगांव ड 7. 
ल गुजरते हुए विरगांव जा रहे थे! न शत विय कोस 
वेज मैंने छौटती डाक से जवाब भेज दिया, जिसमें लिख दिया, सब महाइरव सनन को त 
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ही करते रहे हैँ? इसलिए बावा के कार्यक्रम से मुझे कुछ भी आइचयं नहीं हुआ। विनोवाजी ऊपर-ही ऊपर 
निकल जांयगे। और विध्यप्रदेश उनकी चरणरज से अछूता ही रह जायगा।” 
उस पत्र को श्री मूंदड़ाजी ने श्रद्धेय वावा को सुना दिया और उन्होंने उसी समय कुण्डेश्वर पधारने 
का निश्चय कर लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें ३२ मील और भी पैदल चलना पड़ा और उस 
समय विध्य प्रदेश में एक सौ पांच मील की यात्रा पैदल उन्होंने की । 
हम लोगों ने ओरछा राज्य की सीमा पर उनकी पार्टी का स्वागत किया, जो कुंडेश्‍वर से चार वील की 
दुरी पर है। मेरे सहयोगी श्री चतुर्भुज पाठक तो कई दिन पहले से ही उनके साथ यात्रा कर रहे थे। विन्ध्यप्रदेश 
के उस भाग के निवासियों को आचार्यजी के निकट सम्पर्क में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ ओर मुझे उनके साथ 
चार मील पेदल यात्रा करने का। सबसे वड़ा लाभ हुआ भाई चतुर्भूज पाठक के व्यक्तित्व के विकास का। 
मैंने अपनी तत्कालीन परिस्थिति आचार्यजी की सेवा में निवेदन कर दी थी। घंटे भर में और 
क्या-क्या वाते हुई, उनका स्मरण इस समय मुझे नहीं रहा, पर एक बात मुझे अब भी याद है। म 
इस सुन्दर स्थान को आप छोडिये नहीं। इसके छोड देने का दुष्परिणाम यह होगा कि आपका 
यहां का चौदह वर्ष का काम खत्म हो जायगा और फीरोजाबाद की उद्योग-नगरी में आप कुछ कर-धर नहीं 
सकेंगे, सिर भले ही फुडवा लें।” मैंने उत्तर में निवेदन किया, “मैं सिफे इतना वचन आपको दे सकता ह 
कि इस स्थान को छोड़ते समय आपकी अनुमति अवश्य ले लूंगा।” 
वावा ने इसकी घोषणा टीकमगढ़ की सार्वजनिक सभा में कर भी दी। 
मुझे लज्जापुवेक यह वात स्वीकार करनी पड़ेगी कि मैं अपने वचन का पालन नहीं कर सका। 
पार्लमिण्ट की मेम्बरी मेरे लिए एक प्रलोभन सिद्ध हुई और मैं कुण्डेशवर छोड़कर दिल्ली पहुंच गया, यद्यपि 
यहां इतना जोड़ देना जरूरी है कि मैंने उसके लिए कुछ प्रयत्न करना तो दूर रहा, स्वप्न में भी उसकी कल्पना 
छ त की थी। ल ने स्वयं ही उसके लिए मुझे आदेश भेजा था और मुझे यह वात बहुत 
नी - आध हुई कि श्रद्धेय श्रीप्रकाशजी का उसमें हाथ था और पुज्य 3स्पोत्तमदास टंडनजी तथा 
हि भानो आ भी मेरे नाम का समर्थन किया था। दिल्ली में वारह वर्ष विताकर मैं अपने घर फीरोजावाद 
 उहुंचा और तव से वहीं पर रहा हूं। 
ट ~ आचार्य विनोवाजी का यह कथन कि कुण्डेदवर छोड़ देने से मेरा वहां का साहित्यिक अथवा 
पक काय समाप्त हो जायगा, सत्य सिद्ध हुआ ओर सिर-तोड परिश्रम करने पर भी मैं अपने नगर 
की कोई उल्लेख योग्य सेव न कर सका। 
उ नह र र अ तशा छकार रहा है कि बह 
उसके अनुयायियों के प्रति मेरे हृदय में आदर ह तालात पर से उ5 गया है, तथापि 
मु | | भाव ज्यों-का-त्यों विद्यमान है। 







आचार्यजी के चरणों में मेरा शतदा: प्रणाम ! 
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समर्थ आचार्य की बहुमूल्य मॅट 
सूल्शंकर भट्ट 


विनोवाजी की पचहत्तरवीं वर्षगांठ पर उन्हें प्रणामांजलि 
अपित करनेवाले विशाल मानवसमूह में खड़े हुए मेरा मन ऐसी भावना में डूब रहा है, जो कुछ विचित्र 
है और जिसे सहसा समझा नहीं जा सकता। कोई निर्वुद्धि और आलसी विद्यार्थी अपने आचार्य का 
स्नेहपात्र होने पर भी घर पर करने के लिए मिले काम को कियें विना आचार्य की कक्षा में आकर 
एक तरफ छिपा खड़ा रहे और कुछ क्षोभ अनुभव करते हुए भी उसकी ऐसी दुविधापूर्ण मनोदशा 
रहे कि आचार्य की मेरे ऊपर नजर न पड़े तो कितना अच्छा हो, मेरी आज की मनोदशा कुछ ऐसी ही 
कही जा सकती है। और भी न जाने कितने मेरे जैसे होंगे, जो पढ़ाई का अपना काम पूरा किये बिना इन 
आचार्य की कक्षा में पिछली पंक्ति में आ वेठते थे। 
गांधीजी के अवसान तक एक गांव में ही रहकर अध्ययन, अध्यापन और चिन्तन में व्यस्त, रांकरा- 
चार्य, व्यास, ज्ञानेश्‍वर आदि के उपदेशों के मंथन में रात-दिन लगानेवाला एक अंतेवासी तपस्वी सुदूर लोकसागर 
के क्षितिज से आई गंभीर आवाज को सुन कर वाहर निकल पड़ता है और लगभग समस्त भारतवर्ष--आसेतु 
हिमाद्रि का पैदल चक्कर लगा डालता है। लोक-सागर की ही गहराई से निकलती तरंगों का वेग झेलते 
हुए वही वापस लोगों को अपनी मधुर, आद्रे, काव्यमय वाणी में उनका संदेश सुनाता है। ऐसी पिछले वीस 
वरस की उनकी पदयात्रा का चित्रपट आंखों के सामने मंडरा रहा है। उनका चिन्तन बराबर जारी है, 
साथ ही सृजन भी चळ रहा है। वह बहुतों को गतिशील बनाते हैं, साथ ही समयानुसार तूफान नीचे शोर 
मचाता है । इस सब के वावजूद वह स्वयं तो मानो वेफिक्र घूमते रहते हैं, यहां तक कि शतरंज भी खेल लेते 
हैं। ऐसी विभति की ओर किस सहृदय का मन आकर्षित न होगा : 
विनोवाजी के 'तीसरी शक्ति! वाले विचार को हृदयंगम करने के लिए आज के शिक्षक को अपने 
अन्दर उसकी पात्रता, क्षमता और नैतिक ज़िम्मेदारी की भावना पैदा करनी' होगी । इसके लिए नये उत्साह 
से पुरुषार्थ की आवश्यकता है। वैसे तो विनोबा का समग्र कार्यक्रम इन लोगों हक शक्ति करक न 
इसलिए सही अर्थ में शिक्षा का ही कार्यक्रम है। गांधीजी ने अपने समय में इस काम को क व 
किया था । विनोबाजी ने उसी परंपरा के एक समर्थ आचार्य के रूप में आज की राष्ट्रीय समस्याओं के साथ 
उसे संयुक्त करके लोकशिक्षा की प्रवृत्ति शुरू की है । अपनी क्षमता, कोक बा के बावजूद हमारे शिक्षक 
>: नोज मच ल भी 20 र्ग प्रत्येक विद्यार्थी के अन्दर ऐसी शक्ति 
विद्यमान है, स्त शिक्षकों को उसका पता न लगे तबतक उसका कया अर्थ ! त उन्हें उसका पता तभी 
सः श स्वयं अपने अन्दर विद्यमान तीसरी श को प्रत्यक्ष करने के लिए 
लग सकता है जब हमारे शिक्षक पहले स्वय अप 
प्रयत्नशील तीसरी शक्ति है क्या? शक्ति ८१4 रावण और हिटलर ने भी प्रकट की। वह एक तरह की 
_निर्षेधों, कायदे-क्रानूनो, भय, लोभ, लोकनिन्दा, प्रतिष्ठा आदि 
पतित हई पसरी तित वह We के अन्दर विद्यमान उदात्त, अध्वंगासी 
के द्वारा प्रकट होती है। लेकिन तीसरी शक्ति तो मनुष्य 


शुभंकर तत्त्वों को बाहर लाने वाली है । इस तीसरी शिति के वाहन बनने का आह्वान आज पुनः 
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विनोवा हमारे शिक्षकों को कर रहे हैं। शिक्षक के रूप में मैं किस तरह इसका जवाब दूं, यहो मैं 
सोचता हूं । 

इसके लिए एक मार्ग तो स्वयं विनोवाजी ने ही हमें बताया है । आचार्यकुल का विचार हाल में 
उन्होंने प्रस्तुत किया है, वह इस तीसरी शक्ति का पुरक और पोषक विचार है । शिक्षक स्वयं अपने ही क्षेत्र 
में काम करते हुए अपनी मर्यादा के अन्दर भी आचायंकुल के सभ्य तौर-तरीकों का उदात्त भाव धारण कर ळें तो 
उनके चालू काम में भी कुछ-न-कुछ तेज जरूर आयगा । हृदय में उच्च भावनाओं का सेवन एकान्त में तथा 
सव के सामने भी किया जाय, तो उससे मात्र व्यक्तियों की भावनाओं का जमा-खच ही नहीं होता, वल्कि 
गुण-आहकता भी वढ़ती है। आचार्यकुल का विचार विनोबाजी की हमारे शिक्षकों के लिए एक बहुमूल्य भेंट है। 

तीसरी शक्ति सनातन मूल्यों का रक्षण और पोषण करनेवाली महाशक्ति है । प्रेम, करुणा, सहयोग 
पर ही मानव-जाति के स्वास्थ्य एवं परमसुख का दारोमदार है। ऐसे विचार अनेक महापुरुषों ने व्यक्त किये हैं 
परन्तु आज इन मूल्यों में शक्ति का संचार हो, उसका विस्फोट हो, वह समाज और राष्ट्र के जीवन में सभी 
क्षेत्रों में फल, इसके लिए ठोस काम करने का समय आ गया है। हमारे शिक्षकों को यह सोचना है कि नई 
पीढ़ी के चित्त में इन महामूल्यो का वीजारोपण करने और ठीक तरह उनको परिपुष्ट करने के लिए उन्हें 
क्या करना चाहिए। इस संबंध में व्यक्तिगत और सामूहिक चिन्तन, जीवन में उन मूल्यों को आचरित करने 
के लिए प्रामाणिक और एक-निष्ठ पुरुषार्थ तथा नई पीढ़ी के मन की गहराई तक पहुंचने के लिए आवश्यक 
सहृदयता, मनोवैज्ञानिक तकनीक आदि की जरुरत है। विनोबाजी के अभिनंदन के शुभ अवसर पर उन्हें 
जो प्रणामांजलि हम दें, उसमें हम शिक्षक लोग यदि इस संकल्प को संपूर्ण रूप में स्वीकार कर सकें तो क्या 


 होळच्छाहो! टर 
न 

3 विनोबाजी की प्रत्युत्पन्नमति 
य श्रीपाद जोशी 


2: राजाले वाळे ये साधु पुरुष अपनी जवानी में बड़े अक्खड, नटखट और मुंहफट रहे होंगे ? अक्सर महाराष्ट्रीय 
020 ठो भुहफट तो होते ही हैं और जव कोई प्रकांड पंडित अपने विपक्षी को मुंह-तोड़ जवाब से निरुत्तर करता 
हेतो उसकी गुस्ताखी और उद्दडता की यहां म 

“सद उदुर्ता को यहां तारीफ ही की जाती है। कहते हैं, विनोबाजी अपने वचपन में 
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विनोवाजी के वालमित्र स्व० रघुनाथ श्रीधर उर्फ भाई धोत्रे से मैने कई वार विनोवाजी के प्रारंभिक 
जीवन की कुछ रोचक घटनाएं सुनी थीं। उनमें से कुछ यहां दे रहा हूं 

असहयोग आन्दोलन के जमाने की वात है। उन दिनों देश के अन्य भागों की तरह महाराष्ट्र में भी 
असहयोग के विरोध में बड़े-बड़े नरमदली नेता खड़े हो गये थे। उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध की या कही गई 
कोई भी वात पसन्द नहीं ग्राती थी, और गरमदल वाले तो हर छोटी-वड़ी वात को अंग्रेजों के विरुद्ध प्रचार 
करने के लिए प्रयोग में छाते थे। श्री शिवाजी महाराज का जुयंती-उत्सव और खादी ऐसी ही दो वातें थीं। 

एक वार नरमदली एवं सरकारपरस्त नेता सर मोरोपंत जोशी वर्धा गये थे। उन्होंने श्री विनोवा 
को मिलने के लिए बुलाया और असहयोग-आन्दोळन के प्रति सरकार की नीति को समझाते हुए उन्होंने 
विनोवाजी से कहा, आपकी खादी हमें मंजूर है; लेकिन अंग्रेजों का राज इस देश से मिट जाय, इसलिए आप 
लोग चरखा चलाते हैं और खादी पहनते हैं, यह हमें पसन्द नहीं है। इसी प्रकार आपका शिव-जयंती-उत्सव 
भी हमें पसन्द नहीं है। क्या आप समझते हँ कि शिवाजी महाराज के प्रति हमारे मन में आदर नहीं है ? किन्तु 
हमें यह अच्छा नहीं लगता कि आप लोग इस उत्सव का उपयोग भी अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ लोगों को भड़काने 
के लिए करते हूं।' 

श्री विनोवा ने ठंडे दिमाग से उनकी वातें सुन लीं और बड़े भोलेपन से बोले, “मै यह समझ सकता 
हूं कि मेरी खादी अंग्रेजों के विरुद्ध होने से आप उसका प्रयोग नहीं कर सकेंगे, मगर अंग्रेजों का राज यावत्‌ 
चन्द्रदिवाकरौ' (दुनिया के अन्त तक) हिन्दुस्तान पर वना रहे, इस भावना से प्रेरित होकर आप जो 
खादी पैदा करेंगे, उसे इस्तेमाल करने में मुझे तनिक भी झिझक नहीं होगी। इसी प्रकार यदि आप अंग्रेजी 
सल्तनत को भारत में वर क़रार रखने के लिए शिव-जयंती समारोह मनायेंगे, तो भी मैं उसमें जरूर 
शरीक होऊंगा।* 


असहयोग-आन्दोलन का एक भाग वकीलों द्वारा वकालत का त्याग करके विदेशी सरकार के साथ 
असहयोग करने से सम्बद्ध था। एक वार चांदा शहर में धर्मवीर श्री वलवंतराव देशमुख वकील और स्थानीय 
व्यापारियों के साथ वकालत छोड़ने के प्रश्‍न पर बहस हो रही थी । उसके दौरान श्री देशमुख विनोबाजी को 
सम्बोधित करके वोले, “अजी जनाब, आज ये व्यापारी लोग हमें वकालत छोड़ने की सलाह दे रहे हैं, पर 
कल सुवह उठते ही उन्हें हम वकीलों के ही पैर पकड़ने होंगे । इस पर विनोबाजी तड़ाक से बोल उठे, मैं 
हर सुबह उठते ही पाखाने के दर्शन करता हूं । इसका अर्थ यह नहीं कि पाखाना या सडास दुनिया की सुकत 
या पूजनीय वस्तु है।' 


असहयोग-आन्दोलन के जमाने में ब्रिटिश सरकार ने भी अपनी ओर से राष्ट्रवादियों और उनके 
आन्दोलन के विरुद्ध प्रचार चलाया था। ऐसी प्रचार-सभाओं को अमन-सभाए कहते थे। इन सभाओं में 
अक्सर नरमदली नेता भाषण देते थे। एक बार श्री नरेश अप्पाजी द्रवीड ऐसी ही एक अमन सभा में डा 
दे रहे थे। उन्होंने असहयोग आन्दोलन के विरोध में कई दलील बड ग, के साथ क उनके बाद 
विनोबाजी बोलने के लिए खड़े हुए। बोले, “श्री द्रवीडजी र अभी आप लोगों को वताया त अ 
के लोगों में स्वराज चलाने की योग्यता बढ़ती जायगी वैसे-वैसे सरकार उन्हें स्वराज की यगी। 
हम केवल उन किस्तों को स्वीकार करते चले जायं, उसके लिए किसी प्रकार का आन्दोलन करने की 
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आवश्यकता नहीं है। उनकी दृष्टि से यह वात ठीक है। पर आप जानते हैं कि हमारी मराठी भाषा में एक 
कहावत है, जिसका मतलब यह है कि अगर किसी पर काबू पाना हो तो उसकी चोटी पकड़नी चाहिए | 
यदि आप किसी की चोटी को कस कर पकड़ लें तो वह व्यक्ति चुपचाप आपके कब्जे में आ जाता है। अब 
अगर आप श्री द्रवीड के उपदेशों के अनुसार उस व्यक्ति की समूची चोटी को एक साथ पकड़ने के वजाय 
उसका एक-एक बाल अलग से पकडते रहें तो समूची चोटी आपके हाथ में जरूर आ जायगी; लेकिन 
वह व्यक्ति आसानी से निकल जायगा । क्या आप चाहते हैं कि ऐसा निष्प्राण राज्य आपके हाथों में 
रह जाय?” 


बालाघाट के श्री राववहादुर केलकर ने एक वार विनोवाजी से वातचीत के दौरान कहा, “इसमें 
कोई शक नहीं कि लोकमान्य तिलक महाराज अत्यंत बुद्धिमान थे, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि का ठीक उपयोग 
नहीं किया। वह स्वयं भी यह जानते थे कि उनकी वुद्धि का उचित उपयोग नहीं हो रहा था। उदाहरण के लिए 
उत्होंने एक दिन मुझसे कहा, “आज के मार्केट (पुना) में मद्य-निषेध की सभा है। मैं जानता हूं कि वहां 
कुछ होने जाने वाला नहीं है। फिर भी वहां जाना ही पड़ेगा।” बताइए, इस विषय में आपका वया 
ख्याल है?” - 

इस पर विनोवाजी ने झट से जवाव दिया, “आप यह तो स्वीकार करते हैं कि तिलक महाराज बहुत 
वुद्धिमान थे। तो क्या आप यह कहना चाहते हैं कि अपनी वुद्धि का अधिक-से-अधिक अच्छा उपयोग कँसे 
किथा जाना चाहिए, इतना सोचने की भी वुद्धि उनके पास नहीं थी?” 


| इन घटनाओं से यह नहीं समझना चाहिए कि श्री विनोबा प्रतिपक्षी को मुंहतोड़ जवाब देने में हमेशा 
हे | ही बाजी लने जाते थे। मराठी में एक कहावत है, 'ज्या गांवच्या बोरी त्याच गांवच्या वाभळी । अर्थात्‌--जिस 
हल गाँव के वेर के पेड़ हैं, उसी गांव के वबूल भी हैं।' महाराष्ट्र में अगर विनोबाजी को निरुत्तर करनेवाले न निकल 
आते तो भला उसकी क्या शान रह जाती? लीजिए, कुछ एसे प्रसंग भी सुन लीजिए, जिनसे विनोबाजी 

को भी माळ हो गया कि दुनिया में सेर का सवा सेर मौजूद होता ही है। विनोबाजी की जिन्दादिली इसी में 
थी कि उन्होंने उन लोगों की हाजिरजवावी की. खुले दिल से दाद दी। 


> 









स ८०७५ आर नागपुर प्रांतिक कांग्रेस समिति की सभा चल रही थी । नरकेसरी वैरिस्टर अभ्यंकर के 

: हए ~ सिगरेट पीते 

a य थे। श्री अभ्यंकर लगातार सिगरेट पीते जा रहे थे। सिगरेट का धुआं विनोवाजी 
द्‌ आ रहा था। आखिरकार कुछ झुंझलाकर विनोबाजी ने गुस्से के स्वर में कहा, “अजी अभ्यंकर 

साहूव, यहु प्रांतिक कांग्रेस की सभा चल रही. है।” 


इस पर एक लम्वा-सा कश खींचकर श्री अभ्यंकर विनोवा 
आ अम्यकर बोले, “अजी विनोवा, यह |: 
वेचारे वि क्या बोलते ? कक 


हिः: स० १६१३ ई० में विनोवाजी अपने कुछ युवा साथियों---भाई धत परी 
_ साथ महाराष्ट्र के किले देखने याय आई शोते भयास गंधी आरि--के 
. वालों के साथ नम्रता और नमां से पेरा 
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घष्टता से पेश आने पर वे हमारी ओर ध्यान देते हैं। इसलिए किसी देहाती से भेंट होने पर वह बड़ी 
उद्धता के साथ वात करने लगते थे। कहते, “क्यों वे, यह रास्ता तुम्हारे ही गांव को जाता है न? तुम 
देखते नहीं हो, हम तुम्हारे गांव में पधार रहे हैं? तुम हमारे रहने-खाने का क्या प्रवन्ध करने वाले हो?" 
उनका यह अन्दाजा अक्सर सही निकलता था और उनके रहने-खाने का प्रवन्ध आसानी से हो जाता था। 
मगर कभी-कभी इससे उलटा परिणाम भी हो जाता था। एक वार वह एक वुढ़िया से बोले, “क्यों जी, हम 
तुम्हारे गांव में आये हैं और तुम हमारे खाने-पीने का कोई प्रबन्ध नहीं करती, तुम्हें शर्म नहीं आती?” इस 
पर वह बुढ़िया गुस्से से चिल्लायी, “अबे मुए, तू कौन होता है मेरी शर्म निकालने वाला?” ऐसा तीखा 
जवाब मिलने पर सभी खिलखिलाकर हँस पड़े। 


एक वार ये लोग एक मंदिर में वैठे थे । इतने में एक धोबी वहां जा पहुंचा। विनोवाजी ने 
हस्बमामूल उससे कहा, देखो, हम तुम्हारे गांव आये हैं। हमारे खाने-पीने का कोई प्रवन्ध करोगे या नहीं ! | 
धोबी ने पूछा, “महाराज, आप कौन हैं ! अथ [त आपकी जाति कौन-सी है?” विनोवाजी ने कहा, “उससे 
तुम्हें क्या लेना-देना है? वस, तुम हमें भोजन कराओ तो काफी है।' 

मगर वह धोबी इससे मानने वाला नहीं था। जव उसने जिद पकड़ी तो विनोबाजी को यह 
कहना पड़ा कि वह ब्राह्मण हूँ। यह सुनकर धोबी बोला, “मैं तो धोबी हूं, जी मेरे घर का भोजन आपको 
कैसे चलेगा ? 

“सब कुछ चलेगा।” विनोबाजी बोले। 

“अजी, आपको चलेगा, मगर मुझे नहीं चलेगा। आपने अपना धर्म छोड़ दिया है, पर मैं अपना 
धर्म कैसे छोड़ सकता हुं?” धोवी ने कहा। 

“अरे वावा, मैंने धमं के सम्बन्ध में इतने बड़े-बड़े ग्रंथ पढ़े हैं कि उससे मुझे यह चश्मा ल 
पड़ रहा है। धर्म की वात को तुम अधिक जानते हो या में?” विनोबाजी ने झुंझलाकर कहा। i 

मगर इसका उलटा ही परिणाम निकला । धोवी ने गांव में जाकर शोर मचाया कि बाहर 
ब्राह्मण यात्री आये हैं, वे मेरे घर का खाना खाने को तैयार हैं। इतनी बड़ी अधर्म हु गा 
गांव क्रुद्ध हो गया। सभी उनके विरुद्ध हो गये। आखिरकार किसी तरह गांव के पटेल के घर में उन्ह सह 
मिला । 


कुलाबा जिले में घमते समय नाते नामक गांव से वाहर तदी के किनारे एक डो आदमी 
से इन लोगों की सेट हुई। हमेशा की तरह बड़े अक्लड़पन से विनोबाजी ने उससे कहा, य भा 
दर गान मं गाये है हो न ss य मा गांव में पधारे। 
था। उसने बड़ी नम्रता के साथ कहा, “आपचे यह ता बई a त 
लेकिन आपकी व्यवस्था हम गरीब क्या करेंगे! 'कर्ताकरविता श्रीहरी समर्थ आहे, -कराने वाला 
तो वह भगवान है ।” | के 

यह सुनकर ये यात्री अपना-सा मुंह लेकर वहा से चल दिये। 

इसी यात्रा में एक दिन ये लोग त्तेरल' तामक गांव में एक मारवाड़ी बनिये की दूकान में 

संस्मरण :: १२७ 
१० 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 






नारियल खरीदने गये। उन्होंने उससे पूछां, “क्यों भाई, इस नारियल के दाम क्या हैं?” उसने कहां, 
“चार पैसे ! ” इस पर विनोबाजी बोले,” यह तो सरासर लूट है। अच्छी वात है, लूटते जाओ, वेटा जी | 
मारवाड छोड़ कर तुम इतनी दूर हमारे महाराष्ट्र की भलाई के लिए थोड़े ही आये हो ! ” 

वह वनिया बड़ा चालाक था। उसने बड़ी नम्रता के साथ उत्तर दिया, “जी हां, सरकार ! 
महाराष्ट्र के दुसरे सब लोगों को तो मैं छूट चुका; सिफ आप ही रह गये थे। आपको छूटने के लिए ही इतने 
रोज़ मै रुक्रा था। बस, अब यह चार पैसे का एक नारियल आपको बेचकर आपको लूट ल्‌ तो मेरा काम 
पूरा हो जायगा। फिर अपना बोरिया-विस्तर बांध कर मैं मारवाड़ चला जाऊंगा।” 

वनिये की इस हाजिरजवावी से विनोवाजी बड़े खुश हुए और उसकी खुशमिजाजी की उन्होंने 


दाद दी । ७ 


विनोदी विनोबा 


उमाशंकर शुक्ल 


आचार्य विनोवा बड़े विनोदी हैं। उनका विनोद बड़ा 
मामिक होता है और वह गंभीर न होकर सदैव प्रफुल्लित रहते हैं। उनके विनोद के कुछ प्रसंग मुझे याद 
आ रहे हैं । 
गोपुरी की वात है। उनसे कुछ लोग बातें कर रहे थे। विनोवाजी ने कहा, “आजकल अखवारों 
में बहुत-सी फालतू बातें छपती हैं।” उन्होंने अखवार मंगवाया और कहा कि देखो, कवड्टी-क्रिकेट, इंडिकेट- 
सिडीकेट ही छपा है।” इतना कहकर वह अपनी सामने की मेज को हाथ से वजा-बजाकर गाने लगे--- 
“कव्टी-क्रिकेट, इंडिकेट-सिंडिकेट।” सव हंसने लगे । 


अनशन शुरू 
उनका स्वास्थ्य खराव हो गया । श्री गुलजारी- 


टाइफाइड हो गया । कोई कहता, एलोपैथी का इलाज हो 
नेचरोपैथी का। मैं पूछ बैठा, “बाबा, आप कौन-सी पैथी पसंद करते हैं?” 


मिलने के लिए सदल-बल गोपुरी आये 
दोनों मिलकर गोपुरी आये। दो दिनों 
ये, पर उनके साथ एक कुतिया थी, वह नहीं गई। विनोबाजी ने 
वह कुतिया उनके साथ-साथ घूमती हैं। उसका नाम उन्होंने 'अणु' रख दिया है। 


तक चर्चाएं हुईं। आचार्य तुलसी तो चले ग 
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विनोवाजी उसे प्यार करते हूँ, उसकी पाठ थपथपाते हैँ और उसका वड़ा व्यान रखते हैं। एक दिन मैं 
विनोवाजी के पास बैठा था। वह कुतिया मेरे पास आई। विनोवाजी कहने लगे, “यह भी 'करसपौडेंट' को 
पहचानती है,” कहकर खूब हेसे। 


वर्धा में पूर्वे क्षितिज पर अपने वैभव के साथ प्रत्यक्ष होने वाले नारायण को प्रणाम करके विनोवा- 
जी खेत की ओर मुड़ते हैँ, घूमना आरंभ होता है। वह अपने निजी सचिव से पूछते हैं, “क्यों रे, आज कौन 
चल रहा है? विन्या, विनोबा या विनोवा महाराज?” 

“आज तो विनोवा है।” जयभाई उत्तर देते हँ । 

नये साथी असमंजस में पड़ते हैं। उनको गणित समझाया जाता है--जव खेत का एक चक्कर 
सात मिनट में पूरा होता है, तव विनोवा चलता है। जब विन्या की दौड़ शुरू होती है, तव छः मिनट में 
एक चक्कर पुरा होता है। विनोवा महाराज को चक्कर पुरा करने में आठ मिनट लगते हूत 

सुबह-शाम मिलकर ग्यारह चक्कर होते हैं। ग्यारह की महिमा। आहार भी ग्यारह सौ केलरीज 
का है। 'गणितं' सहकारि। 

देश में नक्सलपंथियों ने जहां-जहां अत्याचार किये हैं, ऐसे तमिलनाड, आंध, बंगाल और बिहार 
के कुछ भागों में घूमकर श्री वसंतराव नारगोलकर विनोवाजी के पास आये। चाहते थे कि विनोबाजी उस 
वारे में कोई तीव्र कदम उठावें। उनके दिल में बेचैनी है, उसे प्रकट करते हुए उन्होंने कहा, क्या आपका 
इसमें कोई रोल--भूमिका नहीं है ? 

विनोवाजी ने हँसते हुए कहा, “रोल (भूमिका) जो है, वह ऐसा है, जो आपको दीखता है। जिसकी 
जैसी श्रद्धा, वैसा उसका रूप । एक था डाक्टर। हर किस्म के ददं पर उसके पास एक ही इलाज था- नमक । 
हर एक को वह नमक देता था । आखिर एक दिन सारा काम छोड़कर उसने संन्यास ले ल्या, नया नाम धारण 
किया--लवणानंद । वैसे कल अगर बाबा संन्यास लेगा तो शायद अपना नाम 'ग्रामदानानंद' रखेगा। 


इस सक विनोवाजी गर्मियों में गोपुरी में रहें। वह शांति कुटी में रहते थे । दिन-रात वाहर वाले 
वरामदे में विताते थे। एक दिन मैंने कहा, “बावा, भीषण गर्मी पड़ती है और ळू भी चलती है। आप बाहर 


बराम्दे में न रहकर अंदर वाले कमरे में रहा करे" | 
विनोबाजी मस्कराकर बोले, “यह बाहर वाला ब्ररामदा मेरा 'दीवानेआम' है और भीतर वाला 


क ६् १ १7 ताता? ठे 
>. ली क नहीं कि वह बड़ेसे-वड़े नेता. से इसी. दीवा में मिलते थे । 


> मंत्री वसं वी० के आर० वी० राव० आदि 
उपराष्ट्रपति पाठकजी, मुख्य मंत्री वसंतराव नाईक, शिक्षा मंत्री डाक्टर 


से | सोटेजी 
वह्‌ दा प्रोफेसर सोटे को विनोबाजी के पास ले गया । सोटेजी मराठी के हास्यरस के अच्छे 


कवि हैं। उन्होंने विनोबाजी को मराठी कविता जोरूजोर से गाकर सुनाई। विनोबाजी खूब हॅसे। फिर 
बोले, “प्रोफेसर सोटे बहरों को भी खुश कर सकते हैं, यह मुझे आज ही साडूम पड़ा । 
बात यह हे कि विनोबाजी कुछ ऊँचा सुनते हैं।  ' $ 
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विनोबा 


भवानीप्रसाद मिश्र 


शको परदेसी, 

उठाओ आंख देखो, यह हमारा देश है। 

जिस नील सागर के किनारे से अभी तुम आ रहे हो 

वहां से लेकर यहां तक बहुत-सी बातें दिखी होंगी तुम्हें, 
किन्तु ऐसा दृश्य देखा हो तो वतलाना मुझे, 

क्योंकि मेरी बड़ी इच्छा है कि ऐसे दृश्य दुनिया में दिखें। 


देखते ही आदमी यह एक दाढ़ी विरल उलझे केश का 
ठीक प्रतिनिधि यह हमारे देश का, 

आदमी यह आग का तूफान का, 

आदमी यह स्नेह जाग्रत ज्ञान का, 

आदमी जो तीन वजते ही विछौना छोड़कर 

हाथ अपने प्रभु चरण में जोड़कर 

निकल पड़ता है विना सोचे कि दुनिया सो रही है। 


या कि कहिए इसी कारण निकल पड़ता है 

कि दुनिया सो रही है, 

दिन चढ़े तक अथक लम्बी एक-सी निष्कंप गति से 
तय किया करता है मंजिल मिलन का लेकर संदेशा 
और जिसकी एक डग पर पूर्व से पश्चिम क्षितिज तक 
जागता है मरण दूतों में अंदेशा यह 


कि कोई हल नया ऐसा न मिल जाये कि जी छे आदमी, 


जो सुधा यह पिलाता है हो न जाये यह कि पी ले आदमी 
मरणडूतों के सगे अखबार व्याकुल हैं 

कि दव जाती ख़बर यह सुधाऽवितरण की 

मगर हाथों से कोई चांदनी ढांके तो ढंकना हो नहीं सकता, 


. कोई बौना उछाले धूल सूरज पर 
तो उसका उजाला वह खो नहीं सकता। 
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वहां से लेकर यहां तक बहुत-सी बातें दिखी होंगी तुम्हें, 
किन्तु एसी भीड़ देखी हो तो बतलाना मुझे; 
क्योंकि मेरी इच्छा है कि ऐसी भीड़ दुनिया में दिखे। 


देखते हो भीड़ यह 

जो उस विरल दाढ़ी उलझते केशवाले 

आदमी को घेरकर प्यासी खड़ी है स्नेह का सन्देश सुनने 
वह अभी खोलेगा अपने होंठ, परदेसी, 

तो जैसे नेह का झरना झरेगा 

वह सघन वनवीथि यह मैदान सारा बोल से उसके भरेगा 
यह नहीं, वह जोर से वोलेगा, वोलेगा बहुत धीरे 

मगर वे बोल भर जाते हैं फिर भी 

जिस तरह घन महक भर जाती है मीठे फूल की 

या कि जैसे लहर हल्की पुण्यतोया जाह्नवी के फूल की 

इस कूल से उस कूल तक जाने विना भी चली जाती है, 

या कि जैसे पहाड़ों की चोटियों तक गली जाती है, 

वह निहायत शान्त स्वर में कहेगा, भाई ! 

तो ऐसा लगेगा सबको कि बिलकुल ठीक है, भाई हैं हम सब, 
यह कि जिनको आज भी आंखों से देखो 

तो नहीं मिलता है कुछ भी, 

एक बनियां, एक ब्राह्मण, 

एक सूखा, एक सावन, 

एक ज्ञरदारी में जैसे हो कुबेर 

और दूजा है कि दिन यदि हुआ तेर, 

तो नहीं कटती है जिसको रात हाय 
और कटकर दिन निकले अगर तो नहीं मालूम वह किस सिम्त जावे 


इस तरह की भीड़ के सव फ़ उसके सरस स्वर में 

गकं हो जायेंगे ऐसे वे नहीं थे कभी जसे, 

और जागेगी नयी सम्भावना, 

इस भगीरथ के तपस्‌ से गंगा सरीखी स्तेह-धारा में 

टूट जायेंगी हजारों अर्गलाएं र 

कष्ट-कारागार पथ रोके हुए वाधा पहाई की % 4 

और झूमेंगी नई वन-वीथियां सिचकर सरस आनन्द झाड़ों की ! 
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नहीं, परदेसी, नहीं, सत्ता नहीं है पास कोई 

किसी जाति विशेष मत 

या वाद का डंडा नहीं है पास उसके 

लाल पीला गेरुआ रंग एक या दो-तीन का 

झंडा नहीं है पास उसके 

वह धरम गुरु किसी फिक का नहीं है, 

वह न भाषावार झगड़ों का धनी है, 

वह न राजा है कहीं का, 

वह न परजा है 

वह कभी इससे दवा उस पर न गरजा है, 

वह परम निष्कांचन सरताज शाहों का 

निपट साधनहीन वह उद्गम उछाहों का, 

१0%. ०22” वह अगर चाहे तो धरती डोल सकती है, 
> वह अगर चाहे भवानी बोल सकती है, 


किन्तु उसकी वुद्धि ठह्री स्वच्छ और प्रसन्न, 
आज पाकर उसे यह धरती हुई है धन्य ! 
वह मनोगत कामनाएं छोड आया है, 
वह्‌ चराचर है कि जिसमें सव समाया है, 
ह वह न उद्वेलित किसी तुफान के आगे, 
ति 2. वह समूचे ज्योति-व्यूहों के किरन-धागे, 
आ सधी है उसको व्यवस्थित हर सनातन अर्थ की छवि, 
ठोक प्रतिनिधि देश के एकत्व का यह मनीषी कवि ! ` 


मेरे जीवन की चिर-स्मरणीय घटना 
यो०प०्तेने 


विनोबा भावे 4 2 चर राज्य के निपाणी शहर से चलकर महाराष्ट्र राज्य की सीमा में 

त या के मुख्यमंत्री माननीय श्री यशवंतराव चव्हाण, एम० एम० 

के नेता तथा कार्य हर नके क श्रन आदि भडकत महाराष्ट्र के नेता, सभी राजकीय दलों 
"`. क कै लिए निपाणी और उसके ग्रासपास पड़ाव डाले हुए थे। हि 
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विनोवा मृंह-ग्रंघेरे ही याता ता निकल पड़ते थे। यह एक महान पव था। कार्यकर्त्ता, नेता, संगठनों के 
प्रतिनिधि हजारों की संख्या म हक के लिए पहुंचे थे और विनोवा के साथ यात्रा पर चल पड़े थे। अनेक 
भजन-मंडलियां उनके साथ थीं। महाराष्ट्र के मूर्वन्य साहित्यकार आचार्य अत्रे तो हाथ में झांज लिये मजन- 
मंडली के साथ भजन में तल्लीन होकर विनोवा के आगे जा रहे थे। महाराष्ट्र के इतिहास में यह वर्णनातीत 
भ्रपूवे घटना थी। खडकेवाड़ा में पहुंचने के वाद सुबह नौ-दस वजे आचार्य विनोवा का प्रवचन होनेवाला 
था। लेकिन वहां जो राजकीय नेता झौर कार्यकर्ता हेतुतः इकट्ठे हुए थे, वे चाहते थे कि विनोवाजी संयुक्त 
महाराष्ट्र के प्रश्न के संबंध में अपनी. राय दें। विनोवाजी ने प्रवचन के श्रारंम में ही संत ज्ञानदेव का स्मरण 
किया तो उनके नेत्रों से आंसू गिरने लगे। उन्होंने संतों की वाणी, कार्य तथा संदेश का उल्लेख करते हुए 
कहा कि हम लोगों को जो भी काम करना हो, परस्पर प्रेम से करना चाहिए। 

दूसरे दिन सुबह विनोवाजी काशी जानेवाले थे। रास्ते में चलते-चलते मुझे उनके साथ बातचीत 
करने का मौका मिला । इसके लिए मैं अपने को वड़ा भाग्यशाली मानता हुं । उन्होंने इस वात पर जोर दिया 
कि जबतक राष्ट्र और राष्ट्रभाषा का हित चाहने वाले हिन्दी-अहिन्दी-भाषी लोग व्यापकता और परस्पर 
सौहादं के साथ इस काम को आगे वढ़ाने को नहीं सोचते तबतक यह मसला तय नहीं होगा । उस समय 
हिन्दी विरोधी श्रांदोलन शुरू नहीं हुआ था । लेकिन विनोबाजी देश की नव्ज पहचानते थे। इसलिए उन्होंने 
इस वात पर जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि हम लोगों को भिन्न-भिन्न भाषाएं सीखनी चाहिए। तमी 
हिन्दी भाषा का विकास होगा और प्रसार भी बढ़ेगा। 

सन १६५८ के मई महीने की ३० तारीख को विनोवाजी ने सुबह पंढरपुर के विट्ठल मंदिर में 
सभी जातियों के श्रद्धालु लोगों के साथ प्रवेश किया। पंढरपुर का विठोबा का मंदिर महाराष्ट्रीय जनता 
का एक महान भक्तिस्थान है। विठोवा तो महाराष्ट्र के देवता हैँ । उस दिन संत विनोबा विठोबा के 
दर्शन करने के लिए जाने वाले थे। यह घटना ही अपने-आप में अत्यंत स्फृतिदायी रही और महाराष्ट्र के 
इतिहास में एक नया परिच्छेद खोलनेवाली थी, क्योंकि विनोवा के साथ हिंदू, मुसलमान, हरिजन एवं 
अभारतीय लोग भी थे। फातिमा नाम की मुस्लिम लड़की और मार्गरेट शोफेल नामक जमन लड़की उनके 
साथ दर्शनाथियों में थीं । आदर क: 

जब हम लोग मंदिर के पास पहुंचे तो मैं आगे निकल गया और | के । में जा 
पहुंचा । मेरे पीछे-पीछे फातिमा और हेमा तथा अन्य कार्यकर्ता समा-मडप में पहुंचे। वहाँ पहुंचते ही दोनों 
लड़कियों की आंखों से श्रद्धा और ग्रानंदवश जलघारा बहने लगी। भी वे विठोबा की मूर्ति तक पहुंची नहीं 
थी। केवल मंदिर-प्रवेश के कारण उनके आनंद का पारावार नहीं था। विनोबा के th विठोवा के दर्शन 
करना उनके जीवन की चिरस्मरणीय घटना रही। दोनों ने विठोबा की मूर्ति के चरणों पर नतमस्तक होकर 
दर्शन किये। इसके वाद सभा-मंडप में आचार्य विनोबा का प्रवचन हुआ । महू मेरे जीवन की चिरस्मरणीय 
घटना है। | ७ 
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क: >  भथा। जनवरी में अजमेर में सिन्वी शरणाथियों 


बौतराग तथा निमंय स्पष्टवक्ता 
चंद्रगुप्त वाउर्णय 


विनोवाजी ने १४ ग्रक्टूबर १६४० को वर्धा से करीव 
पांच मील दूर पवनार में गांधीजी के व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन का सूत्रपात किया था । इससे पांच दिन 
पहले, अर्थात $ अक्टूबर १६४० को मुझे विनोवाजी से पहली वार साक्षात्कार का सौभाग्य प्राप्त हुआ 
था। उन दिनों मैं सेवाग्राम में हिन्दुस्तान तालीमी संघ' में काम करता था और ग्राशादेवीजी के साथ 
पवनार गया था। 
उस दिन विनोबाजी से ज्यादा बातचीत का तो मौका नहीं मिला, लेकिन यह देखकर मेरे हृदय 
पर गहरा प्रभाव पड़ा कि जिस व्यक्ति को संसार के सबसे बड़े महापुरुष वापू ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ 
करने के लिए झपना प्रतिनिधि चुना, उसे इस महान गौरव पर कोई गर्व-गुमान नहीं था । वह वीतराग संन्यासी 
की भांति अपने दैनिक कायों में लगे हुए थे। पवनार के अपने आश्रम में वह उन दिनों स्वावलंबन का प्रयोग 
कर रहे थे। भोजन और वस्त्रों के लिए आवश्यक सारी वस्तुएं वह अपने ही श्रम से उगाते तथा तैयार 
करते थे। 
इससे कुछ दिन पहले वर्धा में कांग्रेस की कार्य-समिति की बैठक हुई थी, जिसमें वापु ने व्यत्रितगत 
सत्याग्रह को योजना पेश की थी और विनोबाजी को प्रथम सत्याग्रही घोषित किया था। इस ग्रवसर पर 
सेवाग्राम में विनोबाजी बापू से मिलने आये थे और कांग्रेस-भ्रध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम ग्राजाद भी वहीं थे। 
इस मुलाकात के बारे में आशादेवीजी ने मुझे बताया था कि बापू के कहने पर जब विनोबाजी ने कुरान- 
शरीफ की आयतों का सस्वर पाठ किया तो उसे सुनकर मौलाना आज्ञाद को भी आश्चर्य हुआ था । उन्होंने 
पह सा अन्ये मौजनियो के मुंह से भी वहुत कम सुनने को मिलता 
[रु की सहायता के, केवल स्वाध्याय के द्वारा ही, 
इतनी दक्षता प्राप्त कर ली थी। 


तालीमी संघ की गतिविधयों और कार्यक्रमों के बारे में आशादेवीजी विनोबाजी से ही परामर्श 
किया करती थीं। बापू ने तो बुनियादी तालीम का मंत्र या सूत्र प्रतिपादित किया था, किन्तु उसके भाष्यकार 
र 4402 विनोवाजी ही थे। बच्चों की बुनियादी शिक्षा प्रारम्भ करने के लिए कताई के मल उद्योग 
| य ना मोर तकली से उसकी शुरुआत करना विनोवाजी की ही कल्पना थी। बुनियादी तालीम 
सा 9 244. नाम विनोबाजी का ही दिया हुआ है । इसके ग्रलावा उन्होंने तकली के आकार-प्रकार, 
राए तथा बाएं हाथों से सूत कातने के तरीके और ग्रासन विनोवाजी के ही भ्राविष्कार हैं। इन सबका विषय- 


a ७७ ने भन्नपूर्णा' नामक मराठी पुस्तक में किया है, जिसका हिन्दी अनुवाद 
वाग्ले से जा या 
हुई थी। सहायता से करवाया था और यह पुस्तक तकली' नाम से प्रकाशित 


इसके वाद विनोबाजी से मिलने और उनके साथ रहने का अवसर मुझे सन १६४८ में प्राप्त हुआ 


| के बहुत बड़ी संख्या में आगमन से विकट साम्प्रदायिक समस्या 
विनोबा » व्यक्तित्व और विचार .: १४४ 
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उत्पन्न हो गई थी। शरणार्थियों ने मुसलमानों को जवरन खदेड़ना और उनके मकानों पर कब्जा करना शुरू 
कर दिया था। उनमें भय ओर आतंक की भावना व्याप्त हो गई थी और वे हजारों की संख्या में निष्क्रमण 
कर गये थे। मई में ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती का उसं था ग्रौर ग्राशंका थी कि उस समय कोई साम्प्रदायिक 
झगड़ा न हो जाय ! विनोबाजी उसी मौके पर ६ मई को अजमेर आये थे। 

१० मई को अ्रजमेर आते ही विनोबाजी सबसे पहले तारागढ़ पहाड़ पर गये, जहां किले की वादकों 
में अजमेर से भागे हुए मुसलमान पड़े थे। मैं भी उनके साथ था। उन्होंने मुसलमानों की कषट-कथाएं सुनी और 
उन्हें धीरज बंधाया। वहां से लोटकर वह दरगाह में गये और उसे में ग्रानेवालों यात्रियों से बातें कों। तीसरे 
पहर उन्होंने सिंधी शरणार्थियों के नेताओं से बातचीत की। 

अजमेर में उस समय का वातावरण ऐसा था कि सिन्धी शरणार्थियों के प्रति लोगों की सहानुभूति 
का समुद्र मानो उमड़ रहा था और शरणार्थी लोगों के पास अपना दुखड़ा रोने और भारत सरकार को 
कोसने के सिवा कुछ नहीं था। उन लोगों की मांग थी कि उन्हें तुरन्त रोजगार-धन्यो में लगाया जाय। 
ऐसे वातावरण में विनोवाजी ने कटु-सत्य उनके सामने रखकर अपनी दृढ़ता का परिचय देकर इस उक्ति को 
चरितार्थ कर दिया कि 'ग्रप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ: ।' 

सिन्धी शरणार्थियों के इस दावे पर कि वे महान त्याग करके अपने घर-बार छोड़ कर मारत 
आये हैं, विनोबाजी ने स्पष्ट शब्दों में जवाव दिया कि वे वास्तव में त्याग करके नहीं, वल्कि डर के मारे 
भाग कर आये हैं। रोजगार की मांग के वारे में भी विनोबाजी ने उन्हें सलाह दी कि वे उन घन्धों को 
ग्रपना लें, जिन्हें मुसलमान लोग छोड़ कर चले गये हैं। इससे उनके पुनर्वास की समस्या अपने-झाप हल हो 
जायगी। लेकिन सव लोग अगर दुकानदारी और व्यापार करना चाहें और उसके लिए सरकार से सहायता 
का भ्राग्रह करें, तो बहुत म्‌ श्किल बात है । र 
र दसरे द्‌ तोता पुष्कर गये और वहां उन्होंने वराह के प्राचीन मंदिर में नों का प्रवेश 
कराया। आगे के तीन दिनों में विनोबाजी ने व्यावर, देवली और सनोद में सिन्धी शरणाथियों के केम्पों का 
निरीक्षण किया। इन स्थानों पर भी उन्होंने शरणाथियों को वही सलाह दी, जो अजमेर की समा में 
दीथी। दु 

विनोबाजी की इस यात्रा का सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथा चमत्कारपूण दिन १४ मई का था, 
जब वह दरगाह में उस की जुमे की नमाज में शामिल हुए। नमाज के बाद उन्होंने दरगाह की न 
मस्जिद के प्रांगण में जायरीन के सामने प्रवचन दिया। इस अवसर पर गांधीजी की सवंघम ( प्राथना 
की गई और रामधुन का कीत्तंन हुआ। जिस समय विनोबाजी ने कुरानशरीफ की भायतों रा क 
सारे जायरीन दंग रह गये और भ्रश्नुपूरित नयनों से उनके हाथ चूमने व दौड़ - स्लिम ने सिल 
इतिहास में यह पहला ही मौका था कि गैर-मुस्लिम मज़हबों की प्रार्थना हुई आर एक गर-मु 

डे _ए-नमाज़ सुनाया। i 
जक ठक योत सा भी मुझे रोमांच हो जाता है और मैं विनोबाजी के आगे es | 
ही जाता हूं। 


4 2 आए हन्डाबय छ व्यय ३. ७ 


१. मस्जिद में वह आसन, जिस पर खड़े होकर मौळावी नमाज पढ़ते हैं। 
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विनोबा के साथ 
व्यौहार राजेन्द्रसह 


मीरा वहन ने लिखा है, 'वीथोवेन के गीतों ने मुझे 
रोम्यां रोलां के पास पहुंचा दिया ग्रौर रोम्यां रोलां ने मुझे गांधीजी के पास पहुंचा दिया ।' | 

इसी वात को दूसरी तरह से मैं कह सकता हु-- श्री जमनालाल वजाज ने मुझे गांधीजी तक 

पहुंचा दिया और गांधीजी ने विनोवा तक पहुंचा दिया ।” 
उस समय वह नालवाड़ी में रहते थे और स्वावलम्बी ग्राश्रम-जीवन बनाने के प्रयोग कर रहे थे। 
आश्रम के सभी काम हाथ ही से होते थे। भ्रनाज वीनने से लेकर रसोई बनाने तक, कपास साफ करने से 
लेकर कपड़ा वुनने तक, सभी काम झाश्रमवासी ही करते थे। कपास बोने के बाद उसे एकत्र करना, हाथ से 
ही उसकी तुनाई करना, पूनी बनाना, कातना और वुनना भ्रादि सव क्रियाएं हाथ ही से होती थीं। 

सन १८२८ की बात होगी। वाढ़-पीढ़ितों की सहायता के लिए जमनालाल वजाज के पास गया 
हुआ था। वह मेरे पिताजी के पुराने मित्र थे। वहां महाकोशल में पत्रों का 
को सहायता से 'राष्ट्र-सेवा' की स्थापना की गई और 'कर्मवीर' निकाला गया 
जी के दर्शन करा दिये, जो उस समय आश्रम के 


[ ग्रभाव देखकर जमनालालजी 
या था। जमनालालजी ने गांघी- 
ऊपर वाले कमरे में रहते थे। मैंने उनसे हिसा और ग्रहिसा 
के संबंध में बहस छेड़ दी। गीता और महाभारत के प्रमाण उद्धृत कर मैं हिसा का समर्थन कर रहा था। 
वाएू ने तर्क के वदले विनोद से काम लिया और वोले, “श्रगर सिर्फ पांच गांव ही की लड़ाई थी तो उसके 
लिए इतने बड़े नर-संहार की क्या आवश्यकता थी ? हमारे जमनालाल ही उनको पांच गांव दे सकते थे!” 

तकं की कठोरता विनोद की सरलता में बदल गई। वाद में वापू ने कहा, “मुझे तो जो भ्रन्तः- 
प्रेरणा होती है, वही मैं करता हुं । उनके प्रमाणों के विषय मैं नहीं सोचता। यदि तुम्हें अहिंसा के पीछे जो 
तक हैं, वे समझने हैं तो विनोवा के पास जायो ।' और जमनालालजी ने मुझे विनोवा के पास पहुंचा दिया। 
वह उस समय कपास की तुनाई कर रहे थे। मैंने 


श्रपनी शंकाएं उनके सामने रखी और उन्होने उनका 
समाधान कर दिया । 


अश्नोत्तर इस प्रकार हुआ : 

भ्रश्त--अ्रहिसा श्रादि के विषय में तो आपके विचार 

उत्तर-हां, नहीं के समान । 

भ०-यदि कोई अत्याचारी किसी श्रवला प्र 
जा सकता है? 

उ०--उसकी रक्षा में अपना शरीर ग्रपंण करके उसके वीच में आ जाने से। 

भ०-यदि ऐसे काये के लिए दम कुछ वल-प्रयोग करें तो क्या हानि है? 

उ०--क्या शस्त्र-प्रयोग कर आप उसे वचा सकेंगे ? क्या निश्चय है कि शस्त्र-प्रयोग से उसकी 
श्राणरक्षा हो सकेगी ? 


अर०--निश्चय तो नहीं किन्तु हम अपना कत्तंव्य तो पूरा करेंगे। 
3०--थदि कत्तव्य पुरा करना है तो अपने शरीर को अर्पण कर दीजिये। शस्त्र क्यों उठाते 
हैं। 


चार महात्माजी ही के समान होंगे। 


अत्याचार करता हो तो उसे किस प्रकार रोका 
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प्र०--यदि पूरी रक्षा करने की आशा हो तो क्या वल-प्रयोग कर सकते हैं? 
उ०--नहीं, तव भी नहीं कर सकते। ग्राप उसकी रक्षा करने वाले कौन होते हैं? आप केवल 
अपना शरीर अर्पण कर अपना कत्तंव्य पूरा कर सकते हैं। क्या केवल प्राण-रक्षा से उसकी 
रक्षा होने वाली हे? 
प्र०--यदि हम उतना ही वल-प्रयोग करें, जिसमें उसकी रक्षा हो भौर ग्रत्याचारी को हानि न 
हो तो भी बल-प्रयोग क्या अनुचित है? 
उ०--नहीं, उतना बल-प्रयोग किया जा सकता है। 
प्र०--स्वधमे के पालन के लिए भी क्या हिसा करना अधर्म है? 
उ०--धमं-ग्रधर्म, हिसा-अहिसा इस प्रकार मिले-जुले हैं कि उनमें भेद करना कठिन है। हर 
एक काम में गुण-दोष मिले हुए हैं। किसी काम के करने में उसका उद्देश्य मुख्य है। 
हिसा के काम में भी, जहां तक परोपकार की भावना है, स्वार्थ-त्याग् है, वहां तक वह 
धर्म है और जहां तक उसमें द्वेष व हिसा है, वहां तक वह ग्रघमं है, पाप है। पुण्य-पाप 
की समस्या बडी जटिल है। 
प्र०--फिर भगवान ने अर्जुन को हिसा करने का उपदेश क्यों दिया है? महाभारत में भी यही है। 
उ०--भगवान से उसने हिसा-ग्रहिसा का प्रश्न ही नहीं उठाया था। उसे तो मोह हुआ था 
स्वजनों ग्रौर परजन को मारने के विषय में। अगर उसके सामने केवल परजन होते तो 
प्रश्‍न ही न उठता। उसे तो स्वजनों को मारने में मोह उत्पन्न हो गया था। इसी को दूर 
करने के लिए भगवान ने कहा कि जब तुम्हें मारना ही है तब स्वजनों और परजनों में 
कोई भेद नहीं किया जा सकता। स्वघर्म के सामने दोनों एक हैं। उसके सामने कायरता 
और यद्ध इन दो वातों में से एक चुनने का था--इनमें से भगवान ने कायरता की अपेक्षा 
अकर्म की अपेक्षा कर्म की श्रेष्ठता बतलाई है। वह केवल सापेक्ष घमें था। उसका र्थ 
यह नहीं निकलता कि युद्ध ही सब धर्मों से श्रेष्ठ है, किन्तु यही कि वह कायरता से श्रेष्ठ है। 
प्र०--किन्तु क्षत्रिय का तो मुख्य धर्म या स्वधमे युद्ध करना ही है, हिसा उसमें करनी ही 
पड 
उ० a में केवल यह कहा गया है कि युद्धेचाप्पपलायनम केवल कायरता से भागने 
को पाप कहा है, मारने का उपदेश नहीं दिया। सापक्ष घर्म सर्वश्रेष्ठ घर्मं नहीं हुआ 
करता । जहांतक उस युद्ध से स्वधमे का पालन होता है, वह धर्म हे। इसका यह बि 
नहीं कि हिसा सर्वश्रेष्ठ धर्म है। अहिंसा तो परम घमं है। हिंसा उसका अपवाद है। य 
सब धर्मों का ह। 
प्र० वील ग्रहिसा और हि के बीच विरोध खड़ा हो तब किसे चुनना चाहिए ! 
नहीं क्रि इन दोनों में कभी विरोध हो सकता हैं। विरोध तो प्रकाश और 
8 और उष्णता, जो कि दोनों ही प्रकाश के अंग हैं, 
अन्धकार में हुआ करता है। प्रकाश 
उनमें विरोध हो ही नहीं सकता। यह विरोध कल्पित है। सेने रे लियो ही 
= में तो एक प्रसंग में यही कहा गया है कि यदि झसत्य बोल 
das नहीं है। इसका क्या समाधान हे? 
प्राण-रक्षा हो सके तो असत्य बोलना अघम नहीं है। इस 
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उ०--महामारत में बहुत-सी बातें कही गई हूँ, किन्तु हमें ग्रपनी आत्मा के द्वारा, आत्म-प्रतीति 
के द्वारा, शास्त्र का निर्णय करना है। महाभारत में ग्रनेक मतों का उल्लेख है, इन 
सब को मान लेना ठीक नहीं। यह तो सोने की खान है। उसमें से सोना निकाल कर मिट्टी 
को अलग कर देना चाहिए। 
आप समझते हो कि असत्य बोलकर उसकी प्राण-रक्षा कर सकोगे, पर यह बात 
गलत है। थोड़ी देर के लिए चाहे उसकी प्राण-रक्षा हो जावे, पर कबतक इस प्रकार 
आप रक्षा कर सकते हो? फिर प्राण-रक्षा करना भी तो ग्रापका धर्म नहीं है। आप 
स्वयं हिसा न करे, पर दूसरे के लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं । सत्य के द्वारा कभी स्वार्थ- 
रक्षा नहीं हो सकती । फिर इन दोनों बातों में से कौन श्रेष्ठ है, इसकी जानने की आपके 
पास क्या कसौटी है? 
अवसर के अनुसार इनकी जांच की जानी चाहिए । 
प्र०--यदि कोई ऐसा मौका ग्रावे जब कि हिंसा करने से सत्य की रक्षा होती है तव उस समय 
क्या हिसा कर सकते हैं? उस समय कौन श्रेष्ठ होगा ? 
उ०--इसको जांच मी अवसर के अनुसार होगी । 
प्र० “इससे जान पड़ा कि सत्य और अहिंसा इन दोनों को छोड़कर आपके पास इन दोनों को 
कसने की एक तीसरी ही कसौटी है, जिसका नाम है अवसर। तव धर्म-कर्म निर्णय खव 
हो चुका । है 
न - इससे मेरा समाधान हो गया और मैं चला आया । उसके वाद जब-जब बापु के दर्शन करने जाता, 
ह जा क दशन अवश्य करता और उनसे तत्त्वज्ञान क्रमों के संबं [काम्रों 
र तथा विधायक कार्यक्रमों के संबंध की शं 
म. का समाधान किया करता था। प 
3 द वापू के रहते विनोबाजी आश्रम हीं जाते थे ते में अपने 
i FF. ता रहते विनोवा छ श्रम के वाह नहीं जाते थे। आश्रम ही की सेवाओं में पने को 
का । राजनीति के क्षेत्र में उनका नाम तव आया, जब वापू ने उन्हें १६४० में डी 
| कया! के 7 है मे उन्हें १६४० में प्रथम सत्याग्रही 
तब उन्होंने सत्याग्रह में भाग लिया और छः मास की सजा मे में छः 
र र जा पाई। मुझे भी सत्याग्रह में छ 
पास को सजा हु डे जबलपुर से नागपुर जेल में तबादला होने पर विनोबाजी के दर्शन हुए। 
एकान्त निवास के लिए हम लोगों नि कोटि अ 
ए ह्‌ ने खुली वैरिक के बदले गुनहखाने की कोठरियों में रहना पसंद 










' गीता पर किये हुए प्रवचन ही काफी हैं। तुलसीदासर्ज 
9. > ® ही डे हुई ७ | उसी | लिखीं > च 
ओ। हुँदैन, उसी प्रकार मेरे प्रवचनों का हाल है। गौ ने रामायण तो कई लिखीं, किन्तु प्रचलित) तो एक 
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१६४२ में फिर भारत छोड़ो' आन्दोलन आया और हम लोग ४ गस्त को बिना कुछ किये- 
घरे एक साथ पकड़ कर जेल भेज दिये गए। जबलपुर में कुछ समय रहने के वाद हम लोग नागपुर जेल में 
नज दिये गए। वात यह थी कि हम लोग भी गेहूं खाने के आदी थे, पर हमें तंग करने के लिए ज्वार दी 
जाती थी। जिस दिन ज्वार आती, हम अनशन कर देते। जेल ग्रधीक्षक भी एक ही हठीला था। उसने 
एक दिन के बदले दो दिन सप्ताह में ज्वार देना शुरू कर दिया। हम लोगों ने मी एक दिन के बदले दो उपवास 
करना शुरू कर दिया। कोठरियों के वाहर सोने का भी सत्याग्रह शुरू हुआ। लाठियां-गोली खाने के लिए 
सत्याग्रही तिलक-चन्दन लगा कर गीत गाते हुए बड़ी रात तक वाहर बैठे रहे। आखिर अ्रधिकारियों में 
सदवद्धि उत्पन्न हुई और हम लोगों को बाहर सोने का ग्रधिकार मिल गया । 

इन सव आपत्तियों से बचने के लिए जेल-अधिकारियों ने नेता समझे जाने वाले लोगों को एक- 
एक करके नागपुर जेल भेजना शुरू कर दिया। सेठ गोविन्ददास, ठा० लक्ष्मणसिह चौहान के बाद मेरी बारी 
ग्राई। नागपुर जेल में देखा तो विनोवाजी मौजूद थे। मेरे ग्रानन्द का ठिकाना न रहा। फिर वही कताई, 
स्वाध्याय और प्रवचनों का कार्य-क्रम शुरू हो गया। 

नागपुर जेल में भी हम लोग शान्त नहीं वैठे । वहां ग्रौर अधिक साथी मिल गये। अतः संगठित 
रूप से आन्दोलन चलने लगे । कहीं पुस्तकों, कही पत्रों तो कहीं मुलाकातों का मामला लेकर आन्दोलन होते 
थे। सब सुविधाएं हम लोगों के लिए बन्द थीं। 

एक दिन आड्डर आया कि वाहर जाने को तैयार हो जाग्रो। चालीस चुने हुए नेताओं को मद्रास 
की ओर रवाना कर दिया गया। मोटर में देखा तो प्रदेश के समी साथी और लोग थे। मैं कुछ उदास था 
कि विनोबाजी का साथ छट गया । किन्तु देखता हूं कि केवल विनोबाजी ही नहीं, किन्तु काका साहब कालेलकर 
भी उसी में मौजूद हैं। उस समय के आनन्द का क्या कहना ! दा 

बेलौर जेल में हम लोगों पर किसी प्रकार का प्रतिवन्ध नहीं था। पढ़ने-लिखने, ने-कूदने, 
यहां तक कि समय-समय पर बाहर आने-जाने की भी पूर्ण स्वतंत्रता थी। वहां का अधीक्षक एक अंग्रेज था, 

लोगों की भावनाओं का आदर करता था। व 
ह घिनोबाजी के प्रवचन, प्रार्थना-सभा तथा कताई फिर झारंभ हो गई। युद्ध की गति-विषि 
के समाचार पढ़-सुन कर सब लोग इसी प्रतीक्षा में रहते थे कि आज छूटे कि कल। विनोबाजी भट छ छ. 
ए क साथ रहने का अलभ्य लाम हमको मिला है। छूटने की जल्दी मत क । के बन्द पा 
तक हमें यहां रहना होगा । तब फिर ग्राराम और निश्चिन्तता से क्यों न रहें: आप तो पञ्चव 


नायर गिनी 
॥ रे विद्यालय में पांच वर्ष का कोसे है। इसके लिए मेरा सुझाव है 
dd करना शुरू कर दें। गांधीजी ने दक्षिण में हिन्दी प्रचार- 


लोग एक-एक भाषा चुन लें और उसका अध्ययन क म 
च्छ र तेलुग्‌ 
कार्य प्रारम्भ किया था। हम लोगों को चाहिए कि एक-एक दक्षिण भारतीय माषा सीखें। मैंने तो तेलगू 


दूसरों ठू किया | 3) 
पढ़ना शरू किया और उसके बदले दूसरों को संस्कृत fe चालू कि Mo 
स्वयं विनोबाजी ने दक्षिण को चारों भाषाओं का अध्ययन साथ-साथ अ 
समय काटने और ज्ञान-प्राप्ति का अच्छा 


वह दो-दो घंटे प्रत्येक भाषा को देते थे । इस भकार _ 
कार्यक्रम बन गया! । जेल में विनोबाजी चारों भाषाओं में दक्ष हो गये, पर बाहर आकर हम लोग भूल 
गये। 


इसके अतिरिक्त मैं प्रति दिन एक घण्टे का समय उनसे प्रश्नोत्तर के लिए लेता था। इसमें आकाश- 
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' वह सोने चले जाते और उन्हीं के शब्दों में 'लक्कड़ की तरह सोते।' जे 


' बरावर चलता रहता। चारों ओर भीड़भाड़ और 


क के > “न पर 
रे 9 ०१" 
हु र.“ हि “क हा कौ त 
क फु छ आ... ह 5 > 


पाताल के सव विषयों पर प्रश्‍न करता ग्रौर उनके उत्तर नोंट करतां जाता था। पत्नी की बीमारी के कारण 
मैं कुछ समय पहले छोड़ दिया गया और विनोबाजी का साथ छुट गया। 
जेल में विनोवाजी ने लोगों को कताई का विशेष ग्रभ्यास शुरू कराया। कताई की गति-विधि बढ़ाने 

का एक ही उपाय वताते थे। सातत्य योग। लगातार ८ घण्टे कताई करने से वहुत से लोगों ने चर्खे पर ही 
नहीं, किन्तु तकली पर भी बहुत अधिक गति बढ़ा ली। आठ घण्टे में ४ गुंडी तक सुत निकाल कर वताया 
गया । 

सन १६५१ में विनोवाजी ने तैलंगाना में भूदान का दर्शन कियाऔर लगातार तेरह वर्षों तक पदयात्रा 
करके भारत ही में नहीं, किन्तु संसार के सामने कार्य-शीलता, चिन्तन और प्रतिभा का अद्भुत उदाहरण 
उपस्थित किया। वायु के वाद उनकी विचारधारा और कार्य-क्रम को कायम ही नहीं रक्खा, बल्कि वहुत आगे 
बढ़ाने का श्रेय उन्हीं को है। वापू के वाद शिवरामपल्ली में जो सर्वोदय सम्मेलन हुआ, उसी प्रसंग में 
भूदान का सुत्रपात हुआ और प्रतिवर्ष भूदान-गंगा बढ़ती ही चली गई। तव से भ्रधिकांश सम्मेलनों में उपस्थित 
होकर विनोवाजी के दर्शन करने तथा सम्पक में ग्राने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जबलपुर जिले की भूदान- 
समिति के संयोजक के रूप में भी उनके कार्य को आगे बढ़ाने और मध्यप्रान्त के दोरे के समय उनके साथ 
पदयात्रा करने का भी लाभ मिला। इन दिनों को अपने जीवन के सबसे बहुमूल्य दिन मानता हूं। 

विनोवाजी के साथ में रहने से उनकी दिन-चर्या को देखने तथा उसमें भाग लेने का भी अवसर 
मिला। उनका दिन तीन बजे रात से प्रारम्भ होता। उस समय वह नित्य-कर्म से निवृत्त होकर अ्रध्ययन में 
लग जाते। इस वीच साथी लोग पद-यात्रा की तैयारी करते । ३॥ बजे सामू हिक प्रार्थना होती और उसके बाद 
ही वह पद-यात्रा के लिए निकल पड़ते। आगे लालटेन लिये दो साथी चलते और दो साथियों का हाथ पकड़े 
हुए विनोबाजी चलना शुरू करते । चलते-चलते वह बाहर से आये हुए लोगों से वातचीत करते । निर्धारित 
समय पूरा हो जाने पर एक व्यक्ति पीछे हट जाता, दुसरा भ्रा जाता। बातचीत करने वाला व्यक्ति वाएं 


ओर रहता, क्योंकि विनोवाजी के दाहिने कान में कुछ वहरापन-सा हो गया था। उनके चलने की गति 
इतनी तेज होती कि बहुत कम लोग उनका साथ दे पाते। 


समा-स्थल पर्‌ पहुंच जाते । वहां भाषण देने के वाद नियत किये हुए स्थान पर ग्राते और कुछ विश्राम 
करने के वाद दैनिक पत्र देखना शुरू कर देते | स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साथियों के साथ विष्णु- 


इसके वाद भोजन होता, जिसमें केवल दही रहता। थोड़ा विश्राम करने के बाद वह आये हुए 


सम न यह साथी थागत सज्जनो से मुलाकात कराते। संध्या समय मुख्य 
म भाषण देते और उसके तुरन्त वाद ही लोगों द्वारा खरीदी 'गीता-प्रवचन' पुस्तक पर दमा मर तो 


इस दिन-चर्या में पैदल-यात्रा, वचन, पत्र-लेखन, वार्तालाप ग्रादि होते हुए भी उनका स्वाध्याय 
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इस स्वांध्याय-प्रेम में वेद-उपनिपद्‌ आदि के साथ सामयिक साहित्य का अवलोकन करते रहते । जिस प्रान्तं 
में उनकी ता चलती, अहा अबा तथा वहां के साहित्य का विशेष अध्ययन करते और उसके आधार 
पर ग्रंथ भी तयार करते | पजावी भाषा म गुरु-ग्रंथ साहव का भ्रध्ययन करते हुए जपुजी साहव पर एक टीका 
लिख डाली। असम की यात्रा के समय वहां के प्रसिद्ध सन्त माघवदेव के ग्रन्थ 'नामघोषा? का अध्ययन कर 
'नाम घोषासार संकलन तैयार कर दिया। इसी प्रकार कुरान-सार आदि ग्रन्थ भी तैयार हुए। 

भाषाओं के सीखने में विनोवाजी को विशेष दक्षता प्राप्त है। विदेशी भाषाझों में कभी चीनी 
तो कभी जर्मन भाषा सीखने में दत्त-चित्त हो जाते हैं। साहित्य की दृष्टि से सामयिक साहित्य की अपेक्षा सन्त- 
साहित्य में उनकी विशेष रुचि है। किसी पुस्तक को पढ्ने का आग्रह किया जाता तो वह कह देते कि आप 
ही इसे पढ़कर उसका सारांश मुझे सुना दीजिये। 

विनोबाजी की पदयात्रा का प्रभाव सारे वातावरण पर पड़े बिना नहीं रहता। झ्या अपने 
प्रवचनों, क्या वार्तालाप में वह देश-विदेश की सारी समस्याश्रों को स्पष्ट करते हुए चलते, जिससे लोगों 
को नवीन-मार्ग-दर्शन ओर नवीन दृष्टि मिलती, क्योकि सभी समस्याऔं पर उनका मौलिक चिन्तन होता है। 
एक वार मैंने उनसे पूछा, “यात्रा में श्राप चिन्तन और मनन कँसे कर लेते हैं?” उन्होंने उत्तर दिया, 
“पद-यात्रा करते समय ही मेरा चिन्तन चलता है। यदि आप भी मौलिक चिन्तन करना चाहते हैं तो पद- 
यात्रा करके देखिये। दूसरी वात यह है कि उन्मुक्त आकाश चिन्तन में बड़ा सहायक होता है। में तो 
झाकाश खाता हूं और उसमें से वल मिलता है। जब आप लोग आधी रात सिनेमा या गपशप में गंवा देते हैं, 
तव मैं प्रगाढ निद्रा में सोता हूं तारा मण्डित खुले आकाश से मेरी प्रतिमा पोषित होती है भौर चिन्तन 
को प्रेरणा मिलती है। तीसरे एक कान से पूरा वहरा और दुसरे कान से आघा बहरा होने के कारण मुझ 
पर संसार के कोलाहल का कोई असर नहीं होता । वहरापन मेरे लिए एक नियामत सिद्ध हुआ है। इतना 


कहकर उनकी शुः दाड़ी-मूछों के वीच एक शुभ्र हँसी फूट पड़ी। २ 
ज्ञानयोगी विनोबा 
सुशीला नयर 


विनोबा संत हैं, ज्ञानी हैं और साथ ही कर्मयोगी भी 
ह ९ [न किया है क्‍या ?' ' 
हैँ। कुछ दिन पहले मैंने उनसे पूछा, बाबा, आपने भगवान का साक्षात दशन ब वर 
् गम्भीर मद्रा में वह बोळे, “यह नहीं कह सकता कि नहीं किया। फिर ह बताने लगे कि कसे 
तैलंगाना-यात्रा के समय जब हरिजनों ने उनसे जमीन मांगी और उसी दिन उस गांव में से उन्हें चाहिए थी, 
उससे कुछ अधिक भूमि किसी ने दे दी तो वह उस रात सो नहीं सके। आगे क्या करना, यह सवाल उनके 
सामने था। दूसरी जगहों पर मांगने से भूमि मिलेगी क्या ? इस तरीके से भूमिहीनों की समस्या को क्या 


०० 


कंगो ? ये प्रश्‍न वह हल नहीं तब अन्दर से आवाज आई, क्यों सोचता हे? 
वह सुलझा सकेंगे ? ये प्रइन वह हल नहीं कर पा रहे थे। | 
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जिसने बच्चे के पेट में भूख दी है, उसने मां के स्तन में दूध भी दिया है। जिसने तुम्हें प्रेरणा दी, वह जमीन 
भी दिलायेगा।' इसके बाद वह सो गये। 
बावा बोले, “दूसरे दिन प्रातः हमारी टोली निकली । उन दिनों मैं खड़े-खड़े ही नाइता किया करता 
था। जब लोग दूध लाये तो मैंने कहा, “बाबा आज मिट्टी का नाइता करेगा। सव देखने छगे। मैंने कहा, 
“भूमि मिलेगी तो नाइता करूंगा, नहीं तो चला जाऊंगा अगले गांव। वहां २५ एकड़ भूमि मिली और 
सिलसिला चल पड़ा। एक साळ तक मैं अकेला यह काम करता रहा, एक लाख एकड़ भूमि मिली। उसके 
बाद सर्वे सेवा संघ आदि इसमें आये। यह भगवान का ही दर्शन था ।” थोड़ा रुक कर वह आगे बोले, ' 'वापू 
कहा करते थे, “भगवान का दशन नहीं हो सकता, वह तो अव्यक्त है। जब उन्होंने दिल्ली में २१ दिन 
का उपवास किया तो मैंने पूछा, क्‍यों उपवास किया ?” वह बोले, “अन्दर से आवाज आई थी, और उसने 
कहा था कि इक्कीस दिन का उपवास करो ।' मैंने कहा, वह अन्दर से कौ बोला था ?” उन्होंने कहा, 'वह 
परमात्मा को ही आवाज थी।' मैंने कहा, वह तो अव्यक्त है। अव्यक्त की आवाज अगर हमारा कान सुन 
सकता है तो उसे हमारी आंख देख क्यों नहीं सकती ?” बापू मान गये कि भगवान का दर्शन हो सकता है।” 
आजकल वावा एक घंटा शतरंज खेळते हैं। मैं उनके पास पहुंची तो शतरंज चरू रही थी। 
चार बजे शतरंज समाप्त हुई। मुझसे वातचीत करने लगे । ठीक पांच बजे वातचीत समाप्त हुई, ओर वह 
ऋग्वेद उठाकर चल दिये। आजकल वह वेदाभ्यास में लगे हुए हैं। 
एक दिन मैंने कहा, “बावा, आज देश में इतना असत्य चल रहा है। ऊपर से असत्याचरण चले 
तो सर्वमान्य व्यक्ति की क्या हालत हो सकती है? वह आपसे मार्ग-दर्शन चाहता है। क्या आप जैसे संतों को 
अपनी आवाज सत्य के पक्ष में नहीं उठानी चाहिए ?” 
वह बोले, “वावा कभी पांच मिनट अखवार देख लेता है। वह भी आप लोगों पर मेहरवानी 
करके । आज का अखबार कल नहीं पढ़ा जाता। मगर वेद हजारों साल वाद पढ़ा जाता है। मैं स्कूल में 
प थातो लोकमान्य तिलक क लेख 'केसरी' में सव रोग बड़े शौक से पढ़ते थे। आज उन लेखों का 
मा तट ह का स्थान है और रहेगा । इसी प्रकार गांधीजी का 'मंगल- 
थे रे [ पढुगे और उससे प्रेरणा प्राप्त करेंगे। मैं वेदों का अभ्यास 
करता हूं। 
गा लिये वा सत्याग्रह में जवाहरलाल नेहरू से ऊपर स्थान दिया 
नतः सित शा भा क क कार्यो का उसी एकाग्रता से चिन्तन और 
मचाया, वह आज निवत्त की ओर न की मु प्रयोग के वाद भूदान-ग्रामदान का तूफान 
अहे | शु -योग की शरण ले रहा है । 
न्य हाद ) जञान-योगी, विनोबा को शतशः प्रणाम । वह वापू के १२५ साल जीने का संकल्प 
हारा दुरा कर सक, यह प्रभु से प्रार्थना है। ज्ञान-योगी विचार-शक्ति के क्रान्ति ला 
सकता है। हृदय-परिवर्तन कर स र-श द्वारा क्रान्ति ला 
कता है। भारत उसी क्रान्ति की राह देख रहा है। ७ 
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प्रथम दर्शन की स्मृति 
मुकुट बिहारी वर्मा 


विनोवाजी आज महात्मा गांधी के आध्यात्मिक उत्तरा- 
धिकारी के रूप में जाने जाते हैं और भूदान आन्दोलन के प्रवत्तेक के रूप में उनकी विश्व-ख्याति है। 
लेकिन मेरा विनोवाजी का सर्वप्रथम संस्मरण उस समय का है जब उनकी इतनी ख्याति नहीं थी और एक 
सीमित क्षेत्र तक ही वह परिचित थे, यद्यपि उनके पाण्डित्य का सिक्का तब भी था और आदरणीय भी 
वह थे । 
असहयोग-आन्दोलन के प्रारंभ-काल की वात है, जव राजस्थान केसरी' वर्धा से निकलता 
था। श्री सत्यदेव विद्यालंकार उसके संपादक थे ओर मैं भी संपादन का ही कुछ काम करता था। “राजस्थान 
केसरी? का दफ्तर, जो हम लोगों का निवासस्थान भी था, एक तरह असहयोग के कार्यकर्ताओं के ठहरने 
का अड्डा ही था। वाहर से या रात-विरात, जिस समय भी, जो कार्यकर्ता आता वह बेझिझक वहां ठहरता । 
सोता-बैठता वहां और खाना खाता सेठ जमनालालजी के रसोड़े में। कभी-कभी तो इतने लोग आ जाते 
कि ओढ़ने-बिछौने की दिक्क्रत भी पड़ जाती। फिर भी किसी को जरा भी खयाल न होता और सानन्द 
यह क्रम चलता रहता। न 
स्वभावतः इधर-उधर की चर्चा भी होती रहती, जो निश्‍चय ही घर-गिरस्ती की नहीं बल्कि 
राजनीति की ही प्रायः रहती। देश-मुक्ति के लिए अहिसा का नया प्रयोग गांधीजी द्वारा शुरू हुआ था, 
अतः हिसा-अहिसा की चर्चा भी अक्सर होती। वर्धा कहने को उस समय महाराष्ट्र में नहीं था, पर 
मध्यप्रदेश के मराठी भाग का अंग होने से वहां महाराष्ट्रीय प्रभाव मुखर था। गांधीजी से पहले की पीढ़ी 
लोकमान्य तिलक की ही अनुगामी थी, इसलिए भी अहिसा को स्वीकार करने के बावजूद कार्यकर्त्ताओं 
१... टर कोई १&२१ की वात है। विनोबाजी उस समय वर्धा के पास शायद जमनालाल्जी के बा 
में रहते थे। उनका वह निवासस्थान उस समय आश्रम कहलाता था या नहीं, यह मुझ द से यी है 
लेकिन था वह आश्रम जैसा ही। पाण्डित्य और साधना के लिए विनोवा की उस बे ख्या ककल 9 
थे भी वह महाराष्ट्रीय अतः उन्हीं से समाधान के लिए एक दिन सत्यदेवजी के साथ कुछ मह 
कार्यकर्त्ता उनके आश्रम में पहुंचे। मैं भी साथ नी RS मत 
न्न hp वह्‌ न कि लोकमान्य तिलक के पाण्डित्य का और गीता 
वह स्मृति ब वत गर उन्होंने 
जाळ! (6 समय बोलबाला था, जिसमें कर्मयोग पर सर्वाधिक जोर उन्होंने 
re ms पड जील ने भी उस पर शंका करने का साहस क्या) कल्पना bs 
नहीं न गैरमहाराष्ट्रीय भी कितने ध्यान से लोकमान्य के गीतारहस्य को पढ़ते थे ओर 
RR र ने भी 'कर्मयोगिन' निकालकर कर्मयोग का ही 
उससे कर्मयोग का संदेश कितना व्यापक बना। श्री अरविन्द र 
भें में ने प्रसार किया। पर महाराष्ट्रीय संत 
प्रचार किया, जिसका 'कर्मयोगी' के रूप में हिन्दी में सुन्दरलालजी 


जल हमें दिया। 
उसे 'विलकुल गलत' कहकर हमें स्तम्भित कर न. 
ज म पा ने अहिंसा पर शंका प्रकट करते हुए कहा कि लोकमान्य जसे 
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विद्वान ने गीता की मीमांसा द्वारा अहिंसा का नहीं, कर्मयोग का संदेश दिया है। इसी पर विनोवाजी कै 
तेजस्वी मुख से एकाएक यह निकला कि उन्होंने तो (लोकमान्य ने) उसका बिल्कुल उल्टा अर्थ किया है। 
अगदी उल्टा' उनके भूल शब्द थे। 
मेरी स्मृति गलत नहीं है तो विनोबाजी ने अपनी वात स्पष्ट करते हुए यह भी बताया था कि 
उनका ऐसा मत यों ही नहीं बना है, वल्कि गीता का इक्कीस बार अध्ययन-मनन करने के बाद उन्होंने यह 
निष्कर्ष निकाला है। 
विनोबा के पाण्डित्य और अध्ययन के सभी कायल थे। अतः सभी भौचक्के ज़रूर हुए, पर उन्हे 
काट कोई नहीं सका। मैं तो फिर था ही किस गिनती में ! तभी से उनके पाण्डित्य और अपनी बात को 
बेधडक कहने के उनके साहस का मैं कायल हूं। 
इसके वाद मैंने उन्हें पड़ा भी और दिल्ली आये तव देखा-सुना भी, पर प्रथम प्रत्यक्ष दर्शन की 
स्मृति पर और कोई स्मृति हावी नहीं हो पाई । 


७ 


अठपहलू हीरा 


सगनचंद्र वेदी 


कहते हैं, दीर्घ तपस्या के वाद भगवान वद्ध को 
= नीचे टे > क 
ना ज्ञान छन हुआ और उस प्राप्त ज्ञान! को देश के कोने-कोने में फॅलाने के लिए वृद्ध निकल 
लोग क में रहने के वाद, जव गांधी नहीं रहे तब विनोवा प्रकाश की खोज में 
: हैं एकाएक पोचमपल्ली ग्राम में i ने | 
म भारत को गरीवी और असमानता दूर करने का एक मार्गे 


दिखाई पड़ गया, जिसका नाम उन्होंने | 
र पड़ गया; हाने भूदान दिया। तव से भूदान का संदेश लि विनोवा 
एक छोर से दुसरे छोर तक वामन के पैरो से नापते रहे हैं। ह... लो इनकार 
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न क 7 मैंने विनोवा के दर्शन सन १६३२ के वाद से कई बार किये, छेकिन निकट से उनको देखने 
है नावर र ल प्रदेश की भूदान-यात्रा के समय ही मिला। भूदानयात्रा के दिनों में एक वार 
ड | न कम्यनिस्टों पा मंचरियाल नामक स्थान पर गये। वहां कार्यकर्त्ताओं का शिविर लगा था। उन 
ह रास्ते--एक अहिसा, नय हा उता चल रहा. या। एक ही समस्या के समाधान के दो 
टु ह सदाशयता का और दूसरा, हिसा, घृणा और करता का--लोगों को दिखाई 
FR ड उत्सुकता विनोवा कम्यनिस्ट आन्दोलन में 

क इक पत्रकार के उत्तर में विनोबा ने बताया, “कम्यनिस्ट यदि ST 
| से भूमि समस्या, गरीवी और असमानता की तम समझते हैं कि वे आतंक और हिंसा के रास्ते 
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चौडिछ सर्वोदय-संम्मेलन के अवसर पर एक दिन प्रांत: घूमते समय मैंने प्ररन किया कि जव 
नेता ही पथ-म्रष्ट हो गये हैं, वाड ही खेत को खाने ठगी है तो क्या किया जाय? प्रइन सुनते ही विनोवा 
के कदम रुक गये और मेरे प्रश्‍न के उत्तर में उन्होंने एक प्रश्‍न किया, “अमावस्या की अंधेरी रात में प्रकाश 
कौन देता है?” ओर तुरन्त उन्होंने समाधान भी किया कि “जिस तरह अंधेरी रात में छोटे-छोटे तारे मार्ग 
दिखाते हैं, उसी तरह आज जो अंधकार फंला है, उसे छोटे-छोटे कार्यकर्ता ही दूर कर सकते हैं । उन्हें 
पराक्रम और साहस से इस चुनौती का सामना करना चाहिए । अपनी सेवा-शक्ति और वृद्धि का परिचय 
देना चाहिए।' 
एक वार गो-सेवा पर वात चल रही थी। स्वभाव के अनुसार विनोवा सुनते अधिक हैं, बोलते 
कम हैं। लोगों की वात सुन लेने पर उन्होंने कहा, “व्यवहार में तो भैस को महत्व देते हो और वात गो- 
सेवा की करते हो। केसे हल होगा यह सवाल? जबतक गाय को अपने परिवार का सदस्य नहीं वनाओगे, 
तबतक न उसकी सेवा कर सकोगे, और न उसकी हत्या ही रोक सकोगे। लोग कहते हैँ, गोहत्या बंद होनी 
चाहिए, उसके विरुद्ध कानून वनना चाहिए। मैं कहता हूं, जरूर होना चाहिए, क्योंकि वह तो लोक-आज्ञा 
है, लेकिन कानून वना देने पर तो ऐसा नहीं होगा । उनका कहना ठीक था, आज सभी अपराधों को रोकने 
के लिए कानून बने हुए हैं, लेकिन इसके वावजूद अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है। 
एक वार विनोबा हैदरावाद-स्थित उस्मानिया दवाखाने के सामने एक शिविर में ठहरे हुए 
थे। सत्ता के दुरुपयोग की चर्चा करते हुए हमारे एक बन्धु ने कहा, “आप-जेसे लोग सत्ता में आवें तभी 
इसमें सुधार होगा।” यह्‌ सुझाव सुनकर विनोवा हँसे। उन्होंने कहा, “हमें सत्ता में आने कौन देगा ? हमें 
कौन खड़े होते देगा? खड़े भी हुए तो हमारी जमानत जन्त हो जायगी ! ” आज की चुनाव-पद्धति पर कितना 
तीखा व्यंग्य हे यह ! 
रोका के प्रयोग पर विनोबा बहुत जोर देते हैं । इसीलिए वह जहां जाते हैं, वहां की भाषा 
सीख लेते हैं। विनोवा जव आन्ध के दौरे पर थे तो मैंने उन्हें एक तेलुगु पुस्तक भेंट की। यह न पर 
साहित्य मण्डल द्वारा हिन्दी में प्रकाशित उन्हीं की पुस्तक गांव सुखी हम सुखी का तेलुगु अनुवाद थ ९४०: 
हैदरावाद की एक सहकारी जन-साहित्य प्रकाशन संस्था ने प्रकाशित किया था । विनोबा यग ना 
बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि हमें अपनी वात लोगों तक उनकी अपनी भाषा में 2 हक 
सन १६६४ में जब खान अब्दुल गफ्फार खां वर्धा आये थे, विनोबा भी वहीं थे। जयप्रकाश बादू 
भी थे। एक सार्वजनिक सभा में विनोबा ने म ल ळा आ व्र हि 22 के 
नहीं मुझे था, वह मैंने किया। जिस 2002 
सके, हा हु Ma करूंगा । जो सलाह लेने आवेगा, दे दूंगा, आगे उसकी मर्जी।' 
म गांधीजी थे। एक गुजराती मित्र के साथ में उनके दशन 
एक बार महिलाश्रम, वर्धा में गांधीजी ठहरे हुए दनोवा मौत बैठे चला चका रहें थे। मेरे मिन 
करने गया। गांधीजी के दशनं करने के वाद नीचे आया तो विनोबा मौन बठ चखा च 


हमें तन्मयता को भंग 
उनका मौन भंग करके उनसे बात करता चाहते थे, लेकिन हमें लगा कि विनोबा अपनी तन्मयत 


गया ञ्चन-ध - 
होने देना नहीं चाहते, सो हम वहां से चले आये । अनायास कबीर का पद याद आ गया-- दुन-धुन धुनिया 


दिनों चर्खा-प्ंबंधी खोज में लगे थे । कताई की 

अपनी ही धुन, पराई धुन का पाप न पुन। विनोबा उत bs | 

गति केसे य पूनी कैसे अच्छी बने, चख में क्या सुधार हो, इन बातों पर क के थे पक. र 
खोजी बुद्धि उन्हे भूदान की राह की तलाश तक ले गई, और उनकी यही बत्ति नागरी-लिपि 
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सुंधांर में भी दिखाई पडती है। श्री विनोबा भावे से 'वाबा' तक की उनकी जीवन-यात्रा में यह खौजी 
वत्ति बडी प्रबल रही है। ७ 


'कबहुँक वह अवसर पेहों” 
सातण्ड उपाध्याय 


सन १४२४ में सरकारी स्कूल की पढ़ाई छोड़कर 
दा साहब (हरिभाऊजी उपाध्याय) के पास सत्याग्रहाश्रम सावरमती में अध्ययन के लिए चला गया था।” 
उसके एक वर्ष बाद, संभवतः १६२४ में, विनोबाजी सावरमती आश्रम में कुछ समय के लिए आए थे। 
यह उनका मेरा प्रथम दर्शन था | पर इस एक वर्ष में उनके कठोर अनुशासन की इतनी बातें साथी विद्यार्थियों 
. से सुन रखी थीं कि उनके प्रति मेरे मन में एक प्रकार का भय समा गया था। चार वजे सुबह की प्रार्थना 
में विद्याथियों को नहाकर शामिल होना चाहिए, यह उनका आग्रह था और कड़कड़ाती सर्दी मे वह अपने 
विद्याथियों को सावरमती नदी में डुबकियाँ लगाया करते थे । किसी विद्यार्थी के मुंह से कोई अपशब्द 
निकल गया तो साबुन से रगड़कर उसकी जुबान धुलवाई । किसी विद्यार्थी को शब्दों के हिज्जे याद नहीं रहे 
तो शब्द-कोष में से उस अक्षर के सारे शब्द रटाने को उप्ते बैठा दिया । किसी के जिम्मे की गई बुनाई 
का काम खत्म नहीं हुआ तो जबतक बुनाई खत्म न हो, बुनाई शाला में रहो और काम खत्म करते हुए खाने का 
समय बीत जाय तो फिर भोजन की छुट्टी; आदि-आदि ऐसी कितनी ही ऊटपटांग सुनी-सुनाई वातों से 
विनोबा के प्रति मन में बड़ा डर बैठ गया था | इसी बीच विनोबा आश्रम में आए और कुछ दिन रहे । 
उन दिनों वह कताई की गति बढ़ाने के प्रयोग कर रहे थे। दोपहर को भोजन के बाद, शायद १॥-२ वजे, 
संयुक्त कताई का कार्यक्रम रहता और सव विद्यार्थी और शिक्षक साथ-साथ एक घंटा कताई करते । उन 
दिनों बारडोली चर्खा प्रचलित था । 


र विनोबा उस संयुक्त कताई में आने लगे और अपने प्रयोग समझाने लगे । उनके प्रयोग की चार 
बात मुख्य थीं :-- 


१. एक घंटे में ५०० तार '--पन्द्रह-पन्द्रह मिनट करके चार तकुओं पर सूत कातना। 
२. दाहिने हाथ से चर्खा को २॥ बार इस गति से घुमाना कि बायें हाथ से २॥ फुट सूत कत 
फिर चक्र घुमाकर २॥ फूट सूत निकालना, इस प्रकार 


` ३. इस गति से 
भी कम-से-कम हो । 


. ४. इन पन्द्रह मिनटों में १२५ तार होने चाहिए । 


१. एक तार४ फुट फा होता है । 


~ छा क्र 
३% 
2 


कातने में १५ या २० वार से ज्यादा सूत न टूटे और सूत टूटने का कचरा 


विनोबा : व्यक्तित्व ओर विचार :: १५६ 
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यह क्रम रोज चलता ओर इस प्रतिस्पर्द्धा में भाग लेने को विद्यार्थी आतुर रहते थे । आगे बढ़- 
कर उसमें भाग लेते थे । विनोवा स्वयं इसी गति से कातते थे और कातते-कातते विद्यार्थी से बातें भी 
करते जाते थे । वातचीत में ध्यान उनका कताई पर रहता और मुंह विद्यार्थी की ओर । 

शाम की प्राथना में विनोबाजी अपने इस प्रयोग की व्याख्या करते और प्रयोग में भाग लेने 
वाले विद्यार्थीयों से उसकी कताई की गति, तार टूटना, कचरे आदि का हिसाब पूछते, पहले पंद्रह मिनट, 
दूसरे पंद्रह मिनट, तीसरे पन्द्रह मिनट और चौथे पन्द्रह मिनट के हिसाव से । 

एक दिन ऐसा संयोग हुआ कि विनोवा मेरे सामने की कतार में, मेरे सामने ही, कातने 
बैठ गये । कताई शुरू हुई । विनोवा ने अपने सामने नये लड़के को देखा तो नाम पूछा, किसके वर्ग 
में पढ़ते हो यह पूछा, परिवार में कोन है, यह पूछा । जव उन्हें मालूम हुआ कि मैं हरिभाऊजी का भाई 
हूं, तो बोले : 

“अरे, हरिभाऊ के भाई हो तुम ! ठीक !” 

वस, वात खत्म हो गई और कताई जारी रही । पहले पंद्रह मिनट पूरे हुए। मैंने तकुवा 
बदला। दूसरे पंद्रह मिनट पूरे हुए । फिर तकुआ बदला । तीसरे पर कताई करते-करते चर्खे की माल 
टूट गई। दूसरी माल तैयार थी नहीं । उसका उपक्रम करते और कताई शुरू करते-करते समय पूरा हो 
गया । 

शाम को प्रार्थना में विनोवा ने अपने प्रयोग का वर्णन शुरू दिया : 

“आज मेरे सामने हरिभाऊ का भाई मातँण्ड बैठा था। ठीक कातता लगता था।' 

और मुझसे पूछा : 

“बोलो मार्तण्ड, पहले पंद्रह मिनट में कितने तार हुए ! 

मुझे संख्या ठीक से अब याद नहीं है । पर मैंने वताया : “पिच्चासी । 

“कितनी बार तार टूटे ?' 

“चालीस-पचास बार ।' 

“कितना कचरा इकट्ठा किया ? 

“आंवले जितना बड़ा गोला बना ।' 

“अच्छा । दूसरे पंद्रह मिनट में ! | 

“सौ तार ।" 

“कितनी बार टूटे ?” 

“तीस बार ।" 

“कचरा कितना ?” 

“बेर बराबर गोला ।' 

“शाब्बास, अच्छी प्रगति की । 

“तीसरे पंद्रह मिनट में ? 

“जी, माल टूट गई । 


“नो छुट्टी हुई \” कहा कि प्रार्थना में बैठे सब लोग जोरों से हस पड़े और 


यह विनोबा ने कुछ ऐसे लहजे 
संस्मरण + १५७ 
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मैं बहुत झेंप गया । विनोबा को आशा रही होगी कि तीसरे पंद्रह मिनट में गति और बढ़ी होगी, 
चौथे में तो १२५ के आसपास पहुंच ही गया होगा । 

उसके वाद जवतक विनोबा आश्रम में रहे, में उनके सामने बेठने व जाने से कतराता रहता | 

कुछ दिन बाद तो विनोबा वापस वर्धा चले गये और हमें इस प्रयोग से छुट्टी मिली । 

उसके बाद विनोबा के वर्धा में २-४ वार दर्शन हुए, पर दूर से ही। प्रत्यक्ष वातचीत या पत्र: 
व्यवहार कोई हुआ ही नहीं । हां, दा० साहब के पत्रों में एकाध पंक्ति लिखी मेरे देखने में आई थी : 
'मातेण्ड अच्छा होगा और उसकी पढ़ाई ठीक चल रही होगी ।' 

साबरमती आश्रम की २-३ मिनट की वातचीत के वाद बरसों तक याद रखना और हाल-चाल 
पूछना, यह उनके ममत्व का ही द्योतक है, उसका मन पर असर भी पड़ा, पर उनके प्रति मन का भय 


कम नहीं हुआ । 


१४१ में जव व्यक्तिगत सत्याग्रह वापुजी ने शुरू किया तव उन्होंने विनोबा को प्रथम सत्या- 
ग्रही घोषित किया । उस समय 'मंडल' ने विनोबा और उनके बिचार" के नाम से एक पुस्तक प्रकाशित 
की । विनोवा के वारे में हिन्दी में यह शायद पहली पुस्तक थी । इसमें विनोवा-विषयक वापूजी, महादेवभाई 
तथा अन्य नेताओं के लेख थे तथा विनोवाजी के मराठी लेख-संग्रह मधुकर” से कई लेख लिये गये थे । 
महादेवभाई ने उसकी प्रस्तावना लिखी थी । 

जव विनोवाजी को इस संग्रह का पता चला और यह मालूम हुआ कि इसके अधिकांश लेख 
मराठी मधुकर से लिये गये हैं तो उन्होने पुस्तक के नाम के वारे में आपत्ति करते हुए कहा था कि 
जब मधुकर' से लेख लिये हैं तो मूल पुस्तक का नाम रखना ही ठीक रहता। उसका दूसरा संस्करण 
मधुकरः के नाम से निकला भी । पर वाद में श्री महावीरप्रसादजी पोहार के माध्यम से विनोवाजी को 
यह वताया गया कि 'विनोवा के विचार' के नाम से आगे भी विचारःप्रधान लेखों के संग्रह निकलते रहेंगे । 
मधुकर' तो एक ही पुस्तक मराठी में है । दूसरे संग्रह का नाम दूसरा रखना होगा। इसमें कठिनाई यह 
होगी कि 'विनोवा के विचार” नाम प्रचलित हो गया है, आगे के भाग इसी तरह निकलते रहेंगे तव उन्होंने 
इसी नाम से पहले के भाग के तथा आगे के भी संस्करण निकालने की स्वीकृति दे दी। 

र इसके वाद तो--सर्व सेवा संघ प्रकाशन” की स्थापना से पहले तक--मंडल ने विनोवाजी के 

Fr तापत किये मल एक उलझन और आई, प जिसका विनोवाजी 

की र से यह मेरी उनकी पहली लंबी और खुली वात- 
€् ? 

5 सिकार हक क कर ह करने सर्वाधिकार उन दिनों वर्धा के 'ग्राम 

की पुस्तको पर चाहते ये । हमने उनसे नि १५ प्रतिशत) रायल्टी अपने लिए विनोबाजी 

हमने उनसे निवेदन किया कि अधिक रायल्टी देने से मूल्य बढ़ जाता है । 


विनोवा का साहित्य तो ऐसा विचार-साहित्य है, 
मंडल न त्य है, जिसका अधिकाधिक प्रचार ८ 
मडल को अपनी मर्यादा थी । अतः हमने विनोबाजी के सामने मामला त पार रा 
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दो, पांच हजार छापो तो पांच प्रतिशत दो, और दस हजार छापो तो एक प्रतिशत दो। उन दिनों भदान- 
आंदोलन की प्रखरता थी और १० हजार का संस्करण आसानी से छापा जाता था और विक भी जाता 
था। विंनोवाजी का गीता प्रवचन भी शुरू में छापा और उसको मंडळ 
लागत दामों में वेचा । 

उसके वाद विनोवाजी के दर्शन दूर-दूर से हुए तो, पर बातचीत के प्रसंग आये ही नहीं। शायद 
अंतरमन में पुराना भय-सा सदा से बड़े लोगो से मिलने-जुलने का संकोच कारण रहा हो। 

पर विनोबा का लिखा पढ़ने, मनन करने व अध्ययन करने की लालसा वरावर वनी रहती 
है। उनके प्रवचन भी अनेक वार सुने हैं। आज भी उनके लेख, प्रवचन या संवाद पढ्ने का लोभ रोक नहीं 
पाता । प्रवचनों में 'ऋषिवाणी ऐसी धारा प्रवाहित होती है कि उसे सुनते रहो, सुनते रहो, मन 
अघाता नहीं, तन पवित्र होता रहता है । लेखन में उपनिषदों-जैसा ज्ञान और आख्यान कि एक वाक्य 
पढ़ो और मनन करके मन ओर विचारों को पवित्र करते रहो और जीवन में ढालने का प्रयत्न 
करते रहो । 

पर मेरे अंतर में वेठा भय अभी भी कम नहीं हुआ हे । यह बाबा का प्रथमानुभव का आतंक 
नहीं, मेरी अपनी ही कोई वहुत बड़ी कमजोरी प्रकट करता है। नहीं तो बाबा के जीवन-प्रसंगों के इतने 
मामिक और वात्सल्यपूर्ण संस्मरण और वर्णन पढ़े हैं कि कई बार मन में आता है कि मैं ही ऐसा अभागा 
रह गया, जो इस पावन-गंगा में स्नान नहीं कर पाया। पर अंदर से आवाज आती है : 

“कवहुंक हौं यह अवसर पैहों ।” ७ 


ने लाखों की संख्या में छापकर 


विनोबा के प्रति 
देवराज-दिनेश' 


भारत के अन्तर की करुणा, अभिनव संन्यासी, 
तेरे स्वागत को तत्पर हैं सभी देशवासी ' 


“भूमिदान दो, भूमिदान दो”--यह मादक वाणी 
सुनकर सिंहर उठी मानव की ममता कल्याणी 


तुम दरिद्रनारायण के हित वामन बन करके-- 
खोज रहे हो डगर-डगर में बलि-से विश्वासी । 


जिनके पास नहीं है उतके लिये दान लेने 
आये हो, युग के रवि बन घूण विहान देने 
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मानव-मानव सब समान हैं, सव भाई-भाई-- 
मानवता की ज्योति जल रही है वन अविनाशी। 


धरती नहीं एक की, धरती सवकी माता है 
यही प्रबल संघर्ष युगों से चलता आता है। 


भूमिदान का यज्ञ कर रहे हो तुम ऋषि-ज्ञानी--- 
विषम परिस्थितियों को सम करने के अभिलाषी। 
शत-शत हैं प्रणाम तुमको हे मानव मृदुभाषी ! ० 


विनोवाजी का प्रथम परिचय महाराष्ट्र धर्म! पत्र 
में आये हुए उनके लेखों से हुआ। उन लेखों ने मुझे अत्यधिक आकर्षित किया, विशेषकर 'कृष्णभक्ति के 
रोग ने । इन लेखों का आगे चलकर संग्रह 'मधुकर' में किया गया। प्रत्यक्ष भेंट हुई। सन १४२४ में, 
जव वह जळगांव आयें । उन दिनों स्थानकवासी संप्रदाय के प्रगतिशील तथा गांधीजी के विचारों से प्रभा- 
वित स्व० आचार्यं जवाहरलालजी का चातुर्मास था । इन दोनों समान विचारनेवाले सन्तों की भेंट हो, 
जे दृष्टि से विनोवाजी को मैंने बुलाने का प्रयास किया था और दोनों का मिलन ही नहीं हुआ, बल्कि 
न वातचीत भी हुई । विनोवाजी का व्याख्यान भी हुआ। प्रथम भेंट में कृश किन्तु तनी प्रकांड 
आ न न किन्तु स्नेही विनोवाजी का मन पर जो प्रभाव पड़ा, वह इन ४६ वर्षों में 


हि आरम्भ में विनोवाजी मितभाषी और गम्भीर लगे, पर ज्यों-ज्यों निकट सम्पर्क आया, उनकी 

घता और वाणी के प्रसाद से बहुत-कुछ सीखा और पाया। 

न कर कांग्रेस जाते समय वर्धा आया करते थे तब सेठ जमनालालजी ने सन १६२५ के 

वर्धा आता। वाद अह वहाँ आने का निमंत्रण दिया। फिर तो जवतक वर्धा रहने नहीं गया, वरावर 

नलति त जव वर्धा रहने आया तो आज के महिलाश्रम के, जो पहले विनोबाजी का आश्रम था, 

पाता रहता । ता हा | प्राथना करने तथा घूमने के समय विनोबाजी की वाणी का प्रसाद 

वधा रहने नहीं गया ० नहीं 

वेळी रहने नहीं गया तवतक मैं उनसे अधिक वात करने का साहस नहीं कर सका 

विनोवाजी जब में ऐसे 

जाता, तो उनका ध्यान का काम को करते, उसमें ऐसे तन्मय हो जाते कि कोई आकर पास भी बैठ 
[ न होने पाता। बात करके ध्यान आकषित किया जाय तो भी ध्यान टटने में 
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५-७ मिनट तो लग ही जाते । उनकी इस एकाग्रता के कारण कई वार यह गलतफहमी भी हो जाती । 
आज भी हो जाती है कि उनमें शिष्टता नहीं है, वह बड़े रूखे हैं। एक घटना यहां देने जैसी है । 

सन १६२७-२८ की वात होगी । दिसम्बर का महीना था। वापूजी उन दिनों वर्धा आये 
हुए थे । घनश्यामदासजी बिइला भी आये हुए थे। उन दिनों कमलनयनजी बजाज विनोवाजी के आश्रम 
में रहकर आश्रम-जीवन की शिक्षा पा रहे थे । शरीर पर सिर्फ चड्डी पहने पाखाने के लिए गड्ढा खोदते 
हुए उन्हें देखकर घनश्यामदासजी ने वुलाकर वातचीत करनी चाही। जिस तरह कमलनयनजी ने वात 
की, उससे विडलाजी को लगा कि उनकी शिक्षा-दीक्षा ठीक से होनी चाहिए और उन्होंने जमनालाल्जी 
से इसकी चर्चा की । जमनालालजी ने कहा, “मैंने उसकी शिक्षा का भार विनोवाजी पर छोड़ा है । आप 
उनसे वात कीजिए ।” फिर जमनालालजी ने मुझसे कहा कि तुम विड़छाजी को विनोवाजी के पास ले 
जाओ। मैं उनको लेकर विनोवाजी के पास गया। वह सूत कात रहे थे। मैंने वहां पहुंच कर विनोबाजी 
से कहा, “सेठजी ने विडलाजी को आपसे कुछ बात करने के लिए भेजा है । वह आये हैं ।” विनोबाजी 
ने एक वार निगाह उठाकर देखा और फिर कातने में लग गये । पांच-सात मिनट तक फिर कताई चली 
और कताई पूरी होने पर चर्खा ठीक करके बोले, “कहिये ! ” 

विडलाजी को विनोवाजी की यह रुखाई नागवार लगनी स्वाभाविक ही थी, पर वह खास 
उद्देश्य से वात करने के लिए आये थे, इसलिए बोले, “कमल की क्या पढ़ाई चल रही है ? 

“वह्‌ मुख्य रूप से आश्रम का ही काम करता है।” उन्होंने उत्तर दिया । ह... 

विइलाजी ने कहा, “मैं उसकी बौद्धिक लिखाई-पढ़ाई की वातु कर रहा हू। ल 
के कारोबार और अन्य कामों का दायित्व उस पर है, बोड उ कुछ लिखाई-पढ़ाई भी आवश्यक 

नालाळजी के काम कैसे संभाल सकेगा : 

कक वडले भाव से कहा, “शिवाजी ने बहुत बड़ा राज बड़ी तरह त 
था । वह कहां लिखे-पढ़े थे ? हाँ, कुछ इतिहासज्ञ यह सिद्ध करने की कोशिश में हक हक 
यदि शिवाजी विना पढ़े-लिखे ही अच्छी तरह से राज न ऱ्य थे तो कमलनयन र 
स हक र बे पिन गिर नही कीं, किन्तु उन्होंने इसकी चर्चा वापूजी और 

घनश्यामदास इस र बि दिलवाई पर 
१६-१७ साल की उम्र तक तो मिट्टी खोदने, खेती, कताई-बुनाई कर 

व च उस के 
ही करते 3. । में पहले-पहल वर्धा रहने गया तो आश्रम अध्यापक-गृह था गा के य नका 
हम लोग भी संडास तथा 

नान. ते रकम या की बिक कर्‌ ठक और इससे विनोबाजी का न केवल संपर्क मिलता, 
हाथों से करते थे। मैं प्रार्थना में नियमित जाया ता था और 


अपिदु वह सुझ पर काफी मेहखान भी ह प bps सि ले तनोदानी को तिल 

कई लोग बिनोबाजी को व्यवहार «. र व्यवहार-क्शल भी हैं। उन्होंने हमें 
देखने का अवसर मिला है, वे जानते हैं किवार pam br र से नहीं होता। 
बताया था कि परमार्थ में व्यवहार और व्यवहार मै पा 


अपना अतुभव सुनाते हुए उन्होंने बताया क्रि मैं दो बनियों के साथ रहा और मेरे पिताजी वैज्ञानिक एवं 
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गणितज्ञ थे । इसलिए बाबा गणित की कसोटी में खरा उतरेगा । उन्होंने यह भी बताया कि वर्धा-आश्रम 
के प्रारम्भ में वह हिसाव का काम करते थे और हिसाव में भूल आना उन्हें वर्दाश्त नहीं होता था। वह 
स्वयं तो गणितज्ञ है ही, पर अपने पास रहने वाले कार्यकर्ता में तवतक णता नहीं मानते जबतक कि वह 
हिसाव-किताब या बही-खातो का काम न जान ले। हमें याद है, अपने पट्ट-शिष्य स्व० वल्लभस्वामी 
को बही-खातो का काम सिखाने के लिए उन्होंने हमारे पास भेजा था। 

विनोवाजी कहा करते हैं कि सच्चा सन्त ही व्यवहार कुशल हो सकता है । जिसकी प्रज्ञा शुद्ध 
हो, वही उत्तम व्यवहार कर सकता है । 

मैं वर्धा में रहता था तव विनोवाजी से नहीं, बल्कि उनके पूरे परिवार से मेरा संपर्क आया। 
विनोबाजी के पिताजी रंगाई के कार्य में विशेषज्ञ थे। जब महाराष्ट्र में खादी उत्पादन का कार्य शुरू 
हुआ तो उसको धुलाई, रंगाई तथा छपाई का काम करना भी आवश्यक हो गया। तब विनोबाजी के पिताजी 


. ने जळगांव आकर, रंगाई, छपाई, धुलाई का काम वैज्ञानिक दृष्टि से चले, इसका कुछ दिन मार्ग-दर्शन किया। 


उनका गौर वर्ण और भरा हुआ स्वस्थ शरीर देखकर कोई यह अनुमान नहीं कर सकता था कि वह विनोवाजी 
के पिता हैं। वह वड़े भाई-से गते थे। उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व का कुछ अनुमान विनोबाजी के छोटे 
भाई शिवाजी को देख कर ल्गाया जा सकता है । मैं जव वर्धा रहता था तव शिवाजी मेरे अंग्रेजी के गुरु 
थे। टाल्स्टाय की (ट्वेण्टी श्री टेल्स' की कुछ कहानियां मैंने उनसे ही पढ़ी थीं। यह सिलसिला भले 
ही थोड़े दिन चला ही, पर स्नेह तो ४५ साल से निरन्तर चल्ता आ रहा है और जब कभी हमारा मिलना 
होता है, हम दोनों को समय का भान नहीं रहता। जैसे शिवाजी मेरे शिक्षागुरु थे, वैसे ही उनके बड़े भाई 
बालकोवाजी मेरी पत्नी के संगीत-गुरु रहे । यद्यपि उनका सम्पर्क पहले अधिक नहीं आया, तथापि 
सन १६६६ के वाद उरुलीकांचन के निसर्गोपचार आश्रम में मैं दो-चार वार रह आया तव उनकी 
हार कुशलता का परिचय हुआ। मैं उरुलीकांचन की इस संस्था को आदश संस्था मानता हूं। वह 
ऐसी वनाई गई है कि उसे अपने खर्चे के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ता । 

_ ईस प्रकार मुझे विनोवाजी के पूरे परिवार के संपक में आने का सोभाग्य मिला, पर विनोवाजी 
से मैंने अधिक पाया जेल में । दो बार उनके साथ जेल में रहने का अवसर मिला, धुलिया जेल में, जहां 


र था, पर मेरा सुत मात्रा में कम कतता, समानता भी 
उन जैसी न होती, हटता भी अधिक। तब मैं उनके इस कथन का सहस्य समझ सका कि मनुष्य हर काम 
ख्य से करने का प्रयत्न करे, गति तो अपने-आप वढ़ जायगी। 


त अनेक भाषाओं के जानकार हैं । उनकी विशेषता यह है कि जिस भाषा में वह 
आस न छ नसा जन की पे करत हृ । इसके लिए उन्हें जो परिश्रम करना पड़ता था, वह मैंने अपनी 
थे कराने बा । कुरान के अरबी उच्चारण को शुद्ध करने के लिए जेल में सबेरे दो घण्टे वह जोर-जोर 
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काम को हाथ में लेकर प्रयोगात्मक साधना की । सन १६४२ से पूर्व का उनका जीवन एक प्रकार से 
प्रयोग और साधना का ही रहा। भोजन के विविध प्रयोग, वापूजी के रचनात्मक कार्यों के प्रयोग, दरिद्- 
नारायण के जीवन से समरस होने के प्रयोग, यही कार्यक्रम चरता रहा । जिस वात का स्वयं अनुभव नहीं 
करते, उस पर वह कभी नहीं वोळते या लिखते। इसलिए इस अवधि में बहुत कम लिखा गया, पर उसे 
अनभव का नवनीत कहा जाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उस समय उपनिषद्‌, गीता तथा संतवाणी 
पर जो लिखा, उसमें विद्वत्ता के साथ अनुभव जुड़ा होने के कारण उसे सर्वोत्कृष्ट साहित्य कहा जा सकता 
है। जैसा उनका विविध भाषाओं पर प्रभुत्व है, वैसा ही उनका विविध धर्मों का गहरा और तलस्पर्शी 
ज्ञान है । जैन धर्म का अध्ययन किस तरह किया जाय, इस दिशा में यदि मुझे किसी ने मार्गदशन दिया 
तो वह विनोबाजी ही थे । 

जबतक वापूजी थे, विनोवाजी ने अपने-आपको पूर्ण रूप से उनके प्रति समपित किया था । 
भले ही वापूजी अपने इस शिष्य को वेद, उपनिषद्‌ या धामिक साहित्य का ज्ञाता मानकर आदर देते हों, 
पर विनोवाजी का समर्पण असीम था । अज्ञात की तरह साधना में ल्गे हुए थे । 

खादी केवल सहायक उद्योग ही न रहकर जीवन-निर्वाह का साधन वने, इस दृष्टि से आठ 
घण्टे कताई करके उससे मिलनेवाली मजदूरी पर निर्वाह के प्रयोग किये। देहातों में सफाई रहे, इसलिए 
सूरगांव में नियमित जाकर मैला-सफाई का काम किया। 

भदान-आन्दोलन के पहले विना पशु की सहायता के खेती के प्रयोग किये और यह अनुभव लिया 
कि कम लेती में कैसे उपज अधिक की जाय । वह स्वयं रहट में जुतते थे । 

विनोवाजी के प्रयोग कुछ दिनों के ही न होते, महीनों और वर्षों तक चलते । स्वयं काम 
करके उसमें क्षमता एवं दक्षता न आवे तबतक चलते रहते और उनके परिणामों का ह 
पक्का हिसाव रखते । गणित पर गहरी निष्ठा होने के कारण वह हर प्रयोग को गणित की सर 
कसते । 

देश में हजारों मील की पदयात्रा कर लाखों लोगों को अपनी वाणी से आ 
विनोबाजी का पूर्व जीवन कैसा वाक्‌-संयम-युक्त था, इस बात का शायद आज के न ख 
को पता न हो । विनोवाजी को बुलवाने के लिए प्रयत्न करने पडते थे। तपस्या करा 
न Ns js र में रहते थे और मैं वहां वर्धा से हर रोज प्रार्थना 

उना 4 द्र ढ़ वह आंगन में खुले में 
के समय जाता और प्रार्थना के बाद घण्टाका नि so प्रारम्भ करते 
लेटते । मैं अपनी पत्नी के साथ चुपचाप बैठा रहता। कुछ समप 


अपने पर्व ते । नहीं में 
की री bps पर उनमें विनोद-वृत्ति का-भी अभाव नहीं है । उन कद 


त्त शेन होते हैं। पि 
किन्तु चित्त को अपर ति र दष्टि से व्यायाम हो, अतः आधे घण्टे तक पिसाई का 
वध टु 


पीसते हैं सो ठीक नहीं 
काम किया करता था। एक दिन मेरी पत्नी ने वित्ता 2 अ br हुप या मेरी 
लगता। विनोबाजी ने पीसने का कारण पृछा। सत कहा, या 


गं 277 
पत्नी से बोळे, “क्या इतको व्यायाम नहीं के जा चाहिए : 
संस्मरण ४ १६२ 
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पत्नी ने कहा, व्यायाम तो करना चाहिए, पर ये घूमने जा सकते हैं, आसन या कसरत कर 
सकते हैं।” 

इस पर विनोवाजी हँसकर बोले, तो रिषभदासजी, आप नदी में से थोड़ी रेत ले जाइए और 
अनाज के बदले रेत चक्की में डालिए। इन्हें आप व्यायाम करें, यह तो मंजूर है, पर उससे आटा मिले, 
यह पसन्द नहीं । क्यों, है न यही वात?” 

इतना कहकर वह हँस पड़े । हम लोग भी अपनी हँसी नहीं रोक सके | 

विनोबाजी की अनेक विशेषताओं में एक विशेषता यह है कि वह अच्छे शिक्षक हैं। मैंने 
देखा है कि बहुत आहिस्ता बात करने वाले विनोबाजी जब पढ़ाते हैं तो आवाज इस तरह तेज हो जाती 
है, मानो वह बच्चो को पढ़ाते हों। मैं तथा मेरी पत्नी उनके शिष्य रहे हैं। सन्त तुलसी की 'विनय पत्रिका! 
के भजनों को सीखते.और उनका अर्थ जानते समय यह अनुभव मिला था। 

सन्त परम हितकारी जगतमाही संत परम हितकारी' इस आर्षवचन की अनुभूति विनोवाजी 
के सम्पके में निरन्तर होती रही है । ० 


जब विनोबाजी पांडिचेरी पधारे 


इन्द्रसेन 


श्री विनोवाजी प्रत्यक्ष ही एक विशेष हँ 
हासिन की शेष व्यक्तित्व हैं। 
एक ष प्रेरणा से ह्‌ कर उन्होंने जीवन में एक विशेष स्वरूप को उपलब्ध किया है और इस 
पुरुषार्थ में अन्य विरोधी भावा का असाधारण त्याग किया है । उनके स्वरूप में ओज है, प्रेरणा है । इससे 

उन्हाने जीवन में विशेष संतोष लाभ किया है और स i 

000 nn माज ओर देश को उत्साह और अद्भत प्रेरणा प्रदान 

र्‌ आय होते रे न i 
न मल सु पु को प्राप्त होते हैं। प्रभु करें, वह चिरजीवी हों ओर देश ओर 

बि र्य अपने जीवन की प्रेरणा और आनन्द प्रदान करते रहें । 
वन के एक भाग की उनकी प्रेरणा पद-यात्रा 

ल क पद-यात्रा थी । पद-यात्रा की प्राचीन परम्परा 
उन्होने मू ए था और देश भर ने उसमें अपूर्वं आनंद अनुभव किया था। 


, मिल आये, संदेश सुना आये और सारे देश ने ही 


इसी प्रेरणा के अन्तर्गत जव विनोवाजी दक्षिण भारत में आये तभी पांडिचेरी भी पधारे। वह 


तथा - घन के काये ९ 
या उनके स्नेही, और कार्यकर्ता आदि लगभग २०० व्यक्ति भी वहां दो दिन रहे । तव दो दिन के लिए सारी 


का उत्तरदायित्व था । मन्न र्न उनके प्रोग्राम का आयोजन इस लेखक 
व्यक्तित्व का सम्पर्क आज रे -सहने, चळने-फिरने का तब खूब ही अवसर मिला। उनके 

ग आने पर हृदय गद्गद हो उठता है । कितना सरल, कितना सद्भाव- 
कितना भावनामय, कितना उदात्तभाव वाला, कितना प्रसन्न और 


विनोबा : व्यक्तित्व और विचार :: १६४ 
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पंतोवी, कितना विचारशील तथा कितना संयम नियम वाला दृढ़ है वह व्यक्तित्व। यह एक-एक गुंग 
तथा अन्य अनेक गुण मैंने उस समय साक्षात अनुभव किये और इसमें अतीव आनंद माना | उस समय 
पंग-पंग पर मानो सुन्दर स्मृतियां घटित हो रही थीं, परन्तु उस समय प्रवृत्ति उनका आनंद लेने की ही 
थी, उन्हें लिखने की नहीं थी । तव विनोवाजी लगभग ६० वर्ष के थे । आज वह ७६ वर्ष के हैं। इस समय 
उप्त अबसर का सार-संस्कार ही प्रधान रूप से मन में उठ रहा है । उस समय हम विनोवाजी के स्वास्थ्य 
के वारे में विशेष चितित थे । परन्तु उनका संयम-नियम अद्भुत है। आज ७६ वर्ष की आयु में संभवतः 
बह पहले से अधिक स्वस्थ्य भाव में हैं । 

विशद स्मृति के रूप में पहले-पहल वह अवसर याद आता है, जव मैं सायंकारू के समय उनके 
पांडिचेरी से पहले के पड़ाव पर पहुंचा। तीसरे पहर की उनकी सार्वजनिक सभा समाप्त हो चुकी थी 
और उन्होंने कहा, “आओ, अव फुरसत में, इधर खेत में बैठते हैं ।' हम १५-२० व्यक्ति, एक नया वाहा 
हुआ खेत, पास में विशाल आम के पेड, सूर्यास्त का सुहावना समय, हम ऊंचे-नीचे सहज रूप में बैठ 
गये । आर्यनायकमजी, कृष्णराजजी आदि उस मंडली में उपस्थित थे । विनोबाजी ने बडी उत्सुकता से 
आश्रम के विषय में पूछना-ताछना शुरू किया। आश्रम के व्यवहार की मर्यादाओं की चर्चा हुई तथा इस 
संबंध में उन मर्यादाओं के आधार-भूत आध्यात्मिक तथ्यों की चर्चा हुई। मुझे आज भी आइचये होता है 
कि उन्होंने तथा सभी उपस्थित सज्जनों ने मेरे उत्तरों तथा समाधानों को कितने प्रेम से सुना था। वहुत 
ही रसपूर्ण रहा था वह लगभग एक घंटा। वह सारी चर्चा प्रधानरूप में आध्यात्मिक तथा बड़ी गहन थी 

ने उसमें रस अनुभव किया। 
ग्या अगले दिन बिनोदाजी तथा उनके सहयात्री, प्रेमी तथा सहयोगी पांडिचेरी पहुंचे। मैं उनके 
साथ ही था । विनोबाजी बड़ा तेज चलते हैं । तव पांडिचेरी का अधिकारी कं भी अगवाई के लिए हु 
हुआ था। विनोबाजी कुछ एकान्त लाभ करने के लिए जरा और भी तेज चले । वह काफी आगे हो ग 
और हम सब पीछे। वह आठ-दस मील की सामूहिक पद-यात्रा भी आनंद की रही थी । दै 

आश्रम के प्रोग्राम का पहला कार्यक्रम था, एक मिलने का अवसर | २०-४० लय ठ 
तथा उनका मिलना-जुलना, कुछ बातचीत, कुछ सम्पर्क! वह सभा भी अत्यन्त ही सुन्दर 0, ३ होती 
सरल भाव में घंटे भर तक लोग इकटूठे रहे, प्रश्नोत्तर चलते रहे, आश्रम के Mn हुए 
रही, योग-साधना और जीवन के आदश की वात हुई। विनोबाजी प्रमुख साध 


ओर साधक विनोवाजी से मिलकर । ह 
इस समय का एक प्रसंग आज भी विशेष याद है । श्री अरविन्द अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा-केन्द्र के 


अध्यक्ष थे श्री पवित्र । उनका परिचय जब विनोबाजी से कराया गया तब वह कुछ कर 
हुए। 'पवित्र' नाम ने तथा उन फ्रेंच महोदय के मुख के भाव ने उन्हें स्पर किया। गति क 
कहने भी लगे, 'बोलो, कहीं और कोई विश्वविद्यालय है, जिसके अध्यक्ष का नाम पवित्र' हो ! 


उ [द माना । | 
नकी इस मौलिक भावना पर आइचर्य तथा आनंद माता ' _ ts कट. 
श्री अरविन्द शिक्षा-केन्द्र के रूप-स्वरूप, आदर, उद्देश्य तथा प्रवृ को देखकर उन्होंने 


आध्यात्मिक जरणा में अत्यन्त संतोष अनुभव किया। 
आयेनायकमजी ने विशेष आनंद माना। इसके आध्यात्मिक भात और प्रेरणा में पन ४ ho 
व्यावहारिक दृष्टि से आश्रम की भोजन-व्यवस्था उन्हें बहुत पसंद हज 


ऐसा उनका भाव था। 
पुरुष भोजन पर रहे हैं और कितना शांत और सुन्दर है सारा वातावरण, एसा उनक 
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आश्रम के लंगभग सभी विभागों को उन्होने देखा। एक विभाग से दूसरे में जाते हुए रासी 
में अनेक प्रसंग चल जाते। एक बार उनके रोग की चर्चा संभवतः मैंने ही छेड़ दी । मैंने कहा, “यह आपका 
आमाशय का रोग दूर होना चाहिए।” उन्होंने कहा, “न, मुझे तो कोई शिकायत नहीं। यह मुझे सावधान 
रहने के लिए मानो बलपूर्वक लगातार कहता रहता है। मैंने निवेदन किया, “रोग तो रोग ही ठहरा, 
यह त्याज्य ही है, इसके प्रति प्रश्रय और स्वीकृति का भाव केसे उचित है ? इससे तो उसका पोषण होता 
है, आदि-आदि । कुछ समय तक यह प्रसंग चलता रहा । प्राचीन दृष्टान्त भी आये, युक्तियां भी आईं। 
दोनों दृष्टिकोण वास्तव में अलग-अलग थे । उनका तो यह कि जीवन में सबकुछ ही कुछ शिक्षा देने के 
लिए है, और यह ठीक ही है कि भगवान के राज्य में सभी कुछ हित-साधक है, हम यह पहचान सकें अथवा 
न पहचान सकें। मेरा दृष्टिकोण था कि अपूर्ण तथा न्यून तथा अशुच के साथ हमारे चित्त का सहयोग नहीं 
होना चाहिए, रोग को हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए, भावना उस पर विजय पाने की रहनी' चाहिए। 
बड़ा सुन्दर रहा था यह प्रसंग और मुझे यह विशेष स्मरण है, क्योंकि मेरे मन की गंभीर जिज्ञासा थी 
कि विनोबाजी का यह रोग दूर होना चाहिए। यह प्रसंग शायद अभी चल ही रहा था कि हम अगले 
विभाग में पहुंच गये और हम उसके देखने-दिखाने में लग गये । 

ओ एक अवसर ओर याद आता है । प्रातःकाल लगभग ५ का समय होगा और समुद्र-तट पर हम 
१०-१५ व्यक्ति विनोवाजी के साथ-साथ चल रहे थे । विनोबाजी आगे थे, हम साथ ही थोड़ा पीछे। 
सूर्योदय की प्रारंभिक लालिमा सुशोभित हो रही थी। चलते-चलते एक समय विनोवाजी विशेष उल्लास 
में आ गये और सुन्दर स्वर में वेद-मंत्रों का उच्चारण करने लगे | हम सव थोड़ा रुक गये और आइचयं- 
आनंद में उस भावनामय पाठ को सुनने लगे। बड़े ही सुन्दर थे वे क्षण। 

पांडिचेरी के तथा विशेष रूप से आश्रम के सव अवसरों में से विशेष मामिक वह अवसर था 

जव विनोवाजी श्रीमाताजी से मिले । नियत समय पर विनोबाजी तथा कुछ उनके सहयोगी आश्रम' पधारे 
और दो-एक साधक उन्हें दुमंजिले के नियत स्थान पर आदरपूर्वक ले गये । जब विनोवाजी माताजी से 
मिले तव अपूर्व थीं दोनों ओर की भाव-भावनाएं । कैसी एकाग्रता, केसी उत्सुकता तथा कैसी मामिकता 
थी उस सारे वातावरण में । अन्य उपस्थित व्यक्ति सारी स्थिति का मौन आनंद ले रहे थे तव विनोवा- 
जी ने माताजी से कहा, ` माताजी, आपकी कितनी आयु होगी अब ?” माताजी ने कहा, इस समय ७७- 
७८। तव जनोशाजी ने बड़े आग्रह तथा प्रेम से कहा, “तो अभी कम-से-कम २३ वर्ष और आपको हमारे 
ह चाहिए।” माताजी ने उत्तर में बड़े बळपूर्वक कहा, “अवश्य ही।' विनोबाजी इस उत्तर से बडे 
जाना नय न ली सत उतर में इतना वल था कि मानो उनको मृत्युंजय भाव 
का वातावरण विशेषरूप में आज भी मेरे स ह उत्तर और/उस पम 

ज हृदय पर अंकित है । 

_ तक तथा जिज्ञासा और प्रेरणा में अधिकाधिक ऊर्ध्व॑भाव को 
त हो, यही आज हमारी उनके लिए प्रार्थना है । ७ 
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मेरठ में विनोबाजी 
विश्वम्भरसहाय प्रेमी' 


वी: ... आचायं विनोवा भावे मेरी दृष्टि में एक देवपुरुष 
हुँ, दूरदर्शी और महान सन्त ह॑ । उन्होने अपने भूदान और सम्पत्तिदान के आन्दोलन द्वारा राष्ट्र को जो 


नई चेतना दी हे, वह्‌ समाजवाद की दिशा में एक क्रान्तिकारी कदमं है । विनोवाजी ने पूंजीपतियों और 
पूंजी-रहित वर्ग को मिलाने के लिए जो यत्न किया है, भले ही!हम आज उसका सही प्रकार से मूल्यांकन 
न कर सकें, परन्तु निकट भविष्य में उसका प्रभाव सम्पूर्ण समाज पर निइचय ही पड़ेगा। 

भूमि के असमान बंटवारे के नाम पर आज भारत के अनेक राजनैतिक दल बळ-प्रयोग द्वारा, 
और आवश्यकता पड़े तो हिसा का भी सहारा लेकर भूमि हथियाने का आन्दोलन चला रहे हैं । विनोवाजी 
ने वर्षो पूर्वे स्वेच्छा से और सामाजिक न्याय के नाम पर भूमिदान का अहिसात्मक मार्ग प्रशस्त किया था। 
वलातः भूमि हथियाने का मागे समाज में अराजकता की स्थिति उत्पन्न करने वाला है, जबकि विनोवाजी 
का मार्ग समाज में स्थिरता और सद्भाव जगाने वाला मागे है। 

विनोबाजी के निकट सम्पर्क में आने का अवसर मुझे उस समय मिला, जव वह २८ अप्रैल, 
१5४८ को भारत की ऐतिहासिक नगरी मेरठ पधारे। भारत को स्वाधीनता के इतिहास में तो मेरठ का 
नाम सदैव ही गौरव के साथ लिया जायगा, क्योंकि भारत को स्वाधीनता के लिए प्रथम नियमित संग्राम 
--१८१७ की क्रान्तिका सूत्रपात इसी नगर से हुआ था। यहां उनके निवास की व्यवस्था गांधी आश्रम 
में की गई थी, जो न केवल खादी के उत्पादन और वितरण का ही केन्द्र है, बल्कि जो सर्वोदयी विचारधारा 
के कार्यकर्ताओं का केन्द्र भी है। 

उन दिनों पश्चिमी पाकिस्तान से पचास हजार से भी अधिक शरणार्थी मेरठ जिले में आ चुके 
थे। वाधिक नौचन्दी मेळे के लिए वनी हुई टीन की दुकानों में इतके निवास की व्यवस्था की गई थी। 
शरणार्थियों की संख्या बढ़ जाने पर काफी संख्या में इनके लिए तम्बुओं को भी व्यवस्था को गई। में उन 
दिनों इस शरणार्थी शिविर का मन्त्री था। समिति में नगर के प्रमुख नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता एवं 
राजनैतिक विचारधारा के व्यक्ति सम्मिलित थे । गैरसरकारी व्यक्तियों के अतिरिक्त ज़िलाधीश एवं अन्य 
सरकारी अधिकारी भी इस शिविर के संचालन में सहयोग दे रहे थे । निरीक्षण 

आचार्य विनोबा भावे ने मेरी और श्रीमती शकुन्तला गोयल की प्रार्थना पर शिविर का निरीक्षण 
किया। शिविर में उन दिनों सूत कताई का काम विशेष रूप के ताल था। कुछ अन्य रूरु नी, भी कुछ 
व्यक्ति चला रहे थे । वह इसको देखकर बड़े प्रसन्न हुए । उन्ह विभाजन से संतप्त परिवारों सान्त्वना 
देते हुए यही कहा कि अब वे काम-धन्धे में लगकर साहस के साथ नया जीवन आरभ कर! कि 

वाद में गांधी आश्रम में प्रार्थना सभा में विनोबाजी ने मुख्य रूप से कचा को | 

के संकट में सहायता करने की प्रेरणा की और इस बात पर विशेष वळ दिया कि इन लोगों को, विशेषतया 


महिलाओं को, आश्रम के कामों में लगाकर उनके जीवन-निर्वाह का भवन कल चाहिए। 


उसी दिन विनोबाजी ने सैनिक भवन में सार्वजनिक रूप से जो भाषण दिया, उसमें उन्होंने 


मुख्य रूप से अहिसक वातावरण बनाने की प्रेरणा की। विज्ञान की प्रगति और भीषण संहारक अस्त्र-शस्त्रो 
के विकास के वाद तो अहिंसा के पथ को और भी प्रशस्त करना आवश्यक है। हिंसा से कभी भी शान्ति 
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नहीं हो सकती । अहिंसा के मार्ग पर चलकर मानव-मात्र में प्रेम की भावना का विकास किया जा सकता 
है । विनोबाजी ने इस वात में अपनी दृढ़ आस्था प्रगट की कि दुनिया में विष कम है, अमृत अधिक | 
इस तथ्य पर विश्वास रखने वाले संसार को घृणा, द्वेष तथा युद्ध की विभीषिकाओं से बचाकर नए समाज 
की रचना कर सकते हैं । | 

विनोबाजी ने इसी सभा में अहिंसा के अपने सिद्धांत की व्याख्या करते हुए कहा था कि व्यक्ति- 
गत रूप में यदि प्रत्येक व्यक्ति अहिसक बनता है तो देश में अहिसा का वातावरण फंलेगा। गांधीजी ने 
बिना शस्त्र लड़ने की शक्ति अपने देश को दी । यदि हम अहिंसा को छोड़ देते और हिसा का सहारा लेते 
तो हम बरबाद हो जाते । विभिन्न राष्ट्रों में अहिसा के पनपने से अन्तर्राष्ट्रीय रूप में भी अहिसा कायम 
हो सकती है और विश्व की अनेक समस्याएं सुल्झ सकती हें। जो लोग सर्वोदय के कार्यक्रम पर चलते हैं 
वे यह जानते हैं कि मानव का हित परस्पर अविरोधी होना चाहिए। इसी नियम के आधार पर समाज 
में सबका भला चाहते हुए अन्याय और शोषण को दूर किया जा सकता है । 

विनोवाजी दूसरी वार मेरठ जिले में भूदान-यज्ञ के सम्बन्ध में ८ अप्रैल १६६० को पधारे। 
उन्होने भूदान से सम्बन्धित २०० से अधिक कार्यकर्ताओं के साथ बागपत में यमुना का पुल पारकर मेरठ 
की सीमा में प्रवेश किया । यहां खादी ग्रामोद्योग आयोग के क्षेत्रीय संचालक श्री राजारामभाई ने विनोवाजी 
से मुख्य रूप से भेंट की । इस स्थान पर विनोवाजी ने कहा कि यमुना के जल के समान ही जनता का 
प्रवाह वरावर जारी है । एक दिन परमात्मा के दरबार में हम सब एकत्र होंगे और वहां हमारा सर्वोदय- 
समाज होगा । उन्होंने ऐसे समाज की रचना की आवश्यकता पर वल दिया, जिसमें मानव-मात्र के कल्याण 
की भावना छिपी हो। इस अवसर पर विनोबाजी ने अपने प्रवचन में प्रेम, करुणा और अहिसा की व्याख्या 
करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को प्रेरणा की कि वह इन गुणों को अपने आचरण में लाने का प्रयत्न करे । 
उन्होने दान के महत्व को समझाते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति समाज को समुन्नत करने के लिए कुछ- 


ँ का 3 जज । | जो सम्पत्ति-दान नहीं दे सकते, वे अपनी बुद्धि और श्रम के दान द्वारा 
ह तक रहा। जि व न पट कप मर सा अ 2 sn 
 गए। दो दिन उन्होंने मेरठ में दिए और यहां नकल) बस कि 
चट मु उनकी गति-विधियों का केन्द्र 


| Ee रहा। इसी अवसर पर तत्कालीन योजना मंत्री श्री गुलज्ारीलाल न 
ज ग री 
 सवस्योंने उनसे विशेष रूप से भेंट की। य पदा एव केळोययोजना आयोग के 


> १ अपने मे मे > ०५, 
हु.” विशेष प्राथ ल के प्रवास में विनोबाजी ने उस समय के जेल अधीक्षक श्री सियाराम मैत्रेय की 
न | भाथना पर जल में अम्वर चर्खा, कताई तथा 








चछ रहे थे । जेल में उनके आगमन पर जेल के 
भेंट की । वह जेल की इस गतिविधि से अत्यन्त 
कि वे जेल से अच्छे नागरिक बनकर निकलें गो ते 
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होती है । किसी की प्रकट हो जाती है, किसी की छिपी रहती है। विनोवाजी ने इस बात पर विशेष 
प्रसन्नता व्यक्त की कि मेरठ जेल के बन्दी अम्बर चर्ख पर सूत कातकर धनोपाजन के साथ-साथ कुछ श्रमदान 
भी कर रहे हैं । 

विनोवाजी के इस वार के आठ दिन के मेरठ-प्रवास के अवसर पर मुझे कई स्थानों पर जाने 
तथा उनके विचारों को सुनने का अवसर मिला। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी थी कि गरीवों में 
असन्तोष बढ़ने देने के लिए समाज को उनकी समस्याएं सुलझाने का ठोस प्रयत्न करना ही होगा। उन्होंने 
भूमिदान को अहिसक क्रान्ति का एक अंग वताया था और कहा था कि जिन व्यक्तियों के पास थोड़ी भी 
फालतू जमीन है, वे उसे अपने गरीब भाइयों में बांट दें। यह तो सामाजिक न्याय का अहिसक तरीका है। 
उन्होंने कहा था कि हमारे देशवासी स्वभाव से दानशील रहे हैं । राजाओं ने अपने राजपाट तक दान में 
दे दिए। आज यदि उसी दान की भावना से प्रेरित होकर समाज का प्रत्येक व्यक्ति थोड़ा-थोड़ा भी दान 
करे तो आथिक विषमताओं को दूर करने में भारी सहायता मिल सकती है । क 


सहज आलसी 
सुरेशरास 


“विनोवाजी ! आप कुछ करके दिखलाइये । संसद 
की एक सदस्या ने एक वार उनसे कहा। 

“आप हमसे ऐसी उम्मीद मत रखिये । हम तो सहज-आलसी जीव हैं । कुछ करके दिखाने 
के लिए जोर आजमाना पड़ता है, ताकत लगानी होती है। मान लीजिये, गुस्सा ही करना हो तो चेहरे 
को एक विशेष आकृति देनी होगी, आंखों को टेढ़ा करना होगा, वाणी में कठोरता लानी होगी--हमसे यह्‌ 
कुछ नहीं बन पड़ेगा । हमें यह अपने स्वभाव के विपरीत लगता है। कुछ करके दिखाता हमारा धधा 


नहीं है ।” 


Fr मेशा सच बोलते हैं, लेकिन यह तो बहुत कठिन काम है।” एक अनुभवी सज्जन ने कहा। 

A लन से ज्यादा आसान कुछ हो ही नहीं सकता। जो मन में हो या जो देखा 
या जो किया सो कह दिया । इसमें कुछ नहीं लगता। लेकिन झूठ बोलने के लिए ज्यादा सोचना पड़ता है, 
वात को बनाना होता है और फिर उसके सिलसिले में कई गलत बातें और करनी होती हैं, र ट झूठ और 
बोलने होते हैं, ताकि हमारा वह झूठ निभ जाय। बड़ी चातुरी का काम है, लेकिन हम ठहरे सहज-आलसी । 
हमसे यह सब गोरखधंधा नहीं बन सकता \” 


"आप बड़ी तपस्या करते हैं । ऐसी साधना आपको ही संभव है। एक नवयुवक वकील ने 
रहस्य जानना चाहा । उसके साथ कई मित्र और भी थे--भिन्न-भिन्न धन्धों वाले प्रोफेसर, डाक्टर, व्यापारी । 
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“नहीं यह तो आपकी धारणा मात्र है । तपस्या मैं नहीं, आप करते हैं। देखिये न कि मर 
जव भूख लगती है तो खाना मांग लेता और खा लेता हुं--सबके सामने खा लेता हूं। आप किसी के ८ यहां 
जांय और भूख ल्गी हो, तो भी कहेंगे, भूख नहीं है । या अगर भूख नहीं है और उसने खिलाया, तव 
मना नहीं करेंगे । संकोचवश आप इंकार नहीं करते, चाहे वाद में तकलीफ क्यों न उठानी पडे। | 

“और देखिये, इस समय गर्मी पड़ रही है। आप सबको पसीना आ रहा है, लेकिन आप अपना 
पूरा सूट पहने हैं । तंग हैं गर्मी की वजह से, लेकिन सभ्यता के कारण कपड़े उतारेंगे नहीं। मगर मजे 
देखिये, जब चाहा, यह चादर वदन पर डाल ली, जब चाहा, उतार कर रख दी। आप जितनी मुसीवत 
वदश्ति कर लेते हैं, उतनी हम नहीं कर सकते । हु 

“एक और मिसाल लीजिये । आपका कोई मित्र रात को सिनेमा दिखाने के लिए आपको हे 
गया। नींद आपको आ रही है, लेकिन आप नहीं सोते और टकटकी लगाकर स्टार्स (पात्रो) को देखते हैं 
चित्र पर आंखे लगाये रहते हूँ--चाहे आपको अच्छा लगे या वुरा। लेकिन मेरी हालत क्या है? आठ बजे 
दिन का कार्यक्रम समाप्त । फिर स्टार्स! का तो दर्शन चलता है--वह जो गगन-विहारी हैं । साढे आठ 
वजे से शुरु होकर हमारा यह सांस्कृतिक कार्यक्रम ठीक ढाई बजे तक चलता है । | 
ह अव आप ही वताइये कि आप ज्यादा तपस्या करते है या हम ? हमें तो आप सहज-आलसी 


उप विनोवा सचमुच सहज-आलसी हैं । इसी के कारण उनका उत्कट ब्रह्मचये और प्रखर वैराग्य 
टं । नास का देखा, मानो माता के दर्शन किये। दर से प्रणाम 
डर 2 गम किया। स्पशे या किसी औँ 
ह क टू किसी और चीज का 
ह ह पप कक ती हैं । इसी के कारण उनका अद्भुत ज्ञान-योग सधा है। और 
- फोटो-कैमरा-जेसी हो गयी है। एक बार जो य 
जो देखा या पढ़ लिया, दिमाग- 

लई न १ हट इ लिया, दिमाग-पट पर 
लिय दा ओर [हरे का परिचित हो या नव-आगतुक, खादी-धारी हो या चेन-स्मोकर १ मिनिस्टर होया 
. स सवे एक ही स्वरूप, ईइ्वर-रूप का दर्शन करते हैं। संस्था या पार्टी के नाते किसी को 
_ "दे सस्था जड़ होती है, व्यक्ति चेतन। इसने उनको समदर्शी वना दिया है । सब पर 
एकता स्नेह रखते हैं, एक-सा विश्वास । 


विनोवा सचमुच सहज-आलसी हैं । इसी के कारण उनका तेजस्वी कर्मयोग सधा है । बापू से 


रहे । एकाग्रता तो मानो उनके मे 
साथ-साथ चले । सिचाई वाले रेहट को व बस लए, उकाः ध्यानयोग, ज्ञानयोग और कर्मयोग, तीनों 
खचते हुए या क॒आं खोदते हुए या पै 
या प्रार्थना _ या पदल चलते इए प्रार्थना करने 
प्रार्थना करते हुए, सुत कातन या चलने में उनको अडचन नहीं माळूम होती मिली. 


2 टी में रह ही नहीं गयी है । सन १६५० के जाड़ों के 
१ . लगातार धूत्रपान करनेवाला । 
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दिन थें। किसीं ने याद दिलाई कि आज आंपके पिताजी की पुण्य-तिथि है । शाम प्रार्थना के वाद प्रंवचन 
में बोले कि अब मेरे अन्दर न प्रवृत्ति की प्रेरणा है, न न निवृत्ति की न न यश की चाह है न अपयश का डर, 
न मुक्ति की आकांक्षा है, न जीवन की आसक्ति। जैसा वह चाहेगा, हमारा इस्तेमाल करेगा। जव चाहेगा, 
वळा लेगा, और जव बुलायेगा तो सीधे उसी के पास जांयगे, वीच में कहीं नहीं रुक सकते ।” 
हु आत्म-साक्षात्कार हो चुका, कोई तमन्ना वाकी नहीं । विनोवा मानो सदा से जीवन-मुक्त हैं । 

लेकिन जमाने ने करवट ली । विनोवा आत्म-साक्षात्कार से लोक-साक्षात्कार की तरफ वढे । 
चार वार इसके दर्शन हुए । 

पहले तैलंगाना में । एक गांव के हरिजन भूमिहीनों की मांग पर एक भूमिवान ने सौ एकड़ 
का दान दिया । विनोवा इशारा समझ गये। करुणा की शक्ति द्वारा जो एक गांव में हो सकता है, वह 
हर जगह क्यों नहीं हो सकता ? होगा, जरूर होगा। यह धुन उन्हें लग गई। देने वाले जमीन देते हे, पाने 
वाले जमीन पाते हैं । विनोवा मस्ती के साथ बढ़ते जाते हैं । 

दूसरे, विहार में । एक पड़ाव पर एक-दो ने नहीं, एक हजार लोगों ने दान दिया। ज्यादातर 
दाता छोटे-छोटे गरीव काइतकार थे । किसी ने छः में से एक एकड़ दिया। किसी ने अपने कलेजे का 
टक़ड़ा निकाल कर रख दिया--चार डिसमिल में एक-एक डिसमिल दे दिया। मतलब साफ जाहिर हो 
| गया । भारत की भमि-समस्या के निराकरण का अहिसात्मक रास्ता खुल गया। 

तीसरे, काइमीर में । इस खूबसूरत इलाके में कंसी बदसूरत गरीवी है, लाचारी है, गंदगी है 
और नेताओं की आपस में कैसी वेएतवारी, कैसी रंजिश, कैसी तनातनी ! जो मजहव लोगों को मिलाने 


. के लिए पैदा हुआ था, वही आज इन्हें एक-दूसरे से अलग करने का काम कर रहा है। जो सियासत लोगों 


के दिल जोड़ने के लिए शुरू की गई थी, वही आज उन्हें तोड़ने का काम कर रही है। विनोबा ने तुरन्त 
समझ लिया और बोले कि विज्ञान के इस युग में मजहव और सियासत के दिन लद गये, अब तो रूहानि- 
यत (या अध्यात्म) ही वचा सकता है । एक सुत्र दिया : र 
मजहव या सियासत-|- विज्ञान=सर्वनाश 
रूहानियत या अध्यात्म विज्ञान=सर्वोदय 
साथ-साथ यह भी कहा कि पुरानी तौहीद में अल्लाह एक बताया गया है, फिर भी आपसी 
झगड़ों के कारण इन्सान के अनेक टुकड़े हो गये। लेकिन नई तोहीद में अल्लांह एक और इन्सान भी एक। 


इन्सान-इन्सान के वीच सारी दीवारें खत्म होती चाहिए। ५ 
चौथे, चम्बल के बेहड़ों में । जिन्हें दुनिया डाकू समझती है, उनसे विनोबा ने निडरता, प्रेम 


'और सच्चाई की वात कही। इनमें से कुछ समझ गये और उन्होंने अपने हथियार उनके आगे लाकर पटक 


दिये । ऐसा तो न कभी देखा था, न सुना था। दुनिया अचरज में पड गई। | लेकिन विनोबा की नि न 
तो कोई जन्म से डाक पैदा होता है- न कोई जीवन भर डाकू रहता है । इंजन जोरदार है, गलत पटरी पर 


सा घन ने की जरूरत है । विशेष नहीं 
ला गया। be पर प भाव से हुआ । इसके लिए विनोबा ने कोई विशेष उद्योग नहीं किया, 


3. नहीं अत्व नहीं पीछे उनका खुला दिल है, निःसंकोच 
नियोजित पुरुषार्थ नहीं, कोई व्यवस्थित कतृंत्व नहीं । मगर उसके 
| उ का पक दै ई एक ही ज्योति को देखने की लगन है, और है मानव-मात्र के जीवन 


से समरस होने की तीव्रता । इन चीजों में विनोबा जितने ज्यादा गहरे उतरते जाते हैं, समाज में सज्जन 
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शक्तियां उतनी ही ज्यादा व्यापक और अग्रसर होती हैं, प्रइनों के समाधान का शांतिपूर्ण उपाय सामनै 
आता है, मानवीय मूल्यों की स्थापना का वातावरण पनपता है । यद्यपि विनोवा स्वयं कुछ प्रदशेनकारी काम 
नहीं करते, तथापि उनके द्वारा, आपसे-आप, कर्त्तव्य-भावना जाग्रत होती है, समाज का मानस ऊपर उठता 
है, जन-जन को कर्मयोग को प्रेरणा मिळती है । 
तेरह-चोदह वरस तक विनोवा लगातार चळते ही रहे, लेकिन चलने का उन पर वोझ कोई कभी 
नहीं रहा । पड़ाव पर पहुंचकर जव आसन पर बैठते तो देखने वाले को ही ऐसा रूगता, मानों विनोवा के 
घर पर वही उनसे मिलने आया हो । चेहरे पर थकान का नाम-निशान तक नहीं, आंखों में निर्मल आनन्द 
जो आगन्तुक को एकदम निर्भय और सरल वना देता। विदेशो से यात्री आते हैं और न-कछ करने बाज 
सहज आलसी विनोवा को देखकर भारत की आत्मा का, उसमें उभडती हुई नयी मानवीय रावित का, 


आगे आनेवाले विश्व-परिवार के स्वरूप का, दर्शन कर खुशी-खुशी चले जाते हैं । ७ 


हवा 
सुशील 


सोचते-सोचते एक झटका लगा । गिरीश रुक कर 
चे एक व्यक्ति खड़ा था। उसके चेहरे पर चिन्तन की 
गट्चाना। वह जगदीश था, जीवनपुर का एक जमींदार। कुछ 


नीचे देखने लगा। सामने पगडंडी पर कम्प पोस्ट के नी 
रेखाएं गहरी हो उठी थीं। गौर से देखने पर प 


नल पुराना परिचय था। कई साल वाद उसे वहां देख गिरीश दो 

अप द्ख गिरी नीचे ने न वो ०७, ४०० 
हट साहव ! इधर किधर ?” रा दाइकर नीचे गया। दूर से बोला, “हलो जमींदार 
कि जगदीश चौंका, पर पास आने पर उसने 2 

म. | उसने 

E+ गिरीश! खूब मिले!” गिरीश को पहचान लिया। मुस्कराकर कहा, “अहा, 
रः “आओ ।” 

मः {4 ०७, 

> हा उने हो?” 

ह हां, यह सामने मेरा घर है।” 

ह ७224. ज्य घर के अन्दर आकर ज ज ~ 

र, इर आकर जव वे बैठ गये तब पुछने , 

पज है और उसके वाद से घर में कुछ झमेला बढ़ गया है। गिरी द >> छ काया किबी मर चुकी 
टे ऐसे ही ! ः ! गिरोश ने पूछा, “कैसा झमेला ?” 

क ` तुम तो जानते हो कि हम तीन भाई हैं।” 





जी हाँ, जानता हूं, आप तीन भाई हैं और आपकी मां एक नहीं थी।” 
र कक मुन हैम लोग अदालत में मुकदमा लड़ रहे हैं।'” 
ज्‌ श्‌ | पंटर ७ ० 
यी] किसको [य न को लेकर तीनों भाइयों में बहुत तनातनी हो गई 
0 000 शा आर जगदीश तो गांव में रहते नहीं। बड़े भइया अबतक सब-कुछ देखते थे। 
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त जाने कैसे कर्ज चढ़ा-चढ़ा कर उन्होंने वहुत-सी जमीन इधर-उधर कर दी है। सच तो यह है कि वह कर्ज 
के वहाने जमीन का वड़ा हिस्सा हथिया लेना चाहते हैं। 
गिरीश ने तके किया, अपने नाम तो वह जमीन कर नहीं सकते।” 
जगदीश मुस्कराया, रास्ता वनानेवालो ने पहाड़ों को खोद लिया है और आकाश में सड़के 
बना ली हैं। जो जमीन कर्ज के जिम्मे विक गई थीं उसे उन्होंने अपने नाम में खरीद लिया है।” 
4६. स्‌ 2 77 
सच ! 
“हां, पर मंझले भइया का कहना है कि साझे रहते उन्हें अपने नाम में जमीन खरीदने का कोई 
अधिकार नहीं है।' 
“बात तो कुछ ठीक है।" 
“ठीक होने के अछावा एक और वात है। उनकी सव जमीन खुदकाइत है और जो हमारे हिस्से 
में आने वाली है उसका वड़ा हिस्सा तो जमींदारी-कानून के अन्दर हमसे छिन जायगा।' 
गिरीश इस वात का कुछ जवाब देता कि उसका छः वर्षीय पुत्र अपनी मां के साथ भड़भड़ाता 
हुआ अन्दर आया। गिरीश की पत्नी जगदीश को देखकर लौट गई, पर नलिन सीधा पिता के पास जाकर 
बोला, “पिताजी ! भला वे जूते क्यों नहीं पहनते?” 
“वे कौन ? ” 
वे जो नंगे रहते हैं। पिताजी! उन्हें जाडा नहीं लगता!" 
गिरीश की अब भी कुछ समझ में नहीं आया तव जगदीश ने बताया, शायद यह विनोबा को 
वात कहता है।" र 
“ओहो विनोबा । वे बाबा जो जमीन मांगते फिरते हैं ! 
“हां, वे आज यहीं हैं।' 
“जानता हूं 
“हैं उन्हीं से मिलने आया था।' 
“क्यो ? 32 
र ~ नहीं बैठते स्वये पैदल 
इस क्यों का जवाब दिया बालक ने। बोला, “पिताजी ! वह गाड़ी में नहीं बैटते। हमेशा पेद 
७ £ गी दुखते 2) 
चलते हैं। क्यों पिताजी ! उनके पैर नहीं दुखते ? 
“मालम नहीं, तू उन्हे कहां देख आया ? पट 
इ गण ! बरी बात थी 
'हेफ्टराइट' 'एक-दो' 'एक-दो' करने लगे। बुरी वात थी। है न, पिताजी ' बु 
न?” तयो हिर 
किसी की हँसी नहीं उडानी चाहिए 
बहुत बरी वाय दु जमीन मांगते हैं और फिर उसे गरीबों में बांट देते हैं। 
“हां पिताजी ! मास्टरजी कहते न कि वे जमीन म 
गो । गरी क्या करते हँ: ~ 
ल न र खीजकर कहा, नलिन ! तू बड़ा बातून है। तुझ इन बाता 
गिरीश ने कुछ मुस्कराकर, कुछ वो बनादे।” 
से या? जा खेळ... नित! ळा त [ से फिर वही सारे प्रश्‍न पूछने 
बी खोद-खोद कर अम्म छ 
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` उसनेअपनी मे 
| पसे अपनी चन्द एकड़ भूमि में से विनोवा का हिस्सा देकर आशीर्वाद 


शुरू कर दिये और जब तक चाय बनी तबतक वह काफी ज्ञानवान होकर पिताजी के पास पहुंचा । क& 
क्षण चुपचाप उनको वाते सुनता रहा। फिर एकदम बोला, पिताजी ! ” न 

हां | 77 

“आपके पास जमीन है?” 

“नहीं | 7) 

“वह जो नीचे जमीन है वह किसकी है?” 

गिरीश फिर झुंझलाया। धीरे से बोला, “मेरे सिर की!” पर फिर संभल कर कहा, “ 
जमीन मकानवाले की है।” 

“और सडक ? ” 

“बह सरकार की है।” 

“तो आप उनसे कहिये, वह इस जमीन को वावा को दे दें।” 
आ सुन कर वे सब हँस पड़े। जगदीश ने नलिन को प्यार से थपथपा कर गिरीज्ञ से कहा, “यह वड़ा 
होशियार है।” क्ष 

“एक नम्वर वातून। कान के कीड़े तक झाड़ देता है।” 

लेकिन जगदीश को लगा डी है। वावा ने जमी 
उ गा कि वात केवल इतनी ही नहीं है। वावा ने जमीन का प्रश्‍न उठाया 
न रन एक शाइवत प्रश्‍न है। वह अधिकार का प्रश्न है। आदियग में हिरण्याक्ष जमीन को 
कर ले गया था, वह उठने यो को > वकास क जा कि 
न ज्याम फिर छ वह उठने योग्य नहीं रही तो वामन ने उसे वलि से छीनने को छल किया 
हुई है। ७ त तो इल जमीन के लिए रक्त वहाने की वह परम्परा चलाई कि जो आजतक वन्द नहीं 

क्षण ७ स 
ड्वते देखा ES जातीका सत कडवा हा उठा, जैसे उसने अपने-आपको रक्त की नदी में 
कत दला। वह फुसफुसाया--आज गांव-गांव में जमीन के लिए सिर फठते हैं के असम बंटवारे 
ने घृणा, द्वेष और विद्रोह की आग सलगा रखी र हटत हैं। जमीन के असम वंटवारे 
| ट्‌ रुछगा रखी है। टाल्स्टॉय की 'कितनी जमीन? जैसी कहानियां पढ़कर 


सवका मन भर उठता है, पर संदेश को 
₹, पर जब उसके संदेश को आत्मसात करने 

न्य आता ऱ्य सव च्य ०७ ~ 
है. . .सव फेल हो जाते हैं ... - का प्रश्‍न आता है तो सव फेल हो जाते 


हा ह चौंक उठा--"नही, सव फेल नहीं होते ।” 
न लच दृश्य याद आ गये | विनोबा कहा करते. हुँ, “सव लोग मुझे 
ते यह वात खुशी तो सिवा भेजा, “गरे पास जो जमीन रि मेरा माग झु टे दे 0 एक किसान 
हद पो बेटा नहीं है। आप ही मेरे अकेले बेरे हैं।. . डा por 
और वह मां जो अपने बेटे और उसकी होने वाली. बहू को लेकर सूर्योदय से पूर्व ही आई थी 
शीर्वाद मांगा था।. . .” `: 


नह्‌ 


“और वह बूढा किसान ! ., .” 


९६ 
क तट क चे जो आत्मसमर्पण करचे आया था! .. ? 
रीड काफी थी। जगदीश का ८ | 

छोगों की भावना।, . .” र कुछ भोग गया, “यह सब भावना. है व्यक्तिगत;, चन्द 
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तभी उसे उन दो युवकों की वात याद आ गई जो वावा का व्याख्यान सुनने आये थे। उनमें 
से एक ने कहा था, वावा ने जड़ को पकड़ा है। जमीन की समस्या सुलझाये विना देश की समस्या नहीं 
सुलझ सकती । ' दूसरा वोला था, यह केवल किसी एक देश की नहीं, बल्कि मानवता की समस्या है। 
बाबा की आवाज मुर्गे की सदा है, जो ब्राह्ममूहत में जागरण का सन्देश सुनाती है। जो उसे सुनते हैं; 
वे सुख-समृद्धि के स्वामी बनते हैं, वरना उठा तो सब को सूरज देता ही है। जो स्वेच्छा से जमीन नहीं देंगे 
क्रान्ति आयेगी और उनके पेट में छुरा भोक कर उनसे सारी जमीन छीन लेगी।. . .” 
गिरीश जितनी देर में अन्दर जाकर पान-इलायची लाया उतनी देर में जगदीश के अन्तर में 
ये बातें तुफान की गति से घुसीं और निकल गईं |. ऊपर से वह शान्त वना रहा। फिर कुछ इधर-उधर की बात 
करके उसने जाने की आज्ञा मांगी और जब उसने जाते समय नलिन को प्यार से थपथपाया तो वह बोला, 
“आपके पास जमीन है ? 
जगदीश अचकाया, “हां, है।" 
“उसे वावा को दे दो। दोगे न?" 
जगदीश ने सहसा कुछ जवाव नहीं दिया। नलिन फिर बोला, “थोड़ी जमीन हमें भी देता। 
“तुम क्या करोगे? 
जगदीश ने नलिन को गोद में उठाकर खूब प्यार किया और फिर चला गया | 
विनोवा भी एक दिन के लिए उस नगर में आये थे और उन्हीं के शब्दों में "ह्वा वनाकर ' आगे 
बढ गये । नलिन चार-पांच दिन तक जमीन की रट लगाता रहा, फिर वह भी भूल गया । हां, गिरीश कभी- 
कभी अखवार के किसी कोने में विनोवा के समाचार पढ़ लेता है, पर इधर वे समाचार दिन-पर-दिन ह 
होते जाते हैं। तव उसे कुछ ऐसा लगा, जैसे अखवार विनोबा के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। चुनाव 
चर्चा से पष्ठ रंगे रहते हैं। पश्चिम के देशों और रूस को लेकर जो तनातनी जगह बढ़ती जा रही है, 
उसमें सम्पादकों को बड़ा रस आता है; पर यह दुवला-पतला उड़ पसली का आदमी ! यह जो चुपचाप 
क्रांति की आग सुलगाता फिर रहा है, इसकी किसी को चिन्ता नहीं है।. . . - सा 
क्रांति की आग सुलगाने' की वात पर उसे स्वयं अचरज हो आया। यह शब्द उ सुझा ! 
डी ने पर उसे यह वात बिल्कुल ठीक लगने लगी। उसे 
शायद उसने कहीं सुना होगा। कुछ दिन और बीत जा टु 
( कहीं ' ' की बात लिखी है उसका यही अर्थे है। 
याद आया, “विनोबा ने जो कहीं हवा बनाने व Reo 
एक दिन उसने नलिन को बुलाकर पूछा, क्यों नलिन, तुझे 
“वे जो पैदल चलते थे और जमीन मांगते थे ।" 
खु 6 3: 
“पिताजी ! हमने एक पार्टी बनाई है। 
“कैसी पार्टी ? 
जिमी पीठ थपथपाकर कहा, 'शाबाश बेटा, मैं भी 
गिरीश को हंसी नहीं आई, बल्कि उसने तिन की 0202 


चलंगा ।* दा 227 
तुम्हारे सा ८० होकर भागा चला गया। कुछ देर बाद पत्नी ने आकर कहा, तुमने सुना : 


“द्या १2 
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“अपना नौकर है न?” 


` “हां, क्या किया उसने? कुछ उठा लिया ? 

Ee, 7; नहीं 2) 

पी अजी नहीं ? 

| धो!” 

` 

रः “उसके पास छः बीघा जमीन थी न?” के 

$ “हां, हां, उसके पास छः बीघा जमीन है और उसके दो बेटे हैं ।” 


- 
१० 
“अजी, अब तीन हो गये। कल ये लोग विनोवा से मिलने गये थे। उन्हें दो वीघा जमीन 
देकर तीसरा बेटा बना लाये ।” 

सुनकर गिरीश के मुंह से सहसा कोई शब्द नहीं निकला। वस आंखें गीली हो आई और मन- 
ही-मन एक विचार कौंध गया--काश कि मेरे पास भी जमीन होती ! 

और जब राम ने उसे वताया कि नलिन के कहने पर उसे यह सूझा था तो वह गर्व से हँसकर 

बोला-- अरे, तव तो नलिन सचमुच विनोवा का वकील वन गया है 

“मैने तो उसी दिन कहा था ।"--लोला भी हँसी । 


गिरी १ €€ अच च्य ७० ०५, ७५, 
गिरीश ने एक क्षण सोचकर कहा, ' क्या ही अच्छा हो कि हम कहीं से कुछ जमीन खरीद सकें।” 










5 “यों 272 

७54 “विनोबा को देने के लिए। नलिन...” 

छ ु र वह अपनी वात पुरी नहीं कर पाया था कि द्वार पर जगदीश की आवाज सुन पड़ी। वह शीघ्रता 
ह मुड़ा। ला. सन्रमुच वह जगदीश ही है। उसके मुख पर हँसी खेल रही है। 

जा नमस्ते, गिरीश ! ” 

ह नमस्ते, आओ जगदीश, आओ । प्रसन्न हो न?” 

ST “देख सकते हो।” 


“सो तो देख रहा हं |” 

“तो बस अब एक काम करो।” 
क्या?” 

“नलिन को मेरे साथ भेज दो।” 
“कहां ?” 

“में वावा से मिलने जा रहा हूं।” 
“तो 32 


[ {4 

Eo :.: न कया ˆ नलिन विनोवा को जमीन देगा न?” 
की क ल गरीश को हिचकिचाते देख जगदीश 

23. गिरीधर के पास से गया था तभी से उस म 
|| कै उससे कह रहा था--जमीन के कारण 


28 च वह तुम्हारी नहीं है। तुमने तुम तीनों भाई एक-दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हो। उसे छोड़ 


5 9 विरासत एक धरोहर है। न जाने किस- 
3 उनकी आत्ाएं तुम्हें आशीर्वाद देंगी।... . जोड़ा है। उसे उसके वारिसों को लौटा 


“~ 
SM आ 

a . 

+ ७ rk a 


~ 
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“ऐसा स्वप्न देखा ! 

“हां, तब से मैं बहुत सोच में पड़ गया । यद्यपि मैं सपनों में विश्वास नहीं करता, परन्तु नलिन 
की और उस सपने की वात में मुझे बहुत समानता लगी।” 

“नलिन की वात... ।' 


“हां, उसने कहा था न कि जमीन बाबा को दे दो।” 
PTS 32 
ता oe उ ® 


“तो क्या ? एक दिन मैंने निश्‍चय कर लिया कि मुझे जितनी भी जमीन मिले उसीको लेकर 
मैं उसे विनोवा को दे दूंगा । 
“फिर?” 
“फिर मैंने ये सव वातें भैया से कहीं।” 
“वे क्या बोले ? ” 
“पहले तो वह बड़े विगड़ें। इसे उन्होंने कोई गहरी चाल समझा, पर जव मैंने शान्ति से अपनी 
बात समझाई तो वह राजी हो गये। असल में इस वात में उनका ही लाभ था।' 
“बह तो स्पष्ट ही है।' 
“लेकिन जानते हो, हुआ क्या? 
“क्या हुआ ? 
जगदीश ने जेव से कागज निकाल कर कहा-- बड़े भैया ने मुझे मेरा पूरा हिस्सा दिया है। 
“क्या मतलव ? 
“मतलव यह है कि अदालत में जितने का मैंने दावा किया था उतना ही मुझे मिल गया है। 
“अद्भुत वात है...” गिरीश ने अचकचा कर कहा। है 
“अद्भुत तो है ही। इससे भी अद्भुत तो यह है कि जब भैया यह कागज मुझे देने आए तो रो 
रहे थे।” उन्होंने कहा--“काश कि मैं भी ऐसा कर सकू; पर जानता हूं, कर न सकूंगा। इसलिए . . . । 
और आगे कुछ कहे बिना वह चले गये । 
हला sae जगदीश की आंखें भर आई। एक क्षण के लिए वहां सहल मुखी तरल सन्नाटा छा 
गया; पर दूसरे ही क्षण वह चौंककर वोला, “उठो-उठो, मुझे इसी गाडी से जाना है। 0 
और फिर वे सब उसी गाडी से विनोबा से मिलने चले । 


मूदान-गंगा का आविर्माव: उसका सूळ उद्देश्य 
दामोदरदास सूंदड़ा 


कम्यूनिस्ट-कारनामों के लिए हैदरावाद राज्य के जो 
दो जिले प्रसिद्ध हैँ, नलगुंडा और वरंगळ, उनमें से नलगुंडा जिले ads विनोबा प्रवेश कर रहे थे 
दोनों मकाम यद्यपि तैलंगाता के ही हैं और वहां भी कम्यूनिस्ट कारेवाइयों का कुछ दशन हुआ है, फिर 
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वे कम्युनिस्ट-कथाओं की प्रस्तावना भर हैं, पुस्तक का प्रारम्भ तो अब होगा । सच्चा दंडकारण्य भी यही से 
शुरू होता है। हयातनगर और बाटासिग़ारम, ये दोनो उसके द्वार क णा क ढुतर्फा पहाड़ी से 
होकर गुजरता है। पहाड़ियां, जो पहले घने दरख्तों से लदी हुई थीं, अव उससे मुक्त हैं, क्योंकि उनकी 
आइ में कम्यूनिस्ट छिप जाया करते थे, ताकि राहगीरों पर ठीक दाव साध सक । इसलिए सारा जंगल छंट 
गया है। फिर भी रास्ते के दोनों तरफ दिखाई देने वाले ये पर्वत-मंडल, वात्सत्यमयी भरणिम धरणी के 
साक्षी ही हे और एक के वाद दूसरी पर्वत-पंक्तियां ऐसी प्रकट होती जाती हैं, मानो कमल-दल की एक-एक 
पंखुड़ी धीरे-धीरे खिल रही हो। सवेरे की शेष चांदनी में दस मील का रास्ता सहज ही तय हुआ। रास्ते 
मे स्थानःस्थान पर स्वागत-समारोह का स्वीकार करते हुए हम पोचमपल्छी ७ या ७-३० बजे के करीव 
पडुँचे। लोग दो कतारों में अनुशासन के साथ राम-धुन गाते खड़े थे! शिवरामपल्ली तक की यात्रा में 
जगह-जगह ऐसी भीड़ होती थी कि स्त्रियां-बच्चे तो कई वार दव जाते थे। ऐसी भीड़ न होने पावे, इसलिए 
इस तरह शांति के साथ दो कतारों में खड़े रहने की सूचना ही सव तरफ भेजी गई थी। उस पर अमल 
होता दिखाई दे रहा था, 

अव तेलंगाना की विशेषता का दर्शन होने लगा । पूरा गाव साफ-सुथरा, कहीं पानी का छिड़काव, 
कहीं गोवर से लिपा-पुता, जगह-जगह अल्पनाएं। निवास पर पहुंचते ही दो पंडितों ने श्रीफल भेंट किया 
और पुरुष-सूक्त सुनाया, जिसमें विनोबा सहज ही तन्मय हो गये। 

पोचमपल्ली सात सौ घरों का एक छोटा-सा गांव हैं। तीन हजार जन-संख्या है, जो पवनार 
की याद दिलाती है। निवास के सामने ही पवनार वाली घाम नदी की तरह एक वडा तालाव भी है । वर्धा- 
नागपुर रास्ते को तरह सामने से एक रास्ता भी गुजर रहा है। 

इस छोटे-से गांव में बुनकरों की संख्या ६४३ है, हरिजन २१४। तीन हजार लोगों में से दो 
हजार के पास जमीन विल्कुल नहीं है। सेंदी पीने वालों की संख्या भी दो हजार है। रोज डेढ़ सौ रुपयों 
की सेंदी विकती है। शिक्षक गायव है, इसलिए एक हरिजन-प्रेमी भाई ने हरिजन बच्चों का मदरसा 
अलग चला रखा है। - | | 

कम्यूनिस्टो के कामों का परिचय भी मिला | यह गांव उनका केन्द्र माना जाता है। पिछले गांव 
“में जो कुछ देखा-सुना, उससे यहां अधिक ही सुनने-देखने को मिला । यहां चार हत्याएं हुईं, यहां से नजदीक 


“हम कहां टहरे हैं?” विनोबा ने गांववालों से पूछा । 
“मदरसे की इमारत में ।” 

“कितने व्रच्चे पढ़ते हें?” 

“सोत ।” 

“मास्टर?” 

“एक |” 

00: व तीन हजार की वस्ती के भावी नागरिकों की शिक्षा का यह 
३ हे लक  इहृते। कभी-कभी अपनी सुविधा से आकर पढ़ा जाते हैं। 
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कु सवा.नो हज होंगे । न प्रदक्षिणा के लिए विनोबा निकले | पहले हरिजन-वस्ती में ही गये। 
कई मकाना के भीतर ज प कर देख '। अस्दर-वाहूर समान स्वच्छता । हरि के जन अन्दर एक और बाहर 
दूसरे हो भी से सकते थे! म एके घर के भीतर देखा कि चार दिन की नव प्रसूता जमीन पर वैठी है। बालक 
चटाई पर ही लेटा है । वच्चे को विनोवा ने गोद में उठा लिया और उसकी मां के पास बैठ गए । उस 
बालक की आंखों में उनकी आंखे मानो गड गई। “बालक भगवान हैं।” मां के मुंह से सहसा शब्द निकल 
पड़े। इस वीच उसके हाथ विनोवा के चरण छू चुके थे--जिसका शायद न हाथों को पता था, न उसको, 
न विनोवा को। 
वाहर आये तो देखा कि पूरी हरिजन-वस्ती के लोग इकट्ठा हो चुके थे। 
उन्हें अपने बच्चों के लिए अल्ग मदरसा चाहिए था। तय हुआ कि बच्चे अलग मदरसे में नहीं 
पढ़ेंगे, सव के साथ उसी सरकारी मदरसे में पढ़ेंगे। कोशिश की जायगी कि पढ़ाई का अच्छा प्रबन्ध हो। 
मकानों के लिए जगह चाहिए थी। इसमें कानून भी हरिजनों की सहायता करता है। तय हुआ कि उन्हे 
जगह दिलवाने के लिए तहसीलदार से कहा जाय; लेकिन यह सब सवाल तो गौण थे। मुख्य सवाल था 
जमीन का। “हम लोगों को खेती के लिए जमीन चाहिए"- यह उनकी जरूरत थी। 
गांव में कुल २५०० एकड़ जमीन है। तीन हजार की वस्ती, याने फी आदमी ३/४ एकड़ से 
अधिक। आज ये सारे हरिजन, जमीनवालों के यहां मजदूरी से काइत करते हैं, साल भर में उपज का २०वां 
हिस्सा पाते हैं, एक कम्बल और एक जोड़ी जूता, वस। 
“जमीन कितनी चाहिए?” विनोबा ने पूछा। थोड़ी देर आपस में विचार करने पर मुखिया ने 
खड़े होकर जवाब दिया, “८० एकड़ वस होगी--खुश्की ४०, तरी ४०] 
“इतने से काम निभ जायगा ! ' 
“जी, हम लोग और भी कुछ काम कर लेते हैं। 
“यदि हम आप लोगों को जमीन दिलवा दें तो आप सब मिलकर सामुदायिक काइत कीजियेगा 
या जुदा-जुदा ? ” 
“सब मिलकर्‌।” थोड़ी देर विचार करके मुखिया ने जवाब दिया। 
“तो हमें एक अर्जी लिख दो, हम आपके लिए कोशिश करेंगे! ह 
गांव वाले भी वहां बैठे थे। विनोवा ने सोचा, इनसे भी पूछता चाहिए यदि सरकार क 
ओर से जमीन न मिल सके या देरी लगे तो उस हालत में गांववालों की जए कुछ किया जा सकता है : 
एक भाई, श्री रामचन्द्र रेड्डी ने खड़े होकर नग्न भाव से कहा-- मेरे स्वर्गीय as की इच्छा 
थी कि कुछ जमीन इन भाइयों को दी जाय। लिहाजा, मैं अपनी ओर से और अपने पांच भाइयो की ओर 
से सौ एकड़, जिसमें पचास खुइकी और पचास तरी है, आपके द्वारा इन लोगों को भेंट करता हूं। 
शाम की सभा में विनोवा ने इसकी घोषणा करते का दाता को खड़े होने के लिए कहकर 
उनकी तरफ इशारा करके कहा-- अगर यह भाई वचन-पालन नहीं कर ता तह हा 
देते जिम्मेदारी है कि सारे-के-सारे प्रेमभाव से रहें और जमीन की 
पर अगर वह जमीन देते हैं तो आप पर बन कम्यनिस्टों ही 
सामुदायिक व अच्छी काइत करें। अगर सब गांव में ऐसे सज्जन मिलते हैं तो यह कम्यूनिस्टो का मसला हू 


हल हो जाता है।” 


तैलंगाना की सफल यात्रा का यह एक महान शुभे संकेत था। छोटा ही क्यों न हो, परन्तु दान- 
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गंगा का उद्गम था। अपहरण के दावानल को अपरिग्रह के अस्त्र द्वारा शांत करने का सकल्प था। कौन 
जानता था कि यह छोटी-सी घटना एक महान अहिसक क्रान्ति की अग्रदूत साबित होगी ! विनोवा के वे 
शब्द कि, “अगर सब गांवों में ऐसे सज्जन (दाता) मिलते हैं तो यह कम्यूनिस्टो का मसला ही हल हो 
जाता है”, आज भी वातावरण में गूंज रहे हैं। वह वाणी 'भविष्य-वाणी ही सिद्ध हुई। 
पोचमपल्छी से विदा लेते समय ट्रस्टी-गणो में से चार और दूसरे हरिजन भाई भी उपस्थित थे। 
सहकारी तरीके से काइत करने के सम्बन्ध की जिम्मेदारी का उन्हें भान करा कर विनोबा अगले मुकाम--- 
तंगलपल्छी के लिए रवाना हुए। गांव के लोग एक मील तक भजन गाते हुए पहुंचाने आये। आखिर विनोबा 
ने उन्हें रोका। उनकी तरफ मुड़कर दोनों हाथ जोड़ कर तेलुगू में कहा, 'अंदरिकी नमस्कारम्‌ ! ” याने 
“सब को नमस्कार। लोगों ने भी भक्ति-भाव-पूर्वक प्रणाम किया। हम लोग आगे बढ़े। भीमनपल्ली, 
घोतीगुडा, धर्माजीगुड़ा होते हुए आठ वजे तंगलपल्ली पहुंच गये। पहले रोज पोचमपल्ली में इर्द-गिद के 
देहातो से काफी लोग आये थे। भूदान की वात चारों ओर फैल चुकी थी। विनोवा तंगलपल्ली जा रहे हैं, 
यह भी लोगों को मालूम हो गया था। इसलिए सिर्फ बीच में आने वाले गांव में ही नहीं , खेतों में, जंगलों 
में और बीच में पड़ने वाले एक ताड़वन में भी, जगह-जगह कहीं पचास, कहीं पच्चीस, कहीं सौ, कहीं दो सौ 
किसान, कंधे पर कम्वल धारण किये हुए, घुटने तक की धोती और हाथ में लकड़ी लिये हुए, विनोवा का 
स्वागत करने व उन्हें दिल भर कर देखने के लिए खड़े हुए थे ; विनोवा दुखियों से मिलने के लिए आनेवाले 
हैं, ऐसी खवर तो गांव वालों को पहले से थी, पर कोई भगवान का भगत, गांधी का बेटा, जमीन दिलाने 
आया है, यह वात कळ की घटना से चिनगारी की तरह फैल गई थी और यही वजह थी कि लोग जगह्‌- 
जगह इस दानी फकोर को देखने के लिए जमा हुए थे। 
री रास्ते में बहुत वडा ताइ-वन लगा था । उसके संबंध में लोगों ने वताया कि पुलिस कारंवाई के 
पहले यह वन इतना घना था कि रास्ता भी नहीं सुझता था। उसकी तुलना में आज वन आधा भी नहीं रहा 
था। पुलिस॒-एक्शन के वाद कुछ दिनों तक जो राजरहित जमाना बीता, उस अवधि में जिस-जिससे वन पड़ा, 
सवने हा काट लिये--किसी ने मकानों के लिए तो किसी ने बेच कर पैसा कमाने के लिए। 
विनोवा ने दोनों को अपने पास वलाया | न एक हट रही हे लवक डा ह मर ह 
रेडी। वेंकट रेड्डी कम्यूनिस्टों के भय से अक्सर रद पय SAE TS या दसरी तर तिर 
पहले ही घर आये थे i उनको पत्नी तो हमारे पहुंचने क पव क अ ततर पाक दु. 
प्‌ हमारे पहुंचने के वाद घर पहुंची थी। दूसरा भाई पड़ोस में ही 


रहता था। झगड़ा आपसी था, फिर भी £ कम्यनिस्टों 
भाई कांग्रेस और सरकार का । र ददगार समझा जाता था तो दूसरा 


गाववालो ने विनोवा से साफ कहा, 
लड़ाई में गांववाले पिसे जा रहे हें!” 


विनोवा ने अपने तरीके से दोनों से बात 
जीनेवाले हो ।” 


८६ अ ०७ ० ०० ००० 
ये दोनों भाई लड़ते हैं,गांव तवाह हो रहा है। दोनों की 


[त की, सबके सामने,--“तुम दोनों कितने बरस और 


“हमारा एक पांव श्मशान में है और [।” 
| र एक यहां । 
अनुमति इसी वक्तव्य के पक्ष में प्रकट की | 
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“फिर यह लड़ाई और यह तबाही किसलिए ?” 

“आप जेसी आज्ञा दे ।” 

“पंच जो फैसला दें, उसे मंजूर कर लेंगे न?” 

ज़रूर कर लेंगे ।” 

लोगों के दिल से मानो भारी वोझ उतर गया। 

लेकिन विनोवा का काम इतने से पूरा नहीं होता था। शाम को प्रार्थना-प्रवचन में दोनों को मंच 
पर बुळाया। जनता से कहा कि “ये दोनों भाई अवतक भीम-जरासंध थे। अब आज से इनके झगडे मिट 
गये हैं।” दोनों ने विनोवाजी को प्रणाम किया। दोनों मंच पर एक-दूसरे से गले मिले। नब्बे एकड़ जमीन 
का दान घोषित किया और आइंदा चलकर गांव की सेवा करने का अभिवचन दिया । जो भाई गांव छोड 
कर हँदरावाद रहते थे, उन्हें कहा कि तुम्हें अव हैदरावाद रहने की ज़रूरत नहीं है। और गांववालों को भी 
समझाया कि आपके गांव का कोई मनुष्य आपके डर से वाहर-गांव चला जाता है, यह आपके लिए असह्य 
होना चाहिए। हम सव जियें तो एक साथ, मरेंगे तो एक साथ, ऐसी गांव वालों की भमिका होनी चाहिए। 
सव को निर्भय रहने के लिए कहा और अन्त में शराव-वन्दी से मुक्ति पाने के लिए भी कहा। लोगों के दिलों 
पर अंकित कर दिया कि हिन्दुस्तान के लिए अहिसा के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। 

लोग अपने-अपने घर गये और वातें करते गये कि नव्वे एकड़ जमीन याने नब्बे आदमियों 
के लिए जीवन-निर्वाह का साधन ! भू-दान चल पड़ा । 

शाम को भोजन के समय दिन भर की सद्भावनाओं और सद्प्रयत्नों पर मानो कलश चढ गया। 
दोनों भाई, और दोनों के दो भतीजे, (तीसरे भाई के पुत्र) अनेक वरसों के वाद, शायद पच्चीस वरस 
वाद हम सव के साथ एकत्र भोजन के लिए बेठे। बड़े भाई की पत्नी ने सबको परसा। नरसिंह रेड्डी तो 
इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने विनोवा का सारा साहित्य खरीद लिया और दूसरे रोज सवेरे हमारे साथ चलने 
की इजाजत भी उन्होंने मांगी । विनोबा ने खुशी से चलने की अनुमति दे दी। 

भीम-जरासंध के रूप में तेलंगाना के प्रन का एक और पहल आज प्रकट हुआ और बहुत अहम 
पहलू। अव हकीम ने मर्ज को ठीक-ठीक चीन्हा था। इलाज भी, जो परिथिति में से ही सुझा था, लाग्‌ होता 
नजर आ रहा था। आज गांव में भय और हिंसा के स्थान पर कौटुंबिक भावना और पारस्परिक प्रेम का बीज 
बोया गया। गांव की हवा बदल गई। 


तैलंगाना की शांति-यात्रा समाप्त करके २६ जून १६५१ को विनोवाजी सेवाग्राम पहुंचे । ता० 
६ माचे को सेवाग्राम में ही उन्होंने अपनी पैदल-यात्रा की घोषणा की थी। इसलिये यद्यपि पवनार आने 
के लिए दूसरा रास्ता भी था, विनोबा ने सेवाग्राम होकर आना ही पसन्द किया। 

उस रोज सवेरे आश्रमवासी-जन और तालीमी-संघ की छात्राएं तथा शिक्षकगण विनोबाजी को 
लेने पास के गांव आ पहुंचे थे। कुंकुम, आरती आदि स्वीकार कर विनोबा ने सबको नमस्कार किया और 
. आगे बढ़े। वातावरण रामधुन से गूंज उठा। विनोबा तेजी से आश्रम की ओर बढ़े जा रहे थे। आश्रम के 
फाटक पर श्री चिमनलाल भाई तथा अन्य आश्रम-वासी मित्रों ने हादिक मौन-अभिवादन किया। विनोबा 
ने वंदन-पूर्वंक सबका अभिवादन स्वीकारा, परंतु वह और भी तेजी से आगे बढ़ते दिखाई दिये। वत्स जिस 
तेजी से अपनी मां की ओर दौड़ता है, उसी तेजी से उन्होंने कुटीर में प्रवेश किया। 
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यात्रा पर रवाना होने के पहले सेवाग्राम के जिस आखिरी निवांस' में विनोवा ठहरे थे, वहीं इस 
बार भी ठहरने का प्रबंध था। एक तख्त पर आसीन विनोवा के इदे-गिदं तालीमी-संघ की बहनें खड़ी हो 
गईं। दादा (आर्यनायकमजी), आशादीदी तथा आश्रमवासी-जन, सव मौन-गंभीर वातावरण के वीच 
खड़े दिखाई दिये। 
सफल यात्री अपने घर लौटा था। फिर वह मौन, यह गंभीरता कैसी ? कोई अनिवर्चनीय भाव 
सबको छू रहा था। विनोवा वापू-कुटीर में हो आये थे। भीतर कोई अभाव का स्पशं थोड़े ही होनेवाला था 
उन्हें। पूर्ण में से पुर्ण निकल चुकने पर भी पूर्ण तो शेष था ही । 
यहीं बेठ कर सर्वोदय की अनेक चर्चाएं हुई थीं और अहिसक समाज-रचना की कल्पना को मूर्त 
करने के कार्यक्रम पर कई वार विचार-विनिमय हुआ था। प्रेम और अहिंसा के विनियोग की और उसके 
द्वारा संसार में ्रातृ-भाव स्थापित करने की विचार-धारा जिस मानस से निकली थी, उस सत्यं-शिवं का 
आसन इसी कुटिया में था। घर-बार छोड़ कर विनोवा जब अपनी उन्नीस बरस की अवस्था में हिमाचल- 
यात्रा के लिए रवाना हुए थे तो काशी से केलास की ओर बढ़ने के बजाय वे अहिंसा की प्राण-प्रतिष्ठा करने 
वाले बायू को ओर ही मुडे थे। उन्होंने उसी समय चीन्हा था कि हिमाचल से भी महान हिमाचल तो वापु 
में छिपा हुआ है। 
तो वे सारे संस्मरण और इस वीच की वापू की रहनुमाई में की गई साधना और आज भी 
अनुभूत होने वाळा उनका परस तथा उसमें से नित्य मिलने वाला वल, ज्ञानी, प्रेमी, शांत, विरागी और 
अखंड कर्मरत' साम्ययोगी विनोवा को भावनामय वनाये विना कैसे रह सकता था ! 
और शायद यही वजह थी कि विनोवा की इस सफल यात्रा के बाद उनकी आगमनी के उपलक्ष 
में भी वहनों ने जव वही विदाई के समय का भक्त सूरदास का 'निबेल के वल राम” वाला गीत गाना शुरू 
किया तो विनोबा के दोनों सजल नयनों में वाढ़-सी आ गई। बहनों के मुख से सुनेरी मैंने! निकलता था 
और विनोवा की आंखें मानो वार-वार शहादत दे रही थीं कि सुनेरी' नहीं, (देखे री मैंने निर्बल के वल 
“सम, क्योंकि यात्रा में उन्होंने यही देखा था और खूब देखा था। वल्कि सिवा इसके कि निर्वळ के बल राम 
हैं, और कुछ देखा ही नहीं था। 
दो-तीन वार विनोबा ने कुछ बोलने का प्रयत्न किया; परंतु प्रभु-प्रताप के साक्षात्कार के सुख के 
त सामने उनकी भारती को हारना पड़ा। 
हि आखिर प्रयत्न-पुर्वेक विनोबा चंद शब्द कह पाये : “आप सब की शुभ-कामनाएं लेकर मैं यहां 
क से रवाना हुआ था। जिस प्राणदायी भजन का वल देकर आपने मुझे यहां से विदा किया था, उसीसे 
9 “पतन मरा स्वागत भी किया।. . .मुझे बहुत खुशी है कि यह महान यात्रा आज यहीं समाप्त हो रही 
> है।. . .तालीमी-संघ की बहनों का मुझे खास तौर से उपकार मानना है, क्योंकि जो भी काम हुआ, उसमें 
म उनकी सदिच्छाओं का बहुत कुछ हाथ है, ऐसा मैं मानता हं? 
जत शाम को प्रार्यना के पहले, विनोबा की अनन्य सेविका, उनकी मानस-पुत्री परंतु माता की तरह 
वड़ा सहारा था! अपने प्रवचन में विनोवा ने जम या कक न ब्ल 
यहां से ले गया था, वह पुनः यहीं समर्पण करता हं २ य करले तर महे भी कहा जाव 
| वह पुनः रता हूं और अब रीता वनकर कल पवनार जाऊंगा। ” इस 
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वाकय ने सवेरे का कुटीअवैश का प्रसंग पुनः ताजा कर दिया और दूसरे रोज विनोवा परंधाम पहुंच गये। 
सिर्फ पहुंच ही नहीं गये, कुदाली लेकर अपने काम में लग गये। 
कि न कया मोर गज दिये का ग्राम-सेवा-मंडल तथा गो-सेवा-संघ के कार्यकर्ताओं 
सूत-गुंडी हरेक ने भेंट की। गोपुरी में उपस्थित मित्रों से 

विनोबा ने कहा : । eR 

“अब भविष्य में, इस दुनिया में, केवल दो विचार-धाराओं के वीच ही टक्कर होनेवाली है। एक 
धारा सर्वोदय की है, दूसरी साम्यवाद की । इनमें आपस में समझौता असम्भव है और अगर हम ठीक तरीके 
से काम नहीं करते हैं तो कम्यूनिज्म के आने की काफी संभावना है। इसलिए अव इतना काफी नहीं है कि 
हम अपने पुराने तरीकों में यहां-वहां कुछ थोड़ा-बहुत परिवर्तन कर दें । काल-प्रवाह को पहचान कर हमें 
अपनी संस्था में और उसकी कार्य-पद्धति में आमूलाग्र परिवर्तन करना होगा। उस परिवर्तन के लिए हमें अपने 
को तैयार करना होगा, अन्यथा हम नामशेष हो जायंगे। अव केवल विचार करते रहने से काम नहीं चलेगा। 
प्रत्यक्ष काम में लग जाना होगा ।” | 

काम के स्वरूप की अष्टविध रूपरेखा भी वताई, जिसमें वुनियादी तालीम, मजदूरों के जीवन 
से एकरूप होना और स्वावलम्बी साम्ययोग का विशेष रूप से उल्लेख किया । करीब साढे आठ वजे विनोवा 
परंधाम पहुंचे । 'भरत-राम' मन्दिर में प्रवेश किया । प्रदक्षिणा करते हुए ज्ञानदेव का प्रसिद्ध भजन स्वयं 
गाया, धर्म जागो निवृत्तीचा।'' जानकीदेवीजी ने सदा की भांति यहां भी अपना छोटा-सा किंतु मामिक 
भाषण किया, यह सही है कि विनोवाजी ने तेलंगाना में एक अपूर्वं चमत्कार किया है; परन्तु उनकी 
अनुपस्थिति में आश्रम-वासियों ने यहां भरत की तरह जो कड़ी और अज्ञात तपस्या की है, वह कम महत्व 
की नहीं है।' | 

लोगों का खयाल था कि विनोबा भी कुछ वोलेंगे। वह बोले भी। यही कि “अब बोलना समाप्त । 
जो कुछ थोड़ा बहुत काम हुआ है, वह सव की शुभेच्छा का परिणाम है। सदा उस शुभेच्छा का ही आह्वान 
करते रहना चाहिए तो परिणाम भी शुभ और मंगलमय आता है। जो कुछ काम हुआ है, उससे यह श्रद्धा 
बढी ही है। इसलिए शुभ ही विचारियो, शुभ ही चितियो, शुभ ही कीजियो।” | 

दोपहर में कार्यकर्त्ताओं की सभा में विनोवा ने आगामी कार्यक्रम का संकेत करते हुए कहा-- 
“हमें यह समझ कर काम में लग जाना चाहिए कि यहां कम्यूनिस्ट समस्या है । इसलिए हमें स्वावलम्बी 
साम्ययोग सिद्ध करना है, ग्रामराज्य याने रामराज्य कायम करना है। परस्पर सहकार के बिना यह संभव 
नहीं होगा । देहात और शहरों का भी, समान भूमिका पर, सहकार्य होना चाहिए। आज का सहकार्य असमान 
भूमिका पर है। कम्यूनिस्ट लोग समान भूमिका पर सहकार्य करते हैं; परन्तु वे समाज के दो टुकड़े कर 
डालते हैं। मुझे टुकड़े नहीं करने हैं, न होने देने हैं। परंतु आखिर तो ईश्वर की इच्छा ही काम आती है। 
वह्‌ बहुत कृपाळु है। दुनिया का दुख दूर करने के लिए अगर उसकी इच्छा एक बार दुख बढ़ाने की होगी 
तो वह वढायगा। अगर मेरी जिंदगी में दुख बढ़ा तो सेवा करते-करते मुझे उसमें खप जाना है। फिर 

कोई दूसरा आयगा वह सेवा करेगा ।' | 

| तैलंगाना की तरह यहां भी भू-दान मांगने के प्रश्‍न के सम्बन्ध में विनोबा ने बताया कि “जमीन 





१. “अब दुनिया में निवृत्तिनाथ का धर्म जगे,” निवृत्तिनाथ याने ज्ञानदेव के बड़े भाई और गुरु। 
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का प्रश्न केवल तैलंगाना या मध्यप्रदेश या अखिल भारत का नहीं है। वह जागतिक प्रश्‍न है और यदि 
परंधाम में चलने वाला साम्ययोग का प्रयोग सिद्ध होता है तो इस समस्या का हल हमें मिल जाता है। इसलिए 
* भू-दान' से भी अधिक महत्व के इस काम में मुक्त लग जाना है। तैलंगाना की यात्रा से पहले भी मेरा यह 
प्रयोग जारी था और तेलंगाना में जो कुछ काम हो सका, वह इस प्रयोग के कारण ही हो सका है।” 
इस सम्बन्ध में शाम के प्रवचन में भी विनोबा ने विस्तार से समझाया । 
इस तरह एक महान कार्य को संपन्न करके, कृतकार्यं की तरह विनोबा परंधाम लोटे और पुनः 
पूर्ववत अपने कांचन-मु क्त के प्रयोग में जुट गये। कुदाली और फावड़ा, क्रांति के उनके वे अद्यतन साधन 
उनकी प्रतीक्षा ही कर रहे थे। 
एक शांति-सैनिक के नाते, करेंगे या मरेंगे के निश्चय से, विनोबा ने यात्रा का प्रारंभ किया था | 
उनके लिए यश-अपयश का सवाल ही नहीं था। विनोबा के मन में आखिरी कोशिश कर छुटने की वात थी 
ओर वह उन्होंने की। हिंसा से ऐसे सवाल हल नहीं होते, यह दीख चुका था। अहिंसा से हरू हो सकते 
हैं या नहीं, यही देखना था। हो सकते हैं, इस बारे में संदेह अपने मन में भले ही न हो, परंतु जबतक 
सामाजिक जीवन में उसका विनियोग नहीं होता तवतक आम जनता का नैतिक स्तर ऊंचा नहीं उठ सकता। 
अहिसा का ऐसा विनियोग इस यात्रा में हुआ और उसमें कल्पना से अधिक सफलता मिली । सफलता का 
अंदाज सिर्फ मिले हुए भू-दान से ही नहीं लगाया जा सकता था, बल्कि जो वृत्ति वहां निर्माण हुई है, जिसका 
साक्षी वनने का सौभाग्य हममें से कुछ को मिला, वह इस यात्रा की सच्ची फलश्रुति है। जिस नई 
मनोवृत्ति का उदय तेलंगाना में हुआ है, उसीकी भूख आज के हिंसा से थके-मांदे जगत को है । भूदान-. 
यज्ञ से तेलंगाना के कम्यूनस्टों का प्रश्‍न हल हो गया है, ऐसा विनोवा भी नहीं मानते, परंतु हल होने की 
राह पर जरूर लग गया है और सही राह पर लग गया है। पुरी तरह हल होना अब केवळ समय का ही 
सवाल रह जाता हे, साधन का नहीं। तेलंगाना में देने” का एक वातावरण निर्माण हो गया है। उस 
वातावरण से छा उठाकर जमीन का प्रश्‍न ठीक तरह हल किया जा सकता है। इसलिए विनोबा ने सहज 
मिली हुई इस तेरह हजार एकड़ जमीन से सन्तोष नहीं माना और अपनी गैर-हाजिरी में भी काम जारी रह 
सके, इसलिए एक भूदान-समिति अर निर्माण किया। यह समिति मिली हुई जमीन तकसीम करेंगी। 
दा पा ओज डी जड एकड़ जमीन प्राप्त करने का संकल्प भी हैदराबाद के 
: ह संकल्प सिद्ध होना कोई कठिन कार्य नहीं है। 
ता कक के जमावे में कोई लि 
उठाये। कानून के पक्ष में विनोवा ने का कहा है हा छ कर ता शी सत बि 
उपसे अच्छा कानून बनाने में मदद जा सकत दै ह ल र कु अल दा 
सकता है। सह व अपर का मया हे न 2 यह Ee र के बजाय अच्छा, उदार बन 
वह पहुंच नहीं सकता। दो सौ एकड़ र सकने की मर्यादा जो हा म काहा 
न तीन मांग से न त्व य तय होने के वाद कानून उस व्यक्ति से दो सौ के 
कता है, नीचे की नहीं मांग सकता। पर भूदान-यज्ञ में तो पांच एकड़ वाला ही 
नहा, एक एकड़वाला भी अपना हविर्भाग दे सकता है। सारी यात्रा मं नित्य दश 
'विना मजबूर किये अपनी इच्छा से क्या कोई जना हा इसका नित्य दर्शन होता रहा है। 
हेला. च जल ८ सकता है' ऐसा प्रश्‍न जिस सभा में एक भाई ने 
भामन एक-एक, दो-दो एकड़, बरखा की बूंदों की तरह भू-दान बरसा 
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और उस छोटे-से अपरिचित देहात में साठ एकड़ जमीन हो गई। भू-दान का 
हरिजनों ने अस्सी एकड भूमि मांगी, विनोवा ने जनता से पूछा कि क्या कोई दे सकता है? एक भाई ने 
सौ एकड़ दे दी। विनोवा तो सरकार को पूछने की सोच रहे थे, पर उनकी अद्भुत सूझ ने उनके मुख से वह 
सवाल जनता के सामने उपस्थित करवा दिया । मानो भगवान ने ही सुझा दिया कि यह तो समःया है, और 
५ मम उ 3037 24000 भूमि ऐसी स्वयंस्फूत से ही मिली । एक फकीर गांव-गांव पहुंचा, उसने 
लोगों को जगाया । उनसे वातचीत की, उन्हें समझाया और वार-वार तथा अथक और नये-नये तरीके से 
समझाथा। यह्‌ नहीं देखा कि सामने वाला कौन है--वडा जमींदार है या छोटा किसान, वाळक है या वृद्ध, 
स्त्री है या पुरुष, कांग्रेसी है या समाजवादी। एक ही भेद रखा, है-वाले और नहीं वाले। जिनके पास एक 
एकड़ है, उन्हें भी है-वालो में शुमार किया और जिनके पास कुछ नहीं है उनके लिए इन एक एकड़वालों 
से भी मांगा और खूब पाया । तेरह हजार एकड़ याने तेरह हजार लोगों के लिए जीवन-निर्वाह का स्थाई साधन | 
और कत्ल या कानून के वल नहीं, करुणा और प्रेम के वल । जिनके लिए मांगा, उनके स्वाभिमान को 
नुकसान नहीं पहुंचने दिया, उन्हें हीन-दीन नहीं दिखाया--उनका नैतिक अधिकार सिद्ध कर दिया। जिनसे 
मांगा, उन्हें भी अहसान नहीं जताने दिया; वल्कि उन्होंने ही अहसान माना कि उन्हें चित्त-शुद्धि का मौका 
मिला। इस तरह भूस्वामी और भूमि-हीन, दोनों की स्वमान रक्षा करके, दोनों का नैतिक स्तर ऊंचा उठाकर 
एक अहिसात्मक क्रांतिकारी तरीका पेश कर दिया, जो देने वाले और लेने वाले--दोनों के लिए सुख और 
कल्याण का वायस हुआ है। विनोवा ने सबको समझाया, “भूमि माता है। यह कैसे संभव है कि कुछ बालकों 
का ही उस पर अधिकार रहे और अधिकतर उसके वात्सल्य से वंचित रहें ? हवा और पानी की तरह भूमि 
पर सव का समान अधिकार हे--काल-पुरुष की यह मांग है। इसके साथ हो जाइये। विरोध में मत खड़े 
होइये, वरना जमाना वह आयेगा कि न भूमि रहेगी ओर न वे, जो उस पर अधिकार जताते हैं।” यह भी 
समझाया, “व्यक्तिगत सुख-दुख की चिता तो पश्‌ भी करते हैं । सामाजिक सुख-दुख की चिता हम नहीं 
करेंगे तो इसका अर्थ होगा, हम मनुष्य होते हुए भी, अभी पशु-जीवन से ऊपर नहीं उठे हैं। अभी हमारे 
सामाजिक जीवन का श्रीगणेश ही नहीं हुआ है. . . ।” इस तरह लोगों के दिलों की गहराई में पेठकर, अपनी 
प्रतिभा-भारती से उनके भीतर की सद्भावनाओं को जगा कर, विनोबा ने तैलंगाना की हवा बदल दी। 
सामाजिक, राजनैतिक, आथिक, सांस्कृतिक--सभी पहलुओं से देने की आवश्यकता का वैज्ञानिक विरलेषण 
किया, उसके स्थायी सुपरिणामों का कलाकार की कुशलता से सुन्दर चित्रण किया। हर रोज, हर जगह, 
हर बार, जब-जब बोलना पड़ा, स्वाति की बूंद की तरह एक नया अमृत-बिदु बरसाया । नित एक नूतन विचार- 
किरण प्रदान की । 

परिणाम-स्वरूप कुछ छः सौ, साढ़े छः सौ दाताओं ने तेरह हजार एकड़ जमीन दी । याने फी दाता 
औसत बीस एकड़ जमीन हुई। साठ-इकसठ रोज में यह सव जमीन मिली, याने रोज दो सौ एकड़। अधिक- 
से-अधिक एक भाई ने एक हजार एकड़ दिये, कम-से-कम, एक एकड़वाले ने एक गुंठा (१/४०) एकड़ दिया । 
दो-चार ने पांच-पांच सौ, कुछ ने तीन-तीन सौ, दो-दो सो, सौ-सौ। बकाया सब बीस-पच्चीस, दस-पांच, दो- 
चार एक एकड़ वाले। छोटे-छोटे बच्चों ने अपने माताऽपिताओं को प्रेरित किया। एक बहूत ने अपनी कुल 
दो एकड़ जमीन में से एक एकड़ दे दी। दूसरी दो बहनों ने, अपने सौ-सौ में से एक चौथाई दिया, कुछ 
कांग्रेसवालों ने भी एक चौथाई हिस्सा दे दिया, एक समाजवादी मित्र ने अपनी पचास एकड़ भूमि में से पच्चीस 
दे दिये। दो-चार दिन वे साथ रहे। औरों से भी भू-दान दिलवाया । एक गोड़ ने चौदह-एकड़, याने करीव 


प्रारंभ भी ऐसा सहज ही हुआ | 
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चौथा हिस्सा दे दिया और ऐसी जमीन दी, जो उसने अपने लिए तैयार की थी, खाद डाळं चुका थां, हल चला 
चुका था। वस, बूंदें बरसीं और बोनी हुई। गौड़ ने कहा, “मैं अपने लिए तो और भी जोत लूंगा, पर ये गरीब 
लोग कहां से साधन जुटावेंगे ? देना है तो अच्छी जमीन ही देनी चाहिए न ! ” 
साथियों ने कहा था कि आदिलाबाद जिले में कम्यूनिस्टों की तकलीफ नहीं है, वहां जमीन नहीं 
मिलेगी। लेकिन वहां एक रोज में जितनी मिली, उतनी कहीं नहीं मिली और कुल मिलाकर आदिलाबाद 
जिलेमें करीब चार हजार एकड़ याने नलगुंडा के बराबर मिली । जहां विनोवा जा नहीं पाये थे, वहां के लोगों 
ने दूसरे गांव आकर भी दी । नलगुंडा के कुछ लोग करीमनगर आये । करीमनगर के आसफाबाद आये और एक 
भाई तो तेलंगाना की हृद पार कर चुकने परजब हम बल्लारपुर आ गये थे, तब बल्लारपुरआकर जमीन दे गये | 
कितना अद्भुत प्रतीत होता है यह सब ! और अभूतपूर्व भी ! सद्वृत्ति का यह जो उदय तेलंगाना 
में हुआ, मन और हृदय के परिवर्तन की तथा दान की ही नहीं, अपितु स्वामित्व-भावना के त्याग की जो स्वस्थ 
प्रक्रियाएं वहां प्रकट हुईं, वही वहां की सच्ची सफलता है। यही सर्वोदय के सूर्योदय की अरुणिमा है, आज की 
व्याकुछ मनस्थिति के लिए आशा की किरण है। यही वजह है कि दुनिया की आंखें इस काम की ओर लगीं 
और सबने उत्कंठायूवेक इस आंदोलन को निहारा। 
और अभूतपूर्व इसलिए कि वहुत खोजने पर भी दुनिया के इतिहास में इसकी जोड़ की दूसरी मिसाल 
नहीं मिलती । स्वयं विनोबा ने खोज करना चाहा तो सिवा पौराणिक काल की वामनावतार की कहानी के 
और कहीं इसकी तुलना नहीं मिली । इसलिए विनोबा ने नम्नतापूर्वक अपने को वामन का प्रतिनिधि भी 
बताया। वामन स्वयं अपरिग्रही था और उसने वलि को भी अपरिग्रह के लिए प्रेरित किया । उससे तीन पग 
भूमि मांग कर सर्वेस्वार्पण करवाया | 'भू-दान' तो विनोबा ने कहा कि पहला कदम है। दूसरे कदम से उन्होंने 
चाहा कि दाता स्वयं सेवा-कार्य में लग जांय। और इसके आगे का तीसरा कदम भी बताया 'सर्वस्वार्पण'। 
पहले दो कदम की मांग की पूर्ति करने वाले लोग तो मिले ही, परंतु तीनों कदमों की पुति करने वाला एकाध 
ही क्‍यों न हो, तैलंगाना में प्रकट हो सका, यह खुशी की बात है। 
अपहरण या अपरिग्रह, यह सवाल है आज दुनिया के सामने | तैलंगाना की यात्रा ने दिखा दिया 
कि अपरिग्रह में ही सुभगया का हल है, अन्यथा अपहरण अनिवार्य है। तैलंगाना में अपरिग्रह का प्रयोग सफल 
रहा र जिस हकीम ने यह नुस्खा बताया, उसके निजी जीवन में लोगों ने अपरिग्रह का ही सौरभ पाया | 
र बेद्यराज गया, उसके जीवन से अपरिग्रह की ही प्रभा प्रसारित होते हुए लोगों ने देखी। लोगों 
यह फकीर खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता हैं, जो कुछ पाता है, जहां वहीं बां 
जाता है। और विनोबा ने भी वैज्ञानिक ढं र ह द हक 
बा ने भी वैज्ञानिक ढंग से समझाया कि ऐसा जीवन जीना मश्किल नहीं है, अंततोगत्वा 
ही कल्याणकारी मार्ग है। सबको सव सुख सदा के लिए मुहैया हो सके तवतक के लिए याने बीच के 
अंतरिम जमाने में यह अपरिग्रह की प्रक्रिया जरूरी है। आवश्यक र सुविधाएं र यु 
इयक सब सुविधाएं सबको उपलब्ध हो जाने 
पर अपरिग्रह का भुव सामने रखते हुए भी अपहरण का सवाल नहीं 
) नहीं खडा होता । 
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ईसं यात्रा ने एकं वात और सावित कर दी कि स्थानिक झगडे, फिर चाहें वे जमीन के हों, या 
लेन-देन के , कारोवार के हों या घर-वार के, सामाजिक हों या पारिवारिक, गांव-के-गांव में ही पंचों द्वारा 
अच्छी तरह निवटाये जा सकते हैं। जहां-जहां विनोबा गये, लोग अपनी शिकायतें पेश करते । फकीर का 
एक दरबार-सा ळग जाता। कानून किसी तरह सहायता नहीं कर सकता, ऐसे झगड़े भी तय पाये। दोनों 
फरीक बैठ जाते ओर दोनों को सन्तोष हो, ऐसा फैसला हो जाता। इस तरह बीस-बीस, तीस-तीस, बरस 
पुरानी जमीनें, जिनके जमींदारों से वापिस मिलने की कोई संभावना नहीं थी, उनके पुराने मालिकों को 
मिलीं। गांवों का वातावरण सुधरा। लोगों को महसूस हुआ कि परस्पर सद्भावना से और शांति से जीवन 
के हर मसले का हल निकल सकता है। 

अक्सर लोग यह भी सवाल करते हैं कि कम्यूनिस्टों पर इस यात्रा का क्या असर हुआ? इस 
प्रश्‍न का जवाव तो कम्यूनिस्ट ही दे सकते हैं। विनोवा ने तो उनसे साफ कहा, एडल्ट फ्रेंचाइज़” मिल 
जाने के वाद अब भी अगर आप लोग यह छिप-छिप कर छीना-झपटी और हत्याकांड का मार्ग नहीं छोड़ते हैं 
तो आप लोग पहले दर्ज की गलती कर रहे हैं। आप दुनिया की सहानुभूति खो वैठेंगे और कोई भी सरकार 
आपकी कारंवाइयां वर्दाइत नहीं करेगी ।” विनोवा ने भाई डांगे को जो पत्र लिखा है, उसमें भी उन्होंने अपनी 
नीति में परिवर्तेन करने की सलाह स्पष्ट शब्दों में दी है। इस साफगोई के बावजूद विनोबा को कम्यूनिस्ट अपना 
मित्र मानते हैं और वे शायद महसूस भी करने लगे हैं कि अब अपनी नीति में परिवतंन करना चाहिए। 

सारी यात्रा में विनोवा के मुख से एक वार भी एक भी कठोर शब्द हमने नहीं सुना। जिससे 
उनका संपर्क आया, वह सदा के लिए उनका हो गया। जिस सौहाद्रं और स्नेह के कारण यह हो सका है, 
उसके मूल में है विनोबा की विशव के साथ एकरूप होने की सफल साधना। तेलंगाना की यात्रा ने विनोबा 
को कृतकार्यं किया, परंतु हमारे लिए वह यात्रा स्फूति और प्रेरणा का एक अखंड स्रोत बन गई। छे 


श्री वसन्त बोंबटकर महाराष्ट्र-सर्वोदय-मण्डल के मंत्री हैं। मराठी के साम्ययोग 
साप्ताहिक के सफल सम्पादक रह चुके हैं। अपनी विद्यार्थी-अवस्था में वह विनोबाजी 
के निकट कैसे पहुंचे और किस तरह उनकी प्रेरणा से उन्होंने गांव में वसकर 
स्वावलम्बी खेती का प्रयोग शुरू करने से पहले विनोबाजी के मांगे पहले भूदान का 
लाभ प्राप्त किया, पाठकों को उनके इन संस्मरणों में इसकी एक रोचक और उद्बोधक 
कहानी पढ़ने को मिलेगी। --सं० 
पहले मू-दाता 
वसंत बोबटकर 


सर्व-सेवा-संघ के वर्तमान महामंत्री प्रो० ठाकुरदास 
बंग उन दिनों कॉमर्स कॉलेज, वर्धा के एक अध्यापक थे। उन्होंने वहां विलेज सविस लीग के नाम से एक 
संस्था खड़ी की थी। कॉलेज के कई छात्र उसके सदस्य थे। गांधीजी की हत्या के बाद हम कई सदस्य 
मर्माहत हुए। गांधीजी द्वारा सूचित ग्राम-स्वराज्य के सपने को सिद्ध करने के लिए हम कुछ छात्र एक नया 
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आदश ग्राम बसाने के लिए लालायित थे। योजना यह थी कि जहां २०० एकड़ जमीन दान में मिल जाय, 
वहीं नया गांव बसाया जाय । इस जमीन पर बसाये जाने वाले किसान-परिवारों की तलाश का काम भी 
हमारे सामने था । 

श्रीमान रामकृष्ण पाटील? ने चांदा जिले की अपनी २०० एकड़ जमीन देने की तैयारी दिखाई 
थी। इसी तरह यवतमाळ जिले के श्री लालसिहजी पटेल ने इस नई वस्ती के लिए अपनी २५० एकड़ 
जमीन दान में देने का प्रस्ताव किया था। 

उन्हीं दिनों दिल्ली-क्षेत्र में विस्थापितो की सेवा करके विनोबाजी पवनार के अपने परंधाम आश्रम 
में पहुंचे थे। वह वहां ऋषिखेती के और कांचनमुक्ति के प्रयोग में जुट गए थे। श्री बंग अपने हर एक 
महत्वपूर्ण काम के वारे में विनोवाजी को सलाह लिया करते थे। इस काम की चर्चा के लिए विनोवाजी ने 
मुझे और बंगसाहब को सेवाग्राम से वर्धा तक की अपनी पदयात्रा का समय दिया था। हमने विनोबाजी से 
कहा कि हम कॉलेज छोड़ना चाहते हैं और वापू की कल्पना वाला एक नया गांव बसाने के काम में जुटना 
चाहते हैं। विनोवाजी ने हमारी बात सुनी ओर कहा, आप सारी दुनिया से अच्छे-अच्छे छोगों को लाकर एक 


नया और आदर्श गांव वसा भी लगे, तो भी पास-पड़ोस' के गांव वाले आपसे कहेंगे कि उन्हें आपका 


आदर स्वीकार नहीं है। इसलिए आज जो गांव जहां वसे हुए हैं, उन्हीं गांवों के लोगों को समझा-बुझा 
कर उनके गांवों को आदर्श बनाने की योजना ही अधिक उपयोगी होगी । इसलिए आप अपने सामने नया 
आदश गांव वसाने का कोई सपना न रखें। आप तो आज के भारत के सभी गांवों का नक्शा बदलने की 
बात सोचें।” 

विनोबाजी की यह वात हमें जंच गई। हमने कहा कि खुद मजदूर और किसान बनकर ग्रामसेवा 
का काम करने पर हमारा वह काम अधिक प्रभावशाली होगा, समें संदेह नहीं, छेकिन इसके लिए हमको 
जमीन की जरूरत तो रहेगी ही। 

विनोबाजी ने कहा, “आपकी यह वात समझ में आती है। आप पहले यह तय कीजिये कि आप 
में से कितने लोग इस काम में लगना चाहते हैं। फिर भारत में फी आदमी जितनी जमीन और पंजी उपलब्ध 
है, उसी हिसाव से आप अपने लिए जमीन प्राप्त कीजिये। अगर आप ऐसा करेंगे, तो मांववालों को आपकी 
वात अनुकरणीय लगेगी।” 

विनोवाजी की यह बात हमने मान ली। 

उन्होंने आगे कहा, “देखो, आप लोग अपने लिए परती जमीन पसंद करो । कुब्जा को सुन्दरी 
बनानेवाला ही कृष्ण कहलाया न ! ” 

न उनकी इस वात ने हमको सोच में डाल दिया । बंग साहव ने विनोबाजी से कहा, “हमें आपकी 
यह वात जंचती हैं, छेकिन हम न तो कठिन शरीर-श्रम के अम्यासी हैं, और न कुशल किसान ही हैं, इसलिए 
कुब्जा को सुन्दरी बनाने की आपकी यह वात हमारे समान सफेदपोश लोगों को भारी पड़ेगी ।” | 

विनोवाजी ने कहा, “ठीक है।आपने हमारी मुख्य बात मान ही ली है । अब मेरा कोई आग्रह नहीं । 


इसके वाद गणितज्ञ बावा का हिसाव शुरू 
हा हका हुआ । इस बीच हम महिला-आश्रम के फाटक तक 
पहुँच चुके थे। आगे हमारे रास्ते अलग होनेवाले थे, इसलिए वहीं खड़े-खड़े चर्चा चलती रही । 





१, तत्कालीन भारत-सरकार के खाद्य आयुक्त । 


विनोबा : व्यक्तित्व और विचार $: १८८ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


हमने विनोवाजी से पूछा, क्या हम लोग चांदा या यवतमाल जिले में जांय ?” हम उनके 
आशीर्वाद की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ क्षण खामोशी में वीते। फिर विनोवाजी वंगसाहव के पास पहुंचे। 
और उनसे कहने लगे, देखो वंग, मैंने कभी अपने शरीर के या साथियों के प्रति कोई ममत्व नहीं रखा। 
किसी की शारीरिक निकटता की इच्छा करना मेरे स्वभाव में नहीं है। इसलिए आगे मैं जो कुछ कहूंगा उसे 
मेरा ममत्व न समझना। आपको मेरी सलाह यह है कि आप वर्धा जिला छोड़कर न जांय। यही नहीं, मैं 
तो यह भी चाहूंगा कि आप लोग मुझसे एक घंटे की पदयात्रा से अधिक दूरीवाली जगह में भी न रहें।” 

हम अवाक्‌ होकर उन्हें सुनते रहे। 

फिर अपनी वात को स्पष्ट करते हुए विनोवाजी ने आगे कहा, “कांचनमुक्ति का मेरा प्रयोग 
चल ही रहा है? आप भी उसी तरह का प्रयोग करना चाहते हैं। आश्रम में हमने माना है कि वहां 
ब्रह्मचारी ही रहेँ। ऐसे लोगों द्वारा हो रहे कांचनमुक्ति के प्रयोग का अपना एक विशिष्ट प्रयोजन है। 
आप लोग तो गृहस्थ हूँ। आम लोगों की दृष्टि से आपके कांचनमुक्ति के प्रयोग का एक निराला ही महत्व 
है। आपका हाईस्कूल होगा, जव कि मेरा कॉलेज है। मैं 'टेस्ट' करने के लिए आपके पास आदमी भेजता 
रहूंगा और हर हफ्ते एक दिन आपके बीच विताऊंगा। सड़क पर खड़े-खड़े हम विनोवाजी की वात सुन 
रहे थे। उन्होंने आगे कहा, “एक तरह सेलडोह गांव में कुमारअप्पाजी का सन्तुलित खेतीवाला प्रयोग चल 
रहा है। दूसरी तरफ सेवाग्राम-आश्रम' है। पश्चिम में पीपरी गांव में खेती और गोसेवा का काम हो रहा 
है। इधर हम लोग हैं। एक-दूसरे के पुरक वनकर स्वावलम्बन सिद्ध करेंगे 

उनका यह व्यावहारिक सुझाव हमारी समझ में आ रहा था। इतने में वह गम्भीर होकर बोले, 
“और हम सब मिलकर चारों ओर से वर्धा तहसील को अंगार (आग) लगा देंगे।' 

विनोबाजी ने आग अथवा अंगार' लगा देने की यह जो आखिरी वात कही, उसका कोई 
स्पष्टीकरण हमने उनसे नहीं मांगा, लेकिन हम समझ गए कि वह कोई महत्वपूर्ण काम करना चाहते हैं 
और हमारे समान नाचीज्ञ लोगों को सेवा करने का अवसर देना चाहते हैं। हमने उन्हें वचन दिया कि 
हम अपना कार्यक्षेत्र वर्धा जिले को ही वनावेंगे, और उनके सामने समस्या रखी कि वह हमें १५ एकड़ 
जमीन दान में दिला दें। हमने यह माना था कि जो गांव हमें जमीन देगा, वह हमारी सेवा भी लेना चाहेगा । 
हम अपने को किसी गांव पर थोपना नहीं चाहते थे। 

इस पर विनोबाजी ने कहा, “इसे आप मुझ पर छोड़ दीजिए।' 

आगे एक दिन इसी सिलसिले में हम विनोबाजी से मिलने के लिए परंधाम-आश्रम पहुंचे । 
उन्होंने सवं-सेवा-संघ के मंत्री के नाम लिखा, “शरीरश्रम पर और कांचनमुक्ति पर मुझे जितना विश्वास है, 
उतना हो इन नौजवानों को भी है। इन्हें जमीन और पूंजी देने का प्रबंध किया जाय। मैं चाहता हूं कि इनका 
एक क्षण भी व्यर्थ न बीते।' 
का; लेटर पैड पर अपने हाथ से लिखे पत्र को बंगजी के हाथ में देते हुए विनोबाजी ने विनोद में कहा, 
“लगता है, गुड लक! आपके साथ है। 
अ बह पत्र जिस कागज न गया था, उस पर कम्पनी का ट्रेडमार्क गुड लक्‌' अंकित था। 

हँसते हुए हमें विदा किया। 

के क में विनोबाजी के पत्र पर चर्चा हुई। सोचा यह गया कि इन नोजवानों को किसी 
स्वतन्त्र क्षेत्र में बैठाने के बदले किसी अनुभवी बुजुगे के साथ जोड़ना मुनासिब होगा। समस्या फ़िर विनोबाजी 
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के सामने पहुंची। वह सोच में पड़ गए । कोई वात उनके ध्यान में आई और उन्होंने अपने प्रिय शिष्य 
बल्लभस्वामी को बुलाया, विनोवाजी ने उन्हें अपने पत्र के साथ पवनार से तीन मील के फासले पर रहने 
वाले अपने दूसरे प्रिय शिष्य श्री सुकाभाऊ चौधरी के पास भेजा। श्री सुकाभाऊ ने और उनकी पत्नी 
श्रीमती शेवन्ती बहन ने विनोवा के सन्देश के साथ आए वल्लभस्वामी का प्यारभरा स्वागत किया | अपने 
पत्र में बाबा ने जमीन की मांग की थी। पत्र पढ़ने के वाद चौधरी-दंपति ने कहा, “हमारे लिए तो वावा की 
इच्छा ही उनकी आज्ञा है। महाकाल गांव की अपनी साढ़े वारह एकड़ जमीन का दान-पत्र हम विनोवाजी 
के हाथों में इन नौजवानों के लिए सौंपते हैं” 

महाकाल नाम का यह गांव परंधाम आश्रम से तीन मील दूर धाम नदी पर वसा है। 

इस प्रकार जमीन की व्यवस्था हो जाने पर हम बड़े उत्साह के साथ खेती के काम में जट गए। 
लगभग उसी समय विनोवाजी तैलंगाना की ओर चल पड़े थे। तैलंगाना में अपने भूदान-यज्ञ का श्रीगणेश करने 
के वाद जब विनोबाजी पवनार लोटे तो कुछ दिनों के बाद ही वह महाकाल पधारे और उन्होंने कुछ घंटे 
हमारे बीच विताये। खेती का निरीक्षण किया। कुछ सूचनाएं भी दीं। वाद में हम लोगों के घर पर भी 
कुछ देर रुके और कांचनमुक्ति की दृष्टि से घर में आनेवाली चीजों के वारे में थोड़ी चर्चा भी की। हमने 
विनोवाजी के लिए एक कमरा अलग से निकाला था। उन्होंने हमसे कहा कि उस कमरे में तस्वीर आदि 
कोई सामान न रखा जाय। 
| इसके वाद पवनार में अपनी वातचीत के सिलसिले में उन्होंने हमसे कई वार कहा, “यदि मैंने 
सुकाभाऊ से दान में जमीन न मांगी होती और उन्होंने उत्साह से दी न होती, तो तेलंगाना में भदान मांगने 
की हिम्मत मुझमें पैदा ही न होती। इस दृष्टि से देखें, तो सुकाभाऊ ही पहले भूदाता हैं।” र ० 


राजचाट के अंचल में 
यशपाल जन 
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दिल्ली के अनेक विशिष्ट नागरिकों ने ७ मील पैदल चलकर सीमा पर विनोबाजी का स्वागत 
किया। लगभग सवा सौ रचनात्मक कार्यकर्ता भी सूत की एक-एक गुण्डी लेकर वहां पहुंच गये थे । 
विनोबाजी ने चलते-चलते सवका अभिवादन और सुत की गुण्डियों की भेंट स्वीकार की और तेजी से आगे 
बढ़ चले। दृश्य वड़ा ही हृदयस्पर्शी था। सवेरे के छः वजे थे। सैकड़ों नर-नारी विनोबाजी को असीम 
प्यार और भक्ति-भाव से राजधानी में ला रहे थे। वीच-बीच में गांधीजी और विनोबाजी के जयघोष गूंज 
उठते थे। एक भाई ऊचे स्वर में कवीर, मीरा आदि संतों के प्रसंगोचित भजन सुना रहे थे। सारा वातावरण 
उत्साह और पावनता से परिपूर्ण था। लोगों की भावनाएं मानो उमड़ी पड़ती थीं। 

गाजियाबाद के चले-चले विनोवाजी कस्तूरवा नगर में रुके, जहां उनके नासते के साथ-साथ 
स्वागत और कुछ भूमि-दान की भी व्यवस्था की गई थी। आधा घंटा ठहर कर चले तो ८-४० पर 
राजघाट पहुंचे । 


अपार जन-समुदाय उनके दरोनार्थ वहां पहले ही से उपस्थित था। विनोबाजी ने हाथ जोड़ 
कर बड़े प्रेम से उनका अभिनन्दन स्वीकार किया और सीधे बापू की समाधि पर पहुंचे। समाधि की परिक्रमा 
की, प्रणाम किया और फिर ५-७ मिनट तक मौन खड़े रहे। प्रतिदिन के रिवाज के अनुसार वह कुछ कहना 
चाहते थे; लेकिन उनकी वाणी नहीं खुली। होठ हिले; पर शब्द बाहर नहीं निकले। तब वह जो कुछ 
कहना चाहते थे, वह उनकी अविरल अश्रुधारा ने कहा। सारी भीड़ स्तब्ध, सबकी आंखें गीलीं। ऐसे पवित्र 
और मामिक दृश्य प्रायः कम ही देखने में आते हैं। जव आंसुओं का वेग रुका तो उन्होंने आदर-पुर्वक वापु 
का स्मरण किया और अंत में अपनी आकांक्षा व्यक्त करते हुए कहा, अब जब मैं दिल्ली आ पहुंचा हूँ, जहां 
हिन्दुस्तान की राजधानी है और जहां इस महापुरुष की समाधि है, तो यहां सब लोग मुझे दिल खोलकर 


००० ७०९ ऐसी 


जमीन देंगे और दरिद्रनारायण की झोली प्रेम से भर देंगे, ऐसी मेरी आशा है।* 


समाधि के निकट ही खुले मैदान में विनोवाजी के रहने के लिए एक कुटी का निर्माण किया 
गया था और उनके संगी-साथियो के लिए तम्बू लगा दिये गए थे। समाधि पर अपनी सर्वप्रथम श्रद्धांजलि 
अपित कर विनोबाजी अपनी कुटिया की ओर चले। रोकते-रोकते सैकड़ों लोग उन्हे पहुंचाने के लिए कुटिया 
तक आये। उन्हें हर्ष था कि आज के युग में जब कि अधिकांश लोग आंख मूंदकर पदों के पीछे दौड़ रहे हैं, 
एक व्यक्ति तो ऐसा निकला, जो गरीबों का, दरिद्रतारायण का, प्रतिनिधि बनकर हजारों मील की पेदल- 
यात्रा करके घर-घर अलख जगाता फिर रहा है। काया क्षीण है तो इसकी उसे चिता नहीं । उसे तो भरोसा 
है कि जिस प्रभु ने उसे एक महान कार्य करने की प्रेरणा दी है, वही उसे पूरा करने की शक्ति भी देगा। 


उसी दिन अपराह्न में उनकी कुटिया में पत्र-प्रतिनिधियों का सम्मेलन हुआ, जिसमें उन्होंने एक 
द्रष्टा की भांति भविष्यवाणी i हुए कहा, “यदि ऐसी हवा तैयार हो जाती है और लोग मान लेते हैं कि 
भूमिहीनों को भूमि मिलती ही चाहिए, लेकिन मोहवश नहीं देते हैं तो भूमि की सबसे बडी समस्या, जो 
देश की सबसे बड़ी समस्या है, कातून द्वारा सरलता से हल हो सकती है। यदि ऐसी हवा सरलता से तैयार 
नहीं होती है तो भूमि का मसला खूनी क्रांति से ही हल होगा।” सम्मेलन चल रहा था कि इतने में राष्ट्रपति 
राजेनद्रप्रसादजी आ गये। विनोबाजी सिर झुकाये किसी सम्वाददाता के प्ररत का उत्तर दे रहे थे। उन्हें पता 
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भी नहीं था कि उनकी कुटिया के द्वार पर देश का महान पुरुष खड़ा है। लोग खड़े हो गये तव उनकी तन्मयता 
भंग हुई और उन्होंने उठकर राष्ट्रपति का स्वागत किया। राजेन्द्रबावू आकर उनके पास बैठ गये । सम्मेलन 
का कार्य पुर्वेवत्‌ जारी रहा। विनोवाजी ने भूदान-यज्ञ की प्रेरणा, उसका श्रीगणेश और उसकी कल्पना के 
विकास के सम्बन्ध में एक सारगर्भित वक्तव्य दिया। सम्मेलन में अनेक विदेशी पत्रकार भी उपस्थिति थे। 
शाम को प्रार्थना हुई, जिसमें विनोवाजी ने वापू के निधन के समय से छेकर अबतक के अपने 
काम का सिहावलोकन किया और कहा कि वह कोई ऐसा तरीका चाहते थे, जिसे अहिसात्मक क्रांति का-... 
सर्वोदय का--क्रियात्मक आरम्भ कहा जा सके। तेलंगाना में “मानो मेरे हाथ में एक रत्नचितामणि ही आ 
गया है, जिसकी मैं तलाश में था।” 
आगे चलकर उन्होंने कहा कि मैं भिक्षा नहीं मांग रहा हूं, हक मांग रहा हूं, सेवा की दीक्षा दे 
रहा हूं। 
इसके पश्चात भूमिदान की सर्वप्रथम घोषणा राजेनद्रवावू की ओर से हुई। उन्होंने कहा कि मेरे 
पास जमीन अधिक नहीं है। वावा राघवदासजी विहार में जाकर जमीन पसन्द करले । वह लेकर दे देंगे । 
राजधानी में भूदान का यह श्रीगणेश था। 


| अगले दिन सुवह्‌ ही केन्द्रीय सरकार के खाद्य मंत्री श्री कन्हैयालाल मणिकलाल मन्शी आये। 

De । नेहरूजी का आज जन्म-दिवस था। कुटिया के द्वार पर विनोबाजी और उनके साथियों 

पडितजी का स्वागत किया। उनके कुंकुम का तिलक लगाया गया और उन्हें जन्म-दिवस के उपलक्ष में वधाई 

दी गई। थोड़ी देर पंडितजी जह 
$| देर तक बातचीत करके पंडितजी चले गये । 


० २ ७ 
० 9 ¢ 


विनोवाजी ने तीन दिन तक सुबह के कुछ घंटे प्लानिंग कमीशन के साथ चर्चा में दिये। बातचीत 


र | ह । वाद में माळूम हुआ कि कमीशन के सामने विनोबाजी ने अपना दृष्टिकोण रक्खा 
"00% जक त डा वा । एक, अच्छी तरह से विचार करके एक अवधि निश्चित कर ली जाय 
व: | हर से अन्न का 9 2 
४ कक ट्‌ एक दाना भी न मंगाया जाय । दूसरे, प्रत्येक देशवासी को 


क 06 
१४९१. 
| - (पै 
ही ह“भ / १० 0 2.3 पन 
| 4 | i >» 
F 


ओ  वढाने और हर < 
 केसामने र का अनुरोध किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा कि “जबतक कांग्रेस 
पसर सेवा का कार्यक्रम नहीं आता तवतक उसकी शुद्धि नहीं हो सकती ।” राष्ट्रभाषा 


विनोबा : व्यक्तित्व और विचार :: १९२ 
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प्रचार-समिति के कार्यकर्त्ताओं से जोर देकर कहा कि वे हिन्दी का प्रचार कर रहे हैं, वह तो ठीक है; लेकिन 
उन्हें भी दक्षिण की एक-दो भाषाएं आवश्य सीखनी चाहिए। हरिजन उद्योगशाला के विद्यार्थियों से कहा 
कि उन्हें जीवन की शिक्षा लेनी चाहिए और स्वावलम्बी बनना चाहिए । 

दो सम्वाददाता सम्मेलन हुए। १३ नवम्वर को, जिस दिन विनोबाजी दिल्ली आये थे, दूसरा 
२३ नवम्बर को, दिल्ली से जाने से एक दिन पूर्व। पहले सम्मेलन में उन्होंने भूदान-यज्ञ के सम्वन्ध में अपनी 
कल्पना स्पष्ट रूप से व्यक्त को; लेकिन समयाभाव के कारण पत्रकार अपनी शंकाओं का समाधान न 


कर सके। इसकी पूर्ति दूसरे सम्मेलन में हुई। उसमें वहुत से महत्वपूर्ण प्रश्‍न पूछे गये, जिनका विनोबाजी 
ने सुन्दर ढंग से उत्तर दिया। 


.. १८ नवम्बर को विनोवाजी किशनगंज की मजदूर बस्ती में प्राथना करने गये । वहां अधिकांशतः 
मजदूर रहते हैं। लगभग दस हजार व्यक्ति उपस्थित थे। प्रार्थना के वाद बोलते हुए विनोवाजी ने वताया 
कि मालिक और मजदूर के सम्वन्ध किस प्रकार के होने चाहिए । उन्होंने आदर्श सम्वन्धो की विस्तार से चर्चा 
की और कहा कि जवतक ऐसे सम्बन्ध नहीं होंगे तवतक मालिक और मजदूर सुखी नहीं रह सकते और न देश 
ही सुखी और समुद्ध होगा। | 

१६ नवम्बर को सुबह विनोवाजी अपने साथियों के साथ वापूनगर को सांसी बस्ती में गये, 
जहां जरायम पेशा लोग रहते हैं। वह चोर-डाकुओं की बस्ती है और उनके आवागमन आदि पर सरकारी 
प्रतिवन्ध था, जिसे विनोवाजी के आग्रह पर हटा दिया गया। विनोवाजी ने इस पर हषं प्रकट किया और 
कहा कि जब राजधानी में यह प्रतिबन्ध हट गया तो अन्य स्थानों में से भी हट जाना चाहिए । अनेक डाकुओं 
ने आगे अच्छा जीवन व्यतीत करने की प्रतिज्ञा की। 

व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद प्रातदिन ४ बजे से ४॥ वजे तक सूत्र-यज्ञ तो चलता ही था। विनोबाजी 
स्वयं कातते थे। उनके साथ और बहुत से भाई-बहन भी सूत्रर्‍यज्ञ में भाग लेते थे। प्रार्थना और सूत्र-यज्ञ, ये 
दोनों ही विनोबाजी की समस्त प्रवृत्तियों के आधार हैं। जेसे श्वास के बिना जीवन नहीं चल सकता, वैसे 
ही इन दोनों के विना विनोबाजी की प्रवृत्तियां भी नहीं चल सकतीं । ही 

बापू की तरह विनोबाजी की भी गीता पर अनन्य श्रद्धा है। एक स्थान पर उन्होंने लिखा है, 
“मेरे जीवन में गीता ने जो स्थान पाया है, उसका मैं शब्दों से वर्णन नहीं कर सकता हूं। गीता का मुझ पर 
अनंत उपकार है। रोज मैं उसका आधार लेता हूं और रोज मुझे उससे मदद मिलती है। यही कारण है 
कि विनोबाजी ने अपनी दैनिक चर्चा में गीता-वर्ग के लिए भी थोड़ा समय निश्चित रका है, जिसमें वह अपने 
साथियों को गीता पढ़ाते हैं। 


` सी को विनोवाजी के संत और भक्त के रूप के दशन करने हों तो उसे उनकी प्रातःकालीन 
नात हे es चाहिए। वह सुबह तीन बजे उठ जाते हैं और शौचादि से निवृत्त होकर श्रार्थना 
करते हैं। 'विनय पत्रिका' में से एक भजन स्वयं लयपूर्वेक सुनाते है और उसका मर्म समझाते हें । परमधाम में 
सायकाळीन प्रार्थना में नामदेव का भजन सुनाते हुए मैंने उन्हें भक्ति-विद्वळ होकर झूसते देखा था। बसे ही 
दृश्य प्रातःकालीन प्रार्थना में अनेक बार देखे। प्रत्येक शब्द की गहराई में जाकर उसके मर्म को इतने सुन्दर 
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और इतने साफ ढंग से व्यक्त करते हैं कि सुननेवाले मुग्ध हो जाते हैं। विनोवाजी सच्चे अर्थो में हरि-जन है 
और प्रभु का स्मरण करते समय उनका इतना आनन्द-विभोर हो उठना स्वाभाविक ही है । 


जमुना की पाश्वे-मूमि और राजघाट के ग्रंचल में निमित विनोवाजी की कुटिया १ १ दिन 
तक जन-रव से मुखरित होती रही । राष्ट्रपति ग्राये, प्रधान मन्त्री आये, केन्द्रीय सरकार के मन्त्री आये 
प्रान्तीय सरकारों के मन्त्री आये, अधिकारी लोग राये, साहित्यकार आये, और उन लोगों का तो कहना 
ही क्या, जिनके लिए संत विनोवा ने यह अनुष्ठान किया है। अपनी ग्रसीम वेदनाओं को लिये जनता- 
जनादन का विशाल समुदाय विनोबाजी की ओर आशाभरी दृष्टि से देखता था। उनके लिए विनोबाजी की 
कुटिया का द्वार बरावर खुला था। वे लोग आते थे और अपने कष्टों की करुण कथाएं विनोबाजी को वडी 
आत्मीयता के साथ सुना जाते थे। इस प्रकार बड़े-से-बड़े नेताओं से लेकर सामान्य जन तक निरंतर विनोबाजी 
की कुटिया में ग्राते-जाते रहे। अनेक जिज्ञासु लोग भी आये। प्रार्थना के वाद का समय विनोवाजी ने सव 
के लिए खुला रख छोड़ा था। 


११ दिनों में विनोबाजी को भूमि नत नहीं मिली। कुल बारह ~ 
व सौ एकड़। इसका मख्य 
कारण शायद यह्‌ था कि दिल्ली में रहने वाले लोगों के पास जमीन बहुत कम है। दूसरे यह कि प्रधिकांश 


लोगों का ध्यान चुनाव के चक्कर में लगा था। फिर भी जिनके पास जमीन थी उन्होंने जमीन 
=] - ने च्य 
पास जमीन नहीं थी, उन्होंने बैल, हल यादि दिये । उन्होंने जमीन दी। जिनके 


विनोबाजी को इस वात का दुख नहीं होता कि जमीन कम मिली या नहीं पना वह कहते 
हैं कि भूदान-यज्ञ की सफलता में इस वात से नहीं आंकता कि कितनी भूमि मिती । लि सर्ता 
त में है कि हवा तैयार हो रही है। एक दिन शाम को एक भाई कुटिया में आये। चुपचाप वैठ गये। 
के बाहर किसी स्कूल में ग्रध्यापक थे । अपनी सारी जमीन दे गये । एक दूसरे भाई आये। वोले 
मेरे पास ६५ एकड़ भूमि है, जिसमें १० एकड़ निकम्मी है।” 
विनोवाजी ने पूछा, “तुम्हारे कितने लड़के हें?” 


हु उत्तर मिला, “एक ।” 

ठर “अब दो हो गये। दूसरे को उसका हक दे दो।” 

द “सारी जमीन आपके सामने है। जितनी चाहें - 

Ee ८ चाहें ले लीजिये।” 

र 2 अच्छा, २७॥ एकड़ दे जाओ।” द ब 

कु वह खुशी से देकर चले गये। 

न एक 

ओ। हुय्रा किउनके सया ७ पनी नौकरी छोड़कर इस यज्ञ में लग जाना चाहते थे। वह॒झाये। मालूम 
कप हैं, स्त्री है। शिक्षा-कार्य छोड़ने से विनोवाजी ने उन SrA 
5 पते स्थान पर रहते हुए ही इस यज्ञ में योग दें। उन्हें रोका और समझाया कि 


उ 3 याद श्राया कि किस प्रकार एक बहन गाजियाबाद 
"प ना आर पूरी का दान-पत्र भर कर दे गई थीं। | 


और ऐसे ही एक भाई दो एकड़ में से एक एकड़ दे गये थे । 
विनोबा : व्यक्तित्व और विचार :: १७४ 
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द में आई थी। उनके पास ग्यारह एकड़ 
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ऐसे पवित्र दान विनोवाजी को बहुत मिले हैं, मिल रहे हैं और भागे भी मिलेंगे। ऐसे ही दातों की 
पावनता और दाताओं की सेवा-परायणता विनोवाजी के भूदान-यज्ञ को सफल बनावेगी । 

२४ नवंबर की ब्राह्म वेला। विनोवाजी सदैव की भांति ३ वजे उठे । दैनिक क्रियाओं से निवत्त 
होकर ३॥ बजे प्रार्थना करने वैठे। जाड़ा काफी था, फिर भी कुटिया खचाखच भरी थी। सब लोग शांत 
बैठे थे और विनोवाजी ऊंचे स्वर में विनय पत्रिका' का एक भजन सुना रहे थे। लगता था, मानो वह एक 
तपोवन है, जिसमें कोई ऋषि ऊंचे स्वर में मंत्रोच्चार कर रहा है। भजन की एक-एक कड़ी पढ़ते ये और 
उसका ग्रर्थ और मर्म समझाते जाते थे। तत्पश्चात उन्होंने ईशोपनिषद का हिन्दी के सुकवि श्री सियारामशरण 
गुप्त द्वारा किया हुआ पद्यानुवाद सुनाया। ४। बजे तक यही क्रम चला | ग्रनत्तर विनोबाजी एक साथ उठे, 
चादर सम्भाली और कुटिया से बाहर हो गए। सीधे बापू की समाधि पर पहुंचे । समाधि की परिक्रमा 
की। मौन भाव से एक मिनट समाधि के सामने खड़े रहे । फिर तेजी से अपने मार्ग पर चल पड़े। आकाश 
में तारे विखरे थे, सड़क सुनसान थी। सारी दिल्ली सुप्त पड़ी थी और दुवला-पतला पर्थिक प्रभ्‌ की असीम 
कृपा का सम्बल और अपने ध्येय की पवित्रता को लिये कठोर पथ पर दृढ़तापूर्वक बढ़ा जा रहा था, बढ़ा 
जा रहा था। क्ष 


भूमि-दान यज्ञ 
गोकुलूचन्द्र शर्मा 


घरती-मां अपने बच्चों को गोदी में घरती है, 
उनकी क्रीड़ाओं पर हँस-हँस प्यार किया करती है। 
कोई छटा नहीं सकता है उसको उनके मन से, 
लिपटी है वह उनके तन से, उनके चिर जीवन से। 


गोदी में चढ़ने को देखा करती उन्हें झगड़ते। 
कुछ को खेल खेलते, कुछ को आपस में ही लड़ते। 
पर्‌ जब है एकाधिकार का करता कोई दावा, 
तो वह अपने अन्य बंधु के धन पर करता घावा। 


जन्मे जहां घरा वह अपनी, भेद कहां से आया ? 
हर्ष एक को, किन्तु अन्य को खेद कहां से आया! 
बल से हथिया लेना ही ये स्वत्व नहीं कहलाता, 
सदा न भूमि-विहीनों को है दमन कभी दहलाता। 


संस्मरण ४ (८४ . 
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चिर अभाव में तड़प मनुज का मन बनता विद्रोही, 
तब वह नहीं देख सकता है पर को वा निज को ही। 
भाव-भूमि से उठ पड़ती है फिर मानव की पीड़ा, 
जिसमें कंकाली दुनिया की काली करती क्रीड़ा । 


दपं-दैत्य का मर्दन करके नर्तन नव दिखलाती, 
अपनी अष्ट भुजाझओरों से है दशों दिशा दमकाती। 
वही क्रांति की दूती बनकर कहती है मानव से-- 
“मानव वही नहीं डरता जो कभी किसी दानव से।” 


युग-युग से हिंसा के द्वारा इंद्र मचाया उसने, 
वर्ग-वर्ग में वुद्धि-भेद कर युद्ध रचाया उसने। 
किन्तु प्रेम की कांति क्रांति में उसने है अव देखी, 
द्वेष द्रोह की शांति अहिसक ग्रांदोलन में लेखी। 


गांधी की पद-रज से प्रकटी जो विचार की धारा, 
संत विनोवा उठा रहा जन-क्रांति उसी के द्वारा। 
मन के मंथन से है उसमें वहु नवनीत निकलता, 
वज्र हृदय भी जिनकी कोमलता से श्राप पिघलता। 


भूमि-प्रहण का स्थान जहां है भूमि-दान ले लेता, 
एक-एक जन योग जहां है भूमि-यज्ञ में देता। 
पावक पवन गगन जल सम है भूमिमुक्त धन सव का । 
साधन सब के वसन, वास का, भ्रन्नों के उद्भव का। 


इसी यज्ञ में दीक्षित ब्रज के ग्वाल-वाल थे आगे, 
_अलय-मेघ थे इन्द्र-देव के रुके न जिनके आगे। 
उठा लिया था छिगुनी पर ही गोवर्धन गिरिघर ने, 
` छोड़ दिया गोपाल-मूमि को था दुष्टों के डर ने | 


निर्भय भूमि-यज्ञ में आग्नो अपनी आहुति डालें, 
मानवता के महाध्येय का मन देकर व्रत पालें। 
करें कलह का अन्त मेल के विमल विचार बढ़ावें, 
अमर अहिसा की वेदी पर प्रेम-प्रसून चढ़ावें। 
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नखलिस्तान में रेगिस्तान 
फाशिनाथ त्रिवेदी 


लोकमाता अहिल्या और राष्ट्रमाता कस्तूरबा के पुण्य- 
स्मरण की रट लगाते हुए विनोवाजी ने सन १६६० के मई महीने में मध्यप्रदेश में प्रवेश किया। मुरैना 


जिले की उनकी पदयात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा सिद्ध हुई। २० नामी डाकुओं ने, जिनमें से कई के लिए सर- 
कारों ने हजारों के इनाम घोषित कर रखे थे, अपने कीमती हथियारों के साथ अपने-आपको विनोबाजी 
के हवाले कर दिया । विनोवा ने उन्हें डाकू नहीं, बागी माना और इसी रूप में उनका स्वागत करके उन्होंने 
सबको सलाह दी कि वे जेल जांय और अपनी वात न्यायालय के सामने रखें। जो भी न्याय हो, उसका 
सहर्ष स्वागत करें और अपने शेष जीवन को ऐसा वना छे कि न समाज को उनसे कोई शिकायत रह जाय 
और न सरकार को । विनोबा ने आत्म-समर्पण करनेवाले वाग्री भाइयों को कुछ दिन अपने साथ रखकर 
स्नेह और सम्मानपूर्वक जेल के लिए विदा किया और दूसरे दिन स्वयं भिण्ड जिले के जिला-जेळ में पहुंचकर 
वहां उन्हें आश्वस्त किया। जेल में ही सवके साथ वैठकर भगवान का नाम लिया और वाग्री भाइयों को 
सलाह दी कि वे जेल में धीरज, शान्ति और संयम से रहकर अपने जेल-जीवन को सुशोभित कर। 
पदयात्रा आगे बढ़ी। जुलाई, १४६० के अन्त में विनोबा इन्दौर पहुंचे । इन्दौर नगर के लिए 
और यहां के नागरिक जीवन के लिए उनके मन में न केवल प्रवल आकर्षण रहा, बल्कि अटूट श्रद्धा भी 
रही। जिस क्षेत्र की जनता को अहिल्या माता के चिरंजीव पुण्य का और कस्तूरबा-ट्रस्ट के रूप में माता 
कस्तूरवा के सहज-साखिध्य का लाभ सुलभ है, वहां के लोग सर्वोदय के विचार को सरलता से अपना सकेंगे 
और अपने नगर को सर्वोदयी नगर बनाने में वे सहज ही प्रस्ता का, गर्व का और गौरव का अनुभव 
करेंगे, इस आस्था के साथ विनोबा ने इन्दौर में प्रवेश किया था। लगातार एक महीने छ बरसते क 
में घर-घर, गली-गली, चौराहे-चौराहे घूम-घूम कर उन्होंने बच्चों, बड़ों, बहनों और ल प को 
अपने सहज स्नेह से सिंचित किया, बल्कि सुबह और शाम के अपने प्रवचनों द्वारा वह र म 
सबके सामने मक्त-भाव से उंडेलते रहे । उन दिनों उनकी धीर-गम्भीर और प्रसन्न वाणी से ज्ञान- हो 
और आत्मज्ञान का जो अमृत अजस्न रूप से वरसा, उसने इन्दौर की आबाल-वृद्ध जनता हनक ल यु 
कर दिया । बड़े-बढ़ों के मुह से बारबार यह सुनने को मिला कि विना ग pr ल 
और अदभत वर्षा तो इन्दौर में हमने कभी देखी, सुनी और जानी नहीं । विनोबा देन निता तल 
इन्दोर नगर के १४,००० घरों में सर्वोदिय-पात्र रखे गए और १५ अगस्त, १६९० के या 
में विसर्जन आश्रम की स्थापना करके इन्दौर के साथ अपने को सदा के लिए वा: 
उन्होंने मातुःस्थान उसी भाववश वह इन्दौर से कस्तूरबाग्रा 
को उन्होंने अपना मातु-स्थाच साना । ps बाद 
pe आह्वान करते हुए उन्ह गीता में वणित कीति, श्री, वाक्‌, 
पहुंचे । वहां वह ७ दिन रहे और स्त्री-शविति का हान को है के था भूयो का बड़ा ही रोचक, 
तिः मेवा यात 2 कील थे प्रवचन सप्त-शक्ति' के नाम से पुस्तक रूप में भी 
लोहक मत म 2 बहनों के लिए शान्ति-सेना विद्यालय चलाने का अपना विचार 
प्रकाशित हुए। कस्तूरबाग्राम में ही उन्होंने बहनों कुमारी श्री निर्मेलाबहल देशपांडे को अपने तिति 
कस्तूरबा-ट्स्ट के सामने रखा और अपनी मानस-कन्या कुमा 


के रूप में इस कार्य के लिए वहां नियुक्त किया । 
` संस्मरण ४ १९७ 
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इन्दौर से विदा होकर विनोबाजी ने परिचम निमाड़ की दिशा पकडी । बड़वाड़, औंकारेदवर 
और मण्डलेरवर के रास्ते वह महेरवर की दिशा में बढ़े । लोकमाता देवी श्री अहिल्यावाई होल्कर की परू 
भूमि में वह दो दिन रुके। वहीं ११ सितंबर, “६० के दिन महेश्वर की जनता ने बड़े उल्लास के साथ 
विनोबा का ६६ वाँ जन्मदिन मनाया और अपने इस सौभाग्य के लिए अपने-आपको धन्य माना | नमंदा- 
मेया के दर्शन और लोकमाता अहिल्या के पुण्य-स्मरण से पुलकित और पुष्ट होकर विनोवा महेश्वर से. 
आगे मनावर की दिशा में बढ़े। 
संत-दर्शंन के लिए भूखी-प्यासी माळवे और निमाड़ की जनता ने जगह-जगह सँकड़ों हजारों 
की संख्या में इकट्ठा होकर अपनी बस्ती के रास्ते से गुजरनेवाले इस अनोखे संत के जी-भरकर दशुन किये 
ओर इसकी वाणी को भी बड़ी ललक के साथ सुना। पर जिसे आंखों से देखा और कानों से सुना, उसके ' 
लिए अपने दिल के दरवाजे खोल्ने में मालवे के और निमाड़ के लोग कच्चे ही सावित हुए। विनोबा ने 
हर जगह उनके सामने गरीबों की, और खासकर बेज़मीन किसानों और मजदूरो की, वात रखी। भदान की 
वात कही। सम्पत्तिदान की बात कही । ग्रामदान का विचार समझाया। पैसे वालों से पैसा और जमीन- 
वालों से जमीन देने को कहा। गरीब की गरीबी, बेकारी और लाचारी को आगे बढ़कर मिटाने के लिए 
जगह-जगह और वार-वार कहा, समझाया, अपील की, पर फिर भी वह सव नहीं हो पाया, जो विनोवा 
के मन में था। जिसके लिए वह पैदल घुम रहे थे, जिसे खडा करने के लिए उनका मन बेचैन था, उस गरीब 
का ध्यान घर कर किसीने उन्हें कुछ दिया नहीं । न मुटिठ्यां खुलीं, न थैलियों के मुंह खुले, न तिजोरियां 
खुलीं और न धरती छटी। विनोवा के शब्दों में, उन्हें 'न कहीं नाश्‍ता मिला, न भोजन मिला ।' अपनी इस 
भूख को भूखों रखकर ही वह आगे बढ़ते रहे । 
त र्व द रं नामक गांव पड़ा । विनोबा ने खळघाटवालों को सलाह 
। गांव की पंचायत ने उनके इस सुझाव का स्वागत किया 


आश्रम के संचालक को नीचे लिखा पत्र न था : 
श्री त्रिवेदीजी, 


पत्र 
7 त 3 भार कर दिया । प्रथम बुद्धि-लक्षण तो गया । अव कम-से-कम 
। जरूर सिद्ध होना चाहिए । प्रारब्धस्य अन्तगमनं द्वितीय बद्धि-लक्षणम। 


विनोबा के प्रणाम । 
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आश्रम की स्थापना के पांच वरस वाद विनोबा टवलाई पहुंचे थे । आश्रम से उन्होंने जौ अपै- 
क्षाएं रखी थीं, वे न तो तव पूरी हो पाई थीं और न आज ही पूरी हो सकी हैं। पता नहीं, आश्रम के लिए 
उन्होंने जो सपना देखा था, वह कव, कसे पूरा होगा और किसके माथे पर उसे पुरा करने का सेहरा 
बंधेगा। ४ अगस्त, १६५५ का यह पत्र आश्रम के लिए तो विनोबा की एक खड़ी चुनौती ही है । भगवान 
जाने हममें से कौन, कव, केसे इसका जवाव दे पाएगा ? हमें लगता है कि उनकी यह चुनौती टवलाई के 
ग्राम-भारती-आश्वम के सामने ही नहीं, पर आज के समूचे भारत के सामने खड़ी है। काश, अपने प्रयत्न 
और पुरुषार्थं से हम इसका कोई माकूल जवाब जल्दी ही खोज पाएं। 

लेकिन यहां मुझे जो कहना है, वह कुछ ओर है, और इससे कहीं गहरी और गूढ़ वात है । 
१४ सितम्वर की शाम को हमने विनोवाजी से अनुरोध किया कि वह आश्रम से लगी टवलाई गांव की दो 
बस्तियों में घूमें और जो लोग उस दिन उनकी सभा में नहीं आ पाए थे, उनके घर-दरवाज़े पहुंचकर उन्हे 
दर्शन देने की कृपा करं। उन्होंने हमारी वात मान ली और उनकी ग्राम-परिक्रमा शुरू हुई। लोटते समय 
जव भीड़ छंट गई और हम चार-पांच लोग ही विनोबा के साथ आश्रम की ओर बढ़ने लगे, तभी सहसा 
उनके मुंह से उनकी आन्तरिक व्यथा, वेदना और विकलता को मुखर करनेवाला एक वाक्य निकल पड़ा : 
“बाल, हमारी यह यात्रा तो रेगिस्तान में चल रही है ।” मैंने सुना और सन्न रह गया। इस मर्मभरी बात 
को आज १० वर्ष बीत रहे है । इसी वर्ष हम अपने इस महान सन्त का ७६वां जन्मदिन मनाने के तैयारियों 
में लगे हैं । पर सन '६० में नमंदा के अंचल में फैले निमाइ और मालवे के जिस हरे-भरे क्षेत्र में विनोवा 
घूमे थे, जिसके लिए सदियों से यह कहावत चली आ रही है कि 


मालव-भूमि गहिर गंभीर, डग-डग रोटी पग-पग चीर। 


उसमें उन्होंने जिस 'रेगिस्तान' के दर्शन किये थे, वह कौन-सा रेगिस्तान था? और आज वहां क्या है ! 
कहना होगा कि प्रकृति ने तो दस वरस पहले, ओर न आज दस बरस वाद ही माळवे और निमाइ के इस 
क्षेत्र को उजाड़ा है, क्योंकि इसके खेतों, जंगलों और पहाड़ों में आज भी दिल को हरा-भरा रखनेवाली 
हरियाली का राज है, पर यहां के लोगों के दिलों में जरूर कुछ ऐसा रूखापन और सूखापन भर गया है 
गरीबों के दुल-दरद को समझने की और उसे अपनी ही मरजी से दूर करने की भावना के ह ५. 
सोते सूख-से गए हैं । इधर के औसत आदमी के मन में भावना की, सहानुभूति की, es 
करुणा की जो धार बहनी बन्द हो गई है, विनोबा के शब्दों में वही इस क्षत्र का 'रेगिस्ता bs । ॥ 
पदयात्रा के चलते इन्दौर से बड़वाह, ओंकारेश्वर, मण्डलेइ्वर, ला र 
मनावर, सरदारपुर, धार और महू-जैसी छोटी-बड़ी बस्तियों में उन्हें इस क्षेत्र के लोक dpa 
मानस का जो दर्शन हुआ, उसे उन्होंने अपने एक मार्मिक शब्द में रेगिस्तान कहा bo र 
लोगों के दिलों और दिमागों में यह जो जानलेवा रेगिस्तान खड़ा हौ गया है, इसे नख 
र ८ : "भदान 
[ उपाय लि ओर से विनोबा इस सबाल का जवाब बहुत पहले दे चुके हैं। वह हहत : 82: 
मूलक ग्रामोद्योग-प्रधान अहिसक क्रान्ति ही इसका एक मात्र उपाय हे। च त कब 
की त्रिवेणी से वह मानव-मन में जड़ जमाये इस हक को हा en 
चाहते हैं । काश, उग्र नक्सलवाद के और व्यापक तथा निरकूश सम" | 
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के इस बेडव जमाने में लोग विनोवा की इस गूढ़ वात के मर्म को समझें और सबसे पहले अपने दिलों और 
दिमागों में बसे रेगिस्तान को नज़लिस्तान में बदलने के लिए कमर कसें । 
कहा है कि मन चंगा, तो कठौती में गंगा ।' 
आज विनोबा मन की इसी निर्मळता, निश्छलता और उदारता पर अधिक जोर दे रहे हैं । 
क्या उनकी यह पुकार और मनुहार अनसुनी रहेगी ? a 


दूरदर्शी विनोबा का अभिनव प्रयोग 
युद्धवीरासिह 


छ ने नीचे धरती में घुसीं। उन्होंने कहा कि विनोबा और उनका कार्य जड़ें हैं और नेहरू का काम 
ऊपर ओल फूल-पत्ते हैं । बात बहुत कांटे की है । सन्त विनोवा ने आज से १८ वर्ष पर्व अपनी 
सूक्ष्म व i से भूदान का काय आरंभ किया और वढ़ते-बढ़ते वह प्रान्त-दान तक आ गया । यदि 
क के कि दल उनके इस कार्य को उठा लेते तो भारत में एक रक्त-ढीन क्रान्ति हो जाती 
छूट्मार, दाड़-धूप, अव्यवस्था, अशांति | 
इ-धूप, ? अशांति और मारकाट चल रही है, वह नहीं चलती । 


59 ता ॥ दाग करना आरंभ किया है । कुछ कानून सरकारों ने बनाये हें मगर वे अभी तक 
"वक समझा-वुझा कर जो ग्रामदान तथा भमिः ये गे 
एकड़ भूमि बंट चुकी है । भूमिदान हो रहा है, उसके द्वारा लाखों 
लट जब उ्न्हो भदान-आन्दो र ० जैसे 
 क्केछोगोंनेभी या [ता पा रा त; मार छोटी जुळ 
ऱ्य ४5५३ | नह डाई । गां र विनोवा पर पूर्ण होते क 
यह विश्वास न पण श्रद्धा होते हुए भी हम लोगों को 
मुकदमे इजा कि छोग विना कानून के राजी-खुशी जमीन दे देंगे। जहां गज दो गज जमीन के लिए 
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जाता है । मालिकी छोड़ना आसान वात नहीं है। मंगर डेढ़ लाखे गांवों के लोगों ने उसे छोड़ा है, यह 
एक महान अहिसक क्रान्तिकारी कदम हे । यदि दलदल में फंसे हुए दळ आज भी दलवन्दी छोड़कर शुद्ध 
देश-सेवा की भावना से प्रेरित होकर इस महान विचारक संत विनोवा के मागे पर चल पड़ें तो देश का रूप 
ही बदल जाय । 

सचमुच संत विनोवा ने गांधीजी की जड मजबूत की हैं । जड़ें कमजोर हों तो वृक्ष फल-फूल 
नहीं सकता । विहारप्रान्त का प्रान्त-दान हो गया, उसकी ओर निगाहें लगी हुई हैं। अब पुष्टि का 
कार्य जयप्रकाशजी ने शुरू कर दिया है और वह हो रहा है । इस समय देश को दुख-दरिद्रता से बचाने, 
भ्रष्टाचार को निर्मूल करने और सर्वोपरि लोगों में सदाचार पैदा करने का मागे विनोवाजी ने दिखाया 
है। काश, हम उनको समझ पावें और उनके मार्ग पर चलकर गांधीजी के रामराज्य के स्वप्न को साथक 

- ॥ 

के... यही उनका अभिनव प्रयोग है और यह प्रयोग सफल हुआ है। भाई भाई जो जमीन के लिए 
उच्च न्यायालय में लड़ते थे, वही आज स्वेच्छा से, हर्ष पूर्वक , जमीन दान दे रहे हैं, यह इस महान प्रयोग 
की आइचर्थजनक सफलता है । वावा ने कहा है कि दान का अर्थ संविभाजन है, अर्थात - धन का बराबर 
बंटना । यही सच्चा समाजवाद है और यही रास्ता है, इस सच्चे समाजवाद के अहिसा-पूर्वक प्रेम और श्रद्धा 
अ बिनोबाजी के ७५वें जन्म-दिवस पर इस अद्भुत प्रयोग के करतत, क्रांतिकारी विचारक, बाल- 
ब्रह्मचारी, पूर्ण विद्वान, दूरदर्शी मौलिक चितक को नमस्कार ! ईश्वर से प्राथना है कि वह दीर्घायु हो ब 
उनके विचार और प्रयोग सफल हों । 


“धरने तक जीऊगा” . 


कुसुम देशपांडे 


धाम नदी में कई बार बाढ़ आती है, पानी पुल के 
मोटरगाडियों को भी इस नदी ने रोक रखा था । 
दफा तो नागपुर-वर्धा की : 
अ wer का देती है। नदी की बाढ़ को देखकर एक दिन वावा ने वीणाबहन से पूछा, 
ce तर बढ़ता है या नहीं १ दु 
` नदी की तरहू तुम्हारा डली है. कमरे की खिड़की के सामने खड़ी है। जयाबहन से बाबा ने कहा, 
हा गन्ने की फसल ल ! वैसी ही तुम्हारी प्रसन्नता दीखनी चाहिए। उधर नदी में पानी बढ़ता 
2 बा pg द्‌ साथ घास भी बढती है। बाबा का इन दिनों मुख्य कार्यक्रम है सफाई का । दिन- 
है, इधर खेत की फसल नहि वरा सप्ताह तो 'सफाई सप्ताह' का था। आश्रम में छः घंटे का कार्ये- 
के चार-पांच घंटे क भी छः घंटे सफाई में देने की सोची । इन दिनों उनके हांथ में किसी ग्रंथ के बजाय 
कलर । बा के क्रो के बीच १५ मिनट का समय मिला, तो वह बाहर निकल पड़ते हैं । 
'हंसिया' दीखता हैं । 
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ज्यादा-से-ज्यादा समय उनका आकाश के नीचे जाता है । मंदिर के अहाते में, ध्यांनपथ पर, तोल वंगळे के 
सामने, ऐसे स्थानों पर हो वह दिखाई देते हैं । 
आश्रम के एक कोने में वाळूभाई मेहता की स्वतंत्र कोठी है। उसे वावा ने नाम दिया है. 
वैष्णव को बाडी । सन १३२० से बालूभाई मेहता ने बापू के साथ काम किया। सतत शरीर सेवा में 
तपाया । अब वह इस आश्रम में आध्यात्मिक जीवन बिता रहे हैं। अभी-अभी उनके अस्सी साल पूरे हुए। 
उस दिन शाम की प्रार्थना में बहनों ने वैष्णव जन तो तेने कहिये' यह भजन (वावा के सुझाव पर) गाया 
था। वावा कहते हे, अति परिचय के कारण हम मनुष्य की कीमत समझते नहीं हैं तो ईश्वर-ग्रहण की 
ईश्वर-साक्षात्कार की दृष्टि हम खोते हैं ।” । 
वावा का सफाई का मोर्चा नीचे की सड़क तक बढ़ गया था । रोज सुबह का घमना बंद 
हुआ है । उसके वजाय उस सड़क पर गांधी-मंडप पर सफाई होती थी। इस सप्ताह से सड़क पर जाना भी 
वंद हुआ हे । आश्रम में ही सफाई चलती है । शाम की प्रार्थना के पहले वहनें बावा के पास बैठती हैं । 
एक दिन वाबा ने कहा, “तुम लोग देखती हो कि इन दिनों मेरे चार घंटे सफाई में जाते हैं। उसमें मैं 
ज्ञानदेव महाराज की आज्ञा का पालन कर रहा हूं । उनकी आज्ञा है देवाचिये दारी उभा क्षण भरी। तेने 
चारी मुक्ति साधिल्या ।' (भगवान के दरवाजे पर एक क्षण भर भी जो ठहरेगा उसने चारों मुक्ति साध 
रा ) मो ie ए परब्रह्म हे ले उसकी सन्निधि में समय जाना चाहिए। इसलिए मंदिर में समय 
हैं (सफाई म) । वस चारो ओर भगवान का मंदिर है । सव जगह प्रभु का द्वार है। जहां भी सफाई 
करता हूं यही भावना रहती है। जितना भी समथ जाता है, अत्यन्त प्रसन्नता होती है । वृद्धावस्था के 
कारण पीठ, कमर थोड़ी दद करती है, लेकिन रात में सोता हूं तो आसन वगैरा कर लेता हं। स्वच्छता 
और अपरिग्रह, दोनों साथ रहते हैं । अपरिग्रह न हो तो स्वच्छता नहीं रहेगी की है 
में महाराष्ट्र में पैदल घम रहा था मी क पर 
^" ७ ग। उस वक्त एक फकोर से मुलाकात हुई । वह दक्षिण की तरफ पैदल 


> 
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टर ६ कु रहा स = 

E र छ शा । उससे वात चली । उसने कहा, “हम दुनिया को साफ करने जायंगे तो ध्यान करने का मौका 
हा [ २ । इसलिए अपने आसपास के क्षेत्र में सफाई कर रें।” उसकी वात मेरे मन में बैठ गई। 
॥ त 7 अपना काम नहीं । ज्यादा परिग्रह रखेंगे तो सफाई में ही समय जायगा। ध्यान, 
2... ' चेतन, मनन, पठन, यह ब्रह्मविद्या में प्रधान है। साथ-साथ थोड़ी सफाई करें।” 


ग न दिन कहा, सफाई की अवस्थाएं होती हैं। सफाई करते हैं, तो क्षेत्र पहले सह्य होता है, 
नि ता वह स्वच्छ होता है । उसके बाद और सफाई करे तो वह्‌ सुन्दर होता है। और आखिर 
पवित्र होता है। अह वाह्य सफाई का है। वैसे ही अंदर की सफाई का होता है ।” 
पेड के नीचे ह आच ती इन दिनों रोज एक घंटा (दोपहर में तीन से चार ) जामुन के 
बह न क जै चलता है। वाठूभाई मेहता और शीळा वहन खेल में रहते हैं । बीच में निर्मला 
! पवळववू, सिद्राजभाई आये थे । उन्होंने भी बावा के साथ खेलने का आनन्द खिया था। 


या वर्धा में इन्सानी विरादरी' का संगठन बना है । एक रविवार को वे लोग आये थे । इन दिनों 
रे _ वळ कळ में ही होती हैं। यह सभा भी मंदिर में ही हुई । सहज ही लोग बाबा 
पक ` ॥ सभा का औपचारिक रूप रहता नहीं। गपशप चली हो, ऐसा लगता है । 
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' ईन्सांनी विरादरी' ने अंपनीं कामं कीं रिपोर्ट दी । वह पढ़कर वावा ने कहा, “वेळ विगन इजं हाफ डन ।'- 
(जिसका आरंभ अच्छा होता है, वह आधा हो गया मानो ।) फिर थोड़ी वातं चलीं वाबा ने कहा, “हम 
समझते हैं, इन दंगों का कारण सियासी है । राजनीतिवालों को कुछ पकड़ने के लिए वात मिल जाती है । 
और वे दंगों को बढ़ावा देते हैं । इसलिए जितने लोग सियासत से वरी होंगे उतना हिन्दुस्तान के लिए 
अच्छा है । एक वडी जम्हृरियत हमने खड़ी की है, दुनिया में उतनी बड़ी दूसरी नहीं है । इस देश से 
बड़ा चीन है, लेकिन वहां कम्यूनिस्टों का राज हे । सव जमातों को कानूनी निगाह से समान देखा जाता 
है, वह यही एक देश है । इसलिए हमें ऐसे नागरिकों को खड़ा करना चाहिए, जो सियासतदानों के पंजे में 
नहीं आयेंगे । अखबारों में जो वातें आती हैं, उनको ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। यहां ५५ करोइ 
लोग हैं, अनेक धर्म, पंथ हैं। ऐसी हालत में जो दंगे होते हैं, वे बहुत कम हैं । विज्ञान का जमाना हैं 
इसलिए कहीं खुट्ट आवाज होती है तो दुनिया में पहुंचती है । ५५ करोड़ में से कितने लोग दंगा करते हैं ? 

दस हजार में एकाध होगा दंगा करनेवाला । मैं यह वताना नहीं चाहता कि (१) दंगा को सहन करना 
चाहिए या दंगे अच्छे हैं, वल्कि यह कहना चाहता हूं कि उसका दिमाग पर असर नहीं होने देना चाहिए। 
इस दृष्टि से दंगों को बहुत महत्त्व नहीं देना चाहिए। (२) शांतिसेना तैयार रखनी चाहिए। (३) लेकिन 
इन सबि बढ़कर जो चीज है वह यह कि एक-दूसरे को एक-दूसरे के मजहव का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। 
इस्लाम धर्म के मुख्य विचार से हिदू को वाकिफ होना चाहिए और हिंदू धर्म में क्या है, इससे मुसलमान 
को वाकिफ होना चाहिए । इसी तरह ईसाई आदि धमे की वात है । कोई भी धर्म नहीं कहता कि दूसरे 
धर्मवालों से झगड़ा करो । कुरान में आया है, सारे लोग खतरे में हैं सिवा उनके, जो लोग--(१) अल्लाह 
को मानते हैं, (२) रहम करते हैं, (३) एक-दूसरे को सत्य पर चलने के लिए मदद करते हैं, (४ ) प 
दूसरे को सब्र रखने में मदद करते हैं । इसमें सव धर्मों का सार आ गया : सत्य, श्रम या 2 
बातें हिंदू धर्म में हैं । सत्य रामजी ने सिखाया, प्रम ण्ण ने, करुणा बुद्ध ने । ईसा ने न र 
पर प्यार करो ।' दुश्मन के साथ लड़ने के लिए सव A तयार होते हैं, लेकिन ईसा हनन 
करने की तैयारी सिखाई है और हमारे यहां तो मित्रों से लड़कर उन्हें इश्मन बनाने की तैयारी चली हे । 


श्री ऋषभदास रांका एक दिन वाबा से मिलने आये थे। उन्होंने देश में फूट निकलूनेवाली 
{हसा मे प्रकट करते हुए प्रश्‍न पूछा । | 
Ne ग इन दिनों ऐसे मामलों पर कुछ भी सोचता नही । सूक्ष्म-प्रवेश के बाद मैंने 
जवानों पर छोड़ दी है । 
स या र के भरोसे नहीं है। वाबा का क्या भरोसा ? अभी आप चर्चा करने 
आये हैं । कल सुबह आपको बाबां की इमशान-यात्रा में शामिल होने का मौका आ सकता है ! इसलिए 
यह सारा झमेला ज्यों को सौंप दिया है। भगवान कृष्ण के जीते-जी लोग छड शराब पीकर | मै द 
तो था नहीं उस वक्त, लेकिन पढ़ा है। यादव एक-दूसरे के साथ लड़ने लगे, तो भगवान ने क्या किया ! 
हा तुममें से एक हि तुम पीटते हो तो मैं भी पीटूंगा, यूं कहकर गदा का भ्रह्मार एक के सिर पर किया 
हि Q 
क गा “इन्‌ दिनों शराब बढ़ रही है, अश्लील नृत्य, जुआ, लाटरी इत्यादि का जोर 
चल रहा है।" 
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वावा ने कहा, “क्या होगा इसका परिणाम ? संहार कि'आनन्द ? कोई शराव 2 खडा है 
नाचता है, आनन्द आता है। आप शराब नहीं पीते हैं, तौ आप पुराने नमूने के हैं। आप पर ल है पंगे । 
आप तो किसी भी हालत में शराव पीने को राजी नहीं होंगे । आप शराव नहीं पियेंगे दि कत्ल 
करेंगे, ऐसा भी कहेंगे । मान लीजिए, यूं कहकर कोई आपको मारने आयेगा तो उसके लिए आपके मन म्‌ 
प्रेम होगा कि नहीं ? भगवत्‌मूति सामने आई है, ऐसा आप समझेंगे कि नहीं ? या सिर्फ मार ही खायेंगे र 
और यही कहेंगे, शराव न पीना हमारा ब्रत है? अगर आप समझेंगे कि भगवान ह्रि सामने हैं, मुझ पर 
प्रसन्न हुए हैं, तव तो आपकी मुक्ति है । भगवान की भावना करके उसे आलिंगन दने जायंगे, तो आपकी 
मुद्रा देख कर या तो उसका हाथ रुक जायगा या तो वह मारेगा तो भी आप मुक्त हो जायंगे । आप यह्‌ 
भी कह सकते हैं कि तू इतना कष्ट करने आया है तो लाओ, मैं थोड़ी-सी पी केता हुं, कितनी पिऊं ? 
थोडी-सी ही पीता हूं, क्योंकि मैं वृद्ध हूं। यूं कहकर थोड़ी-सी पीयेंगे तीन वातें हो सकती हैं-- (१) 
मारने आयगा तो नहीं पीता” यूं कहकर मरना, (२) उसे खुश करने के लिए, मित्र बनाने के लिए अना- 
सक्त भाव से थोड़ा पीना, (३) उसे हरिस्वरूप समझ कर प्रेमपुवंक उसका आलिंगन करना । 


श्री मनमोहन चौधरी जमनी, स्विटजरळैंड, आदि यूरोप के देशों की यात्रा करके हाल ही में 
छोटे । वह सीधे वावा के पास पहुंचे। यात्रा के विविध अनुभव उन्होंने वावा को सुनाये। जगह-जगह उनको 
यही दीखा कि लोग अहिंसा के लिए लालायित हैं । भारत से बहुत आशा रखते हैं। जापान के एक प्रो० 
चाकामुरा को मनमोहनभाई ने वावा के संस्कृत ग्रंथ भेंट किये। उसके लिए नाकामुरा ने मनमोहनभाई 
से संस्कृत में आनंद व्यक्त किया । ब्राजील के आचंविशप, जो जर्मनी में मनमोहनभाई से मिळे, उन्होंने 
कहा, विनोवाजी के लिए मेरे मन में अत्यन्त आदर और प्रेम है। मुझे भारत जाने की और विनोबाजी 
का आंदोलन देखने की तीव्र इच्छा है । हम अपने देश में अहिसक पद्धति से काम करके गरीबों को मदद 
देने का यत्न कर रहे हैं ।” मनमोहनभाई ने वावा से कहा, वर्धा से एक रात में बम्बई जाते हैं, लेकिन 
यूरोप में इस तरह कहीं जांय, तो वीसा-पासपोर्ट बदलना पड़ता है। यानी दूसरा देश शुरू होता है । कुछ 
घंटे सफर करके देश ही बदलता है, यह सुना तो था, लेकिन प्रत्यक्ष देख। तो उसका इतना असर हुआ 


कि उस स्थिति से अभ्यस्त होने में बहुत देर लगी ।” बाबा ने कहा, मतलब, तुमको दुनिया वहुत छोटी 
माछूम हुई ।” 


दिवाकरजी ने कहा, “आज सवकुछ राजनीतिज्ञ तय करते हैं। जनता को कोई पुछता नहीं ।” 
बावा बोले, “जनता ने हो तो उनको वोट दिया है । लेकिन कुल मिलाकर हिंदुस्तान में विचार 


दिवाकरजी ने कहा, “पर वह 'पालिटिक्स' (राजनीति) को केंद्रीभूत म 
: शै मानकर 
(सत्ता) के बारे में ही ज्यादा विचार चलता है ।?, | पत मानकर चला है। पावर 


वावा बोले, “यह तो शतरंज का बेल है।” 
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दिवाकरजी ने कहा, “मानव का हित साधना चाहिए, हमारी प्रगति कुछ होनी चाहिए ।* 

वावा बोले, “आपने तीन--तिरूक, गांधी, नेहरू--युगों में काम किया । अव चौथा युग चला 
है । आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है ।” 
दिवाकरजी ने कहा, “जिम्मेदारी तो आप पर ज्यादा है। लेकिन आप उसे कवूल नहीं 
करते हैं ।” 

वावा बोले “वही तो खूबी है।” 

वावा की इस वात पर सव लोग जोर से हँस पड़े । 

दो महीने से वावा का निवास ब्रह्मविद्या मंदिर में है। वावा का स्वास्थ्य अच्छा है । डाक्टर 
महोदय रोज सुवह मालिश करने आते हैं । स्वास्थ्य के वारे में कोई अतिथि पुछता है, तब वावा कहते हैं 


कि उम्र के हिसाव से स्वास्थ्य मेरा अच्छा है। मेरा आहार और नींद मैंने अपने हाथ में रखी है। इसलिए 


स्वास्थ्य अच्छा है और मरने तक जीऊंगा, यह पक्की बात है । ७ 


“सीनियर मोस्ट” 
तथा समस्त मारतीय माषाओ के ज्ञाता 
काका फालेलकर 


बहुत कम लोग जानते होंगे कि विनोबा भावे का मेरा 
सम्वन्ध बहुत पुराना है। इतना पुराना कि उन दिनों न मैंने गांधीजी का नाम सुना था, न विनोबा ने। मैं 
वड़ौदा की राष्ट्रीय शाला गंगनाथ भारतीय सर्वे विद्यालय' का आचार्य था और विनोबा भावे बड़ौदा कालेज 
के एक विद्यार्थी थे । वहां उनकी द्वितीय भाषा संस्कृत नहीं, किन्तु फ्रेंच थी । उनका ओर मेरा सम्बन्ध 
स्थापित होने का कोई कारण भी नहीं था । लेकिन आकाश के तारे क्या नहीं कर सकते ? उन दिनों दक्षिण 
कर्नाटक से एक संस्कारी युवान्‌ गंगनाथ के संस्थापक वैरिस्टर देशपांडे से मिलने आये थे। उनका नाम था 
मंजेश्वर गोविन्द पै। उन्होंने मुझे आकाश के तारों के देशी नाम बताये। इतना ही नहीं, उनका प्रत्यक्ष 
काफी परिचय भी कराया। पड्चिम का खगोल-ज्योतिष मैं जानता ही था । भारतीय ज्योतिष-शास्त्र की 
किताबें मैंने मंगवाई और दोनों की मदद से आकाश के ग्रह-नक्षत्र-तारों को मैं पहचानने लगा और उनकी 
गति के बारे में गणित भी करने लगा । 
मेरा स्वभाव रहा प्रचारक का । मैंने आकाश के तारों के काव्य के बारे में प्रचार शुरू किया। 
उसकी बातें. कालेज तक पहुंची । वह सुनकर कालेज के लड़के सूर्यास्त के बाद मेरे पास आने लगे। उनकी 
संख्या बढ्ते-बढ्ते श्री विनायक नरहर भावे उनमें खिंच आये । रात शुरू होते ही जितने नक्षत्र और 
ग्रह दीख पड़ते हैं, उनका परिचय उन्होंने मुझसे देखते-देखते पा लिया। उनके एक मित्र ने गीता के वारे में 
दिलचस्पी बताई तब मैंने स्वामी स्वरूपानन्द का गीता का अंग्रेजी अनुवाद उनको दे दिया । पता नहीं, 
विनोबा ने बाद में अपने एक सहपाठी से संस्कृत कब सीखी और उनमें गीता का आकर्षण कब पैदा हुआ। 
बहुत वर्षों बाद मैंने विनोबा के पास मेरी स्वरूपानन्दवाली गीता पाई तब मुझे पुराने दिन याद आये । 
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इन दिनों जब मैं विहार गया था, विनोवाजी से मिला। उनके शिष्य भी वहां बैठे थे । तब गणिती 
विनोबा ने आसपास के लोगों को कहा--“मैं काकासाहव से दस वर्ष छोटा हैं। लेकिन महीने के हिसाव 
से पौने तीन महीने उनसे बड़ा हूं ।” तव से विनोवाजी की जन्म-तारीख १ १ सितम्बर मुझे याद रह 
गई है। 
हम दोनों गांधीजी के आश्रम में दाखिल हुए, इसमें भी सीनियर कौन ओर जूनियर कौन, 
इसका विचित्र सवाल है । 
मैं गांधीजी से सन १३१५ की फरवरी में ही शायद मिला था । वह दक्षिण अफ्रीका से विलायत 
जाकर भारत छोटे थे। और 'फिनिक्स आश्रम? के अपने साथियों को मिलने के लिए शान्तिनिकेतन पहुंचे 
थे। उन दिनों मैं शान्तिनिकेतन में था और गांधीजी के स्वागत के समारोह में मैंने उत्साहपूर्वक' हिस्सा भी 
लिया था । उन्हीं दिनों में गांधीजी ने मुझे अपने आश्रम में आने का आमंत्रण दिया था । काफी समय के 
वाद, जरूरी समझकर उन्होंने अपने दोस्त बैरिस्टर देशपांडे को मेरे वारे में भी लिखा था । देशपांडे साहब 
मुझे अहमदाबाद के सत्याग्रहाश्रम में ले गये, उसके पहले विनोवाजी आश्रम के सदस्य वन चुके थे, लेकिन 
नाममात्र । विनोवा ने आश्रम में प्रवेश पाते ही गांधीजी से कहा कि संस्क्ृत-विद्या में अच्छा प्रवेश पाने 
का संकल्प है । उसे पूरा करने के लिए एक साल मैं वाई को प्राज्ञ पाठशाला में नारायण शास्त्री मराठे 
के पास जाना चाहता हैं । इस तरह विनोवा वाई चले गये ओर मुझे आश्रम में दाखिल होते ही विद्यार्थियों 
को संस्कृत सिखाने का काम सिर पर लेना पड़ा। विनोवा का एक साल जिस दिन पुरा हुआ उसी दिन 
आश्रम पहुंचकर उन्होंने अपना काम शुरू किया। नये-नये लोग मानने लगे कि काकासाहव आश्रमवासियों 
मे सीनियर है, विनोवा जूनियर हुँ । मैंने कहा, गणित के हिसाव से देखा जाय तो वह॒ सीनियर हैं ओर 


य हम दोनों (विनोवाजी और मैं) करीव एक ही समय गांधीजी के आश्रम में गये। मैं मानता हं 
कि गांधीजी के आश्रमवासियों में सबसे पुराने हम दो ही हैं । गांधीजी की भाषा-नीति हम दोनों को एक- 


आश्रम के प्रारम्भ में सवाल उठा था कि आश्रम की भाषा कौनसी ? स्वयं गांधीजी हिन्दी बहुत 


कम जानते थे, तो भी वह हिन्दी के पक्ष में थे । मैंने कहा, (उन दिनों विनोबा संस्कृत सीखने के लिए 


{ ¢ हय नहीं 
व्य वाई चले गये थे) “नही, आश्रम गुजराती-प्रधान शहर में स्थापित है। झ्राश्रम में ग्रधिकांश 
व्य | गुजराती ९ । आसपास का सारा समाज गुजराती है, इसलिए आश्रम की भाषा गजराती ही होनी 


मेरी दुसरी दलील थी कि इस सवाल का हूल भारत के संतों ने और यात्रियों ने 


तावन बारे 
E " किया है कि हिन्दी ही हमारी गावा हो सकती है। इस निर्णय पर दृढ़ होते हुए भी जब मैंने 
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आश्रम की ओर गुजरात विद्यापीठ' की वोधभाषा गुजराती ही हो ऐसा आग्रह चलाया तव मुझे अपनी सव 
बातें स्पष्ट करनी पड़ीं। उन्हीं सव वातों को आज भारत के लोगों के सामने रखना जरूरी हो गया है । 
खुशी की वात है कि इस सम्बन्ध में श्री विनोवाजी और मैं सौ प्रतिशत सहमत हैं। 

हमारा कहना है कि भारत की प्रादेशिक-भाषाएं छोटी हों या बड़ी, पूर्ण विकसित हों या अर्घ- 
विकसित--जनता की भाषाएं हैं। उनकी जड़ें लोकजीवन में पहुंचकर मजवूत हुई हैं। इनका भ्रधिकार सवसे 
अधिक है । ओर अगर भारत में प्रजाराज चलाना है तो जनता की भाषाओं के द्वारा ही जनता में हम 
जागृति और एकता तथा स्वराज-निष्ठा उत्पन्न कर सकते हैं । 

इसलिए जनता की प्रादेशिक भाषाश्रों द्वारा लोक-जागृति का काम करते हुए, हमें राष्ट्रीय और 
सांस्कृतिक एकता के लिए हिन्दी भाषा का सहारा लेना चाहिए। मैंने यहां तक कहा कि हिन्दी तो इस 
देश में प्रादेशिक भाषाञ्रों की सेवा करके, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके ही पनप सकती है । 

यह वात विनोबाजी ने केवल शब्दों से नहीं, लेकिन अपने असाधारण पुरुषार्थ से देश के सामने 
रखी है । विनोवाजी ने सव प्रादेशिक भाषाएं सीखने का पुरुषार्थ किया है और मुझे संतोष है कि प्रारंभ- 
काल में मैं उनकी कुछ सेवा कर सका। उस समय के एक-दो मजेदार प्रसंग सुना दूं। 

हम दोनों उपन्यास आदि कल्पना-प्रधान साहित्य पढ़ने के आदी नहीं । एक दर्फ जेल में साथ 
बैठकर चर्चा करते विनोबा ने कहा, “मैं समझ नहीं सकता कि इतिहास का प्रचुर साहित्य छोड़कर लोग 
उपन्यास के पीछे क्यों पड़ते हैं ? हमें जो जीवन-परिचय चाहिए, वह इतिहास में मिल सकता है ।” चर्चा 
में विनोबा का प्रतिवाद करते हुए मैंने कहा कि, “इतिहास का महत्व मैं भी मानता हूं, लेकिन इतिहास 
जीवन के ग्रस्थि-पंजर को पेश करता है और उसमें भी राजा लोगों की करतूतें प्रस्तुत करता है। 
इतिहास ने जन-जीवन की उपेक्षा ही की है । उपन्यासों में प्रधानतः भले ही स्त्री-पुरुष सम्बन्ध और म्युंगार 
की चर्चा हो, राष्ट्रजीवन का मांस तो उपन्यासों में ही पाया जाता है । इतिहास से हड्डियों और उपन्यासों 
से मांस को मिलाकर हम पूरे शरीर को पाते हँ ।” 

हमारी चर्चा तो यहीं पूरी हो ग£, लेकिन मुझे इससे आगे जाना था। मैंने विनोवाजी से पूछा 
कि आपने रविवाबू का उपन्यास 'गोरा' पढ़ा है? मैं जानता था कि विनोबा को बंगला माषा नहीं आती 
और उपन्यास का अनुवाद वह कहाँ से पढ़ें? मैंने कहा, विनोबा गोरा आपको पढ़ना ही चाहिए और 
वह भी मूल बंगला में। इस जेल में मेरे पास शिववालक विसेन हैं, व बंगला अच्छी तरह जानते हैं, इतना 
ही नहीं, पूर्व बंगाल में रहकर सेवा करने के कारण वहां की प्रादेशिक बंगला भी जानते हैं। उनके साथ 
'गोरा' पढ़िये। आपको भाषा भी आ जायगी और एक सर्वोत्कृष्ट कवि की उत्कृष्ट कृति के साथ आपका 
परिचय भी होगा ।* 

बात तय हो गई। विनोवा ने बंगला सीख ली। गोरा' उपन्यास वह सुन चुके । फिर (हमारी 
पुरानी चर्चा शायद वह भूल गये थे) कहने लगे, “ऐसा उपन्यास मिलने पर इतिहास पढ़ने की जरूरत ही 
क्या ? ” पाठक मेरी प्रसन्नता की कल्पना कर सकते हैं । व 

अव एक दूसरा प्रसंग सुना दूं । वह भी जेल का ही है । हम दोनों की कील थे सही, लेकिन 
जेल में हम एक-दूसरे के साथ बहुत अधिक नजदीक झा गये; क्योंकि, हम दोनों को एक पदर में रहने 
को मिला था और सारा समय पूरा हमारा ही था। एक दिन किसी निर्णय पर आये होंगे ऐसी आवाज में 
मुझसे पूछने लगे : (क्योंकि मैं तो सर्वेज्ञ हूं ! ) “काका, भारत में कुल माषाएं कितनी हैं और उनको लिपियां 
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कितनी हैं ? सरकार ने हमें इस जेल में रोक रखा हे । पता नहीं, कब मुक्त होंगे, तो भारत की सव 
भाषाएं क्‍यों न सीख लू ?” मैंने कहा, “उदारः कल्पः” (उत्तम संकल्प) । इसमें मैं आपको पुरी सहायता दे 
सकूगा । जिस किसी भाषा की आपको प्रारंभिक कितावें चाहिए, मैं मंगवा दूंगा। कहिए, किस भाषा से 
प्रारंभ करेंगे ?” 
विनोबा कहने लगे, “राजाजी हमें उलाहना देते हैं कि हमें हिन्दी सीखने को कहते हो, परन्तु 
हमारी भाषा क्यों नहीं सीखते ?' राजाजी के कहने में सार है । तो मैं तमिल से ही क्‍यों न प्रारंभ करूं।” 
मैंने कहा, बहुत अच्छा है । आप तमिल भाषा सीख गये, तो आपको मलयालम ग्रा ही गई समझिए और 
तेढुगु और कन्नड़ भी आसान होगी ।” मैंने उनको समझाया कि दक्षिण की चार द्रविड भाषाओं में संस्कृत 
शब्दों का परिमाण अच्छा है। केरल की मलयालम में अस्सी फीसदी शब्द संस्कृत के हैं। कन्नड़ और तेलुगु 
में भी साठ फीसदी संस्कृत के शब्द हे । एक तमिल ऐसी है, जिसमें संस्कृत के शब्द शायद चालीस फीसदी 
से अधिक नहीं हैं । तमिल के ग्रधिक-से-अधिक शब्द लिये हैं मलयालम ने । प्रत्यय भी द्रविडी भाषाश्रों 
में एक-दूसरी के साथ मिलते होंगे। तमिल सीख ली हो तो द्रविड भाषाश्रों का सवाल मानो हल ही हो 
गया। तमिल भाषा में अधिक कठिनाई है लिपि की। इसमें ध्वनियां तो पूरी-पुरी हैँ । लेकिन चार-चार 
घ्वनियों के लिए एक-एक ही अक्षर काम देते हैं । शब्द में अक्षर का स्थान देखकर उच्चारण तय होता है । 
कांति और गांधी, तो दोनों का स्पेलिंग (हिज्जे ) एक ही होता है। इसके लिए आपको वेलोर जेल में, तमिल- 
भाषी काफी हैं, उनकी दोस्ती करनी पड़ेगी |” 
मैंने तमिल की किताबें ला दीं और विनोबा ने तमिल में वाक्य जोर-जोर से बोलना शरू किया । 
राजनेतिक कैदी ग्राकर मुझसे पूछने लगे--“भ्रापके विनोबा को क्या हुआ है? तमिल में र्ट रहे हँ: 
हाथी के सूंड होती है. . . . . हाथी के सूड होती है ।” मैंने हँसते हुए विनोबा का उत्तम संकल्प' लोगों को 
समझाया कि वेलोर की जेल में वह दक्षिण की चारों भाषाएं सीखने वाले हैँ । फिर तो राजनैतिक लोग 
विनोवा की मदद करने लगे | 
उ 3 नि ई, लेकिन उज ज॑लवाले द्रविडी भाषा जानते थे । उन्होंने 
| अनुसार राजनीतिक किताबें हम ग्रापको नहीं दे सकते। जेलवालों के हाथ में 
ये सव रह गई । लेकिन मान्य हमारी मदद में था। भारत की ब्रिटिश सरकार ने हमें वेलोर जेल से 
नागपुर या सिवनी जेल में भेज दिया। वहां के जेलवाले एक भी द्रविड़ी भाषा जाननेवाले नहीं थे। मुझे 


बुलाकर कहने लगे, ' —केदी को न दे 
४ कहने लग, यह क्या वला आप ले आये हैं ? ऊपर लिखा है को न देने की कितावें।” 


मैंने कि कहा, विनोबाजी द्रविड़ भाषा सीखना चाहते हैं । उनको सीखने के लिए मैंने मंगाई थीं।” 


ढं कहा, ले जाइए ।” विनोबा को बड़ी दावत मिल ग गेल में जो वाचत-सुविधा नहीं 
वह सिवनी जेल में हो गई । । ग£। वैलोर जेल में जो वाचन-सुविधा नहीं थी, 


विनोबाजी ने अपनी पदयात्रा के सिलसिले में दक्षिण पादाक्रांत किया तव वेलोर जेल की 
पुरानी तः भी प्रदेश में जावें, वहां की भाषा में विनोवा 
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TES MR 


आन्तर मारती और विनोबाजी 


अज्ञात 


हि र र! र संस्कृत भाषा का गहरा ्रव्ययन होने के कारण अन्य 
भाषाएं विनावाजी सरलता से सीख सके। विनोवाजी के साथ वोलते-वोलते आंतर भारती का पाठ सुलभता 


से मिलता हे । एक द्नि गीता-प्रवचन' के अंग्रेजी अनुवाद के संदर्भ में अंग्रेजी विषय की एक प्राध्यापिका 
वहन चर्चा करने भाई थी । भारत की सारी भाषाझों में अनुवादित 'गीताःप्रवचन' यह एक ही पुस्तक शायद 
भारत में उपलब्ध होगी । विनोवाजी 'गीता-प्रवचन' अपनी सर्वोत्तम कलाकृति मानते हैं । गीता-प्रवचन 
खरीदने वाल का वह अपने हस्ताक्षर देते हैं। प्रार्थना के वाद रोज का यह एक कार्यक्रम होता था । जिस 
भाषा में गीता-प्रवचन पुस्तक होती, उसी भाषा की लिपि में विनोवाजी हस्ताक्षर करते, यह विशेषता है । 
भाषा, भाषाकी लिपि का ढंग भी उनके हाथ से सरलता से अंकित होता है। 'नित्य-पठनीय' यह गीता-प्रवचन' 
पुस्तक. पर उनका भाष्य है । अंग्रेजी भाषा में वहुत वर्षों तक यह किताब उपलब्ध न हो सकी, यही एक 
श्राश्चये था। अनुवाद के संबंध में चर्चा समाप्त होते ही विविध भाषाओं के अ्रध्ययन के संदर्भ में 
चर्चा छिड़ी। 

भाषा के शब्द संग्रह्‌ के संदर्भ में सर्वप्रथम चर्चा निकली । राष्ट्रभाषा में शब्द कैसे होने चाहिए, 
यह विनोबा बताने लगे । “राष्ट्रभाषा में नये-नये शब्द दाखिल करने होंगे तभी राष्ट्रभाषा समृद्ध होगी । 
राष्ट्रभाषा पर संस्कृत का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। एक-एक शब्द के लिए भाषा के मतदार संघ बनाकर 
सत गिन सकते हूँ। भारत की कितनी भापाओ में एक ही शब्द का प्रचलन है, यह देखकर उन शब्दों को 
राष्ट्रभाषा में दाखिल करना चाहिए। राष्ट्रभाषा का शब्द-संग्रह इस तरह बढ़ता जायगा ।” ऐसा विनोवाजी 
ने कहा । यह्‌ प्रवृत्ति शुरू भी हुई है । 

भारत की विविध भाषाओं की लिपियों का अपना-अपना ढंग होने के बावजूद यदि ये भाषाएं 
देवनागरी लिपि में लिखने का प्रयास किया जाता है, तो भाषाध्ययन आसान हो सकेगा, ऐसा विनोबाजी 
मानते हैं। उर्दू एक उत्तम भाषा है । उसका अपना एक आनंद है। लेकिन उर्दूवाले यदि फारसी लिपि का ही 
भाग्रह रखते हैं तो उस भाषा की प्रगति मर्यादित ही होगी । वे यदि नागरी लिपि को स्वीकार करते हैं 
तो उदू भाषा का विकास होगा । देवनागरी लिपि का स्वीकार सारी भाषाग्रों को करना चाहिए, इसके लिए 
विनोबाजी स्वयं प्रयत्नशील हैं । गीता प्रवचन' का सारी भाषाओं में अनुवाद हुआ ही है। ये विभिन्न भाषी 
अनुवाद देवनागरी लिपि में उपलब्ध होने चाहिए, ऐसी उनकी योजना है। प्रकाशन-संस्थाश्रों को विनोवाजी 
ने वसा सूचित भी किया है । गुजराती 'गीता-प्रवचन' नागरी लिपि में छप गया है । अन्य भाषाझओों में भी 
यह हुआ है । जिनको घर बैठे-वैठे विविध भाषाओं से परिचित होना है, उनके लिए यह सुविधा होगी। 
भारत के विविध भाषी लोग यदि अपनी भाषा के लिए देवनागरी लिपि का उपयोग करते हैं, तो साहित्यिक 
आदान-प्रदान सरलता से होगा और अन्य भाषाओं के अभ्यास को भी गति प्राप्त होगी। विनोबाजी की 
अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें भी इसी तरह उपलब्ध हो सकेगी। एक उपक्रम शुरू हुआ ही है और वह है, हर 
भाषा के प्रकाशन के मुख पृष्ठ पर देवनागरी लिपि में नाम छपने लगे हें । पदयात्रा के साथ साहित्य-बिक्गी 
की एक दूकान होती थी । यह दूकान आंतर भारती का घूमता प्रदर्शन ही था। इस दूकान में सारी भाषाओं 
के प्रकाशन उपलब्ध होते ह । छोटे-छोटे गांवों में भी वहुभाषिक लोग बड़ी संख्या में दिखाई देते, तब 
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आशचर्य होता । पुस्तक-बिक्री से उसको कल्पना आती। मैसूर राज्य के महादेवपुरा जैसे छोटे देहात में भी 
गीता-भ्रवचन' की मराठी किताव बेची गई, यह देखकर झाश्चर्य हुआ। 
मातृभाषा की भावना मन में कितनी गहरी और बलवान होती है, इसका मनोरंजक दृश्य 
वहां देखने को मिला । जिस भाई ने मराठी 'गीता-प्रवचन' खरीदा, उसकी पुस्तक पर विनोवाजी ने 
नागरी में दस्तखत किया। उसने कन्नड में दस्तखत मांगा । विनोवाजी ने कन्नड़ में भी हस्ताक्षर किये। 
बाद में पता चला कि उसकी मूल पीढ़ी महाराष्ट्र की। मराठी उसकी मातृभाषा, इसलिए उसको मराठी 
भाषा से अधिक प्रेम है । लेकिन सारा शिक्षण कन्नड में हुआ था। उसने कन्नड श्रात्मसात की थी । वहां के 
जीवन से वह एकरूप हुआ था । लेकिन अपनी भाषा मराठी; इस ग्रवोध कल्पना से उसका मन प्रभावित 
था। ऐसे कई लोग दिखाई देते हैं । 
विनोवाजी एक-एक भाषा की विशेषता वताने लगे । तमिल भाषा में 'स्प्रिग' हे । गजराती 
आषा का मावे प्रयोग, यह उसकी विशेषता है। निरहंकारी वृत्ति तथा नम्रता, भावे प्रयोग से दिखाई 
देती है। आम कराय' (ऐसा किया जाय) आम बोलाय' (ऐसा बोला जाय ) इसमें कितनी नम्रता 
है [ न्य भाषाओं में ऐसे प्रयोग नहीं दिखाई देते। बंगला भाषा में क्रियापद, सर्वनाम, लिंगभेद नहीं वताते। 
में आया एसा जव कहा जाता है तब 'मै पुरुष आया ऐसा अन्य भाषा में कहा जाता है। मैं आयी' कहा 
नय ह आयी, यह स्पष्ट होता है। बंगला में यह फक नहीं है। इसलिए बंगला भाषा से कफ 
भय यह स्तर छूटता है कि और स्त्री-पुरुष-प्रेम यह आंशिक त पर , लता र त्य 
ण पी मा है आशिक प्रेम प्रकट होने लगता है। वंगला साहित्य में 
| जय म॑ प्रकट नहीं होता । ऐसी हर भाषा की अपनी-अपनी एक विशेषता तथा 
खुमारी होती है । ड 
र परि 5 को 2 पद्धति है । इसी के कारण उस प्रदेश में गणित जाननेवाले 
ममा वाली गड़बड़ी करीव-करीव सभी भाषाओं में है । विना मतलब 


को इलेवन” के बजाय 'टेन-वन' 
य टेन 0 क्योंकि गे 'ट्वेनटी 
जच कहना अधिक तकंशुद्ध है, क्योंकि इक्कीस को 'ट्वेनटी वन' इकतीस को 


थर्टी वन! कहते भाषात्रों में 
मर का | “क भाषाओं में मी यही स्थिति है । ग्रपुर्णाक में भी यही दिखाई देता है । ३। को 
कहते हैं। इसके वजाय तीन एके पाव, ३॥ को तीन दो पाव, ३॥ को तीन तीन- 


छ सुविधाजनक T 4 
ON fru ग अधिकरण माला' में विनोवाजी ने चौ-दस', नौ वीस? ऐसे ही शब्दप्रयोग 
ऐसा सीघा शब्द प्रयोग है न « तो बहुत ही झंझट है । तमिल में तो १० दी दस, ३०==तीन दस, 
* 7 क दस अंक सीखने से उनका काम चल जाता है। अपनी तरफ सौ तक 


की सुलभ पद्धति समी | 
स्वीकार करते हैं तो गणित जो एक जटिल विषय वन चुका है, वह्‌ आसान वनेगा । 


भाषा ष्‌ 7 
का जवतक व का र एक रोड़ा 'लिग' का है। तर्काधिष्ठित लिंगरचना (लॉजिकल जेंडर) 
जवतक स्वीकार नः जाता तवतक भाषाभ्यास सुलभ नहीं होगा । मराठी में एक ही लकड़ी 
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की चीजों के लिंग कई हैं के । टेबल नपुंसकलिगो, कुर्सी स्त्रीलिंगी, पाट पुंल्लिगी ऐसी रचना है । इसी कारण 
मराठी साया सीखने वालों के लिए दिक्कत होती हे | टेवल नपसक क्यो? कुर्सी स्त्रीलिंग क्यों ? और पाट 
पुंल्लिगी क्‍यों क यह उनकी समझ में नहीं आता । दक्षिण की भाषा में लिंग की कुछ सुविधा है । 
वे लोग जव हिंदी या मराठी भाषा सीखते हैं तव गड़वड़ी होती है । जव दक्षिणी लोग हिंदी भाषा में 
बोलने का प्रयास करते हैँ और ऐसी गलतियां कर बैठते हैं तब कुछ चुस्त हिदी-माषियो को गुस्सा 
ग्राता है तो कुछ को रहम ग्राता है। इस दृष्टि से मातृभाषा हिंदी और राष्ट्रमाषा -हिदी में कुछ 
अंतर भी पड़ेगा, ऐसा विनोवाजी को लगता है। 'लॉजिकल जेंडर' का स्वीकार हो, ऐसा विनोवाजी ने 
सूचित किया। 

चर्चा में शुद्धलेखन (5९।:॥ड) का भी जिक्र निकला । शुद्धलेखन का विचार करते समय 
व्युत्पत्ति और इतिहास का भी भान रखना आवश्यक है, विनोवाजी ने सूचित किया। उदाहरण के लिए 
आपने \7६॥ के छाए और '2५४॥६९' के 8 का जिक्र किया। वक्त और दुहिता इसमें जो का संबंध 
है, वह व्यक्त होता है । सुलभता की दलील पर ऐसे ऐतिहासिक सूत्र नहीं टूटने चाहिए, उसका हम मान 
रखें, ऐसा विनोवाजी कहते हें । '॥०४।००४४९' में स्तब्ध '£' ज्ञा के साथ संबंध सूचित करता है। लेखन- 
सुधार में इसका भान हो । “यदि ऐसी नई भाषा वनाने की मुझे सूचना कोई करता है तो मैं सव भाषाओं 
की विशेषताएं एक भाषा में लाकर नई भाषा निर्माण करूंगा । ऐसा भी विनोबाजी ने कहा। 

विविध भाषाओं की साहित्यिक प्रकृति से विनोवाजी परिचित हैं। लोकमान्य तिलकजी के 
'गीतारहस्य' जैसे महत्वपुर्ण ग्रंथ का अनुवाद मलियाली भाषा में हुआ है, लेकिन वह अनुवाद मूल मराठी 
से नहीं किया गया । मराठी से वंगला में अनुवाद हुआ और वंगला से मलियाली । विविध भाषा जानने- 
वाले और साहित्य का आदान-प्रदान करनेवाले अपनी तरफ बहुत कम लोग हैं । अंग्रेजी भाषा में दुनिया 
की सारी सर्वोत्तम किताबें एक ही साल के अंदर-अंदर उपलब्ध होती हँ । विविध भाषाएं सीखने के लिए 
अंग्रेजी में साधन भी काफी उपलब्ध हैं । इसी कारण अंग्रेजी भाषा समृद्ध भी है। अपने देश की भाषाओं 
की जानकारी प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी का ही सहारा लेना पड़ता है । आंतर भारती का काम बढ़ा, 
और यह प्रवृत्ति बढ़ी तो स्वाभाविक ही स्थिति बदल सकती है। 

बोलते-चोलते विनोबाजी ने एक और प्रयोग का जिक्र किया । मलियालम-माषियों को केवल 
पंद्रह दिन में विनोवाजी ने मराटी कँसे सिखाई, उसकी भी कहानी उन्होंने वताई। संस्कृत जाननेवाले 
को नागरी लिपि अक्सर आती है । संत-साहित्य के माध्यम से विनोबाजी मराठी सिखाने लगे। ज्ञानेश्‍वर, 
तुकाराम को पहले हाथ में लिया । उनके कुछ वचनों को लेकर विनोबाजी ने मराठी भाषा की विशेषताएं 
वताई । बाद में “गीताई! पर से अध्ययन प्रारंभ हुआ। दस दिन में यह कार्यक्रम समाप्त हुआ। वाद में 
अखबार हाथ में लिये गये । पंद्रह दिन में मराठी भाषा का परिचय हुआ । मराटी भाषा वे सीख पायेगें 
इतना आत्मविश्वास उन्हें प्राप्त हुआ । 

बिनोबाजी की पदयात्रा में विविध भाषी लोग हमेशा होते हैं । कुछ कार्यकर्ताओं की पुत्र-पुत्रियां 
भी होती हैं । उनके साथ टूटी-फूटी भाषा में बोलने का प्रयास अन्य भाषी लोग करते हैं । एक दक्षिण 
के स्वामीजी ज्ञानेश्‍वरी का रोज भ्रध्ययन करते थे । विनोबाजी की पदयात्रा मानो आंतर-भारती का एक 
जंगम विद्यापीठ ही बन चुकी थी। 

दैनिक कार्यक्रम में विनोबाजी रोज तुलसी रामायण तथा गीताई का सामूहिक पाठ किया 
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करते थे । रोज सुबह १०॥ बजे लोग अपनी-अपनी किताव लेकर आते। यह पाठ कर्णमधर होता था । 
गीताई का भी पाठ हुआ करता था । इस समय कोई प्रवचन या भाष्य विनोवाजी नहीं करते । 

विनोवाजी की छावनी के इन विविध कार्यक्रमो से, अंतर-भारती संबंधी होने वाली चर्चा के 

लिए एक स्वाभाविक पाश्व॑भूमि प्राप्त होती थी । सन १६५० में विनोवाजी ने जो कहा था, उन शब्दों 

का मुझ स्मरण हुआ । उन्होंने कहा था, आंतर-भारती का कार्यक्रम हमारे यहां हमेशा जन्त ही है। मैं 

तो सदा ही ग्रांतर-मारती में वास ,करता हृया i त 


भूदान-यज्ञ की क्रांति 
राजन्द्रप्रसाद 


इस विचार का महत्व तथा इसकी 
9 यध i व्यापकता पकता और भी बढ गई द्‌ क 
ही वर्षो में सूमिदान-्रान्दोलन ह गई है। फलतः हम देखते हैं कि पिछले 
अनुरूप एक विशिष्ट क्रांति जन्म ले रही है। हमारी प्राचीन अहिसात्मक परंपरा 
मूमिदान-भ्रानदोलन ने जिस विचारधारा 


भी प्रोत्साहन मिला है । घनी 

प लक लोग स्वेच्छा लोगों 

अकार जो सम्पत्ति प्राप्त हुई है, उससे दरिद्रवगं मो लोगो के सहायता सम्पत्ति मॅट कर रहे हैं 
से इस क्रांतिकारी कितनी 


पत्य का ही यह सुफल है कि अब लोग भूमिदान के महत्व 





को समझने लगे हैं । उड़ीसा के दौरे में तो भूमिदान ने ग्रामदान-ग्रान्दोलन का रूप घारण कर लिया और 
उस प्रान्त के लोगों ने लगभग ८०० गांव दान में दिये। इससे वढ़कर ठोस राष्ट्र-निर्माण का कौन-सा काम 
हो सकता है ? यदि हम प्रेम और अहिसा के बल पर भूमि की समस्या को हल कर पायें, तो हमारा देश 
इस पर गर्वे कर सकेगा। यह एक ऐसा क्रांतिकारी आन्दोलन है, जो भारत की सीमाओं में ही न रहकर 
सारे संसार को प्रभावित करेगा । त 


इस दिशा में जो कुछ भी श्रभी तक हुआ है, वह विनोबाजी के प्रताप और उनकी संतवाणी 
का ही फल है। 


गांधीजी के पद-चिह्नों पर 
जयप्रकाश नारायण 


मनुष्य आत्मविकास चाहता है, बंधनमुक्त और 
प्रसन्न रहना ही उसे इष्ट है । काल और परिस्थिति के अनुसार वह इसके लिए प्रयत्नशील होता है । 


झपने आसपास ्राज हम जो क्रांतिकारी स्थिति पा रहे हैं वह इसी मानव-भावना का प्रदर्शन है । इति- 
हास में जिन क्रांतियों का वर्णन हमने पढ़ा, मुझे लगता है कि वह भी विभिन्न परिस्थितियों और विभिन्न 
कालों के श्रनुसार इस मानव-भावना का ही प्रदर्शन था। मानव-ग्रस्तित्व के लिए यह भावना आवश्यक है 
और मेरे ख्याल में क्रांतिकारी हलचलों द्वारा आज इसी का प्रदशन किया जा रहा है। 

हिन्दू-समाज की तथाकथित निम्न जातियों का विद्रोह भी इसी मानव-भावना का परिणाम है 
और यही भावना हमें दक्षिण अफ्रीका, दक्षिणी रोडेशिया या अमरीकी यहूदी बस्तियों में देखने को मिलती 
है। पोलैण्ड, वारसा या चैकोस्लावाकिया के विद्यार्थियों के दिलों में भी मेरे ख्याल में यही भावना काम 
कर रही है। यह भावना अदम्य है । अगर यह भ्रदम्य न होती तो मानव-परिवार के लिए उद्धार की कोई 
आशा ही नहीं रहती, ऐसा मुझे लगता है । 

क्रांतियां यद्यपि मनुष्य की इस भावना से प्रेरित होकर ही हुई, तथापि उन्हें नियंत्रित कर 
दार्शनिक रूप दिये गए, जिससे मानव-मावना की उपेक्षा हुई और संस्थाग्रौं को श्रेय मिला। क्रांति के नेताओं 
ने इसी में क्रांति की सफलता मानी कि उससे उन्होंने अपने समाज की तत्कालीन राजनैतिक, आथिक 
और सामाजिक संस्थानों का रूप बदल दिया । 

इस बात से मैं इंकार नहीं करता कि इस रूप में क्रांतियां सफल रही, लेकिन इस बात से मी 
इंकार नहीं किया जा सकता कि क्रांतियों के जो लक्ष्य रखे गये थे उनकी प्राप्ति उन परिवर्तनों से नहीं 
हुई । सबकी समानता, स्वतंत्रता, भ्रातू-माव, शासन-विहीन समाज अथवा अपनी-अपनी क्षमता के अनुसार 
काम और हर एक की आवश्यकताओं की पूति-जेसे कुछ लक्ष्य क्रांतियों के घोषित किये गये थे । ये बहुत 
श्रेष्ठ लक्ष्य थे, लेकिन स्वप्नवत ही रहे, बल्कि जिन तरीक़ों को इनकी प्राप्ति के लिए अपनाया जा रहा है, 
उनसे इन्हें प्राप्त किया भी जा सकेगा, यह मैं नहीं जानता। 
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मेरा तो एक ही सवाल है; विज्ञान के इस आधुनिक युग में यदि वास्तविक आधुनिक दृष्टिकोण 
प्रकट करना हो तो वह कैसे प्रकट किया जाय ? देश अगर सचमुच आधुनिक है तो उसमें मनुष्य-मनुष्य के 
वीच मेदमाव की समस्या हो ही क्यों? विज्ञान के इस युग में तो राष्ट्र खपी राज्य किसी भी वुद्धिमान 
मनुष्य के लिए भ्रतीत की वात हो जानी चाहिए, क्योंकि मानव-इतिहास की यह एक सवसे बड़ी बुराई 
है। राष्ट्ररूपी राज्य का आज क्य. लाभ रह गया है, यह मैं नहीं जानता ; मगर सभी क्रांतियां इस राष्ट्र- 
रूपी राज्य की वदौलत ही विफल रही हैं । 
कम्यूनिज्म का एक नारा था-- दुनिया के मजदूरों, एक हो जाओ।” सर्वहारा की कोई मातृ- 
भूमि नहीं होती, न होता है कोई पितृदेश । मगर लगभग प्रत्येक कम्यूनिस्ट देश में हम राष्ट्रीय कम्यूनिज्ष्म 
का उदय देख रहे हे । इस सव में आधुनिक दृष्टिकोण का अभाव है । एक तरह यह कहा जा सकता है 
कि मनुष्य आगे तो बढ़ा है, पर ऐसे चक्कर में फंस गया है कि उसे यही पता नहीं रहा कि वह है कहां । 
ऊपरी आवरण के अन्दर अभी भी मानो हम वैसे ही वन्दर हैं जैसे कि लाखों वर्ष पूर्व, मनुष्य वनने से 
पहले थे । जरा-सी भी उत्तेजना पर वेसा ही आचरण हेम करते हैं। एक-दूसरे की हत्या करते, घरों में 
आग लगा देने जैसे दुष्कृत्य करते हमें शर्म नहीं आती; बल्कि ऐसे कामों के लिए मानो हम कमर कपे 
तैयार रहे है । हम महान प्रगति के इस युग में रहनेवाले मनुष्य हैं, मगर सच्ची मानवता का हममें भ्रभाव 
है । ऐसी मानवता से हम वंचित है, जिसे माक्स ने मानवता माना, गांधी ने मानवता समझा ग्रोर-_ 
अगर मैं यह कहूं तो गलत नहीं होगा कि --जिसे लेनिन ने भी मानवता कहा। मानवता संबंधी इनके 
मंतव्यों में यदि कोई अंतर है तो वह परिवर्तित काल का द्योतक मात्र है। लक्ष्य इन सभी का एक था; 
मनुष्य मनुष्य की तरह स्वतंत्रतापुर्वक रहे, दुसरे सभी मनुष्यों के साथ भी वह ऐसा ही व्यवहार करे और 
सव को ग्रपना भाई और अपने ही जैसा मानव समझ कर किसी के प्रति दुर्व्यवहार न करे | 
हम आज एक वड़ी गहरी क्रांति के बीच हैं। यह क्रांति ऐसी क्रांति है, जो युवा पीढ़ी के दिल 
आर दिमाग में चल रही है। हाल के वर्षों में सबसे सखद अनुभव मुझे तरुण विद्यार्थियों से मिलकर ही 
ईमा | ऐसा लगता है कि एक नई वना उनमें काम कर रही है। वियतनाम या वर्णभेद की ही बात 
गहीं है। मेरे ख्याल में इससे मी गहरी कोई टीस उसके दिलों में है। जिस सभ्यता की चकाचौध में 
इस समय हम हैं और जो देखने में वड़ी आकर्षक लगती है, मैं पमझता हूं, उसके महत्त्व को ही वे चुनौती 


अन्य करातियां अकेली क्रातिया थीं, जिनसे समाज के ऊपरी ढांचे में परिवर्तन हुए, जबकि उनके द्वारा की 
जा रही क्रांति दुह्री क्रांति हे--ऐसी मानव क्रांति जो मनुष्यों के मनों में हलचल मचाकर समाज के ऊपरी 


' रहेगी, क्योंकि ऐसे लक्ष्यों के लिए प्रेरणा मनुष्य को अपने 
7 मानवीय एवं मातृभाव भ्रादिगुणो से ही मिलती है । ये लक्ष्य कदापि हवाई किले व हो सकते । 
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संमाज-विज्ञान और भौतिक-विज्ञान की सहायता से हमें इन लक्ष्यों की सिद्धि का प्रयत्न 
करना चाहिए। इन्हें पुरी तरह प्राप्त न कर सकें तो मी कम-से-कम यथासंभव इनके निकट तो पहुंचना 
ही चाहिए। आदर्श हमें ऐसे ऊंचे ही रखने चाहिए, जिन तक हम शायद कमी न पहुंच पावें। वस्तुतः उन 
तक चाहे हम कभी न पहुंच पावें फिर भी हमारा प्रयत्न उन तक पहुंचना ही होना चाहिए। ऊंचे ग्रादर्श 
रखकर ही हम ऐसा कर सकते हैं। 

क्रांतिकारियों की ऐसी इच्छा हो तो उन्हें महसूस करना होगा कि उनके द्वारा ग्रपनाये जाने 
वाले क्रांतिकारी उपाय का मूलभूत उद्देश्य मनुष्यों के जीवन-मूल्यों, जीवन के प्रति उनके रुख, उनके सामान्य 
व्यवहार, मनुष्यों और प्रकृति के प्रति उनके दृष्टिकोण, मतलब कि मानव-व्यवहार को ही बदलना 
होना चाहिए । 

इतिहास के इस समय, और युग में, जब कि मनुष्य चन्द्रमा में पहुंच रहा है, क्रान्तिकारी के 
सम्मुख मनुष्यों का विश्व-परिवार वनाने से नीचा कोई ग्रादर्श नहीं होना चाहिए। वास्तविक मानव-परिवार 
ही आज का क्रांतिकारी उद्देश्य हो सकता है। और ग्रगर यही लक्ष्य हो तो फिर सभी प्रश्‍न नया रूप 
ग्रहण करेंगे । 

सवाल यह है कि मनुष्यों में ऐसा परिवर्तन हम करें कैसे ? मनुष्यों का परिवर्तन करनेवाले 
हम होते कोन हैं ? किसने हमें ऐसा अ्रधिकार दिया है? इसका यही जवाब हो सकता है कि मनुष्य के 
नाते हम उसके भाई हैं और यही हमारा अधिकार है । हिसा का अगर हम परित्याग करते हैं तो वह 
किसी नैतिक कारण से नहीं, बल्कि इसलिए कि हिसा से मनुष्यों को नहीं बदला जा सकता। मानव-बंघुता 
की घोषणा करते हुए भी मानव-संहार किया जा सकता है, पर हिसा को त्याग कर ऐसा नहीं किया जा 
सकता । इसलिए हिसा का त्याग करके ही हमने मनुष्यों को, मानव-स्वभाव को, बदलने का भ्रधिकार 
प्राप्त किया है । 

गांधीजी जिन्दा होते तो क्या होता, यह मैं नहीं जानता। अलवत्ता यह कह सकता हूं कि लेनिन 
अगर १६२४ में न मरे होते तो कम्यूनिस्ट आन्दोलन, रूस और दुनिया का इतिहास कुछ अलग ही किस्म 
का होता । रूसी इतिहास के अपने अध्ययन से मैं ऐसा कहता हूं । क्रांति की सफलता के बाद शीघ ही 
लेनिन की मृत्यु हो जाने से क्रांति को जो नुकसान पहुंचा, उसे मैं एक सबसे बड़ी विपत्ति मानता हूं। जो 
तरीके या साधन क्रांति में अपनाये गये, मैं उनकी सराहना नहीं करता, परंतु उन सभी को वह पसंद करते 
थे, ऐसी बात नहीं है । वह तो इतिहास की देन थे, यानी उस समय की परिस्थिति के अनुसार ग्रहण करने 
पड़े थे, जिनका उन्होंने उपयोग किया । यही बात गांधीजी के वारे में है। कोई यह नहीं जानता कि गांधीजी 
जिन्दा होते तो क्या होता । अनेक व्यक्ति शंकाशील मन से पूछते हैं, “गांधी के भारत में ऐसा कंसे हुआ ? 
गांधी का देश ऐसा कैसे कर सकता है ? गांधी भारत में है कहां! 

लेनिन तो क्रांति के वाद लगभग सात वर्ष तक जिन्दा रहे थे, पर गांधीजी तो अपनी क्रांति 
के बाद सिर्फ सात महीने ही जिन्दा रहे। यह प्रश्‍न कि भारत और गांधीजी के अनुयायियों ने उनका पदान्‌- 
सरण कर भारत को उनके आदशों के अनुकूल क्यों नहीं बनाया! सो यही बात लेनिन के अनुयायियों के 
बारे में भी पूछी जा सकती है । इन प्रश्नों के अलग-अलग जवाब होंगे। न 

जहांतक गांधीजी के अनुसरण का सवाल है, इस बात को लोग महसूस नहीं करते कि भारत 
में गांधीजी के जो अनुयायी थे, उनमें से अधिकाँश गांधीवाद में पूर्ण विश्वास के कारण नहीं, बल्कि समय 
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आवश्यकता के कारण अनुयायी हुए थे। मुझ पर यह वात लागू होती है, नेहरूजी का भी यही हाल 
¢ 


भारत ए था 
कर ल रे हथियार छीन लिये गये थे, अंग्रेज़ शासकों ने यहां के लोगों को 
यह खूबी थी कि उन्होंने निःशस्त्र लोगों 
जिनका वे ७ a ९ "ट्‌ नि शस्त्र लागा को ऐसे र 
उपयाग कर सकते थे और कारगर रूप में उन्होने प्रयोग किया पद एसे हथियार दिये, 
स्वतत्रता जव मिल गई 


इन्हें कृतघ्न कहना गं क्योंकि न 
गांघीजी इस वात को जानते थे । हर न होगा, क्योंकि नेहरूजी ने अपनी आत्मकथा में बताया है कि 
पुरी तरह नहीं अपनाया है । क्रांति. ति-संबंधी ` ` = परह मालूम था कि उनकी वातो को उनके अनुयायि त्या 
की विफलता का यही ॥त-सवधी गांधीजी के विचार को कार्यान्वित करने में उनके २ योने 

म यी 

उन दिनों वहुत कम ने सुना गा "उसे भी ये, जो राजनीति में नहीं थे । विनोवा भादे 
जिनके लिए तय आर हिसा | ग । निश्चय ही वह राजनैतिक नेता नहीं श ऐसे हि व का नास 
इनको पुरी तरह ? सत्य और प्रेम का तत्वज्ञान समय की आवश्यकता २ कुछ व्यक्ति थे, 
ली हैं अपनाया था और हृदय से इन पर निष्ठा रखते थे कता से बढ़कर थे। उन्होंने 
। विनोवाजी के नेतृत्व में उन्होंने 


मेरे ख्याल में यह ऐसी 
RN NS ७ ९ वात है, जिसका हमारे देश 
क्रांति ण के' लिए ही महत्व नहीं हे 
देतव नहीं है, वल्कि इस समय 
? य 


ऐसी क्रांति के विरुद्ध हो 

तरीके के सिवा सार्थक नहीं महत्व है ही। यह ऐसी क्रांति है, जिसकी सफलता 00 गज न सही 
है । हा! गे लोग कह सकते है कि यह तरीका श्रेष्ठ २ दता 
ठीक 
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कानून द्वारा जितनी जमीन भूमिहीनों 
मूमिदानःआन्दोलन द्वारा भव तक भूमिहीनों में बाँटी 
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स्‌ - 
मुदाय ग्रामदान में आता है, क्योंकि 


हैं, उपज में 
सवका समान श्रधिकार होता है, श्रम और कमाई में भी ३ कशात HSE 


| शुरुआत म सभी भागीदार है । इस तरह ग्राम 
मिलजुल कर निश्चय किये जाते हैं । होती है, जिसमें सभी समान साझेदारी का ग्रनमव दु हस्‌ तरह बाग: 


मेरे ख्याल में भारत में 
परिवर्तन परिवतंन 
तो परिवर्तन से कहीं तेज ह की यह गति अत्यधिक उग्र दलों 
तो र ज है, वल्कि मैं तो कहुंगा कि पप उग्र दलो द्वारा कि 

_ बाहो में करत: सहदी दल ही है। हग कि परपरागत रुप में जिल्हे हम दक हे 
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विनोबा और राष्ट्रीय एकतां 
कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी 


है आचार्य विनोवा भावे के तीन 
प्राप्त RS लन पर राढा उनका अभिनंदन उचित ही है। केवल he 2000. ना 
हुछ हा | उन्द्‌ अपने आध्यात्मिक कार्यों की पुति के लिए सबसे उपयक्त व्यक्ति 

मानने लग थे। १६४० के अक्टूबर में जब गांधीजी ने वैयक्तिक सत्याग्रह शुरू किया तो सर्वप्रथम सत्याग्रही 
उन्हीं को चुना। यह ध्यान देने की वात है कि जवाहरलाल नेहरू को भी, जो महात्माजी के “राजनैतिक 
उत्तराधिकारी” थे, वैयक्तिक सत्याग्रह में दूसरे नम्बर पर ही रखा गया था | 

वैयक्तिक सत्याग्रह में नेतृत्व के लिए चुने जाने पर इस अज्ञात-से आश्रमवासी को जिस तरह 
अचानक विश्वख्याति मिली, वह कम महत्व की वात नहीं है। तीस वर्ष पहले की यह बात और तब से 
अवतक हमारा राष्ट्रीय जीवन महत्वपूर्ण घटनाओं से ओत-प्रोत रहा है, जिनमें हमारे देश द्वारा स्वतंत्रता 
की प्राप्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है। भूदान-आन्दोलन के लिए विनोवाजी की पदयात्रा मी हमारे 
राष्ट्रीय-जीवन की महत्वपूर्ण घटना है और इजी तरह देश का भाषायी आधार पर पुनर्गठन । 

विनोवाजी से मेरी प्रथम भेंट १६४१ में गांधीजी के आश्रम में हुई थी, पर अधिक संपर्क बीस 
वर्ष वाद तव हुआ जब भाषायी उन्माद से खतरे में पड़ी राष्ट्रीय एकता असम और बंगाल में हुए माषायी 
दंगों से लड़खड़ा रही थी। सन १६६१ की वात है यह। 

मुझे लगा कि भाषायी उन्माद से उत्पन्न बुराइयों के लिए अखिल भारतीय स्तर पर कोई साहसपूर्णं, 
कारगर ओर सख्त कारंवाई न की गई तो हमारे देश की एकता सर्वथा नष्ट हुए बिना न रहेगी। यह ऐसा 
तथ्य हे, जिसे समझने के लिए भविष्य-द्रष्टा की दूरदृष्टि या इतिहासवेत्ता की ग्रतीत दृष्टि की कोई 
आवश्यकता नहीं है। 

हमारे राष्ट्रीय जीवन में फूट डालनेवाली इन प्रवृत्तियों से क्षुब्ध होकर मैं गंभीरता से सोच रहा 
था कि राष्ट्रीय एकता को भंग करने वाले भाषायी उन्माद को रोकने के लिए क्या किया जाय! इसके 
लिए मैंने कुछ उपाय सोचे, जिनपर यदि उत्साह और तेजी से अमल किया जाय तो वांछित परिणाम हो 
सकता है। े 
अपने विचारों पर समर्थन प्राप्त करने के लिए मैंने अखिल भारतीय ख्याति के कुछ प्रमुख मित्रों 
और नेताओं से संपको किया। आचार्य विनोबा भावे, श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, आचाये कृपालानी, 
श्री जयप्रकाश नारायण, पं० हृदयनाथ कुंजरू, डा० सैयद महमूद, सर सुलतान अहमद, डा० लक्ष्मणस्वामी 
मुदलियार, श्री घनश्यामसिंह गुप्त तथा ऐसे ही कई अन्य को इस बारे में मैंने लिखा। 

विनोवाजी पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने मेरे विचारों का स्वागत किया। एक तार में उन्होंने मुझे 
लिखा, “आपकी चिन्ता में समी समझदार व्यक्ति आपके साथ हें। मेरी तो निश्चय ही आपके साथ पूरी 
सहानुभूति है।” अन्य मित्रों और नेताओं ने भी जब मेरे विचारों को पसंद किया तो २४ मई १६६१ को 
मैंने श्री जवाहरलाल नेहरू को, जो उस समय प्रधानमंत्री थे, एक पत्र लिखकर निम्न फारंवाई का सुझाव 
दिया : 
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बचाने के लिए जिस तरह हम महात्माओं की तरफ देखा करते थे, क्या उसी तरह राष्ट्र आज विनोवाजी की 


(भ्र) अखिल मारतीय स्तर पर ऐसी कोई कार्रवाई की जाय, जिससे कानून की, प्रशासनिक 
` अथवा व्यक्ति-विशेष को लाभ पहुंचाने वाली कारंवाही एकराज्यीय ही न हो, बल्कि सभी 
राज्यों में एक समान रहे। 
(ब) यथासंभव अधिक-से-अधिक सेवाझों का राष्ट्रीयकरण किया जाय, यानी सरकारी 
कर्मचारी क्षेत्र-विशेष के भेदभाव बिना भत्ती किये जांय । हू 
(स) विश्वविद्यालय ग्रखिल भारतीय आधार पर कायम किये जांय, जिनमें अंग्रेजी और हिन्दी 
अनिवार्य माध्यम के रूप में रहें। 
यह निम्न प्रकार किया जा सकता है : 
१ , . संवैधानिक संशोधनों द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का अधिकार लिया जाय। 
२. मौजूदा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का शिक्षण संस्थाश्रों को सम्वद्ध करने का क्षेत्र बढ़ाया 
जाय । » 
३. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिकांश अनुदान केवल उन्हीं विश्वविद्यालयों को 
दिये जांय, जो इन माध्यमों को अपनाकर राष्ट्रीय स्तर प्राप्त करें। 
(द) योजनाओं को पुत्ति के लिए दिया जाने वाला धन अधिकांश अलग-अलग राज्यों को देने 
. के बजाय राज्यों की क्षेत्रीय कमेटियों को दिया जाय। 
पत्र में राष्ट्रीय एकता परिषद करने का भी मैंने सुझाव दिया था। 
मुझे पता नहीं था. कि नेहरूजी पर मेरे पत्र की क्या प्रतिक्रिया होगी, पर इस बात से मुझे बड़ा 
संतोष हुआ कि उन्होंने मेरे सुझावों का स्वागत किया। पत्र-व्यवहार द्वारा विचार-विनिमय के बाद २ जुलाई 
१६६१ को हमने नई दिल्ली में मिलकर भी बातचीत की। 
इसके वाद नेहरूजी ने राष्ट्रीय-एकता-परिषद के आयोजन की कार्रवाई की और २८ सितंवर से 
१ अक्ट्वर १६६१ तक दिल्ली में वह हुई । परिषद ने काम तो ठीक तरह शुरू किया था, पर चीन के ग्राक्रमण- 
परआक्रमण के विरुद्ध राष्ट्र किस तरह एक हो गया, उसीसे दुर्भाग्यवश यह गलत निष्कर्ष निकाल लिया गया 
कि काम पुरा हो गया और एकता के लिए. विशेष प्रयत्न की जरूरत नहीं रही। 
लेकिन १ कै ६१. में जैसी हालत थी, आज भी हालत उससे अच्छी नहीं है, वल्कि केन्द्र और राज्यों 
माता कारण हालत और बिगड़ी ही है। कांग्रेस की फूट.ने हालत और भी 
न पर एक आदमी का शासन कायम हो गया है । 
इस बिगड्ती हालत में सबसे वड़ा आघात राष्ट्रीय एकता पर हुआ है। देश को नष्ट होने से 


ओर नहीं देख सकता? 


७छ 
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_ भूमि-दान का महत्व 


किशोरलाल घ० सशङवाला 


दु प: स्वराज्य-प्राप्ति का एक. वड़ा लाभ यह हुग्रा कि 
जनता के सेवकों के लिए पुराने देशी राज्यों के:दरंवाजे पुराने ब्रिटिश हिन्द के नेताओं के लिए खुल गए । 
पुज्य गांधीजी ने कई वार देश-यात्रा की, पैदल भी गये, देहातों में भी घूमे; परन्तु ये यात्राएं करीव-करीब 
ब्रिटिश हिन्द की चौहही में ही हुई । वह भी देशी राज्यों में पेट भर नहीं घूम सकते थे। रूस पर यह इल्जाम 
लगाया जाता है कि वहां एक लोहे का पर्दा-सा लगाया गया है। परदेसी वहां आजादी के साथ घम नहीं सकते; 
निरीक्षण नहीं कर सकते। भ्राजादी के पूर्व देशी राज्यों का भी कुछ ऐसा ही हाल था, ग्रर्थात--वे राजनैतिक 
कार्यकर्ताशों तक ही सीमित थे। अं 
ब्रिटिश हिन्द के नेताभ्रों को हैदरावाद की असली हालत देखने का पहला मौका आजादी के वाद 
ही हासिल हुआ। उससे पहले निज्ञामत से वे गुजर सकते थे; परन्तु वहां ठहर कर घूमना-फिरना सियासी 
कार्यकर्त्ताश्ों के लिए संभव नहीं था। वे वल्हारशाह तक अपना प्रचार कर सकते थे और फिर वेजवांडा. में। 
वीच के प्रदेश में मानो जनाना बसा हुआ था। मीर लायकग्रली की वजारत के दरम्यान श्री मणसालीभाई 
ने सवसे प्रथम निजाम की हद में और फिर तैलंगाना में यात्रा की और राज्य का दरवाजा एक हृद तक खोल 
दिया । ठीक मुक्त प्रवेश तो निजाम का शासन टूटने के वाद ही हो सका । 
श्री विनोबा ने उसका प्रथम लाभ उठाया। जिन गांवों का सदियों से शायद किसी भी वडे 
पुरुष ने दर्शन नहीं किया था, न परवाह की थी, उनका दर्शन विनोवा ने प्रथम किया। किस हद तक 
हैदराबाद की रैयत की स्थिति गिरी हुई है, उसका प्रत्यक्ष दर्शन किया और देश के सामने वह चित्र खड़ा 
कर दिया। यह यात्रा कराने का श्रेय शिवरामपल्ली के सर्वोदय-सम्मेलन के आयोजको को और श्री शंकरराव- 
देव को है। वे इसके निमित्त हुए। 
परन्तु शिवरामपल्ली के वाद तेलंगाना में घूम आने की सूचना जिन्होंने की, उन्होंने इस यात्रा 
की उपयुक्तता और कीमत बहुत बढ़ा दी। श्री मुदुलाबहन साराभाई ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि 
विनोबा तेलंगाना में जरूर जांय, क्योंकि कम्यूनिस्ट उपद्रव के कारण दूसरे कार्यकर्ताओं की हिम्मत वहां जाने 
की नहीं होती थी। सरकारी झमलदार मी तो वंहां डरे हुए रहते हैं। 
विनोवा ने प्रवेश करते ही वहां के भीषण दरिद, बेकारी, ताडी-पान तथा भूमि और साघन- 
वंचित जन-समूह का दर्शन किया। एक तरफ हजारों एकड़ जमीन पर चन्द व्यक्तियों का स्वामित्व और 
दुसरी तरफ हजारों आदमियों के पास न जमीन, न कोई पेशा। ऐसा विलक्षण आथिक विभाजन उन्होंने 
पाया। तुरन्त ही इनके ख्याल में आ गया कि इस अधभूखी जनता को जिलाने और उसमें प्राण भरने के 
लिए प्रथम कदम यही हो सकता है कि उन्हे जमीन का साधत दें। सारी सम्पत्ति का आखिर उद्गम स्थान 
तो जमीन ही है। जमीन ही एक ऐसी देवी संदूक है, जिसमें धान डाला जाय तो उसे बढ़ाकर लोटाती है। 
मामूली संदूक में हजार रुपये का धान रख दे, फिर भी उसके १००१ रुप॑ये या १ तोला ज्यादा धान नहीं 
निकल सकता। विगाइ से कम तो हो सकता है; परन्तु जमीन में एक कण बोने से वह दो सौ कण वापस 
दे सकती है। अधिक मेहनत की जाय तो हजार कण भी दे सकती है। इसलिए गरीबों की सबसे प्रथम 
मदद यही हो सकती है कि उन्हें जमीन दी जाय। इस प्रथम और तत्काल करने योग्य धर्म का विनोबा को 
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' दर्शन हुआ और उस समय से उसीकी लगन उन्हें लगी है। देहाती जनता भी तुरन्त इस दान के महत्व को 


हि... समझ गई और अच्छा सहयोग देने लगी। शहरों के कलम-जीवी लोगों के ध्यान में अभी इसका महत्व पूरा 
3 र | हि: नो चीन ने क्रांति करते ही इसी बात पर सबसे पहले जोर दिया, ऐसा मालूम होता 
> डे ॥ श्री कुमारप्पा ने चीन-प्रवास से एक पत्र में लिखा था : अती कई हि 
हे “यहां पर श्रम-जीवियों की मेहनत पर वन्धी हुई -प्रथा नष्ट की गई है; लेकिन जो 
स्वयं खेती करते हैं, वैसे बड़े किसानों को हाथ नहीं लगाया गया। ग्रवतक काश्तकार ५० प्रतिशत से पूरी 
१०० प्रतिशत तक खेती की उपज मालिक को देता रहा था। यह वात भ्रव नहीं रही। वह ग्रपनी मेहनत 
का पूरा लाम उठाता है। लगान उपज का करीव १३ प्रतिशत लिया जाता है और वह उत्पन्न के रूप में 
लिया जाता है।* रु 
0 हमें यी को भूमि देना ही होगा। साथ ही उसे ठीक जोतने के साधन भी देने होंगे। यह 
दान अगर बड़ी जमीनो के मालिक स्वयं आगे बढ़कर न करेंगे तो कभी-त-कभी बुरी तरह उन्हें वह छोड़नी 
परेशी, ऐसा साफ दीख रहा है। भूदान-यज्ञ की भावना का प्रचार करके विनोबाजी हमारे देश को भीषण 
ल्‌रेजी से बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जमीन के मालिक इस बात को समझ जांय। ० 


धन्य साज्य | 
ओमप्रकाश दोक्षित 


सन्त, आपकी चरणधूलि से ग्रग-जग तरते हैं। 
विनोवा , स्वागत करते हैं। 


हँस, तुम्हारे शुस्न वेश पर त्याग स्वयं ललचाता , 
घीर तपस्वी, तुम्हें देखकर याद तपोवन गाता । 
सागर से गम्भीर, सुरक्षित तुम बापू की थाती, 
लखकर गौरव गौरीशंकर गगन चूमने जाती। 

तव करुणा अनुरूप अचल से झरने झरते हैं। 


0 रहा तूफान, देश के ये घन-धाम बहाना, 
तुमने सीखा है, समतल पर पहले बांध बनाना, 


र भ्रांख वही है विन देखे ही जिसे दूर का सूझे-- 
> वर्तमान से लड़ती दुनिया तुम भविष्य से जुझे। 
हक ` भूमिर्‍यज्ञ के पुण्य दुर तक कल्मष हरते है । 
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'वापु के प्रतिरूप, छोड़कर नश्वर जग की माया 

वने तपस्वी घुम-घुम कर ये ही मन्त्र सुनाया-- 

“भूमि-दान दो, भूमि-दान दो, सुनो देश के दाता, 

किसी एक की नहीं, रही यह घरती सव की माता। 
दीन-धनी भू की छाती पर समी विचरते हैं।” 


जिसके वल पर राष्ट्र-मवन की मुस्काती दीवारें, 
जिसके मन पर गौरव करतीं शत-शत करुण पुकारे, 
श्रमिकों के खंडहर पर आकर जिसने दीप जलाया, 
घर बैठे ही वही तपस्वी घन्य भाग्य जो पाया ! 
सन्त तमी दर्शन देते, जब पुण्य उभरते हैं। ७ 


विनोबा की पुकार सुनिये 
जे० बी० कृपालानी 


गांधीजी के रास्ते पर चलकर बे- 

किसानों और खेतिहरों को फिर से जमीन दिलाने के जो प्रयत्न कर रहे हैं, उन्हे मैं हा द 
रहा हूं। ऐसे समय, जबकि हमारी सरकारों ने राजनैतिक, सामाजिक, और ग्राथिक शुचा की, विशेषकर 
आथिक सुधार की, गांधीजी द्वारा बतायी हुई सारी व्यावहारिक योजनाओं को छोड़ दिया है, यह देखकर हमें 
आश्वासन मिलता है कि भारत में कम-से-कम एक व्यक्ति तो ऐसा है, जिसकी श्रद्धा और निष्ठा आजादी के 
वाद के वर्षों में चारों तरफ फैली हुईं अश्रद्धा के बीच भी अडिग और अचल बनी हुई है। अपनी महान 
ओर समस्या के भीतर गहरी बैठने वाली बुद्धिशक्ति, कल्पना और साधना के तपस्यामय जीवन के कारण 
विनोबा ही ऐसे व्यक्ति हैं, जो इस काम के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त हैं। आज से दस साल पहले भारत 
में अंग्रेजों के युद्ध-प्रयत्त के खिलाफ व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरम्भ करने के लिए गांधीजी ने सबसे 
प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा को चुना था, वह कोई संयोग की बात नहीं थी। उस समय विनोबा 
बहुत कम प्रकाश में आये थे; लेकिन बापू ने अपनी अचूक अन्तर्देष्टि से विनोबा को सत्याग्रह का आरम्भ 
करने के लिए चुना। गांधीजी जानते थे कि व्यक्तिगत सत्याग्रह उनके पहले जन-आ्रान्दोलनों की तरह नहीं 
है। व्यक्तिगत सत्याग्रह व्यक्ति पर जोर देता है, जो अपने साथी-यात्रियों का आध्यात्मिक समर्थन खोने के 
वाद भी हिम्मत न हारकर निडर बना रहता है। उसी भावना से विनोबा फिर एक बार भारत की जमीन 
की समस्या के कुछ पहलू हल करने के लिए सर्वथा एकाकी निकल पड़े हैं । 

मैं उनकी यात्रा की सफलता चाहता हूं । भगवान करे, इससे गांधीजी के बताये हुए मागे की 
अभी तक श्रप्रकट रही संभावनाओं में शंका रखने वालों की आंखें खुल जांय और हमारे नेताझों को उनके 
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ऊंचे और नाजुक काम में ज़रूरी मार्ग-दर्शन प्राप्त हो। ऐसे मार्ग-दर्शन के बिना संभव है हमारा देश, जिसमें 
सामाजिक सुधार करने की बडी भारी आवश्यकता है, गरम या RT पंथ वालों की निदय भर हिसक 
विचारधारा का शिकार हो जाय। आज सच्ची लड़ाई सुधार के नेतिक भर भौतिक तरीकों के बीच 
है। अगर श्रद्धा और प्रयत्न के अभाव में नैतिक तरीकों को कोई मोका नहीं मिलता तो हिसा, घृणा 
और असत्य के तरीकों की अवश्य जीत होगी; क्योंकि यह मांग जोर पकड़ती जा रही है कि मनुष्य का ग्रत्यन्त 
जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति किसी भी तरह होनी ही चाहिए । मैं उत्तर प्रदेश के सारे रचनात्मक कार्य- 
कर्त्ताओं से अनुरोध करता हूं कि विनोबाजी की यात्रा को सफल बनाने के लिए कोई कोशिश उठा न रखी 


जाय। मैं जनता से भी प्रार्थना करता हूं.कि वह विनोबा की पुकार सुने और उनके रास्तों को सरल बनाये ।७ 


आज की समस्या : विनोबा का समाधान 
दादा धर्माधिकारी 


FTE । मेरे जैसा संसारी व्यक्ति जव संसार में ग्रव्यवस्था 
और घांघली देखता है, तब सोचता है कि क्या इस संसार का निर्माता ईश्वर हो सकता है? आज संसार 
में ऐसी विषमता है कि जो प्रकारण दयालु है, जो सवंसाक्षी है वह परमात्मा क्या इस तरह की रचना करेगा ? 
अगर करेगा, तो माना जायगा कि ईश्वर भी राग-द्वेष वाला है। कुछ को सुखी वनाता है, कुछ को दुखी । 
ऐसे परिप्रश्न मेरे चित्त में उठते रहते हैं। 

छांदोग्य में एक आख्यान है--उषस्ति चाक्रायण का। कुरु देश में ग्रोले की प्रचण्ड वर्षा हुई, 
इसलिए वह अपनी पत्नी को लेकर महावतों के गांव में गया। परन्तु वहां भी दुर्भिक्ष था। जो वुभुक्षित होता 
है वह किसी तरह के पाप से वाज नहीं झ्राता। बुभुक्षित: कि न करोति पापम्‌ ?' वह दशग्रन्थी ब्राह्मण था। 
वेद, संहिता और कर्मकाण्ड का ज्ञाता था। लेकिन भूख के सामने कुछ न कर सका। प्रदीप्त जठराग्नि 
के सामने यज्ञ की अग्नि मन्द पड़ गईं। एक महावत कुलथियां खा रहा था। चाक्रायण ने उससे भिक्षा 
मांगी । उसने कहा--इसके अलावा और कुछ भी मेरे पास नहीं है और ये सव जूठी हो गई हैं। दशग्रत्थी 
बराह्मण कहता है कि. जूठी ही मुझे दे दो। और झूठी ही वह फांक़ गया। . । 
फिर महावत ने पुछा--“ग्रथ अनुपानम्‌ ?” (इसके वाद पानी भी पीयेंगे ? ) ब्राह्मण ने 
कहा कि ग्रगर पानी पीऊंगा तो माना जायगा कि मैंने जूठा पानी पिया। महावत ने पूछा कि क्या कुलथियां 
जूठी नहीं थीं ? ब्राह्मण ने कहा कि उन्हें नहीं खाता तो जीवित नहीं रह सकता था। जीवित रहने के लिए 
खा लिया। किन्तु पाती पीऊंगा तो अपनी वासना के लिए पिया, ऐसा हो जायगा। | 
| ब्राह्मण ने बची हुई कुलथियां अपनी पत्नी को दे दीं। वह सुभिक्षा' हो गई थी। उसे पहले 
ही मोजन मिल गया था। उसने उन्हें रख लिया । दुसरे दिन राजा कां यज्ञ था । सारे ऋत्विजों को आह्वान 
ता । पर सुबह ही दशग्रन्यी ब्राह्मण को भूख लगी। पत्नी से कहा--राजा के यज्ञ में जाना चाहता हूं और 


विश्वास है कि सवसे प्रभूत दक्षिणा लाऊंगा, लेकिन भूखा जाऊंगा तो कुछ याद नहीं आयेगा। पली ने 
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वासी और झूठी कुलथियां दीं। उन्हें खाकर मे 
"९ :खाकर वह राजसभा में गया शास्त्रियों 
कप और सव शास्त्रियों को परास्त 


इस देश में. पाप की सवसे वड़ी जड़ भूख है और डर यह है कि संस्कृति, घर्म, सदाचार, 


क oa क डली जगह कर डालेगी । अगर हमारा ध्यान इस तरफ न गया, 
सुरक्षित नहीं रहेगी जो धर्म के संरक्षण के लिए संसार त नतो ह i 
में भी ऐसा ही एक संकेत है । | हागय़ह। | तकेतु के सुप्रसिद्ध भ्राख्यान 
Ss पवाक कहने से श्वेतकेतु पन्द्रह दिन का उपवास करता है। उसके बाद पिता पूछता है, “वतला 
तूने क्या सीखा ? ” भूख के कारण श्वेतकेतु की स्मरणशक्ति क्षीण हो गई थी। उसने कहा कि मुझे कुछ याद 
नहीं ग्राता । तव पिता ने कहा, “स्वाभाविक है बेटा, मनुष्य का मन अन्नमय है”। ( प हि सौम्य भनः।) 
ु वर्ण का पुत्र भृगु पिता से कहता है, 'ग्रधीहि भगवो ब्रह्मेति, (मुझे ब्रह्म का ज्ञान सिखाइए ।) 
पिता ने कहा, जरा उपासनापुवंक चिन्तन करो, तुझे ब्रह्म का ज्ञान हो जायगा | अगर और किसी प्रकार की 
जिज्ञासा होगी, तो तू अधिकारी नहीं।” फिर क्या जाना उसने ? अन्न ब्रह्मेति व्यजानात्‌। अन्न ही ब्रह्म 
है। अन्न से सारे भूत पैदा होते हैं, पलते हैं और अन्त में अन्न में ही विलीन हो जाते हैं । भूखे की जिज्ञासा 
से ब्रह्मजिज्ञासा नहीं निकली। उदर दर्शन निकला | 
इस देश में वुभुक्षा इतने विकराल रूप में ताण्डव कर रही है कि मानवता का दशन नहीं होता, 
फिर धर्म का दर्शन कैसे होगा, जहां अन्न विदेशों से मांगना पड़ता है! हमें सिखाया गया है कि यदि आहार 
शुद्ध हो तो मन शुद्ध होता है--'ग्हारशुद्धो सत्वशुद्धिः।' अमरीका और रूस के दरवाजे पर भिक्षा-पात्र लेकर 
जाना पड़ता है। भिक्षान्न कोई संन्यासियों का मिक्षान्त नहीं। इसमें एक तरफ देनेवाले का उद्धत अहंकार है 
आर दूसरी तरफ मांगने वाले की निकृष्ट दीनता है। इससे न देनेवाले की सत्वशुद्धि . होती है न लेनेवाले की । 
ऐसी परिस्थिति में संन्यासियों को जो भिक्षा मिलेगी वह कितनी शुद्ध होगी ? उससे जो घर्म-संरक्षण होगा 
वह किस तरह का होगा? यह विचार मेरे चित्त को सताता है। हम चाहते हैं कि क्षुघा-निवारण का 
तरीका और पद्धति ऐसी हो, जिससे मनुष्य की सत्वशुद्धि हो, ग्रौर सदाचार का विकास हो । 
क्षुघा-निवारण के तीन तरीके हैं : भिक्षा, चोरी, डाका। उपनिषद्‌ में अश्वपति कहता है-मेरे 
जनपद में न कोई चोर है, न कोई कदर्य यानी कंजूस है। चोर कदर्य का बेटा है। जायज यानी विहित चोरी 
का नाम संग्रह है। अविहित या नाजायज संग्रह का नाम चोरी है। कानून ने जिसे इजाजत दे दी वह संग्रह 
हैं। जहां छीना-झपटी होती है, वहां पर अपहरण बलप्रयोग से होता है, जिसे डाका कहते हैं। सफल डाके 
का नाम विजय है। अंग्रेज डेढ़ सौ वर्षों तक इस देश को घन-दौलत लूट सके, वह शासन कहलाया। 
भूखे की भूख का निवारण उसके पुरुषार्थं से हो, चोरी से हो या भीख से--यह समस्या है। 
इसका उत्तर इस देश.को खोजना था: अब इसका उत्तर विनोबा अपने ढंग से देता है। 
विनोबा एक संत पुरुष है। उसके हृदय में इसकी अनुभूति हुई, करुणा पैदा हुई। विश्वामित्र 
ने साठ हजार वर्ष तक तपस्या की, उपवास किये, घूल फांककर भी रहे । प्रतिसृष्टि के निर्माण की शक्ति भी 
प्राप्त कर ली। भूख ने सताया तो चाण्डाल के यहां से कुत्ते की हड्डी चुराकर खा गये। इसकी प्रतीति 
विनोबा की है। अपने और दूसरे का भेद जिन्हें नहीं रहा है ऐसे वह महापुरुष हैं। इसलिए 'सर्वभूतहिते रताः’ 
हैं। . “गतिः भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्‌--जो सबकी परम गति है, सबका निजघाम है, सबका 
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शरण्य है, सबका सखा है, सवका मित्र है; “मैत्रः करण एव च. करुणापीयूष से उसका “di 
है, उस भगवान को भी अर्जुन के सखा के रूप में विनोबा देखता है ४ 'चिननदवेधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः, 
जो संसार के दनं से मुक्त हो गये हैं, जिनका चित्त अपने कावू में है, ऐसे ईश्वरपरायण सर्वभूतहिते रत 
होते हैं। इसलिए उन्हीं को इसका विचार करना चाहिए, जो विनोवा कर रहा है। 
विनोबा सोचता है कि अगर गरीव के पुरुषार्थ से गरीव की भूख के निवारण का उपाय समाज 
नहीं करेगा, तो वह गरीब को खैरात बांटकर उसे खैराती बनायेगा। और उसके स्वाभिमान तथा सत्व को 
नष्ट कर देगा। इसलिए विनोबा गरीव की ग्रात्म-मर्यादा ग्रौर आत्म-गौरव को संभालकर, उसके अपने उद्योगों 
से उसकी भूख मिटाने का रास्ता खोज रहा है। गरीब को अगर अमीर की खैरात के भरोसे कि पड़ेगा, 
तो झमीर उसे वची-खुची रद्दी चीजे देकर पुण्यलाम करेगा। आज भी हम ऐसा ही करते हूँ । घर में दामाद 
आये तो उसकी दावत के लिए सावन और मीठा नारियल लाते हैं, लेकिन मन्दिर में भगवान की चढ़ोत्तरी में 
सडा नारियल चढ़ाने में हिचकते नहीं। जहां पुण्यप्राप्ति के लिए किये गये धमं का यह हाल है, वहां खैरात 
की क्या हालत होगी? गरीब की भूख का निवारण अगर धनवान करेगा तो ईमानदार धनवान अच्छी 
चीज देगा, लेकिन स्वार्थ के लिए देगा। अगर सत्ताधारी करेगा तो उस पर राज्य करने के लिए करेगा। 
अगर सिपाही करेगा तो इसलिए करेगा कि गरीब मेरा लोहा मान ले | 
इसलिए गरीव की भूख का निवारण गरीब के ही पुरुषार्थ से हो, किसी संत की कृपा से नहीं, 
धनवान की खैरात से नहीं, राजा की मेहरबानी से नहीं, सिपाही की खैरख्वाही से नहीं। विनोबा ने एक 
तरीका खोज लिया है कि सारे गरीब अपने-अपने परिश्रम को मिला लें । मुझे तीन घण्टे का प्रतिमूल्य 
मिलता है, परन्तु बूढ़ा होने के कारण मेरी आवश्यकता अधिक है। काम करने की शक्ति तीन घण्टे की 
आवश्यकता आठ घंटों के प्रतिमूल्य की। विनोबा कहता है कि यह परिश्रम तुम्हारा नहीं, परिवार का 
नहीं, भगवान का है । 
| इसको घामिक ग्रन्थों में निष्काम कर्म, भ्रनासक्त कर्म कहा है। एक तर्कपटु बुद्धिजीवी मनुष्य 
ने मुझसे पूछा था- “क्या निष्काम कर्म का अर्थ है नाहक काम करना ? 'प्रयोजनं ग्रनुहिश्य न मन्दोपि 


्रवतेते।' किसी प्रयोजन के विना कोई काम वेवकूफ भी नहीं करता । झाप तो सयानों से कहते हैं कि 
निष्प्रयोजन काम करो।” 


असल में जो व्यापक प्रयोजन है, वही निष्प्रयोजन है, स्वर्ग की कामना भोगैशवर्यप्रसक्ति है। 

स्वगे की कामना और इहलोक के सुख की कामना व्यक्तिगत स्वार्थ की कामना है। इसमें से कोई सामाजिक 
पुरुषार्थ या कल्याण निष्पन्न नहीं होता । 

ना मनुष्य को इससे ऊपर उठना हो तो समझ लेना चाहिए कि जो सवका स्वार्थ है वही निःस्वार्थ 

है। ' रतः।' अन्त में सुखमात्र की कामना का त्याग इष्ट है, लेकिन अभ्यास तो क्षद्र कामना की 

जगह उदात्त कामना का होगा, संकीर्ण कामना की जगह व्यापक कामना का होगा, व्यष्टि की जगह समष्टि 

के हित का होगा। विनोवा कहता है कि पने स्वार्थ को जगद्व्यापी बनाग्रो। कम-से-कम ग्रामव्यापी तो 


विशाल बनाकर ग्राम के बराबर व्यापक बनाओ। इसी को 
भगवान के चरणों में। जो परमात्मा है, सर्वभूतस्थित 
है । अगर उस राम की सत्ता स्थापित करनी है, तो 
स्वार्ध बनाओ। वृषोत्सगे सांड को छोड़ दिया । किसके 
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नाम पे ? भगवान के नाम से। उसे कोई खिलाता नहीं, सव पीटते हैं। इसमें उलटा होगा। सारे गांव 
की संपत्ति सवकी सम्पत्ति होगी । अपनी-अपनी शक्ति के ग्रनसार सव परिश्रम करेंगे। ग्रपनी आवश्यकता के 
अनुसार सव लेंगे। कत्तव्य भी गांव का होगा, दायित्व भी गांव का होगा । 

ह भाचार्य रजनीश ने एक प्रवचन में एक कहानी सुनाई थी। एक राजा ने ऐलान किया, “मैं गरु 
की खोज में हूं। मैं उस महापुरुष का गुरु के रूप में वरण करूंगा, जिसकी चहारदीवारी सबसे बड़ी होगी ॥” 
पांच-छ: महापुरुष आय। राजा से पूछने लगे, “क्या करें?” राजा ने कहा, “अपनी-अपनी कुटिया 
बनाइये | _एकाघ साध्‌, ने अपनी कुटिया का घेरा एक मील तक का वनाया। लामा गया। सवकी कुटियां 
देखीं। उनमें एक कुटी का ग्रहाता ही नहीं था। पूछा, “वाइ नहीं बनवाई ?” उत्तर मिला, “राजन 
जरूरत ही क्या है? क्षितिज ही मेरी कुटिया की सीमा है।” राजा ने गुरु के रूप में उसीका जग 
किया। क्षितिजव्यापी सीमा ही असीमता है। मुझे आशा है कि आप भी त्ति से ऐसे ही होंगे कि यह क्षितिज 
हो आपकी कुटिया होगी, वही आपके निवास का अहाता होगा। | 

इस देश की जटिल समस्याओं के समाधान के लिए एक महापुरुष प्रयास कर रहा है, उसकी 


अपूर्वता की ओर हमें ध्यान देना चाहिए। ® 


भूदान: एक क्रांतिकारी आंदोलन 


उ० न० ढेबर 


क जो भी जमीन-सुधार के काम अवतक हुए हैं. उससे 
गई भी पूरे संतुष्ट नहीं हैं। कृषिकारों की हालत में जरूर कुछ फर्क पड़ा है, लेकिन कृषि की समस्याएं 
करीव-करीव वैसी ही रही हैं। भारत जैसे मुल्क में किसी क्षेत्र में तबदीली लाना कोई आसान काम नहीं है, 
लेकिन हमारा मार्ग अगर साफ न हो तो समस्याएं और भी विकट बन सकती हैं और जहांतक मेरी राय 
है, वहां तक, आज तक हमारी जमीन की समस्याओं का कोई भी साफ इलाज हमारे हाथ में नहीं झाया है। 
नतीजा यह पैदा हुआ कि हमारे देश के किसानों में से करीब ५५ से ६० फीसदी किसान पांच एकड़ से कम 
जमीन का टुकड़ा बोते हैं। इससे न तो जमीन की औसत एकड़ पैदावार बढ़ती है और न किसानों की हालत 
में कोई बुनियादी फर्क हो सकता है। जहांतक मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है कि ऊपरी इलाजों से इस जमीन 
का प्रश्‍न कभी भी हल नहीं हो सकेगा, न कृषि को तरक्की जितने पैमाने पर हम चाहते हैं, उतने पैमाने पर 
हो सकेगी, और कृषिप्रधान इस मुल्क को हर साल अपना सिर विदेशों के सामने अन्न के लिए झुकाना पडेगा । 

सारी हालतों को देखते हुए श्री विनोबाजी ने ग्रामदान' और भूदान' का एक क्रांतिकारी 
इलाज दिखाया है। एलवाल-परिषद में जितने लोग शामिल थे, उन्होंने यह मंजूर भी किया। मैं मानता 
हैँ कि अगर कृषि-समस्याओं का कभी सी हल होगा और देहातों तथा सरकार की हालत में कोई बनियादी 
अंतर कभी भी होने वाला है, तो इस सवाल को मूत्त स्वरूप देने से ही होगा। ७ 
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सर्वोदय का वह साधक 
वियोगी हरि 


वहुत-सी बातों को तो हम लोग कम या ज्यादा जानते 
ही हैं, और उनको जानने की ग्रक्सर थोड़ी-वहुत कोशिश भी करते हैं। जानने-समझने का कुतूहल भी 


| मन में होता है। पर कुछ ऐसी भी बातें होती हैं, और कुछ व्यक्ति भी ऐसे होते हैँ, जिनको न तो हम जानते 


हैं, और न प्रयत्न भी उनको जानने का करते हैं। पर उनको जाने-पहचाने बिना जिन्दगी की यात्रा में, बहुत 
सम्भव है कि, हम घाटे में रह जांय । 
हममें से तव कितने जानते थे एक ऐसे गुमसुम आदमी को, जो आज से कोई पचास-पचपन 
बरस पहले सावरमती के ग्राश्रम में और फिर वर्षा के एक कोने में, और उसके पड़ोस के गांव पवनार में 
वेद और उपनिषदों में से ज्ञान-विज्ञान के सारतत्त्व को निचोड़ता रहता था और नित्य प्रातः सुरगांव में जाकर 
वहां के कूडे-कचरे और मल-मूत्र को साफ किया करता था? 
मगर गांधीजी ने ग्रपनी दिव्य दृष्टि से पहले से ही उस अनजाने आदमी के अन्तर के महान सन्त 
को देख और पहचान लिया था। विनोवाजी के पिता श्रीनरहरि भावे को गांधीजी ने एक पत्र में लिखा था, 
तुम्हारा विनोबा मेरे पास है। इस छोटी-सी उम्र में ही तुम्हारे पुत्र ने जो तेजस्विता और वैराग्य प्राप्त कर 
लिया है, उसे प्राप्त करने में मुझे कितने ही वर्ष लग गये थे?” ग्राजादी की जव आखिरी लड़ाई देश में छिड़ी, 
तब विनोवा को ही स्वावीनता-यज्ञ की प्रथम आहुति के रूप में गांधीजी ने चुना, उन बड़े-बड़े राजनेताम्रों को 
नहीं, जिनको कि लोग उनके वलिदानो से भली-मांति जानते थे। तबतक गांधी की गुदड़ी में छिपा हुआ 
लाल था विनोवा। गुरु होकर भी गांधीजी कठिन-से-कठिन प्रश्नों के वारे में, खास-खास मौकों पर, अपने 
इस ज्ञान-योगी शिष्य से सलाह लिया करते थे। उन दिनों हममें से कितनों को इस भेद की जानकारी थी ! 
तव मी विनोवा बहुत प्रकाश में नहीं ञ्राया। गांधीजी के महानिर्वाण के वाद जव देश को चारों 
ओर से घने श्रन्धकार ने घेर लिया, तव कहीं एक प्रचण्ड किरण के रूप में विनोवा क्षितिज पर दिखाई 
दिया। वर्षो की एकांत आत्म-साघना से वाहर निकलकर वह हजारों-लाखों के बीच खड़ा हुआ श्रोर निकल 
पड़ा एक एसी यात्रा पर, जो हर कदम पर लक्ष्य की सुन्दरता और पवित्रता को अधिक-से-अधिक निखारती 
और बढ़ाती जाती थी । 
सबाल कोई वीस वरस पहले तैलंगाना के एक गांव में, पोचमपल्ली में, वह पहुंचता है। अ्रछत कहे 
क क अप पृ मांग रखी, जमीन की । कहा , भूमि अगर उनको मिल 
करके सम्मानपूर्वक अपने पैरों पर खड़े हो जायंगे। भरी 
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पद का पर नजर क उस जंगम फकोर ने उनके लिए भूमि का दान मांगा और वह तत्काल उसे मिला। 
3. ९५ एक सज्जन ने--रामचन्द्र रेड्डी ने उन भूमिहीनो को सन्त की पवित्र | ने 
: न लक करुणा. से धोकर अपने अधिकार 
गो हित भूमि का यह ऐसा अपूर्व दान था, जो इस प्रकार शायद पहले कभी नहीं 

हु 7 हले कभी नहीं दिया गया था । विनोबा 
ह छ हा भगवान का स्पष्ट संकेत देखा और देनेवालों ने देखा कि जिसे वह देते हैं उस पर वे कोई दया 
म दल 2 लक बह्‌ तो उसीका हिस्सा उसे दे रहे हँ, जिसे उन्होंने अपने पास गलती से इतने 
8: 3 वा। वह प्रचलित अर्थ में दान नहीं था, वह था समविभाग। 
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क्षीणकाय वूढ़े विनोबा की टांगों में जैसे बिजली दौड़ उठी। लोम और स्वार्थ के अन्धकार को 
चीरते हुए उसने अपने पग विश्वास और प्रेम की राह पर वड़े उल्लास से बढ़ाये। फिर उसकी वह यात्रा 
सतत चलती रही। जिसने उसे देखा, और दूर से सुना भी, उसने दौड़कर उसे कुछ-न-कुछ तो दिया ही। 


किसी ने थोड़ा दिया, किसी ने ज्यादा , और किसी-किसी ने तो अपना सर्वस्व ही दे डाला। भूमि के दान- 


पत्रों से, और आगे चलकर तो पूरे रामो तक के दान से उसकी झोली भरने लगी। फिर तो जिस किसी 
ने भी, पक तक कि छोटे-छोटे वच्चो ने भी, प्रेरणा पाकर भूमि को मांगा और वह उनको विना प्रयास 
से मिली। 
झर, भूमि को भी बड़ा सुख हुआ यह देखकर कि उन हजारों-लाखों की आंखों पर पड़ा हुल्ला 
पर्दा आप ही उठ गया; जो असल में थे तो मूमि-पुत्र, पर अपने-आपको भू-स्वामी या भू-पति कहते थे। 
भू-माता न ग्राचल में भर-मरकर शीस दीं उन नये, प्यारे कृषकों को, जिन्होंने मूदान-यज्ञ से प्रभावित 
होकर उसके चरणों को अपने माथे के पवित्र जल से पखारा। 

दुनिया के सामने पूर्व चमत्कार था वह । जिस एक वालिश्त जमीन पर लाठियां चल जाती 
थीं और जो भाई-भाई के खून से रंग जाती थी, उसे हँसी-खुशी से लाखों बीघों की मालिकी रखने वाले 
ओर पांच-दस वीधेवाले गरीव भी दान में दे रहे हैं ! क्या यह कोई ऐसा-वैसा.चमत्कार था? लोगों को फिर 
से एक मूला हुआ मंत्र भूदान के आरोहण से मिला, यह कि पहले दूसरों का हित और हक़ है, वाद में हमारा 
अपना। इससे उलटा सोचने की आदत पड़ गई थी कि पहले हमारा अपना हित और हक है, बाद में दूसरों 
का देखा जायगा। त्याग से पाये हुए भगवान के प्रसाद के रूप में ही जीवन के भोगों को तुम भोगो, 
दुसरो के हिस्से पर लालच की नजर मत डालो--उपनिषद के इस ऊंचे उपदेश को भूदान के आरोहण ने 
अ्रमली जामा पहना दिया। _ FE 

विनोबा अव एक व्यक्ति नहीं रहा, वह एक मूर्तिमान सिद्धान्त बन गया--सिंद्धान्त सर्वोदय का । 
सर्वोदय के प्रकाश में साफ-साफ सूझने लगा कि सिर्फ अपने स्वार्थ में भूलकर अगर हम ज़मीन को, घन- 
दौलत को और अपनी वुद्धि को भी सेंतकर रख छोड़ेंगे, तो अन्त में ऐसा लुभावना संचय हमारे गले का 
फंदा वन जायगा; पर अगर उसे दूसरों को, जनता जनादन को, अपित कर दिया, तो हमारे लिए वही 
अमृत रूप हो जायगा। सर्वोदय ने हमें खोलकर जताया और समझाया कि अपना सुख तो दूसरों को बांट 
दो, और दूसरों के दुख के खुशी-खुशी तुम हिस्सेदार बन जाय़ो । 

कितने लाख एकड़ जमीन दान में मिली, कितनी बॅट चुकी ओर देश की माली हालत पर इस 
आन्दोलन का कैसा क्या प्रभाव पड़ा, क्या परिणाम आया, इस तरह के आंकड़ों और हिसाव से भूदान के 
भ्रसली रूप को नहीं जाना जा सकता। > 

गांधीजी ने जब नमक-सत्याग्रह छेड़ा, तब क्या यह हिसाब लगाया गया था कि नमक कानून को 
तोड़कर कितना नमक तैयार किया गया? गांधीजी ने एक मुट्ठी भर ही नमक पर तो समुद्र-तट पर उस 
दिन कब्जा किया था। पर उतने से ही अंग्रेजी शासन हिल गया था न! असल में वह एक संकेत था। 
भूदान भी वैसा ही एक क्रान्तिकारी संकेत है। स्वेच्छा से, प्रसन्नतापूर्वक, दूसरों को देकर ही, बाँटकर ही, 
हम जी सकते हैं, जीने के ग्रधिकारी हो सकते हैं, इस सीधी-सादी मगर गहरा अर्थ रखने वाली संचाई का 
स्पष्ट संकेत भू-दान ने किया है। साफ जाहिर है कि दूसरों की खातिर अपने अन्तर के पट को खोल देने 
का नाम ही जीवन है। इससे जो उलटा है, वह मौत है। वायुमंडल में बहुत पहले से वेर के, संकीणंता के, 
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को मजदूर वनकर मजदूरों में विलीन होने की अहिसात्मक 


कः र ` अगर ऐसा ही होता रहा तो आखिर शांति मिलेगी 


कटुता के, हिंसा के और प्रतिहिंसा के जो जहरीले विचार भरे पड़े थे, उनके साथ, पक देखने में भले ही वे 
बहुत थोड़े हों, मित्रता के, भाईचारे के, अहिसा के और प्रेम केग्रमृत से सने हुए ऊंचे विचार आज टक्कर 
ले रहे हैं। दुनिया अचरज से भौर कुछ-कुछ अविश्वास की भी नजर से देख रही है कि भू-दान का यह आन्दोलन 
सर्वोदय के स्वर्ग को धरती पर सचमुच क्या उतार सकेगा? द्वेष पर प्रेम, ग्रौर हिंसा पर अहिसा क्या 
कमी विजय पा सकेगी? विनोवा का विश्वास है कि हां, ऐसा होकर रहेगा, क्योंकि वह इन्सान के दिल में 
सदा लहराते हुए प्रेम के समुन्दर पर विश्वास करता है । संकीर्णता, तंगदिली, खुदगर्जी और हिसा की आग 
उस समुन्दर को कभी सुखा नहीं सकती। जो कोई भी मानव के हृदय में वसी हुई ग्रच्छाई और उदारता 
पर, उसकी नेकी और प्रेम पर, भरोसा करेगा, वह अहिसा की कभी असफल न जानेवाली शक्ति पर सन्देह 
कर नहीं सकता। सही है कि इतिहास के पन्नों में उन्हीं कहानियों को बहुधा हम पढ़ते हैं, जिनको स्वार्थ 
और संघर्ष और हिसा के रंग में रंगा गया है, पर वह मानव-जाति का सच्चा इतिहास नहीं है। दूसरों के 
लिए जीने और दूसरों के लिए ही मरनेवालों की पवित्र कथाझओं से ही सच्चा इतिहास वनता है। भूदान- 
यज्ञ के निमित्त से सर्वोदय का साधक एक ऐसा इतिहास वायुमंडल के एक-एक कण पर अज्ञात रूप से 
लिखा जा रहा है, जो मानव-जाति को, उसके न चाहने पर भी हमेशा सही दिशा और ग्रन्तःप्रेरणा देता 
रहेगा। तव हुम क्यों न उसे जानने का, उसे समझने का और अपने जीवन में उसे उतारने का प्रयत्न करें? ७ 


श्रम-प्रतिष्ठा ही नहीं, अमिक-प्रतिष्ठा सी 
धीरेन्द्र सजूमदार 


आज की दुनिया में चारों ओर वर्ग-हीन समाज-रचना 
की वात सुनाई देती है। सिफ भारत में ही नहीं, वरन दुनिया में जितने दल या पक्षों की सृष्टि हो रही है, वे 
सव अपने-अपने घोषणा-पत्रों की भूमिका में शोषणहीन तथा श्रेणी-रहित समाज-रचना की वात करते हे, ग्रर्थात 
--सभी पक्ष यह महसूस करते हैं कि समाज आज जो हुजूर और 'मजदुर' के रूप में दो श्रेणियों में विभाजित 
हो गया है, उस कारण से श्राज की दुनिया में अशांति की लहर इतनी तेजी से वढ़ रही है कि सारी दुनिया इस 
आग में जलकर खाक होना चाहती है, क्योंकि इन दो श्रेणियों में से एक का अस्तित्व दूसरे के शोषण पर ही 
निर्भर है और जबतक दुनिया में ये दो वर्ग रहेंगे, तबतक संसार में शोषणहीन समाज की वात स्वप्न-जैसी 
रहेगी। इसलिए जरूरी है कि हुजूरवर्ग का विघटन होकर मजदूरों का ही एक वर्ग समाज में हो। 
इसके लिए समाज में हुजूरों का नाश करने के लिए एक हिसात्मक क्रांति करनी होगी या हुज्रों 
क्रांति करनी होगी, अर्थात--देश में शोषक वर्ग 
चलाना होगा ! यह कार्यक्रम वर्गयद्ध या वर्ग-परिवर्तन 
इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि 
-प्रतिघात से अनंत काल तक देश जर्जरित होता रहेगा। 
गी कब ? ऐसी हालत में जिस अशांति की आग से छडी 


विनोवा : व्यक्तित्व और विचार :: २२८ 


का उन्मूलीकरण या उनका विलीनीकरण का कार्यक्रम चला 
के रूप में ही हो सकता है। हिंसात्मक वर्ग-युद्ध के मार्ग से 
हिसा की प्रतिक्रिया के रूप में प्रतिहिसा के घात 
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पाने के लिए हम वर्ग-हीन समाज-रचना की 3; | 
शांतिमय ~ -परिवतंन वात करत हैं, शांति गौ ही होगी 9 हज 

शांतिमय वर्ग का वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक रोज पा आ हो होगी। अत: 

इधर रचनात्मक सं सेवकों गा। 
हलका दी हा तथा a के मन में शरीरश्रम करने के महत्त्व की भावना 
म । हुजूर लोगों को मजदूर बनाकर उनमें 

दिशा i यह हे सही कदम है। केवल रचनात्मक सेवकों में ही नहीं, वल्कि र जाने त 

श्रस- 52 महत्ता च्य २ 

ह कर हर "` आकृष्ट ही रहा है। स्थान-स्थान में श्रम-शिविर झादि चलाने की न 0 
र ८, है” जा संस्थाएं इस प्रकार के काम नहीं करती थीं, वे भी अपनी-अपनी संस्थाओं में कुछ शाकः 


यह सव हो तो रहा है; लेकिन इन तमाम कार्यक्रमों पर हमें क्रांति में 
विचार करना होगा अर्थात--यह देखना होगा कि हमारा काम कहां क णो ने 
की दिशा में आगे बढ़ाता है। हमें इस वात के लिए सावधान होना होगा कि कहीं हमारा कार्यक्रम ह 
मानस को मजदूर-वर्ग से एकरस होने की दिशा में न ले जाकर केवल उत्पादक व्यायाम करने की भावना में 
ही मर्यादित हः दे! इस प्रकार श्रम-प्रतिष्ठा का आंदोलन अमरीका आदि दुसरे मल्को में भी हुआ है, 
लेकिन उन देशों में यह प्रवृत्ति हुज्रों को मजदूरों में विलीन करने की भावना नहीं पैदा कर सकी। कारण 
कह हि क जो sey चलता रहा है, उसमें श्रमःप्रतिष्ठा की बात रही, श्रमिक-प्रतिष्ठा की 
रह पनी चह अंदर हुँ में 
हा दर जो कुछ श्रम कर लेते हैं, उससे अपने दिल में बसी हुई हुजूर-प्रवृत्ति' 
Ee यह्‌ ठीक है कि ग्राज हमारी संस्थाओं में जो शरीरश्रम करने की प्रवृत्ति बढ़ 
क्रांति की दिशा में मददगार होगी; लेकिन केवल इतने से हमारा काम सिद्ध बह हक 
विभिन्न संस्थाओं में मैंने देखा है कि सेवक नियमपूर्वक शरीरश्रम करते हैं, लेकिन जिन्दगी के तर्ज और तरीकों 
मे 'हुजूर-वृत्ति भरी रहती है। वे जब संस्था के वाहर जाते हैं तो उनकी भावना मजदूरों के प्रति करीव- 
करीव वसी ही रहती है, जैसी ग्राम हुजूर लोगों की होती है, अर्थात हमारे दिल में “बड़प्पन की भावनाः 
तथा 'मेहरवान-वृत्ति' सतत जाग्रत रहती है । अतः हमारी श्रम-प्रवृत्तियो में कुछ ऐसी. बातें लानी होंगी 
जिसके नतीजे से हमें श्रमिकों के साथ समरस होकर श्रमिक वनने में मदद मिले। हमारे आन्दोलन केवल 
श्रमप्रतिष्ठा में मय!दित न रहकर श्रमिकप्रतिष्ठा तक पहुंचने चाहिए । अतः हम सबको श्रम करने 
के साथ-साथ श्रमिक वनने की वृत्ति का विकास करना होगा। 
इसके व्यावहारिक स्वरूप का विचार कर ऐसा लगता है कि संस्थाओं में श्रम करने के साथ- 
साथ, जहां दूसरे श्रमिक मजबूरी से श्रम करते हैं, उनके साथ श्रम कर प्रत्यक्ष रोजी कमाने का कार्यक्रम 
भी अ्पनावें । ऐसा करने से ही दिल में की हुजूर-वृत्ति नष्ट हो जावेगी तथा श्रमिकों के साथ काम करने में 
अगर कोई हिचकिचाहट बाकी रही तो वह भी कम हो जावेगी। ७ 
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“तव गुणानां पारं ने याति’ 
हरिभाऊ उपाध्याय 


'सस्ता साहित्य मण्डल' विनोबा पर एक नया भ्रौर 
अरसक मौलिक ग्रंथ निकाल रहा है। मैं विनोवा के भक्त या मुग्ध गुनहगारों में से हूं, अत: मुझे उन 
आदेश हुआ है। | 

“म डळ में होते हर भी उनपर ग्रव नया लिखना कठिन मालूम होता है, 5 भ्रव तो वह 
सूक्ष्म से सूक्ष्मतर में जाते जा रहे हैं तो उनपर लिखने को हिम्मत कोन माई का लाल करेगा ? सूकम ह की 
इस श्यृंखला का वर्णन तो खुद विनोबा भी पूरी तरह न कर सकग। यह विचार जब मन में झाया तो कलम-- 
नहीं लिखने का विचार--वहीं रुक गया । काम रोको जैसी स्थिति पैदा हो गई, .पर चेतन का प्रबाह तो 
अखण्ड, विरुद्ध, अप्रतिहत चलता है। उसने अन्दर से जोर मारा तो रुकावट हटी, पर सोचने लगा 
कि विनोबा पर क्या लिखें, विनोवा आखिर हैं कया? 

मध्यप्रदेश के मुख्य मंत्री श्री श्यामाचरण शुक्ल ने हाल ही एक अपील में एक तरह से इस प्रश्न 
का उत्तर दिया है। वह कहते हैं : तव) . 

“आचार्य विनोबा भावे गांधीजी द्वारा घोषित प्रथम और सर्वोत्तम सत्याग्रही हैं। सत्याग्रह के 
विज्ञान का विनोवाजी ने विधायक दिशा में विकास किया है। 

“चिनोवाजी के व्यक्तित्व में दुर्लभ गुणों का समावेश है। वह सन्त हूँ। प्रकाण्ड विद्वान ओर 
विचारक हैं। तीक्ष्ण वुद्धि और असाधारण स्मरण-शक्ति से युक्त, विभिन्न भाषाओं में गति रखने वाले 
मनीषी, प्रतिभाशाली लेखक, जन्मजात शिक्षक और मौलिक शिक्षाशास्त्री हैं।. चरित्र-निर्माण की प्रेरणा 
देनेवाले जननेता, सक्रिय क्रान्तिकारी ग्रौर वाल ब्रह्मचारी हैं। अध्यात्म, दर्शन, समाजशास्त्र ग्रौर समाज- 
निर्माण के क्षेत्र में विनोवाजी का योगदान मौलिक और ताजगी देता रहेगा । उनके व्यक्तित्व में ज्ञान, कर्म, 
और भक्ति का अद्भुत समन्वय है। . 

: “विनोवाजी हारा चलाए और विकसित किये जा रहे भूदान ग्रौर ग्रामदान तथा शान्ति-सेना 
आन्दोलन समाजपरिवर्तन की ग्रहिसक प्रक्रिया के पहले कदम हैं। इन आन्दोलनों ने गांधीजी के अधूरे 
काम को आगे बढ़ाया हैं।” ळी 

` फिर भी यह विनोबाजी का पूरा परिचय नहीं मालूम हुआ ।. इसे पढ़कर मेरे मन में एक विचार 
आया : | | 
वेदान्ती नेति-नेति' का प्रयोग अक्सर करते हैं। ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा का जव वर्णन करने 
लगंते हँ या किया जाता है तो नेति-नेति' विद्वानों और विचारको को करना पड़ता है। नेति का अर्थ है, 
ऐसा नहीं। एक ने परमात्मा का कोई लक्षण वताया तो दूसरे ने दूसंरा। गुरुजी ने कहा, 'नेति', परमात्मा 
ऐसा नहीं है। और किसी ने तीसरा लक्षण बताया, तव भी उत्तर यही आया, 'नेति'। आखिर लक्षण 
बताने वाले थक गये, क्योंकि सब का उत्तर 'नेति' ही. भ्राता था। अन्त में उन्होंने, “तव गुणानामीश 


; ७ याति” > वि - = नहीं कु 
पार च याति कहकर विश्राम की सांस ली, अर्थात परमात्मा कैसा है, यह नहीं कह सकते। 


विनोबा के लिए जब सोचने बैठते हैं तो यह सवाल उठता है कि वह क्या नहीं हैं? योगी? 
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विचारक हैं? --हां, हैं। कर्मयोगी है योगी : 
साम्य योगी = 3: 35 Nr wr 
अपने ढंग से सब हैं। पर बड़ा प्रश्न यह है कि त्यो ह्‌ क ह, वक्ता हँ--संव हुँ। ग्रंपने- 
गहरे राजनीतिजञ है पर उनको "सह या नहीं? मेरा उत्तर है, महाराष्ट्रीय हैं, 
| न्तु उनको राजनीति में कुटिलता नहीं, निर्मलता 
लाकर सवाल किया, “क्या राजनेता भी हैं?” मैं सि 7 पिमलता, सरलता है। आलोचक ने 
न दा वात RS टरा पुराना दुनिया देखा हुआ, मैने डटकर. जवाब 
7 हा; ₹ परन्तु इसे देखने के लिए दिव्य दृष्टि होनी मै 
तो उनका विराट रूप तुमको दिखा देता। सदभाग्य से न तो मैं त्य तट च राय 
दृष्टि की वात जाने दो, यदि तुम्हें ग्रामदान-अमियान और ना त ही ज am 
र यी ही कहता 4 ; य की .योजना में राजनेता. न दिखाई 
द्ता हो ता हि इतना हा कह ह कि तुम पांच-सात साल ठहर जाग्नो, तुमको वरवस कहना पडेगा. ' ई 
गुणानां पारं न याति।' | = करए 
यह्‌ तो हुई लेख की भूमिका । ग्व मैं स्वयं लेख में क्या लिखं? मन्ने प 
गई। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत ज्ञानदेव के क महान योगी तचा 
सय जा लट 2 भश शानदेव के समकालीन एक महान योगी चांगदेव थे । ज्ञानदेव यदि ज्ञान में वडे 
पा चागदव अवस्था में बहुत ही बड़े थे। चांगदेव के मन में आया कि ज्ञानदेव को लिखं । लेकिन 
आरंभ कंसे करें? यदि उम्र के Pl 
re ९ याद उम्र के लिहाज से ज्ञानदेव को 'चिरंजीव' या 'स्वस्ति-श्री लिखना ठीक नहीं 
द | यदि अन्यन या] 'सिद्धि-श्री' लिखते हैं तो उन्हें ख्याल हुआ कि ज्ञानदेव को अच्छा नहीं लगेगा 
वह मुझसे आशीर्वाद चाहेंगे न कि नमस्कार। फिर प्रश्‍न उठा कि लिखें भी क्या ? चांगदेव कोरे योगी ये 
पर ज्ञानदव ज्ञानी और योगी दोनों थे। उपदेश, प्रवचन का कोई सवाल नहीं । कुशल-प्रश्‍न. भी ऐस 
महापुरुष का क्या पूछना ? वह बड़े सोच में पड़ गये । अन्त, में उन्होंने सोचा कि कुछ मत लिखो, कोरा कागद 
(पत्र) ही भेज दो, ज्ञानदेव सव समझ लेंगे। : | 
क अन्त म कथा कहती है कि चांगदेव ने 'कोरा कागद'ही ज्ञानदेव को भेज दिया और उनकी मंडली 
में ज्ञानदेव के गुरु निवृत्तिनाथ तथा सोपान मुक्ता-बाई ने. भ्रपनी-अपनी योग्यता,स्थिति, उपलब्धि के 
अनुसार उसका ग्रर्थ लगा लिया। | 
वही मेरा हाल हो रहा है। यहां लिखने वाला तो कोरा वेचारा हरिभाऊ है, परन्तु जिनके 
लिए लिखना है, वह ज्ञानदेव से भी अधिक हैं । अतः अब अधिक विचार न करता हुआ लेख नहीं 'कोरा 
कागद ही ग्रंथ-संपादकजी को भेज रहा हूं। मुझे विश्वास है कि विनोबा तथा ग्रंथ के पाठक सब अपना-अपना 
सही अर्थ निकाल लेंगे। | 
पुज्य विनोबा वावा के जन्म-दिन.पर उन्हें शतशः. प्रणाम. ! क ७ 


पुराना प्रसंग : नये आयाम 
आचारे तुलसी 


विनोबाजी से मैं दो बार मिला | पहली ली बार 
१८४८ में दिल्ली “मे और दूसरी वार इसी वर्ष गोपुरी में । दिल्ली का मिलन प्राथमिक ड भोला 
केवल एक घण्टे के लिए। उससे पूर्व विनोबाजी से हमारा प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रकार का परिचय नहीं 
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निकले थे जैन मा गांधी के आध्यात्मिक उत्तरा- 
थां। हम दोनों पद-यात्रा के लिए निकले थे। एक जन मुनि और एक महात्मा गांधी के ग्रा 


नों गांधीजी मले । 
दोनों गांधीजी के समाधि-स्थल--राजवाट--पर मि 
का पक जाता है, अच्छाई परस्पर मिल नहीं पाती । यदि यह सही है तो हमारा मिलन इसका 


मिले उस दिन से हमारा सम्बन्ध सतत प्रगाढ हुआ है। क्षेत्रीय दूरी के उपरान्त 
7 lo में निरन्तर वृद्धि हुई है। गोपुरी का मिलन इसी पाश्व॑भूमि में हुश्रा। विनोबाजी 
जैसे-जैसे सूक्ष्म में प्रवेश कर रहे हैं, वैसे-वैसे उनका चित्त निर्मलतर ग्रौर श्रध्यात्म उज्ज्वलतर होता जा 
रहा है। न जाने क्यों, मेरे मन पर एक प्रतिबिम्व पड़ा हुआ था कि विनोबाजी स्तिग्ध, मृढु भर मधुर नहा 
हैं। इसके विना कोई व्यक्ति व्यावहारिक कैसे हो सकता है? उनकी आध्यात्मिकता में मुझे तनिक भी संदेह 
नहीं था। इस बार के मिलन से वह प्रतिविम्ब भी घुल गया । - | 
मैं सेवाग्राम ग्राश्रम में था। रिषभदासजी रांका आदि कुछ व्यक्तियों ने उनसे कहा, आप सांझ 

के समय सेवाग्राम आएं और आाचार्यजी का स्वागत करें ।” विनोवाजी ने कहा, “ग्राचार्यजी पैदल चलकर 
झा रहे हैं और मैं उनके स्वागत के लिए मोटरकार में वेठकर जाऊ, यह अच्छा नहीं लगता । उनका स्वागत 
मैं पैदल जाकर ही करूंगा।' 

हम लोग सेवाग्राम से गोपुरी जा रहे थे। सूर्योदय के पश्चात चले। बीच में आश्रम के प्रवृत्ति- 
स्थलों में कुछ रुकना पड़ा। थोड़ा समय अधिक हो गया। गोपुरी ढाई मील शेष थी। उस समय सामने से 
एक समूह ग्राता हुंझा दिखाई दिया। मुझे यह देखकर गाश्च हुआ कि शारीरिक दुर्बलता की स्थिति में भी 
विनोबाजी इतनी दुर पैदल चलकर ग्रा रहे हँ । 

हम लोग गोपुरी की ओर चले। विनोवाजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, आपकी 
पकड़ मजबूत है।” वह बोले, “हाथ पकड़ना सरल नहीं है। उसे निभाना पड़ता है।” गोपुरी में प्रवेश करते ही 
विचोवा-क्रुटी आई। मैंने कहा, “आप बहुत चले हैं, थकान भी आई होगी । भ्रव आपका स्थान ग्रा गया है 
न! हम चले जायंगे।” पर उन्होंने मेरी वात नहीं सुनी । हमें गोपुरी के पुस्तकालय हाल में ठहरना था। 
हम लोग वहां प्रवेश कर चुके, मैं वहां जाकर खड़ा रहा। वह बोले, “आप हमारे श्रतिथि हुँ। आप वेठ जाइए, 
फिर मैं जाऊंगा।” मुझे वहां विठाकर ही वह अपने स्थान को लौटे। 

सेवाभावी मुनिश्री चम्पालालजी ने कहा, आप बहुत दूर तक सामने श्राए। पैदल काफी चलना 
पड़ा। आपको कष्ट हुआ होगा ?” 

विनोवाजी बोले, “ग्रे वावा! बीस वर्षों में मिले हैं। यह आनन्द की वात है। इसमें कष्ट 

क्या है?" 

मैंने कार्यकर्त्ताश्रों से कहा, “दोपहर की बातचीत वहीं विनोबाजी की कुटी में कर लें। यहां 
वार-वार आने से उन्हें चलने में कष्ट होगा।” मैं उत्तर की प्रतीक्षा में था । उत्तर आने से पूर्व विनोवाजी 
वहां पहुंच गए। मैंने मन-ही-मत्त सोचा--किसी भी गतिशील आध्यात्मिक व्यक्ति के बारे में यह धारणा 
नहीं बनानी चाहिए कि वह व्यावहारिक नहीं है। जहां सही अर्थ में अध्यात्म उदित होता है, वहां प्रेम का 
समुद्र तरंगित हुए विना नहीं रह सकता। मैंने गोपुरी-प्रवास में उसका साक्षात अनुभव किया। 

हम तीन दिलों में कई बार मिले। दिल खोलकर वातें कीं, व्यक्तिगत से लेकर जागतिक तक। 
किसी विषय में मतभेद था, बहुत बातों में मतैक्य, किन्तु प्रेम और सद्भाव दोनों प्रसंगों में समान था। 
मैंने कहा, “हम कल शाम को ही यहां आना चाहते थे, पर दो कारणों से नहीं ग्रा सके। पहला 
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,जैवांग्राम के अतीत की वर्तमान में अनुभव करने कौ प्रेरणा ने हमें वहीं पर रौक लिया। दुंसरा--हमने 
सुना है कि श्राप शाम को साढ़े पांच वजे ही सो जाते हैं। इतनी जल्दी सोने का कोई विशेष अर्थ है?” 
विनोवाली बोले, “शेख सादी की एक कहानी है। एक राजा ने उनसे नसीहत मांगी । शेख सादी 
ने राजा से पूछा, रात में सोते हो या नहीं ?” राजा ने कहा, 'छः-सात घण्टे सोता हुं।' शेख सादी ने कहा 
'इतना पर्याप्त नहीं है। तुम्हें कम-से-कम दस-ग्या रह घण्टे रात में सोना चाहिए। दिन में भी जितना जत 
संभव हो, सोना चाहिए ।' राजा ने सोचा--ये कैसे संत हैँ, जो सोने का उपदेश देते है । शेख सादी ने बताया, 
“राजा जितना अधिक सोएगा, प्रजा का उतना ही श्रधिक मला होगा ।” 
मैंने कहा, “राजा के लिए सोने की अपेक्षा समझ में ग्राती है, किन्तु संत इतना क्यों सोते हैं? 
स्थितप्रज्ञ के लिए तो एक प्रहर सोने का विधान है और वह मी रात्रि के तीसरे पहर में। कहा भी है : 
पढमं पोरिसिं सज्ञायं, वीयं झाणं झियायाई। 
तइयाए निद्दमोक्ख तु, चउत्यी भुज्जो वि सञ्झायं॥ 
“रात्रि के प्रथम पहर में स्वाध्याय, दुसरे में ध्यान, तीसरे में निद्रा ले और चौथे में पुनः स्वाध्याय करे।” 
विनोवाजी वोले, “एक कहावत यह भी है कि पहले पहर में सब जागते हैं, दूसरे में मोगी, तीसरे 
में चोर और चौथे में योगी जागते हैं।” 


पुस्तकों, ग्रन्थों और शास्त्रों के अध्ययन की चर्चा चल रही थी। उस प्रसंग में विनोबाजी बोले, 
“यह्‌ पढ़ने का गोरखघन्धा जवानी में किया था। आचारांग, उत्तराध्ययन, कुन्दकुन्द का समयसार ग्रादि 
बहुत पढ़ा है।” 

“क्या अव भी ऐसे ग्रन्थों को देखते हे?” 

“आप जैसे कोई भेजें तो पढ़ना ही पड़ता है।” 

“इन दिनों नौ आगम ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं, जो यहां से सम्पादित हैं।' 

“जेल में एक जैन भी हमारे साथ थे, उन्होंने एक पुस्तक दी, जिसका नाम छहढाला' था। 
बहुत अच्छी पुस्तक थी वह।” 

“छोटी होते हुए भी वह अच्छी है।' 

“न्‌ पढ़' तो शिष्टाचार होगा और पुरा पढ़ता हूं तो कष्ट होता है। अतः मध्यम मागे निकालना 
पड़ता है। कुछ पढ़ता हूं अर कुछ नहीं भी।' 

“ग्रशिष्टता तो आप करते नहीं।” (वातावरण में हँसी फूट पड़ी) । 

“श्राप मुंह पर जो पट्टी लगाते हैं, वह किस चीज की होती है? 

“कपड़े की होती है 

“तब तो इसे रोज घोना पड़ता होगा ? ' 

“अन्दर एक छोटा कपड़ा और होता है, उसे साफ कर लेते हैं। मैं तो मुखवस्त्रिका को वाणी का 


संयम और सभ्यता का प्रतीक कहा करता हूं । पुराणों में भी इसका वर्णेन मिलता है। जैन साधुओं का लक्षण 
बतलाते हुए उन्हें 'मुखवस्त्रधरा' कहा गया है। 


विनोबाजी Ee चिंतन बहुत स्पष्ट है। उनमें उत्तरदायित्व को वहन करने की क्षमता है, पर 
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“सुई > क वह उतना ही उत्तरदायित्व ग्रेंपने पर ओढते हैं, जितना थ्रांत्मनिष्ठा के घागों से बना हुआ उनके पास पहुंचेतां 
हे मैंने पूछा, “कांग्रेस दो भागों में विभक्त हो गई। उसका परिणाम सामने है। क्या आपने इस बारे 
में कुछ सोचा. है ? ” 

विनोबाजी ने बहुत ही धृति के साथ कहा, “विदेश में एक टेनिसन नाम का कवि हुआ है। उसने 
एक कविता लिखी है, जिसका भावार्थ यह है कि झरना बोल रहा है--मैं ग्रनादिकाल से वह रहा हूं और 
बहुता रहूंगा। मनुष्य आते हैं ग्रौर चले जाते हैं ।' मैं तो कहता हूं कि राजा और मंत्री सैकड़ों हो गए। ये 
झाये और चले गए । झाना और जाना ही सबका काम है । उनके ग्राने-जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता । 
समाज तो पहले भी अखण्ड था और ग्रखण्ड रहेगा । इसी प्रकार कांग्रेस के दो टुकड़े हो गए। इससे देश 
का कोई खास नुकसान नहीं हुआ है।” 

मैंने कहा, आपके साथी और शिष्य उसमें अनेक थे। विभाजन को रोकने के लिए न सही 
किन्तु छींटाकशी को रोकने के लिए उन्हें शिक्षा देना अपेक्षित था।” 

विनोबाजी वोले, “कौन हैं हमारे साथी ?” 

मैं वोला, “यह तो आप ही जानें।” 

, ने | मुनि नथमलजी ने कहा, “कौन नहीं है आपके साथी ?” (सारा वातावरण हँसी से ग्राप्लावित 

0७. हों गया) 

; क टर मैं बोला, “लोगों ने अपेक्षा की थी कि आप इस सम्बन्ध में कुछ कहेंगे।” 
कि विनोबाजी ने कहा, “क्यों कहेंगे ? तुलसीदासजी ने कहा कि वाणी सरस्वती का रूप है। यदि 

भगवन्नाम और अध्यात्म के विना उसका प्रयोग किया जाता हे तो अन्त में सिर धुनकर पछताना पड़ता 

यक है। अतः वाणी का उपयोग अच्छे के लिए ही करना चाहिए।” 

: में बोला, “पर इसमें तो अच्छे के लिए करने की वात थी।” 
से कं द उनके लेखों के अनेक खण्ड प्रकाशित हुए हैं पर आज 

|| हतो दुसरो का कहनाही भया? व्र एक सर्वोत्तम नेता के वचनों की यह हालत 

त्त कांग्रेस के विघटन-प्रसंग पर बोलने के लिए मुझे कइयों ने कहा । यदि मैं उनका कहना मान 
हः चेता हूँ तो तीन प्रकार की जिम्मेदारियां मेरे पर ग्राती : (१) सोचने की, (२) निर्णय करने की 

_ (३) विना पूछे हलाह देने की। मैं इन तीन जिम्मेदारियो का. बोझ नहीं उठा सकता।” 
Eee मैं बोला, “बादशाह खान ने भी इस सम्बन्ध में नहीं कहा ।” 

कक. कती ने कहा, "यह उनकी समझदारी की वात थी।” 

ह: को बज, नथमलजी, बोले “सर्वोदय के. अच्छे और मंजे हुए कार्यकर्त्ताश्रों को आप राजनीति में क्‍यों 


विक २. bo उत्तर दिया, “क्यों रिषभदास, तैयारी है राजनीति में जाने की ? 
ह अ TE गहाउरुष यहां उपस्थित है । मै ग्रापकी आज्ञा को कैसे टाल सकता हह 
कहा, सर्वप्रथम लोकतंत्र का स्वरूप समझने की आवश्यकता है। लोकतंत्र डेरी 
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कें हु की तरह होता है । डेरी में सभी प्रकार की गायों का भिश्चित दूंब होता है । श्रत: संवैयो 
रद्दी कहा जा सकता है श्रौर न सर्वोत्तम ही। लोकतंत्र में मी जो लोग चुनकर ते है, वे न्‌ गा की 
होते हैं और न सर्वाधम ही । राजाओं के राज्य में कहा जाता था कि राजा उत्तम गीता है तो नामी दो 
होती है और राजा अबम होता है तो प्रजा मी दुखी होती है । लोकतंत्र में वैसा नी होता ह र 
होता हैँ । उसमें न तो उत्तम चुनकर आता है और न सर्वाधम । उत्तम इसलिए नहीं ses है कि 
वह पैसा नहीं खर्चे कर सकता । वह पर-निन्द्रा ग्रौर स्व-प्रशंसा भी नहीं कर सकता । ऐसा किये ने 
वोट मिलते नहीं । एक मराठी कविता पढी थी, जिसका भाव यह था कि आत्मस्तुति, पर-निन्दा और मिथ्या 
भाषण--य तीन अवगुण हमारे अन्दर न आने पावें। मैंने उसमें एक वाक्य और जोड दिया कि हा 
(चुनाव ) इसका अ्रपवाद है। आज का चुनाव इन्हीं बातों पर जीता जाता है। उत्तम पुरुषों के हारा ऐसा 
होगा नहीं । उनका कार्यक्रम और घोषणापत्र भी जनता मानेगी नहीं। कल्पना कीजिए कि मैं नत डु कि 
चुनाव में जीतकर सेना को नहीं रखूंगा। लोग कहेंगे कि आपकी वात सही हो सकती है, पर आपको नर 
नहीं, क्योंकि हमें सेना चाहिए। सिद्धान्त और आदर अच्छे हो सकते हैं, पर उनके आघार पर चनाव नहीं 
जीता जा सकता। यही कारण है कि सर्वोत्तम पुरुष चुनाव में भाग नहीं ले सकते। इसके लिए तो एक ही 
मार्ग है कि जनता को लोकतंत्र का स्वरूप समझने के लिए शिक्षित करना चाहिए। उसे बतलाना चाहिए कि 
चुने जाने वालों का चरित्र ऊंचा हो। किसी को दलीय आधार पर खड़ा न करके चरित्र के आधार पर 
खड़ा किया जाय तो लोकतंत्र का स्वरूप सुघर सकता है। अत: लोकमत को जागृत करने के कार्य को 
प्रमुखता देनी चाहिए। 


विनोवाजी आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। सीमा में रहना एक व्यवहार है। क्षेत्र और काल की सीमा 
हर किसी व्यक्ति को स्वीकार करनी पड़ती है। वस्तु की सीमा भी जीवन-निर्वाह के लिए अनिवार्य है। 
भावात्मक असीमता होने पर वे सीमाएं दृष्टि, कृति और प्रतिपत्ति को सीमित नहीं बनातीं, प्राप्त सत्य 
को शेष सत्य से विच्छिन्न नहीं करतीं । ु 

मुझे बातचीत के मध्य विनोबाजी में सत्य की स्वीकृति के लिए स्वच्छंदता की प्रतीति हो रही 
थी। महावीर जयन्ती का प्रसंग ग्रा गया। मैंने कहा, “भगवान महावीर की २५वीं निर्वाण शती चार वर्ष 
वाद आने वाली है। उसे मनाने का निर्णय हुआ है। इस ग्रवसर पर जैनों का क्या कत्तंव्य होता है और 
उसके मनाने की विधा में झाप क्या परामर्श देते हैँ?” 

विनोवाजी बोले, “गांधीजी की शताब्दी हुई और गई।” 

मुनि नथमलजी ने कहा, “उसमें तो आपका भी योग रहा होगा?” 

“हम तो योग से मुक्त हैं।” 

मुनि नथमलजी ने कहा, “पर गांधीजी से मुक्त कैसे हो सकते हैं ? ” 

“गांधी से भी मुक्त हैं। जब से सुक्ष्म में प्रवेश किया तब से गांधीजी को नमस्कार कर लिया | 
१० वर्षो तक जो कुछ किया, वह भगवान को समर्पण कर दिया। अतः अव योगमुक्त हैं। यह जैनों का ही शब्द 
है। गुरु नानक की जयंती हो गई । नामदेव की सप्तशती हो गई । यह तो एक निमित्त है । योंतो 
प्रतिदिन उनका स्मरण करना चाहिए। पर ऐसे निमित्त से थोड़ा जागृति का भाव झा सकता है। सैं वैशाली 
गया तब महावीर पर बोलने का अवसर मिला। मैंने कहा, महावीर की बात जीवन में उतार ली जाय 
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तो झगड़ा मिट जाता है। झगड़ा तब हौता है जब आदमी सोचता है कि मैं जो कहता हूं, उसी में सत्यं 
है, सामने वाले की बात में सत्यता नहीं है। यदि सामने वाले के सत्य के ग्रंश को ग्रहण किया जाय तो 
झगड़ा होता ही नहीं । महावीर ने सत्पग्राही वृत्ति पर बल दिया, इसलिए पहले सत्यग्राही बनो, फिर 
सत्याग्रही बनो। ठ 
“धहावीर के सम्बन्ध में दिगम्बर ग्रौर श्वेताम्बरों की विचारधारा में भी भिन्नता है। एक पक्ष 
| कहता है कि महावीर ने शादी नहीं की और दूसरा पक्ष कहता है कि वह विवाहित थे। बाद में उन्होंने त्याग 
किया। जब ये दो मत मेरे सामने ग्राते हैं तब मैं कहता हूं कि में उस समय नहीं था, अतः इस सम्वन्ध में 
कुछ नहीं कह सकता ।” 
मैंने कहा, सरकार भी पुछ रही है कि वुद्ध की तरह महावीर जयंती मनाने के लिए उसे क्या 
करना चाहिए ? ” 
“जरा उन्हें कहना चाहिए कि वे लोग (मंत्री आदि) सादगी से रहना शुरू करें और सत्याग्राही बनें।” 
मुनि रूपचन्द ने कहा, “गांधी शताब्दी के अवसर पर यह परामर्श आपने सरकार को नहीं दिया?” 
“गांधी शताब्दी वाले मेरे पास आए थे। मैंने उनसे कहा, 'क्राइस्ट दफन के वाद जेरुशलम 
की कब्र से बाहर आया और बोला कि मैं यहां से निकल चुका हूं। अब यहां पर नहीं मिलूंगा।' गांधीजी के लिए 
भी यही वात है। आप उनका स्थान दिल्ली में बना रहे हैं, पर गान्धी कह्‌ रहा है कि मैं दिल्ली को छोड़ चुका 
हूं। अतः वहां पर नहीं मिलूंगा। तुम लोग गांव में जाओ। मैं गांवों में मिलूंगा ।” 







` वर्तमान समस्या को दो शब्दो--संग्रह' र 'ग्रभाव' में व्यक्त किया जा सकता है। पहाड़ 
ऊंचे, गढे गहरे होते जा रहे हैं। दोनों के बीच में कोई साम्य स्थापित नहीं हो रहा है। कानूनी व्यवस्था उन 
दोनों का समीकरण करने की दिशा में चल रही है। कानून मस्तिष्क की स्वीकृति बने, इसलिए विसर्जन की 
आवश्यकता है। 
मैंने कहा, “विसर्जन के वारे में आपका कोई सुझाव हो तो हम जानना चाहते हैं ।” 
| विनोबाजी बोले, “विसर्जन भ्रच्छा है। दान और त्याग ये दो चीजें हैं। इनमें त्याग का अर्थ 
है विसर्जन। मैंने बहुत पहले एक लेख लिखा, जिसका शीर्षक त्याग और दान” था। मैंने कहा कि दान 


जा 4 म | बुद्ध ने की। बुद्ध ने दान को संविभाग वतलाया । शंकर ने भी उसे वैसा ही बतलाया। दान शब्द 'दा' धातु 
ह... ह ब क अर्थ होते हैं। काटना और देना। दोनों भ्रथों को एकत्र करके जो दिया जाता 
________ ह वर्हासहाअरथ में दान है। हमने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पांच-छ: आश्रम स्थापित कि हैं 
वि: इंदौर में है। उसका नाम विसजंन प्राश्रम' है।” म कक 
मुनि नथमलजी ने कहा, “कुछ लोग आचार्य श्री को कहते हैं कि शंकर ने दक्षिण भारत की 
स्थापित हुए। उसी प्रकार भ्रापकी यात्रा की स्मृति में भी कुछ केन्द्र होने 
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धमे वस्तुतः एक है क्योंकि जो सत्य है, वह 
व्याख्याएं अनेक हैं। उनके आधार पर घर्म भी विभक्त 
हैं। तत्व-द्रष्टाओं की दृष्टि में घर्मं के अनेक शरीर 
तत्त्वद्रष्टाओं में हैं, जो धर्म की मौलिक एकता में कोई व. क म 
र re मैंने तह भन-धम-समन्वय के बारे में हमारे विचार पहले से ही स्पष्ट हैं। 
इस क स्पष्ट हुए हैं। हमारी सारी यात्रा ही श्रणव्रत यात्रा' के 
सर्वत्र मानवता की बात को प्रमखता दी pm रे 
निर्माण हक है। हमारी दक्षिण यात्रा के तीन उद्देश्य मुख्य रूप से रहे हैं 
मानवता का  थम-समन्वय और धर्म-क्रान्ति। घर्मं में भी आज क्रान्ति की अपेक्षा है। वह लः 
ख्ढ़न ही। रूढ़ होने से उसका मूल दव जाता है। धर्म भ्रध्यात्मपरक होना चाहिए। आप भी तो कहते हैं कि 
049 बर्स का युग क gs का युग है। हमारी यात्रा के तीनों उद्देश्यों का जनता ने सवत्र समर्थन किया। 
गो ने आश्चर्य किया कि एक धर्म म 
ता न रह हो “सम्प्रदाय के चायं होते हुए भी अपने सम्प्रदाय की बात न करके 
मुनि नथमलजी बोले, “चार्य तो मुख्य हुं 
धार्मिक हूं, फिर जेन हूं भर फिर तेरापंथी हूं।” यम कि ss. ` 
[ मैंने कहा, “इससे धर्म-समन्वय का मागं प्रशस्त हुआ है। केरल जैसे प्रान्त के निवासियों ने मी 
जहां कम्यूनिस्ट अधिक रहते हैं, महसूस किया कि ऐसे घर्म की तो उन्हें भी अपेक्षा है।” | 
ह विनोबाजी बोले, “सर्व-धर्म-समन्वय की वात आपने कही है। जहां तक मैंने शास्त्रों को पढा 
है मुझे लगा कि महावीर ने मध्यस्थता की दृष्टि दी। उन्होंने कहा कि एक पहलू से हर वस्तु सही नहीं होती 
किसी के शब्द को तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि एक अर्थ में वह मी सही हो सकता है। प्रमाण अलग है तो 
नय भी अलग है। महावीर की अहिंसा को श्रेष्ठ माना गया है, पर वह तो पहले भी थी। वेदों में भी 
मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे' कहा गया है। यह महावीर की अहिसा काही रूप है, पर तटस्थता और मध्यस्थ 
बुद्धि से देखने और सोचने के लिए उन्होंने जो कहा, वह उनकी विशेषता है। महावीर के पास कोई तत्त्व-चर्चा 
के लिए आता तो वह उसकी श्रद्धा के अनुसार तदनुकूल बात कहते और समझा देते। अपना सिद्धान्त किसी 
पर लादते नहीं थे। मुझसे पूछा जाता है कि जैन कम क्यों हैं? मैं कहता हूं कि कम होना बुद्धिमानी की बात 
है। शक्कर मीठा होता है। वह दूध से मिलकर अपना अस्तित्व उसमें समाहित कर देता है। दूध में मिलने के 
वाद लोग कहते हैं कि दुध मीठा है, पर वास्तविक मिठास शक्कर का होता है। जैन लोग भी इसी प्रकार 
दूसरों में मिलकर उन्हें गुपचुप मीठा बना देते हैं। महाराष्ट्र में पहले जब बच्चे को पढ्ने के लिए मजा जाता 
था तो उन्हें सवे प्रथम “श्री गणेशाय नम: सिखाया जाता था। बच्चे जैन नहीं होते थे, किन्तु अध्यापक जैन 
होता था, अतः उसे दूसरा पाठ ओम्‌ नमः सिद्धम्‌ का पढ़ाया जाता। आज भी ऐसा लिखा जाता हे! दूसरों 
को प्रथम स्थान देकर अध्यापक ऐसी कुशलता से पढ़ाते थे कि उसके संस्कार गहरे हो जाते थे। झाज जैन 
धर्म थोड़ा है, किन्तु शक्कर की तरह भ्रपना अस्तित्व दूसरों में समाहित करके भी वह अमिट है। केवल संख्या 
बढ़ाना भूल है। वह तो गौण बात है।' 
सर्वोदय महात्मा गांधी के अहिसक कार्यक्रमों का प्रतिनिधि संस्थान है। उसकी विचार-चेतना के 
मुख्य संवाहक विनोबाजी हैं। णुब्रत-झआन्दोलन भी अहिसक कार्यक्रमों का अभियान है। दोनों एक दिशागामी 
हैं। इसलिए बार-बार दोनों के साथ चलने का प्रयत्न उपस्थित होता है। 
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इसका एक दूसरा कारण भी है । अनेक कार्यकर्ता ऐसे हु न जो दोनों प्रवृत्तियों से सम्वद्ध हैँ । वे 
दोनों को बहुत ही निकट देखना चाहते हैं। इसी भावना के संदर्भ में विनोवाजी ने कुछ बातें बहुत साफ-साफ 
कहीं। उपयोगी होने के साथ-साथ बहुत स्पष्ट हैं, इसलिए मेरी दृष्टि में उनका वहुत महत्व है। विनोबाजी 
ने कहा, “कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि सर्वोदय र श्रणुब्रत के कार्यकर्ता परस्पर पुरक कसे वन सकते हुँ? 
मैं सोचता हूं कि दोनों की अपनी-अपनी मर्यादाएं हैं और दोनों ही श्रपनी-अपनी मर्यादाश्नो को समझें। उन्हें 
समझने में सम्यक्त्व होना चाहिए। ग्रपनी-ग्रपनी मर्यादाओं में रहते हुए दोनों को एक दूसरे से मदद मिले, 
यही सन्तोष का विषय है। सर्वोदय वाले यह चाहें कि अणुव्रत वाले ग्रामदान का कार्य करें ग्रथवा उसके फार्म 
भरवाएं तो वह गलत होगा। मैं उसे ठीक नहीं मानता। सर्वोदय वालों को इतनी ही श्रपेक्षा होनी चाहिए कि 
झणुव्रत वाले ग्रामदान का विचार जनता को समझाने का प्रयत्न करें। ग्रणुव्रत वालों को भी यह श्रपेक्षा 
नहीं होनी चाहिए कि सर्वोदय वाले अणुब्रत के प्रचार का काम करें। उनकी भ्रपेक्षा तो इतनी ही होनी चाहिए 
कि सर्वोदय वाले झणुव्रत का आचरण करे। पुरकता की न्यूनतम मर्यादा यही है कि ग्रणुब्रत वालों को सर्वोदय 
वालों द्वारा ग्रणुव्रत के आचरण से सन्तोष होना चाहिए। 

हमारा वार्तालाप वहुत लम्बा था। उसके कुछेक प्रसंग मैंने प्रस्तुत किये हैं। वार्ता से दोनों पाश्वों 
में सन्तोष था। तृप्ति मुझे भी नहीं हुई और उनको मी नहीं हुई। फिर न जाने कव मिलेंगे, इस भावना ने 
वार्ता को बहुत आयाम दे दिया। मैं देखता हूं हमारी वार्ता के प्रसंगों में विनोवाजी का ग्रन्तस्तल निर्मल धारा 
के रूप में अभिव्यक्त हुआ है। ड 


तितक और साधक 
गोचिन्ददास 


ह सन १६४० में जब गांधीजी ने विश्व-व्यापी यद्ध के 
विरुद्ध नैतिक विरोध के रूप में व्यक्तिगत सत्याग्रह आरम्म किया, उस समय उन्होंने कहा था कि यह नैतिक 


विरोध वह ऐसे सत्याग्रहियो द्वारा कराना चाहते हुँ, जिनकी ओर नैतिकता की दष्टि से सभी का ध्यान 
भाकषित हो, और जो सत्याग्रह के सारे दर्शन को समझकर उसमें पूर्ण आस्था रखते हों। ऐसे सत्याग्रहियों 
में महात्मा गांघी ने प्रथम स्थान दिया श्री आचार्य विनोबा भावे को, जवाहरलालजी तक उसके वाद आये । 
| ` इस महान घटना के पूर्व देश में विनोवाजी को बहुत कम लोग जानते थे, क्योंकि वह वर्धा के 
निकट बत र नामक स्थान पर एक ग्राश्रम में रहते हुए चुपचाप गांधीजी के रचनात्मक कार्यों को किया करते थे 
परन्तु हम गांधीजी के अनुयायी विनोबाजी को न जानते हों, यह वात नहीं थी। फिर उस समय के मध्य प्रदेश 
य वर्षा भी एक जिला था, और उस समय के मध्य प्रदेश की राजधानी नागपुर के अत्यन्त सन्निकट था। ग्रतः 
| तापी का वर्घा से कुछन-कुख सम्बन्ध रहता ही था । हम विनोवाजी को जानते थे, 
0 7 हैम यह मी जानते थे कि दार्शनिक मामलों में गांधीजी के प्रमुख सलाहकार विनोबाजी 
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गौर वणं का यह वाल ब्रह्मचारी, न बहत ऊ 
श्रौर तपस्या का अद्भुत तेज इसके ग्रानन पर तता आ पक गम 
जी को ऋषियों की-सी आति दे देती है। सिर के वाल काले हैं और दाढी सफेद वि व 
भगवानदासजी दोनों के ही वालों की विशेषता का कारण कसी चा 
SCT इस अद्भुत विशेषता का कारण मैं सोचता रहा। कछ वैज्ञानिकों 
है कि वालों की सफेदी मस्तिष्क की कमजोरी रे है बड 
द रिस असे आती है, जव मतिष्क ही कमजोर नहुआ हो तब सिर के 
बाल सफद क्यो हों ! फिर विनोवाजी उच्चकोटि के विद्वान हैं, इतना ही नहीं, मौलिक विचार मीह 
यह्‌ विद्वत्ता ग्रौर मौलिक विचारघारा श्रीमद्‌ भगवद्गीता तथा अन्य प्राचीन ग्रन्थों की क र बि 
थ्राधुनिक सामाजिक समस्याश्रों के हल करने में उपायों का वर्णन करते समय, इहलोक ना ह 
के ही हर प्रकार के चिन्तन और उस चिन्तन के वर्णन के समय, हर स्थान पर बहती हुई दीख पड़ती र 
दार्शनिक दृष्टि से इस काल में शायद कोई भी विद्वान इतनी मौलिक विचारधारा प नहीं है, जितने ol 
जी। उनके लेखन और प्रवचन दोनों ही ऐसे विद्वत्तापूर्ण साथ ही मौलिक रहते हैं कि उन क्ृतियों को पढ़ते 
समय तथा उन हे सुनते समय विनोबाजी की महान विद्वत्ता और अद्भुतमौलिकता का पता लगता है। 
फिर विद्वत्तापूर्ण कृतियां और भाषण प्रायः वोझिल हो जाते हैं। विनोवाजी की मौलिकता के कारण वे बोझिल 
नहीं होने पाते, वरन मनोरंजक रहते हैं। विनोबाजी केवल विचारक है, यही नहीं विचारक के साथ वेह कमंठ 
भी हं। स्वाधीनता के ग्रान्दोलनों तक ही वह कर्मठ रहे हों, यह नहीं । स्वराज्य प्राप्त हो जाने के वाद भी देश 
के नव-निर्माण में उनकी कर्मठता और बढ़ी है ग्रौर यह विधान सभाझ्रों के भीतर अथवा मंत्रिमण्डलों के अन्दर 
कद न रहकर, भूदान आन्दोलन के रूप में जनता के वीच आयी। फिर उनकी यह कर्मठता साधारण कर्मेठता 
नहीं है। रेलों, मोटरों और हवाई जहाजों के इस युग में भी वह पद-यात्रा को सबसे अधिक महत्व देते हैं । 
इसका कारण है। पद-यात्रा में जो जन-सम्पर्क होता है, वह तेज़ सवारियों में बैठकर जाने वाली यात्राओं में 
नहीं। भू-दान के कार्य में मैंने स्वयं पद-यात्राएं की हैं, और व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर इन पद-यात्राओं 
से किस प्रकार का जन-सम्पकं होता है, यह मुझे मालूम है। हमारे देश के ही नहीं, किसी देश के भी नव-निर्माण 
में शायद इस प्रकार का गैर-सरकारी निर्माण नहीं हुआ, जैसा इस देश में मू-दान आन्दोलन के रूप में हुआ । 
इस देश के आधुनिक इतिहास में तो मैं यह मानता हूं कि जन-जागृति के दो ही बड़े आन्दोलन 
हुए : एक स्वतन्त्रता प्राप्त करने का और दूसरा देश के नव-निर्माण भू-दान का सन १६५२में, जव मैं अमरीका 
में था, उस समय भू-दान आन्दोलन को चले हुए कुछ समय व्यतीत हो चुका था और विनोवाजी को लगभग दस 
एकड़ ज़मीन मिल चुकी थी। इस आन्दोलन का वृत्त संसार में फेल चुका था और अमरीका में मी पहुंच गया 
था। जब मैं सेन फ्रांसिस्को में भारत की वर्तमान परिस्थिति पर भाषण दे रहा था, उस समय वहां के एक 
पत्रकार ने खड़े होकर मुझसे पूछा, आपके देश की सच्ची स्थिति को हम पश्चिम के रहने वाले भली-भांति 
नहीं समझ पाते। आपको स्वतन्त्रता मिल गई, बिना एक बूंद भी रक्‍त बहाये। जब अंग्रेजों ने आपका देश 
छोड़ा, उस समय आपके देश में लगभग छः सौ ऐसे राजा-महाराजा थे, जो इस बात के लिए स्वतन्त्र थे कि 
भारतीय संघ में सम्मिलित हों या न हों, उन सबने विना किसी झगड़े के अपने सव अधिकार भारतीय संघ को 
सौंप दिये और अब एक फकीर आपके देशवासियों से ज़मीन मांग रहा है, उसे अबतक दस लाख एकड़ जमीन 
मिल भी गयी है, और मिलती जा रही है। आपके देश में यह सब कैसे सम्भव है? क्या इसे आप समझा 
सकते हुँ?” मैंने इसके कारण पर उस समय तक कोई विशेष ध्यान नहीं दिया था, परन्तु उन पत्रकार 
महोदय के प्रश्नों को सुन कर मेरा ध्यान तत्काल इस ओर गया और मैंने उन्हें उत्तर दिया, “भारत में यह सब 
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उसकी प्राचीन संस्कृति की परम्परा के कारण हो सका है और हो रहा है। संसार में भारत ही तो ऐसी 
पुण्य-मूमि है, जहाँ भगवान स्वयं अवतार धारण करते हैं और जिस प्रकार एक बूंद भी खून बहे बिना भारत 
स्वाधीन हुआ तथा जिस प्रकार रक्त-विहीन क्रान्ति भू-दान द्वारा विनोवाजी कर रहे हैं, वही मार्ग केवल 
भारत के लिए नहीं पर झब तो युद्ध की विभीषिका से कांपते हुए समस्त संसार के त्राण का एकमात्र मार्ग है।” 
जैसे ऊपर लिखा है, यों तो हम लोग विनोबाजी से बहुत समय से परिचित थे, परन्तु उनका 
और मेरा निकट सम्पर्क सन १६०२ के स्वातन्त्रय युद्ध के समय हुआ, जब वह और मैं दोनों नागपुर जेल में 
थे। उन दिनों विनोबाजी प्रातःकाल श्रीमद्‌ भगवद्गीता पर स्वयं हिन्दी में प्रवचन किया करते थे। प्रायः 
समी राजनैतिक कैदी उस समय उनकी बैरिक में जमा हो जाते थे। केसे विद्वत्तापूर्ण ग्रौर मौलिक होते थे वे 
प्रवचन! अनेक लोग उनके प्रवचनों के नोट भी लेते जाते थे। मैं भी नोट लेने वालों में एक था। वे नोट 
उसी रूप में ग्रवतक मेरे पास सुरक्षित हैं और समय-समय पर उनसे मुझे ्रान्तरिक बल भी प्राप्त होता है। 
नागपुर जेल से हममें से कुछ लोगों का मद्रास प्रदेश के वैलौर जेल को तवादला हुआ। भारत के दो ही प्रदेशों 
में राजनेतिक केदियों के उस समय इस प्रकार के अन्तर्ध्रान्तीय तबादले हुए थे--एक मध्यप्रदेश के कैदियों का 
मद्रास प्रदेश में और दूसरे मद्रास प्रान्त के कैदियों का मध्य प्रदेश में विनोबाजी श्रौर मैं उन कैदियों में थे, जो 
मध्यप्रदेश से वैलोर भेजे गये थे। नागपुर जेल में विनोवाजी का और मेरा जो सम्बन्ध जुड़ा था,वह वैलोर 
में और बढ़ा। वैलोर जेल में उनके गीता के प्रवचन तो बन्द हो गये, परन्तु उसी समय गांधीजी का पूना के 
आगा खां महल का इक्कीस दिन का उपवास आया । गांधीजी के उपवास के साथ ही विनोवाजी का भी उपवास 
आरम्म हुआ और उसकी समाप्ति भी गांधीजी के उपवास के साथ हुई । आत्मिक शक्ति वाले गांधीजी और 
उसी शक्ति वाले विनोबाजी । फ़िर गांघीजी दुवले-पतले होने पर भी तगड़े थे, विनोवाजी में वह तगड़ापन 
नहों। हां, गांधीजी की ग्रौर उनकी अवस्था का अन्तर अवश्य था, पर ग्रात्मिक शक्ति रखने वाले व्यक्तियों 
पर शायद अवस्था का मी बहुत भ्रसर नहीं पड़ता । 
वैलौर जेल में उनसे मेरा जो सम्वन्ध बढ़ा उसी के कारण जेल से टने के बाद मैंने उन्हें खण्डवे 
को अपनी माताजी की धर्मशाला के श्री लक्ष्मीनारायण के मन्दिर की अदा के ति क कया 
बह खण्डुवा पघारे। इस मन्दिर की प्रतिष्ठा में एक विशेष बात यह हुई कि लक्ष्मीनारायण की मत्ति के 
साथ सब धर्मो के ग्रन्थों की भी प्रतिष्ठा की गयी। इस मन्दिर में बाइबिल, कुरान, बौद्ध धर्म-प्रन्थ, जेन 
ब्म-अरत्य, पारसी घर्म-ग्रन्य, सिक्खों के ग्रंथसाहव आदि समी धर्म-प्रन्थों की प्रतिष्ठा हुई। विनोबाजी को 
यह आयोजन वड़ा रुचिकर हुआ। उनके उस समय के भाषण की एक बात मुझे सदा याद आया करती 
मूत्त-पुजा के सम्बन्ध में उन्होंने एक मौलिक वात कही थी । उन्होंने कहा था, “जिस प्रकार बिजली र 
जगह व्याप्त रहने पर भी वह हमें विजली के छटटओं आदि में दिखाई देती है, उसी प्रकार ईश्वर 2 के बब 
जगह व्याप्त रहने पर भी उसके दर्शन हमें मृत्ति में होते हैं।” “की 
खण्डुवे के इस आयोजन के वाद भू-दान के आन्दोलन के समय तो उनका और मेरा सम्बन्ध बहुत 


ह हालत हैं। यह मुझे उनके पत्र-व्यवहार से भ्रधिकाधिक जान पड़ता है शौर सबसे अधिक 
है मालूम हुआ, जो उन्होने मेरे उस ग्रमिनन्दन-ग्रन्थ में भेजा है, जो मेरी हीरक जयन्ती के 





` अवसरपर पंडित जवाहरलाल, ने मजे देने 
| र म सु पंडित जव जी ने मुझे देने की कृपा की थी । अपने अनुयायियों को इस प्रकार समझने की 
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क्षमता विरल नेताओं में रहती है। विनोबाजी की । 
यहाँ टदूशत करता अनुचित न वि म इस क्षमता को जानने के लिए इस सन्देश के कुछ ग्रंश 

"वैसे गोविन्ददासजी का शारीरिक परिचय सन ४२ के आन्दोलन में, हम जेल में एक साथ रहे, 
तब से है। पर य कि उनका आत्मिक परिचय मुझे बहुत पुराना है, मैं नहीं कह सकता, कितना पुराना 
है। उनके हृदय में ईश्वर-मक्ति और देश-सेवा की लालसा के साथ कुछ राजनैतिक, मैं आकांक्षाएं नहीं 
कहुंगा, पर भावनाएं हैं। ये नहीं होतीं तो वह परिपुष्ट पुष्टि हासिल करते, ऐसा उनका हृदय है। भगवान 
की खबी है कि वह हर एक के हृदय में कोई-न-कोई वासना रख देता है, जिससे जीवन-संघर्ष बना रहे। मैं 
आशा करता हूं कि भगवान उन्हें दीर्घायु और आत्मबल देगा, जिससे संघर्ष से पार होकर इसी देह में, इन्हीं 
आंखों, दास को गोविन्द की लब्धि होगी।” 

विनोवाजी ने मेरे भूदान-यज्ञ नाटक की भूमिका लिखने की भी कृपा की है। 

मेरे हिन्दी के सारे कार्य का उन्होंने एक से अधिक वार पूर्ण समर्थन किया है, जिससे मुझे असीम 
बल मिला है। 

मेरी गांधी युग-पुराण की साहित्यिक योजना को भी उनका ग्राशीर्वाद प्राप्त है। 

विनोबाजी से सम्पर्क के संबंध में अन्तिम बात जो मुझे लिखनी है वह है मेरी प्रार्थना पर उनका 
प्रयाग पघार कर राजषि पुरुषोत्तमदासजी टंडन की मूर्ति का अनावरण करना। इसके पूर्व या इसके पश्चात 
भी विनोवाजी ने किसी की मूर्ति का अनावरण नहीं किया। यह विनोबाजी की टंडनजी के प्रति श्रद्धा और 
मुझ पर कृपा का द्योतक है। 

पंडित बालकृष्णजी शर्मा 'नवीन' ने आचार्य विनोवाजी पर जो कविताएं लिखी हैं, उससे 
अधिक सुन्दर और सच्चा उनका वर्णन शायद कहीं नहीं हुआ। उन्हीं छन्दो की कुछ पंक्तियों से विनोबाजी 
से सम्बन्धित इन संस्मरणों का अन्त करना उचित होगा-- 


“तुंग शेल हे, गहन सिन्धु हे, 
तुम असीम झाकाश प्रमाण, 
गुण निघान हे, नित ग्रकाम तुम, 
मानवता की एक उडान] 


हे मानवी क्रान्ति को झंझा, 
हे तुम मानव के कल्याण, 


काल पुरुष हे, माल चक्षु हे, 
व्याल वशीकर, अमृत निघान । ° 
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अणुयुग को विधि का वरदान 
रामचन्द्र बिल्लौरे 


कुछ दिन पूर्व किसी व्यंग्य-चित्रकार का एक चित्र 
प्रकाशित हुआ था, जिसमें वानर-युगल इस बात पर चिन्ता व्यक्त करते दिखाए गए थे कि किसी भी क्षण 
फूट पड़नेवाले अणुयुद्ध से विनष्ट विश्व में नवीन मानव-पीढ़ी के सूत्रपात का उत्तरदायित्व उन्हें ही वहन 
करना होगा। क 
वह चित्रकार शायद यह नहीं जानता था कि अणुयुद्ध हुआ तो मानव के इन पुरखो' की तो बात 
दुर है, सूक्ष्म बैक्टेरिया भी नहीं वच पायेगा। 
हिरोशिमा पर ग्रणुवम द्वारा आक्रमण के क्षण से विश्व ने अणुबम में प्रवेश किया है। राकेट की 
गति से उठते हुए विज्ञान के कदम विगत युग को प्रतिक्षण सैकड़ों वर्ष पीछे छोड़ते जा रहे हैं, लेकिन मानव है 
कि ग्रभी तक उसी युग के राष्ट्रवाद, सम्प्रदायवाद, भाषाभेद, रंगभेद आदि के संकुचित घेरे में घूम रहा है। 
वारूद के पबत पर वटकर संकुचितता की इन चिनगारियों के खेल कितने खतरनाक हैं, इसका भी उसे 
गधा है। इन दे को बुझाने के लिए हमारे यहां ग्रणपर्व यग में अनेक प्रयत्न हो चके 
। श्री रामकृष्ण परमहंस ने सर्वघर्म समभाव से आगे बढ़कर “सवध पा 
इकर सर्वधर्म र 

द या ममभाव का स्वानुभूतिजन्य 

श्रीप्ररविन्द ने “चित्त स्तरो में 
उतरकर उस अनुमति में सारे क रा हि ह य ध पते मोर फिर नीजि 

पुस पे शव को ऊपर के स्तर पर चढ़ाने का र [घी 
न यो को तिलक र ह किया । गांधीजी 
भा न य आ प घय [रकर तत्कालीन ) आर्थिक, सामाजिक 
ने वर्तमान युग की समस्याओं को जो जटिलता गन न क. का ह तत विनाश के नय 
विनोबा प्रदान को है, वह अभूतपूर्व ही है । इस स्थिति में युग-दृष्टा 
अनुभव कर रहे न कि युग-प्रवाह तो एकता की ग्रोर लेकिन ' ७ द 

७ र बढ़ रहा है, लेकिन 'नेता' उसे ग्रनेकता में 


स्वराज्य और दुसरा है विश्व-राज्य | 


का प्रयास नहीं है, बल्कि उस 'चिरन्तन' तत्त्व की पकड़ है, जो न प्रतिदिन है 
भाव-विरहित है।” विनोवा ने उस चिरन्तन तत्त्व को युग की भ्रावश्यकता 


एक युग था जव ब्रह्मविद्या जंगलों में विकसित 
और पशझों हुई थी दिनों 
और वन्य शु के विरुद्ध जीवन टिकाना समाज की प्रमुख समस्या टग ळे 


पत्पश्चात ब्रह्मविद्या रण-क्षेत्रमे ग्राई । 
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उस समय pds क्षेत्र में झगड़े चल रहे थे। समझौते से झगड़े न सुलझें तो निर्वेर भाव से किये गए 
युद्ध हाय उन्ह उलझान का माग भगवान कृष्ण ने वताया। किन्तु इस अणयग में लड़ना सर्वनाश को न्योतना 


हैं, इसलिए विनोबा कहते हैं कि ब्रह्मविद्या को अव उत्पादक शरीरश्रम के क्षेत्र में उतर कर असमानता 
दूर करनी होगी। क्योंकि आज की सवसे वड़ी समस्या समानता हैं । आज मोक्ष-प्राप्ति का अर्थ है--समत्व 
की स्थापना और इसका उपाय है--जिसे हम सत्य समझें उस पर चलना, सुखी लोगों के लिए प्रेम रखना 
ग्रौर दुखियो के लिए करुणा | 


विनोवा के सुक्ष्म में प्रवेश का अर्थ कुछ लोग उन्हीं के द्वारा चलाये गए सघन कार्यक्रम से 
उदासीन होकर अन्तर्मुख हो जाना समझते हैं। लेकिन विनोवा ने अन्तर्मुख और वहिर्मुख में कभी भेद नहीं 
किया। उनके लिए दोनों में वही सम्वन्ध है जो सूये और सूर्य की किरणों में । 
फिर जिस विनोवा ने अपने कान हुरिजनोद्धार के कार्य में पड़नेवाली लाठियों को समर्पित कर 
दिये, ओर आँखें सतत भ्रध्ययन को; जिनकी नाक गांवों के पाखाने साफ करने में कमी सिकुड़ी नहीं और 
सुगन्धित पदार्थों के सान्निध्य के लिए लालायित नहीं हुई; दासी की भांति उनकी मर्जी पर बोलने और मौन 
रहने को लाचार जिनकी जिह्वा की ताकत नहीं कि उनके ग्रादेश के बाद असह्य स्वादवाली औषधि को चाकलेट 
की भांति चूसने से इन्कार करे, अलूसर के कारण होनेवाला पेट का असह्य दर्द जिनके पैरों को १६-१६ 
मील की अविराम यात्रा से रोक न सका, जिनका चलना जनता में बसे हुए अपने आराध्य की परिक्रमा करना 
है, जिनके हाथों का संचालन केवल सेवा के लिए होता है, जिनका सोना भी दण्दवत प्रणाम है; इस प्रकार 
जिनके मन का 'श्रमनीकरण' वर्षों पूर्व हो चुका है, वह भला श्रव अपने स्वयं के लिए कौन-से सूक्ष्म में 
प्रवेश करने जायगा ? 
विनोबा जव प्रथम वार गांधीजी के पास पहुंचे, तो उन्होंने विनोबा के पिता को पत्र में लिखा था 
-- तुम्हारा विनोबा मेरे पास है। इस छोटी-सी उम्र में ही तुम्हारे पुत्र ने जो तेजस्विता और वैराग्य प्राप्त 
कर लिया है, उसे प्राप्त करने में मुझे कितने ही वर्ष लग गये थे।” और विनोबा को ही भेजे गये अपने 
एक पत्र में गांधीजी ने लिखा था-- तुम्हारे जेसी किसी महान आत्मा से मेरा सम्पर्क नहीं हुआ।” ऐसे 
विनोबा को आज ग्रध्यात्म साधना के परम्परागत अर्थ में सुक्ष्म में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है। 
लगभग चौदह वर्षों तक अपनी वाणी एवं क्रिया से सतत जाग्रति का शंखनाद करनेवाले तथा 
अपनी प्रगति को भूदान से ग्रामदान, प्रखण्डदान और प्रदेशदान के स्तर तक पहुंचानेवाले विनोबा द्वारा स्थूल से 
सुक्ष्म में या भौतिक से अतिमानस की भूमिका में प्रवेश करने का अर्थ है देश मर में फैले हुए कार्यकत्ताओं के 
दिलों और दिमागो की गहराइयों में उतरकर उन्हें सतत साधना-रत रखना। इस सूक्ष्म-प्रवेश के परिणाम भी 
दृष्टिगोचर हो रहे हैं। तभी तो विनोवा बिहार में या महाराष्ट्र में रहते हैं और तमिलनाडु का प्रदेश-दान हो 
जाता है। 
विनोबा के साम्ययोग का मुकाबला रूस और चीन के साम्यवाद से है। साम्ययोग की प्रक्रिया 
है--हृदय-परिवतंन, जीवन-परिवर्तत और फ़िर समाज-परिवर्तत। और साधन है--मभक्ति की गहराइयों 
से युक्त सौम्य, सौम्यतर एवं सौम्यतम उपाय । साम्यवाद की प्रक्रिया इससे उलटी है। वह उग्र उपायों द्वारा 
सर्वप्रथम समाज का ढांचा तोड्ने में विश्वास करता है। जीवन-परिवतेन और हृदय-परिवतेन के लिए फिर 
उग्रतर से उग्रतम उपाय हैं ही। किंतु एक विचार की प्रतिष्ठा के लिए उससे अधिक शस्त्र पर विश्वास करने- 
वाला साम्यवाद प्रारंभ में ही विचार की निर्वेलता को स्वीकार करके चलता है। उसकी आंखों मै इस स्वीकृति 
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का कम्पन विनोबा ने देख लिया है, इसलिए उनका ग्रामदान-तुफान का कार्यक्रम अपनी तुफानी गति से 
बढ़ता चला जा रहा है। हां, जिन्होंने अपनी ग्रांखों पर पुर्वाग्रह के चश्मे चढ़ा रखे हूँ, उन्हें इसकी प्रगति 


में सन्देह हो तो इसका क्या उपाय है ! ७ 


आध्यात्मिकता को संदाकिनी 
श्रीकृष्णदत्त भट्ट 


आम गांरे भूमिहीन रहिबे नाहों रहिबे नाहों, 
आम गारे भूमि-मालिक रहिबे नाहीं रहिबे नाहो ।१ 


११ सितम्बर १६५५ : बात है गुणपुर (उड़ीसा) 
की। प्रातःकाल की मंगलमयी वेला में जैसे ही विनोबा ने अपने पदयात्री दल के साथ गुणपुर के वंगले में 
प्रवेश किया, वैसे ही जयप्रकाशबावू, गोपवावू, रमादेवी, मालती देवी आदि ने उनका स्वागत किया और 
जनता की अपार भीड़ जोर-जोर से उपरोक्त नारे लगाने लगी। थोड़ी देर बाद वंशधारा के पावन 
तट पर खुले मैदान में सूत्रयज्ञ, प्राथना और रामधुन के उपरान्त बाबा के जन्मोत्सव समारोह का 
श्रीगणेश हुआ । 

माता रमादेवी ने वाबा के ललाट पर कुंकुम और अक्षत लगाकर ग्राशीर्वाद दिया और 
पुष्पों की वर्षा की। फिर आये 'लाल वावा'--ईश्वरलाल व्यास । माला पहनाकर उन्होंने आशीर्वाद 
'दिया। तब उठे गोपवाबू। बोले, “हमारे वन-पवंतो में बाबा ने चातुर्मास विताया। हमें यहां सैकड़ों 
आम-दान मिले। सन्त के आशीर्वाद से हम इन गांवों में सर्वोदय-समाज विकसित करने की चेष्टा करेंगे । 
का करता हूं कि वाबा शतायु हों और समाज में क्रांति का समग्र दर्शन करने की उनकी इच्छा 
पु ध 

जय्रकाशजी से अनुरोध किया गया कि वह भी कुछ वोलें। श्रद्धा, भावना, प्रेम से, गद्गद 
होते इए उन्होंने कहा, “ऐसे मौकों पर कुछ बोलना मेरे लिए बहुत कठिन होता है। हम सबका सौभाग्य है 
कि वावा ने आज अपने जीवन के ६० वर्ष पूरे किये। इस पुण्य-मूमि का और हम सबका सौभाग्य है कि 
राष्ट्रपिता गांधीजी के वाद वावा हमारा हाथ पकड़कर हमें आगे ले जा रहे हैं। ग्राज सारे देश की आंखें 


सर्वनाश का जो अंधकार फैला है, उसका विनाश वही ज्योति करेगी जो यहां 
गा व 7 जो यहां प्रकट हो रही है। भगवान 
वावा को चिरायु करें। आज भारत को ही नहीं, सारी दुनिया को बाबा की जरूरत है।” 


विनोदी वावा ने गणित का हिसाब लगा कर कहा, “इन साठ सालों के लिए हमें मुश्किल से ३५ 


सी 


| | यु १. हमारे गांव में न कोई भूमि-हीन रहेगा, न कोई भूमि-मालिक। 
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नम्बर मिलग । पहले पचास साल के लिए आधा नम्बर, ७ ५ सालं तक हर साल का एक नम्बर; आखिर 
के २५ सालों के लिए हर साल दो नम्वर। ३५ नम्बर में ग्रगर हम 'थडं क्लास” पास मी इए तो उसके 
कोई खास समारोह मनाने की जरूरत नहीं।” 5 
अपने जल-प्रवास का एक संस्मरण सुनाते हुए विनोबा ने कहा, “ हु 

रहा था। अचानक ग्रा गई झपको। वावा के साथियों ने रोका क ना 7 
वेचारा नींद के झोके में पचपन' के वाद बोल गया, “बचपन |” पे 

वावा ने आगे कहा, “मुझे लगता है, पचपन के वाद दरभसल वचपन शुरू होता है। मैं तो न 
बुढ़ापे का अनुभव कर रहा हूँ, न जवानी का। मुझे तो लगता है कि मेरा वचपन ही अभी चल रहा है। 
गोपवावू मुझसे कुछ साल बड़े हैं। यह सव हमारी बाल-मण्डली ही है। 

"हमारा सौभाग्य था कि हमें स्वराज्य-यज्ञ में तपस्या करने का मौका मिला । और अव दुबारा 
सर्वोदय-यज्ञ में तपस्या करने का मौका मिल रहा है। हमें तो दोनों वाजू ग्रानन्द-ही-ग्रानन्द दीख पड़ता है-- 
'दुहु हाथ मुद मोदक मेरे।' 

“कोरापुट में खूब काम हुआ है। हमारे कार्यकर्ता रात-दिन लगातार वर्षा-तूफान में काम कर 
रहे हैं। उनका निष्काम कर्म देखकर हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। यहां जो काम शुरू हुआ है, उसकी 
पूर्णता हमें करनी है। विहार में हमने कहा था कि उड़ीसा में हमें भूमि-क्रांति' का काम करना है। यहां के 
कार्यकर्ताओं ने उसी श्रद्धा से काम किया है, कर रहे हैं। मैं इस मूमि-क्रांति का स्पष्ट दर्शन कर रहा हूं। इस 
काम से ग्राज की समाज-रचना की बुनियाद ही ढह रही है। इसलिए उसका थोड़ा विरोध होना स्वाभाविक 
है। आप कुल जमीन को ईश्वर की मालकियत मानकर उसकी तरफ से गांव की जमीन मानते हैं, वहां पर 
आप व्यक्तिगत मालकियत ही समाप्त कर देते हैं, लेकिन आज तो बड़े-बड़े समाज-शास्त्री, नीति-शास्त्री, 
तत्त्वज्ञानी व्यक्तिगत मालकियत को पवित्र वस्तु मानते हैं। वे कहना चाहते हैं कि जो चीज दुसरे ने अपने 
हाथ में पकड़ रखी है, उसे हम हिसा से छीन लेते हैं तो यह एक अन्याय हो जाता है। लेकिन यह चीज 
उसीकी इच्छा से उसके हाथ से नीचे गिरनी चाहिए, क्योंकि उसने उस वस्तु को प्राप्त करने में काफी 
परिश्रम किया है। इसलिए उसे वह चीज़ छोड़ते ही अपने परिश्रम को सार्थकता महसूस होनी चाहिए । 
समाज को जब मालकियत छोड़ने में परिश्रम की सार्थकता प्रतीत होने लगेगी, तब हम कहेंगे कि हमने 
क्रांति की है। 

“सत्य हमारा आधार है, अहिसा हमारा प्राण। इन दो आधारों पर निष्ठा रखकर हमने 
भूमि-क्रांति का यह काम शुरू किया है। हमें ऐसा संकल्प करना है कि हम इस काम में अपने को शून्य बना 
दें। इस काम को आगे ले जाने की शक्ति भगवान झाप सबको दे। यही हमारी भगवान से प्रार्थना है।” 


ग्राज से १५ साल पहले उस दिन विनोबा के चरणों में मैंने सबसे पहले प्रणाम किया । तीन सप्ताह 
उनके साथ पदयात्रा भी की। उसके बाद अनेक बार, कभी-कभी महीनों, उनके चरणों के साभ्निष्य में रहने 
का अवसर मिला है। कभी उड़ीसा में तो कमी आंध्र में; कभी केरल में तो कभी महाराष्ट्र में; कभी 
मध्यप्रदेश में तो कभी उत्तरप्रदेश में; कभी कहीं तो कभी कहीं । 

नक्षत्रों की छाया में विनोबा के साथ घूमा हूं तो चम्बल के बेहंड़ों में भी। जंगम विद्यापीठ में 
विनोबा के साथ ज्ञान-गंगा में स्वान करने का मुझे सौभाग्य मिला है। बड़े-बड़े नेताओं से, कार्यकर्त्ताओं से, 
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देशी-विदेशी प्रसिद्ध पुरुषों से मुलाकात के मौके पर भी मैंने विनोवा को देखा है, नंगण्य लोगों से मिलते 
हुए भी। विनोबा को मैंने रोते हुए भी देखा है, हँसते हुए भी। रीझते भी देखा है, खीझते भी। भूदान 
आन्दोलन के सेवकों से विनोवा को वात करते भी मैंने देखा है और भूदान के विरोधियों से भी । 

सैकड़ों गांवों में, देहातों में, शहरों में विनोबा को बोलते मैंने सुना है। जिज्ञासुओं ग्रोर साधकों, 
तत्त्वदर्शियों और विद्वानों से चर्चा करते हुए मैंने उन्हें देखा है । पण्डितों से भी उनकी वार्ता सुनी है, मोल.वयों 
और पादरियों से भी। मंत्रियों और अधिकारियों से भी उन्हें मिलते देखा है ग्रौर श्रकिंचन गरीबों, हरिजनों 
से भी। 

पानी वरस रहा है, लू चल रही है, पसीना टपक रहा है, शरीर अस्वस्थ है, पर भूमि-क्रांति का 

यह पुजारी चला जा रहा है, चला जा रहा है--चरेवेति चरेवेति'। 
कहां किस दिशा में ? 
ग्राम-स्वराज्य की दिशा में ! 


9 ७ ७ 9 २ २ 


और ग्राम स्वराज्य की इस कठिन कष्टमय यात्रा में मी पचहत्तर साल के इस यात्री विनोबा में 
एक मस्ती है, रौनक है, लावण्य है। जर्जर काया में, जगमगाती ग्रांखों में जो ज्योति है, चेहरे पर जो 
मुसकराहट है, उसका रहस्य क्या है ? सत्य, प्रेम और करुणा की जो त्रिवेणी उसके मानस में किलोल कर 
रही है, जन-जन को सुखी और प्रसन्न करने की जो तीव्र कामना उसके अंतस में छिपी पड़ी है, सदा का जो 
शान्त मूक तपस्वी देशव्यापी दौरे को बाहर निकल पड़ा है, देश में सर्वांगीण क्रांति के लिए जो तीब्र उत्सुकता 
प्रकट कर रहा है, उसका रहस्य क्या है ? 
विनोवा क्यों चाहता है कि भारत के सारे ग्रामों का ग्रामदान हो जाय ? विनोवा क्यों चाहता है 
कि बिहार ही नहीं, भारत के सभी राज्यों का समग्र दान हो जाय? विनोबा क्यों चाहता है कि इस क्रांति में 
देर लगे? आनन-फानन ही यह सारा काम हो जाय, क्यों? 
ट इसीलिए कि वह मानता है कि--“राम काज कीन्हें बिना मोहि कहा विश्राम ?' उसके लिए 
आम-स्वराज्य 'रामकाज' है। 


`हे मे बिनोवा को बिस हिन (१८ भल १३११ को) १०० एकड़ जमीन मिली-- 
A दे के क अ ५० एकड़, मिली १०० एकड़--उस दिन विनोबा को रात भर नींद नहीं 
। वह्‌ सोचने लगा कि यह हुआ क्या? लगता है, इसमें मालिक का न्‍ 

| लिना कुछ इशारा है। मेरा राम 

हिसावी विनोवा हिसाव लगाने लगा : सारे भारत हीनों 

_ चेक एर। [रत के भूमिहीनों को कितनी भूमि चाहिए? 
ऱ्य पल्ले में १०० एकड़, स्वप्न ५ करोड का। 

गच पर यी वेल में तो दिन-दिन फूल लगते ही हैं। १०० का आंकड़ा दिन-दिन ऊपर उठने 
) दया बढ़ने लगीं। 2 १४ साल की यात्रा के वाद विनोवा ६ ग्रप्रैल १४ ६४ को जव सेवाग्राम 

हुना तवतक उसकी झोली में ४२ लाख एकड़ से भ्रधिक दानपत्र आ चुके थे। 


इतना ही नहीं, राठ में २३ मई १६५२ को जव दीवान शत्रुघ्नसिह ने पूरे मंगरौठ के ग्रामदान 
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के दानपत्र विनोवा के चरणों पर रख दिये, तव से तो ग्रामदान की गंगा भी प्रवाहित 
की यह चिनगारी उड़ीसा में जा छगी और फिर तो सारे देश 
रूप है--प्रखण्डदान, जिलादान, प्रान्तदान । 


ा हो उठी। उत्तर प्रदेश 
म ग्रामदान की धूम मच गई। उसी का विकसित 


आज सारे देश में भूदान की गंगा प्रवाहित हो रही में 
EE ला हेत हो रही है। सारे विश्व में 'रमते फकीर? में 
विनोबा की ख्याति हे। विदेशों से लोग ग्राते हैं उन्हे देखने, दनक फिल्म खींचने । न्च 
एक वार पीछे पड़ी हमारे कि हम विनोवा के जूते उसके सामने पेश करें। उन्हें पाकर उसे उन ता 
खींचा और पूछा, “कितने मील चल चुके हैं ये जूते ?” ञ EF 


र विनोवा पाकिस्तान गया तो वहां भी उसे भूदान मिला। भारत में तो भूदान की वहुत-सी जमीन 
वंटने को भ्रभी वाकी है, पर पाकिस्तान में तो 'इस हाथ दे उस हाथ ले' हो गया। “तुरत दान महा 
| 77 उसर्क कं 
केल्यान उसका यह दानधारा वह रही है, निर्वाध गति से बह रही है। उसमें जो निमज्जन है, 
ह्‌ रह जो निमज्जन करता है, 
उसका कल्याण हुए बिना नहीं रहता। 


र विनोबा एक जमाने में शांत था, मौन रहता था। नाम के लिए बोलता था, पर ग्रव वह प्रसिद्ध 
वक्ता ह। वह ग्रथनीति पर बोलता है, लोकनीति पर वोलता है, समाज-व्यवस्था पर बोलता है। विनोबा 
लेखक है, साहित्यिक है, ग्रध्यापक है, आचार्यकुल का जनक है, खादी का, तकली का निष्णात है। 
बहुभाषाविद्‌ है, और बहुत कुछ है। पर इन सबके साथ-साथ मुझे तो विनोबा का एक ही रूप सबसे आकर्षक 
ओर प्रमुख लगता है। मैं मानता हूं कि विनोबा आदमी है-- आध्यात्मिक | 

माता और पिता से, समाज और संस्कार से, परिवेश और अध्ययन से विनोवा ने एक ही बात 
सीखी है और वह है भ्राध्यात्मिकता । 
उसे सबसे अधिक रस आता है आध्यात्मिक चर्चा में, आध्यात्मिक कार्यों में। 
वह जो भी काम उठाता है, जिस भी काम में हाथ डालता है, उसमें इसी दृष्टि की झांकी 
मिलती है। 
यात्रा के दौरान विनोवा ने धम्मपद, कुरान, बाइबिल, वेद आदि धर्मग्रच्थों का अनुशीलन किया, 
अध्ययन, मनन और चिन्तन किया। उनका सार निकाला। क्यों? दिल जोड़ने के लिए। 
चम्बल के क्षेत्र में डाकुओं से विनोवा ने बात की । उनसे यही कहा, “अपने गलत कामों का 
पश्चाताप करो। भगवान तुम्हारा भला करेंगे। 
बेर न करु काहु सन कोई । 
राम प्रताप विषसता खोई ॥ 
सब लोग प्रेम से रहें। सव लोग सत्य का पालन करे । सब लोग उदार बनें, सबपर दया करें। 
क्यों? 
सत्य, प्रेम और करुणा--यही है विनोबा का संदेश । यही है अध्यात्म की मूल भावना । 
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भूदानं का यह सारा आन्दोलन इसी आध्यात्मिक भूमिका पंर तो प्रतिष्ठित है । हमारे पास जौ 
है वह भेरा' नहीं, हमारा है। समाज का है। समाजाय इदं न मम' । समाज में वर आर विग्रह न हो। 
सब मिल-जुल कर प्रेम से रहें। सब स्वावलम्बी हों । सब मेहनत करें। सव मिलकर-बांटकर खायें। व्यसनों 
का त्याग करें। लडाई-झगडे छोड़ें । नैतिक गुणों का विकास करें। 

बस यही तो है भूदान-आन्दोलन का सार-सर्वेस्व। यही तो है ग्राम-स्वराज्य-आन्दोलन की नींव का 
पत्थर। सारा प्रासाद इसी आधारशिला पर खड़ा है। 


गीता प्रवचन” विनोबा का एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। कई बरसों तक वह उस पर नित्य पठनीय' 
लिख कर हस्ताक्षर करता था। वाद में उसने हस्ताक्षर करना भी छोड़ दिया। स्थूल से वह सुक्ष्म में चला 
गया। पर यह तो स्पष्ट है कि आध्यात्मिकता ही विनोबा का प्राण है। “गीता प्रवचन' में वह कहता है: 

“मेरा शरीर मां के दूध पर जितना पला है, उससे कहीं ग्रधिक मेरे हृदय और वुद्धि का पोषण 
गीता के दूध पर हुआ है।” और 'गीता प्रवचन' के अन्त में विनोबा कहता है : 

“सब कहने के बाद भगवान ग्रर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, मैंने तुझे यह जो सब कहा है, उसे तूने 
ध्यान से तो सुना है न ? अब पूर्ण विचार करके जो तुझे उचित लगे, वह कर।' इस तरह भगवान ने बडी 
उदारता से अर्जुन को छुट्टी दे दी। परन्तु भगवान को फिर दया झा गई। कहा, '्र्जुन, तू अपनी इच्छा, 
अंपनी साधना, सव कुछ छोड़ दे और मेरी शरण में ग्रा जा।' इसका यर्थ यही है कि 'तुम अपने मन में 
कोई स्वतंत्र इच्छा ही न उठने दो। अपनी इच्छा नहीं, उसी की इच्छा चले, ऐसा होने दो।' बकरी जीवित 
दशा में --में में में. . .' करती है यानी 'मै मैं मैं' करती है, लेकिन मरने पर उसकी तांत बनाकर पींजन 
में लगाई जाती है। तव दादूं कहता है, तुंही तुंही, तुंही।' अब तो सव तू ही, तू ही, तू ही।' 


विनोबा ने भूदान का आन्दोलन उठाया तो उसका आधार भी यह तुही तुही' भावना थी। जिस 
| द्नि वाता प्रवाहित हुई, उस दिन रात भर विनोबा अपने राम से झगड़ता रहा। “कहां मैं, कहां इतना 
बड़ा काम £ मेरी शक्ति ही कितनी हे?” पर राम ने कहा, करने वाला तू थोड़े ही है। तू तो 'निमित्त 
मात्रे मव सव्यसाचिन्‌' ।” 

यह इशारा मालिक का है। मेरा इसमें क्या? 

आध्यात्मिक विनोबा भूदान मांगने निकल पड़ा। 


जे गीता प्रवचन' के अनुवाद के सिलसिले में सन १७५ ६ में ६ फरवरी से ३० मार्च तक मैं विनोवा 
था। 


पदयात्रा में एक दिन चर्चा चल पडी अहंकार निर्मलन ७, £ 
का निता हो असे? ड, अह्‌ लन की । मैंने पूछा, “बाबा, इस अहंकार 
बु प प्रवचन का अनुवाद कर रहे हो न ! उसमें उपाय बताया ही है--सर्वत्र हरिदर्शन।” 
हा, गुर, माता, पिता, वालक आदि में हुरिदर्शन करना तो सरल है, पर दुष्ट में हरिदर्शन 


बावा बोले, “सो तो है। मूति को नारायण मानना कठिन नहीं, उसे न राग-द्ेष होता है, न 
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क्रॉंध। पर मनुष्य को और मुख्यतः दुष्ट मनुष्य को नारायणं मानना कठिन होता है, क्योंकि यह नोरायंणं 
कभी क्रोध करता है, कभी मत्सर। लेकिन हम तो उसमें भी नारायण का ही दर्शन करें। उसका उपाय यह 
है कि जब वह क्रोध करे तो समझें कि इस समय नारायण का क्रोध रूप प्रकट हो रहा है। जब मत्सर करे 
तो समझें कि इस समय नारायण का मत्सर रूप प्रकट हो रहा है। कंजूसी प्रकट करे तो समझें कि इस समय 
नारायण का कजूस रूप प्रकट हो रहा है। ऐसे जो-जो रूप दिखाई दे, उसी में हम अपनी यह वृत्ति बना 
लें कि नारायण इस समय इस रूप में प्रकट हो रहा हे। 20) 


पदयात्रा में एक दिन चर्चा चल पड़ी गीता के इस श्लोक की : 
विद्या-विनय-सम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । 
शुनि चेव श्वपाके च पण्डिताः समर्दाशिन: 
विनोवा सुना गये इस सिलसिले में गीता के और कई श्लोक और उसकी व्याख्या की उन्होंने 
साम्ययोग की दृष्टि से। 
र मेने इस सिलसिले में पूछा, “बाबा, इस श्लोक में पांच ही नाम दिये. हैं, इसका कोई कारण तो 
नहीं?” 
वोले, “कोई खास बात तो नहीं लगती । यों ज्ञानदेव ने ६ नाम कर दिये हैं-- शुनि चेव एवपाके' 
के स्थान पर 'शुनि, एवपाके, मशके च”। 
उन्होंने दो अन्तिम सिरे लिये 
(१) विद्या-विनय-सम्पन्न ब्राह्मण भ्रौर एवपाक (चाण्डाल) 
(२) गौ और कुत्ता, 
(२) हाथी और मशक (मच्छर) । 
एक पवित्रतम : दूसरा निकृष्टतम। 
एक अत्यन्त सीधा, सरल, दयालु : दूसरा काट खाने को तैयार | 
एक इतना ऊंचा विशाल : दूसरा इतना छोटा नगण्य। 
निर्लेप, सम, एक निविकार ब्रह्म का सर्वत्र, दर्शन करनेवाला ही पण्डित.है। वही समदर्शी है। 
छोटा, बड़ा, ऊंचा, नीचा तो.तभी दीखता है, जब ग्रहंभाव रहता है, पर यहां तो अहंभाव रहता 
ही नहीं। | ] | 
एथ भेदु तरी को देखावा) जरो अहंभाव उरला होआवा। 


गीता का पांचवा भ्रेध्याय चल रहा था। 


अहंभाव से शन्य होने की स्थिति का वर्णन था। विनोबा डूब गये तुकाराम के इस अमंग में : 


उद्योगाची घांव बेसली आसनों पंडिळे नारायणीं सोटळे हें । 
सकल निहिचंती झाली हा भरंवसा नाहों गर्भवासा येणें एऐसा॥ 
आपुलिये सत्ते नाहीं आम्हां जिणे अभिमान तेणें नेला देवें। 
'तुका' महुणे चले एकाचिये सत्ते आपुले मी रितेपणे असे॥ 


विनोबा मस्त हो-हो कर मुझे समझाने लगे : 
.” संस्मरण ४ २४९ 
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कैसी उत्तम स्थिति है! 
सारे उद्योग समाप्त। सारी चिन्ताएं समाप्त । 
प्रभु ने मेरा सारा अभिमान छीन लिया। 
अब मैं अपनी सत्ता से नहीं जीता । 
- अब सव उस एक की ही सत्ता से चलता है । 
मैं प्रव बिलकुल खोखला हो गया हूं। 
कितना मुश्किल है--इस प्रकार शून्य वनना, खोखला बनना । 


ध्यान में एकाग्रता केसे हो ?--साधक के ऐसे एक प्रश्‍न का उत्तर देते हुए विनोबा ने एक दिन 
पदयात्रा में कहा, “जीवन-शुद्धि और चित्तशुद्धि के प्रयत्न किये बगैर जो चित्त की एकाग्रता का प्रयत्न 
करते हैं, वे गलत राह पर हैं। जीविका शुद्ध तरीके से कैसे प्राप्त करें, यह सोचे बगैर ध्यान-योग नहीं 
सघता है, क्योंकि जीवन शुद्ध नहीं होता।” 


मई १६६८ में चम्बल के वेहड़ों में घूमते समय एक भाई ने विनोवा से पुछा, “वावा, मेरी 
चित्त-शुद्धि कँसे हो? मै तो सोने-चांदी का काम करता हूं ! ” 

विनोबा ने कहा, आखा भगत बनो भाई, आखा भगत ! सोने-चांदी का व्यापार भी शद्ध होकर 
किया जा सकता है। व्यापार में शुद्ध बनो तो चित्त भी शुद्ध हो जायगा। क्या-क्या अशद्धि चलती है 
तुम्हारे व्यापार में?” | र 


बोला, “खोटे माल को खरा वताते हैं । अच्छा माल निकाल कर रही दते हैं 
काट-कपट भी कर लेते हैं।” ९ हैं। कुण 
विनोवा ने कहा, “ये सब तरीके गलत हैं। इनमें चोरी है, असत्य री 
) ये सव छोड़ दो । 
ईमानदारी से भ्रपना काम करो । यह ठीक है कि उससे Se 
म्हारी आमदनी पे पे 
नहीं। पर चित्त-गुद्धि का उपाय यही है।” छु a घट जायगी । पेट भरेगा, पेटी 
एक वृद्ध सज्जन ने कहा,“ वावा मैं लला सव जग जानी--चौपाई पाई: 
चित्त यः “चौपाई रटता रहता हूं, पर अभी 
तक न भक्ति आई, न शुद्धि हुई। संसार मैंने छोड़ रखा है फिर भी | बताइये, आत्मविद्या क्या है?” 
कळ हा ना यही है कि मेरे भीतर जो आत्मा है : वही सबके भीतर है। 
| नी वा 
शुद्धि हो जायगी।” "क वात ठीक है। आप निष्काम सेवा में.जुट जाइये। आपकी चित्त- 
एक नौजवान ने पूछा, “वावा, मन का निग्रह कैसे हो?” 


विवोवा ने कहा, .“मनीराम में ८. 
में किया जा सकता है। राम को काबू करने की वात है तो टेढ़ी, लेकिन अ्रभ्यास से उसे काबू 


“कैसे वावा ?” 


“मनी को छोड़ दो, राम को म लो। मनी' माने पैसा, 


को पकड़ो।” रुपया, माया। माया को छोड़ो, राम 
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“राम को कंसे पकड वावा?” 

“राम को हर जगह देखो। पर्वत दिखाई दिया तौ 
देखी तो सोच लिया-- स्रोतसामस्मि जाह्लवी'। मतलव, 
जांऊ सोई परिकरमा, जो कछु करूं सो पुजा ।' सर्वत्र राम 
जाना चाहिए।” 


सोच लिया--स्थाँवराणां हिमालयः'। नदौ 
होते-होते यह स्थिति ग्रा जाय कि--जह जहं 
दीखना चाहिए। सारा काम राम की पुजा बन 


कनेरा (भिण्ड), १६ मई १६६० | 


2 दोपहर ह समय। अचानक शोर मचा “अच्छा पण्डित आये!” आननफानन हजारों की 
भीड़ लग गई। विनोवा के पास जाकर देखा कि एक प्रौढ व्यक्ति बिनोवा के सामने बैठा बड़े नम्न-माव से 
वात कर रहा है। य 

पांचहजारी लच्छी ! 

“केसे श्रा गये तुम यहां ? ”--विनोवा ने पूछा। 

बोला, “वावा, मैं वम्बई में था। अखबारों में पढ़ता था कि विनोबा बावा आये हैं हमारे चम्बल 
के बेहड़ों में और वह यांव-गांव वागियों को समझाते फिर रहे हैं कि पना गलत रास्ता छोड़ दो तो तुम्हारा 
अगला जनम सुधर जायगा, यह जनम तो विगड़ ही गया।” 

“फिर क्या हुआ ?”” 

लच्छी बोला, 'हुआ क्या? मुझे भीतर से प्रेरणा हुई कि मैं चलू और बाबा के चरणों में गिरकर 
श्रपने कामों के लिए प्रायश्चित करूं; इसीसे मैं चला आया। पुलिस बीच में ही पकड़ न ले, इसलिए तार 
भी नहीं दिया ।” 

सायंकालीन प्रार्थना में विनोबा का हृदय भरा हुआ था। बोले, “आज मेरा दिल परमेश्वर के 
पास पहुंच गया है। यहां जो कुछ चल रहा है, उसके पीछे ईश्वर की ही इच्छा काम कर रही है। आज जो 
भाई आये, वह परमेश्वर के भेजे हुए ही श्राये हैं। हमारा कोई मी साथी उनके पास नहीं पहुंचा था । ईश्वर ने 
प्रेरणा दी और वह यहां चले ग्राये । ढाई हजार साल से हम ग्रंगुलीमाल की कहानी सुनते आ रहे हैं। आज 
का युग कलियुग माना जाता है, पर कलियुग में भी ऐसी कहानियां बन रही हैं, यह ईश्वर की ही कृपा है।” 

और दूसरे दिन मानसिंह-रूपा गिरोह के ११ बागियो ने, जिनके सिरों पर हजारों के इनाम थे, 
विनोबा के चरणों में ात्म-समर्पण किया--नौ-चौ बन्दूकों के साथ, कारतूसों के साथ। 'श्रीनाट श्री' की 
७ बन्दुक थीं, १ बारह बोर की और एक दूरबीन लगी सत्रह हजार की ! 

तब विनोबा पुनः गद्गद थे। बोले सभा में : 

“नौ साल से हम पैदल यात्रा कर रहे हैं। अब आपके प्रदेश में आये हैं। यहां परमेश्वर की कृपा 
से एक वहुत बड़ा काम हो रहा है। यहां पर मेरे जैसे ये इंसान जिन्हें लोग डाकू कहते हैं, पर जिनके 
भीतर भगवान की ज्योति जल रही है, अपने किये कर्मों का पश्चाताप कर रहे हूँं। वे प्यार से पने शस्त्र 
सुपुर्द कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है । कक 

“बरसों से यहां पुलिस तैनात है और अपने ढंग से जैसे को तैसा' न्याय से मसले हल करना 
चाहती है। एक तरफ से डाकू, दूसरी तरफ से पुलिस। जनता बीच में पिस रही है। इस तरह मसले हल 
नहीं हो सकते। वे तो प्रेम से ही हल होंगे। है 
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हमारे ये प्यारे भाई गुमराह ही गएं। राह मूल गएं, भंटक गएं। सुबह्‌ का भूला शाम को 
लौट आये तो 'भूला' नहीं कहा जाता। भ्रमी कल एक भाई वम्बई से आया। उस पर ५००० २० इनाम 
था। उसकी छोटी-सी खूबसूरत बच्ची को देखकर हमारे दिल में प्यार पैदा हुआ। उस भाई का दिल भी 
परमेश्वर की कृपा से नरम हुआ | कभी-न-कभी मनुष्य के दिल में पलट होता ही है। भगवान ने सख्त 
दिल किसी को नहीं दिया। हम सबके साथ हमदर्दी करें ।” 

उस दिन बीस-बीस हजार रुपये के इश्तिहारी डाकुग्नों को हिसा के चरणों में ग्रात्म-समर्पण करते 
देख हम सब चकित रह गये--गिरा अनयन, नयन विनु वानी! 

और ये डाकू कह रहे थे, “आज तें हमाई नयी जिन्दगी है रई है।” 


१& बागी आत्मसमर्पण कर चुके थे। कचोंगरा में २४ मई १६६० को विनोबा ने भाव-विभोर 
होकर कहा : 

“पिछले दस-वारह दिनों के भीतर जो घटनाएं घटी हैं, उन्होंने हमारे दिल को भ्रन्दर से नरम 
बना दिया है। हमने देखा कि कंसे परमेश्वर की ज्योति सव के अन्दर जल रही है। पहले मैं इल्मुल यकीन 
था, अव अयुनल यकीन बन गया हूं। पहले किताबों में बात पढ़ी थी, अब मुझे अहिसा का साक्षात्कार हो 
गया। मुझे तीन दफा ऐसा सामूहिक साक्षात्कार हुआ। पहली दफा पोचमपल्ली में, इसरी दफा विहार में 
और तीसरी दफा यहां ; व्यक्तिगत साक्षात्कार तो बहुत हुए।” 

रेडियो पर विनोबा ने कहा : | 

“मध्य प्रदेश के डकंती-अस्त क्षेत्र में मेरे शान्ति-ग्रमियान में जो कुछ हुआ, वह एकदम ग्रप्रत्याशित 
था। आध्यात्मिक जगत में अहिसा एक सबल शक्ति है। महात्मा गांधी ने राजनैतिक क्षेत्र में उसका उपयोग 
किया। पिछले ८ साल से सामाजिक और ग्राथिक क्षेत्र में इसका उपयोग किया जा रहा है। डाक क्षेत्र 
कहे जाने वाले इस क्षेत्र में इस बार इसके प्रयोग पर मुझे ऐसा अनुभव हुआ, वैसा इससे पहले कभी नहीं 
हुआ था । 

जक “कठोर हृदय पिषल गए हैं और सारा वातावरण भगवदीय भावना से ओतप्रोत हो गया है। 

जिन लोगों ने डकैती को श्रपने जीवन का पेशा बना लिया था, वे पश्चाताप की भावना से आये और उन्होंने 

भपने पुराने तौर-तरीके एकदम बदल दिये। ऐसा जान पड़ता है कि भगवान ने उनके हृदय में वैठकर दैवी 

क प के प्रति केवल कृतज्ञता ही प्रकट कर सकता हूं, जिस पर 
माग पर चलने का प्रयत्न कर रहा हूं।” 


न चार-पाँच दिन पदयात्रा में हमारे साथ घुमकर १८ बागी भाई २२ मई १६६० को 
हजरत ह. पा जून १६६० को शेष बचा रामग्रौतार भी जेल भेज 


उसके वाद मेरी पुकार पड़ी विनोबा के दरबार में। 
पूछा विनोबा ने, “क्यों पूरा दर्शन हुआ न?” 
मैने कहा, “हां बाबा ।” 

तुम्हें पता है कि भिण्ड जेल में क्या हुआ ? ” 
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मैंने कहा, नहीं वावा ।” 

वावा बोले, आम्से ऐक्ट का मुकदमा चला था अपने नौ 
कर लिया कि हां, ये वन्दु्क हमारी हैं, ये कारतूस हमारे हैं'।” 

मैंने कहा, यह तो बहुत वड़ी वात हुई, वाबा ! 

5 ) ` सत्य पर प्रतिष्ठित होकर उन्हों 
हम सवका गौरव वढ़ाया।” सीसर सोर काता 
बोले | > ०० में 
री वावा बोळे, कहते हैं कि भिण्ड के इतिहास में तीस साल में यह पहली घटना है। मैंने तो 
इन लोगों से यही कहा कि तुमने जो वुरे काम किथे हैं, उनका साफ इजहार करो! तुम पर झूठे आरोप 
लगें, उनसे इन्कार करो। फिर तुम्हें फांसी भी पड़ना पड़े तो खुशी से उसे मंजूर करो, तभी तुम्हारा 
प्रायश्चित पूरा माना जायगा।” 

यह सव कहते-कहते विनोबा विभोर हो उठे। विक्टर ह्य.गो के ला मिजरेवल्स' की याद ग्रा 
गई उन्हें। वोले, लोग कहते हैं कि हृदय-परिवतंन नहीं होता, पर यह क्या हे? ला 'मिजरेवल्स' में 
अपराधी के हृदय-परिवर्तन की बड़ी अद्भुत कहानी है ।” 

हाँ वावा, जेल मैं मैंने भी उसे पढ़ा था स, ३२-३३ में। पढ़ता जाता था, रोता जाता था। 
जीन बैलजीन तो हृदय-परिवर्तन के बाद एकदम साधु बन गया, बिलकुल पादरी जैसे ! ” 

“हां, पुस्तक के दूसरे अध्याय में उसके हूदय-परिवतंन की कहानी है। मैंने तो मूल फ्रेंच में ही 
उसे पढ़ा था। फ्रेंच पूरी तरह आती नहीं थी। ठोह-टोहकर पढ़ता था। पहले संक्षिप्त संस्करण पढ़ा, वाद में 
पूरा ग्रंथ देखा। बहुत अच्छा संभप किया है।” 

“मैंने तो संक्षिप्त संस्करण ही पढ़ा था। दो जिल्दों में, अंग्रेजी में ।” 


वागी भाइयों पर। सबने खट-खट मंजूर 


अभी-अ्रभी , २३ जुलाई १६७० को, लल्लूदादा से बात हो रही थी : 
घममक्षेत्रे भिण्डक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः । 
पुलिसाः डाकवरचव किमकुर्वत संजय ! 
उन्होंने जवाव दिया, “बाबा का यह शांति अभियान, जो मई ६० में चला था, मार्च १६७० 
में पुरा हो गया। ग्राजन्म कारावास की सजा पाये हुए लोकमन, तेजसि, भगवान सिंह तो १८ अप्रैल को 
ही मध्यप्रदेश से छुट गये थे। उत्तर प्रदेश से मी डरेलाल छुट गए। बीस के बीसों बागी माई छूट गए। 
सव का पुनर्वास हो गया। सब अब एकदम नया, परिश्रमशील, स्वस्थ जीवन बिता रहे हूं।' 
पर क्या चम्बल की डाक समस्या हल हो गई? 
जी, नहीं । 
विनोबा का प्रयोग कौन चलाता है ! 
जो हो, विनोबा ने एक रास्ता दिखा दिया है, पर उस खांडे की घार पर चले कोन? 


| पत्त आदमी है आध्यात्मिक। हर बात पर वह इसी दृष्टि से विचार करता है । 


उसका सूत्र है : 
ब्रह्म सत्यं जगत्स्फूतिः । 
जीवनं सत्यशोधनम्‌ ॥ 


संस्मरण $: २५३ 
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बरह्म सत्यं जगन्मिथ्या' का सिद्धान्त विनोबा को रुचता नहीं। वह जगत को स्फूतिमय बताकर 


जीवन का लक्ष्य सत्य-शोधन मानता है। 
चित्त की एकाग्रता, जीवन की परिमितता और मंगल दृष्टि को ही वह सत्य-शोधन का मार्ग 


मानता है। 
पदयात्रा में एक दिन मैंने पुछा, “बाबा, ये तीनों चीजें देखने में तो सरल लगती हैं, पर श्राचरण 
में बहुत कठिन हैं। इंद्रियों को जरा-सा मौका मिलता है कि वे दौड़ छटती हैं। इसका क्या उपाय है?” 
बोले, “यही तो गलत है। इंद्रियों को--फिर चाहे जीभ हो या भ्रन्य ही कोई इंद्रिय--रत्ती भर 
भी ढील नहीं देनी चाहिए। मुझे तो इंद्रिय-निग्रह कभी कठिन नहीं लगा। इंद्वियां ग्रगर कभी जोर भरती हैं 
तो जानती हैं कि भीतर जो बैठा है वह माननेवाला नहीं। भीतरी मालिक को उनका स्वेच्छाचार सहन 
नहीं होना चाहिए। उन पर ऐसी घाक रहनी चाहिए कि वे जरा भी फिसलेंगी तो भीतर का मालिक उन्हें 


सजा दिये बिना न रहेगा!” 


राम, मां और कांघी- तीन का स्मरण होते ही विनोबा की आंखें टपटप करने लगती हैं। एक 
दिन पदयात्रा में किसी प्रसंग पर विनोबा को मां की एक घटना याद हो आई। वोले, “मां एक-एक दाना 
गिनकर चावल के एक लाख दाने शिव पर चढ़ाती। वह देखती जाती कि कोई दाना खण्डित तो नहीं? पिता 
ने एक दिन विनोद किया, क्‍या खटखट लगा रखी है यह? तौलकर देख ले कि एक तोले में कितने दाने 
आ । उसी हिसाब से एक लाख दाने तौलकर चढ़ा दे। भूल-चक के लिए थोडे से ज्यादा दाने 
डाल दे।” उ 

माँ ने मुझसे पूछा, “क्यों विन्या, ठीक होगा ऐसा करना?” 

मैंने कहा, “नहीं मां, ऐसा करना ठीक नहीं। इसमें तो तेरा ने 

- ध्यान लगता है । 

का स्मरण होता है । कहां यह, कहां तौल-नाप ! ” २ 

संस्मरण सुनाते-सुनाते विनोबा गद्गद हो गए । 

एक दिन दही की बात चल पड़ी। | 

विनोबा ने कहा, “मां रोज रात को दह 
भा, इसमें ? ही जमाती तो परमेश्वर का नाम लेती। मैंने पुछा 
ह छ दळ क्या जरूरत १ वोली, 'विन्या, हम अपनी तरफ से भले ही पूरी 

5 7 क्‌ 

ह: हा “ हे तभी जमेगा, जब भगवान की कृपा होगी ! इसी से भगवान का 


विनोबा ने वताया कि जेल में म 
खट्टा हो जाता था | ल में मैं पूरे ग्रहतियात से दही जमाता था, फिर भी वह कभी-कभी 


जी 7 ठह्रा। हेकट भिखारी को दान देना गलत है। गीता में देश काले च पात्रेच' 
9 र वाह? है मां को। पर मां कहती है, “विन्या, जो भिखारी आया, वह परमेश्वर ही है। 
म | का चार। भगवान को पात्र कहेगा ? पात्रापात्र का विचार करने का मझे और तझे 
न 7: ज्यादा विचार करने की मुझे जरूरत ही नही मालूम होती । मेरे लिए वह न 
विनोबा | 

कहते हैं कि मां की इस दलील का कोई उत्तर गाज तक मुझे नहीं सूझा है। 
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मां की चर्चा छिड़ी कि विनोवा की आंखें वरसने लगती हैं ! 

अडोनी (दक्षिण भारत), २४ मार्च १४५६। 

व्यापारी सामने थे। विनोबा उनका आह्वान करता है : 

“हे व्यापारियों, आओ ! तुममें घर्मेनिष्ठा है। शास्त्रकारों ने तुममें विश्वास और निष्ठा रखी है। 


जो गुण प्राप्त हैं, उनका उपयोग करके दुनिया को बचाग्रो। प्रजा के सेवक बनो और सेवा में अपने को 
खपा दो।” 


और यहीं विनोवा को वापु की याद ग्रा गई : 

“ऐसा ही एक वैश्य हिन्दुस्तान में हो गया है । कौन नहीं जानता कि महात्मा गांधी ने हिन्दुस्तान 
के लिए करुणा के क्या-क्या कार्य किये ? वह ब्राह्मण के समान पवित्र थे, क्षत्रिय के समान निर्भय, वैश्य के 
समान करुणामय और शूद्र के समान सेवामय ।” 

आंखें टप-टप बरस रही हैं। गला रुघा है । ऐसा एक-दो वार नहीं, हजारों बार होता है, जब- 
जव बापु की याद ग्रा जाती है! 

शरौर राम, कृष्ण, अल्लाह... ! 

ईश्वर का कोई भी नाम, उसका कोई भी गुण, सामने आता है तो विनोबा भाव-विमोर हो 
उठता है। रायपुर सर्वोदय सम्मेलन की बात है। दिसम्बर १६६३ की । विनोवा को उद्घाटन करना था 
मेरा घमं क्या कहता है?” पुस्तक-माला का। उद्घाटन के पहले वह इन पुस्तकों को उलट रहा था । 
इस्लाम धर्म की पुस्तक में नीचे का कुरान का वाक्य पढ़ते ही उसकी आंखें टपटप करने लगीं: अल्लाहु 
नूरू स्सभावाति वऽल्‌ अदि. . . (अल्लाह प्रकाश है, जमीन और आसमान का! ) कहा है : 

कृषणेर मूति करे सर्वत्र झलमल, 
सेई देखे जार आंखि हुम ति [रू ! 

'कृष्ण की मूर्ति झलमला तो रही है सर्वत्र पर उसे देख वही पाता है जिसकी आंख निर्मल होती 
है।' विनोबा ने सतत साधना से यह निर्मल दृष्टि पायी है । सतत साधना से उसने अपने को निर्मल बनाया 
है। उसके आनन्द का मूल कारण यही है। 

दक्षिण के संत पुरन्दर दास ने कहा है: अगुरेण तृणकाष्ठ परिपूर्ण गोविन्द, ( विमलात्म होकर 

रहने में आनन्द है।) 

काश, विनोबा की इस अमृत जयन्ती पर हम विमलात्म होकर रहने का आनन्द प्राप्त करने का 

संकल्प ले सकें। कृतार्थ हो उठेगा हमारा यह जीवन ! ० 
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उनका अमिनव प्रयोग 
सुशीला अग्नवाल 


विनोबाजी ने ग्राज की जागतिक परिस्थिति के संदर्भ में 


मानवता को जो मुख्य विचार दिये हैं, वे संक्षेप में इस प्रकार हैं : 

ग्रघ्यात्म और विज्ञान रहेगा, राजनीति और धमे मिट जायगा । 

ग्राम-दान के द्वारा सामाजिक, आर्थिक, नैतिक और आध्यात्मिक क्रांति। 

जय-जगत की घोषणा। 

बहनों द्वारा ब्रह्मविद्या का विकास। 

सुक्ष्म-प्रवेश । 

विचार की कसौटी प्रयोग द्वारा ही होती हे । अपने जीवन में प्रयोग की कसौटी पर कसकर 
विनोबाजी विचार व्यक्त करते हैं और इसके वाद समाज की दृष्टि से प्रयोग के लिए दिशा-दर्शन करते 
हैं। वहनों द्वारा ब्रह्मविद्या के विकास की दृष्टि से मार्च, १६५८ में विनोवाजी ने वर्धा में पवनार 
गांव के निकट अपने परंघाम-आश्रम में ब्रह्मविद्यामंदिर' की स्थापना की, जो १४३८ से ऋषिखेती 
काँचनमुक्ति आदि विनोवाजी के प्रयोगों की प्रयोग-भूमि और तपस्या-मूमि रहा है। ब्रह्मविद्या-मंदिर 
को विनोबाजी ने अभिनव प्रयोग कहा है। उसके पीछे अपनी दृष्टि समझाते हुए उन्होंने कहा, “मेरा 
हु है कि ब्रह्मविद्या पुरुषों के हाथ में रही। बहनों के हाथ में आयेगी, तो इसका सही स्वरूप प्रकट 

गा। 
| हम विभिन्न प्रदेश, भाषा, जाति एवं घर्म की १२ बहनें विनोबाजी से 'सामहिक र 
मंत्र लेकर ब्रह्मचर्य-जीवन की निष्ठा से, एकत्र हुईं। सहज प्रवाह से संख्या २१ तक पहुंच म 
की ईसाई वहन श्रद्धा मी हमारे साथ शामिल. हुई। लेकिन विनोबाजी स्वयं देशव्यापी भदान-मलक ग्रामो- 
दोग-अ्रधान अहिसक क्रांति की ज्योति जगाते गांव-गांव घूमते रहे । लोगों ने उनसे पूछा खास कार अहिंसक 
क्रांति में लगे हुए हमारे साथियों ने पूछा कि अलग-अलग प्रांतों में अहिसक क्रांति में प्रमख भाग लेने 
वाली बहनों को आपने यहां लाकर बैटा दिया, इससे ग्रांदोलन के काम में क्षति पहुंचेगी। दब भय 
सामूहिक जीवन की अनेक समस्याएं लेकर उनके पहुंचती रहीं दी 
i ली वी स्याए लकर उनके पास पहुंचती रहीं, प्रयोग की सफलता के बारे में हृदय 
नहीं थी । तब विनोवाजी ने जवाब दिया, “मैंने यह प्रयोग अपनी इच्छा से शुरू नहीं 


किया है, जमाने की मांग है। ईश्वर की प्रेरणा है 
| ड । अपनी इच्छा कितनी भी वलवान होती, मैं इतनी 
बडी जिम्मेदारी उठानेवाला नहीं था ।” बाबा ने ईश्वर के भरोसे प्रयोग शुरू किया । उसकी लो 


असफलता की ल भी ईश्वर पर छोड़ दी और हम एक-साथ रहते चले गए । 
ह ss का विनोवाजी का मागदर्शन पत्रों द्वारा मिलता रहा । उनके सुकषम-प्रवेश के बाद पत्र- 
| हुआ । एक वार दो बहनें विनोवाजी की विहार-पदयात्रा में उनसे मिलने गईं। विनोबाजी 


को तार था था. 
कहा, पा ह का गा चब (प्यार) बापु ने उसे दिखाते हुए कहा, “कितना प्रेम है।” मैंने 
।! महंगा प्रेम है। इसको आने में आठ घंटे लगे । वहीं दिल से याद करता, तो 
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पहु ११ वहन i [7 MR) a के 
पा उ ती फिर बहनों से कहा, “तुम्हें वहां जो दर्शन मिलता है, वही सच्चा है। यहां जो 
दर्शन मिलता है, इंद्रियगम्य कृत्रिम है।” 


ही अका वावा से मिलने आये हुए थे। उनके साय एक सरकारी पदाधिकारी व्यक्ति 
थे। उन्होंने प्रश्न पूछा, आप अपने विचार न पर क्यों नहीं प्रसारित करते ?” वावा ने जवाब दिया, 
ध ब्राङकास्ट में नहीं मानता, डीपकास्ट में मानता हूं। मेरा दो मानना है कि जैसे बिजली सव जगह है, 
लेकिन जहां रेडियो सेट है, वहां वह प्रकट होती है। वैसे ही जो महापुरुष हुए हैं, वे सव हमसे बोलते 
हैं, सुनते हैं, हमारे साथ काम करते हैं यदि हमारे पास रेडियो सैट हो। निरहंकार चित से जो चितन 
होगा, वह दूर विश्व में फेल सकता है ।” | 
श्री वालकोबाजी ब्रह्म-विद्या-मंदिर की वहनों के साथ साल में छः मास रहते हैं । ब्रह्मसूत्र 
शांकर-भाष्य के जरिये उनका सत्संग हमें मिलता है। किसी बहन के पत्र के उत्तर में उन्होंने लिखा, 
“वहां ब्रह्मविद्या प्रकट होगी, ऐसी आशा है।” वात वावा के पास पहुंच गई। इसका उल्लेख करते हुए 
वावा ने कहा, “वालकोबा वहां रहता है, वह देख कर सप्रमाण वोलता है । मैं विना प्रमाण भी आशा 
रखता हूं। आशा से ही यह प्रयोग शुरू किया है। वहां मनुष्यों की संख्या से काम होगा, ऐसी वात नहीं। 
आंतरिक बात है । ईसामसीह ने कहा है-ह्वैयर टू ऑर श्री गैदर इन माई नेम, देयर आइ एम-(जहां 
दो-तीन भी निरहंकार होकर एक होजांय, वहां मैं हूं।” अहंकार छोड़ कर दो-तीन इकट्ठे हों, तो उन्हे 
ऐसी युक्ति सधेगी कि बाकी सब इकट्ठे होंगे। इसलिए मुख्य बात है अह मुक्ति शब्दात्‌ । एक बहन ने 
पूछा, “वहां दो-तीन इकट्ठे हों, बाकी के अलग रहें, तो क्या चलेगा ! ' 
बावा ने कहा, “दो-तीन आसक्ति से भी इकट्ठे हो सकते हैं, वह अलग बात है । आसक्ति से 
दुर्मति भी इकट्ठे होते हैं। ग्रहं को छोड़कर इकट्ठे होंगे तो काम वनेगा।' 
एक बहन बीमार हुईं। उन्हें भ्रपने घर जाने की इच्छा हुई । बावा से पूछा, तो वावा ने कहा, 
“जिसे प्रेम की भूख है, वहां भी ब्रह्मविद्या नहीं और जो प्रेम कर नहीं सकता, वहां मी ब्रह्मविद्या नहीं। 
ब्रह्मविद्या के नाम से इकटठे हुए हैं तो कुटुंब या संस्था से ग्रधिक गाढ़ अनुराग चाहिए। ईसा ने मरने से 
पहले अपने शिष्यों से कहा--लव वन एन ग्रदर एज आई लव्ड यू--इसका मतलब केवल प्रेम नहीं-- 
एक-दूसरे के लिए बलिदान है। जहां (१)मेरा तेरा है, (२) स्त्री'पुस्ष-माव है, (३) परस्पर के 
संकोच है, (४) दूसरे के लिए उपयोग में कैसे श्राऊं, इसकी वृत्ति या समय नहीं है वहाँ ब्रह्मविद्या केसे 
प्रवेश करेगी ?” 
प्रेमा बहन कंटक एक बार वाबा से मिलने आई थीं। उन्होंने वावा से पूछा, आप कभी अपने 
साथियों के बारे में कुछ पूछताछ करते हैं ?” बाबा ने कहा, “हम कमी पूछते नहीं। २४० करोड़ आदमी तो 
३४० करोड़ मन । उन सबको हम कैसे जान सकेंगे? हमारा कहना है कि मन को रखो ही नहीं, खत्म कर 
दो । किसी कागज पर हमने लिखा तो रबर से मिटा सकते हैं, फिर लिख सकते ह । लेकिन मैं कहता 
हूं कि कागज ही जला दो । फिर न लिखा जायगा न मिटाने की तकलीफ उठानी पड़ेगी। फिर कहा, ब्रह्म 
विद्या-मंदिर में सामुहिक साधना का जो प्रयोग हो रहा है, उसमें मन को उड़ा देने की ही बात है। अभी 
तक की जालाह ला में मन को ऊपर उठाना, एक स्तर पर रखकर फिर दूसरों को मन ऊपर उठाने 
में मदद करना, इस तरह के सब प्रयोगों में मन कायम रखकर ही सारा द होता था । इस प्रयोग 
में मन उड़ा देने की बात है--यहां यह अनुभव आना चाहिए कि हम एक देह में नहीं, सब देह में हैं ।” 


संस्मरण ४४ २५७ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


बंगाल-यात्रा में बाबा जब उस स्थान पर पहुंचे, जहां रामकृष्ण परमहंस की समाधि लगी थी, 
तब उस तालाब के किनारे बैठ कर बावा ने कहा, “रामक्कष्ण को जो समाधि लगी थी, उसे भ हमें 
सामाजिक बनाना है । ग्राज सामाजिक समाधि सघनी चाहिए।” लोग TIT थे कि त्रह्मविद्या- 
की बहनें तो सर्वोदय काम की दृष्टि से एक-एक प्रांत संभाल सकती हैं, क्यों न उन्हें sb मे कक दिया 
जाथ? तब वावा उन्हें सामाजिक समाधि की बात समझाते थे: “मीरा आदि भक्त मे हुई । बहुत ऊंचाई 
वाले संत हिंदुस्तान में कम नहीं हुए। लेकिन सामान्य जनता का स्तर ऊंचा नहीं हुआ। अव सामाजिक 
समाधि लगनी चाहिए । पहले किसी एक को समाधि में जो अनुभव आता था कि भेद मिथ्या है, सव में 
एक ही आत्मा का वास है, वह ग्रनुभव सबको आना चाहिए। समाधि का, ग्रथ हैं--समत्वयुक्त चित्त। 
जिस चित्त में विकार का स्पर्श नहीं; ग्रहंता-ममता नहीं, संकुचित अभिमान नहीं, इस प्रकार का जो ग्रन्नमय, 
प्राणमय, मनोमय भूमिका से परे, विज्ञानमय चित्र होगा, उसका नाम है समाघि'। सारा समाज ऐसी समाधि 
पाप अथवा नष्ट हो जाय, ऐसा सवाल आज विज्ञान ने उपस्थित किया है । ब्रह्मविद्या-मंदिर उसी दिशा 
में प्रयोग हुआ है । ऐसा चित्र यहां बना तो विश्व में फैल सकता है।” 

हमारे आश्रम की एक वहन ने ततत्त्वंइसि” महावाक्य चितन के संबंध में प्रश्न पूछा था। बावा 
ने कहा, “ तत्त्वंइसि' यह ध्रुवतारा है। श्र्वतारा दिशा बताता है, लेकिन मार्ग चलेंगे तो रास्ता तय होगा, 
भारत की अध्यात्म-साधना में “मैं” को काट कर तु तक पहुंचने का प्रयास किया है, लेकिन 'हम' को 
ध्यान में लिया नहीं। मैं से 'हम' बनोगे, तो “मैं? कटेगा', तू की सिद्धिहोगी । ब्रह्मविद्या-मंदिर में 'मैं” से 'हम' 
की ओर जाने का एक नवीन ही आध्यात्मिक प्रयोग है । मेरा ध्यान, मेरी मुक्ति, मेरा समय--जहां मेरी 
करी नहीं, समूह-मावना वनी नहीं, वहां ब्रह्मविद्या कैसे आयेगी ।” 

यह कसे होगा ? इसका व्यावहारिक रास्ता बावा ने यही वताया कि जितने व्यक्ति इस समूह 
में हैं--वे परस्पर सर्वानमति से निर्णय लें। मन की दखलंदाजी होने न दें। समूह की ओर से व्यक्ति को 
ण स्वातंव्य और व्यक्ति की ओर से समूह को पूर्ण समर्पण- ऐसा होना चाहिए। मन समह को समर्पण 


HNL TN! 


मरने से पहले भरने के वाद का नाटक देखूं । हिंदुस्तान में जहां-जहां भी ग्रहिसा आदि ब्रतों की निष्ठा से 
सर्वोदय का काम हो रहा है। सव अपने-अपने समूह में मित्रमंडल बनाझो 


निर्णय लो । कोई गलत निर्णय लिया तो मैं जीवित हूं, तवतक सलाहू देने की प्रेरणा हो सकती है। 


i | नियम रहा हे । एक वहन ने प्रश्‍न 
उठाया, अध्ययन के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता, छ: घंटे काम करूंगी तो चलेगा क्या ?” बाबा ने 








वितनिका 000 “७४ | 
वितनिका में लिखा है । आज के युग के अनुकूल भिक्षा का रूप उत्पादक शरीर-श्रम ही होना चाहिए । 


हां, काम में गति, कुशलता बढाग्रो, औजारों में सुधार करो। तीन घंटे उत्पादक काम से ही जीवन-निर्वाह 
प्राप्त हो सक, यह प्रयत्न यहां होना चाहिए। ब्रह्मविद्या कोई दुर्वेलो को हासिल होने वाली चीज़ नहीं। 
उपनिषदों की विद्या अरण्य में वनी । गीता की रणांगण में खड़ी हुई । आज हमारी ब्रह्मविद्या को मजदूरी 
के क्षेत्र में खड़ा होना पड़ेगा । छः घंटे काम को भी कोई अंकुश समझे तो यह जीवन-विमुखता है।” 

है एक बहन वावा को डायरी दिखा रही थी । वाल कटाये, सादे लिवास वाली वह वहन थी । 
वाबा उसकी ओर देख कर डायरी हाथ में लेकर बोले, “यह ठीक है कि बाल कटा लिये, सावन-तेल की 
जरूरत नहीं । जीवन के लिए कुल दृष्टि ही वदलनी चाहिए। यह कापी है । वाजार की क्यों खरीदी ? 
प्रेस के कटे हुए वेकार कागजो की बन सकती थी।” खेती के वारे में उसके प्रश्‍न का उत्तर देते हुए कहा, 
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खेती में मजदूर नहीं लगने चाहिए । मैं मजदूर और डाक्टर--दो का सख्त विरोधी हुं। मकान बनाने 
को मजदूर आयेंगे, उतना सहन करूंगा । 


“शान्ते रनन्यमतिभिमंघुर स्वभावे- 
एकत्व निरिचितमनोभिरपेत मोहैः। 
साक वनेषु विदितात्मपद स्वरूप- 
तद्वस्तु सम्यगमिशं विमृशन्ति घन्याः।॥ 


ब्रह्मविद्या-मंदिर में रहते हैं, शहर से कोई संबंध नहीं--सादा-जीवन है, वहां जो पैदा होता 
है, उससे निर्वाह चलता है, तब होगा अरण्य जीवन और ब्रह्मचर्यं की साधना। “फिर बाबा ने ब्रह्मचर्यं 
की महिमा वताते हुए कहा, “ब्रह्मचर्यं का वहां अधिष्ठान होगा, तो समाज को प्रकाश मिलेगा । "महात्मा 
बृद्ध ने करुणा, महावीर ने संयम और वेदांत ने भक्ति का उपदेश दिया। करुणा को जागृत करने के लिए 
ग्रामदान है । भक्ति और करुणा का अंश लोगों में है, लेकिन संयम नहीं । संयम की बात बताने की कोई 
हिम्मत नहीं करता, वह बहुत जरूरी है आज की सब समस्याओं की जड़ में संयम है । जन-संख्या बढ़ 
रही है । इसीलिए युद्ध हो रहे हैं। ब्रह्म-विद्या-मंदिर कोई पागलखाना नहीं है। यहां की बहनों को फैल कर 
ब्रह्मचर्य की वात गांव-गांव पहुंचानी होगी कि स्त्रियों को पुरुषों के आक्रमण के वश नहीं होना है । पतिव्रता 
का अर्थ पति का मन मानना नहीं; पति का ब्रत पालन करना है । स्त्री प्रघान-मंत्री है, गवर्नर है, इससे 
समस्या हल नहीं होती, पुरुष बीड़ी पीते हैं, हम क्यों न पियें, ऐसे विरोध से काम नहीं बनता। स्त्रियों 
को पुरुषों की वासना के वश में न होने की शक्ति आनी चाहिए । महाभारत में द्रौपदी सबसे तेजस्वी 
पात्र है । सीता सौम्य थी । लेकिन रावण आया तो उस पर झाक़मण नहीं कर सका। उसने तिनका सामने 
रख कर बात की । मतलब यह कि रावण उसके लिए तिनके के समान था। स्त्रियां ब्रह्मचारिणी होकर 
ब्रह्मचर्यं का उपदेश देने निकलेंगी तो समाज उन पर आक्रमण करेगा, बदनाम करेगा, क्योंकि हिंदुस्तान 
में स्त्रियां कम, पुरुष ज्यादा हैं । इस सारे विरोध का सामना करके समाज में ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठित 
करना होगा ।” क 
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विनोबा या मार्क्स 
फणीन्द्र बाजपेयी 


नवम्बर की १३ तारीख को गांधी मार्गासक्त विनोबा 


ने दिल्ली को अपनी पद-रज से पवित्र किया। यह वह पद-रज थी, जिसकी ग्राधार-शिला गांघीमार्ग था, पर 
तैलंगाना की वास्तविकता का कटुमिश्रण लिये हुए। दिल्ली के शून्य स्तायुश्रों पर रज लग गई। श्राज- 
कल की साधारण प्रथा के अनुसार विनोबा ने उसी दिन मध्यान्ह में एक संवादिक सम्मेलन किया । विनोवा 
प्रायः पौन घंटे तक हिंदी में बोले । उनके भाषण का अंग्रेजी अनुवाद श्रीमती आशादेवी आर्यनायकम्‌ हिन्दी- 
माषा-अभिज्ञों के लामार्थ करती गईं। यह सम्मेलन जारी था कि नियत समय पर राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद 
पर्णेकुटी में पघारे । सम्यक्‌ अमिवादन जना विनोबा अपना भाषण करते गए । 

जिस सादगी से राष्ट्रपति पघारे उसी सादगी से विनोबा ने उन्हें पनी दाहिनी श्रोर श्रासन 
दिया। एक घड़ी तो ऐसा लगा जैसे राष्ट्रपति की स्थिति का कोई पुरुष पर्णकुटी में न होकर एक साधारण 
व्यक्ति विनोबा से मिलने झा गया है । राष्ट्रपति की उपस्थिति में एक-दो विदेशी सम्वाददाताग्रों ने अपने 
देश की समस्या को दृष्टि में रख कर प्रश्‍न किया जिसका पूर्ण संतोषप्रद उत्तर विनोबा ने दिया । भारतीय 
संवाददाताओं ने दो से अधिक प्रश्‍न नहीं किये, विनोबा के प्रति आदर के कारण नहीं । और तो और, मुझ 
जेसी संशयात्मा ने भी किसी पुरक प्रश्न के करने की आवश्यकता नहीं समझी। 

मुझे स्वयं अपने ऊपर आश्चर्य होना चाहिए था कि मैंने क्यों प्रश्न नहीं किया; परन्तु मुझे 
आश्चर्य हुआ नहीं । मैंने सोचा, आखिर आश्चर्य क्यों नहीं हुआ। मैंने ही स्वयं उत्तर दिया कि ग्राशचर्य 
इसलिए नहीं हुआ कि भ्राश्चय हो ही नहीं सकता था; क्योंकि विनोबा की सारी बात दर्पण की नाई स्वच्छ 
थी । विनोवा ने किसी तथ्य व तत्त्व को छिपाकर रखा ही नहीं, जिसे दवने पर उन्हें बताना पड़ता । सच 
तो यह है कि उन्होंने वे सारी वातें ग्रपने भाषण में कह दीं जो सम्भवतः पुरक प्रश्न करने पर सामने 
आतीं । विनोबा जा यह महत्ता ही कही जायगी जो उन्होंने भ्रपने आन्दोलन की दुर्बलता पर प्रकाश डालने 
मे आगा-पीछा नहीं किया, अन्यथा प्रचार का अर्थ है, जो अपनी दु्वेलताएं एकदम ढके ग्रौर केवल अच्छी 
वात लोगों के सामने भने दे। अपने वर्तमान शासकों में बड़े-से-बड़े व्यक्ति में यह वात पूर्ण परिमाण में 
नहीं पाई गई है । 
अ दुर्बलता का प्रकाश विनोबा की सबसे वड़ी ताकत है । यह एक ऐसा कवच है, जिसे कोई शक्ति 
वेध नहीं सकती । इससे कमी घोखा नहीं हो सकता, क्योंकि घोखा दिया ही नहीं जा सकता | यह इस 


रहे हैं विनोवा को प्रेरणा और शक्ति देकर । विनोवा कतंव्य-पालन कर रहे हैं इन दोनों का, अपने मस्तिष्क 
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प्रलयंकारी घटनाओं के पीछे है भूमि-समस्या, जिसका एकमात्र अहिसक हल विनोबा का 
भूमिदान-यज्ञ ही है । विनोबा की ल माग ५० करोड़ एकड़ भूमि का दशमांश ५ करोड़ एकड़ भमि पांडवों 
के पांच गांव मांगने से बिक नहीं है । यदि यह मांग स्वीकार नहीं की गई तो ममिहीनों की नरायणी 
सेना नारायण विनोबा का आशीर्वाद पाकर भूमिपतियों को भूमिरूपी वंश से निर्वश करके रहेगी । इस 
प्रतिक्रिया का आधार मार्क्सीय सिद्धांत है, जो स्वामियो की उदारता में विश्वास नहीं करता। यह विश्वास 
करता है जनगण की समवेत शक्ति में । 

जनगण की छिपी शक्ति को उस सिद्धांत के अनुसार संगठित कर यह परिचालित करता है, 
जिस (अपेक्षाकृत) वहुजन का हित हो, बहुजन को सुख मिले । इस उद्देश्य को प्राप्ति में यदि कम या 
अधिक रक्तपात करना पड़े तो पश्चातूपद न हुआ जाय । ऐसी क्रान्ति केवल जार के रूस में १६१७ में 
और चैग के चीन में १६४३ में पूर्ण हुई। यूरोप के इस्टोनिया, लिथुआनिया और लैटेविया जैसे बालटिक 
राज्य और श्रलवानिया, वुलगारिया, हंगरी, रूमानिया, पोलेंड और चेकोस्लेविया जैसे वालकन और मध्य 
यूरोपीय राज्य और पूर्वीय जर्मनी को यह व्यवस्था द्वितीय महायुद्ध के कारण मिली। यद्यपि इसमें संदेह 
नहीं कि इन सभी राज्यों में न्यूनाधिक मात्रा में कुटुम्ववादी दल (कम्यूनिस्ट-कम्यून-गांव या कुटुम्ब) 
सक्रिय थे । परन्तु चीन की तरह अपना उद्धार ये देश स्वयं नहीं कर सके, यह निविवाद है । 

कांग्रेस के पास भारत का सम्पूर्णं सैनिक बल और औद्योगिक साधन हैं । इसकी तुलना में 
भारत के कम्यूनिस्ट या कूट्म्ववादी दल के पास कुछ भी नहीं है। अपने को धर्मप्राण कहनेवाले भारत के 
घनीमानी स्वामियों को यह सिद्ध करना है कि उन्हें विनोवा का ग्रहिसक मागं पसन्द है या वे यही चाहते 
हैं कि मार्क्सीय क्रांति की अग्नि से ही देश शुद्ध हो, जिसमें अनगिनत लोग घुन की तरह पिस जांब । जहांतक 
मार्क्सीय दर्शन के अधिकारी भाष्यकारों का प्रश्‍न है, उन्होंने असंदिरघ रूप से कह दिया है, ' मृतप्राय वर्गे 
स्वयं आत्मसमर्पण नहीं करते ।” परंतु व्यवहार में यह देखा गया है कि प्रारब्ध अमिट वस्तु नहीं है । ७ 


विनोबा का व्यक्तित्व 
बाजूराव जोशी 


राष्ट्रकवि स्व० मेथिलीशरण गुप्त ने एक वार कहा 
था, “हमारा देश राजाशों को नहीं पुजता, लेकिन हमारी बहनें भी सन्तों को जानती हैं। विनोबा ज्ञानेश्वर, 
तुकाराम आदि सन्तों की परम्परा के हैं।” इसमें कोई सन्देह नहीं कि विनोवा हमारी प्राचीन सन्त-परम्परा 
की एक उज्ज्वल लड़ी हैं और उनके समान ही सारे देश की श्रद्धा के पात्र हैं। वह वास्तव में तुलसीदास, 
कवीरदास, नानक देव, दाटूदयाल, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, नामदेव झर समर्थ रामदास की कोटि के सन्त हैं, 
शंकराचार्य की कोटि के आचार्य हैं, दधीचि और शुकदेव की कोटि के तपस्वी हैं । उनके व्यक्तित्व में सन्त, 
आचार्य और तपस्वी का ऐसा सुन्दर समन्वय है, जो किसी भी व्यक्ति को उनके सामने श्रद्धा से झुका 


देता है । उनमें गीता के कर्मयोगी, स्थितप्रत झर अक्त तीनों के एक साथ दर्शन होते हैं। उनका प्रशान्त 
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गंभीर मुख-मण्डल, सौघी-सादी वेशभूषा, तेजस्वी ललाट, स्वप्तद्रष्टा का एव प्रभावशाली व्यक्तित्व 
किसी भी व्यक्ति पर अपना प्रमाव डालने में, उसे उदात्त एवं ५७७ बनाने में, समर्थ हैं। 
उनकी आत्म-चिंतन एवं ग्रात्मोपलब्धिकी साधना काफी ऊचे स्तर पर पहुंच गई है। गीता का 
कर्म-संत्यास उन्हें सहज ही सिद्ध हो गया है और ग्राज वह जीवन-मुक्त बन गए हैँ । लेकिन जिस प्रकार 
गांधीजी ने दुनिया से विरक्त होकर हिमालय में जाकर एकान्त साधना और आत्म-चिन्तन की वात नहीं 
सोची, उसी प्रकार विनोवा की जीवन-गंग़ा भी आसपास के समाज की उपेक्षा करके आगे नहीं बढी । वचपन 
में घर से निकलने के बाद कुछ दिनों तक उनके मन में यह विचार अवश्य रहा कि वह हिमालय जाकर 
आत्म-चितन करेंगे, पर काशी हिन्दु विश्वविद्यालय के उद्घाटन के अवसर पर दिये गए गांधीजी के भाषण 
ने उनको इतना प्रभावित किया कि वह सावरमती आश्रम चले गये और हिमालय जाने का विचार पीछे 
छूट गया। फिर तो उनकी यह मान्यता दृढ़ हो गई कि जीवन पानी की उस धारा के समान है जो समुद्र 
से (परमात्मा से) मिलने जा रही है । उस परमात्मा से एकाकार हो जाना ही उसका ग्रन्तिम लक्ष्य है । 
किन्तु जिस प्रकार पानी की धारा रास्ते के गड्ढे भरती हुई आगे बढ़ती है, उसी प्रकार विनोवाजी अपने 
ग्रास-पास को कमियों, बुराइयों और विषमता्रों के गढ्डे भरते हुए ही ग्रागे बढ़ते हैं । उन्होंने पने ग्रास- 
पास के छोटे कहे जाने वाले कामों को छोड़कर कभी वडे कहे जाने वाले कामों के पीछे भागने का विचार 
नहीं किया । वह छोटे-से-छोटे कहे जाने वाले कामों में भी इतनी तल्लीनता से जुट जाते हैं, जितनी तल्लीनता 
से बहुत से लोग बड़े कहे जाने वाले कामों में भी नहीं जुटते । वस्तुतः जव ग्रासपास दरिद्रता, अज्ञान, 
भ्रव्यवस्था, गन्दगी, ग्रनतिकता और असमानता का राज्य हो तव वह उस सबकी उपेक्षा भी कैसे कर सकते 
थे? फलतः लोकसेवा उनका धर्म बन गया और जगह-जगह उन्हें ग्रात्म-साक्षात्कार होने लगा, व्यक्ति 
व्यक्ति में उन्हें परमात्मा के दर्शन होने लगे। 
हे उनकी ओर मेरा ध्यान सवसे पहले १३४१ में आकधित हुआ जब वह व्यक्तिगत सत्याग्रह के 
समय प सत्याग्रही चुने गए । उसी समय मैंने उनके सम्बन्ध में महादेव देसाई और गांधीजी के लेख 
सक उत बि और जेल जीवन की झलकियां पढ़ीं। इस सबसे मन में श्रद्धा पैदा हो गई। किन्तु उन्हे 
3 र्क 4 देखने और समझने का अवसर तब मिला जबकि सन १६४६ में भाई मार्तण्डजी उपा- 
उनका जोवन-चरित तैयार करने के लिए कहा। उन्होंने मुझे सत्यन्‌जी द्वारा लिखे जीवन-चरित 
की एक हस्तलिखित कापी मी दी थी। फिर तो मैंने विनोवाजी के म्बन्ध में लोगों लिखे 
हक धरा गौर स्व विनो सम्बन्ध में दूसरे लोगों द्वारा लिखे हुए 
७. क पढ़ा और स्वयं विनोवाजी ने समय-समय पर जो कुछ लिखा और कहा था, उसे भी पढने 
का प्रयत्न किया । जैसे-जैसे मेरा भ्रध्ययन गहरा होता गया नि य. रट 
रे गह्‌ » मैं उनकी ओर अधिकाधिक आक्कृष्ट होता 
जविन-चरित पूरा कर लिया। जव मैं उनके सम्बन्ध में 
उपलब्ध साहित्य का अध्ययन कर रहा था तो स्वयं गोपालराव भे त 
पालराव काले के लेख में विनोवा द्वारा कहा गया यह 
वाक्य पढ्ने को मिला--“मेरा जीवन-चरित कोई लिखे 
काई न लिखे। यदि लिखना ही पडा तो उसे मैं स्वयं ही लिखूंगा ।” 
इस वाक्य ने जीवन-चरित को जल्दी गरिन डा ता उसे म स्वयं ही लिखूंगा । 
करवाने के मेरे उत्साह को बहुत कृछ ठंडा कर दिया । 


मैंने सोचा कि इसे स्वयं विनोवाजी जजों न 
फिर से संशोधित एवं परिवर्धित करके उसे ल ह लाया जाय भौर उनके सुझावों के प्रकास में 
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के ज विनोबाजी को ही दिखाना हत ट । क्या रोप रांऊ-सम्मेलन के अवसर पर इनको उनसे मिला 
देंगे ! राधाकृष्णजी न छुटत हो कहा, विनोवा का जीवन-चरित और ये लिखेंगे? उसके लिए तो 
विनोबा चाहिए । अब तो मेरा रहा-सहा उत्साह भी टंडा गया ४ bs 
वि ती ९ हा उत्साह हो गया। 

उन दिनों विनोवाजी दिल्ली में थे और शरणाथियों की समस्या हल करने में लगे ये। वहां 
किसी ने SLE कि SS उस के मेले के अवसर पर गांधीजी ने अजमेर जाने का निश्चय किया 
था ताकि वहां देश के हजारों 3000 तते मिल सके और साम्प्रदायिक दंगों की जो दूषित हवा वह चली 
है, उसे शुद्ध करने का अय कर सुक गांधीजी तो रहे नहीं थे उनके काम को आगे बढ़ाने की दृष्टि से 
सवकी आंख विनोवा i ही लगी हुई थीं । अतः सबके ग्राग्रह पर विनोवा परंधाम से एकान्त साघना छोड़कर 
दिल्ली ग्राए और गांधीजी की इच्छा का श्रादर करके उन्होंने उसे के अवसर पर अजमेर जाना निश्चित 
कर लिया । सौभाग्य न वह हटूण्डी आश्रम में ही ठहरे। मेरे लिए तो यह एक अपूर्व अवसर था। मैंने 
८-१० प्रश्न तैयार किये । चाहता था कि अपना इन्टरव्यू किसी समाचारपत्र में प्रकाशनार्थ मेजूंगा । सायं- 
कालीन प्रार्थना के बाद मैंने प्रश्‍न पूछना प्रारंभ किया । मैं जल्दी-जल्दी उत्तर लिखने का प्रयत्न करने 
लगा । लेकिन अनुभव हुआ कि मैं किसी हिमालय के सामने खड़ा हूं। मेरे और विनोवा के वौद्धिक स्तर 
में जमीन आसमान का अन्तर है । एक तो उत्तरों को शब्दश: लिखने जितनी मेरी गति नहीं थी, दुसरे 
उत्तरों को समझने का प्रयत्न करता तो लिख नहीं पाता था श्रौर लिखना ही चालू रखता तो बहुत कुछ 
छूट जाता था । केवल पहला प्रश्न ही मैं कुछ लिख पाया। | 

प्रश्‍न था-- प्रचार और प्रसार से दूर आप अपना एकान्तिक साधनामय जीवन छोड़कर अब 
इस नये क्षेत्र में आये हैं । इस क्षेत्र में आपके सामने प्रमुख उद्देश्य क्या है?” 

उन्होंने उत्तर दिया-- मैं नहीं मानता कि मैं एक क्षेत्र छोड़कर दुसरे क्षेत्र में ग्राया हुं । जिस क्षेत्र में 
मै पहले था, उसी में भव भी हूं। पहले घूमता नहीं था, भव घुमने लगा हुं । मेरा यदि पहले का जीवन एकान्तिक 
था तो अब का जीवन भी एकान्तिक ही है । एकान्त का यह मतलब नहीं कि लोगों से दूर चले जांय और अलग 
बैठ रहें । उसका मतलब तो यही है कि बाहर की स्थिति का अपने ऊपर कोई ग्रसर न होने दें। जिस प्रकार 
किसी ग्रह के आस-पास ही उसके सारे उपग्रह घूमते रहते हैं उसी प्रकार मैं कहीं मी जाऊं, मेरा वातावरण 
मेरे साथ ही रहता है । जिस दिन मेरे ऊपर बाहर की स्थिति का असर होने लगेगा, उस दिन मैं अपने को 
कमजोर समझ कर यह काम छोड़ दूंगा । मैं तो प्रत्येक कार्य आत्मशुद्धि की दृष्टि से करता हूं । कर्मयोग 
एक चीज है. संन्यास दूसरी । यह देख लेना चाहिए कि किस मौके पर किसको अपनाया जाय ।॥* 

' मेरे लिए विनोबा के दर्शन का यह पहला अवसर था। वह एक सप्ताह अजमेर में रहे। प्राथेना- 
सभाग्रों के अतिरिक्त दरगाह शरीफ तथा अन्य स्थानों पर भी उनके प्रवचन हुए और उनके लगभग सभी 
कार्यक्रमों में सम्मिलित होने का प्रयत्न किया। सप्ताह भर तक उनको निकट से देखने के बाद मुझे लगा 
कि जीवन-चरित न लिखने के सम्बन्ध में विनोबा के जो विचार गोपालरावजी काले ने लिखे हैं और राघा- 
कृष्णजी बजाज ने जो कुछ कहा है, उसमें कितनी सच्चाई है । लेकिन जीवन-चरित लिखने के बहाने मुझे 
उनको समझने का जो अवसर मिला था, उसे निराश और उदास होकर खो देने का भी जी नहीं करता था । 
मैने निश्चय किया कि विनोबा को और निकट से देखने और समझने का प्रयत्न करूंगा और उनके सम्बन्ध 
में अधिक्कत जानकारी प्राप्त करने के बाद ही पुस्तक के प्रकाशन का यत्न करूंगा | 
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मार्च १४४४ में राऊ (इन्दौर ) में सवेदिय-समाज का पहला अधिवेशन हुआ । मैं वहां गयां 
झर उस सत्संग का लाम प्राप्त किया, किन्तु विनोबा से मिलने का साहस न हुआ । इसके वाद सन १४५० 
के अक्टूबरनवम्वर मास में आदरणीय हरिमाऊजी उपाध्याय के साथ एक-डेढ़ मास वर्धा में रहने का 
अवसर मिला । वह॒ स्व० जमनालाल बजाज का जीवन-चरित लिख रहे थे श्र इस काम में मैं उनकी 
सहायता कर रहा था । हम लोग श्रीमच्चारायणजी के मेहमान थे। श्रीमन्नारायणजी उन दिनों सेक्सरिया 
कामस कालेज के प्राचायं थे । विनोबा के सम्पर्क में ग्राने के लिए यह एक ग्रच्छा अवसर था । जमनालाल- 
जी का तो सारा परिवार ही विनोबा का भकत है ग्रोर उनके परिवार के लगभग सभी बच्चों ने विनोवा 
के चरणों में बेठकर शिक्षा प्राप्त की है । माताजी जानकीदेवी वजाज उन दिनों श्रीसन्नारायणजी के यहां 
ही थीं भ्रोर सायंकालीन प्रार्थना में सम्मिलित होने के लिए प्रतिदिन शाम को परंधाम ग्राश्रम जाया करती 
थीं। मैं भी उनके साथ जाने लगा । 
पहले ही दिन प्रार्थना के वाद विनोबाजी ने पड़ोस के किसी ग्रामीण भाई द्वारा भेट किये गए 
अमरूद उपस्थित लोगों में बांटे । ग्राश्रमवासियो के अ्रतिरिक्त वाहर से राने वाले पांच-सात व्यक्ति ही थे। 
जव वह र अमरूद वांटते हुए मेरे पास आये तो भाई दामोदरदास मूंदड़ा से, जो उनके पास ही खड़े थे 
मराठी में पुछा-- हे कोण ?” (ये कौन हैं?) मैं अजमेर और राऊ में दामोदरदासजी मंदडा से मिल 
चुका था और अनुरोध कर चुका था कि जब भी समय मिले, वह मेरे द्वारा लिखे जीवन-चरित को देखने 
का र कर । श्रतः वह मुझे जानते थे । उन्होंने उत्तर दिया, “ये बाबराव जोशी हँ । श्रजमेर से आये 
ड ee सम्बन्ध में कुछ लिखा है।” अन्तिम वाक्य सुनते ही विनोवा ने वड़ी उपेक्षा मर स्तर 
शुद माइ लिया और चल दिये । मैंने एक वार फिर तीव्रता से यह अनुभव किया कि मैं वही काम कर 


दो-तीन दिन वाद हरिमाञजी उपाध्याय भी विनोबा से मिलने गये। मैंने उनसे कहा 
~: सम्बन्ध मे चर्चा खेडकर मझे में रह 

गा तिव ३ ब रा गाद हरिमाउजी ने कहा, “ये वावूराव जोशी हैं, हिन्दी के उदीय- 
इन्होने आपके सम्वन्ध में एक a क गि कर रहे हैं। गांधी आश्रम, हृटूण्डी में ही रहते हैं । 
जीवन और उसकी विभिन्न प्रवत्तियों को देखे द शका इच्छा है कि यहां एक-दो महीने रहकर ग्राश्रम- 
और निष्ठावान भी है, आश्रम के ee चूँकि इनको आश्रम-जीवन का अभ्यास हो गया है 
कुछ मी नहीं कहा, परन्तु उनकी मद्रा से श मली-माँति पालन कर सकेंगे ।” बिनोवा ने उत्तर में तो 
वर्धा रहा, प्रतिदिन परंधाम जाता श्रौर कब पर पत मिलारहा था। तशः फिरतो में जितने दिन 
उनके कांचनमुक्ति-योग के प्रयोग का दित का अधिकाँश भाग आश्रम में ही व्यतीत करता । मैंने 

स भकाशन हुआ। मैंने उसकी एक प्रति स्वयं 
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चांपंडा नोमक स्थान पर ठहरे। मैं वहां पहुंचा गौर साहस 
चर्चा मुझसे किसी ने की थी ।” फिर भी पास ही खड़े 
कभी काम ग्रा सकती है ।” 


८. गानाय मृत्यु से लेकर कुख समय पूर्व परंघाम लौटने तक वह लगभग अठारह वर्ष तक 
भारत में घूमते रहे हैं। प्रतिदिन प्रार्थना-सभा तथा विभिन्न समुदायों में बोलते रहे हैं। करोड़ों लोगों ने 
उनको सुना है और. उनके भाषणों का विपुल संग्रह तैयार हो गया है । किन्तु स्वमावत: उन्हें बोलने 
का व्यसन नहीं है । जो लोग उनसे मिले हँ, वे जानते हैं कि घंटे भर की वातचीत में वह पांच-सात मिनट 
ही बोलते हैं । उनकी वात बहुत संक्षिप्त और संयत होती है । वस्तुतः बोलने की अपेक्षा काम करने में 
ही उनका अधिक विश्वास है। वह पहले काम करके दिखाते हैं, उसके वाद बोलते हैं । बात कम, काम 
अधिक वाली कहावत उनके जीवन में इतनी उतर गई है कि वह रूखे-से प्रतीत होते हैं । बचपन में उनका 
यह रूखापन श्रविक था । वह जब भी बोलते थे, बहुत चुभती हुई वात कहते थे । साथी उनसे डरा करते 
थे । अब न तो इतना रूखापन है, न चुभती हुई भाषा, किन्तु मितभाषिता वैसी ही है। 

चापड़ा नामक स्थान की, जहां मैंने अपनी पुस्तक उनको मेंट की, एक घटना है। सन्ध्या समय 
जब वह घूमने निकले तो में भी उनके साथ हो गया । विदर्भ का एक नवयुवक कार्यकर्ता उनके साथ था। 
उससे वातचीत का यही समय तय हुआ था। उसने अपने छः महीने की पैदल यात्रा का लेखा-जोखा प्रस्तुत 
किया। वह किन-किन जिलों में घूमा, प्रारंभ में कितना भूमिदान-सम्पत्तिदान मिला, अब उसका औसत 
क्या है, लोगों की इस आन्दोलन के सम्बन्ध में क्या भावना है, आदि-आदि बहुत-सी बातें वह बता रहा था, 
अन्त में उसने हिसाव-सा लगा कर निराशा के स्वर में कहा, “यदि इसी गति से जमीन मिलती रही तो 
मुझ जैसे १०० कार्यकर्ता भी वर्षों तक महाराष्ट्र की ही भूमि-समस्या हल नहीं कर पायेंगे । ऐसी स्थिति 
में आपही बताइये, क्या किया जाय?” 

जबतक वह बोलता रहा, विनोवा चुपचाप सुनते रहे। वह एक भी शब्द नहीं बोले। जब उसकी 
बात समाप्त हो गई और वह उत्तर की प्रतीक्षा करता हुआ उनकी ओर देखने लगा तो उन्होंने केवल 
इतना कहा, “तप पाहिजे बाबा तप ! ” (भाई, तपस्या की श्रावश्यकता है, तपस्या की।) कितना नपा-तुला 
उत्तर था । इन चार शब्दों में ही उन्होंने कह दिया था कि केवल पद-यात्राझ्रों से ही भूमि-समस्या हल नहीं 
होगी । उसके लिए तो तपःपूत जीवन चाहिए । तपःपूत जीवन ही लोगों का हुदय-परिवर्तेन करेगा, वही 
भूमि-समस्या भी हल करेगा, उसीसे कार्यकर्ता की क्षमता बढ़ती है और उसी से तेजस्विता प्राप्त होती है । 

जवतक बहुत आवश्यक न हो, वह बोलते नहीं । अनेक अवसरों पर वह मौन ही रहते हैं । 
लेकिन उनका मौन भी जैसे बोलता है, प्रभाव डालता है। उसे के मेले के अवसर पर जब वह हमारे आश्रम 
में आकर ठहरे तो हमने उनसे भ्रनुरोध किया कि वह आश्रम की शैक्षणिक प्रवृत्तियों के निरीक्षण के लिए 
थोड़ा समय दें । प्रातःकाल का समय तय हुआ । उनके लिए निश्चित किये गए शौचालय की सफाई का 
तो हमने पुरा-पूरा ध्यान रखा था, लेकिन छात्रावास और कार्यकर्ता-निवास के शौचालयों की ओर हमारा 
ध्यान नहीं गया था । जब निश्चित समय पर हम उन्हें विद्यालय दिखाने निकले तो उन्होंने पूछा, “छात्राओ 
के शौचालय किघर हैं ?” हमने उनकी ओर संकेत किया और वह बिना कुछ कहे उसी ओर चल पड़े। 
उन्होंने भ्रन्दर जाकर एक-एक शौचालय देखा। हम सब बड़े शमिन्दा हो रहे थे और सोच रहे थे कि कोई 
सफाई दें या इस कसी को स्वीकार करें। सब को लग रहा था कि वह कुछ अवश्य कहेंगे, लेकिन बह्‌ एक 


त करके पुस्तक उन्हें मेंट की । वोले, “इस पुस्तक की 
$ हुए अपने एक साथी को देते हुए बोले, “रखो, 
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भी शब्द नहीं बोले । वंह शायद यही कहते कि इन शौचालयो की सफाई का भी हमें पूरा-पुरा ध्यान रखना 
चाहिए । लेकिन शौचालयों की ओर मुड़कर उन्होंने यह वात हमें बडी तीव्रता से श्रनुभव करवा दी । 
अब वह विद्यालय की ओर मुड़े ग्रौर एक-एक कमरा देखते हुए ग्रागे बढ़ते गये । कताई की 
कक्षा सामने आई । वहां कुछ लड़कियां कपास को साफ कर रही थीं, कुछ उससे बिनोले ग्रलग कर रही 
थीं, कुछ तुनाई कर रही थीं, कुछ पूनियां बना रही थीं ग्रोर कुछ विभिन्न ग्रासनों से कताई कर रही थी । 
वह यहां रुके । थोडा-सा कपास उठाया, हाथ से ही बिनोले अलग किये, तुनाई की, पुनी बनाई और तकली 
से कातकर सुत वहीं रख दिया । इस सब में उन्हें तीन या चार मिनट का समय लगा होगा । इसके वाद 
वह आगे बढे और अन्य प्रवृत्तियां देखते हुए अपने स्थान पर पहुंच गये। सव कुछ देखने के बाद भी न तो 
उन्होंने अपनी कोई सम्मति दी, न सुझाव । लेकिन हम लोगों पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा । उस दिन से 
हमने प्रत्येक राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर स्वयं पाखाना सफाई का काम करना प्रारंभ किया और हमारी 
बालिकाओं एवं अध्यापिकाशों ने तो जैसे सफाई का पदार्थ-पाठ ही पढ़ लिया। 
प्रायः मोन रहनेवाले विनोवा जव भी बोलते हैं, उनकी वाणी गंगा के प्रवाह की तरह श्रपनी 
निर्मेलता में श्रोताओं को डुबोये विना नहीं रहती। धीमी आवाज में प्रारंभ करके क्रमशः उनकी वाणी 
में ओजस्विता बढ़ती जाती है। उपस्थित जन-समूह उनके मौलिक चिन्तन, ओजस्वी भाषा ओर शास्त्रों के 
गहन ज्ञान से एक नई चेतना और स्फूति ग्रहण करता हुआ प्रतीत होता है । ऐसा प्रतीत होता है, मानो 
कोई प्राचीन ऋषि नवीनतम समस्याओं का अध्ययनपूर्ण शास्त्रसम्मत सरल एवं चक हल बताता जा रहा 
हे । वह पूर्व परम्पराझों से अपनी कड़ी इतनी सुन्दरता से मिला देते हैं कि पुरातन के प्रकाश में भविष्य 
का पथ स्पष्ट होता हुआ दिखाई देने लगता है । भूदान, ग्रामदान आदि के सम्वन्ध में उनके प्रवचनों की 
संख्या हजारों पर पहुंच गई है, लेकिन इन विषयों पर उन्होंने इतने ग्रधिक पहलग्रों से कहा है कि उनके 
मत्यक प्रवचन में नवीनता है । पिष्ट-पेषण उन्हें बिलकुल पसन्द नहीं है और उनके प्रवचनों में वह बिलकुल 
गहाँ मिलता उनके शब्द हृदय की गहराई से निकलते हैं, इसलिए वे सीधे हृदय को स्पर्श करते हैं । गांधी 
तिलक, नश्वर, तुकाराम, रामदास, तुलसीदास, मीरा आदि सन्तो का स्मरण करके, किसी सन्त-भमि में 
पहुच कहो अशवा राम, कृष्ण, बुद्ध, मुहम्मद ईसा दि महापुरुषों का ध्यान करके वह गद्गद हो जाते हैं 
उनकी आँखो में आँसू उमड़ पड़ते हैं और कण्ठावरोध हो जाता है। ऐसे श्रवसरों पर मैंने उन्हे पर 
की गंगा में नहाते देखा है । ग पर मैंने उन्हे प्रेमाथुओं 
गांधीजी 
पड़ा कि उन्होंने उन्हें दरगाह शरीफ में आने का निमन्त्रण दग न ल 
दरगाह शरीफ में प्राथना और उसके साथ रामधुन होना म साना हई 
साढ़े तीन-चारसौ वर्ष के इतिहास में पहले कमी ऐसा नहीं ळर गा के सेल 
उसा प्रतीत हो रहा था, मानो वहां उपस्थित सारे -मुसलमान है 
आवरण ज्याक एकाला की वृ कर रहे ह तव शव किशन पाहा शोर ममं का 
को सिरोपाव मेंट किया दरगाह शरीफ के दीवान 
| 
तिमित हो जाता है । च्य कद बहा मी जाते हे जान, कमे योर 
) अनेक वार देखा है और कई बार उनके प्रवचन 
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सुने क हु $ र ७ al हा "7 & < चेतन छौ १ 
सुने हैं लेकिन i र! नई स्फूति और नई चेतना प्राप्त कौ हे । सर्वोदय-समाज के राऊ-सम्मेलन में 
जव उन्हाने एक दिन प्राथना के वाद प्रवचन के वजाय रामायण की २-३ चौपाइयां ही गाकर सुनाई तो 


वातावरण में इतनी शान्ति, इ 
करे चो क पवित्रता और इतनी अलौकिकता थी कि उसे जीवन भर नहीं भुलाया 
सन्त असन्तन के अस फरनी । जिमि कृठार चन्दन आचरनी । 
Ee काट मल्य परसु सुनियाई। निज गुन देइ सुगन्ध बसाई । 
उनके शब्दों में इतनी झनझनाहट थी, हृदय को स्पर्श करने की इतनी शक्ति थी कि कल्पना में सन्त-असन्त 
का चित्र-सा खिचता और सन्त के चरणों में श्रद्धा से सिर शुकता जा रहा था । इसी प्रकार इसी सम्मेलन 
में एक दिन भाषण करते हुए गांबी-निधि के रुपयों को बैंक में रखकर व्याज प्राप्त करने की आलोचना 
करते हुए विनय पत्रिका' की एक पंक्ति उन्होंने कही थी। इस पंक्ति की व्याख्या इतने विद्वतापूर्ण ढंग से 
को गई थी कि मैं दंग रह गया । उस पंक्ति का वह अर्थ बड़ा ही मौलिक था । 

न उनको भाव-विमोरता तो कमाल की है । अनेक भाषाओरों के ज्ञाता और शास्त्रों के विद्वान 
होते हुए भी उनकी वुद्धि पर हृदय ने जो विजय प्राप्त की है, वह द्वितीय है । ऐसा लगता है, मानो शंकरा- 
चायं की प्रखर बुद्धि और महात्मा बुद्ध का कोमल हृदय उन्हें एक साथ मिल गया है। उनमें सूक्ष्मतक के 
साथ मामिक रसिकता और गणित के साथ उच्च कोटि के काव्य का संयोग देखते ही बनता है । गीता के 
सातवें अध्याय में कहा गया है कि ज्ञानी ही परम भक्त है और अठारहवें भ्रध्याय में कहा गया है कि 
भक्ति के द्वारा ही वह मुझे पहचानता है ।' इन वातों में जो समन्वय है, वह विनोबा को देखकर ही समझ 
में आता है। ; 

सन १६५० की वात है। एक दिन परंधाम आश्रम की सायंकालीन प्रार्थना में वह तन्मय होकर 
गा रहे थे--साकर दिसे परि गोडी ना दिसे, हे त्या परि जनादेन॥ उन दिनों प्रार्यना खड़े-खड़े होती थी । 
वह्‌ गाते हुए नाच रहे थे । मराठी भाषा का अच्छा ज्ञान तो मुझे नहीं था, पर साघारणतः मैं मराठी समझ 
लेता था । इस भजन को वह जिस भाव-विभोरता से गा रहे थे और नाच रहे थे उसे देख कर मुझे उसकां 
अर्थ समझने में तनिक भी कठिनाई नहीं हुई । भाव यह था कि शक्कर दिखाई देती है, पर उसकी मिठास 
दिखाई नहीं देती । यही वात भगवान की है । इस गीत को सुनते-सुनते मुझे लगा, जैसे विनोबा व्यक्तता के 


प्रावरण को चीरकर उसके पीछे छिपे हुए अव्यवत का ही दर्शन कर रहे हैं । छे 


क्रातिदूत विनोबा 
विष्णु प्रभाकर 


विनोबा का नाम पहली बार सन १६४० में सुना था। 
उस समय महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए उन्हें सबसे पहला सत्याग्रही मनोनीत किया था | 
जनता ने उन्हें तब एक साथ सन्त और पागल कहा था। सन्त और क्रांतिकारी दोनों पागल ही तो होते हैं ! 
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लेकिन इसके विपरीत कहने वाले भी बहुत थे। बात उन दिनों की है जब वह भूमिदाने- 
आन्दोलन के संबंध में भारत का भ्रमण कर रहे थे । आकाशवाणी के लिए मैंने उनके व्यक्तित्व और 
कृतित्व पर आधारित दो रूपक तैयार किये थे। उस दिन आकाशवाणी के स्टुडियो में उन रूपकों के 
प्रस्तुतीकरण के संबंध में चर्चा हो रही थी कि उर्दू के एक सुप्रसिद्ध शायर ने वहां प्रवेश किया। जैसे ही 
उन्हें स्थिति का पता लगा, वह कड़वाहट से भर उठे और बोले, “क्या तुम भी इस झक्की आदमी के 
मिशन में विश्वास करते हो?” 

आज शायद ऐसे लोगों की संख्या और भी बढ़ गई है, लेकिन झक्की या सनकी होना अपने- 
आपमें क्या सचमुच कोई बुरी बात है ? एक सीमा तक वह अनिवायं है, लेकिन उन शायर महोदय ने 
जिन रथों में इस शब्द का प्रयोग किया था, उसमें निन्दा और घृणा ही ग्रधिक थी। हर क्रांतिकारी व्यक्ति 
की यह नियति है कि वह निन्दा और घृणा का झालिगन करे । गांधी ने कम घुणा और निन्दा सही थी ? 
शहादत का जाम तक पीना पड़ा? लेकिन शहादत किसी के लिए भी अनन्त गौरव का प्रतीक है और 
यह गौरव किसी माई के लाल को ही मिलता है। 

माना जाता है कि विनोवा अपने मिशन में सफल नहीं हुए। श्रीकृष्ण स्वयं प्रभ थे । भारत 
में ही नहीं, विश्व भर में उनके जोड़ का व्यक्ति नहीं दिखलाई देता, लेकिन यदि उनके जीवन का विश्लेषण 
करें तो त बढ़कर असफल व्यक्ति भी कोई दुसरा न होगा । सफलता और असफलता अपने-आपकमें 
कोई अर्थ नहीं रखती । अर्थ है उद्देश्य के लिए प्रयत्नों को जीने का । 


होता, हारूगा नहीं । निरन्तर समझाता ही रहुंगा।” 
क्या वह Fs a न हा टे “पणा चाहता हैं। क्या वह ऐसा नहीं कर सके? 
: क्या आज सारे देश का 

नेही लगा ? ! ध्यान 

भच्ची व ह jo ामा ह बा 

गया है | उसका कारण क्या ये ग्रान्दोलन ही ही दह रि ध्यान भूमिहीनों में भूमि बांटने की ओर 

उन दिनों विनोवा में जैसे 9 

बाग वाले बंगले की दुसरी मंजिल अत बोल मे ८ ओतप्रोत हो गए थे। जब वह मथुरा के जमना 

निए गया था । देखा, मेरे सामने हे र इए थे, तव Fe मित्रों के साथ मैं भी उनसे मिलने के 
| | अनावरण कृष-देह यष्टि, उभरी हुई हड्डियां, क्षीण कटि, 
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भूमि-समस्या की ओर ` 


छोटे-छोटे अस्त-व्यस्त बाल । लेकिन प्रशस्त ललाट 

से दमकते नयन । 

मा कि आ दो वष धुव १४४६ के दिसम्बर मास में उन्हें मैंने पवनार में एक तारों-मरी संध्या 
१ आश्रम में मस्ती से झूमते हुए प्रार्थना करते देखा था। तब सहसा मेरे मानस-पटल 


पर चैतन्य महाप्रभु की मूत्ति उभर उठी थी और जव रहट चलाते-चलाते वह प्रार्थना कर रहें थे तब कबीर 
की याद हो आई थी । उस दिन मथुरा में देख कर ह 


लगा, जेसे मैं तथागत को देख रहा हूं। उस 
?” ०० लेट hn ७०३, = मंजिल खि अइ 
पलंग पर वह॒ लेंटे-लेटे पढ़ रहे थे । के वह एक पूरी करके आये थे और यह समय उनके ग्राराम करने 
का था । लेकिन पलंग पर अ्रखवारों और पुस्तकों का ढेर लगा हुआ था। फश पर कुछ व्यक्ति भी बैठ थे । 


प्रणाम के अनन्तर कुछ वातें हुईं कि वह सहसा उठ बैठे। बोले, “बस तो हमारा काम करो ।” 

उनका तप:कृश शरीर तना हुआ था । वह स्थिर थे। पलौथी मारे, जिस पर एक चादर पडी 
हुई थी, वह एकचित्त पत्रों का अध्ययन करने लगे थे। वह मुद्रा क्या सचमुच तथागत की नहीं थी ? कहा 
जा सकता है कि यह भावुकता है, लेकिन विनोबा तो भावुक नहीं हैं, गणितज्ञ हैं, परन्तु कालड़ी सर्वोदय 
सम्मेलन में (१६५७) जव हमने उन्हें देखा तो वह एक अद्भुत दृश्य था। सहसा वहां वर्षा होने लगी थी। 
केरल की वह धुआंधार वर्षा, सवकुछ जैसे उसमें डूब गया हो। तमी क्या देखता हूँ, मंच पर दर्शकों के साथ-साथ 
विनोबा मस्ती में झूमते हुए गा रहे हैं और नाच रहे हैं। चैतन्य महाप्रमु क्या ऐसे ही नहीं लगते होंगे ? 

केरल में उनका एक और रूप देखा । उनके भाषणों का एक बहन मलयाली भाषा में अनुवाद 
कर रही थी । सहसा बीच में विनोबा बोल उठे, “अमुक शब्द का अर्थ केवल उतना ही नहीं होता, जितना 
कि बहन वता रही हैं । उसका ग्रर्थ है ...” 

दिल्ली में भी मैंने उनको एक प्रेस कांफ्रेंस में आशादेवी आर्यनायकम्‌ को, जो उनके वक्तव्य 
का अंग्रेजी में ग्रनुवाद कर रही थीं, वार-वार सही शब्द सुझाते देखा था । तकं किया जा सकता है कि जब 
वह दूसरी भाषाएं इतनी अच्छी तरह जानते हैं तो वह उन्हीं में क्यों नहीं बोलते ? वह बोल सकते थे, 
लेकिन जनता के बीच में काम करने वाला व्यक्ति जनता की भाषा में ही बात कर सकता है और विनोबा 
के लिए जनता की भाषा सदा हिन्दी ही रही है। 

दिल्ली में विनोबा को बहुत पास से देखने का अवसर मिला। दो बार उनके साथ कई-कई 
मील की यात्राएं भी कीं । घंटों उनको नाना प्रकार के व्यक्तियों से बातचीत करते देखा। सदा ही उनको 
शान्त, सरल, हँसमुख और दूसरों की बात समझने का प्रयत्न करने वाला पाया। वह उदार, प्रगतिशील 
आर तत्त्वज्ञानी बन कर उभरे । उनके पास बैठना बहुत अच्छा लगा। गीता प्रवचन खरीद कर लोग 
उनके पास आते और वह उनपर एक निश्चित वाक्य लिख कर हस्ताक्षर कर देते । मैं भी एक प्रति खरीद 
लाया। प्रार्थना की कि कुछ नया लिख दीजिए। उसी सहज भाव से उन्होंने लिखा, “सत्य, संयम, सेवा. . .” 

क्या इन तीन शब्दों में मनुष्यता की व्याख्या पूर्ण नहीं हो गई है? वह कमी श्री सियारामशरण 
गप्त, श्री जैनेन्द्रकुमार ग्रादि साहित्यकारों के साथ साहित्य झौर शब्द की सामथ्ये पर चर्चा करते तो कभी 
मोले-माले ग्रामीणों को अपना दृष्टिबिन्दु समझाते । कैसी-कैसी घरेलू समस्याएं लेकर वे लोग आते थे, 
लेकिन विनोदप्रिय विनोबा क्षण भर में उन्हें सुलझा देते थे। उनसे मिलने के लिए राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद 
और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर साधारण-से-साधारण व्यक्ति तक झाते, लेकिन उनके व्यवहार 


में एक समान ही उन्मुक्तता पाई जाती थी । 
संस्मरण ५ २६४ 
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एक दिन एक बन्धु के आग्रह पर वह उनके घर भी गये। उन्हीं के दल के लोगो ने कहा, “यह 
गलत हुआ ।” विनोबा ने तो सम्भवतः सहजमाव से इस निमन्त्रण को स्वीकार कर लिया था। किसी 
कसौटी पर नहीं परखा था । वैसे यह बात मान लेने के आधार रहे हैं कि उनके आसपास गलत व्यक्ति 
भी थे । गलत इन अर्थों में कि वह बुत-परस्त थे । आन्दोलन में सही रूप से सहयोग देने की क्षमता और 
विवेक उनमें नहीं था । यह भी कहा गया कि गांधी जेसी व्यापक मानवीय संवेदना विनोबा के पास नहीं 
थी । ऐसे व्यक्ति मी थे, जिनकी मान्यता थी कि सरकार की ओर से आदर ग्रौर सहयोग पाकर विनोवा 
ते गांधी के सत्याग्रह के मार्ग को छोड़ दिया था। तकं और श्रालोचना का कोई अन्त नहीं है। यह भी तो 
कहा जा सकता है कि स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद शासक और शासित दोनों ने सत्ता हथियाने की होड़ 
में ही अपनी सारी शक्ति खर्च कर दी। गरीबी और भूख दूर करने का सही मार्ग था, उसकी ओर किसी 
का ध्यान नहीं गया । 
अभी रहने दें इन आलोचनाओं को । इतना मान लेना क्या पर्याप्त नहीं है कि विनोवा ने इस 
मागे की ओर ध्यान खींचने का अनथक प्रयत्न किया ? भूखे मानव को रोटी दिलाने में ही उनकी दिलचस्पी 
रहो । मले ही पांच करोड़ एकड़ भूमि वह न प्राप्त कर सके हों, भले ही उन्हें बहुत-सी बेकार जमीन मिली हो, 
लेकिन जितनी भूमि वह गरीबों में बाँट चुके हैं, उसे क्या सफलता नहीं कहा जा सकता ? ग्रामदान और 
प्रखण्ड-दान के रूप में जो अहिसक क्रांति हो रही है वह क्या भुखमरी, अ्रज्ञान और गन्दगी को मिटाने 
का सही मार्ग नहीं है ? इतिहास में ऐसे प्रमाण मिलते हैं जब एक की भूमि छीन कर दूसरे को दी गई हो। 
वामन और परशुराम की प्रतीक कथाएं इसी ओर इशारा करती हैं, लेकिन अहिसक रचनात्मक कार्यक्रम 
के द्वारा इतनी भूमि प्राप्त करने के उदाहरण शायद ही कहीं मिलें। 
गो ला 40 है, पर उनका लक्ष्य एक ही है। वह क्रांतिकारी हैं, पर उनकी क्रांति में 
धर्म और राजनीति में नहीं, ग्रध्यात्म और ७04 भोर झुक रहे हैं। उनका विश्वास है कि मनुष्य का कल्याण 
की-सी खीझ नहीं । वह मितत साधक हैं के हे री द उ त ता जित 
रहने में मुझे मजा नहीं ग्राता । मेरी दर ती हते 
७ {८ आसपास की जमीन में फैल जाय, इसी में मुझे आनन्द है ।” 


मुझे सहसा २४ नवम्बर, १४५ १ का वह प्रात:काल 
> - याद ग्रा जाता हे, जव वह दिल्ली से 
लेकर उत्तर प्रदेश की ओर जा रहे है, जव वह दिल्ली से विदा 


के वाद उन्होंने स्वयं भजन गाया था । उस शान्त 


तह इतना तेज चल रहे थे कि लोगों को 
दिन पूर्व उन्होंने कहा था, “पैदल चले पक ट 
स राला बिना घरती से प्रेम नहीं 


था । किशनगंज की शोर जाते हुए छः 
हो सकता। न भ्रास-पास के वातावरण 
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; इस वात को इस समय वडी अच्छी तरह अनुभव कर रहा था, लेकिन हमें तो लौटना था । 
छः बजे आये थे ओर सूरज की किरणें चमकने लगी थी | मैंने जीवन में दूसरी वार किसी के चरण 
उन्होंने यह कहते हुए, जाओगे ,” आशीर्वाद दिया। आकाश से वृंद पड़ने लगीं 

केसा अद्भुत और मधुर संयोग था । १& वर्ष वीत गये, इस छोटी-सी वि में विश्व ने अनेक 
कल्पनातीत परिवतन देखे हैं, लेकिन मनुष्य ग्राज भी वहीं है । आज भी उसे विनोबा के इस सन्देश की 
आवश्यकता हैं कि उसका कल्याण न तो राजनीति में है, न घ्म में, वह तो अध्यात्म और विज्ञान में है। 
अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय ही वेदान्त है। वेदान्त ही मनुष्य का वास्तविक घर्मे है। वेदान्त ही मनष्य 
मनुष्य के बीच के समस्त भेद-प्रभेदों को अस्वीकार करता हुआा मात्र भनुष्य' की संज्ञा को स्वीकार करता 


है और स्वीकार करता है कि अन्तिम' कुछ नहीं है, सव कुछ निरन्तर है। 


छै 
अदभुत व्यक्तित्व 
बेजनाथ महोदय 


यह शीर्षक मैं कोई काव्य की भाषा में नहीं लिख रहा 
हं। गांधीजी दक्षिण ग्रफ्रोका से आये तव से उन्होंने सेवा और नेतृत्व की एक नई परम्परा डाल दी। उस 
कसौटी को लेकर नये-पुराने सेवकों और तथाकथित नेताओों को देखते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है । 
“वावा” (विनोबा) की तुलना में तो और भी सब फीके-फीके-से लगते हूँ । बाबा का जीवन युगावतार 
श्रीकृष्ण की याद दिलाता है । गीताकार ने भगवान श्रीकृष्ण के मुख से कहलवाया है-- जन्म कमें च मे 
दिव्यं' और पुराणकारों ने भी उनके जीवन के ग्रासपास जाने कितनी सही या कल्पित कथाएं जोड़ दी हैं, 
जिन्हें सुन-पढ़ कर मनुष्य को उनका जन्म-कर्म सचमुच दिव्य लगता है । परन्तु गांधीजी और बावा तो 
हमारे अपने युग के पुरुष हैं । इन्हें हमने अपनी आँखों से देखा-माला है और हममें से हजारों ने उनके 
मार्ग-दर्शन में कुछ-न-कुछ काम भी किया है। गांधीजी ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी है। उसमें भी 
ऐसा कुछ नहीं, जिसे 'दिव्य' अर्थात देवताग्रों का-सा चमत्कारपूर्ण कहा जाय। विनोबा ने आत्मकथा नहीं 
लिखी, परन्तु उनका संपूर्ण जीवन एक खुली किताब ही रहा है । उसमें भी ऐसी कोई दिव्यता नहीं, जिसे 
चमत्कारपूर्ण कहा जाय । फिर भी वह न केवल असाधारण, बल्कि अद्भुत है और यह सातत्यपूर्ण पुरुषार्थे 
से अजित है । यह वस्तु हमारे प्राचीन ऋषियों में थी, जिनके नाम पर आज भी समस्त संसार नतमस्तक 


है, किन्तु जिसे खोकर हमने सब कुछ खोया और आज भी खोते जा रहे है । यदि हम इन गुणों को फिर. 


से प्राप्त कर ले तो निःसन्देह हमारी सारी समस्याएं हल हो जायंगी और हम अपने पूर्वे गौरव को फिर 


से प्राप्त कर सकते हैं । 
मुझे तो इस युग-पुरुष का संपूर्ण जीवन अश्रतिम-सा लगता है। उनके जीवन के पचास. से अधिक 


वर्ष एकनिष्ठ भ्रौर प्रखर सेवा में बीते- तीस वर्षं प्रचारःप्रसिद्धि से दूर, एकान्त सेवा-साघना में, और 
उसके बाद के बीस वर्ष नित्य नये जन-संपर्क, लोक-शिक्षण आऔर लोक-सेवा में, जिसके लिए उन्होंने हजारों 
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मील की पदयात्राएं लगातार वर्षों तक कीं और करोड़ों देश-माइयों के प्रत्यक्ष संपर्क में श्राये । इसमें उन्हें 
हमारे देश की जनता के स्वभाव, उसकी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा राजनैतिक स्थिति का गहराई 
से अवलोकन करने और उसे समझने का अवसर मिला। इस अवलोकन और अनुभव के साथ उनकी गहन 
झध्ययन-शीलता, प्रखर तपस्या तथा मानवतिष्ठ असीम देश-मक्ति ने उन्हें ग्रपने देश की और विश्व की 
समस्याओं को समझने तथा उनका हल ढूंढने में वह ग्रेतदु ष्टि दी है, जो अन्यत्र दुर्लेम है । इन सबने 
स्वभावतः उनके व्यक्तित्व को आधुनिक संसार में ग्रप्रतिम बना दिया है, किन्तु अपनी अत्यधिक सादगी 
मरे सामान्य जीवन और सीधी किन्तु हृदयस्पर्शी भाषा में समस्याश्रों के वह जो सीघे-सादे हल वताते हैं 
वे ग्राज के कृत्रिमता-मरे जगत को अटपटे और ग्रसुविधाजनक तथा भ्रव्यवहायं लगते हैं। इस कारण इन 
लोगों की नजरों में वह सनकी माने जाते हैं । शायद इसीलिए देश के समाचार-पत्रों और रेडियो में भी 
उनके द्वारा संचालित भूदान-ग्रामदान-मार्ग से ग्राम-स्वराज की ओर ले जाने वाली संसार की इस सबसे 
बडी और अप्रतिम प्रवृत्ति के समाचार नहीं के बराबर आते हैं गौर यह उदासीनता समझ में ग्राने योग्य, 
है, क्योंकि गांधीजी को जो अद्वितीय सहयोग मिला, उससे विनोबा की हलचल की तुलना करके लोग प्रायः 
इसे असफल और अव्यवहार्यं बताते हैं । परन्तु वे एक बात भूल जाते हैं । गांधीजी को इतना जबरदस्त 
सहयोग मिला, उसका एक बड़ा कारण यह था कि उनके आन्दोलन में सबको यह ग्राशा अथवा लोभ था 
कि हमको दुसरे से कुछ लेना या छीनना है, और हमें या तो कुछ नहीं देना है या देना है तो वहुत कम 
और पाना है अधिक । इसलिए लोग बहुत आकर्षित होते थे। परन्तु विनोबा के सर्वोदय आन्दोलन में तो 
हर मनुष्य को कुछ-न-कुछ देना और प्रत्यक्ष करना है, क्योंकि उसके विना ग्राम-स्वराज्य संभव नहीं। यह 
वि 0200 पा का गो । रती सो ह! 
हः ० हारिक करार दे दिये गए। उन्हें निराश होना 
र पड़ा और जहां वह॒ सवा सौ वर्ष जीने की आशा करते थे, वहां अंत में स्वयंही भगवान से प्रार्थना 
> करने लग गये क वह उन्हें जल्दी उठा ले । परन्तु हम नहीं भूलें कि यही कठिन काम हमें आज 
5 | उज न । इसके बिना चारा नहीं। इसीलिए विनोबा इसी में लगे हैं तथा उन्होंने अभूतपूर्व पुरुषार्थ 










विनोबा को मैंने प्रत्यक्ष देखा सन १६२८ के दिसम्बर में ई [डल' में 
छ ता था और स्व० जमनालालजी बजाज की प्रेरणा से मैंने बानी किक 
न पानी मी लिख रहे थे । मै अपनी पुस्तक उन्हें दिखाना चाहता था । उन दिनों 
7 (त्यच्या दक गांधीजी कलकत्ता-कांग्रेस में जाते हुए कुछ दिन वर्धा में रह गये थे । ग्रतः 
ह हुंचा । तब “पावा सत्याग्रह ग्राश्रम, वर्धा के संचालक थे। यह आश्रम साबरमती के सत्याग्रह 
रा भ्रम की शाखा के रूप में चलाया जाता था। जमनालालजी गांघीजी से विनोबा को इसी हेतु से मांगकर 
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विनोबा अपनी तपस्या, कठोर परिश्रम भ्रौर अध्ययन-शीलता 
प्रयत्न कर रहे थे । उन दिनों वह बहुत कम बोलते थे। ये 
2 इटी रहती । सुवह सव घण्टी के साथ उठते भर प्रातः क्रिया के बाद 
- केरकायवर लै : गद 
प्रार्थना, नाश्ता करके कार्यकर्ता काम में जुट जाते थे । दोपहर को भोजन के लिए छटटी होती और 
सूत्र-्यज् के बाद फिर काम में लग जाते । भोजन भी कार्यकर्ता स्वयं पकाते थे । उसमें कड़क सिकी हुई 
सनम मेकर बा करे बंठ नत पल 
समाचार पढ़कर सुनाता रहता । इसके बाद सब पुनः व क नि क षा 
का र : अपने काम-काज में व्यस्त हो जाते । आश्रम की इस 
दिनचर्या में भी एक दिन शरीक हुआ । 
इसके पश्चात आठ साल बीत गए । नमक-सत्याग्रह और सविमय-कानून-मंग का एक दौर गुजर 
गया । ओर मैं सस्ता साहित्य मण्डल' तथा कांग्रेस का काम छोड़कर मध्यभारत में सतपुड़ा के आदिवासियों 
में काम करने की तैयारी की दृष्टि से फिर एक वार उनके नालवाडी आश्रम में लगभग एक महीना रहा। 
तव भी यही कार्यक्रम चलता था । अब की वार सुबह की प्रार्थना के वाद भगवद्गीता के कुछ अध्याय भी 
पढ़े जाते थे । इसका क्रम यों बनाया गया था कि शुक्रवार से प्रारम्भ करके एक सप्ताह में संपुर्ण गीता का 
पाठ हो जाय । शाम की प्रार्थना में ग्रावश्यक सूचनाएं दी जातीं । तब एक हस्तलिखित साप्ताहिक आश्रम- 
वृत्त भी निकलता था । इसमें मुख्यतः आश्रम के और 'ग्राम-सेवा मण्डल' के कार्यकर्त्ताओों की प्रवृत्तियों का 
वृत्तांत रहता । पहली बार जब मैंने विनोबा को देखा था तब वह बहुत कम बोलते थे, किन्तु अब उन्हे 
कार्यकर्ताओं के साथ वैठकर अधिक बातें करते पाया। भूदान-यज्ञ का काम शुरू करने पर तो उनकी वह 
एकान्तप्रियता गायब ही हो गई । 
तीसरी बार जब मिला तब इन्दौर राज्य-प्रजा-मण्डल के काम से वर्धा गया था। इच्छा हुई कि 
विनोबा एकवार इन्दौर ग्रावें और हमारा मागे-दर्शन करें। विनोबा तब पवनार में रहते थे । मैं वहां गया 
और उनसे प्रार्थना की , किन्तु उन्होंने अपनी भ्रसमर्थंता बताते हुए इन्कार कर दिया। तव मैंने आग्रह 
करते हुए उनसे अनुरोध किया कि आप इस प्रकार इन्कार करेंगे तो हम दुर वेट लोगों को-आपका लाम 
केसे और कब मिलेगा ? वह बोले, “मैं अभी एक बड़े काम में लगा हूँ । उसे बीच में छोड़ नहीं सकता ।” 
मैंने पूछा, “ऐसा बड़ा काम क्या है, जिसे झापके अन्य कार्यकर्ता नहीं कर सकते और जिसके लिए स्वयं 
आपका ही यहां रहना जरूरी है ?” वह बोले, “पास में सुरगांव है। वहां मैं रोज मैला साफ करने जाना 
हुँ। लोग जहां-तहां पाखाना फिर जाते हैं । उसे उठाकर ठिकाने लगाता हूं।” मैंने कहा, “यह तो इतना 
बड़ा काम नहीं है। अब तो आपने यहां बहुत से कार्यकर्ता तैयार कर लिये हें । यह काम तो वे भी आसानी 
से कर सकते हैं ।” उन्होंने कहा, “वे भी कर तो सकते हैं, करते भी हैं, परन्तु मैंने इस काम को स्वयं 
करने का निश्चय किया है । इसे बीच में भ्रधूरा छोड़कर मैं इधर-उधर दौड़ता फिरू तो यह गलत होगा । 
मनुष्य को अपने अंगीकृत कार्य को छोड़कर इधर-उधर नये-नये कामों के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। (एक 
हि साघे सब सधे, सब साघे सब जाय' ।” आखिर मैंने पूछा, इस तरह आप यह काम कबतक करते 
रहेंगे ?” बोले, “बीस बरस, जबतक गांव के ही बच्चे बड़े होकर इस काम को स्वयं नहीं उठा लेते ।” 
मैं निरुत्तर और उनके आगमन के बारे में अवश्य निराश हुआ, परन्तु सातत्य को नई प्रेरणा लेकर लोटा 


लता से इसका एक उज्ज्वल नमूना वनाने का 
आश्रम-कार्यकर्ताओं की प्रशिक्षण-शालाएं थीं । 
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और मन में निश्चय किया कि हमें अपना काम दिखाने के लिए किसी वड़े आदमी को कष्ट नहीं देना 
चाहिए। इस प्रकार काम करें कि उसे देखने स्वयं ही जो झाना चाहें, आवें । 

इसके बाद सर्वोदय सम्मेलनों की बैठकों में श्रनेक बार उनसे मिलना हुआ । ग्रौर उनके भाषण 
तथा चर्चाएं सुनी । उनकी भूदान-यात्रा का एक प्रारम्भिक संस्मरण याद ग्रा रहा है। 

बावा काशी जाने वाले थे । मुझे इस पर इस दृष्टि से हर्ष हुआ कि वहां बहुत से पुराने 
शास्त्री-पण्डित रहते हैं । वावा का भी संस्कृत भाषा में भरे ग्राव्यात्मिक साहित्य का गहन अध्ययन है । 
यदि उनका इन शास्त्री-पण्डितों से निकट का संपर्क हुआ और भूदान की वात उनके गले उतर सकी तो उसका 
असर उनके जैसे विचार वाले दूसरे लोगों पर भी हो सकेगा । आखिर उनका ग्रपना भी एक समाज तो 
है ही । इस प्रकार एक नये क्षेत्र में भूदान के विचार का प्रवेश हो सकेगा, परन्तु वावा को यह उम्मीद 
नहीं थी कि ये लोग नये विचारों को इतनी आसानी से ग्रहण करेंगे । वे तो प्रायः श्रपने पुराने चक्र में ही 
चक्कर काटते रहते हैं । उससे बाहर निकलने की वात उन्हें सूझती ही नहीं। इस सम्बन्ध में अपना निजी 
उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा : 

प्रारम्भ में अपनी पढ़ाई छोड़कर मैं हिमालय जाने की तैयारी से काशी आया, और सोचा 
कि हमारा सारा आध्यात्मिक साहित्य संस्कृत में है, इसलिए ग्रध्यात्म-साधना के लिए संस्कृत भाषा सीख 
लेना जरूरी है और संस्कृत की चाबी है व्याकरण, ग्रतः संस्कृत का व्याकरण सीखने की अभिलापा से में 
काशी के तत्कालीन एक व्याकरण-शास्त्री के पास पहुंचा और उन्हें नम्नतापूर्वक प्रणाम करके अपना प्रयोजन 
उन्हें बताया । 

'मेरे आगमन का हेतु सुनकर वह प्रसन्न हुए। उन्होंने उसका स्वागत भी किया । तव मैंने 
नम्रता से उनसे पूछा, महाराज, मुझे इसके लिए काशी में कितने समय रहना होगा ?' शास्त्रीजी ने सरल- 
सहज भाषा में कहा, इसमें पूछने की क्या वात है ? द्वादश वर्ष व्याकरणं श्रूयते।' पर यह सुनकर मैं सुस्त 
हो गया। कुछ बोलते नहीं वना । सोचने लगा कि इतना समय मै कहां से लाऊंगा ? मझे चप देखकर 
शास्त्रीजी वोले, बेटा चुप क्यों हो? मैंने कहा, 'महाराज, मैं इतना समय कहां से लाऊं? बह बोले, 
को छ ह क कोई मामूली बात है? तुम क्या समझते थे ! छः वपं भी रह सकोगे?' 
उन्होने र त महाराज : शास्त्रीजी बोले, तीन वर्ष ?” मैंने इसमें भी ग्रपनी असमर्थता प्रकट की । 
तीन तह ह सोचा है--तुम कितना समय देना णी हो ?' मैंने डरते-डरते कहा, 
हात तहा प को 5 न पर तरस आया और उन्होंने कहा, बेटा, यह तुम्हारे बस की 
Co ri मैंने शास्त्रीजी को पुनः प्रणाम किया और उनसे विदा ली, परन्तु 

७ ही था। इस लिए चौक ग्राया और संस्कृत भाषा के व्याकरण का 


मैंने अवश्य जारी रखा । फलतः आज मैं वेदों तथा उपनिषदों में से ऐसे भ्र्थ निकाल सकता हूं, जो इन 


शास्त्री-पण्डितों को नहीं सुझ डो 
उससे वाहर वे जा ही वक्त । इसका कारण और कुछ नहीं, केवल उनकी चिंतन की पद्धति है । 


इस संवाद को मैंने विनोवा की नहीं, भ्रपनी भाषा में लिखा हे । उनके ग्रसली शब्द ग्रक्षरशः 
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हो गया है कि उन्होंने प्राचीन सत्र-पद्धति 
नही ह्‌ होने प्राचीन सूत्र-पद्धति पर 
साम्य सूत्राणि लिख दिया। यही नहीं, इसी गहन भ्रध्ययनशीलता के फलस्वरूप कई अन्य भाषाओं पर 
उन्होंने इतना श्रधिकार प्राप्त कर लिया कि रूह उल कुरान', 'जपुजी', शंकरदेव के 'नाम-घोष-सार” 
3 त 7 


'बाइवल का सार और विपुल मात्रा में अन्य और मौलिक साहित्य संसार को दे सके । 


८ एक वार पद-यात्रा क वीच मैंने उनके सामने भारतीय इतिहास के उस अंधकार भरे युग का 
जक्क किया, जिसमें ह्म गुलामी के | शिकार हो गये। इस पर उन्होंने कहा, “इसमें निराश होने की कोई 
बात नहीं है । हमारे यहां कभी अंधकार नहीं रहा है। इस देश पर भगवान की असीम कृपा रही है । 
यहाँ पर संत परंपरा लगातार आती रही है भौर वे इस देश को सदा प्राणोन्मेष देते रहे हैं देखिये न, जिसे 
आप गुलामी का युग कहते ह, उसी में कितने और कैसे-कैसे उज्ज्वल रत्न इस भूमि ने दिये हैं । यों 
उतार-चढ़ाव तो संसार में झाते ही रहते हैं। किस देश में नहीं आये ? भारत महान है। इसने बहुत 
बड़े-बड़े काम किये हैं । इतने वड़े देश को थोड़ी थकावट और निद्रा आवे तो उसमें निराशा की क्या 
वात है । यह फिर श्रवश्य उठेगा। इसे उठना ही है ।” 

सन १८६४८ में राऊ में पहला सर्वोदय-सम्मेलन हुआ। उससे पहले की बात है । मैं नया-नया 
मंत्री वना था । वावा हमारी कोठी पर आये । स्वभावतः साथ में बहुत से लोग थे । उन्हें मैं वैठक वाले 
हाल में लिवा लाया । वह बैठे नहीं। हम खड़े-खड़े ही बातें कर रहे थे । मैं भी दूसरे अतिथियों से बातचीत 
कर रहा था । तबतक वह इघर ठेठ चौक में पहुंच गये । घर में गृहिणी भोजन बना रही थी । कराची- 
कांग्रेस के प्रस्ताव के अनुसार हम मंत्री लोग अपना वेतन ५०० २० लेते थे । सारा जीवन गरीबी में बिताया 
ओर अब मंत्री बन जाने के कारण सदा मेहमानों की भीड़ रहती। अतः गृहिणी को तो बाकायदा (स्व० 
श्री जयनारायणजी व्यास के शब्दों में) 'होटल-कीपर' बन जाना पड़ा था, तदनुसार वह अपने काम में 
लगी थीं । वह हड़वड़ाकर विनोबा का स्वागत करने पहुंचे तबतक तो विनोबा कोठार में पहुंच गये । 
हमारा सारा भण्डार छान डाला । साथ में वातचीत में कुशल समाचार भी पूछते जाते । वहां से निकलकर 
स्नान-गृह में चले गये । न तौलिया, न दूसरी धोती-ग्रंगोछा । हम बातचीत कर रहे हैं तबतक वापस हाल 
में झा पहुंचे और कहने लगे, “मेरा स्नान भी हो गया। चलें, अब दूसरा आगे का कार्यक्रम है । कितने 
वड़े नेता, परन्तु कैसी निःसंकोच आत्मीयता । कालेज में पढ़ रहे नौजवान की-सी फुर्ती । घर के आदमी 
की-सी बेतकल्लुफी और कोई सेवा, मदद के लिए आवे, इसका इंतजार नहीं। कहां क्या है, किघर से जाना, 
क्या करना, इसके पूछने की राह देखने की इत इतो देवः कहने की जरूरत नहीं। जैसे अपने कार्यकर्ताओ- 
साथियों के घर में निःसंकोच, वैसे ही तैलंगाना की पहली यात्रा में मूदान के लिए निकले तब हरिजनों-- 
साधारण गृहस्थों के घरों में जाते, वहां भी यही बात । र 

सन १४६१ में वह इन्दौर आये । लगभग पुरा एक महीना इन्दौर में रहे । प्रतिदिन सुबह घूमने 
निकलते और हर रोज नये रास्ते, नई दिशा में, जाते । इस तरह इन्दौर शहर की गली-गली छान डाली । 
हम इन्दौर के खास रहने वालों को जिन गलियों और रास्तों-सड़कों पर कभी जाने का काम नहीं पड़ा, 
अतः नहीं जा पाये, वहां बाबा गये । भौर परिचित स्नेही-कार्यकर्त्ताओों के प्रत्यक्ष घर पर भी सी 'जय. . .जी की? 
कहकर प्रवेश करते । इन्दौर के सर्वाधिक लोकप्रिय दैनिक नई दुनिया' द्वारा इन दिनों उनकी प्रवृत्तियों 
क्रा जनता को परिचय देने के लिए प्रतिदिन खास विनोबा-समाचार का संस्करण निकलता था, जिसमें 
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इनकी हलचलों का, बातचीत का, विवरण छपता। लोगों को बडी प्रेरणा मिलती । इन्दौर में उनके अनेक 
महत्वपूर्ण प्रवचन हुए, जो एक स्वतंत्र संग्रह के रूप में सर्वे, सेवा-संघ द्वारा प्रकाशित किये गए हैं । वावा 
की उन दिनों दो महत्वपूर्ण व्याख्यान-मालाएं रहीं। एक सफाई-मुहीम के प्रसंग से और दूसरी कस्तूरवा 
ग्राम पर स्त्री-शक्ति' के बारे में, 'श्री धृति-स्मृति-कीति' आदि के विषय में । शहर की परिक्रमा करते समय 
शायद पहले-पहल उनकी नजर शहर में खास चौराहों पर लगे गन्दे अश्लील पोस्टरों पर पड़ी। यह उनको 
नगर के शीलवान नागरिकों और वालक-बालिकाग्रों के निर्दोष चित्त पर पापपूर्ण आक्रमण लगा और 
उन्होंने शहर के कार्यकर्ताओों और नागरिकों के शील को जागृत करते हुए इसके खिलाफ एक अ्रभियान 
आरंभ करने का आह्वान दिया । मुहीम शुरू भी हुई--दुसरे नगरों में भी पहुंची और हमारे सनातन 
स्वभाव के अनुसार वह हमारे प्रमाद-सागर में विलीन भी हो गई । गन्दे पोस्टर फिर बल्कि अब और भी 
अधिक निलंज्जता के साथ न केवल इन्दौर के, बल्कि अन्य ग्रनॅक शहरों के चौराहों पर खड़े हैं और उधर 
से गुजरने वाले बालक-वालिकाओं तथा स्त्री-पुरुषो की आंखों पर ग्राक्रमण कर रहे हैं । 
सफाई-मुहीम का उद्घाटन उन्होंने स्वयं यहां की गंदी सार्वजनिक टट्टियों के 'मल-कृण्डों' 
को अपने हाथों उलीचकर किया । शाम को अपने प्रार्थना-प्रवचन में जब उन्होंने अपने इस महापराक्रम का 
शब्दों में हुबह वर्णन किया तो श्रोताओं के रोंगटे खड़े हो गये। समाज के इस लज्जाजनक और घृणित पाप 
को घोने के लिए उन्होंने शहर के नागरिकों से और नगरपालिका निगम से “भंगी-मुक्ति' की मुहीम शुरू 
करने की अपील की। इस पर निगम ने समुचित ध्यान दिया और उसके फलस्वरूप अव इन्दौर के भंगियों 
को सर पर मैला उठाकर नहीं ढोना पड़ता। इसके लिए छोटी-छोटी हाथगाड़ियां वना दी गई हैं, जिनके 
ऊपर ढक्कनदार छोटी-छोटी कोठियां फिट रहती हैं। इन्हें ढकेलकर ले जाया जाता है । यह प्रवृत्ति मध्य- 
के आ कि वता शहरों और कस्वो में भी शुरू हो गई है और बढ़ती जा रही है। गांवों के लिए भी 
क दु ने मुक्त और स्वच्छ शौचालय वनाने की पद्धति चल निकली है, जो अंग्रेजी ढंग से मल को वहा 
है, परन्तु इस पश्चिमी ढंग के कमोड में पानी बहुत खचं होता है । इस पद्धति में 
काम चल जाता है। इसकी वैठक यहां का ‘हरिजन सेवक संघ! स्वयं ह च 
लाह चा ह्‌ र र जन सेवक घ स्वयं बनाकर लागत मात्र मूल्य में उपलब्ध 
न क । (इसके नमूने नई बा में राजघाट पर 'गांधी स्मारक निधि' के ग्रहाते 
र खजास हैं ) इनका प्रचार भी ग्व गावो में धीरे-धीरे बढ़ रहा है । इस मृहीम के प्रसंगपर 
मातन योग के 'शौचात स्वागं जुगृप्सा' वाले सूत्र को लेकर बाबा के अनेक भाषण ए । ये भाषण भी 
जहांतक मुझे स्मरण है, 'सर्व-सेवा-संघ' द्वारा प्रकाशित हो चुके हैं। 
इसके अलावा अपने इन्दौर: दिनों में ८ 
समिति” नामक दो मु इन्दोसनिवास के दिनों में वावा ने 'वानप्रस्थ मण्डल' झौर समाधान 
महत्वप्रुण प्रवृत्तियो का सूत्रपात किया-.. [डल' सेवा-मक्त 
की चिन्ताओ से < वानप्रस्थ मंडल' सेवा-मक्त और गहस्थी 
ग से परे श्रनुभवी पुरुषों के ज्ञान और ग्रनुभव 
से और समाधान समिति? ग्रापसी झगड़ों को ग्रदालतों कम ह पृष 
आ या यायचा Fd अदालतों से बचाने के लिए। समाघान-समितियों में यहां के 
जो संबंधित पक्षों को समझा-बुझाकर उनके वैमनस्य को और झगड़ों को मिटाने 
तथा उनमें पुनः स्नेह की स्थापना करने का प्रयत्न करते हैं । र क 
और यहां के इन सब कामों ७ नदो 
स्थापित की है । 'विसर्जन' को उन्हो को नित्य प्रेरणा देने के लिए उन्होंने एक संस्था (विसजेन-आश्रम) 
मूल्यों सजन को उन्होंने नया अथे प्रदान किया है--विसर्जन 
मूल्यों को आदरपूर्वक या हे-- अर्थात पुराने, निरर्थक, हानिकर 
$ 7 श आदरपुवंक दफना देना और युगानुकल नये डराने, (गरथंक, ह 
| उगाउुकूल नये समाज का नया निर्माण करने में मददगार नवीन 
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को एक समिति जग Fir शी व्यवस्था और देखभाल के लिए उन्होंने तीन दमियों 

« इसे नाम दिया है--शून्य समिति' । वावा की कल्पना-्र 

न्न -अरणा है कि वह 

म काम करे । 'बसजन-आश्रम शहर के नागरिकों की संस्था है । वे इसका भार fp 
र पद्ध उठावें । पहा पर तरह-तरह के आयोजन स्वयं नागरिक करें और कार्यकर्ता शहर में काम 

क्रें । पय हक आश्रम ग्राम-सेवा, भूदान-ग्रामदान, प्राकृतिक चिकित्सा कुष्ट-निवारण, आदि 

अनेक प्रवृत्तियों के केन्द्र के रूप में काम कर रहा है । | | क 


राष्ट्र को दो आंखें 
मोहनलाल भट्ट 


दि लक पर श्री विनोबाजी ७५-वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और 

उनकी देश भर में अमृत-जयंती मनाई जाने वाली है , यह हमारे लिए बहुत बड़ा साहित्यिक एवं साँस्कृतिक 
उत्सव हो सकता है। गांघीजी ने उन्हें अपना आध्यात्मिक वारिस बनाया था। गांधीजी की दृष्टि में 
आध्यात्मिक जीवन एक स्थान में बैठकर चिन्तन करने में, मजन-पुजन या योग-क्रियाओ्रों में ही समाप्त 
नहीं होता । उनकी दृष्टि में शारीरिक श्रम करना, दरिद्रनारायण की सेवा का कार्य करना, जिस समाज 
में रहते हैं, उसकी सेवा से आरम्भ कर मानव तथा प्राणीगत की सेवा करना--पअ्रत्यन्त आवश्यक आध्या- 
त्मिक साधना और शक्ति का सुत्र है । सत्य की खोज और सत्य को जीवन में उतारने का प्रयत्न स्वरूप 
ही गांधीजी के बड़े-बड़े सामाजिक तथा राजकीय क्रान्तिकारी युद्ध और महा कार्य हुए हैं। उनका अहिसक 
स्वातंत्र्य युद्ध भी उसी का एक अंग था। 

विनोवाजी गांधीजी के सम्पर्क में आये, निकट रहे, परन्तु आश्रम में रहकर उन्होंने गांधीजी 
के सत्य के प्रयोगों को अपने जीवन में उतारने का कोई प्रयत्न नहीं किया। आश्रम से बाहर रहकर आश्रम 
के तमाम नियमों का, अपने जीवन में उन्होंने स्वतंत्र रूप से पालन करने का प्रयत्न किया था । उन नियमों 
को उन्होंने आध्यात्मिक तथा बौद्धिक- दोनों दृष्टियों से समझने का प्रयत्न किया और इस प्रकार इन 
नियमों का, ब्रतों का. अपने जीवन में वह साक्षात करने लगे। आश्रम में रहनेवाले गांधीजी के अंतेवासियों 
से भी अधिक आग्रहपूर्वक उन नियमों-ब्रतों को उन्होंने निभाया और इसी कारण गांधीजी उन पर बहुत ही 
प्रसन्न हुए । उनका मन केसा दृढ़ और बलिष्ट है, यह देखकर, बाहर रह कर भी आश्रम-जीवन जीने में 
वह कैसे ग्रही हैं, यह जानकर, “भीम है भीम' ऐसा प्रमाण-पत्र गांधीजी ने उन्हें दिया था। 

विनोबाजी में साहित्यिक प्रतिमा भी गहरी और ज्वलन्त है । वेदान्त का उनका अध्ययन 
बहुत गहरा है । यही नहीं, अपने चिन्तन में भी उन्होंने अपने कुछ निजी आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त किये 
हैं। परिणामतः वह गंभीर विचार की, चिन्तन की और आध्यात्मिक अनुभव की बात को भी बड़ी सरलता 
और चुटीली भाषा में व्यक्त कर सकते हैं । यही कारण है कि उनकी बातों का सुननेवालों पर बहुत गहरा 
असर पड़ता है । 
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ॉप्ट्रंमाषा हिन्दी के सम्बन्ध में उनके अपने विचार हैं जिनमें कुछ मौलिकता भी पाई जाती 
है । राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ने जब उनसे बहुत साल पहले एक संदेश मांगा तो उन्होंने सूत्र की भाषा 
में यह संदेश दिया कि “राष्ट्र दो आंखों से प्रकाश पायेगा । एक तो राष्ट्रभाषा भ्रौर दूसरी मातृभाषा !” 
यह संदेश मौलिक ही नहीं हृदय पर गंभीर असर पैदा करने वाला है। इस पर अगर भाष्य करने वैठें, तो 
बहुत बड़ा ग्रन्थ तैयार हो सकता है। परन्तु जनता के हृदय तक पहुंचने के लिए ऐसे भाष्य की कतई 
आवश्यकता नहीं । यह संदेश जो सुनेगा स्वयं ही उसके हृदय पर झसर किये विना नहीं रहेगा। विनोवाजी 
को यही खूबी है । वह वेद और उपनिषद्‌ के श्रभ्यासी हैं। गीता के प्रवचनकार हैं । लेकिन उससे भी 
आगे बढ़कर प्राचीन ऋषि-परंपरा के एक तत्त्वदृष्टा और कवि भी हैं । उनकी गीताई महाराष्ट्र में घर-घर 
में व्याप्त हो चुकी है। उनमें सच्चे भक्त की नम्रता भी काफी प्रमाण में देखी जाती है । उनके भूदान- 
प्रवास के सिलसिले में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति को भी उनका एक दिन आतिथ्य करने का सौभाग्य प्राप्त 
हुआ था। उस समय कार्यकर्ताओं तथा उनके प्रेमियों की एक सभा में जव उनको यह कहा गया कि उन्होंने 
राष्ट्रभाषा हिन्दी की वडी सेवा की है, क्योंकि उनकी भूदान-यात्रा के तमाम भाषण हिन्दी में हुए हैं और 
जो भाषा उन्होंने ग्रपने भाषणों में प्रयुक्त की, वह सच्ची राष्ट्रभाषा थी । राष्ट्रभाषा का वही सच्चा स्वरूप 
था। इस प्रकार राष्ट्र की जनता में राष्ट्रीयता की भावना, भावनात्मक एकता, हृदय-परिवतेन द्वारा अहिसक 
क्रान्ति की भावना जागृत करने के साथ उन्होंने राष्ट्रभाषा के निर्माण में भी वडा भारी योग दिया है, 
तव विनोबाजी ने अपनी विनम्र दृष्टि से ग्रपनी इन सिद्धियो को स्वीकार करने के बजाय, उत्तर में यह 
कहा कि राष्ट्रमाषा की मैंने क्या सेवा की है, राष्ट्रभाषा ने ही मेरी बहुत बड़ी सेवा की है, क्योंकि 
उसी के द्वारा मैं अपना सन्देश जनता तक पहुंचा सका हूं । उसी के द्वारा सारे भारत की मेरी यात्रा 
सफल हुई है और लोगों के दिलों को मैं जागृत कर सका हूं। 

विनोवाजी ऐसा मानते हैं कि मातृमाषा और राष्ट्रभाषा के साथ एक अन्य भारतीय भाषा 
सबको सीखनी चाहिए। अन्य भाषा से उनका मतलब दक्षिण की कोई भाषा और विशेषकर तमिल से 
है । उनकी दृष्टि में हिन्दी, गुजराती, मराठी, वंगला आदि उत्तर की भाषाएं अलग-भ्रलग रूप होने पर भी 
एक ही भाषा है। इसलिए उनके विचार से जव वह कोई ग्रन्य भाषा सीखने की बात कहते हैं, तव उनका 
मतलव दक्षिण की भाषा तमिल से ही होता है। 

देवनागरी लिपि में भी उन्होंने थोड़ा-वहुत सुधार किया । उसमें उन्होंने 'भ्र” की बाराखड़ी 
भपनायी है । उसका बह अपने लेखन में उपयोग भी करते हूँ । राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ने 'भ्र' की 
हा फल काग के रे बहा ल मर वह धा से 
कि शिकारी व ओह हि म अपना अन्तिम निर्णय कर लिया, और जब 
लें, तव अपने भ्राग्रह को छोड़ देना ही समिति को खा गा पत केज के नि सो पाता 
2 ड दना हूं उचित लगा । परन्तु विनोबाजी अपने आग्रह पर ग्राज 
ही दृढ़ हैं । 

इए न कोई संकोच होता है और न कोई डर लगता है । उनसे प्रेरणा और 
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किया गया था । उनके भूदान-आन्दोलन के आरम्म करते ही तंत की हिसका प्रव Me 

था फिर प्रवदिता सर या ९२ की हिसक प्रवृत्ति पर अंकुश लगं 
गया था । आज फिर हिसक प्रवृत्तियां सारे देश में उभर हे 


रही हैं। जगह-जगह नक्सलवादी राज 
कीय एवं विद्यार्थियों के आन्दोलन लना तया. अत्याराज- 
हिसा और हुल्लइबाजी को बढ़ावा दे रहे है । राजकीय क्षेत्र में आज 


इसको र क कोई उपाय दिखाई नहीं दे रहा है । आध्यात्मिक क्षेत्र से ही कोई ऐसा उपाय आजमाया 
जा सकता है, जो इन हिसक प्रवृत्तियों की किसी कदर रोकथाम कर सके । क्या हम आशा रखें कि विनोबा- 
जी की प्रेरणा से उनके भग्रासपास जमा हुआ सेवकों का दल कोई ऐसी प्रवृत्ति चलाएग, जो जनता को और 


उसकी ह गम को जागृत कर सके और जिनके द्वारा हिसक एवं अनवस्था तथा अराजकता पैदा करनेवाली 
यो का सफल सामना किया जा सक? र 


विनोबा-दर्ठा न 
होरालाल शास्त्री 


| विनोवाजी के विलक्षण व्यक्तित्व में भक्ति, ज्ञान और 
कम का विलक्षण सम्मिश्रण है। विनोबाजी भक्तिभाव में ओतप्रोत रहते हैं श्रौर वह समय-समय पर विह्वल 
हो जाते हैं। प्रार्थना के समय कई बार उनके अश्रुधारा वहने लगती है। वह पद-पद पर मगवत्‌-स्मरण करते 
हुए मालूम होते हैं। उनकी वुद्धि तीक्ष्ण है। उनकी वाणी में पांडित्य होता है और उनके बोलने के तरीके 
में आचायंत्व का अधिकार देखने को मिलता है। विनोबाजी का कर्मसातत्य ग्रद्‌भृत है। विनोबाजी का कहना 
है कि जव सूर्य भगवान कभी छुट्टी नहीं लेते हैं तो हम कैसे एक दिन की भी छुट्टी मना सकते हैं ! 
व्यवहार में विनोवाजी की रीति भावात्मक कम, विज्ञानात्मक अधिक है। परन्तु विनोबाजी 
की श्रद्धा अद्वितीय है। वह मानते हैं कि कालपुरुष उनके अनुकूल है। एटमबम' के मुकाबले में विनोबाजी 
अपने पास अन्तिम बम' मानते हैं। उनकी राय में भारत का आत्मरूपी अस्त्र अमोघ तथा अजेय है। विनोबा- 
जी साम्यवाद के स्थान पर साम्ययोग शब्द का प्रयोग करते हैं। साम्यवाद एक वाद है, एक पक्ष है। साम्ययोग 
में वादत्व या पक्षत्व नहीं है, उसमें पूर्णत्व है, उसमें दो में से एक को मिटाने की अपेक्षा दोनों का समन्वय 
करने की कल्पना है। 
विनोवाजी द्वारा मानी हुई सर्वोदय दृष्टि की प्रथम विशेषता यह है कि उसके अनुसार मन और 
वुद्धि और बुद्धि के स्तर से ऊंचा उठकर विज्ञानकोष या शुद्ध ब्रह्म विचार के आधार पर सोचा जाता है, 
जिसका अर्थ यह है कि मन की क्रिया-प्रतिक्रिया अर्थात मन के विकारों से अलग रहते हुए सोचकर समाज 
की रचना करने की कल्पना की जाती है। साम्यवाद का दर्शन वस्तुवादी है। उसके अनुसार एक प्रकृति का 
ही भ्रस्तित्व है और उसी में से चेतन की दृष्टि हो जाती है। इस प्रकार माक्सँ-दर्शन को जडाद्वैत दर्शन कहा 
जा सकता है, हालांकि लेनिन के अनुसार चेतन अन्वेषण का विषय है। 
विनोबाजी के अनुसार अपने दर्शन में स्थूल शरीर, बाह्य इन्द्रियां, अन्तःकरण (मन, बुद्धि), 
आत्मा (पिण्ड का चैतन्य) और परमात्मा (ब्रह्माण्ड का चैतन्य) यह सब-कुछ है। साम्यवाद में व्यक्ति 
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की प्रतिष्ठा नहीं है, उसे समाज के लिए कुर्बान हौना होता है। साम्ययोग के अनुसार विकसित व्यक्तियों 
के पूंजीमाव से विकसित समाज की रचना होती है, जब कि साम्यवाद के अनुसार व्यक्ति सर्व-शक्तिसम्पन्न 
समाज का एक पुजारी मात्र है। साम्यवाद के साधनों के हिसात्मक-ग्रहिसात्मक होने की कोई चिन्ता नहीं है, 
पर साम्यथोग में ग्रहिसक साधनों का आग्रह रखा गया है। 
साम्यवाद में केन्द्रित उत्पादन और समान वितरण चाहा जाता है और साम्ययोग में मुख्यतया 
विकेन्द्रित उत्पादन और फिर आवश्यकतानुसार समान वितरण माना गया है। साम्यवाद के अनुसार राज्य 
क्रमशः क्षीण हो जायगा, पर आज तो शासन को बहुत मजबूत करने की जरूरत है। इसके विपरीत साम्य- 
योगियों के लिए इस घड़ी से ही शासन का कोई महत्व नहीं है, उन्हें अभी से शासन-निरपेक्ष रहते हुए राज्य- 
विहीन समाज की रचना के लिए अग्रसर होना है। साम्ययोग की दृष्टि से सव शिक्षित हों, जिससे कुछ लोगों 
के पास ठेका न रहकर प्रत्येक में कार्य-भार संभालने की शक्ति ग्रा जाय । 
सर्वोदय सिद्धांत के तीन तत्त्व सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह मौलिक हैं। आध्यात्मिक विकास का 
आधार सत्य, सामाजिक व्यवस्था का आधार ग्रहिसा और ग्रर्थरचना का आधार अपरिग्रह होना चाहिए। 
एकमात्र पाप असत्य है, वाकी हिसा, व्यभिचार, चोरी आदि सामाजिक दोष हैं। परन्तु आजकल असत्य 
के मुकावले इन दोषों का महत्त्व बढ़ा हुआ है। जरूरत है सत्य का नया मूल्यांकन करके उसकी प्रतिष्ठा 
कायम करने की। अहिसा सामाजिक सद्गुण है, उसके द्वारा निर्भयता का वातावरण बनता है,जिससे सत्य 
की रक्षा होती है। जो वस्तु सबके हिस्से में ग्राये, उसे लेने से इन्कार करना ग्रपरिग्रह होता है। 
सर्वोदय का उद्देश्य ऐसे समाज की रचना करना है, जो शासन मुक्‍त या कम-से-कम शासन-निरपेक्ष 
हो, जो अहिसक अर्थात दण्ड-निरपेक्ष और फलतः मयवजित हो, जिसकी रचना के मूल में स्वशासन और 
कम के ल र त का पुरा और निर्बाध अवसर होगा । आजकल सारी 
टर र उसकी ग्रोर से जो सत्ता बचती जाती है, वह नीचे की 
तरफ दी जाती है। उसके बजाय यह होना चाहिए कि व्यक्ति या परिवार के पास से बची हुईं सत्ता गांव 
में और गांव के पास से बची हुईं सत्ता समाज या राष्ट्र में जाय | न & 
भारत में आजकल जनतंत्र नाम की एक पाश्चात्य वस्तु ह की में 
पक्ष है और दूसरा जनतन्त्र को जीवित रखने के लिए विरोधी पक्ष । इन दोनों पक नल 
समाज होना चाहिए, जो पक्ष भावना से परे और ऊपर उठा हुआ हो। निष्पक्ष कस अमल. 
पक्ष दोनों के अच्छे कामों को अच्छा र बे आम को मव ष्पक्ष समाज सत्तापक्ष भ्रौर विरोधी 
जनतन्त्र के ग्रन्तगंत सत्ता प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करेगा, क्योंकि न यात क लतमा 
करना है, 2258. लिए चालू शासन क्रमशः हास होते जाना ग्रावश्यक है। “3 23 कप लक कक: 
बाजी के भारतीय में खेती 
घर में हो सके उन्‍हें गांव में गाज बा यका सम्बन्ध खेती से होना चाहिए। जो काम 
गांव की आमदनी र ५ और जो गांव में हो सके उन्हें राष्ट्र में न ले जाया जाय। 
का छडा हिस्सा गांव की व्यवस्था के लिए लिया 5 बीसवां 
हिस्सा राष्ट्र को दिया जाय । प्रत्येक गांव में ग्राम-पंचायत न यि न्य छठ हिस्से का बीसवां 
प्रधिक की प्रवन्ध समिति का चुनाव कर ले। वाकी चनाव यत बननी चाहिए, जो सर्वसम्मति से पांच-सात या 
कर सकने वाली न्याय पंचायत भ्रलग से चुनी जानी हक छ मरोन! नि 
विनोबाजी, [नोव [ज 7 मेरी दृष्टि में, पारदुश्या तत्त्वज्ञानी ह | वह सन्त हैं, ज्ञानी हैं, कर्मयोगी हैं । 
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श्रहिसक समाज रचना के लिए चलाया हुआ 
किये हुए भूदान की प्रक्रिया 
६ हात. से-कम विहार और तमिलनाड में तो 


प्रदेशदान तक पहुंच गई है। भदान कार्यक्रम के 
प्‌, फलस्वरूप अहिसक क्रांति ने कहां 
क हां पर कितनी प्रगति की 
होगी, ह उसको न्या जानकारी मुझे नहीं है। पर एक बात है। इस कार्यक्रम की मझे जब-जितनी भी 
राज्याश्रितता । राजपुरुषाश्चितता दिखाई दे जाती है, तव-तव वह मेरे दिल में दर्द पैदा करती है 
विनोवाजी को मेरे शतशः प्रणाम ! 
® 


भा उनका भूदान कार्यक्रम कई सालों सै हमारे सामने है। 'सुलम' 
्रखण्डदान, जिलादान और कमः 


परिचय और अपरिचय के मध्य 
सुनि नयमल 


मैने व्याख्या का एक सिद्धान्त निश्चित कर रखा है-- 
स्थिर की विचित्र व्याख्या और अस्थिर की सामयिक व्याख्या । में जलराशि के प्रशान्त रूप की निश्चित क 


ह्या हूं, किन्तु ऊमिमाला से ग्रालोडित समुद्र की व्याख्या मुझे उतार-चढ़ाव के सन्दर्भ में ही करनी 
ही । - 
जिस व्यक्ति का मन ऊमियों से ग्राक्रान्त है, उसे निश्चित झ्ाकार में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। 
निश्चित आकार में उसे ही प्रस्तुत किया जा सकता है, जो शान्त, प्रशान्त और उपशान्त है। विनोबा एकं 
प्रशान्त जलराशि है। उसे आकार देने में मुझे कठिनाई का भ्रनुभव नहीं हो रहा है। 

गोपुरी का पुस्तकालय मवन। आचार्यश्री तुलसी और आचार्य विनोबाजी उपस्थित । वार्तालाप 
चेल रहा था। मैंने विनोबाजी से कहा, “मैं आपसे एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाहता हूं।” उन्होंने उसकी 
स्वीकृति दी। मैंने पूछा, “क्या आप ध्यान करते हैं?” 

ध्यान नहीं तो और क्या करता हं?” 

“कुछ सर्वोदयी व्यक्तियों से सुना कि निष्क्रिय होकर ध्यान करना ठीक नहीं। क्रियाशीलता में 
जो होता है, वही ठीक है।” 

“दोनों प्रकार से हो सकता है। मेरे पास ग्रांक्सफोडं की एक डिक्शनरी है। उसमें एक भी गलती 
नहीं मिलेगी और यहां ऐसी कोई पुस्तक नहीं, जिसमें गलती न हो। यह ध्यान की कमी ही: 

“व्यक्तिगत रूप में आप कितना समय ध्यान में लगाते हैं?” 

“पता नहीं कि मैं ध्यान के बिना कितनी देर रहता हुं।' 

“अच्छा, यह बात बता दीजिए (हँसी) |” 

“एक काम से दूसरे काम में लगता हूं तब एक्राग्रता का भंग करना पड़ता है।” 

“यह स्थिति कितने वर्षों से है?" 

“आज है। कल होगी या नहीं, कह नहीं सकता ।” 

कुछ दिनों के पश्चात विनोबाजी ने इस विषय को और अधिक स्पष्ट किया। एक प्रसंग पर 
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उन्होने कहा, “कुछ लोग कहते हैं कि ध्यान करते समय एकाग्रता सघती नहीं; या तो मन इधर-उधर भंटकतां 
है या नींद ग्राती है। चित्त में आलस होता है, इसलिए नींद आती है। यह तमोगुण है श्रौर इघर-उघर 
भटकता है, वह रजोगुण है। असल में ध्यान कोई करने की वस्तु नहीं है। वह साघना है। साधना सहज 
होती है। चित्त में अनेक कामनाएं होती हैं। मत्सर होता है। लोग एक-दूसरे के साथ में रहते हैं, लेकिन 
एक-दूसरे के सुख को देख नहीं सकते, फिर एक-दूसरे के दोष ही दिखाई देते रहते हैं। इस तरह मनुष्य भ्रपना 
मन अशुद्ध करता रहता है। गीता कहती है कि प्रसन्नता से वुद्धि की स्थिरता आती है। प्रसन्नता यानी चित्त 
को निर्मेलता। इसलिए देखना चाहिए चित्त में कौन-सा मेल है और फिर उसे धोना चाहिए। निर्मल चित्त 
होने पर उसे एकाग्र करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, चित्त तो एकाग्र ही होता है। भ्रनेकाग्रता का प्रयतन 
करना पड़ता है। उसके लिए श्रम की जरूरत है।'” 
विनोबाजी गणित-निष्णात हैं। उनके सामने पहला सत्य है भगवान श्रौर दूसरा सत्य है गणित। 
वह भगवान के पश्चात गणित को ही सत्य मानते हैं। वह बात-वात में उसका प्रयोग करते हुँ। 
.- ` आचायंश्री ने पूछा, “आपका स्वास्थ्य कैसा चल रहा है?” 
विनोबाजी ने कहा, “श्रायु के अनुसार समाधानकारक है | राजनीति की भाषा में पासपोर्ट 
"मिल गया, किन्तु बीसा नहीं मिला । यहां से विदा की तैयारी हो गई, पर वहां से परवाना नहीं श्राया । भारत 
में ७० साल के वाद मरने का हक हैं, पर वहां से परवाना आने में कितना समय लगेगा, यह मालूम नहीं ।” 
। एक भाई ने पूछा, “हमने सुना है कि परमार्थ पर चलने वाले व्यावहारिक नहीं होते ।” 
विनोवाजी ने कहा, “यह कैसा प्रश्‍न है? जिसे परमार्थ की दृष्टि प्राप्त है, उसके लिए व्यवहार 
का प्रश्‍न केसा ? . वह परमार्थ से स्वयं फलित होता है।” 
हिका विनोवाजी शब्द-सिंघु के पारगामी तैराक हैं। उनकी प्रतिमा शब्द और अर्थ दोनों की गहराई 
तक पहुंचत है। वह प्राचीन शास्त्रों के अ्रध्येता ही नहीं हैं, नवीन परिभाषा के प्रणेता ऋषि भी हैं। उनकी 
परिमाषाएं बहुत मार्मिक होती हैं। उन्होंने सदाचार को इस भाषा में गुंफित किया है : 
“अनाचार मालिन्य है--अनाचारस्तु मालिन्यम्‌ । 
अत्याचार मूखंता है--अत्याचारस्तु मूर्खता । 
व जो दोनों के मध्य में है, वह सदाचार है--इयोमंध्ये सदान्नारः।” 
क ग ताक व्यक्ति हैं। आध्यात्मिक का ग्रथ होता है, अन्तजँंगत और बहिजंगत 
४ की गहराई में पहुंचने वाला। जो भ्रन्तर में स्पष्ट होता है, वह वाह्य के प्रति भी ले 
उसमें सत्य स्वयं प्रतिविम्बित होता रहता है। हात 


विनोबांजी में मे 
न नागपुर में थे। दो व्यक्ति एक थाली में खा रहे थे। एक था मुसलमान और दूसरा 


विनोबाजी ने पूछा, “यह क्या हो रहा है?” 
वे बोले, “भाईचारा! हिन्दू-मुस्लिम एकता ।” 


विनीवाजी ने कहा, “ नहीं | 
मत ग कहा, तुम चारा तो नहीं खाते हो न! यह्‌ तो दाल-भात है। फिर कैसा 


अरबस्तान में र से ही होता है।” 
तुमने वहां जाकर देखा है?” 
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[| नहीं | ii 
€€् % i खाते ५; ५ 
`  भरबस्तान के लोग एक याली में लाते है, यह सदी हो पमा लय 
नहीं है। वे दालभात नहीं खाते। वे रोटी और खजूर खाते हैं। दालमात को इस प्रकार खाना हिन्दू -मुस्लिम 
एकत्व नहीं, वीमारी को निमंत्रण देना है।” शब्दात्मा की पकड़ से उलझा हुआ दृष्टिकोण ग्रर्था पु - 
से एक क्षण में सुलझ जाता है। , अ 
` स्थूल के माध्यम से सूक्ष्म की ओर जाना योग की सुविदित प्रक्रिया है। बातचीत के प्रसंग में 
विनोवाजी ने कहा, में गांधी को नमस्कार कर चुका हूं, छोड़ चुका हुं।” 
मैंने कहा, “यह्‌ कंसे हो सकता है?” 
“यह हो सकता है, तभी हुआ है।” 
“कव से?” 
“जव से सूक्ष्म में प्रवेश किया है।” 
मैंने कहा, जैन परम्परा में भी ऐसा होता है। जिनकल्प की साधना स्वीकार करने वाला 
मुनि 'कल्पातीत--संघ और शास्त्र से अतीत--हो जाता है।” 
विनोवाजी' निसंगतः साम्ययोगी हैं। राजनीति के क्षेत्र में कोई समाजवादी होता है और कोई 
साम्यवादी । अध्यात्म के क्षेत्र में व्यक्ति होता है साम्ययोगी, योग और वाद में मौलिक अन्तर होता है। योग 
का सम्वन्ध श्रंतःकरण से होता है और वाद का सम्वन्ध बुद्धि से। व्यक्ति की भूमिका में साम्ययोग, समाजवाद 
या साम्यवाद कुछ भी नहीं होता। ये सव समाज की भूमिका में फलित होते है। 
विनोवाजी ्रध्यात्म की भाषा में साम्ययोगी और राजनीति की भाषा में समाजवादी या 
साम्यवादी हूँ। उनकी आन्तरिक करुणा ने उन्हें साम्ययोगी बनाया है। मेरा अपना विचार है, साम्ययोगी 
हुए विना कोई भी व्यक्ति भ्रच्छा समाजवादी या साम्यवादी नहीं हो सकता । इसे उलटकर इस भाषा में रखा 
जा सकता है कि समाजवादी या साम्यवादी हुए बिना कोई भी व्यक्ति अच्छा साम्ययोगी नहीं हो सकता। : 
विनोबाजी का समाज के प्रति जो दृष्टिकोण है, वह एक घटना से स्वयं व्याख्यात हो जाता है। 
एक वार एक बच्चा विनोबाजी के पास आया। उसके कान में दद था । वह रो रहा था। विनोबाजी बोले, 
“बच्चे ! ददं तुम्हारे कान में है, फिर तुम्हारी ग्रांखें क्यों रो रही है? उसमें पानी क्यों झा रहा है?” दूसरे 
ही क्षण उन्होंने कहा, “कान और आंख में एक तत्त्व की धारा प्रवाहित हो रही है। यही तो जीवित शरीर 
का लक्षण है। समाज के एक व्यक्ति का ददे दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता, यही तो जीवित समाज का 
लक्षण है।” | र 
व्यक्ति प्रत्यक्ष होता है, मानस परोक्ष । परोक्ष का अर्थ है--भपरिचय। मनुष्य ग्रपरिचित को 
परिचित करने का प्रयत्न करता रहा है। पर यह बहुत टेढ़ा काम है। ग्रपने मन से परिचित होना भी सरल 


नहीं है। उस स्थिति में दुसरे व्यक्ति के मत का परिचय पाना कँसे सरल हो सकता है? बढ 
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भू-समस्या का अहिंसात्मक हंल 
सिद्धराज ढड्ढा 


पिछले साल जब पुज्य विनोबाजी हैदरावाद तथा मद्रास 
को सीमा पर तैलंगाना-प्रदेश में घूम रहे थे तब उन्होंने एक ऋषि की सहज स्फुरणा से इस वात को 
तुरन्त पहचान लिया कि इस समय हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या जमीन के उचित बंटवारे की समस्या ह 
और अगर इसे हल नहीं किया गया तो एक बड़े विस्फोट की आशंका है । साम्यवादी लोग इस स्थिति का 
फायदा उठाकर भोले लोगों को हिंसक कारंवाइयों की तरफ उभाड़ रहे थे और दिन-व-दिन स्थिति सामाजिक 
अव्यवस्था की ओर जा रही थी। 
तैलंगाना तो शरीर के फोड़े की तरह भीतरी बीमारी का बाहरी संकेतमात्र था। दरअसल तो 
जमीन की समस्या हमारी राष्ट्र-व्यापी समस्या है। हिन्दुस्तान की प्रजा का ग्रधिकतर भाग गांवों में बसता 
है। गांव हमारी सारी सामाजिक और आथिक व्यवस्था का आधार है और यह बात हमारे देश के लिए ही 
हो, सो भी नहीं है। संसार भर में सम्य कहे जानेवाले समाज के अस्तित्व का मूलाधार जमीन है, क्योंकि 
मनुष्य को सारी आवश्यकताएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जमीन से ही पूरी होती हैं, कम-से-कम भोजन 
भौर वस्त्र की दो मौलिक आवश्यकताएं तो सीधे जमीन से ही सम्वन्ध रखती हैं। खाने के लिए ग्रन्न और 
कपड़े के लिए कपास सीधे जमीन से ही मिलता है। अतः जमीन मनुष्य-जीवन के लिए उसी प्रकार जरूरी है 
जैसे हवा और पानी। सौभाग्य से हवा भर पानी ऐसी चीजें हैं जिन पर कोई मनुष्य सहज ही जितक 
जक सकता और सहज ही दूसरों को उनसे वंचित नहीं कर सकता। पर जमीन पर लाठी या कानन के 
व कतल लेना ग्रासान है और इसलिए हमेशा इस वात के लिए अति सतर्क रहने की जरूरत 
न कट न्य शरीर-वल वाले लोग दूसरों को इस मौलिक आवश्यकता की वस्तु से वंचित तो 
एसा हो जाने पर जीवन-यात्रा में कठिनाई होने लगती है और यह विषमत 
व्यापक हो जाने पर समाज में अव्यवस्था और विस्फोट अवश्यम्भावी हो जाते हैं। 
भाज हिन्दुस्तान में ऐसी स्थिति वन गई है, इसमें कोई सन्देह नहीं। विभिन्न कारणों से, जिनकी 


बन गए दुसरो की पैदा न 
ए हैं और निठल्ले रहकर दुसरो की पैदा की हुई सम्पत्ति का उपभोग करते हैं। यह स्पष्ट है कि ग्रगर 
ही चका लोग लूटमार और हिसा पर उतारू हो जायंगे 
कम्यूनिस्ट लोग कहते हैं कि इस प्रकार की अव्यवस्था होनी ही चाहिए, क्योंकि तभी श्राज 


जिनके हाथ में सत्ता है और जमीन 
? षन-दोलत आदि केन्द्रित हो गई न 
ह पातन हा पर द छे निकल सकी 
” वति भाद की जो विषमता पैदा हो गई है, वह मिटनी हो क 
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हि जड ह pl 0777 रखे हैं, ४ उनके हाथों से निकलकर सवको सुलम होने चाहिए। पर दुनिया 
॥ ह्‌ हे कि जव-जव ऐसी विषम परिस्थिति का इलाज खूनखराबी से करने की 
कोशिश की गई है तव-तव ही इस प्रकार की खनखरावी और अव्यवस्था का फायदा उठाकर 
र र च कर फिर दुसरे नाम 
रौर रूप से चन्द लोग सत्ता प्राप्त कर लेते हैं और वेचारी भोली जनता गुलाम-की-गुलाम ही वनी रहती 
है। यह स्वाभाविक और सीधा सत्य है और इस नियम हे वे रखे नहीं 
ह इस नियम को कोई कितनी ही सद्भावना से रखे, पर पलट नहीं 
सकता; क्याकि जब हम अपनी समस्याझ्रों का हल हिसा और पशवल से करने जायंगे तो स्वाभाविक 
तौर पर परिस्थिति के मालिक फिर वही लोग वन जायंगे, जिनके पास पशवल है या उसे संगठित करने की 
बुद्धि और योग्यता है। आज हर मुल्क में, जिसमें रूस भी शामिल है, हम यही देख रहे हैं कि जनता की 
भलाई के नाम पर विविध रूपों में सत्ता., शक्ति और घन-दौलत चन्द आदमियों के हाथों में ही केन्द्रित है 
ग्रौर ग्राम लोग, जिनके नाम पर और जिनको लडाकर सव कुछ किया जाता है, वे बेचारे हमेशा गुलाम-के- 
अ ही वने रहते हैं, चाहे कोई मालिक उन्हे रोटी-कपड़ा अच्छा दे देता हो, जैसे--रूस के कम्ूनिस्ट 
व "] न 
इस जड़ की बात को पहचानकर ही गांघीजी ने इस बात पर जोर दिया था कि हमें समाज की 
हर समस्या हिसा के तरीके से हल करनी चाहिए। उनका मानना था कि चाहे हमें यह कला आज पुरी 
न मालूम हो; पर इसमें कोई शक नहीं कि हम प्रत्येक छोटी-वड़ी समस्या का हल हिंसात्मक तरीके से 
निकाल सकते हैं और आम लोगों के हित की दृष्टि से हमें ऐसा ही करना चाहिए । हमारे देखते-देखते उन्होंने 
आज तक इतिहास में इतने बड़े पैमाने पर, जो कभी संभव नहीं हुआ था, न संभव माना गया था, वह 
करके दिखा दिया, अर्थात--विना शस्त्रों का सहारा लिये एक मुल्क को दूसरे मुल्क की राजनेतिक दासता 
से मुक्त कराया । 
राजनैतिक आजादी के वाद जो सबसे बड़ी इच्छा गांधीजी के दिल में थी और जिसकी ओर वह 
अपनी सारी शक्ति लगा रहे थे, वह यही थी कि किस तरह अहिसक उपायों द्वारा वह समाज में ऐसा परिवतेन 
ले आयें, जिससे भ्राज चारों ग्रोर व्याप्त शोषण और विषमता दूर होकर समाज में सुख-शान्ति स्थापित हो 
सके। गांधीजी चले गये; पर यह काम अभी वाकी है और जो लोग गांधीजी की तरह इस बात में विशवास 
रखते हैं कि ग्राम लोगों के हित की दृष्टि से यह जरूरी है कि हम अपनी सामाजिक और आथिक समस्याओं 
का हल अहिसात्मक उपायों से निकालें, वे जमीन की विषमता जैसे बड़े और व्यापक प्रश्‍न का हल परिस्थिति 
के या कानून के ऊपर नहीं छोड़ सकते। परिस्थिति पर अगर हमने इस चीज को छोड़ दिया तब तो यह 
अवश्यम्भावी है कि मुल्क में मारकाट और अव्यवस्था फैले; क्योंकि वह रास्ता सीधा और सरल मालूम 
होता है और भूख तथा गरीबी से पीड़ित लोगों को उस ओर आसानी से उमाडा जा सकता है। और कानून 
का रास्ता हम देख रहे हैं कि इतना घीमा और नाकाफी है कि उसके जरिये आज की बिगड़ी हुई परिस्थिति 
समय के रहते ठीक नहीं हो सकती। जमींदारी-प्रथा तो हमारी भूमि-समस्या का एक पहल्‌ है; पर उसका 
हल भी आज कानून से करते-करते कितना समय बीत रहा है और कितनी अड़चनें उसमें झा रही हैं। कानून 
तो किसी भी क्रान्ति या परिवर्तन की आखिरी सीढ़ी ही हो सकती है भर होती है, पहली नहीं। जनतन्त्र 
में कानून ऊपर से लादा नहीं जा सकता, वह तो एक तरह से जनता की इच्छाझ्नों का लेखामात्र होता है। अतः 
कानून बनाने के लिए पहले वातावरण बनाना जरूरी है। 
अतः पूज्य विनोबाजी ने जो भूमिदान-यज्ञ का आरंभ किया है, वह आज की सवसे बड़ी और 
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विषम समस्या के अहिसक हल का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। यज्ञ के इस सहान प्रणेता के खुद के शब्दों में 
“जमीन पानी और हवा की तरह सब को बिना रुकावट के प्राप्त हो हाह यह आवश्यक है; पर श्राज 
भूमि के स्वामित्व की भावना समाज में रूढ हो गई है। कुछ लोग भूमि के 'मालिक' बन गए हैं और अधिकतर 
लोग भूमि से वंचित होकर सिर्फ हल चलाने वाले मजदूर। इससे बहुत दडा सामाजिक नुकसान यह्‌ हो रहा है 
कि जमीन पर काम करने वाले की मेहनत का बड़ा हिस्सा इन 'मालिको' के ऐशो-भाराम के लिए चले जाने 
और वास्तविक जोतने वाले को उसका प्रा लाभ न मिलने से जमीन की सार-संमाल या तरक्की में उसे कोई 
रस नहीं है और इस तरह उत्तरोत्तर हमारे देश की जमीन खराव होती जा रही है श्रौर फलस्वरूप पैदावार 
घट रही है। इतना ही नहीं, जिन प्रदेशों में जागीरदारी-प्रथा व्यापक है, वहां हजारों एकड़ भूमि इस वक्‍त 
भी बेकार पड़ी हुई है। 

विनोवाजी के खुद के शब्दों में “भूमिदान-यज्ञ भूमि-स्वामित्व की इस भावना के निरसन” का 
अहिसक उपाय है। अपनी उत्तर भारत की मौजूदा यात्रा शुरू करते हुए पिछले ६ सितम्बर को सवेरे 
पवनार के पास सुरगांव में वहां के लोगों की एक छोटी-सी सभा में ग्रपने इस महान अनुष्ठान का मर्म समझाते 
हुए विनोवाजी ने कहा कि जिस तरह काम-वासना का नियमन, एक व्यक्ति एक ही स्त्री रक्खे, यह भावना 
समाज में रूढ़ हो गई है श्रौर कानूनी प्रतिवन्ध न होते हुए भी हम एक से श्रधिक स्त्री रखने वाले को ग्रच्छा 
नहीं समझते, इसी प्रकार “ज्यादा जमीन रखना पाप है, यह भावना [समाज में मुझे रूढ़ करनी है। कानून 
या जबरदस्ती से वातावरण विषैला वनता है। कानून में मुझावजा देने का प्रश्‍न भी खड़ा होता है, पर 
मूमिदान-यज्ञ से परस्पर प्रेम का वातावरण निर्माण होता है और मुश्रावजे की समस्या नहीं खड़ी होती।” 

कई लोग विनोवाजी के इस यज्ञ की सफलता के प्रति शंका करते हैं कि इस तरह एक-एक दो-दो 
एकड़ भूमिदान मांगने से तो भूमि की विषमता की समस्या सैकड़ों वर्षो तक हल नहीं होगी। हिमालय की 
बफं से ढकी हुई घाटियों में, जहां गंगा, यमुना, सिन्ध और ब्रह्मपुत्र-जैसी! महान नदियों का उद्गम है, 
वहां एक-एक बूंद से वनकर वह चलनेवाली पतली-सी धारा को देखकर सहसा यह कल्पना नहीं हो सकती कि 
बही छोटी-सी धारा आगे जाकर इतनी महान वेगवती और विशाल नदियों का रूप धारण कर लेगी | 
उसी तरह भूमि-दान-यज्ञ के महान लक्ष्य को देखते हुए उसकी अल्प शुरुआत से शंका होना स्वाभाविक है । 
पर हर काम की शुरुआत इसी तरह होती है, यह हम क्यों भूल जाते हैं! महान-से-महान व्यक्ति भी तो एक 


चुनौती देने के लिए सन १६१६ में लोगों को सत्याग्रह के लिए पुकारा था, तव कहते हैं, सिर्फ पन्द्रह व्यक्ति 
देश भर में इस काम के लिए तैयार हुए थे। उस समय और आगे जाकर मी सचमुच यह कल्पना करना 
मुश्किल मालूम होता था कि हम इतने थोड़े से आदमी और सो भी बिना हथियार के इतने बड़े साम्राज्य 
के पंजे से कभी अपने देश को आजाद कर सकेंगे ! कुछ लोग तो गांधीजी और कांग्रेस पर हँसते थे; पर 
असंमव-सी दीखने वाली वात भी आखिर पूरी हो गई। ग्रत: छोटी-सी शुएञ्रात से किसी महान उद्देश्य की 
सफलता में शंका प्रकट करना न अनुभव से सही है, न बुद्धि से, और ऐसे निठल्ले लोगों की शंका का तो कोई 
इलाज ही नहीं है, जो खुद कुछ करना नहीं चाहते और दूसरों के काम की सफलता में शंका प्रकट करके 
ग्रौर तरह-तरह के तक॑ उसके विरुद्ध देकर अपनी आलस्य-वृत्ति को छिपाना चाहते हैं। कुछ लोग जो 
सिद्धान्ततः हिसक वृत्ति के पक्षपाती हैं और जो अव्यवस्था तथा हिसा के मार्ग में ही विश्वास रखते हैं, उनके 








इस आक्षेप का कि विनोवाजी अपने इस यज्ञ के प्रचार से उस क्रान्ति के मार्ग में रुकावट डाल रहे हैं, तो 
कोई उत्तर देने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर ऐसे लोग हिसक क्रान्ति के जरिये सचमच विषमता का अंत 
चाहते हैं, उनका और कोई स्वार्थं नहीं है, तव उन्हे ह 


है उस समस्या को हल करने के इस ग्रहिसात्मक 
र 2 रे हसात्मक प्रयोग के 
मार्ग में से हट जाना चाहिए और अगर इसमें सक्रिय मदद नहीं दे सकते तो कम-से-कम इसकी मंगल-कामना 


तो करनी ही चाहिए। अगर यह प्रयोग सफल न हो तो उनका रास्ता तो खला ही है। गांधीजी ने भी जब 
स्वराज्य के लिए अहिसक लड़ाई शुरू की थी तव हिसा के जरिये ही प्राजादी प्राप्त हो सकती है, इसमें 
विश्वास रखने वाले सच्चे और ईमानदार क्रान्तिकारी दल के लोगों ने उनके प्रयोग के लिए इस ना रात 
दिया था। 

एक श्रौर शंका वाकी रह जाती है। कुछ लोग यह शंका करते हैं कि विनोवाजी ने भूमि की 
समस्या को हल करने के लिए यह अहिसक यज्ञ शुरू किया है, यह तो टीक है, परन्तु वह पैदल ही चलने का 
आग्रह क्यों रखते हूँ? क्या वह रेल-मोटर आदि में सफर करके अपना काम जल्दी पुरा नहीं कर सकते ? 
यह शंका स्वाभाविक है और ऊपर से देखने में ठीक भी लगती है, पर विनोबाजी की इस पैदल घूमने की 


बात के पीछे भी एक महान क्रान्तिकारी विचार है, जो उन्होंने उत्तर्‌ भारत की अपनी यात्रा शुरू करने का 
इरादा जाहिर करते समय ही सितम्वर के पहले सप्ताह में सेवाग्राम तथा पवनार की सभाओं में स्पष्ट किया 
था । पहली वात तो हमें यह नहीं भूलनी चाहिए कि भूमि रेल या मोटर के मार्गों पर ही नहीं है, बल्कि उसके 
लिए गांव-गांव लोगों के पास पहुंचना आवश्यक है। पर इससे भिन्न दूसरी दलील पूज्य विनोबाजी की यह है 
कि रेल, मोटर आदि साधन, पैसों की अपेक्षा रखते हैं, पैसे देकर ही वे प्राप्त किये जा सकते हैं और विनोबाजी 
आज समाज में जो आर्थिक शोषण व्याप्त है उसे खत्म करके असली साम्यवाद की स्थापना के लिए पैसों के 
जाल से छुटकारा या 'कांचनमुक्ति' को आवश्यक मानते हैं। ग्रतः उन्होंने प्रचार के ऐसे ही साधन को 
अपनाना जरूरी समझा, जो बिना पैसे के प्राप्त है, सब के लिए सुलभ है और जिसके जरिये ही सचमुच 
सब लोगों तक पहुंचा भी जा सकता है। आप जरा विचार करके देखें। ईश्वर के दिये हुए पांव एकमात्र साधन 
हैं, जिनके जरिये आप पहुंचने लायक सब स्थानों में पहुंच सकते हैं। दूसरे सब बाहरी साधन रेल, मोटर, 
घोड़ा, गाड़ी आदि दीखने में तेज और उपयोगी मालूम होते हुए मी सब जगह हरगिज नहीं पहुंच सकते। 
जो जितना जटिल और गतिमान है, उसके सब जगह पहुंचने में उतनी ही रुकावट है। हवाई जहाज तो 
इनेगिने शहरों में ही ले जा सकता है। रेल भ्रपने निश्चित मार्ग पर ही आपको छोड़ देगी। मोटर मी सड़क 
या कम-से-कम उसके जाने लायक चौड़े मार्ग पर ही आपको ले जा सकती है। घोड़ा या गाड़ी भी आपको 
मकान के वाहर ही छोड़ना पड़ेगा। एकमात्र पांव ही ऐसा साधन है, जो आपको बेखटके सब जगह--पहाड़ 
की चोटी पर या तंग गलियों में, सुदूर वनों में और झोंपड़ियों में--पहुंचा सकता है। 

बात यह है कि जो ऋषि हैं, जो द्रष्टा हैं, जो विचारक हैं, जो युग-पुरुष हैं, उनके हर काम युग 
की आवश्यकता के, जमाने की मांग के, अनुकूल होता है और ऐसा होता है जो सब मौजूदा-विष्न-बाघाझओं 
को पार करके लक्ष्य तक पहुंचने की क्षमता रखता है। पूज्य विनोबाजी द्वारा शुरू किया गया यह भूमिदान-यज्ञ 


भी हमारे जमाने की सबसे बड़ी समस्याश्रों के लिए एक महान चुनौती है। जो क्रांति की आवना रखते हैं, - 


क्रांति के मार्ग पर निरंतर बढ़ते चलना चाहते हैं, थक कर या निराश होकर बैठ रहना नहीं चाहते, उनके 
लिए इस क्रांति के अग्रदृत के पदचिल्वो पर चलने का, इसके अनुष्ठान में मदद पहुंचाने का, एक स्वर्ण अवसर 
आया है। ® 
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१ ५ जीवन-पाथेय 


१ : प्रार्थना 
१, रोज को प्रार्थना 
३५ असतो मा सद्गमय। तमप्तो मा ज्योतिर्गमय । 
क. मृत्योर्मा अमृतं गमय॥ 

हे प्रभो, मुझे असत्य से अत्म मल जा। अन्धकार में से प्रकाश में ले जा। मृत्य में से मत में ले जा। 

इस मन्त्र में हम कहां हैं, अर्थात हमारा जीव-स्वरूप क्या है और हमें कहां जाना है, अर्थात 

शिव-स्वरूप > र्‌ र 
हमारा प क्या है, यह दिखाया है। हम असत्य में हैं, अन्धकार में हैं। यह हमारा जीव-स्वरूप है। 
हमें सत्य की ओर जाना है, प्रकाश की ओर जाना है, अमृतत्व को प्राप्त कर लेना है, यह शिव-स्वरूप है। 

दो विन्दु निश्चित हुए कि सरल रेखा निश्चित हो जाती है । जीव और शिव ये दो विद निश्चित 
हुए कि परमार्थ-मार्ग तैयार हो जाता है। मुक्त के लिए परमार्थ-मार्ग नहीं है। मार्ग वीचवाले लोगों के 
लिए है। वीचवाले लोग अर्थात मुमुक्षु । उनके लिए मार्ग है और उन्हीं के लिए यह मंत्रवाली प्रार्थना है । 

“मुझे असत्य में से सत्य में ले जा” ईश्वर से यह प्रार्थना करने के मानी हैं, “असत्य में से सत्य 
की ओर जाने का बरावर मैं प्रयत्न करूंगा।” इस तरह की एक प्रतिज्ञा-सी करना । प्रयत्नवाद की प्रतिज्ञा 
के बिना प्रार्थना का कोई अर्थ नहीं ही रहता । यदि मैं प्रयत्न नहीं करता और चुप बैठ जाता हैं, अथवा 
विरुद्ध दिशा में जाता हूं और जबान से “मुझे असत्य में से सत्य में ले जा” यह प्रार्थना किया करता हूं, 
तो वह किस काम का? नागपुर से कलकत्ते की ओर जानेवाली गाडी में बैठकर हम “है प्रभो, मुझे बंबई 
ले जा” की कितनी ही प्रार्थना करें, तो उसका क्या उपयोग ? असत्य से सत्य की श्रोर ले चलने की प्रार्थना 
करनी हो, तो असत्य से सत्य की ओर जाने का प्रयत्न भी करना चाहिए। प्रयत्नहीन प्रार्थना ही नहीं हो 
सकती। इसलिए ऐसी प्रार्थना करने में यह प्रतिज्ञा शामिल है कि मैं अपना रुख ग्रसत्य से सत्य की ओर 
करूंगा और अपनी शक्तिभर सत्य की ओर जाने का भरपुर प्रयत्न करूंगा। 

प्रयत्न करना है, तो फिर प्रार्थना क्यों ? प्रयत्न करना है, इसीलिए तो प्रार्थना करना चाहिए। 
मैं प्रयत्न करनेवाला हूं पर फल मेरी मुट्ठी में थोड़े ही है। फल तो ईश्वर की इच्छा पर अवलंबित है । 
मैं प्रयत्न करके भी कितना करूंगा ? मेरी शक्ति कितनी ग्रल्प है? ईश्वर की सहायता के बिना मैं अकेला 
क्या कर सकता हूं? मैं सत्य की ओर पने कदम बढ़ाता रहूं, तो भी ईश्वर की कृपा के बिना मैं मंजिल 
पर नहीं पहुंच सकता। अपने ही वल-वूते मैं मंजिल पर पहुंच जाऊंगा, यह घमण्ड फिजूल है। काम का 
अधिकार मेरा है, पर फल ईश्वर के हाथ में है। इसलिए प्रयत्न के साथ-साथ ईश्वर की प्रार्थना भी अवश्य 
चाहिए। प्रार्थना के संयोग से हमें बल मिलता है। यों कहो न कि अपने पास का सम्पूर्णे बल काम में 
लाकर और बल की ईश्वर से मांग करना यही प्रार्थना का मतलब है। 

प्रार्थना में दैववाद और प्रयत्तवाद का समन्वय है । दैववाद में पुरुषार्थ को स्थान नहीं है, इससे 
वह बावला है । प्रयत्नवाद में निरहंकार वृत्ति नहीं है, इससे वह घमंडी है। फलतः दोनों अहण नहीं किये 
जा सकते । किन्तु दोनों को छोड़ा मी नहीं जा सकता। कारण, दववाद में जो नम्रता है, वह जरूरी है। 
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प्रयलवाद में जो पराक्रम है, वह भी आवश्यक है। प्रार्थना इनका मेल साधती है | 'मुक्तसंगोञ्नहंवादी 
धृत्युत्साहसमन्वित:' गीता में सात्त्विक कर्ता का यह जो लक्षण कहा गया है, उसमें प्रार्थना का रहस्य है। 
प्रार्थना यानी ग्रहंकार-रहित प्रयत्न। सारांश, “मुझे असत्य में से सत्य में ले जा इस प्राथना का संपूर्ण 
अर्थ होगा कि “मैं असत्य में से सत्य की ओर जाने का, ग्रहंकार छोड़कर, उत्साहपूर्वक सतत प्रयत्न करूंगा ।” 
यह अथ ध्यान में रखकर हमें रोज प्रमू से प्रार्थना करनी चाहिए कि-- 

“हे प्रभो, तू मुझे असत्य में से सत्य में ले जा। अन्धकार में से प्रकाश में ले जा। मृत्यु में से 
अमृत में ले जा। ७ 
२. प्रार्थना में विवेक 


एक सज्जन लिखते हैं; 
“मै और मेरे कुछ मित्र इधर कुछ वर्षों से हर सोमवार और गुरुवार को रात में प्रार्थना करते 


हैं। प्रार्थना में गीताई के स्थितप्रज्ञ के लक्षणोंवाले श्लोक पहले बोलते हैं और वाद में जो भी एकत्र होते 
हैं, उनमें से हर आदमी एक-एक ग्रभंग बोलता है। और अन्त में 'ग्हिसा-सत्य-अस्तेय' आदि एकादश ब्रतों 
का श्लोक बोलते हैं ग्रौर आरती के साथ समाप्त करते हैं। यह है हमारी पद्धति। बीच-बीच में कभी-कभी 
कुछ सांप्रदायिक कहलाने वाले लोग भी आ जाते हैं। उनसे भी अभंग कहलवाते हैं । परन्तु उनमें कभी- 
कभी कोई ग्वालिन के गीत गाने लग जाता है। तो कोई एकनाथ का असा कसा देवाचा देव वाई ठकडा'-- 
(अगवान भी केसा ठगोरा है) तो कोई वैकुंठीची मूर्ति आली भीमा तीरी'---(वैकुण्ठ का भगवान भीमा-तट 
पर झा गया) इस आशय का तुकाराम का ग्रमंग गाता है। अव हमारी दृष्टि से ग्वालिन के भजन में श्रृंगार 
झौर कामुकता है, इसलिए हम उसे नापसन्द करते हैं। एकनाथ के भजन में भगवान को ठगोरा कहा है, 
वह मी ठीक नहीं लगता | और तुकाराम के ग्रमंग में मी भगवान को बड़ा चोर वताया गया हे । हम कहते 
हैं कि ऐसे भजनों से प्रार्थना की गम्भीरता कम हो जाती है । इस पर सांप्रदायिक लोग कहते हैं, “क्या 
ये भजन और ग्रभंग हमारे बनाये हैं? बड़े-वड़े संतों की यह रचना हे । शब्दों के प्रकट अर्थ की ग्रपेक्षा 
इनमें कहीं गूढ़ आध्यात्मिक ग्रथ हो सकता है। केवल वाच्याथं न लें।” हम कहते हैं, इनमें यदि गहरा ग्रथं 
हो भी तो सामान्य जनों की समझ में वह नहीं आता । इसलिए अपनी प्रार्थना में हम ऐसे भ्रभंग न कहें। इस 
प्रकार के विचार-भेद हमारे अन्दर खड़े हो गये हैं। इनका समाधान आपकी ओर से हो, ऐसा हम चाहते हैं ।” 
पत्र-अंषक का प्रश्न सवके काम का है। इसलिए इस पर गहराई से विचार करना जरूरी हे । 

जत र्ड पहले हम एक यु वात EE याद रखें कि प्रार्थना में हम जो 'कुछ कहते हैं, वह हमारी श्रपनी 
पळी डळ त | न अलग-अलग प्रसंग पर जो भजन वगैरा लिखे, तब उनकी मनोभमिका 
-अलग थी। हम किन भजनो को चनते हैं, : निर्भर कि यह 
प्रार्थना हमारी है। हमें अपने शब्दों में ही Sa ST 
वन र है। परन्तु हमारी वाणी अपर्याप्त होती है, इसलिए 
ला का 7/50 
और पद्यो का ही चुनाव करना चाहिए, जो र र नो नल जव क 
त्याज्य नही कहते। स ih उ ४ हमारे मन के भावों को प्रकट करते हों। दूसरे पद्यो को हम 
ह अथ ह्‌ । और शायद न भी हो । हमें इस वाद में पडने की जरूरत 


नहीं। हमारे मन के भावों को सरल भाषा में प्रकट करनेवाले 
| चिते) अर्थवा वाले दूसरे हं 
हम गूढ (बि) थाले भजन लें ही बयो ? दूसरे ्रनेक भजन यदि मिल सकते हैं तो 
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पत्र-प्रेषक के प्रश्न का उत्तर इतने भै ग्रा जाता है। 
प्रश्न पर अधिक गहराई से विचार करना होगा। एक तो यह कि संतों के नाम पर जितने भजन हैं 
7 हेम यह 


कति न ति सब उन्हीं के बनाये हुए हैं। संत तुकाराम जब जीवित थे, तभी से ग्रनेक लोग उनके 
पर अ्रभंगों को रचना करने लग गये थे। स्वयं तुकाराम ग उनके नाम 


की परवा न करते हुए कितने ही संतों के नाम पर ऐ 
इसलिए सुवणं मार्ग तो यही है कि जो वात हमारे दिल को सही लगे, उसीको ग्रहण 
उसे नम्रतापुवक छोड़ द। फिर वह चाहे किसी के: नाम पर हो। 

प्रचार वेग से होता है, तो विचार दूषित होता है। इसलिए 
विवेक को सही सलामत, जागृत रखते हुए पढ़ें और सुनें--फिर वे 
सत्याग्रही साहित्य हो। 

काल-प्रवाह के साथ-साथ मनुष्य के मन का भी विकास होता रहता है। इसलिए पूवंजों 
कृति में केवल सार-वस्तु ग्रहण कर लेनी चाहिए। असार को छोड़ देना चाहिए ।७ ह 
३. प्राथना का रहस्य : सर्वत्र हरिदर्शन 

गांधीजी के कारण हिन्दुस्तान में एक रिवाज पड़ गया है कि हरएक आश्रम और संस्था में 
सुबह-शाम प्रार्थना चलती है। परन्तु यह केवल एक सदाचार मात्र है। उस पर हमारी उतनी श्रद्धा नहीं 
होती, जितनी होनी चाहिए। परिणाम यह है कि प्रार्थना तो हम कर डालते हैं, परन्तु जीवन पर उसका 
कोई असर नहीं होता। परमेश्वर की प्रार्थना का, भक्ति का रहस्य तो तब मालूम होता है, जब मनुष्य 
ग्रहंकार छोड़कर, केवल हरिमय होने की चेष्टा करता है । 

मूति को भगवान समझ कर उसकी पूजा करना कठिन वात नहीं है। क्योंकि, मृति को न राग- 
ढेष होते हैं, न क्रोध । इसलिए वह भगवान का प्रतीक बनने के सर्वथा उपयुक्त है । लेकिन, जब हम मनुष्य 
को ही नारायण-स्वरूप मानते हैं, तब तो बात कठिन हो जाती है। क्योंकि, यह नारायण कभी क्रोध भी 
करता है, कभी जमीन कम देता है, कभी ज्यादा देता है। हमारी कल्पना के अनुसार वह नहीं बरतता। 
ऐसी हालत में उसे नारायण समझना कुछ कठिन हो जाता है। 

मूति को तो हम चाहे जो रूप दे सकते हैं, लेकिन इस नारायण का क्या रूप होगा, यह हमारे 
हाथ में नहीं, उसी के हाथ में है। वह क्रोध करेगा, तो समझें कि नारायण का क्रोधमय रूप प्रकट हुआ है। 
वह मत्सर करेगा, तो समझें कि नारायण मत्सर के रूप में दीख रहा है। वह कंजूस बनेगा, तो समझें कि 
नारायण का कंजूस रूप प्रकट हो रहा है। इस तरह उस-उस रूप में नारायण ही दीख रहा है, ऐसी हमारी 
वृत्ति हो जाय, तभी हम विश्व का परिवर्तन करेंगे। नहीं तो, अगर क्रोधी मनुष्य के दर्शन से उसके क्रोध 
ने हमारे हृदय में प्रवेश किया, तो दुनिया का परिवर्तन करने के बजाय दुनिया ही हमारा परिवतन करेगी । 
इसलिए जो दुनिया का परिवर्तन करना चाहते हैं, वे इतने मजबूत होने चाहिए कि उनके अन्तर का असर 
दुनिया पर हो, दुनिया का असर उन पर नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोगों में अधिक गहरी निष्ठा 


चाहिए। हे 

वास्तव में हमारा सुबह से शाम तक व्यवहार ही ऐसा होना चाहिए, हमें यह कोशिश ही करनी 
चाहिए कि हम मानें कि जिस किसी का भी दर्शन हो, वह हरिदर्शन ही है । अन्दर से जो यह कोशिश 
चलेगी, वह ठीक से चल रही है या नहीं, यह देखने के लिए हमें सतत जागरुक रहना चाहिए। इसलिए 


विचार : २५३ 


परन्तु सत्य की खोज की दृष्टि सै हमें इस 


हम जो कुछ पढ़ें या सुनें, सारासार 
सन्तों के भजन हों, घमंग्रन्थ हों या 
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प्रार्थना की जरूरत है । प्रार्थना में सब भंक्त-जन अन्तर्मुख होकर वैठते हैं और ईश्वर के सामने हैं, ऐसा 
खयाल करते हैं । हमारे दिन मर के काम से हमारी परीक्षा होती है। न 

दुनिया क्या कहती है, अखबारवाले हमारे वारे में क्या लिखते i कोई स्तुति करता है या निन्दा, 
इसकी कोई चिन्ता नहीं होनी चाहिए। अगर हमारा काम स्वच्छ, ) निरहंकार है, तो हमने पूरा 
हासिल कर लिया। उन न 

'तृणादपि सुनीचेन, तरोरिव सहिष्णना--ऐसा हमें होना चाहिए। शायद यह चैतन्य महाप्रभु 
का ही वाक्य है या उनके पन्थ का है। भक्त को खुद को तिनके से भी नीच मानना चाहिए और जैसे वृक्ष 
सहिष्णु होता है, वेसे ही भक्त को मी सहिष्णु होना चाहिए। न सत 

अगर यह वाक्य हमारे जीवन में ग्रा जाय, तो यहां पर जो चन्द लोग बठे हैं, वे ही सारे बंगाल 
में ज्योति प्रकट करेंगे |» खाजरा, मेदिनीपुर (बंगाल ) 

२१-१-५५ 


२ ; सत्य और सत्याग्रही 


१. सत्य की राह पर चल 

सचाई की राह पर चल। अगर ग्रपना भला चाहता है, तो सचाई को पकड़ । मालम होता है 
तेरा खयाल हो गया है कि संसार असत्य पर ही चलता है। परन्तु यह विचार गलत है। सृष्टि परमेश्वर 
की है। और परमेश्वर तो सत्य-मूति है। फिर वह संसार को झूठा केसे बनाएगा ? संसार कपटी नहीं। 
संसार असत्य पर नहीं खडा है । 

कमी-कमी तुझे ऐसा भ्रामास हो सकता है कि झूठे श्रादमी को ही खूब लाभ होता है । परन्तु 
ध्यान रख, वह केवल भास ही है । भास पर विश्वास करके चलेगा, तो तेरी हँसी होगी। या फिर रोएगा । 
ऊपर-ऊपर से देखना छोड़ दे। गहराई से देख। तब ग्रनोखा प्रकाश होगा। चालाकी से दो दिन आदमी को 
मले ही लाम होता हुआ दीखे, परन्तु वह केवल घोखा है। गुल होने से पहले जैसे दिये की लौ बढ़ जाती 
है, वसे ही यह वात है । पुराने जमाने में कभी-कभी अपराधी को या दुश्मन को पहाड़ पर से ढकेल दिया 
जाता था। तव उसे पहले पहाड़ पर तो चढ़ना ही पड़ता था। इस ऊपर चढ़ने के पेट में क्या-क्या संचित 
रहता है, कौन जानता है? झूठ और छुल-कपट का सहारा लेकर जो राष्ट्र ऊपर चढते हुए दिखाई देते हैं, 
कल इनको उस पहाड़ पर से गिरना ही है, इस वात को तु जानता है? नहीं, तो इतिहास देख । 

: वास्तव में देखा जाय तो सत्य के समान सरल चीज दुनिया में है ही नहीं। इतना तो छोटा-सा 
वच्चा भी जानता है। उलटे झूठ बोलना वड़ा कठिन है । एक झूठ को छिपाने के लिए जाने कितनी झूठी 
4 छ ताक हे क क हक er इनका एक खास वर्ग बना दिया गया है, 
त कस दा र समान रूप से वहता रहता है, तो उसमें स्थिरता का आभास 
हाता (> हारम - ई का अटुट प्रवाह बहाकर दुनिया की भ्रांख पर पट्टी बांधने का 
भयास निरतर करते रहते हुँ । परन्तु कमी-न-कभी तो संसार के | 
` परन्तु सच्चे आदमी को न यह प्रयास करना पडता है और न अपर्न 








जड रला खुला और साफ होता है। रौर तीसरी वात यह कि उसका कोई काम व्यर्थ नहीं 
डड: घ्‌ थि झो सवाया कूटनीतिज्ञ मिल सकता है । इस कारण वह कमी-न-कभी मात खाता ही 
है । परन्तु सचाई क मात नहीं खाती । क्योंकि सचाई में सवाई-ड्योढी का प्रश्न ही नहीं रहता, क्योंकि 
उस पर चढ़ाई हो ही नहीं सकती। पि 


फिर एक वात और भी ध्यान में रखनी चाहिए। कटनी तिज्ञों रं 
नजदीक की राह निकालने के लिए। परन्तु तू तो रेखागणित बनता क म न्ह गरम द 
जाता है कि दो विन्दुओं को जोइनेवाली छोटी-से-छोटी रेखा केवल सरल रेखा ही हो सकती है। परन्तु 
कूटनीतिज्ञ सरल और नजदीक का रास्ता दूंढ़ने के लिए इधर-उधर भटकते है । परन्तु नजदीक का रास्ता 
सरल ही होता है। इसके लिए दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं रहती। केवल उस पर चलना होता है । 
सत्य के सामने सयानापन वेकार है ग्रथवा सत्य ही सयानापन हे । इसलिए कूटनीतिज्ञो की टेढ़ी राह छोड़ 
दे । सन्तों की सीधी राह पकड़ । यह राह आसान है, सरल है, सीधी है, सबसे नजदीक की है । दी 
मंजिल पर यही तुझे पहुंचायेगी ।७ | भहाराष्ट्र-धर्म', 
२. सत्याग्रही की जीवन-निष्ठा लक 
निरन्तर भगवद्भावना से वरतनेवाले पुरुष को परिशुद्ध पारस ही समझना चाहिए। उससे 
यही अ्रपेक्षा रहती है कि उसके स्पशं से युक्त वातावरण में लोहे की गन्ध तक न बचे, सारा सोना बन जाय | 
पारसमणि की उपमा के बदले चन्दन और चिन्तामणि की उपमा देकर एकनाथ महाराज ने यही अपेक्षा 
व्यक्त की है: | | टर 
“तु चन्दन है, तेरे सर्वांग में सुगन्ध है, तो वह चुप कैसे रहेगी? आस-पास के कंकड़ तेरे स्पर्श 
से हीरे कैसे न बनेंगे ?” अनुभवी गुरु से दृष्टि पानेवाले एकनाथ कहते हैं : “तू यदि पूर्ण संसिद्ध हुआ 
है, तो तेरे संपक में आनेवाला कोई भी तेरे समान कैसे नहीं होगा ? ” 
एकनाथ महाराज के १४० वें भजन का यह गद्यमय ग्रथ है। यह विशुद्ध सत्याग्रही निष्ठा 
है। जो व्यक्ति भगवद्मावना से भूतसेवा करना चाहता है, वह इस निष्ठा का. अस्वीकार नहीं कर 
सकता, इससे भिन्न . विचार कर ही नहीं सकता। गांधीजी कहा करते थे कि सत्याग्रह-शस्त्र 'पराजय' 
न क ही नहीं। वही आशय एकनाथ महाराज ने १३४ वें भजन में ग्रालंकारिक भाषा में प्रस्तुतं 
या हे: | 
“सन्त बड़े खतरनाक होते हैं, उनको खतरा पहुंचानेवाला आज तक कोई नहीं मिला। उन्होंने 
निजवोध . (आत्मज्ञान) का फंदा डालकर, खड़ा और आड़ा टीका लगानेवाले दो गोसाइयों--काम और 
क्रोघ-को मार डाला। उन्होंने तो सभी को ठिकाने लगाने का उपक्रम शुरू कर दिया। अपने चारों ओर के 
गांव भरी दुपहरी में जला डाले।” इस तरह एकनाथ महाराज ने उनका कौतुक किया। 7: 
वेदों में भी इसी प्रकार सैकड़ों बार इन्द्र के पराक्रम का वर्णन भ्राता है । अन्त में रूपक-शैली 
की यह चादर उतार कर ऋषि एक बार सीधी-सादी भाषा में सत्य को स्पष्ट कह डालता है । 


मायेति सा ते यानि युद्धानि आहुः 
नाद्य शत्र ननु पुरा विवित्से। 
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अर्थात हि इन्द्र, तुम्हारे युद्ध कहकर जो बताये गए, वह केवल माया ही थी। तुम्हारा आज भी कोई 
शत्रु नहीं और न पहले ही था।” सूर्य पर अन्धकार हमला करता है और सूर्य ग्रपनी कल किरणों से 
इसका विदारण करता है', इसका अर्थ इतना ही है कि सूर्य के आगे अन्धकार ग्रपनी सूरत नहीं दिखाता। 
सूर्य को अन्धकार मालूम ही नहीं। सूर्य का न होना ही ले है | “न 

महि पतञ्जलि कहते हैं कि पूर्ण अहिंसा में सहज ही वैर-त्याग होता है, वर बचता ही नहीं । 
नाथ कहते हैं कि परिपूर्ण भगवद्‌-भावना के सामने दुजंनता दर्शन ही नहीं देती । वेद कहता है कि 
ईन्द्र को वैर मालूम ही नहीं।' गांधीजी कहते हैं कि सत्याग्रह-शस्त्र को पराजय का पता ही नहीं।' इन 
सवका अर्थं एक ही है । 

“हरिमावना से प्रभावित पूर्णात्मा सारे विश्व को आत्मसात करेगा, उसे अपना ही रूप देगा'-- 
इस सिद्धान्त से एक प्रति-सिद्धान्त यह भी निकलता है कि जवतक देह की उपाधि रहती है, तवतक 
कोई भी पूर्णात्मा नहीं वन सकता ।' अर्थात बड़े-से-बड़े महात्मा भी अ्रपूर्ण रहनेवाले हैं और उनकी अपूर्णता 
के अनुपात में न्यूनाधिक रूप में दुर्जनों से पाला (वास्ता) पड़ेगा ही । फिर सहज ही दुर्जनो के प्रतीकार 
की समस्या भी खड़ी होगी । उसका क्या समाधान है ? 

उसका समाधान इसी सत्याग्रही निष्ठा के विनियोग से करना होगा।' दुर्जनों के प्रतीकार का 
अर्थ है, दुर्जनता का प्रतीकार और इसी का अर्थ है, बाहर दिखाई देने वाली दुर्जनता को निज हृदय में 
खोजना। यदि यह समीकरण-सूत्र दृढ़ हुआ, तो फिर क्षमाशील-वृत्ति, क्लेश-सहन, उदार-भाव, निरहंकार- 
बृत्ति, नम्रता, अक्षोम्य शान्ति, मुक्त-हृदय, प्रयत्न-सातत्य, फलत्याग--यही प्रतीकार का मार्ग निश्चित होता 
है। यही ईश्वर-मक्तों की नित्य की जीवन-पद्धति है। इस तरह नित्य जीवन-पद्धति और नैमित्तिक 
(प्रासंगिक) प्रतीकार-पद्धति दोनों एकरूप हो जाती है । 

इस प्रकार विचार करने पर ध्यान में आयेगा कि वस्तुतः सत्याग्रह एक जीवन-पद्धति ही है। 
प्रवाहवश अथवा आपाततः उसी का प्रतीकर-पद्धति में रूपान्तर हुआ है, ऐसा परिस्थिति के कारण आभास 
होता है । कह नहीं सकता कि मैं यह विचार स्पष्टतः व्यक्त कर सका या नहीं। अन्ततः अद्दैत में मिलकर 
सत्याग्रह-विचार इतना सुक्ष्म वन जाता है कि उसे शब्दों से व्यक्त करना कठिन ही है। 

इतिहास-कालीन सत्याग्रह के भ्रादर्श उदाहरण के रूप में हम जिनका स्मरण करते हैं, उनमें 
एकनाथ भी आते हैं। दुर्जन शरीर पर थूकता जाय और नाथ बार-बार स्नान करते जाँय, यह कोई कल्पित 
कहानी नहीं है। यह एक ऐसी ऐतिहासिक घटना है, जो एकनाथकालीन सत्ताघीश-वर्ग की मदान्धता की 
र्क टे हे । मेरे खयाल से सत्याग्रह का इससे उत्तम उदाहरण मिलना कठिन है । लोकमान्य तिलक ने 
अपने गीता-रहस्य' में ईसामसीह और उनसे पहले के चीनी दार्शनिक 'लाओत्से' द्वारा दी गयी निर्वेरता की 
शिक्षा का उल्लेख कर निम्नलिखित शब्दों में अभिमान-पूर्वक नाथ के इस प्रसंग का निर्देश किया है कि 
हमारे महाराष्ट्रीय सन्त-समूह में तो एकनाथ महाराज जेसों ने इस प्रकार निर्वेरता का ग्राचरण किया, 
एसी कथा है ।' लोकमान्य का यह उल्लेख सर्वया उचित है । 
वका ग जुळ हळ शात एक बात और स्पष्ट कर देना भ्रावश्यक है । प्रायः लोग यह एक श्लेषाथ 
ट का यह उपदेश कि कोई एक गाल पर थप्पड़ लगाये तो इसरा गाल आगे करो! 


अथवा नाथ का उपर्युक्त व्यवहार दोनों ग्रप्रतीकार-सूचकं हैं । गांधीजी का उपदेश ग्रहिसात्मक है, लेकिन 
ड्र है प्रतीकार-सूचक । किन्तु मुझे इस शलेषार्थ-विचार में भूल मालूम देती है । शाब्दिक श्लेष ही देखें, तो ईसा 
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जिन्हें प्रतीकार शब्द से प्रेम है, उनका इससे क हे कप 
समाधान और गः श्लेष दोनों सर्वथा निरुपयोगी. ह मनि निर्भय ल Mass र: 
, निर्भय और निर्वेर पुरुष का सहज व्यवहार 
-_चाहे उसका कः सक्रियता का हो, निष्क्रियता या प्रतिक्रिया का--एकरूप होता है । कोई दुर्जन 
नग्न तु बढ़ पुरुष महाराज के समान स्नान करेगा तो चौथा 
निर्वेर पुरुष प्रसन्नमुख और आत्मीय भावना से सामनेवाले का कान पकड़ेगा, ऐसी भी कल्पना की जा 
सकती है । 

र गांधीजी की श्रहिसा या सत्याग्रह की यही विशेषता कही जा सकेगी कि उन्होंने इस विचार 
का सामूहिक प्रयोग किया, जव कि एकनाथ महाराज आदि का प्रयोग व्यक्तिगत था । यह मेद सही है, 
लेकिन वह भी श्रधिकतर परिस्थिति के कारण हुआ है। प्रत्येक युग की अपनी एक आवश्यकता और एक 
शक्यता होती है । उसीके अनुरूप उस-उस युग के महापुरुषों को सुझता है । 

इसके अलावा विज्ञान की यही पद्धति है कि विश्वव्यापक विशेष-शक्तियों का भी प्रयोग पहले 
व्यक्तिगत क्षेत्र में होता है और वहां कसौटी में खरा उतरने के वाद उसका सामूहिक विनियोग किया जाता 
है। वैज्ञानिकों के सारे प्रयोग पहले अनुसन्धानशाला में होते हैं। उसके वाद संसार में फैलते हैं । अनुसन्धान- 
शाला के अनुभव के आधार पर ही उसका संसार में आना संभव होता है। इस पद्धति में कुछ भी बाघा 
नहीं रह जाती। हां, व्यापक विनियोग करते समय व्यावहारिक मर्यादा का आवश्यक खयाल रख लिया 
तो काफी होता है। जिस प्रकार पृष्ठभूमि के बहुत सारे सिद्धान्त बिन्दु के बदले रेखा, रेखा के बदले पृष्ठ, 
इस तरह से अन्तर घन-भूमिति में सहज ही लाग्‌ होते हैं, यहां भी वही वात है। 

इसलिए व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयोग में तत्त्वतः कोई अन्तर मानने की आवश्यकता नहीं। 
परिस्थिति-मेद के कारण सामूहिक प्रतीकार की बात सूझना एकनाथ महाराज के लिए संभव नहीं था। 
उनसे यदि कोई कुरेद कर पूछता, तो भी बहुत संभव है कि वे समाज-संरक्षण के लिए क्षात्रधर्म की भी 
मान्यता देकर मुक्त हो जाते । किबहुना, एकवार जव जनार्दन स्वामी ध्यान-मग्न थे और शत्रु-सेना बढ़ आई 
तो स्वयं नाथ ने घोड़े पर बैठकर शत्रु-सेना को भगाया, ऐसी कहानी है । इस कहानी को विशेष महत्त्व 
देना जरूरी नहीं, क्योंकि वह एकनाथ महाराज का निज का नहीं, एकनाथकालीन कत्तेव्यनिष्ठ नागरिक 
का चरित्र है। एकनाथ महाराज का चरित्र तो उनके सत्याग्रह में है और उतना ही हिस्सा लोगों ने और 
तिलक महाराज जैसो ने भी ध्यान में रखा । 

'सत्याग्रह' शब्द एकनाथ महाराज को मालूम नहीं था । लेकिन उनके समूचे जीवन और मनो- 
रचना में वह चीज व्याप्त थी, यह बात ध्यान में लेने पर 

आपुली च दारा। जरी टेके व्यभिचारा। 
कोधाचा थारा । अंतरी न ये॥ (१४७) 

--य्रपनी ही स्त्री यदि व्यभिचार पर उतारू हो जाय, तो भी चित में क्रोध को अवकाश न मिले, 
आदि आत्यन्तिक शान्ति का जो वर्णन उन्होंने किया है, उससे आश्चर्य नहीं मालूम होगा । सभी सन्त शान्त 
रहते हैं, तथापि सन्त-समूह में भी एकनाथ महाराज की शान्ति कर्ण की उदारता के समान विख्यात और 


विचार £ २६७ 
२० 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Coir स्य 





कँहवित-सीं बन गई है । ज्ञानदेव को एक वार क्रोष आया और उसके लिए 'ताटी उघडा ज्ञानेश्वरा! 
(द्वार खोलो ज्ञानेश्वर) कहती हुई मुक्ताबाई द्वारा उन्हें बोध देना पड़ा। इसे देखते हुएं शान्ति का उत्कर्ष 
साधने में यही कहना होगा कि एकनाथ के समान एकनाथ ही थे । 

इस विषय में एकनाथ महाराज ने अपना अनुभव एक जगह दो ही चार शब्दों में ऐसे मामिक 
ढंग से प्रस्तुत किया है, जो किसी मी साधक का ध्यान खींचे बिना नहीं रहता । वे कहते हैं : 

'दहीं वाढे जों जों शांति। तों तों विरक्ति अंगी बाणे। 
ऐसा आहे अनुभव ....... ॥ 

-जसे-जसे शरीर में शान्ति बढ़ती जाती है, वैसे-ही-वैसे अन्तर में विरक्ति प्रवेश करती जाती 
है, ऐसा है अनुभव । आम धारणा यह है कि वैराग्यशील व्यक्तियों में एक प्रकार की कटता रहती हे । 
नळ ३ विपरीत एकनाथ महाराज का यह कथन है । उन्होंने विरक्ति और शान्ति को पर्याय बना 

या है । 

यही सही और समग्र दृष्टि है । अन्यथा लोक-मान्यता के अनुसार कोरा वैराग्य तुच्छ पागलपन 
वन बैठता है और उसके दोषों का निवारण करने के लिए उसे “विवेक” का सहारा देकर 'विचार' को पुर्ण 
करना पड़ता है । एकनाथ महाराज ने यह सारी झंझट अपने अनुभव के बल पर काट डाली है। जिस 
वराग्यगुण से साधक का कमंयोग, ध्यानयोग और चिन्तनयोग सफल होता है, स्वयं उसे ही लला, लंगडा 
भ्रौर बावला मान लें, तो साधक के लिए आशा ही क्या रह जाती है ? इसलिए एकनाथ भहाराज ने 
सवथा योग्य मार्गदशन किया, इसे हम साधक कमी न भूलें।७ 'सन्त-सुरभि' से 


३ : निर्मयता 


सय निर्भेयता तीन प्रकार की होती है- विज्ञ निर्भयता, ईश्वरनिष्ठ निर्भयता, विवेकी निर्भयता 
विज्ञ निर्मयता वह निर्भयता है, जो खतरों से परिचय प्राप्त करके उनके इलाज जान लेने से आती है | 
यह जितनी न हो सकती हो, उतनी कर लेनी चाहिए । जिसकी सांपों से जान-पहचान हो गई, निविष 
और सविष सांपों का भेद जिसने जान लिया, सांप पकड़ने की कला जिसे सिद्ध हो गई साप काटने 
| हर किये जाने वाले इलाज जिसे मालूम हो गये, सांप से बचने की युक्ति जिसे विदित हो गई वह सांपों 
तरफ से काफी निर्मय हो जायगा। अवश्य ही यह निर्भयता सांपों तक ही सीमित रहेगी । पा को 


तीसरी है विवेकी निर्भयता | वह मनुष्य को अनावश्यक और ऊटपटांग साहस नहीं करने देती । 


कफ 2 और फिर भी अगर खतरे का सामना करना ही पड़े, तो विवेक से बुद्धि शांत रखना सिखाती है। 
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साधक को चाहिए कि वंह इस विवेकी निर्भयता की ग्रादत डाल र्‌ र॑एंक 
ने का प्रयत्न करें । वंह ह 
में है । वंह हरएक को पहुंच 
मान लीजिए कि मेरा शेर से सामना हो गया और वह मुझ पर झपटना ही चाहता है । संमवं 
है कि मेरी मृत्यु ग्रभी वदी ही न हो। अगर वदी हो तो वह टल नहीं सकती । परंतु यदि मैं भयभीत नं 
होकर अपनी बुद्धि शाति रखन का प्रयत्न करू तो वचने का कोई रास्ता सूझने की संमावना है । या ऐसा 
कोई उपाय न सूझे तो भी अगर मैं अपना होश बनाये रखूं तो अंतिम समय में हरि-स्मरण कर सकंगा । 
ऐसा हुआ तो यह परम लाभ होगा । इस प्रकार यह विवेकी निर्भयता दोनों तरह से लाभदायी है । और 
इसीलिए यह सवके प्रयत्नों का विषय होने योग्य है।७ ग्राम-सेवा-वृत्त 
अक्तूबर, ४० 


४ : ब्रह्नचर्य 


१. ब्रह्मचर्य का ग्रथ 

मनुष्य-जीवन व्यक्तिगत ग्रनुमवों से वना हुआ है। उस अनुभव की बदौलत मनुष्य-समाज 
का काफी विकास हुआ है । किन्तु हिन्दू-घमे ने उस अनुमव का शास्त्र रचकर एक विशिष्ट साधना जारी 
की, जिसे ब्रह्मचर्य’ कहते हैं । अन्य धर्मों में मी संयम तो है ही; पर उसे शास्त्रीय रूप देकर हिन्दू-धर्म 
ने जिस प्रकार उसके लिए शब्द बनाया, वैसा शब्द भ्रन्यत्र नहीं पाया जाता। पौधे की अवस्था में वृक्ष को 
अच्छी से-अच्छी खाद की जरूरत होती है । यों तो पोषण जन्मभर चाहिए, पर कम-से-कम बचपन में तो 
वह सबको मिलना ही चाहिए! इस दृष्टि से हिन्दू-धमं ने ब्रह्वाचयं-आश्वम को खड़ा किया । पर आज मैं 
उस आश्रम के सम्वन्ध में नहीं, ब्रह्मचर्य के सम्बन्ध में कहनेवाला हूं । 

अपने अनुभव से मेरा यह मत स्थिर हुआ है कि यदि आजीवन ब्रह्मचर्य रखना है, तो ब्रह्मचर्य 
की कल्पना भावात्मक (४९४३६४९) नहीं होनी चाहिए। 'विषय-सेवन मत करो' यह अभावात्मक आज्ञा 
है; इससे काम नहीं बनता । सब इन्द्रियों की शक्ति को आत्मा में सगाओ' ऐसी भावात्मक (?०४१६।४९) 
आज्ञा की आवश्यकता है । ब्रह्मचर्य के सम्बन्ध में, यह मत करो, इतना कहकर काम नहीं बनता ; 'यह 
करो, कहना चाहिए -और इसीलिए ब्रह्मचर्य शब्द को योजना की गई है । ८ 

ब्रह्म अर्थात कोई मी वृहत कल्पना । कोई मनुष्य अपने बच्चे की सेवा उसे परमात्मास्वरूप 
समझकर करता है और चाहता है कि उसका लड़का सत्पुरुष निकले, तो वह पुत्र ही उसका ब्रह्म हो 
जाता है। उस बच्चे के निमित्त उसका ब्रह्मचर्य-पालन आसान होगा । माता बच्चे के लिए रात-दिन 
कष्ट सहती है, फिर भी अनुभव करती है कि उसने बच्चे के लिए कुछ भी नहीं किया। कारण, 
बच्चे पर उसका जो प्रेम है, उसकी तुलना में स्वयं झेले हुए कष्ट उसे बहुत अल्प मालूम होते 
हें । इसी प्रकार ब्रह्मचारी का जीवन तप से. संयम से ओतप्रोत रहता हे । पर उसके सामने रहने 
वाली विशाल कल्पना के अनुपात में सारा संयम उसे अल्प ही जान पड़ता है । उसके बारे में 
'इन्द्रिय-निग्रह मैं करता हूं' ऐसा कर्तेरि प्रयोग न रहकर इन्द्रिय-निग्रह किया जाता है! यह कर्मणि 
प्रयोग ही शेष रहता है । मान लीजिए, कोई व्यक्ति हिन्दुस्तान की दीन जनता की सेवा का ध्येय 
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रखता है, तो वह सेवा उसका ब्रह्म है। उसके लिए वह जो करेगा, वह ब्रह्मचर्य है। संक्षेप में 
कहना हो तो ब्रह्मचर्य पालनेवालों की आंखों के सामने कोई विशाल कल्पना होनी चाहिए, तभी वह 
आसान होता है। ब्रह्मचर्य को मैं विशाल ध्येयवाद और तदर्थ संयमाचरण कहता हूं । यह ब्रह्मचर्य के सम्बन्ध 
में मैंने मुख्य बात वतलाई । 
दूसरी एक बात कहने को बच जाती है, वह यह कि जीवन की छोटी-छोटी वातो में भी नियमन 
को आवश्यकता है । खाना, पीना, बोलना, बैठना, सोना श्रादि सव विषयों में नियमन चाहिए। मनचाही 
चाल चलें और इन्द्रिय-निग्रह साधें, यह आशा व्यर्थ है। घड़े में तनिक-सा छेद हो, तो भी वह पानी रखने 
लायक नहीं रह जाता। उसी प्रकार चित्त की भी स्थिति है ।© ग्राम-सेवा-वृत्त, (४-८) 
२. ब्रह्मचर्य-साधना के सरल सूत्र 
प्रश्न ब्रह्मचयं की साधना के लिए क्या करना चाहिए ? 
उत्तर : एक तो यह निष्ठा होनी चाहिए कि 'यह चीज हमें करनी ही है। दूसरा, दिनभर 
“मे कोई-कोई उत्तम कार्य होना चाहिए, जिससे रात में सोते समय विस्तर को पीट लगते ही तुरन्त नींद श्रा 
जाय। दिन-भर में ऐसी थकान हो कि रात को नींद की अत्यन्त आवश्यकता प्रतीत हो। तीसरी वात, 
सोने के पहले यानी विस्तर पर लेटने से नींद झाने तक लम्बी सांस लें और नाम-स्मरण करें। नींद श्रा 
गई, तो बहुत अच्छा। दो-चार मिनट लग गये, तो नाम-स्मरण चलता रहेगा । लेकिन थकान ऐसी 
होनी चाहिए कि कव लेटूं, ऐसा लगे। दिन आलस्य में बिताया तो रात को अच्छी नींद आयेगी ही नहीं । 
ब्रह्मचर्य के लिए उत्तम निद्रा बहुत वडा साधन है और उत्तम निद्रा के लिए सर्वोत्तम साधन, 
दिनभर काम करना । लेकिन काम ऐसा न हो कि केवल शरीर को ही कष्ट हो। शारीरिक श्रम और मानसिक 
श्रम; । बहुत अधिक शारीरिक परिश्रम हुआ, तो नींद नहीं आयेगी, कम हो तो भी नींद नहीं 
्रायेगी । वसे ही बहुत अधिक मानसिक परिश्रम हुआ तो नींद नहीं आयेगी और कम हुआ तो भी नहीं 
आयेगी । इसलिए मानसिक और शारीरिक दोनों भकार का श्रम सन्तुलित होना चाहिए । रात को उत्तम 
निद्रा आने के लिए यही उपाय है । वाकी तो ईश्वर की कृपा और सत्संगति से होगा। 
३. वासना-समाधान | 
प्राणी का जीवन वासनाग्रों का एक खेल है । वासना अर्थात जीव का जीवत्व। अन्य प्राणियों 
की तरह मनुष्य-जीवन में मी यह खेल चल रहा है । तटस्थ भाव से देखें तो यह्‌ खेल है जो उसमें 
उलझा है, वह तो उसीके कारण परेशान हो रहा है। इसलिए र न 
यह स्थिर किया कि वासनाझो से छटटी मिले HE का मत्तिम प्येय 
| छुट | 
- न है, हौ ते ही हॅसाती भी है । रुलानेवाली वासना मनुष्य को नागवार 
च्छी लगती है। परन्तु उसकी भी एक मर्यादा होती है । उस मर्यादा के 
रप नागे पर वह भी इुखवायी हो जाती है। इसीलिए तो जब बच्चे बहुत हँसते हैं. तब मा उनको 
त्री है कि “बहुत हो गत नहीं तो रोडगे गा : इप हसते हूँ, तब मां उन 
जल तळ वासना नहीं नल घुख देनेवाली हो, यह है वासना-विवेक । सुखदायी वासना भी 
के 25 इसे वासना-नियम कहें । और सभी वासना से छुट्टी को वासना-निरसन कहते हैं। 
प व प नई हुर को, बहुत ऊंची वात है । जीवन में हम शायद ही उसे ग्रमल में ला 
5 शो जवित में भी वह निख्पयोगी चोज. नहीं है। दिशा-दर्शक ध्रुव के समान वह: उपयोगी 
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है। वहां तक हम आज या आगे भी कभी नहीं पहुंच सकते । परन्तु वही 


हमारे जहाज को सलामत 
रखता है । 


शिक्षण का यह काम है कि वह इस घुवतारे की दिशा में प्रतिदिन वासना-विवेक और वासना- 
नियमन करता रहे इसकी योजना बाहर से समाज-शास्त्र करता है और वही काम भीतर से घर्म करता 
है। इन दिनों हम देखते हैं कि कुछ लोग धर्म के नाम से ऊत्र गये हैं। तव उनका सारा आधार स्त्रमावत: 
समाज-शास्त्र बन जाता है । इस कारण वेचारा समाज-शास्त्र बहुत त्रस्त हो जाता है। जव वह बहुत तंग 
हो जाता हैं तो वह भी तापदायी वन जाता है । उससे बगावत की भावना पैदा होती है । उसे दवाने के 
लिए राज्य सत्ता खड़ी होती है । धर्म गया कि राज्य आया ही । फिर वह पूंजीपतियों का साम्राज्य हो, 
किसानों और मजदूरों का अविराज्य हो, या सिरों की गिनती करनेवाला प्रजा-तंत्र हो। 
युरी वासना को छोड़ें और अच्छी को पकड । उसे भी श्रपरिमित रूप से न बढ्ने दें, कावू में 
रखें। फिर उसका क्या करें ? उसकी पूर्ति करें। इसे हम वासना-समाघान कहेंगे। यह केसे सघेगा ? मनुष्य 
के सामने यह भी एक पेचीदा सवाल है। अनेकविध वासनाम्रों के साथ मनुष्य में एक जाड्य-वासना है । 
वह्‌ वासनाश्रों की प्रतिक्रिया ही है। भली-बुरी, मित-अमित सब वासनाएं एक तरफ और यह जाड्य-वासना 
एक तरफ हो जाती है श्रौर फिर इनकी खींचतान चलती है । भीतर से मनुष्य चाहता है कि वासनाग्रों 
का निरसन हो । परन्तु देह-मावना से जवतक मनुष्य अलग नहीं हो जाता, तबतक यह सम्भव नहीं । 
यह तो परम पुरुषार्थ का काम है । उसे करने का दिखावा यह जाड्य-वासना करती रहती है । वासना- 
समाधान का एक सरल और सुलभ मागे प्रकृति ने निर्माण कर दिया है। वह है शरीरश्रम। उसे टालकर 
वासना-पुति केसे की जाय, इसकी खोज जाड्य-वासना करती रहती है । फिर वासनाओं को परिमित रखने 
का लक्ष्य भी नहीं रहता। वर्तमान में भविष्य की तैयारी कैसे की जाय, यह खयाल खड़ा होता है भौर 
वह संचय-परायण श्रनर्थकारी अर्थशास्त्र का निर्माण करता है। वेदों में इस पर एक उक्ति है---अद्य अद्य 
शवः शवः” अर्थात आज का आज और कल का कल । यह इस पर एक ही उपाय है । इसे हम वासना- 
नियन्त्रण कहेंगे । 
कुछ विचारवान पुरुष स्व-संतोष से यह वासना-नियन्त्रण सदा करते रहते हैं। और करोड़ों 
लाचारी से कर रहे हैं । परन्तु सबको वह सन्तोष के साथ सघ जाय, इसका एकमात्र उपाय यही हो सकता 
है कि शरीरश्रम-निष्ठा के साथ सभी एक-दूसरे का ध्यान भी रखें । इसको गीता में आत्मौपम्य या साम्य- 
योग कहा है । वह मानवजीवन की पहेली का हल है । क्योंकि इसमें आज का वासना-समाधान और 
अन्तिम वासना-निरसन दोनों की गुंजाइश है ।® मराठी हरिजन 
६-३-४७ 


७५: अपरिग्रह 


(परिग्रहः के बारे में यह कल्पना कर रखी गई है कि अपरिग्रह संन्यासियों का गुण है, 


गृहस्थो के लिए तो परिग्रह होना चाहिए । | 
माना यह गया कि स्वणे-संग्रह संसार के लिए, गृहस्थ के लिए बहुत जरूरी है । हालत यहां 
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तक पहुंच गई कि किसी ने यदि किसी के घर में चोरी की, तो छोटा पाप माना गया; लेकिन सोना चरा 
लिया, तो वह बड़ा पाप हो गया। स्वर्ण माने अनेक वर्षों की कमाई । उसको कोई ले गया, तो उसने 
महापातक किया। इतनी स्वर्ण की महिमा मानी गई। परिग्रह की महिमा गृहस्थ के लिए और अपरिग्रह 
की संन्यासी के लिए, ऐसा वंटवारा कर दिया गया । होना तो यह चाहिए था कि सद्गुण सवके लिए लाग 
होता, लेकिन हुआ इससे उलटा । गृहस्थ का परिग्रह यदि सीमित कर देते, तो भी वच जाते । लेकिन व 
सी नहीं किया। Fp 

हम कार्यकर्त्ता हैं। कार्यकर्ता को इस वात का खयाल रखना है कि वह जन-समाज का सेवक है । 
जन-समाज की हालत यदि अच्छी है, तो हमारे जीवन की भी एक स्थिति होगी। वह यदि खराब है, तो 
हमें भी कुछ तकलीफ उटानी होगी । इस दृष्टि से मै आशा करूंगा कि कार्यकर्ता की रहन-सहन सादी 
से-सादी हो । वह भोजन के अलावा और चीजों में वहुत ही कम खर्चे करे। होता है यह कि मध्यम श्रेणी 
में भोजन पर बहुत कम खच होता है। पुस्तक, सफर, बच्चों की तालीम, दवा-दारू आदि दूसरी चीजों 
पर ही बहुत ज्यादा खचं होता है। होना यह चाहिए कि कार्यकर्ता अधिक-से-प्रधिक खर्च भोजन पर करे। 
वह ज्यादा तो न खाये, लेकिन आरोग्य के लिए जो जरूरी हो, वह अवश्य खाये । 

ह पता दाह और बच्चों की तालीम में वहुत एहतियात की जरूरत है । बीमारी आती है, तो यह 
पाट वह डाक्टर खोजते हैं। पैसा नही है, तो लाचारी है । प्राकृतिक उपचार और सादी दवाओं हा 
छ बा होना चाहिए । हमने देखा है कि कार्यकर्ता सादगी से रहते हैं ग्रौर बीमारी होने पर इधर-उधर 

इते हैं। इसलिए हमको आग्रह रखना होगा कि कार्यकर्ता को शरीर-यन्त्र का ज्ञान हो । वह 
उपचार करे और छोटी-छोटी दवाग्रों पर सं योगपूर्वक रहे। उसे lat 
गेला तिमाल संतुष्ट रहे । वह योगपूर्वक रहे । उसे ग्रपना जीवन योगमय वनाना 

३ ९॥ ता दाष मानना चाहिए। दवादारू का खर्च कार्यकर्ता के जीवन में मैं 

नहा वन में 

a 5 ७ च तयार नहीं हूं। एक मतंबां हमने ऐसा नियम चलाया था कि जो साल न 
इ, 7 उसे इनाम देंगे। बीमार पड़े, तो बयो पडे 

जज वाण मार पड़, तो बयों पड़े, इसका कारण खोजकर उसे द्र 

दुसरी वात है, बच्चों की तालीम । इसका उत्तम 
कडी क छ इन्तजाम हो, यह मैं 
का श्रथ क्या है? विहार में हमने देखा कि कार्यकर्ता २० रुपये पर संतुष्ट 2 हुँ वर शत 
का निए वैसा चाहता है। यह बता कल ठुष्ट हैं, पर बच्चों की तालीम 
हता ह। यह गलत है। कार्यकर्त्ता बेकारी की तालीम झपते छन ० 
त लय । ताल।म अपने बच्चों को दे ही क्यों? बच्चा 
[ हो जाय, उसे ग्रात्म-विद्या मिले मातृभाषा का गे, नैतिक १ 

बस, इसीको नयी तालीम' कहते हैं। हमारा आग्रह किसी खास क आ हा 

जिस पर ज्यादा खर्चे न हो। बच्चों को ऐसी तालीम दें मका नहीं है। तालीम ऐसी हो, 

हे । बच्चों को ऐसी तालीम दें कि किसी पर उसका बोझ मालूम न हो! ८ 


तो नहीं 
किसान की तरह रह नहीं सकता। यात्री-दलों के लोगों के वास्ते बीमा-सा है कि उन्हें चलना पड़ता है 


वरना वे टिक ही नहीं सकते थे । मैं ु 
पप चाहता कि वे = ७ ०, a= 
कर, तो अच्छा हो। इससे उनका जीवन विरे साथ 2 तली अहा 
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और एक वात । कार्यकर्ता को रसोई का उत्तम ज्ञान होना चाहिए। इससे थोड़े से ही खर्च में अधिक 
पौष्टिक खुराक मिल सकती है। कैसी आंच पर पकाना, तरकारी कितनी पकानी, दाल कितनी पकानी, 
इतना खयाल रहे, तो मजे में श्रधिक पोषण मिलेगा । फिर अपना अपरिग्रह भी सघेगा । | 

रसोई की तरह अन्न-शास्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए । जेसे आंवले में, अमरूद में विटामिन 
'सी' मिलता है । दो तोले भ्रमरूद, आधा तोला ग्रांवला, पांच-छह तोला पपीता ले लिया, तो 'सी' विटामिन 
पुरा मिल गया । इस तरह का सारा ज्ञान होना चाहिए | 

इसके अलावा अपरिग्रह में मुख्य वस्तु यह है कि जो कुछ भी परिग्रह करना पड़ता है, उसकी 
कोई आसक्ति न रहे। अगर मनुष्य नियमित रूप से चलता है, तो आसक्ति नहीं होती । 

बहनों ने पुराने गहने छोड़कर नये गहने वनाये--घड़ी, फाउन्टेनपेन ्रादि। भाइयों ने भी ये 
गहने पहन लिये । हमारे एक मित्र की शादी थी । वह यह कहकर घड़ी ले गया कि शादी के बाद वापस 
कर दूंगा। नाहक ये चीजें लेने की क्या जरूरत है? गांधीजी के पास भी घडी थी । एक-एक मिनट का 
वह उपयोग करते थे । उसी तरह ग्रगर हम भी करें, तो घड़ी रखना ठीक भी माना जायगा। तात्पये यह 


है कि अपरिग्रह स्थूल रूप से ही नहीं, सूक्ष्म रूप से भी साधना होगा (७ मेदिनीपुर (बंगाल) 
१६-१- ५५ 
६ : वाणी की ईश्वरीय देन 


१. वाणी का सदुपयोग 

वाणी ईश्वर द्वारा मनुष्य को दी गई एक बड़ी देन है। मनुष्य के चितन का वह फलित है। 
आ्रौर चितन का साधन भी वही है। चितन के बगैर वाणी नहीं और वाणी के बगेर चितन नहीं, और दोनों 
के बगर मनुष्य नहीं। 

मनुष्य के जीवन का समाधान संतुलित वाणी के संयम पर झौर सदुपयोग पर निर्मेर 
है । मनुष्य के सारे चितन-शास्त्र वाणी पर आधारित हैं । दर्शनों का सारा प्रयास विचारों को 
वाणी में अच्छी तरह पेश करने के लिए होता है। वाणी विचार का शरीर ही है । अमूक एक 
विचार किसी खास शब्द में ही समाता है। इसलिए गंभीर चितन करनेवाले निश्चित वाणी की तालाश 
में रहते हैं । 

ड पतंजलि के बारे में कहते हैं कि उसने चित्त-शुद्धि के लिए योगसूत्र लिखे, शरीर-शुद्धि के लिए 
वैद्यक लिखा और वाक्‌-शुद्धि के लिए व्याकरण महाभाष्य लिखा। ये तीनों चीज लिखनेवाला पतंजलि एक 
ही था या अलग-अलग, इस ऐतिहासिक प्रश्‍न पर अभी हम विचार नहीं करेंगे। परंतु महत्त्व को बात यह 
है कि व्याकरण का उद्देश्य वाणी की शुद्धि माना गया है। 

सक्ति-मागं की मुख्य सिखावन है कि वाणी से हरि-ताम लेते रहना चाहिए। शरीर संसार में 
काम भले ही कर रहा हो, परन्तु वाणी में संसार न भरें। वाणी का मन पर बड़ा गहरा संस्कार पड़ता 
रहता है। कोई सुंदर भजन सुनकर सो जाइए तो सवेरे उठते बरावर वह अपने-आप याद झा जायगा । 
इतना उसका नाद नींद में मी मन में घूमता रहता है। तुलसीदासजी ने कहा है: 
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राम नास मणिदीप धरु, जीह देहरी द्वार। 
तुलसी भीतर बाहर हूं, जो चाहसि उजियार॥ 

धार्मिक पुरुषों का सबसे पहला आदेश है 'सत्यं वद'। सारे व्यवहार वाणी पर श्रवलंवित हैं। 
इस वाणी को ही जिसने चुरा लिया, उसने सब प्रकार की चोरी एक साथ कर ली। इस प्रकार मनु ने इसका 

खुलासा किया है | कानून भी चाहता है कि सत्य, पूर्ण सत्य और केवल सत्य' ही कहो । क 
र वाणी से मित्रता और वेर भी वन जाता है। वाणी का वैर जितना टिकता है, शस्त्रों का भी 
उतना र टिकता । इसलिए सारे विश्व से मैत्री की इच्छा रखनेवाले विश्वामित्र की प्रार्थना हे--भ्रमतं 
मे ग्रासन्‌--मेरी वाणी में अमृत हो। परंतु सहृदय व्यक्ति के शब्द भी कटु होते हैं, ऐसा ग्राजकल का 
मनुमव हे । परंतु सही बात तो यह है कि उतावले लोग ही कटु बोलते हैं । भावुक व्यक्तियों को जब ग्रक्ल 
नहीं होती, तव वे उतावले होते हैं ग्रौर फिर कट बोल जाते हैं। अ्रक्ल हो तो वे मित और मधर वोलते हैं 
और काम में लग जाते हैं । ३ है 
>> अब दा सत्य का अनुपान है और मितता उसका पथ्य है । जिसे हम निश्चित वाणी कहते 
७ 9 रौर मधुर होती है। वही परिणामकारक भी होती है । समाज का हित किस वात में है 
है समझना कमी-कभी कठिन हो, परन्तु निश्चित वाणी से ही वह सधेगा, यह समझना गा 
या ह्‌ ” यह समझना कठिन न होना 
र द अ आज यही भारी हो गया है। समाज-हित के नाम पर कार्यकर्ताश्नो की वाणी द| 

। अथात मन ही दूषित है । फिर कृति कैसे मूषित हो सकती है ? 0 
आज लेखन और भाषण के साधन सलभतम हो गरे हैं 
सुलभतम हो ग परन्तु 

उती 2 मापा में सा मम डी ये हूँ । तु शायद इसी कारण सभ्य वाणी 
चित्र खरीदने जैसी नासमझी की वात है । सुलभतम व a 
गत घुलभतम साधनों को अजित करना ही मानव की महिमा नहीं ; 
घुलमतम साधन प्राप्त करके उनका कुशलतम उपयोग करने में मनुष्य की है न 
७. क महत्ता है ।७ मराठी हरिजन, 


३०-३-४७ 


वित हो 


२. कृष्ण-भक्ति का रोग 
ब्रह्माजी की यह इच्छा हुई कि सुटि का निर्माण 
[टि का निर्माण किया जाय 
re र । इसके अनुसार कार्य शुरू होने 
वा दी पडवी मन में त नहीं क्या आया कि उन्हें लगा कि 'भ्रपने काम में कला वर ता ने, 
” प्रो अच्छा रहेगा।' इसलिए आरंभ में उन्होंने एक तेज-तर्सर टीकाकार गढा, ग्रोर उसे 


पा मे एक खिड़की होनी चाहिए थी, जिससे इसके विचार सब समझ पाते ।' ब्रह्माजी बोले, “तुझे 
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यह एक पुरानी कहानी कहीं पढी थी। इसके वारे में शंका करने की सिफ एक ही जगह है। 
वह यह कि कहानी के वर्णन के अनुसार टीकाकार शंकरजी के हवाले हुआ नहीं दीखता। शायद ह ब्रह्माजी 
को उस पर दया या गई हो, या शंकरजी ने उस पर अपनी शक्ति न मागम हो। जो हो, इतना सच 
है स्तो 2. हर, 
ही है, तो नित्य नये विषय कहां से खोजे जांय ? लित ह ० य च बज ps नासता 
जन की, वार्ता वधू-घन की ।' पर निदा-स्तुति की न पात तिर त या या 

र a त म भातो कुछ वाट-वखरा होना चाहिए । निदा अर्थात पर- 

निदा और स्तुति अर्थात ग्रात्म-स्तुति । ब्रह्माजी ने टीकाकार को भला-वुरा देखने को तैनात किया था। 
उसने 'अपना झला देखा, ब्रह्माजी का बुरा देखा। मनुष्य के मन की रचना ही कुछ ऐसी विचित्र है कि 
दूसरे के दोष उसको जसे उभरे हुए साफ दिखाई देते हैं, वैसे गुणं नहीं दिखाई देते। संस्कृत में “विषव-गुणा- 
दश चंपू नाम का एक काव्य है । उसे बेंकटाध्वरी नाम के एक दाक्षिणात्य पंडित ने लिखा है। उसमें यह 
कल्पना हे कि कृशानु श्रौर विश्वावसु नाम के दो गंधर्व विमान में बैठकर फिर रहे हैं, भौर जो कुछ उनकी 
नजरों के सामने भ्राता है, उसकी चर्चा किया करते है। कृशानु दोष-द्रष्टा हैं, विश्वावसु गुण-ग्राहक है। 
दोनों अपनी-अपनी दृष्टि से वर्णन करते हैं । गुणादशे अर्थात 'गुणों का दर्पण” इस काव्य का नाम रखकर 
कवि ने अपना निर्णायक मत विश्वावसु के पक्ष में दिया है। फिर भी कुल मिलाकर वर्णन का ढंग कुछ ऐसा 
है कि अंत में पाठक के मन पर कृशानु के मत की ही छाप पडती है। गुण लेने के इरादे से लिखी हुई 
चीज को तो यह दशा है! फिर दोष देखने की वृत्ति होती, तो क्या हाल होता? 

चंद्र को भांति प्रत्येक वस्तु के शुक्ल-पक्ष और क्ृष्ण-पक्ष होते हैं। इसलिए दोष ढूंढ़नेवाले मन 
के स्वैर संचार में कोई वाधा पड़नेवाली नहीं है । सूर्य दिन में दिवाली करता है, फिर भी रात को अंधेरा 
ही देता हे' इतना ही कह देने से उस सारी दिवाली की होली हो जायगी। उसमें भी ग्रवगुण ही लेने का 
नियम वना लिया जाय, तो दो दिनों के बीच एक रात न दिखकर एक दिन के ग्रगल-बगल दो रातँ दिखाई 
देंगी। फिर अग्नि की ज्योति की ओर ध्यान न जाकर घुएं से अग्नि का अनुमान करनेवाले न्याय-शास्त्र 
का निर्माण होगा। भगवान ने ये सव मजे की बातें गीता में वतलाई हैं। अग्नि का धुआं, सूर्य की रात 
अथवा चंद्र का कृष्ण-पक्ष ६खनेवाले 'कृष्ण-भक्तों' का उन्होंने एक स्वतन्त्र वर्ग रखा है । दिन में आंखें बंद 
कीं, तो अंघेरा और रात को खोलीं, तो ग्रंधेरा--स्थितप्रज्ञ की इस स्थिति के अनुसार इन लोगों का कार्यक्रम 
है। पर भगवान ने स्थितप्रज्ञ के लिए मोक्ष बतलाया है, तो इनके लिए कपालमोक्ष। पर इतना होने पर 
भी यह सम्प्रदाय छतहे रोग की भांति बढ़ रहा है । पुतली के काली होने या काले रंग में ग्राकषण अधिक 
होने की वजह से काला पक्ष जैसा हमारी आंख में भरता है, वैसा उज्ज्वल पक्ष नहीं भरता। ऐसी स्थिति 
में यह सांप्रदायिक रोग किस षधि से अच्छा होगा, यह ज्ञान रखना जरूरी है । 

पहली दवा है चित्त में भिदी हुई इस 'कृुष्ण-मक्ति को वाहरी कृष्ण न दिखाएं, भीतर के कृष्ण 
के दर्शन कराएं! लोगों की कालिख देखने की आदी निगाह को मन के भीतर की कालिख दिखाएं। विश्व 
के गण-दोष को जांचकर देखनेवाला मनुष्य बहुधा अपने-आपको निर्दोष मान बैठता है। उसका यह्‌ भ्रम दूर 
होने पर उसके परीक्षण का डंक अपने-आप टूट जाता है। बाइबिल के नये करार' में इस वारे में एक 
सुन्दर प्रसंग का उल्लेख है । 

एक बहन से कोई बुरा काम हो गया होगा। उसकी जांच करके न्याय देने के लिए पंच बैठे 
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थे। वहां श्रवण-मक्त भी काफी तादाद में जुट गये होंगे, यह कहने की आवश्यकता नहीं । कितु विशेषता यह 
थी कि उस बहन का सद्भाग्य भगवान ईसा को वहां खींच लाया था। पंचों ने फैसला सुनाया : “इस 
बहन ने घोर अपराध किया है। सब लोग पत्थरों से मारकर उसे शरीर से मुक्त करें।” फैसला सुनते 
ही लोगों के हाथ फड़कने लगे और ग्रासपास के ढेले थर-थर कांपने लगे। भगवान ईसा को उस बहन पर 
दया आई। उन्होंने खड़े होकर सबसे एक ही बात कही : “जिसका मन बिलकुल साफ हो, वह पहला 
ढेला मारे। जमात जरा देर के लिए ठिठक गई। फिर धीरे-बीरे वहां से एक-एक भ्रादमी खिसकने लगा। 
अंत में वह अभागी बहन और भगवान ईसा ये दो रह गये। भगवान ने उसे थोड़ा उपदेश देकर प्रेम 
से विदा किया। यह कहानी हमें सदा ध्यान में रखनी चाहिए। 
कासया गुणदोष वानू आणिकांचे। 
मज काय त्यांचे उणं असे?” 

दुसरी दवा है मौन । पहली दवा दूसरे के दोष दीखें ही नहीं, इसलिए है। दृष्टि-दोष से दोष 
दिखने पर यह दूसरी दवा बड़ी उपयोगी है। 

इससे मन भीतर-ही-मीतर छुटपटायेगा। दो-चार दिन नींद भी खराव होगी; पर आखिर में 
थककर मन शांत हो जायगा। तानाजी के खेत रहने पर मावले पीठ दिखा देंगे, ऐसे ग्रासार दिखाई पड़ने 
लगे। तव जिस रस्सी की मदद से वे गढ़ पर चढ़े थे, और जिसकी मदद से भ्रव वे उतरने का प्रयत्न 
करनेवाले थे, वह रस्सी ही सूर्याजी ने काट डाली। वह रस्सी तो मैंने कमी की काट दी हे सूर्याजी के 
इस एक वाक्य ने लोगों में निराशा की वीरश्री पैदा कर दी आर गढ़ सर हो गया । रस्सी काट डालने का 
तत्त्वज्ञान बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। इस पर ग्रलग से लिखने की जरूरत है । इस वक्‍त तो इतने ही से श्रभि- 
प्राय है कि मौन रस्सी काट देने जैसा है । या तो दुसरे के दोष देखना भूल जा, नहीं तो बैठकर तड़फड़ाता 
रह। मन पर यह नौबत ग्रा जाती है। और, यह हुआ नहीं कि सारा रास्ता सीधा हो जाता है । कारण, 
जिसको जीना है, उसके लिए बहुत कम समय तक तड़फड़ाते बैठना सुविधाजनक नहीं होता। 

ह तीसरी दवा हे कर्मयोग में मग्न हो रहना। जैसे भ्राज सूत कातना अ्रकेला दी ऐसा उद्योग है 

कि शरव सबको काफी हो सकता है, वैसे ही कर्मयोग एक ही ऐसा योग है, जिसकी सर्वसाधारण के 
लिए वेखटके सिफारिश की जा सकती है। किबहुना, सूत कातना ही आज का कर्मयोग है । 


जैसे किसान अन्न के दाने-दाने की असली कीमत समझता है, बैसे ही सूत कातनेवाले को एक-एक क्षण के 

महत्व का पता चलता है। क्षणभर भी खाली न जाने दे” समर्थ की यह सूचना अथवा “क्षणाध भी व्यर्थ 

न खो' नारद का यह नियम क्या कहता है, यह सूत कातते हुए, ग्रक्षरशः समझ में आता है।* कर्मयोग 

को सामथ्यं अद्भुत है । उस पर जितना जोर दिया जाय, उतना कम है । यह मात्रा ऐसे अनेक रोगों पर 

लागू है, पर जिस रोग की उपाय-योजना इस समय की जा रही है, उस पर उसका अद्भुत गुण अनुभूत है । 
तीन दवाएं बताई गई | तीनों दवाएं रोगियों की जीम को कडवी तो लगेगी, पर परिणाम में 

१. बुरा जो देखन में चला, बुरा न दोला कोय | 

जो घट खोजा आपना, मुझ-सा बुरा न कोय ॥--कबोर 
९. महाबोर स्वामी ने भी अपने भवान शिष्य गौतम से कहा था, 'समयं गोयम, मा पमायए 
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व. ज्यो » 


वे अतिशय मधुर हैँ। ग्रात्म-परीक्षण से मन का, मौन से वाणी का 


विना आत्मा को आरोग्य नहीं मिलेगा। इसलिए कड़वी कहकर दवा, छोड़ी नहीं जा सकती । इसके सिवा 
यह दवा शहद के साथ लेने की है, जिससे इसका कड़वापन मारा जायगा। सव प्राणियों में मगवद-माव 
होना मधु है । उसमें घोलकर ये तीन मात्राएं लेने से सव-कुछ मधुर हो जायगा ७ 
३. वाणी-शक्ति छ 

सप्त शक्तियों में तीसरी शक्ति है 'वाणी' । जाहिर है कि मनुष्य को भगवान ने अन्य प्राणियों 
से भिन्न एक वाणी दी है । दूसरे प्राणियों के पास भी अपनी वाणी है, लेकिन वह इतनी स्फुट, स्पष्ट नहीं 
है, जितनी मनुष्य के पास है । छोटे-छोटे प्राणियों की अपनी वाणी है, जिसको हम समझ नहीं सकते। 
चींटियां, फफूंदी इशारे से काम करती हैं। मधुमक्खियां एक-दूसरे से मिल-जुलकर काम करती हैं, इसलिए 
मुमकिन है कि उनके पास भी अपनी कुछ वाणी हो। वाणी यानी विचार प्रकाशन का साधन। मनुष्य 
को एक विशेष प्रकार की वाणी हासिल हुई है। यह एक बहुत बडी शक्ति है, जो मगवान ने दी है। उसका 
उपयोग ठीक ढंग से होता है, तो वह शक्ति उन्नति के लिए साधन वन सकती है । 

वाणी और भाषा में ग्रन्तर है । भाषा भगवान की दी हुई नहीं है, वाणी भगवान की दी हुई 
हे । भाषा बदलती है, वाणी नहीं । दुनिया में जितने मनुष्य हैं, सबको भगवान ने भ्रांख यानी दर्शन-शक्ति 
दी हे । उसी तरह विचार-प्रकाशन-शक्ति यानी वाणी भी दी है। इसका रूपान्तर भाषा में होता है। 
भाषाएं ग्रनेकविध हैं। उन भाषाओं में साहित्य वनता है, जो 'वाङमय' कहलाता है । वह सव गौण विभाग 
हैं। मुख्य विभाग वाणी का है । वाणी को हम कल्याणकारिणी शक्ति के रूप में परिणत कर सकते हैं । 
'यद्‌ यद्‌ वदति तत्तदेव भवति'--जिसकी वाणी सिद्ध है, वह मनुष्य जो भी बोलेगा, वैसा होगा । यहां तक 
अनुभव पहुंचा है कि वाणी की सिद्धि साक्षात फलदायिनी होती है । जिस मनुष्य को वाणी की सिद्धि हो 
जाती है, वह जो शब्द बोलता है, तदनुसार दुनिया में होना ही चाहिए, इतनी शक्ति उसमें आती है । इसीको 
आशीर्वाद-शक्ति कहा जाता है । सुनते हैं कि आशीर्वाद या शापोक्ति सफल होती है, और हमारा वैसा 
अनुभव भी है। यह एक सिद्धि है। जो वाणी का उपयोग विशेष प्रकार से करता है, उसे वह सिद्धि मिलती है। 

वाणी के उपयोग की मर्यादाओं में एक यह है कि वाणी से हमेशा सत्य उच्चारण ही होना 
चाहिए । सत्य की व्याख्या यह है कि जिस चीज को हम सत्य समझते हैं, उसका उच्चारण करना चाहिए। 
सत्य बदलता जायगा। आज हमें सत्य का जो दर्शन होता है, उससे भिन्न कल हो सकता है । वाणी में 
उतना फर्क करना होगा। लेकिन आज सत्य को हम जिस रूप में मानते हैं, उसी रूप में वाणी के द्वारा 
प्रकट करना चाहिए, दूसरे रूप में नहीं। वाणी की यह मर्यादा है कि वह सत्य हो। 

दूसरी मर्यादा यह है कि वाणी से मित-भाषण होना चाहिए । शब्द नपा-तुला हो, जिससे कि 
सत्यमें मदद हो। सत्य के लिए यह पथ्य है । मित-भाषण ही जरूरी नहीं है । जो लोग कम बोलते है, वे 
सत्य ही बोलते होंगे, ऐसी बात नहीं है । छिपाने के लिए भी मित-भाषण हो सकता है, लेकिन छिपाने के 
उद्देश्य से नहीं, बल्कि सम्यक-चिन्तन के, ठीक चिन्तन के उद्देश्य से मित-माषण करना वाणी का एक पथ्य 
है, जिससे मनुष्य की वाणी से सत्य ही निकलता है। इस तरह भित-माषण सत्य को मदद करने वाला 


पथ्य है । 


और कर्मयोग से शरीर का दोष झडे 


वाक्‌-शक्ति के सिलसिले में तीसरा विचार यह आता है कि वाणी से निन्दा-वचन न निकले । 
चाहे वह निन्दा-वचन सत्य हो, तो भी नहीं निकलता चाहिए । इससे वाणी में हित-शक्ति आती है । सामने- 
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वाले का वाणी से हित होता है । यह शक्ति निन्दा-वचन न वोलने से राती है | खासकर किसी मनुष्य की 
निन्दा उसके पीछे दूसरे के पास की जाती है। निन्दा ही नहीं, वल्कि किसी के बारे में चिकित्सा अर्थात 
दोषों की चिकित्सा, उसके पी छ दूसरे किसी के पास की जाती है । एक बात समझने की है कि वाणी जो सिर्फ 
बाहर प्रकट होती है, वही नहीं है । मन में जो उठती है, वह भी वाणी है। उसको परा वाचा' कहा है, 
जो गृढ रूप है । उससे भी हित-चिन्तन ही होना चाहिए। दोष-चिकित्सा नहीं होनी चाहिए । गुण-ग्रहण 
की भावना होनी चाहिए । यह एक बहुत बडी चीज है, जिसका ग्रभाव आज हम देखते हैं । 

अक्सर वाणी से दोष का उच्चारण होता है । उससे दुनिया के वे दोष होते हों या न भी होते हों, 
सव उस वाणी में दाखिल हो जाते हें । अगर इस तरह दोष दाखिल हो गये, तो हमने अपना बहुत ही 
वडा नुकसान किया। दोष बाहर थे, यानी दूर थे, उनका वाणी से उच्चारण करके हम उन्हें नजदीक ले 
आये । दुसरे किसी के दोष थे, वे ग्रपनी वाणी में ग्रा गये,अर्थात नजदीक ग्रा गये । मन में आये विना वाणी 
में नहीं आते, अर्थात मन में भी आये । जो दोष दूसरे किसी मनुष्य के थे, बिलकुल ही वाहर के थे, वहां 
से उन्हें दूर ढकेला जा सकता था । उसके वदले हमने उन्हें ग्रपनी वाणी में प्रतिष्ठित किया, यानी मन में भी 
दाखिल किया। वाहर का कचरा उठाकर अपने मन में दाखिल किया। इसलिए वहुत वड़ा भ्रष्टाचार हुआ । 

काम करने वालों को एक-दूसरे के विषय में, कार्य के सिलसिले में चर्चा करनी पडती है, फिर 
इसमें दोष-चर्चा, दोष-चिन्तन भी आता है। उसमें हित-बुद्धि से ही अगर दोषों का आविष्करण कर सकते 
हैं, तो किया जाय; परन्तु जिसके दोषों का आविष्करण हम करते हैं; उसका हित हो, ऐसी तीव्र वासना 
मन में होनी चाहिए, जो उसे भी मान्य होनी चाहिए। यदि मेरे मन में यह हो कि मैं उसके हित के लिए 
बोल रहा हूं, तो उतना ही काफी नहीं है । उसे भी महसूस होना चाहिए कि मैं जो उसके दोषों का 
उच्चारणं कर रहा हूं, वह उसके हित के लिए ही कर रहा हैं। ऐसा जब सामने वाले को महसूस हो और 
फिर दोष-प्रकाशन हो, तो वह चुमेगा नहीं। उससे उसकी चित्त-शुद्धि में मदद होगी । इसलिए चित्त-शुद्धि 
उमय-मान्य हो, यानी जिस मनुष्य के लिए बोला जा रहा है, उसे भी मान्य हो और हमें भी उसकी प्रतीति 
हो। इस तरह दोनों बाजू हित-वुद्धि होनी चाहिए। 

किसी का ग्रॉपरेशन करना है, तो ऑपरेशन करने वाले को और जिसका किया जाता है, उसको 
मान्य होना चाहिए। जब दोनों को मान्य होता है, तभी वह उचित होता है। जिसका ग्रॉपरेशन किया जा 
रहा है, उसे मान्य न हो, तो अनुचित होता है । उसी तरह उमय-मान्य हित-बुद्धि हो, तभी दोष-प्रकाशन 
` हो सकता है। गुण-दोपों का विश्लेषण हित-बुद्धि से ही होना चाहिए। इस तरह सामान्य व्यवहार की यह 
मर्यादा है कि किसी का भी दोष-विश्लेषण उसके पीछे न ही, सामने हो और वह उभय-मान्य हित-बृद्धि 
से हो, अन्यथा वोलने की कोई जिम्मेदारी किसी पर नहीं है। 

_ सत्य भाषण, मित-माषण, ्रनिन्दा-वचन, उमय-मान्य हित-वुद्धि से दोषःप्रकाशन--ये सब जैसे 
बाणी के साधन हैं, वैसे ही मौन भी एक साधना है, मौन का भी समावेश भगवान ने मानसिक क्षेत्र में 
किया है । 'मनःप्रसादः सौम्यत्वं मोनम्‌ वह जो मौन है, वह मननपूर्वक किया जाता है, इसलिए मन के 
न क गह 00% 
पड़ता है, इसलिए उसके श्वास और प्रश्वास में ल ही. न दद बो 2 
की हानि होती है । जानवरों में इन. अन्तर पडता है। एवास-प्रश्‍वास विषम होते हैं, तो आरोग्य 

४ "जहा न श्‍वास-प्रश्‍वास समान होते हैं, इसलिए आरोग्य रहता है । वह मौन सिर्फ 
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बाणी का है, लेकिन र यहां उस मौन की वात करते हैं, जिससे वाणी की ताकत वढ्ती है । वह मनन 
पूर्वक किया हुआ मौन है । 

य मनन इस वात का करना है कि किसीके जो गुण-दोष दिखाई देते हैं, उनमें से जो दोष हैं, 
वे देह के हैं और गुण आत्मा के हैं। दोष अत्यन्त नश्वर हैं, जानेबाले हैं और गुण अमर हैं, टिकनेवाले हैं । 
ग्रतः गुगोंपर दृष्टि क चाहिए, नश्वर चीज पर नहीं। दोप शरीर के हैं, इसलिए शरीर के साथ भस्म 
हो जानेवाले हैं । यह चीज़ वहुत वार समझ में नहीं आती। अक्सर ऐसा मास होता है कि मनुष्य पर 
गुण और दोष दोनों लागू होते हैँ । वस्तुतः ऐसा नहीं है दोष देह पर लागू होते हैं और गुण आत्मा पर। 
सत्य, प्रेम, निर्भयता श्रात्मा का स्वभाव है। इसलिए आत्मा में सहज ही वे तीनों रहते हैं । ये सारे गुण 
आत्मा का स्वरूप ही है । वैसे इनसे भी भिन्न, आत्मा का एक स्वरूप है, जो निर्गुण कहलाता है । हम 
यहां सगुण आत्मा के चिन्तन की ही वात कर रहे हैं। मौन गुण चिन्तन के साथ होना चाहिए और वाणी 
से दोषाविष्करण का मौका आये, तो जिसका दोषाविष्करण करना हो, उसके सामने होना चाहिए और 
उभय मान्य हित-वुद्धि से करना चाहिए । वाणी की ये कुछ मर्यादाएं हम पालन करें, तो वाक्‌-शक्ति प्रबल 
होती है । 

शिक्षण में भापा-शक्ति विकसित की जाती है । अच्छी भाषा बोली जाय, लिखी जाय, जिसका 
प्रभाव हो, यह सोचा जाता है। वाणी श्रन्दर की है और भाषा वाहर की । वाहर की होने पर भी माषा 
के विकास की कोशिश की जाती है और उसका उपयोग भी है। अच्छी भाषा से मतलब हैं, जिस प्रकार 
की वाणी का ग्रभी हमने विचार किया, उसका ठीक, सम्यक्‌ प्रकटीकरण। वाणी शब्द से भिन्न होती है । 
वाणी प्रधान है, शब्द उसके साधन हैं । पर वाचा सूक्ष्म होती है । जो मानसिक भाव हैं, वे प्रधान हैं। 
वहुतों को खयाल नहीं है कि मन में कोई गलत विचार आया और वह बाहर प्रकट नहीं हुआ, तो भी 
उसका दुनिया पर खराव अअसर होता है और मन में कोई अच्छा विचार श्राया और वह्‌ वाणी से प्रकट 
नहीं हुआ, तो भी उसका दुनिया पर श्रसर अच्छा होता है । इसलिए वाणी जो अन्तर्भाव प्रकट करती है, 
उसका भी नियमन होना चाहिए। अन्दर से जो संकल्प उठता है, वह ठीक उठ, गलत डाल उठे, उस पर 
अंकुश हो । यहां जाग्रति की जरूरत है । गलत संकल्प मन में न उठें और उठने पर भी उन्हें वाणी के द्वारा 
प्रकट न करें, इसका खयाल रखना चाहिए। सत्य वाणी का मतलब अक्सर यह माना जाता है कि जो भी 
गलत संकल्प मन में आता है, उसे बोल बताता । लेकिन इस तरह खुला होना ठीक नहीं है। मन में 
अगर गलत विचार उठें, तो उन्हें गुरु के पास, पूजनीय पुरुष के पास स प्रकट किया जाय। एसे विचार 
सर्वत्र वोलना खुले मत का नहीं, गलत मत का लक्षण है। इन पथ्यों के साथ वाणी का उपयोग हो, तो 


वाणी बहुत बड़ी शक्ति का रूप लेगी !७ 


७: क्षसा 


रूप में माना है। उसका एक स्वतंत्र मूल्य है । कोई ग्रपराघ 


विशेष शक्ति के 
क्षमा को एक विशेष है- निन्दा, अपमान इत्यादि करता है, तो उसे सहन करने 


करता है, इजा पहुंचाता है, तकलीफ देता 
को, मुझआफ करने को क्षमा कहते हैं । 
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क्षमा यानी पृथ्वी। पृथ्वी सहज भाव से हम सबका वोझ उठाती है । हम उसे पीड़ा पहुचातै 
है, लेकिन उसका एहसास उसे नहीं होता । हम उसे खोदते हैं, तो भी उसके बदले में वह हमें अच्छी फसल 
ही देती है। इस तरह उसके स्वभाव में क्षमा है । क्षमा का भी बोझ हो तो, वह शक्ति नहीं बनती । अन्दर 
क्रोध है, उसे काबू में रखकर क्षमा करें, तो वह एक बड़ी ग्रच्छी बात है, लेकिन क्षमा का पूरा अर्थ उसमें 
नहीं आता। सहजभाव से ही जब क्षमा की जायगी, तव क्षमा की शक्ति प्रकट होगी । इसलिए प्रयत्न . वंक 
भी क्षमा करनी चाहिए। चित्त में क्रोधादि विकार पैदा हुए हों, किसी ने श्रपवकार किया हो, तो उन क्रोधादि 
विकारों को मिटाना चाहिए। यह साधक की भूमिका बहुत आवश्यक है । लेकिन क्षमा की शक्ति तब 
बनेगी, जब क्षमा सहज होगी । ज्ञानदेव महाराज ने एक प्रार्थना में कहा है शान्ति, दया, क्षमा, ऋद्धि, 
हे हि पाहतां मज उपाधि' किसी पर दया, क्षमा करना भी एक ऋद्धि है और वह भी मुझे उपाधि रूप मालूम 
होती है। यानी क्षमा भी ऋद्धि है । इसलिए क्षमा का चित्त पर बोझ न हो । किसी ने ग्रपराध किया, 
तो उसका बदला लेने को वृत्ति होती है, इसका चित्तपर बोझ होता है । वैसे ही किसी ने ग्रपराध किया हो 
और मैंने उसे क्षमा कर दिया, तो उसका भी चित्त पर बोझ होता है। कवियों ने कहा है कि चन्दन के 
वृक्ष को हम जिस कुल्हाड़ी से काटते हैं, उसी कुल्हाड़ी को वह सुगंध देता है। यानी वह सिर्फ क्षमा ही 
नहीं करता, उसे अपना गुण भी देता है। स्पशंमणि पर लोहे से प्रहार किया जाय, तो भी वह लोहे को सोना 
बना देती है। यानी क्षमा उसका स्वभाव है । 

क्षमा करना एकदम से नहीं वनेगा । इसके लिए प्रयत्नशील रहना होगा । उस प्रयत्नशील 
अवस्था को हमें गौण नहीं मानना चाहिए । क्षमा की शक्ति तव वनती है, जब हमने स्वभाव से ही क्षमा 
की हो। हमने क्षमा की है, ऐसा आभास न हो। हमने कुछ भी नहीं किया है, ऐसा भास होना चाहिए। 
हम क्षमा न करते, तो और क्या करते ? और कुछ करने की वृत्ति, शक्ति या स्वभाव हमारा है ही नहीं । 
हम क्षमा के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकते। 
वसिष्ठ और विश्वामित्र की कहानी प्रसिद्ध है । वसिष्ठ को देख कर विश्वामित्र में मत्सर 
पदा हुआ। वह तपस्वी तो बहुत वड़ा था, बहुत भारी तपस्या करता था; लेकिन उसने वसिष्ठ के पुत्र को 
दी किया । विश्वामित्र ने देखा कि वसिष्ठ बिलकुल श्रडोल रह गया है, 
अरुन्धती का वार्तालाप चल रहा प मन र र हो 2 रड के ड हि | क 
भूती ने वसिष्ठ से कहा; “चाँदनी कितनी सुन्दर गळ पहुंचे । वह उन दोनों की बातें सुनने लगे । 
की तपस्या के समान उः है ।” यह जव र ने प नातिन 
नहीं गया। वह एकदम सामने जी और वसिष्ठ के चरणों च क हा 
कहा : ब्रह्मषें, उत्तिष्ठ ! ' तबतक वसिष्ठ न क गये क सटा हणः वसिष्टाने 
ह । ' तबतक वसिष्ठ ने विश्वामित्र को '्रह्मषि' नहीं कहा था, लेकिन जव विश्वामित्र 

र प्रणाम किया, तव वह संज्ञा वसिष्ठ ने उनको दी। 
क कला ह नह, लोचन वि री शाली सूती ह । अदने पा सहन 
रहे। दोष-प्रहण किया ही नहीं। अ्रपने-पर किये पका को या रि ही रा म्य 
है, यह वहुत बढी शक्ति है । याद ही नहीं किया । यह जो 'सहज क्षमा' 

जला का दुसरा अर्थ यक्षअश्न में झाया है । यक्ष ने पूछा : “क्षमा यानी क्या ?” युधिष्ठिर 
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ने जवाव दिया : “क्षमा द्वन्द-सहिष्णुता?, सहन-शीलता, टन 

शीत-उष्ण, मान-अपमान इत्यादि इन्द्र हैं । इन्द्र कुछ 

उल्लेख आया है--योगी भान-अपमान को मान मानता है । गुणातीत पुरुष का भी वर्णन भ्राता है । 

हर एक वर्णन में चाहे वह योगी का हो, चाहे संन्यासी का, द्वन्द्व सहन करना--यह बार-बार 

कहा ही है । इन्द-सहिष्णुता व्यापक वस्तु है -मान- 7 ह्‌ ह लक्षण गीता ने वार-वार 
आ ट्‌ अपमान, सुख-दुख सब सहन करना पडता है । 

सुत का मी सहन करने की वात है । दुख तो मनुष्य सहन करता ही है । करने 
की बात कही जाती है, लेकिन सुख सहन करने की भाषा लोग नहीं बोलते ते हा रन डे 
मनुष्य दुख में असुरक्षित होता है, वैसे ही सुख में भी असुरक्षित होता है ककी ता 
तब भी गाड़ीवाला चौकन्ना रहता है। गाड़ी जब उतार पर अ गी है व 22 र Ms 
निर्भय शांत स्वस्थ तब रहता है ज गाड़ी उतार पोती ली वि 

sk है, $ उतार पर भी न हो और चढाव पर भी न हो। समान रास्ते 
पर हो। सुख-दुखातीत जो मध्य-मूमिका है, वह समान रास्ता है। सुखावस्था यानी गाड़ी उतार पर है, 
वैल दोड़े जायंगे जोरों से, गाड़ी गढ़े में जायगी, गिरेगी । इन्द्रियों को सुख का ग्राकषंण होता है, तो इन्द्रियां 
जोरों से उस तरफ खिची चली जाती हैं। दुख चढाव के जैसा है, वहां बैल आगे बढ़ना नहीं चाहते। 
इन्द्रियां ऊपर जाने की हिम्मत ही नहीं करतीं। कभी-कभी कर्तव्य-परायण मनुष्य को दुख की तरफ जाना 
ही पड़ता है, तो इंद्रियों को जोर देकर आगे ढकेलना पड़ता है, तब वे जाती हैं। तो सुख में भी खतरा, 
दुख में भी खतरा। दोनों अवस्थाओं से भिन्न रहने की जरूरत है। इसलिए जैसे दुख को सहन करना 
है, वैसे सुख को भी सहन करना है । अपना कोई मित्र दुख में है, तो हम उसकी मदद में जाते हैं, हमें 
सहानुभूति मालूम होती है और उसे दुख में से छुड़ाने की इच्छा होती है । ऐसा ही अपना कोई मित्र 
सुख में पड़ा हो, बहुत एशो-श्राराम, भोग में पड़ा हो, तो हमें दया आनी चाहिए। उसके पास हमें पहुंचना 
चाहिए, समझाना चाहिए कि तू गिर रहा है, यह ठीक नहीं, इतना सुख अच्छा नहीं। इस तरह दुख के 
लिए जो वृत्ति हम रखते हैं, वही सुख के लिए रखनी चाहिए और दोनों को सहन करना पड़े, तो सहन 
कर लेना चाहिए। - 

यहां क्षमा का अर्थ इन्द्र-सहिष्णुता' है । सामाजिक क्षेत्र में परस्पर एक-दूसरे के साथ व्यवहार 
करते हुए मनुष्य के द्वारा अपने पर अनेक प्रकार के ग्रपकार, जाने-अनजाने हो. जाना सम्मव रहता है, 
उस हालत में मुअआफ करने की वृत्ति, उसे मुआफ करने का कोई बोझ भी न हो चित्त पर, इसका नाम 
विशेष अर्थ में क्षमा' है । 

जहां सप्तविधि शक्तियों का वर्णन किया जा रहा है, वहां क्षमा का अर्थ इन्द्र-सहिष्णुता के 
रूप में लेने की जरूरत नहीं मानता । परन्तु अपराध सहन करना, अपकार के बदले उपकार करना यह 
क्षमा का विधायक, सक्रिय रूप हुआ । 

(१) किसी ने अपराध किया: तो उसे दण्ड न देना बिलकुल पहली, प्रथम स्थिति है। (२) 
उसे दण्ड न देना, उस पर न चिढ़ना और उसे भूल जाना दूसरी स्थिति है। (३) तीसरी स्थिति है-- 
कोई पकार करने आया है, उसमें भी गुण पड़े हैं, उन गुणों को ग्रहण करना। (४) चौथी स्थिति है-- 
अपकार करनेवाले पर उपकार करने का मौका आये, तो उस मौके को न खोना और अपकारकर्ता पर 
उपकार करना। (५) पांचवीं स्थिति है--यह सब करते हुए चित्त पर इसका कोई बोझ न हो, स्वभाव 


से ही किया जा रहा है, ऐसी अवस्था होना। 
विचार ४ ३११ 
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क्षेमा की ये उत्तरोत्तर भूमिकाएं होंगी और एक बहुत विशाल क्षेत्र खुल जायगा सामाजिक 
व्यवहार के लिए, सामाजिक कृति के लिए, जिसे आजकल हम सत्याग्रह आदि के नाम से पुकारते हैं। 
सत्याग्रह का सुक्ष्म अर्थ करने जाते हैं, तो वह क्षमा का ही रूप ग्राता है। ईसामसीह से पूछा गया कि 
हम एक दफा क्षमा करें और उसका सामने वाले पर परिणाम न हो, तो क्या किया जाय ? उसने कहा : 
सात दफा क्षमा करो। फिर पूछा : सात दफा क्षमा करने पर भी परिणाम न आये, तो क्या किया जाय? 
ईसामसीह बोले : सातगुणित सात दफा क्षमा करनी होगी । इसका मतलव यह है कि क्षमा करो ही करो। 


क्षमा ही करते जाओ । . 

महाभारत में कहानी है--कष्ण ने शिशुपाल के शत भ्रपराध सहन किये और जव उससे ज्यादा 
अपराध हुआ, तो उसका शासन किया। क्षात्र-वृत्ति में इस मिसाल को हम क्षमा कह सकते हें । लेकिन 
क्षमा की जो अपनी वृत्ति है, उसमें यह नहीं आयेगा कि सौ दफा क्षमा की, तो ग्रब नहीं कर सकते। 
इसमें यह माना गया है कि क्षमा एकांगी गुण है । यह मानकर कहा भी गया है कि 'न श्रेयः सततं तेजो 
न नित्यं श्रेयसि क्षमा --हमेशा क्षमा करना ठीक नहीं, हमेशा तेजस्विता दिखाना टीक नहीं। यह एक 
सामान्य अर्थ का वचन है । यहां तेज और क्षमा दोनों एक-दूसरे के पूरक माने गये और कुछ अंश. में 
विरोधी भी माने गये हूँ । हमेशा तेजस्विता ठीक नहीं, कुछ मौको पर ठीक है, हमेशा क्षमा ठीक नहीं, 
कुछ मौकों पर ठीक है, इस आशय का वाक्य महाभारत में आता है, तेज और क्षमा की परस्पर प्रकता 
अर परस्पर विरोध को बताने के लिए। 

लेकिन जहां क्षमा को शक्ति रूप में देखा है, वहां क्षमा में दुर्बलता नहीं है । जिस शख्स ने 
सौ दफा क्षमा की और एक सौ एकवीं वार शासन किया, उसने क्षमा को शक्ति नहीं माना। श्रगर मानता, 
तो क्षमा कितनी वार की, इसकी गिनती वह न करता । 

एक दफा क्षमा को, परिणाम नहीं आया, तो वह उससे ज्यादा गहरी क्षमा, गहरी वृत्ति, सौम्य 
वृत्ति वनाता--उसे सौम्यतर बनाता, यह प्रक्रिया करता । जैसे, किसी ने तलवार चलाकर काम नहीं हुआ, 
तो पिस्तोल निकाली और पिस्तौल से काम नहीं हुआ, तो स्टेन-गन निकाली, इत्यादि-इत्यादि। शस्त्र पर 
जिसका विशवास था, उसने एक शस्त्र से जय नहीं हुई, तो उससे तीब्र शस्त्र निकाला, क्योंकि उसकी 
अस्त्र पर श्रद्धा थी--एक शक्ति के रूप में। ऐसी क्षमा पर शक्ति के रूप में जिसकी श्रद्धा हो, तो वह 
क्षमा ही करता रहेगा, उसकी गिनती नहीं करेगा । प्रथम क्षमा में अगर परिणाम नहीं आया हो, तो उससे 
अधिक सौम्य मनोवृत्ति धारण कर क्षमा-शस्त्र को ज्यादा धारण करेगा, उससे ज्यादा तीक्ष्ण बनायेगा। 
क्षमा की तीक्ष्णता उसकी सौम्यता में होगी। वह क्षमा की तरफ शक्तिरूपेण देखेगा। ग्व क्षात्र-वत्ति 
का जमाना खत्म हो रहा है । जब कि विज्ञान-युग में भयानक शस्त्रों की खोज हो रही है, तब क्षात्र- 
वृत्ति 'का सवाल रहा ही नहीं । ग्रासमान से, ऊपर से वम गिरे, उसमें कौन-सी क्षात्र-वृत्ति है १ घर बेठे- 
ह जा कममा कहते सग 
शक्ति जहां मानव के हाथ में आई, वहां क्षात्र-वत्ति का न र a reyes! 
सा र के पया सवाल ही नहीं रहा। इसलिए उस शस्त्र का 

क्षमा में क्षम' घातु है। गजराती में 'खमवं' कहते ता 
जवत नि गु क वु कहते हें । क्षमा करना यानी सहन करना । पृथ्वी 

। इतना ही नहीं, बल्कि जो प्रहार करता है, उसे भी कुछ हमारी तरफ 
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से भलाई का प्रसाद देना है । इस तरह क्षमा का प्रयोग होता है ठ 3+ व 
सत्याग्रह का रूप होता है । वह एक सूक्ष्मतम और सौम्यतमं 


भम एक किन gs है । अगर वह न हो तो मनुष्य का, प्राणी का जन्म ही न हो और 
पालन भी न हो। लेकिन उसकी शक्ति तव बनती है, जब प्रेम क्षमा के रूप में आता है । अपराध को 
क्षमा-शस्त्र से खंडित करना, क्षमाशस्त्रै करे यस्य दुर्जन: कि करिष्यति ?” लोग इसे मानते हैं आर यह 
समझते भी हैं कि व्यक्तिगत क्षेत्र में क्षमा ठीक है, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में नहीं । यह एक ना द्रत 
गया है कि व्यक्तिगत क्षेत्र में जो गुण काम का है, वह सामाजिक क्षेत्र में वेकाम है । हम मानते हृ 
जो नीति व्यक्ति के जीवन को लागू होती है ग्रौर लाभदायी होती है, वही नीति समाज के जीवन के लिए 
लागू होती है और लाभ पहुंचाती है। यहां प्रेम का उल्लेख नहीं किया, पर प्रेम का अत्यन्त उत्कर्षमय रूप 
ध्यान में लेकर क्षमा' शब्द इस्तेमाल किया है । शस्त्ररूप से और शक्तिरूप से यहां क्षमा की तरफ 


देखा है ।9 कस्तूरवाग्राम (इन्दौर) 
अगस्त, सितम्बर ६० 
८५ चित्तशोधन 


१. चित्त-शुद्धि केसे ? | 

चित्तशुद्धि के प्रयत्न दो प्रकार से होते हैं: पहला प्रकार है चित्त में जो मल दीखे, उसे घो 
डालें। एकवार घो डालने पर भी वह दीखे, तो दुबारा घो डालें। तीसरी वार दीखें, तो तीसरी बार घो 
डालें। चित्त में कौन-कौन से मल हैं, उनका निरीक्षण कर एक-एक को धो डालें। दूसरा प्रकार है, वैसे चित्त 
को ही फाड़ डालें । कपड़ा एक जगह फटा तो उसे सी लिया, दूसरी जगह फटा तो उसे भी सी लिया-- 

यह एक रास्ता है । दूसरा रास्ता है--उस कपड़े को पटक ही दिया जाय। एक है योग, तो दूसरा 

है संन्यास । 

परमात्मा का उपकार है कि हमें पुराने जन्म का स्मरण नहीं रहता। लेकिन मात लीजिए, 
पुराने १०-२० जन्मों का स्मरण रहता और हर जन्म में चित्त द्वारा किये गये सारे-के-सारे गलत काम 
आंखों के सामने खड़े हो जाते तो वह बड़ा भयंकर दृश्य होता । इसलिए अभी तक हमारा जैसा भी भला- 
ब्रा है, उसे फाड़ डालें तो सारा समाप्त ! एक-एक बात याद कर एक-एक को धोग्रो ग्रौर उतने में 
दूसरा कुछ याद झाये तो उसे भी घोते बेठो, यह सव करने के बजाय चित्त को ही फाड़ डालो, तो सारा 
मामला खत्म हो जाय। 

यदि किसी का शरीर बीमार या बोझिल हो, तो उसे दुरुस्त करने के लिए शरीर से अलग 
होना पड़ता है । चरखा स्वयं चरखे को कँसे दुरुस्त कर सकेगा! यदि मैं शरीर हूं तो उसे कँसे दुरुस्त 
कर सकूंगा ? मन हूं तो मन को कैसे दुरुस्त कर सकूंगा * मन को दुरुस्त करने के लिए मन से अलग होना 
ही पड़ेगा। ज्यों ही आप मन से अलग हुए, त्यों ही वह दुरुस्त ही जाता है। फिर बह दुनिया का हिस्सा 
बन जाता है। अपना नहीं रहता। व्यक्ति के हाथों कुछ पुण्य-काये होते हैं तो कुछ पाप-कार्य भी। वृह 
दोनों से अलग हो जाता है, तो मुक्त ही है । 
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I AE, 


लेकिन व्यक्ति ऐसा नहीं करता। वह वांर-वार याद किया करता है कि “मैं खराव हूं, मैंने 
गलत काम किया है ।' वास्तव में यह मिथ्या आक्षेप है। इसीलिए शास्त्रकारों ने संन्यास की विधि बताई 
है। संन्यास का अर्थ है, पुराना सब फाड़ डालें। यहां तक कि संन्यास के वाद नाम भी बदल डालते हूँ । 
पहले जो नाम था और उसने जो कुछ किया, सब खत्म हो जाता हे । उसके न कोई वाप है ओर न कोई 
मां, क्योंकि जिसके पिता-माता थे, वह तो मर ही गया। तब जानकारी कोन रखे? 
प्रायः लोग पूछा करते हैं कि काम, क्रोध, मत्सर आदि दोष कसे मिटे? वात यह है कि ये 
सारे चित्त में रहते हैं, तो उस चित्त को ही पटक दो। हमें समझना चाहिए कि जैसे हम दूसरे के चित्त के 
साक्षी हैं, वैसे ही झपने चित्त के भी। जैसे दूसरों के चित्त के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं, वैसे ही अपने 
चित्त के साथ भी। दूसरा कोई गुस्सा करता है, तो मुझे ज्ञान होता है कि यह ठीक नहीं, क्योंकि मैं उसके 
चित्त का साक्षी हूं । ठीक इसी तरह मैं गुस्सा करूं, तो मुझे ज्ञात होना चाहिए कि यह ठीक नहीं हुआ, 
क्योंकि इस चित्त का भी में साक्षी हुं । इस तरह यदि हम अपने चित्त के साक्षी बनते हैं तो साक्षी भी 
हम और चित्त भी हम--यह हो नहीं सकता। हम चित्त हैं, तो साक्षी नहीं रह सकते । ग्रतः चित्त के 
साक्षी वनने के लिए उससे अलग होना ही पड़ता है। जिसे भान ही नहीं, उसे लोग लाख कहें कि तुमने 
गलत काम किया, वह मानेगा ही नहीं। लेकिन जिसे भान हो गया, वह चित्त से ग्रलग हो जाता ग्रौर 
उसे फाड़ डालता है । आगे उससे भारी गलतियां होंगी ही नहीं। छोटी-छोटी गलतियां हो सकती हैं, जो 
देह के साथ स्वाभाविक हैं। लेकिन निरन्तर भान रहा, तो कोई बड़ी गलती नहीं होगी ।७ 
२ क्रोधशमन के उपाय 
` 5 अनः प्रयत्न करने पर भी क्रोध झा जाता है। वाद में बहुत पश्चाताप होता है । फिर भी 
क्रोध ग्रा हो जाता है। उसके शमन का उपाय क्या है ? 
sa ल; क्रोध एक निर्दोष रिपु है। उसमें विशेष डंक या जहर नहीं। जहर होता है द्वेष और 
हु 2 जो; > उ से सी है। बरसों से उसकी योजना वनती है । पर क्रोध तो उफान 
र र जड हद दे | जगल का सुसर सीधा हमला करता है। सामने वाला एक फुट 
| बह द र 
हे 2 ह आगे जाकर झा ।. ऐसा ही क्रोध का होता है। फिर, कभी-कभी 
॥ उपयोग होता हे । लेकिन उसे क्रोध नहीं, तिज' कहते हैं । महाभारत में कहा है : तेज 
सदव जल ओर न क्षमा ही सदैव ग्रच्छी होती है । 
-शमन के लिए एक वह eh 
गला गीला रखने के लिए मैं 3 2७ वहुत अच्छा उपाय है । पहले मुझे खांसी की तकलीफ रहती थी । 
शन क लिए में मुह में मिश्री का टुकड़ा रखा करता। पास में एक डिब्बी रखता था. जिसमें 
मिश्री के टुकड़े होते । जव कमी मझे क्रोध - 
दक मु आता हुआ भासता, तो तुरंत मिश्री ने 
म २ सामनेवाओ श्भा तु श्रां का एक टुकड़ा ग्रप 
एह में डाल लेता और एक सामनेवाले के मंह में ते न 
भ्राता था | दोनों के मुंह बन्द और मीठे 36 म डाल तेता। मैंने देखा, उसका अ्रच्छा परिणाम 
ता था। मुह्‌ बन्द आर मीठे भी। यह करके देखने जैसा एक उपाय है । लेकिन 
है कि मुझे क्रोव आ रहा है, यह ह में मुख्य बाट यह 
ik रहा ह, यह भान हो, तभी मिश्री मुंह में जायगी ।8 


प्रश्न : चित्त किस प्रकार स्थिर करें ? 


धोया नहीं य Fl ला तव थाती है, जब वह निर्मल होता है। जबतक चित्त का प्रा मेल 
| सा अस्थिरता बनी ही रहेगी। मनुष्य को आज की स्थिति में समाधान नहीं 
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होता और वह दुसरी स्थिति में जाने का प्रयत्न करता है। वहां भी समाधान नहीं मिलता, तो तीसरी 
स्थिति में जाने के लिए यत्नशील होता है । इस तरह वह वाहर-ही-वाहर समाधान ढूंढ़ता रहता है । पर 
चित्त के समाधान का कारण वाह्य परिस्थिति नहीं, चित्त की प्रसन्नता है । चित्त प्रसन्न होता है, तो 
सहज ही स्थिरता उपलब्ध होती है। गीता में कहा ही है: 
भरसन्नचेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते । 

यदि चित्त निर्मल हो जाय, तो वह सहज ही स्थिर-शान्त वन जाता है । चित्त के समाधान का यह मूल 
उपाय न करके और तरह से उसे स्थिर करने की चेष्टा किया करेंगे, तो वह अधिक दौड़ेगा। दबाव 
(प्रेशर) के कारण जोरों से प्रतिक्रिया (रिएक्शन) होना अनिवार्य ही है । सार यह कि मनुष्य की 
समस्या चित्त की निर्मेलता प्राप्त करना है। 

चित्त के मैल अनेक प्रकार के होते हैं । सफेद रंग के कपड़े पर काले रंग का घब्बा पड़े, तमी 
वह मैला कहा जायगा, ऐसा नहीं। लाल-पीले रंग के दाग पड़ें तव भी वह मैला ही कहा जायगा । कई लोगों 
को, कपड़ों पर लाल-पीले पट्टे बनाने की तरह, अपने चित्त पर भी कुछ रंग चढाना अच्छा लगता है । 
वह्‌ रंग देखकर वे खुश हो उठते हैं । पर यह खुशी भी मलिनता है, यह समझने की वात है । वच्चे ने 
परीक्षा पास कर ली तो वह खुश हो गया, यह भी मैल है । कारण इसका अर्थ यह हुआ कि यदि वह 
नापास होता तो दुखी होता। 

सारांश, कभी रंगा हुआ मन है, तो उससे मनुष्य रंगमय ग्रौर खुश भी दीखता है | लेकिन जरा 
यह रंग कम हो जाय तो वह खुशी टिक नहीं पाती । इसलिए हमारे मन में मैल नहीं होना चाहिए और 
रंग भी नहीं। यह ठीक है कि विना मैल का मन होना मुश्किल मामला है । काम-क्रोधादि विकार हीन 
न आयें, ऐसी स्थिति में पहुंचना कठिन काम है। फिर भी वही करने योग्य वात है । मनुष्य-जन्म की 
सार्थकता इसी में है कि जो कठिन हो, उसे ही कर गुजरे। किसी पुण्यकार्य का, सत्कार्यं का, धर्मकार्य का 
भी चित्त पर प्रभाव न हो और किसी भी चीज के अभाव में चित्त दुखी न बने--यह रंगहीनता की 
स्थिति है । पर पुण्यकायों से भी चित्त मुक्त हो, यह बहुत ही कठिन बात है । खैर, चित्त पर वैसे रंग हो, 
तो अभी हम उन्हें औओझल कर दे। पहले इतना तो ग्रवश्य करें कि जिसे हम खुद गन्दगी समझते हैं, उतना 
सारा पोंछ डाले । | 

सार यह कि स्थिरता-स्थिरता रटने से चित्त की स्थिरता पकड़ में आनेवाली नहीं, जबतक 
कि वह स्वच्छ नहीं होता। स्वच्छ होने के बाद अन्दर से ही उसे शान्ति मिलेगी। तब इधर-उधर दौडने 
की इच्छा ही न होगी ।७ | 
४. सेत्री सोमित न हो 

प्रश्‍न : मैं जहां रहता हूं, वहां कोई मित्र नहीं है। मित्रशून्यता बहुत अखरती है । 

उत्तर : भगवान जब जाने लगे, तब उन्होंने उद्धव को बुलाया और कहा कि 'अपने स्वजनों के 
लिए स्नेह छोड़कर, मुझमें मन जोड़कर समदृष्टि रखते हुए घूमता रह ।' स्नेह छोड़ने से मनुष्य शुष्क बनता 
है, इसीलिए भगवान ने कहा कि “मुझमें स्नेह रख।' स्नेह में आनन्द आता है। हमारे दो-चार मिन्न हों 
और उन्हीं की संगति में आनन्द आता हो और दूसरों की संगति में नहीं, तो मैत्री का विस्तार करना 
चाहिए। यह विद्या मुझे सधी है--तटस्थ रहकर सबसे मैत्री करने की। झाप झाये और बातचीत हुई, तो 
बातचीत का झानन्द मिला। कोई न आये, तो मौन का, ध्यान का आनन्द मिला। दोनों बाजू आनन्द-ही- 
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आनन्द दोनों हाथ लड्डूं। बचपन में मेरे पांच-सात मित्र थे, जो जीवनभर मित्र रहे। उनसे मुझे कक 
लाम हुदा और उन्हें मेरा जितना लाम मिला, उससे बहुत अधिक लाभ इसरो से मुझे मिला और मु 
दसरों को। इसलिए सबके साथ मैत्री हो । वेद में कहा है : 
हे मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌ । 
मित्रस्याऽहं चक्षुषा. सर्वाणि भूतानि समीक्षे ॥ 
बेद प्रार्थना करता है कि मैं मित्र की दृष्टि से सबकी झोर देखूं और सव मंत्री की दृष्टि से 
मेरी ओर देखें । ऐसा हो, तो फिर मैत्री की कमी क्यों महसूस होगी ! ० 


९ ; स्वाध्याय 


अध्ययन में महत्त्व लंवाई-चौड़ाई का नहीं, गंभीरता का है । बहुत देर तक, घंटों भांति-भांति 
के विषयों का अध्ययन करते रहने को मैं लंबा-चौड़ा अध्ययन कहता हूं । समाधिस्थ होकर नित्य थोड़ी 
देर किसी एक निश्चित विषय के अध्ययन को मैं गम्भीर अध्ययन कहता हुं । दस-वारह घंटे सोना, पर 
करवटें बदलते रहना या देखते रहना--ऐसी नींद से विश्रान्ति नहीं मिलती । बल्कि पांच-छह घंटे सोयें, 
किन्तु गाढ़ और निःस्वप्त निद्रा हो, तो उतनी नींद से पूर्ण विश्रान्ति मिल सकती है । यही वात अध्ययन 
की भी है । समाधि अध्ययन का मुख्य तत्त्व है । 

समाधियुक्त गम्मीर अध्ययन के बिना ज्ञान नहीं। लंवा-चोड़ा अध्ययन बहुत-कुछ आभास ही 
है। तिस पर उसमें शक्ति का मी ह्वास होता है। अनेक विषयों पर गाड़ी भर पढ़ाई पढ़ते रहने से कुछ 
हाथ नहीं लगता। अध्ययन से प्रज्ञा स्वतन्त्र और प्रतिभावान होनी चाहिए। प्रतिभा के माने हैं, बुद्धि में नयी- 
नयी कोंपलें फूटते रहना। नयी कल्पना, नया उत्साह, नयी खोज, नयी स्फूति--ये सब प्रतिभा के लक्षण 
हैं। लंवी-चौड़ी पढ़ाई के नीचे यह प्रतिभा दवकर मर जाती है । 

वर्तमान. जीवन में आवश्यक कर्मयोग का स्थान रखकर ही सारा अध्ययन करना चाहिए। 
अन्यथा भविष्य-जीवन की आशा में वर्तमान में मरने जैसा हो जाता है । शरीर कितने विश्वास की चीज 
है, यह प्रत्येक -के अनुभव में आता ही है । भगवान की हम सव पर अपार कृपा ही समझनी चाहिए कि 
हममें वह कुछ-न-कुछ रख ही देता है। वह चाहता है कि यह कमी जानकर हम जागृत रहें । 

दो विन्दुओं से रेखा का निश्चय होता है। जीवन का मार्ग भी दो बिन्दुओं से ही निश्चित होता 
है। हम हैं कहां, यह पहला बिन्दु, हमें जाना कहां है, यह दूसरा विन्दु ! इन दोनों विन्दुग्नो को तय कर 
लें, तो जीवन की दिशा तय हो गई! इस दिशा पर ध्यान दिये वगेर इधर-उधर भटकते रहने से रास्ता 
तयः नहीं हो पाता । | 

सारांश, अल्प मात्रा, सातत्य, समाधि, कर्मावकाश और निश्चित दिशा' यह गम्भीर अध्ययन 
का सूत्र है। ७ 'ग्राम-सेवा-वृत्त' 

ग्रगस्त, १८४० 
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१० : देनन्दिनी लिखें 


समर्थं रामदास का वचन है कि दिसामार्जि कांहीं तरी तें लिहावें', प्रतिदिन कुछ-न-कुछ लिखते 
रहना चाहिए। हम कहते हैं रोज कुछ देर चरखा चलाना चाहिए । रोज लिखने पर हमने भार नहीं दिया। 
'यों देने की श्राज सर्वसामान्य जरूरत भी नहीं। परन्तु कार्यकर्त्ताश्रों के जो पत्र और रिपोर्ट आदि आती हैं, 
उन्हें पढ़ने पर अव समर्थ रामदास के वचन की उपयुक्तता ध्यान में ग्राती है । कार्यकर्ता कहते हैं कि 
लिखने जैसा कुछ भी नहीं होता ।' कार्यकर्त्ताओं के पास लिखने लायक कुछ नहीं। और जो कुछ नहीं 
करते, उनके लिखने का कोई उपयोग नहीं ! अर्थात वाङमय (साहित्य) का उच्छेद ही हो गया। यदि 
यह कार्य-परायणता या चितनमयता का चिह्न होता तो उससे मुझे कुछ मी आपत्ति न होती । परन्तु वस्तु- 
स्थिति ऐसी नहीं है । वस्तुस्थिति में उस चेतन की कमी का लक्षण दिखता है । विचार करने की भी एक 
आदत होती है । आदत से विचार बढ़ता है । प्रतिदिन का निरीक्षण, वृत्त, अनुभव, यदि रोज लिख लिये 
जांय तो स्मरण, चिंतन, अनुशीलन की आदत बढ़ती है। छोटे-बड़े हर वृत्त के पीछे कोई वृत्ति होती है । 
उसे पहचानकर, वृत्तिशोधनपूर्वक छोटे-वड़े सभी समाचारों का संग्रह करना चाहिए! समाचारों का छोटे 
और वडे यह भेद ही झूठा है। और यों पूछा जाय तो इस संसार में कभी कुछ बडी घटना होती हे? 
विश्व की गति के सामने वड़ी-से-बड़ी घटनाएं भी शून्यवत होती हैं। परन्तु हमारी वृत्ति के विचार से छोटी- 
से-छोटी घटना भी महत्त्वपूर्ण हो सकती है । हाथ, वाणी और बुद्धि मनुष्य की विशेषताएं हैं। तीनों का 
एक दूसरे पर असर होता रहता है । तीनों के काम अर्थात उद्योग, bs आर चिन्तन हमारे अन्दर एकत्र 
हो जाने चाहिए । तब वेग के साथ हमारी सर्वागीण प्रगति होगी। | से जिस लेखन की में आशा 
करता हूं, वह मेरी दृष्टि से जप के स्वरूप की वस्तु है। ७ ग्राम-सेवा-वृत्त, 

नवम्बर, १६४० 


२ अध्यात्म-साधना 


१. अध्यात्म और उसके मार्ग 

प्रश्न : अध्यात्म क्या है और उसमें प्रवेश किस तरह किया जाय ? 

उत्तर : अध्यात्म उसे कहते हैं, जिसके द्वारा पूरा ब्रह्माण्ड झपने में पहचाना जा सके । ब्रह्माण्ड 
का स्वरूप और उसके कर्ता का पता लगना संभव नहीं, कारण, वह अत्यन्त व्यापक और यी भी 
उसे पहचानने का यत्न किया जा सकता है । यह यत्न वाहर से और 0002 से wo 
है। “फिजिक्स? (पदार्थविज्ञान) विश्व का बाह्य उप समझने में मदद करता है। Ms (अतीन्द्रिय- 
वाद) विश्व का थोडा-सा आन्तरिक रूप समझाता है । फिर मी इन शास्त्रो से पूर्ण 3205 संभव ह 
उदाहरणार्थ, मनुष्य चन्द्रमा पर पहुंच जायगा, लेकिन वह बिलकुल मामूली बात मानी जाय व ह 3 
इतने तारे-नक्षत्र हैं कि उन पर पहुंचना असंभव है । कुछ ग्रह इतने दूर हैं कि उनकी - 
तक धरती पर पहुंच ही नहीं पाई हैं । इसका अर्थ यही है कि विज्ञान द्वारा बाह्य विश्व में हुई 
से ब्रह्माण्ड भौर उसके कर्ता फे विषय के अघिक नहीं पा सकग। 
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मैं कई बार समझाया करता हूं कि शरीर के श्रवथवों में जैसी व्यवस्था है, हमें समाज-रचना 
में वैसी ही व्यवस्था लानी है। यह इसलिए कि जो कुछ सृष्टि में है, वही पिण्ड में है, वही ब्रह्माण्ड में है, 
किन्तु वह बहुत दूर है । इतना दुर कि उसे समझना सरल नहीं । उसका कर्ता कौन है, यह समझना तथा 
उसे प्राप्त करना तो और भी अधिक दुलंम है । इसलिए उसे समझने का सरल प्रकार है, उसे पिण्ड में 
जानना । यही अध्यात्म है । 

पिण्ड में उसे देखने का अर्थ है, भीतर देखना और सृष्टि में देखना यानी वाहर देखना। सृष्टि 
में देखने-सुनने के लिए बहुत सारी सहूलियतें हैँ । कान हैं तो सुन सकते हैं, आंख हैं तो सृष्टि का रूप 
निहार सकते हूँ । मदद के लिए बहुत सारे वैज्ञानिक उपकरण भी उपलब्ध हें । पर पिण्ड में देखने के लिए 
ऐसी सहुलियतें नहीं हैं । अवश्य ही वैज्ञानिकों ने एक्स-रे (क्ष-किरण) ग्रादि द्वारा अ्रन्दर का देखने का कुछ 
प्रयास किया है, फिर भी पूरे पिण्ड की जानकारी विज्ञान को नहीं होती । यदि हम पिण्ड को समझ सके, 
तो बहुत सारा काम हो जाय । 

इसके लिए निम्नलिखित मुख्य चार मागे हैं : 

१, ज्ञानमार्ग--इसमें जानकारी प्राप्त करनी होती है। इसमें निरीक्षण ग्रादि का भी 
समावेश होता है । जैसे : भ्रपने स्वप्नों को जांचना, स्वप्न कौन-से विचार या प्रसंग से सम्बद्ध था, इस 
पर सोचना आदि । 

२. कर्ममार्ग--इसमें पिण्ड का सदुपयोग करने की वात है। जितनी ज्ञानेन्द्रियां, कमेन्द्रियां, 
बुद्धि आदि हैं उनसे मलीमांति काम लेना और उन्हं शुद्ध करते जाना । 

३. योगमागं--योग यानी अनेक प्रकार से ग्रपने ऊपर नियन्त्रण रखना। इसके द्वारा देह से, 
साक्षीरूप रहकर पहचानना संभव होता है । 

४. भक्तिमार्ग--उसका तथ्य है वाहर से मदद लेना। किस तरह मदद लेना ? सत्संग, ईश्वर 
की प्राथना और सद्ग्रन्थों के सहयोग से । इन सवसे मदद लेकर .नम्रभाव से शक्ति प्राप्त करना । 

अध्यात्म को पाने के लिए इन चार मार्गो से जाना पड़ेगा ।® 
२. आत्मचिन्तत के तीन प्रकार 

प्रश्‍न ग्रात्मचिन्तन किस प्रकार किया जाय ? 

उत्तर : इस पर हमने तीन-चार दृष्टियों से सोचा और अनुभव किया है। मेरा स्वास्थ्य टीक 
नहीं रहता था, तो बापू ने पवनार जाने के लिए कहा । उनकी बात मैंने कवूल की कि वहां जाकर चिन्तन 
और चिन्ता दोनों छोड़ दूंगा । वहां पहुंचते समय मैंने मन में कहा था : संन्यस्तं मया, संन्यस्तं मया, 
संन्यस्तं मया ! 

वहां मैंने कुछ खाने के प्रयोग किये । थोड़ा घूमना आदि भी चलता । ज्ञानदेव के भजन और 
एकनाथ के भजन, ये दो पुस्तक अपने पास रख ली थीं। रोज दस-पांच मिनट उन्हें पढ़ता और वाकी सारा 
समय शून्य मन ! मन में कुछ भी नहीं। जागृति में भी ऐसा ही मन, जैसा गाढ़निद्रा में होता है। सामने 
यह दीवार है--दीख रही है। ठीक ऐसे ही सामने वच्चू वावू बैठे है--वे दीख रहे हैं, लेकिन चित्त पर उसकी 
कोई प्रतिक्रिया नहीं। इसका शरीर पर अच्छा प्रभाव पड़ा। वजन बढ़ गया। 

इसमें विकारों से मुक्त होना पहला कदम है। प्रथम साधकावस्था में विकार-मुक्ति की साधना 
होती है । उसके वाद आत्म-चिन्तन होता है। उसके वाद विचार-मुक्ति। यद्यपि उसे 'भ्रात्म-चिन्तन' 
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नाम देते हैं, फिर भी उसमें मन विचार शून्य (वेकॅट) रहता है। तो, विचार-शून्य बनना यह एक 
प्रक्रिया हुई । 

दूसरी प्रक्रिया ! मन, प्राण, इन्द्रियाँ र शरीर से लेकर बुद्धि तक जो भी हैं, वे और उनके 
गुण (दोष भी )--इन सवसे हम अलग हैं, यह अलगपन, पृथकत्व अनुभव करना । हम अपने से ही पृथक हैं, 
चिन्तन की यह एक विधायक (पॉजिटिव) प्रक्रिया है । आत्मचिन्तन नहीं, बल्कि अनात्म-निरसन। जो 
अनात्मा से वचेगा, वही श्रपना मूल स्वरूप हे, यह जानना । प 

तीसरी प्रक्रिया ! मनुष्य में गुण और दोष, दोनों रहते हैं । मनुष्य एक संगम-स्थान है । उपाधि, 
मोह या और जिस किसी कारण आत्मा और शरीर जुड़ा हुआ है । निविकारिता, चेयं, सत्य, प्रेम-- 
ये सव आत्मा के गुण हैं। तो, दोषों को अलग रखकर अपने में कौन-सा गुण अधिक है, यह देखें। परमात्मा 
ने ग्रपने अनन्त गुणों में से एक-एक गुण एक-एक को बांट दिया है । किसी में साहस है; तो किसी में 
करुणा । किसी में घैय है तो किसी में समत्व। इस तरह हर एक में कोई एक गुण विशेष रूप से दिखाई 
देता है । उस गुण का विकास करते-करते उसका परम उत्कर्ष करें और उससे परमात्मा को स्पशे करें। 
गण का विकास करते-करते हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। अवश्य ही परमेश्वर और हमारे बीच 
ग्रन्तर रहेगा, पर लगभग उसके पास तो पहुंच ही सकते हैं। इसलिए अपने में जो प्रधान गुण हैं, छोटे-मोटे 
नहीं, प्रथम उन्हें पहचनाना चाहिए । फिर उनका चिन्तन करें । नी र 

भिन्न-भिन्न पुरुषों में विभिन्न गुणों का उत्कर्ष देखा जाता है, उन गुणों का चिन्तन करें ग्रौर उनसे 
वे गण ले लें। भगवान कृष्ण में प्रेम का गुण दीखता है तो रामचन्द्र में सत्य । महात्मा गांधी के जीवन 
में भी सत्य है । तो, कृष्ण के चिंतन का अर्थ हुआ प्रेम-गुण का चिन्तन । राम यानी सत्य-गुण का चिन्तन। 
इसी तरह सृष्टि में अनेक गुणों के दर्शन होते हैं। वहां प्रेम दीखता हे । सृष्टि में नियमितता का भी गृण 
है । सूर्य, ग्रह, चन्द्र, सारे नियमित चलते हैं । उतनी नियमितता अपने में लानी चाहिए। प्रसिद्ध दार्शनिक 
'कांट' के बारे में कहा जाता है कि उसे अपने घर से जाते हुए देख लोग अपनी-अपनी घड़ियाँ मिलाते थे | 

जो गण अपने में नहीं, दूसरे में हों, उसे अपने में लाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए । वेसा 
करेंगे तो परमेश्वर के बदले उसी मनुष्य के पास पहुंचेंगे । दूसरे के गुणों का सदैव आदर करना चाहिए, 
नहीं तो प्रायः मत्सर पैदा होता है । यह सूक्ष्म दोष है । यह न हो, इसकी सावधानी रखनी चाहिए। वास्तव 
में जो गण अपने में नहीं, दूसरों में हो तो उनका आदर कर उसका योग (एडिशन) करना चाहि 
उसके द्वारा परमेश्वर तक पहुंचना है । इसलिए हमें दूसरों के गुणों के लिए आदर बढ़ाना और अपने गुण 
मक वकक | मन, आत्मा को अनात्मा से अ्रलग मानना as sso 
पास पहुंचना--ये तीन रास्ते हुए । इनमें से जो जिसकी पकड़ में आ*, उसे वह पकड 
तीनों भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में प्राप्त हुआ करते हैं ।© 
३. देहभाव मिटाने के दो साधन 2 

a पहा का एक वाक्य है: “हमें परमात्मा के लिए नपुंसक बनना है । 

या नपुंसक-मेद देह के साथ जुड़े हैं, पर हम इन तीनों से भिन्न 
इस पर शोषणो पा तत गती, तो स्त्री और पुरुष से भिन्न कहकर नपुंसक' 
हैं । यदि दुनिया में स्त्री और पुरुष ये दो ही जमात हात) त पु कहकर नपु 
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बनने की वात ठीक हो सकती । लेकिन नपुंसक भी एक जमात है । हम देह से भिन्न हैं, इसलिए इन तीनों 
से मी भिन्न है । ब्रह्मविद्या का आरम्म ही यह है कि “मैं देह नहीं हूं।' बहुत-से लोग समझते है कि देह- 
भाव के मिटने में ब्रह्मविद्या की समाप्ति है, लेकिन वह गलत है। वह तो ब्रह्मविद्या का प्रारम्भ है । 
ब्रह्मविद्या की समाप्ति तो बहुत दुर की वात हे । 

जब हम कहते हैं कि ब्रह्मविद्या स्त्रियों के हाथ में ग्रानी चाहिए, तो वह एक सामाजिक भाषा 
है । लेकिन किसी स्त्री को यह अभिमान हो जाय कि मैं ब्रह्मविद्या की आचार्या वनी, तो कहना होगा कि 
आरम्भ में ही सारा शून्य हो गया। बात यह है कि आज तक स्त्री पुरुष की श्रासक्ति का विषय वनी ओर 
वही उसकी विरक्ति का विषय भी बनी । किसी संन्यासी ने स्त्री की आसक्ति छोड़ी, तो उतने से ब्रह्मविद्या 
पुरी नहीं हो जाती । आसक्ति और विरक्ति दोनों छोड़नी चाहिए। अन्यथा यह प्रतिक्रियात्मक (एण्टी) 
आसक्ति होगी । उसमें वे सारे दोष गाते हैं, जो मूल में होते हैं। आसक्ति की श्रतिक्रियारूप विरक्ति 
तो आज तक को ब्रह्मविद्या में भरी पडी है । 

एक प्रसिद्ध कहानी है। मीराबाई मथुरा पहुंची । वहां वह एक साधु के दर्शन के लिए उसके 
आश्रम में गई, तो उसे जवाव मिला : संन्यासीजी स्त्री का दर्शन करना नहीं चाहते । इस पर मीरावाई 
ने उसे आड़े हाथ लिया : 

हुं तो जाणती हुती जे ब्रजमां पुरुष छ एक। 
ब्रजमां रहीने पुरुष र्या, भलो तमारो विवेक ॥। 

झैं तो समझती थी कि इस ब्रजभूमि में एक ही पुरुष है और वह है भगवान कृष्ण। ग्रन्य कोई पुरुष है 
ही नहीं। पर जव आप इस ब्रज में रहकर भी पुरुष' बने रहे तो आपने अपना खूब विवेक सिद्ध कर 
दिखाया ।' मीरावाई की फटकार सुनकर संन्यासीजी बाह्र आये और उन्होंने मीरावाई से क्षमा मांगी । 
लेकिन उस वेचारे ने जो किया, अपनी रक्षा के लिए किया था, रक्षा के लिए वैसा नियम बनाया था । 

मेरा मानना है कि इस प्रकार के आधार पर जो ब्रह्मविद्या वनी, कमजोर वनी । यही कारण 
है कि ब्रह्मविद्या की ग्रसली शक्ति प्रकट न हो पाई। समाज की तरह ब्रह्मविद्या भी डरपोक वनी । श्रत: 
जो स्त्री या पुरुष ब्रह्मविद्या में प्रवेश करना चाहता है, उसे प्रथम इसका निराकरण करना होगा कि 'मैं 
स्त्री या पुरुष हूं ।' उसे समझना होगा कि मैं देह ही नहीं हूं ।' 

जवतक हम अपने को देह से भिन्न होने का विचार नहीं करते, तबतक मेरी दृष्टि में विचार 
ही नहीं करते । विचार का आरम्म होता है, जव हम देह से भिन्नता का विचार करें। 

जवतक देह-मिन्नता का भान नहीं होता तवतक मनुष्य 'मनुष्य' ही नहीं, दो पैरों वाला 
जानवर है । चार पैरोंवाले जानवर से उसमें अन्तर यही है कि उसके दो लम्बे-लम्वे हाथ होते हैं। 
इसीलिए वह तरकीव से काम निकाल लेता है। लेकिन है जानवर की ही एक जाति । जैसे सिंह के दांत 
मजवूत होते हैं, हाथी की सूंड मजबूत होती है, बैसे ही मनुष्य की ग्रक्ल मजबूत होती है। वह तरह- 
तरह के औजार वना सकता है, इतनी ही वात है । दुख के साथ कहना पड़ता है कि इतनी सारी सभ्यता 
और व के बावजूद मनुष्य-समाज का काफी हिस्सा ग्राज भी जानवर की अवस्था में ही पड़ा 
हुआ है। 

इससे निकलने की युक्ति क्या है, यह वताने से भी क्या लाभ है? यदि सुननेवाले की श्रद्धा 
जम गई, तो उसे श्रद्धा से लाभ होगा और उसकी वृद्धि को जंच गया, तो भी लाभ होगा । लेकिन 'नसे 
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शिक 


ज्ञान नये श्रद्धा (ज्ञान मी नहीं, श्रद्धा भी नहीं) ऐसी हालत हो, तो कोई लाम नहीं । सुननेवाले को 
लाभ दो ही प्रकार से हो सकता है: १. श्रद्धा द्वारा या २. वुद्धि यानी विचार हारा । 

प्रश्‍न को श्रद्धा हारा हल करना हो, तो अनेक सन्त-पुरुषों ने, शास्त्रकारों ने जो कहा है कि 
'तू शरीर नहीं है', उसे श्रद्धापुवेक मान लेना चाहिए । ऐसी श्रद्धा जम मी सकती है । वचपन में मुझे मूत 
का डर लगता था। मां ने कहा : भूत का डर लगे तो लालटेन लेकर देखो, वह तुरन्त भाग जायगा। 
बह तो कल्पना मात्र है । परमात्मा की भक्ति करनेवाले को भूत कमी नहीं दीखता ।' मां ने इतना कहा 
और मेरा भूत का डर भाग गया, क्योंकि मां पर मेरी श्रद्धा थी। यदि मैं तक करने बैठता, तो वह क्या 
जवाब देती? वह विद्वान तो थी नहीं । लेकिन मैंने श्रद्धा रखी, इसलिए डर माग गया। 

एक वार रात को दीवार पर मैंने अपनी बड़ी-सी परछाईं देखी और डरकर मां के पास दौड़ 
गया। मां ने कहा : 'डरने-घबड़ाने की कोई जरूरत नहीं, वह तो तेरा गुलाम है। तू जेसी श्राज्ञा करेगा, 
बैसा ही वह करेगा। तू खड़ा रहेगा, तो वह भी खड़ा रहेगा, तू बैठेगा तो वह भी वैठेगा।' मैंने वैसा ही 
कर देखा । मां की वात सही निकली। तव मेरे ध्यान में आया कि वह मेरा गुलाम हे इसमें केवल श्रद्धा 
का नहीं, वृद्धि का भी उपयोग किया गया है। 

यदि हमारी बृद्धि कमजोर है, इसे हम पहचानते हैं और दूसरों से मदद मांगते हैं, तो स्पष्ट है 
कि हम वुद्धि से भी भिन्न हैं। शरीर आदि सेतो भिन्न हैं ही। विचार करने पर यह वात जच 
जाती है । तो विचार से उसे दुहराते जाना और श्रद्धा से मजवूत वनाना चाहिए। देह भिन्नता की पहचान 
के लिए ये दो ही साधन हो सकते हैं । 

2 पाँच साधन 

मुळ कट : वर्तमान समाज में मुक्ति के लिए किन चीजों की आवश्यकता है ! 

उत्तर : तीन चीजें जोड़नी होती हैं--१. हम जिसे सत्य समझते हैं, उस पर चलना । २. 
प्रेम, सुखी लोगों के लिए प्रेम रखना। और ३. दुखी लोगों के लिए करुणा। तीनों चीजे अत्यन्त Be 
श्यक हैं। इसके अलावा दो चीजें और हैं जो इन्ही में से निकलती हैं : १९. निर्मयता और २ र रु के 
पर संयम । इन दो को हमने अलग स्थान नहीं दिया, क्योंकि सत्य, श्रम कर्णा में ये आ ही जाती हैं। 
पांच चीजें हों, तो मुक्ति का मार्ग खुल जाता है! 
ए, स्वघर्स-पालन ओर मुक्ति र 

: क्या स्वधमे-पालन से मु 

स्त न के चित्त में अनेक वासताएं होती हैं। उनसे मुक्ति पाना परमात्मा a 

बडी कृपा और वैराग्य पर निर्भर है। एकदम ps वैराग्य क न ss र 
पागा: वैराग्यपूवेक संसार से अलग जांय ; 

र भय न डूब जांय । वैराग्यपुर्वेक संसार का त्याग परम कल्याण का मार्गे है। वहन हो तो संसार 
कवलो य बा कक नहीं और मुक्ति का सरल मागे मिले--यानी हमारी वासनाओं 

wl गौर एक हद तक रोका जाय--वे बीच का कोई मागे चाहते हैं । 
को एक हंद तक मौला हैं, यह देखे और बिलकुल खतरनाक वासनाओं 

रु + है कि किसी मनुष्य की क्या-क्या वासनाए ह, ह्‌ 

सलम का रा न रखने की छट दे। उनसे नुकसान न हो, इसकी कोशिश 
को छोड़ने तथा बाकी वासनाश्र को पथ्य के साथ र 2 तु 
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रहे, ताकि पुर्णवासना-मुक्ति का मार्ग मिले। इस तरह स्वधर्म मनुष्य की वासनाओं को कुछ मौका देता 
और कुछ रोकता है। स्पष्ट है कि जो स्वघमं जितनी वासनाश्रों को मौका देगा, वह ऊचे स्वधमं की तुलना 
में उतना ही नीचा गिना जायगा । त 

गीता कहती है कि स्वघमं में ऊंच-नीच का सवाल नहीं। हर एक को मागे में ग्रागे बढ़ना है । 
कोई पीछे रहेगा तो कोई आगे । दोनों को अनुकूल मार्ग वताना होगा । जो पीछे हैं, उनके स्वधमं 
को विगुण कहना, उसमें कमी वताना और उसकी श्रद्धा घटाना उचित नहीं। एक बच्चा कमजोर है तो 
उससे कहा जाता है कि 'शरीर मजबूत करो, व्यायाम करो, खेत में खुली हवा में काम करो, श्रन्न चवा- 
चवाकर खाञ्रो और संयम करो, जिससे शरीर मजबूत बने।' स्पष्ट है कि देह की श्रासकित मान्य करके 
यह स्वधर्म बताया गया है । लेकिन एक संन्यासी है, तो उससे कहा जायगा कि देह कि चिन्ता मत करो, 
जो मिले सो खाग्रो, फाका करने का मौका आये तो फाका करो, देह क्षीण हो रही हो तो होने दो। शरीर 
की आसक्ति रखना संन्यासी के लिए ठीक नहीं।' 

ऊपर बच्चे को संयम का धर्म बताया गया है, वह शरीर की आसक्ति पर खड़ा है, इसलिए 
सामान्य कोटि का है और संन्यासी को जो संयम बताया गया है, वह ऊंची कोटि का है। बच्चे का धर्म संन्यासी 
के धर्म से विगुण है, नीचा है । लेकिन वह विगुण है, इसलिए बच्चा उसे छोड़े, यह ठीक नहीं । एक कुरत 
बड़ा है और एक छोटा, तो क्या मुझे बड़ा कुरता ही पहनना चाहिए? मुझे तो वही कुरता पहनना चाहिए, 
जो शरीर में ठीक बैठे। यह सोचना ठीक न होगा कि यह तो छोटा कुरता है, इसलिए मैं बड़ा पहनूंगा । 

स्वधम में श्रेणियां होती हैं। बच्चे का स्वघमं है कि गुरु के घर जाकर विद्या प्राप्त करे । 
गृहस्थ का स्वघमं दूसरा है । वानप्रस्थी का स्वघमं उससे भिन्न है, तो संन्यासी का स्वधमं सबसे भिन्न है। 
व्यापारी का अपना स्वघमं होता है, तो शिक्षक का अपना स्वघमं। उन सब स्वघर्मो की स्वतन्त्र रीति से 
तुलना कर, उनमें से किसी को श्रेष्ठ और किसी को कनिष्ठ कह सकते हैं। लेकिन अपने स्वधर्म के लिए 
श्रेष्ठ-कनिष्ठ का प्रश्न ही नहीं। प्रश्‍न यही है कि कौन-सा स्वघमं किसके लिए ठीक है। हम अपने लिए 
अनुकूल घमं देखें, जो हमारी वासनां को कम करे। 

एक सर्व-सामान्य घर्म होता है, जैसे : अहिसा, सत्य, झूठ न बोलना, प्रेम करना ग्रादि। इसके 
अलावा गृहस्थधर्मं, वानप्रस्थघमं आदि झाश्रमधम होते हैं। सव वर्णो ग्रौर सव ग्राश्रमों के लिए एक सामान्य- 
घर्म होता है, जिसके आधार के विना कोई धमं खड़ा नहीं हो सकता । उसे 'नीति-ध्म' कहा जाता है । 
यह घमं सवके लिए लागू होता है। इसकी तुलना दूसरे के स्वधमं के साथ नहीं करनी चाहिए। कोई इस 
तरह तुलना कर आपके धमं को विगुण कहे, तो भी उसे श्रेयस्कर नहीं मानना चाहिए। 

स्वघमे चुनना नहीं पड़ता, प्राप्त होता है । जिसे चुनना पड़ता है, वह स्वधमं ही नहीं है । 
इसी तरह जिसे टाल सकते हैं, वह भी स्वघमं नहीं। जिसे टाल नहीं सकते और जो सहजःप्राप्त है, वही 
स्वघर्म हे। माता-पिता ने आपकी सेवा की है, उनकी सेवा से आप बड़े बने। अ्रव वे वूढ़े हो गये, तो 
उनकी सेवा करना ग्रापका स्वधमं है । जिनकी सेवा आप पा चुके हैं, उनकी सेवा करना आपका स्वधमं 
है। उसे आप छोड़ते हैं, तो घ्म-भ्रष्ट हो जाते हैं । फिर ्रापकी विवेक-बुद्धि आपको कोसेगी। यह ठीक 
है कि माता-पिता की ठीक व्यवस्था हो, तो फिर सेवा की आवश्यकता नहीं। पर न हो, तो ठीक 
व्यवस्था करनी ही चाहिए । कहीं श्राग लगे, तो दौड़ जाना सहज-प्राप्त धर्म है । उसे टालेंगे तो 


पाप-भागी बनेंगे । 
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इस तरह स्पष्ट है कि स्वघर्म ऐसी चीज है, जिसकी पूर्ति के लिए हम पैदा हुए हैं। यदि बच्चा 
संन्यासी का अनुकरण करेगा, तो संन्यासी की जो स्थिति है, वह तो उसे प्राप्त होगी ही नहीं। ऊपर- 
ऊपर से उसका अनुकरण होगा, जिसके भयावह होने की पूरी आशंका वनी रहती है।७ 
६. कर्सायोग 
१. कर्म 'पूजा' कब बनेगा ! 
प्रश्न : वर्क इज वरशिप' (कर्म पूजा है) यह आज के युग का मूलमन्त्र माना जाता है। इस 
सम्बन्ध में अपने विचार स्पष्ट करें। 
उत्तर : स्वामी रामतीर्थ अमेरिका गये थे। जहां उन्हें उतरना था, वहां स्टीमर पहुंचा। सारे 
लोग उतरने की तैयारी करने लगे, पर स्वामीजी शान्ति से बेठे हुए थे। एक अमेरिकन बहुन ने यह देखा । 
उसने स्वामीजी से पूछा : क्या आप यहीं उतरेंगे?” स्वामीजी वोले : हां। उसे आश्चर्य हुआ कि उतरना 
यहीं है, फिर भी ये इतनी शान्ति से बैठे हैं। उसने पुनः पूछा : क्या यहां कोई आपके परिचय के हैं ?' 
स्वामीजी ने कहा : हां हैं।' कौन है ?' बोले : भाप ही । वह बहन उन्हे अपने साथ ले गई और काम 
शरू हो गया। 
; सब उतरने की तैयारी कर रहे थे, पर स्वामीजी शान्त बैठे थे, इसका प्रभाव उस बहन पर 
इसलिए पड़ा कि अमेरिका में वर्क 'वर्क' ही है। टाइम इज मनी'--समय पेसा है । लोग लगातार काम 
करते रहते हैं, तो शान्ति (क्लायटनेस) का प्रभाव पड़ेगा ही। ध्यान करने वाला वहां जाकर जितना लोक- 
संग्रह करेगा, उतना काम करनेवाला नहीं । भारत में तमोगुण बहुत है । वर्तुल के दो सिरे हा 
और निवृत्ति। यहां आलस्य निवृत्ति माना जायगा। इसलिए ऐसी जगह वर्क इज वरशिप' (कमें पुजा 
है) साधारण सिद्धान्त माना जायगा । काम दूजा की भावना से होना चाहिए। ह्य से काम हो और हृदय 
में भक्ति हो। काम समर्पण के लिए हो | तभी वर्क स्वयमेव 'वरशिप' होगा । 'वरशिप' के विना काम 
समर्पण नहीं बनेगा। ह 
स्वयमेव मैंने कई लोग देशसेवा का काम करते देखे, लेकिन उन्हें समाधान नहीं । एक-दूसरे से व्य 
बनती । दोनों व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़कर देशसेवा में लगे हैं, रात-दिन परिश्रम करते हैं, लि 
समाधान नहीं। कारण उसमें भक्ति की, सेवा को आवना नहीं ॥ इसलिए भावना हर ति छ 
समर्पण बन नहीं सकता । भावना ईश्वर के ह A ee Me सर 
ईश्वर से जुड़ जायगी। रात को परमेश्वर को गोद म॑ 20 i सील 
सत्कर्म और निष्कामता चाहिए और उन [ 
आयेगा /।७ टु 
येक म ' क्‌ ® में हों 
२. प्रत pe Hs हो, इसका क्या अर्थ है? ग को भूलकर कमें में तन्मय हो, 
जकन न Br rae me न जहा से करते हैं। हर काम स्वच्छता 
उतर यूरोप के लम शोत म रखते हैं। लेकिन इतने से कर्म 
से करते हैं, गंदा नहीं होने देते । रास्ते, घर, गिरजाघर, सभी जगहे स्वच्छ र ब्र य 
नहीं तो बहुत बड़ी बात है । प्रथम, कर्म में सुन्दरता होनी ही चाहिए 
ब्रह्ममय नहीं हो जाता । वह 
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सुन्दरता के लिए दो बातें कही हैं--सत्यता साधुता इति सुन्दरता क ।' कर्म में सुन्दरता समाविष्ट है और 
उसमें साधुता भी चाहिए। मतलब यह कि दुनिया के साथ, साथियों हे साथ सरलता से व्यवहार करे। 
ब्रह्मभावना की यही कसौटी है । प्रकृति के साथ उतनी कसौटी य ह सकती, जितनी मनुष्य के साथ 
होती है । पेड के साथ काम, क्रोध, शंका, मत्सर या वासना नहीं होती । , इसलिए सृष्टि की सेवा करना 
सरल है । वास्तव में मनुष्य की सेवा में ही ब्रह्ममावना की परीक्षा होती है ।० 
0 में ईशवर-सेवा फो भावना 
हु सु : शवर के लिए कर्म किया जा रहा है' यह भावना दिन भर नहीं रहती। फिर कर्म 
और सुन्दर हो, तो वह कलामय हुआ या उपासनामय ! 

क उत्तर नया हे लिए कर्मे किया जा रहा है' यह भावना हो । हम मूतिपूजा के लिए बगीचे 
से फूल लाते हैं, पर भावना होती है कि भगवान के लिए फूल ला रहे हैं।' सारांश, जो भी काम करें, 
भावना यही हो कि हम यह भगवान के लिए ही कर रहे हैं । जनता के लिए जो करते हैं, वह भी भगवान 
के लिए ही करते हैं--ऐसी भावना होनी चाहिए। 

हम ग्रामदान कर रहे हैं । उसमें भावना यही है कि हम यह काम ईश्वर के लिए कर रहे हैं, 
झपने लिए नहीं। उसमें हमें मी लाम है । लेकिन जो लाम सवको होगा, वही हमें भी। हमें कोई विशेष 
लाभ नहीं । 

अस्पताल में सेविका वीमारों की सेवा करती है। उसके लिए उसे वेतन भी मिलता है । लेकिन 
यदि उसकी यह भावना होगी कि मैं जो यह सेवा कर रही हूं, वह ईश्वर के लिए ही, वेतन के लिए नहीं 
तो वह सेवा ईश्वर के लिए होगी । वेतन तो देह के लिए लेना पड़ता है , क्योंकि देह को खिलाना-पिलाना 
होगा ही। लेकिन वृत्ति यह होगी कि “मैं अपने लिए, अपने बाल-बच्चों के लिए काम कर रही हुं तो वह 
ईश्वर-सेवा नहीं होगी । अच्छी सेवा होने पर भी वह ईश्वर की सेवा नहीं होगी वश्य ही यदि किसी की 

यह भावना हो कि ये बाल-बच्चे भी भगवद्‌-स्वरूप ही हैं! तो उनकी सेवा ईश्वर-सेवा की कोटि में भरा 

सकती है ।० 
४, कमं में आनन्द 

प्रश्न : कमं में आनन्द नहीं ग्राता क्या किया जाय? 

उत्तर : परीक्षण करना चाहिए कि हमें झानन्द किन-किन बातों में भ्राता है । क्या खेलने में 
आनन्द आता है ? यदि हां, तो क्यों? क्योंकि खेलने में दो-चार-पांच साथी होते हैं। सवके साथ खेलने 
में आनन्द आता है । उसमें हार-जीत समान होती है । हम हारे तो अच्छी वात और जीते तो भी अच्छी 
वात। हार मी मिथ्या और जीत मी मिथ्या ! अन्ततः खेल ही मिथ्या ! मिथ्यात्व का भान, हार-जीत 
में समता और सवका साथ, इसलिए खेलने में आनन्द ग्राता है । इसी तरह सृष्टि मिथ्या है, इसका 
मान हो जाय, हार-जीत समान हो जाय और सव को साथ लेकर काम करें, तो शायद काम में आनन्द 
आने लगे। 

निद्रा में इसलिए आनन्द आता है कि सब चुप रहते हैं । मन चुप ्रौर इन्द्रियां भी चुप। कान 
सुनते नहीं, झांखें देखती ही नहीं, चुप हैं । इसलिए आनन्द है । तो इन्द्रियों की दौड़ ही न हो, वे चुप हो 
जांय, तो आनन्द-ही-म्रानन्द भ्रायेगा । निद्रा में ग्रहं लीन है, 'मैं' डूब गया है, चित्त शान्त हो गया है, 
इन्द्रियां शान्त हैं, इसलिए आनन्द ग्राता है । जागृति में भी इन्द्रियां शान्त हों, चित्त शान्त हो, अहं 
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न हो तो ंनंन्दे आं सकता है। किन-किन चीजों मैं आनन्दं आता है, हे देखना होगा, परीक्षणे 
करना होगा । 

वास्तव में आनन्द के विना आत्मा एक क्षण भी देह में नहीं रह सकता । अत्यन्त दुखी जजर जीव 
है, बीमार है, सतत दुख भोग रहा हैं, लेकिन जवतक देह में आनन्द का कुछन-कुछ आमास रहता हे, तँव- 
तक देह चलेगी । दुख ४१ प्रतिशत और आनन्द ४६ प्रतिशत हो जाय, तो आत्मा देह को छोड़ देगी । 
इसलिए देह में दुख से अधिक ग्रानन्द हे । 

फिर, देखना यह होगा कि कमं करने में आनन्द नहीं ग्राता, तो कौन-कौन से कर्म करने में आनन्द 
नहीं आता और कौन-से करने में ग्राता है? मान लीजिये, एक दुखी और भूखा मनुष्य है। आपके घर 
में आया। आपने उसे प्रेमपू्वक खिलाया । तो, आपको श्रानन्द आयेगा या नहीं ? अवश्य आयेगा। यानी 
ऐसा कोई परोपकार का, भूतदया का काम हो तो आनन्द आता दै । कर्म करने में आनन्द आने के लिए 
कर्म भी आनन्द-योग्य होना चाहिए। आनन्द कब आयेगा ? उस कर्म का महत्त्व दिल को जंच जाय, अन्तः- 
स्फति से काम हो, तब । लादे हुए कर्म से आनन्द कँसे आयेगा ! हि. 

गु छुट्टियों के दिनों में आनन्द श्राता है, क्योंकि स्कूल में दवाव महसूस होता था। छुट्टियों में 

वह महसूस नहीं होता। मतलब, पढ़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं। मर्जी के अनुसार पढ़ेंगे, तो आनन्द आयेगा, दवाव 
हो तो आनन्द नहीं आयेगा । सारांश, कर्म में दवाव नहीं होना चाहिए। अच्छा काम हो, तो भानन्द ग्राता 
ही है । लेकिन अच्छे काम का भी दवाव हो, तो आनन्द नहीं आयेगा । तो, आनन्द का स्रोत कहां है, यह 
हे कम जे यनेक लोग साथ हों, तो बड़ा आनन्द ग्राता है । यदि कोई साथ न हो, तो क 
ग्रानन्द आता है । इधर भी आनन्द, उधर मी आनन्द, हक हाथ लड्डू ! ऐसी कला सघ जाय कि सुख 
तो आनन्द है ही, दुख में भी आनन्द मिलने लगे। ऐसी कुंजी हाथ लग जाय: 


ताला कुंजी हमें गुरु दौन्ही। 
जब चाहो तब खोलो किवरवा ॥७ 


१. सब धर्म भगवान के चरण श्री मुहम्मदप्ली का कुरान का अध्ययन? इस विषय पर बम्बई 


सच वे आज के असहिष्णुता के युग में बहुत कम सुनाई 
में में उन्होंने जो विचार प्रकट किये, हनु अथवा ईसाइयों में 

बल द्य । त कुरान के उपदेशों के विषय में हिन्दुओं अथवा ईसाइयों में यदि ह या गा 
देंगे। इ ल जिम्मेदार मुसलमान हैं। परघर्म के बारे में कुरान की जो वृत्ति मानी जा है 
याती हे तो ६४ नहीं, वे मुसलमान जिम्मेदार हैं, जो कुरान के विरुद्ध आचर। करती कराना ब 
हे परत ज्ञात होगा कि जहां-जहां ईश्‍वर-शरणाता हनहन ताका व 


है। मैं स्वयं एक समय नास्तिक था। इसलास को अच्छी तरह से समझा नहीं था । इसलिए हिन्दुओं और 
विचारः २२५०. 
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ईसाइयों का विरोधी था । परन्तु जब कुरान पढ़ा, तव उसका सही ग्रथ मैं समझा । फलतः गज मैं हर 
सच्चे हिन्दू और सच्चे ईसाई में मुसलमान को देख सकता हूं। र 

यह दृष्टि सही है। सच्चे हिन्दू में मुसलमान है और सच्चे मुसलमान में हिन्दूं। केवल हमारी 
पहचान सही हो । विट्ठल का उपासक कभी विट्ठल की उपासना को नहीं छोड़ेगा । वह जीवनभर विट्ठल 
का उपासक बना रहेगा । परन्तु राम की उपासना से उसका विरोध नहीं होगा, वह विट्ठल में राम को 
देख सकता है। यही बात राम के उपासक की भी है । उसे राम की मूर्ति में विट्ठल का दर्शन होता है । 
धर्माचरण भी एक उपासना है । उपासना में विरोध के लिए स्थान है ही नहीं । जिस प्रकार राम और 
विट्ठल एक ही ईश्वर की मूर्तियां हैं और इसीलिए उनमें विशिष्टता होने पर भी उनमें जिस प्रकार विरोध 
नहीं है, उसी प्रकार हिन्दू-धर्म, इसलाम आदि एक ही सत्य घमं की भिन्न-भिन्न मूर्तियां हैं। उनमें विशिष्टता 
भले ही हो, विरोध नहीं है । इस प्रकार जो देखता है, वही देखता है । रामकृष्ण परमहंस ने भिन्न-भिन्न 
घर्मो की साधना स्वयं करके उनकी एकरूपता का निश्चय कर लिया । तुकाराम ने अपनी उपासना को 
छोड़कर दूसरी किसी उपासना को स्वीकार नहीं किया । फिर भी उन्होंने सभी उपासनाश्रों में एकवाक्यता 
अनुभव की। जो अपने धमं का निष्ठापूर्वक ग्राचरण करता है, उसे स्वभावतः परधम के विषय में भी 
आदर होगा । जो परधमं का आदर नहीं कर सकता, वह स्वधर्म का भी आचरण नहीं करता । धर्म का 
रहस्य समझने के लिए न कुरान पढ़ने की जरूरत है, न पुराण। केवल एक वात याद रखनी चाहिए कि 
सारे घमं हरि के चरण हुं।' ७ 'महाराष्ट्र-घमे 

२४-१-२७ 

३. सर्वोत्तम धर्म : सर्वोदय | 

घर्म-ग्रन्थ वह है, जिससे चित्त की शुद्धि होती है श्रौर समाज का ग्रच्छी तरह धारण होता है । 

घर्म-विचार या धर्म-साहित्य का संकुचित अर्थ नहीं करना चाहिए। हमारा दावा है कि भूदान- 
यज्ञ एक शुद्ध घर्म-कार्य है । अगर यह जमीन छीनने का आन्दोलन होता, तो यह शुद्ध धर्म-कार्य नहीं रहता । 
किन्तु प्रेम के तरीके से जमीन के बंटवारे की वात जहां होती है, वहां वह विचार शुद्ध, निर्मल धर्म-विचार 
है। जो उसके मुताविक भ्रमल करेगा, उसके हृदय की शुद्धि हुए विना नहीं रहेगी । भूदान-यज्ञ में हरएक 
व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए मौका मिलेगा । उसमें समाज की धारणा होगी, समाज निर्वेर बनेगा और 
समाज में ग्रन्न-उत्पादन बढ़ेगा । इसलिए मूदान-यज्ञ का विचार एक धर्म-विचार है। जो सर्वोत्तम धर्म-ग्रन्थ 
कहे जाते हैं, उनमें भी अन्न-उत्पादन की वात कही गई है। उपनिषद का प्रसिद्ध वाक्य है : “श्रन्नम्‌ वहु 
कुर्वीत्‌ ।” उपनिषद को क्या गरज थी कि वह अन्न बढ़ाने की वात करे ? वह इसलिए अन्न बढ़ाने की 
बात करता है कि अगर भ्रन्न न बढ़ेगा, तो परस्पर वैर बढ़ेगा। आपके सामने दो ही रास्ते हैं--या तो 
बर बढ़ायो या अन्न। इसीलिए उन्होंने अन्न बढ़ाने की वात बताई । अन्न इतना बढ़ाना चाहिए कि कोई 
भी शख्स किसी के घर में जाय, तो उसे वह मिले । प्यासा मनुष्य पानी मांगता है, तो हर घर से उसे 
पानी मिलता है, इसी तरह भूखे मनुष्य को हर घर में खाना मिले, इतना अन्न-संग्रह समाज में परियूर्णता 
से होना चाहिए । 

उत्पादन बढ़ाने में पुराने औजार ही इस्तेमाल करने चाहिए, सो नहीं । नये समाज में नया औजार 
भी हो सकता है, यह सारा धमं का विचार है। 

स्वच्छता भी घमं का विचार है । भूदान-यज्ञ, ग्रामोद्योग, उपज बढ़ाना, ये सभी धर्म-विचार 
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हैं। लेकिन मुख्य वस्तु यह है कि जिससे समाज में प्रेम बढे, 6माज निर्वेर वने, वही धर्म है। इसलिए 
धर्म-विचार का संकुचित ग्रथ हम न करें और समझें कि सबसे श्रेष्ठ और सवसे निर्दोष कोई धर्म है, तो वह 
'सर्वोदय-धर्म' है। जिसमें हरएक के उदय की वात है, हरएक को पूरा पोषण-विकास का पूरा मौका मिले, 
एक के हित के विरुद्ध में दूसरे का हित हो ही नहीं सकता, सवके हित एक-दूसरे के विरुद्ध हैं--ये सारे 
सर्वोदय-विचार हैँ ओर यही मुख्य धमं है। इस सर्वोदय के विरुद्ध जो चीज होगी, वह निरा ग्रधमं है । 
आप पूछेंगे कि यह शख्स कौन-सा नया घमं वता रहा है ? हिन्दू-धर्म, मुसलिम-धर्म, ईसाई- 
धर्म हो गये ग्रव यह एक नया सर्वोदय-धर्म' शुरू कर रहा है । अरे, ये जो अलग-अलग घर्म के नाम लिये, 
वे तो नदियां हैं । पर सर्वोदय घम कोई नदी नहीं, वह तो समुद्र है । सर्वोदय के अन्दर दुनिया के सव-के- 
सब धर्म श्रा जाते हैं । यह कोई नया घमं मैं स्थापित नहीं कर रहा हूं । यह तो 'सर्वे-घमं का समन्वय हो 
रहा है--हरएक धमं में जो-जो अ्रच्छाइयां हैं, वे सव खींचकर ले लेंगे। 
इस पर फौरन कोई पूछेगा कि क्या दूसरे धर्मों में वुराइयां भी हे? मैं नम्रता के साथ कहता 
हूं कि जी हां, हैं। जहां पंथ होता है, उसके साथ-साथ दोष भी झाता ही है। किन्तु जो समुद्ररूप चीज 
है, उसमें क्या दोष हो सकता है? सर्वोदय में दोष ही नहीं है। यह ठीक है कि सर्वोदय को अमल में 
लाने के प्रयत्न में दोष हो सकता है, लेकिन सर्वोदय में कोई दोष नहीं है। “सर्वोदयमिदं तीर्थम। 
सर्वोदय बड़ा तीर्थ है, यानी इसमें तारण भी है और तरण भी है । इसमें मनुष्य खुद भी तेर सकता है और 
दूसरों के तैरने की भी व्यवस्था कर सकता है। इसलिए सर्वोदय-धर्म में जीवनव्यापी कुल विचार 
आते हँ ।® क्याथुर (महवूवनगर) 
5-३-५६ 
४. भगवान के दरबार में 
आज मैं उस विठोबा मंदिर के शिखर के सामने वैठकर बोल रहा हूं, जिसका दर्शन कर ५-६ 
सौ साल से हरिजन वापस लौटते थे । वे यात्रा के लिए आते थे, लेकिन उन्हें मंदिर के अन्दर जाकर 
भगवान का दर्शन नहीं मिलता था, तो भी उनकी श्रद्धा अटूट रही। हिन्दू-धर्म की सबसे श्रेष्ठ उपासना 
उन लोगों ने की है और समाधान माना है कि हमें मंदिर के शिखर का दर्शन होता है, तो हमारी यात्रा 
सफल हो गई। उन दिनों वे लोग पैदल आते थे और अंदर प्रवेश नहीं मिलता था, तो उसकी शिकायत 
करने के बजाय वे समझते थे कि शिखर का दर्शन हुआ, तो भगवान का दर्शन हुआ । भगवान का दर्शन 
होता है और हर जगह होता है, पर उसीको, जो उसके लिए प्यासा होता है । | 
कालपुरुष अपना काम कर रहा है । दस साल पहले एक महापुरुष (साने गुरुजी) ने यहां पर 
अनशन किया था। हरिजनों की वेदना उनके हृदय में प्रकट हुई और उनके अनशन से 0 के दरवाजे 
हरिजनों के लिए खुल गये। लेकिन फिर भी मंदिर में अहिदुओं का प्रवेश अभी तक नहीं हुआ था । हमने 
नम्रतापूर्वक जगन्नाथ मंदिर में उसकी कोशिश की थी, लेकिन जहां से नानक को वापस लौटना पड़ा याः 
वहीं से मुझे भी वापस लौटना पड़ा। इसलिए कि एक बहुत ही श्रद्धा-मक्तिमती फ्रेंच महिला मेरे साथ थीं। 
मैने उचित समझा कि जहां उस महिला का प्रवेश नहीं हो सकता है, वहां मुझे नहीं जाना चाहिए, बावजूद 
इसके कि मंदिर की मूर्ति में मेरी ठीक वैसी ही गूढ़ श्रद्धा है, जैसी आम जनता की होती है, और जिस 
श्रद्धा से लालायित होकर अत्यन्त वेदना, यंत्रणा आर अपमान सहन करके वे यहां ग्राते रहे । लेकिन मैंने 
समझा कि मुझे वहां नहीं जाना चाहिए । 


विचार $ २२७ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


सरा प्रयत्न केरल में गुरुवायूर में किया था । वहां के लोगों ने इच्छा प्रकट की कि मैं अपनां 
नित्य का रामायण-पाठ मंदिर में जाकर करूं । मंदिरवाले इससे बड़े प्रसन्न थे । लेकिन जब वे बुलाने आये, 
तो मैंने कहा कि “मेरे साथ कुछ ईसाई और मुसलमान भी हैं। वे मेरे साथ रामायण-पाठ में बैठते हैं। 
अगर आप उनके साथ मुझे आने देंगे तो मैं आऊंगा ।” उन्होंने कहा कि “श्रापका उद्देश्य हम समझ सकते 
हैं, लेकिन हम लाचार हैं।” मैंने अत्यन्त नम्रतापूवंक उनसे कहा कि जमाना वदल रहा है, इसका थोड़ा-सा 
खयाल करें। मैं वहां नहीं जा रहा हूं, इससे मुझे जितना दुख होना संभव है, मेरी ग्रात्मा कह रही है और 
इसीलिए मैं नम्नतापूर्वक निवेदन करता हूं कि उससे ज्यादा दुख गुरुवायूर के देवता को होगा कि बावा 
मेरे पास आना चाहता था, लेकिन नम्रता और भक्ति से आनेवाले मेरे उस प्यारे बन्दे को मेरे पास नहीं 
आने दिया ।” इस घटना पर केरल के कुल अखवारों में चर्चा हुई । कुछ अखबारों ने मेरा निषेध किया, पर 
बहुत-से भ्रखवारों ने उनका निषेध किया, जिन्होंने मुझे वहां जाने की इजाजत नहीं दी थी । मुझे लग रहा 
है कि कालपुरुष एक मांग कर रहा है । 

एक भाई ने मुझसे कहा कि “गांधीजी की एक मर्यादा थी। जिन मंदिरों में हरिजनों को नहीं 
जाने दिया जाता, वहां उन्हें जाने देना चाहिए, यही उनका आग्रह था, लेकिन आप इससे ज्यादा आग्रह 
क्‍यों रखते हैं ? मैंने कहा, इसमें मेरी ग्रन्तरात्मा जो प्रेरित करती है, वही करता हूं । अपने विचार के 
लिए मैं अपने को ही परिपूर्ण जिम्मेदार मानता हूं ।” 

यहां पंढरपुर में जव आना हुआ, तव चर्चा चली कि मैं हिन्दुओं को लेकर मंदिर में घुसनेवाला 
हूं। खासतौर से मुसलमानों का नाम लिया जाता था। लेकिन लोग जानते नहीं कि इस तरह घुसना मेरे 
लिए असम्मव है । आक्रमण करना न मेरे शील में है, न मेरे विचार में है थ्रौर न मेरे गुरु ने मुझे ऐसा 
सिखाया है । मुझे कोई जबरदस्ती नहीं करनी है। पंढरपुर के विठोबा के लिए मेरे मन में जो भक्ति है, 
उसका साक्षी और कोई नहीं हो सकता है, उसका साक्षी साक्षात भगवान ही हो सकता है । 

पुंडरीक के मंदिर के संचालक मेरे पास ग्राये और उन्होंने कहा कि आप अपने सव साथियों 
के साथ मंदिर में ग्रा सकते हैं । उसके वाद रुक्मिणी माता के मंदिर के ट्रस्टी आये । अन्त में विठोवा के 
मंदिर के ट्रस्टी भी आये । मैंने उनसे लिखित ग्रामंत्रण मांगा और विनोद में कहा कि “रुक्मिणी ने भी स्वयं 
भगवान को पत्र लिखा था ।” उसके वाद उन्होंने मुझे पत्र दिया और बड़े ही प्रेम से मुझे वहां बुलाया । 
उन्होने मुझ पर जो उपकार किया है, उससे बढ़कर उपकार आजतक किसी ने नहीं किया है । 

| मेरी ग्रांखों से घंटे भर अश्रुधारा बहती रही, क्योंकि मुझे वहां कोई पत्थर नहीं दिखा। जव 

मैं मंदिर में जाने लगा,तव किनकी संगति में जा रहा था... .? (इस समय विनोवाजी रुके, उनकी आँखों 
से आंसू बहने लगे) वे थे--रामानुज, नम्मालवार, ज्ञानदेव, चैतन्य, कबीर और तुलसीदास । धन्य है वह 
मन्दिर । वचपन से जिनकी सगति में ग्राजतक रहा, उन सब की मुझे याद झा रही थी और जिनकी सगति 
में मैं पला, उन सबका स्मरण मुझे होता था। दर्शन के लिए मैंने जब उस मूर्ति के सामने श्रपना मस्तक 
झुकाया, तव मैंने ग्रपनी मां को वहां देखा, अपने पिता को वहां देखा और अपने गरु को वहां देखा। मैंने 
किसको वहां नहीं देखा ? जितने लोग मुझे पूज्य और प्रिय हैं, वे सब मुझे वहां दि । 
| र मेरे साथ दो वहनें थीं फातमा और हेमा । एक मुसलमान, दूसरी ईसाई। पुजारियों ने दोनों से 
कहा कि “श्राप भगवान को स्पशे करिये ।” यहां एक रिवाज है, भगवान को ग्रालिगन देते हैं । दूसरे मंदिरों 
में ऐसा रिवाज नहीं है । वहां भगवान को छूते नहीं हैं। 'रखुमादेवी वरु। हातविण स्पशिले, चक्षुविण 
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देखिले। ब्रह्म गे मागे। तो फातमा से और हेमा से कहा गया कि तुम भगवान को छूम्रौ। दोनों ने भगवान 
को स्पर्श किया । दोनों के स्पर्श से मेरा खयाल है कि भगवान का शरीर रोमांचित हुआ होगा । एक लड़की 
मुसलमान है, जिसने एक जैन लड़के के साथ शादी की है और वह शादी मेरे हाथों से ही हुई है । दूसरी 
जर्मन लड़की है, जो अपने देश को, माता-पिता को, भाई-बहन को [छोड़कर हिन्दुस्तान की सेवा में आई है । 
गांधीजी के विचार पढ़कर, यहां जो छोटा-सा काम चल रहा है उसे, देखने के लिए वह भाई है । ईसा- 
मसीह का नाम उसने नहीं छोड़ा है । उसे छोड़ने की जरूरत भी नहीं है । उसे वहां प्रवेश मिला, तो मेरे 
दिल को अत्यन्त शान्ति मिली । आज विश्व में शांति और प्रेम की शक्ति बढ्नी चाहिए। मंदिर-प्रवेश की 
यह वहुत वड़ी घटना है । इसने शांति और प्रेम को बढ़ावा दिया है। कालपुरुष अपना काम कर रहा है, 
इसका दर्शन आज मुझे हुआ ।७ . 'पण्ढरपुर के २६-३० 


मई, ५८ के दो प्रवचनो से 

४. सब सेरे, सें सबका 

मेरे दिल में सबके लिए गुंजाइश है । वावजूद इसके कि पंजाब को हिन्दुस्तान और पाकिस्तान 
की तकसीम के समय ज्यादा-से-ज्यादा भुगतना पड़ा, फिर भी वहां भजन चला है: “ना कोई बैरी, नाही 
विगाना ।' हमारे लिए कोई दुश्मन नहीं है, कोई परकीय नहीं है । समी हमारे दोस्त हैं, परिवार के हैं : 
'सकल संगी हमको वनी आई ।' हमारी सवके साथ बनती है। जैसा कि इस भजन में कहा है, वैसे ही मेरी 
भी सबके साथ बनती है। सब मेरे हैं और मैं सबका हूं। मेरे दिल में खास किसी के लिए ऐसी बात नहीं 
है कि फलाने पर मैं ज्यादा प्यार करूं और फलाने पर कम । 

मुहम्मद पेंगंवर का जीवन-चरित्र मैं पढ़ रहा था। उसमें एक बात गाती है । अवुबकर के 
वारे में मुहम्मद साहव कहते हैं कि मैं उस पर सबसे ज्यादा प्यार कर सकता हूं, अगर एक शख्स से दूसरे 
शख्स पर ज्यादा प्यार करना मना न हो। यानी खुदा की तरफ से एक शख्स से दूसरे शख्स पर ज्यादा प्यार 
करना मना है । इस तरह मनाही न होती; तो मैं अवुबकर पर ज्यादा प्यार करता ।” यही मेरे दिल की 
वात है । मैं एक भी शख्स पर किसी से ज्यादा प्यार नहीं कर सकता । यानी प्यार करने में फक नहीं 
कर सकता हूँ । Fe 

मैंने लुई पाश्चर की एक तस्वीर देखी थी । उसके नीचे एक वाक्य लिखा था, फ्रेंच, अंग्रेजी, 
और हिन्दी में भी : “मैं तुम्हारा घमं क्या हे, यह नहीं जानना चाहता । तुम्हारे खयालात क्या हैं, यह भी 
नहीं जानना चाहता । सिर्फ यही जानना चाहता हूं कि तुम्हारे दुख क्या हैं। उन्हें दूर करने में मदद करना 
चाहता हूं । मजहब क्या है, यह देखना नहीं चाहता । खयालात नहीं देखना चाहता । दुख दूर करना चाहता 
हं । ऐसा काम करनेवाले इन्सान का फर्ज अदा करते हैं ।” इस वचन का मुझ पर wpm डा 
वैसी ही कोशिश हो रही है ।७ की. 
५. सब एक-साथ भगवान का नाम ले के 

मझे कभी-कभी यह देखकर दुख होता है कि शौर कामों के लिए तो हम इकट्ठा हो सकते हैं, 
लेकिन जहां भगवान का नाम लेने का मौका आता है, वहां हिन्दू, मुसलमान, सिख सब अलग-अलग हो 
जाते हैं। मैं सोचता हूं कि भगवान कम्बल्त कैसा है कि उसका नाम लेने का मौका आया, Fe अलग 
होना पड़ता है । कामों में अलग होना मैं समझ सकता है लेकिन परमात्मा का नाम लेने में हमें एक होना 
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चाहिए। इस तरह हम हर गांव में परमात्मा कां नाम लेने में इकट्ठा हों और उस वक्त कुरआनंशरीफ, 
गीता, ग्रन्थ-साहब, धम्मपद, बाइबिल वगैरा कितावों का मुताला मिलकर करे। एक मिला-जुला समाज 
बनायें । कुरप्रानशरीफ में कहा है, उमम्तु वाहिद्‌ तुम सव एक उम्मत्‌ हो। जितने भी पैगम्वर, नवी, वली, 
ऋषि, मानि, साधु, महापुरुष हो गये, उन सबकी एक ही जमात है, एक ही काम है । यह इज़हार कुरग्रान- 
शरीफ ने दिया है । गीता में भी कहा है कि तुम कहीं से मी ग्राते हो, तो मेरी तरफ ही आते हो । मम 
वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या: पार्थे सर्वशः--हे अर्जुन, सव इन्सान सव वाजुश्रों से मेरी तरफ ही श्रा रहे हैं । यानी 
बिलकुल कुरआनशरीफ ने जो वात कही-- कुल्लुन्‌ इलैना राजीऊन'--वही बात गीता कहती है । सव 
अच्छे अच्छे घमंग्रन्थ एक ही वात कहते हैं । हम सब प्यार से एक साथ वैठकर उन धर्मग्रन्थों का मृताला 
करें । हम एक साथ गायें, एक साथ खायें, एक साथ खेलें, कूदें, नाचें, एक-दूसरे पर खूब प्यार करें ओर 
जाते समय हँसते-हँसते चले जांय। मेरी सिफ एक ही ख्वाहिश है कि परमेश्वर के पास जाते समय रोने 
का मौका न आये, हम हँसते-हँसते चले जांय। यों सोचकर कि हम भगवान से मिलने जा रहे हैं, हमें 
खुशी होनी चाहिए । हमें अन्दर से यह यकीन होना चाहिए कि हम भगवान के पास पहुंच रहे हैं, तो श्रव 
उनका प्यार हमें हासिल होनेवाला है । हम उनके हुक्मवरदार हैं, उनके कदमों की खिदमत करने की हमने 
कोशिश की है, इसलिए हमें कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है। बिलकुल वेखोफ, बेडर, जैसा कि कुरश्रान- 
शरीफ ने कहा है: ला खौफ ? अलेहिम वला हुम्‌ यह जनून्‌--निर्भय हो कर हम परमात्मा के पास हॅसते- 
हँसते चले जांय । गांव-गांव के लोगों को हम इस तरह तैयार करेंगे, तो जो सियासी मसले हैं, वे हवा में 
उड़ जायंगे ।@ कठुवा 

२०-4-४ दे 
६. कुरश्रान शरीफ को तालीम 

आज सुबह ११ बज हमने भाइयों को वुलाया था, क्र्रग्रानणरीफ की तिलावत (पढ़ाई) करने 
के लिए। तिलावत करने वाले बहुत निकले, और लोग भी बहुत ये थे। बहुत से लोग कुरश्रानशरीफ़ पढ़ना 
जानते थे और कुछ बेचारे नहीं जानते थे। इसलिए गलतियां भी कुछ होती थीं। लेकिन श्रल्लाह तो 'गफूरुर्‌- 
रहीम्‌ कहलाता है । इसलिए वह तो मुग्राफ कर ही देगा । वच्चा जब ठीक नहीं बोलता, तब भी उसकी 
दूटी-फूटी जवान मां को प्यारी लगती है। इसी तरह से अल्लाह को भी वह सारा प्यारा लगा होगा। 

मैंने देखा, करीव १३-१४ शख्स होंगे, जिन्होंने तिलावत की । सबसे पहले जिन्होंने तिलावत की, 
उन्होने सूरे-हश्र' में से की । जवसे इस प्रकार तिलावत करना शुरू किया है, तव से मैंने देखा कि हर 
मजलिस में सूरे-हश्र का जिक्र हुआ ही है इस बात की मुझे बेहद खुशी होती है । इससे जाहिर होता 
है कि कौन-सी चीज़ लोगों के दिलों को प्यारी लगती है। 

-- सूरे-हश्र' में अल्लाह के लाताऽदाद (असंख्य) नाम आते हैं । वे उसके विशेषण हैं । 
उनकी जितनी सिफ्तें (गुण) हैं, उतने ही नाम हैं। पर अल्लाह की सिफ्तों की गिनती हो ही नहीं सकती। 
उसके गुण, उसकी सिफ्त जवान पर भी नहीं ला सकते। उनको हम नाप नहीं सकते । 
| हिन्दू-धर्म में व्यासजी ने महाभारत” नाम का एक ग्रन्थ लिखा है। उसमें 'विष्णुसहस्ननाम' 
भ्राता है । यानी भगवान के सहस्र नाम हैं। मुसलमानों ने अल्लाह के && नाम माने हैं। क्या वाक्रई में 
अल्लाह के. नाम ६६ तक ही महदूद (सीमित) हैं ? नहीं ! लेकिन ऐसी सिफ गिनती मान रखी है । 
इसी तरह सूरे-हश्र' में अल्लाह के नाम इकट्ठे किये हैं और वह हिस्सा लोगों को बहुत ही प्यारा है । 
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इसलिए हर प्रोग्राम में कोई-न-कोई उसे गानेवाला निकल ही ता है । यहं वताता हैं कि हिन्दुस्तान के 

लोगों में अक्ल है । किस चीज की क्या कीमत है, इसे वे अच्छी तरह जानते हैं । इस तरह परमात्मा के 
नाम की अहमियत सब घर्मो में गायी गई है । आखिर इन्सान को बचाने वाला तो नाम ही है । इसके 
सिवा दूसरी चीज इन्सान के पास नहीं है, जो उसे खौफ से वचा सके । 

अल्लाह ने इन्सान को अ्रक्ल और मुहृब्वत दी है । अल्लाह का यह फज्ल (कृपा) है । उसने 
जो नियमाते दी हूँ, वे सूरे-हश्र' में ग्राती हैं। उसमें ऐसा कहा है कि कौन-सी ऐसी अल्लाह की नियामत 
(देन) है, जो ग्राप कबूल नहीं करते ? उसमें ग्रल्लाह की नियामतें गिनी हैं । 

अल्लाह ने जो कुछ पेदा किया है, उसका जिक्र करते हुए उसमें यह कहा गया है कि अल्लाह 
ने इन्सान को मौज्ञान' यानी तराजू दिया है। इसीलिए वह ठीक-ठीक वजन, नाप, तौल करता है। अल्लाह 
ने जो चीजें पैदा कीं, उनमें जमीन, आसमान, पहाड़, दंरूत, फूल, फल, अनाज आदि कई नाम गते हुँ 
श्रौर अजीव वात यह है कि उनमें 'तराजू' का भी नाम आता है, मीजान' ! ! और फिर नसीहत दी गई 
है कि अल्लाह ने जो नियामतें दी हैं, उनका पूरा फायदा उठाना हो, तो अपनी तराजू जरा ठीक रखें। 
उसमें कम-वेशी न होने दें। तराजू हमने अपने पास इसलिए रखा है कि न्याय में कभी भी फर्के न हो 
न्याय ठीक-ठीक दे सके । तराजू से भी वढ़कर कोई चीज हो सकती है, लेकिन वह तराज्‌ (इसीलिए) है 
कि हम जिंदगी में तौलकर काम करें। जीने के लिए अच्छी चीज मिलेगी, लेकिन हमारा नापना-तौलना 
कम न हो । 

सवसे वड़ी चीज अल्लाह ने जो हमें दी है, वह है रहम । अल्लाह का नाम है अल्रहमान' ! 
मुहम्मद पेग़म्वर यह नाम लेता है । उसने कहा है कि दूसरे-तीसरे माबूद (पूज्य ईश्वर) नहीं हैं भ्रल्लाह 
एक ही है । लेकिन वह अल्रहमान' यह नाम भी लेता है । कुरम्रानशरीफ में आता है कि एक दिन एक 
शख्स ने मुहम्मद पैग़म्बर से पूछा कि “आप कभी रहमान कहते हैं, कभी अल्लाह कहते हैं, तो क्या ये 
दो शख्स हैं ? आप तो कहते हैं कि इबादत के लायक एक ही है।' इस पर पेंगम्वर ने जवाब में कहा कि 
“अरे, जो अल्लाह है, वही रहमान है और जो रहमान है, वही अल्लाह है।' 

ग्ल्लाह का सबसे बड़ा नाम है “रहमान' यानी रहम करने वाला। अगर अल्लाह हम पर रहूम 
करता है, तो हमारा फर्ज क्या है? अल्लाह ने हमें 'तराजू' दिया है, इसलिए जितना उसने दिया, उतना 
वापस हम करें, यह तो कम-से-कम बात हुई । अगर इससे भी कम हम करें, तो इन्सानियत से भी नीचे 
गिर जायंगे । लेकिन अल्लाह ने हमारे सामने एक मिसाल रखी है । झाप जितना देते हूं, उससे ज्यादा 
ही वह आपको देता है । आपके सामने किसान की मिसाल है । किसान एक दाना बोता है, लेकिन वापस 
कितना पाता है ? वह तो एक के बदले सौ देता है । भर-भरकर देता है, खूब-खूब देता हे । 

क़रआनशरीफ़ में एक जगह झाया है कि कोई शख्स अच्छा काम करेगा, तो अल्लाह उसे 
दसगुना देगा और अगर बुरा काम करेगा, तो उसे उतना ही देगा । इसमें मीजान कहां रह गया ? वह 
उसका इस्तेमाल ही नहीं करता । जहां बुरा काम किया गया, वहां वह उतना ही देगा और जहां अच्छा 
काम किया वहां दसगना वह देगा। यानी प्यार बरसाने के लिए वह तैयार बैठा है । आखिर भें अल्लाह की 
हमारे लिए सबसे बड़ी मिसाल है रहम । 

यहां जितनी खबसरत कुदरत है, उतना ही बदसूरत इन्सान हमने देखा। हम लोरेन गांव में 
गये थे । वहां से पीर-पंचाल का पहाड़ लांघ कर यहां आये । लोरेन में बड़ा ही सुन्दर नजारा द्रेखने को 
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आँखो के लिए सुकून (शान्ति), झांखों के लिए भोजन वहां मिलता है। लेकिन हमने देखा, जहां 
FT सह है, > इन्सान ज्यादा-से-ज्यादा वदसूरत है । आपके दळ स्पॉट्स 
(सुन्दर जगहें) हैं, उतने ही डर्टी स्पाट्स (भद्दे धब्बे) भी हैं। वहां गुबंत (गरीबी) भी खूब देखी । 
गरीबों की ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हक शक 
पीर-पंचाल के उस पार मंडी-राजपुरा में हम छह दिन रुके थे । सेलाब के कारण वहां रुकना 
पडा। जमीन खिसकने (लैण्ड-स्लाइड) के कारण एक मकान गिर गया । उसके नीचे सात सख्स मर 
गये, आठवां जिन्दा निकला। हमारे साथियों ने जाकर वहां खोदा; लाशों को निकालना, दफनाना, कुछ- 
का-कुछ काम किया। मुसलमानों को दफ़नाने का काम हिन्दुओं ने किया। एक जो जिन्दा लड़का निकला 
था, उसकी मी तीन दिन तक खिदमत की, पर वह तीसरे दिन मर गया । यह सारा वहां हुआ। हम उछ 
न कर सके, तो भी दुनियामर में उसकी खवर पहुंची । हमने देखा, वहां मजदूर कहते थे : आप हमें पैसा 
न दीजिये, अनाज दीजिये ।” ऐसी गुवत वहां है। इस सैलाब की वजह से यह आफत आई, यह ग्रलग बात 
है। फिर भी वहां बहुत गुर्बेत है। इघर गुलमगे में दुनियाभर के लोग देखने आते हैं। इतनी सुन्दर कुदरत 
वहां है । लेकिन वहां जो मजदूर हैं, उनकी हालत बहुत ही खराब है । अचरज की वात है कि जहां इतनी 
खबसूरत कुदरत हो, वहां का इन्सान इतना संगदिल ! इतना तंगदिल बना है । क़ुरआ्लानशरीफ़ में सुरे 
बकर! में आता है कि तेरा दिल पत्थर जैसा है ।' बाद में कहा है, लेकिन ऐसा कहना भी गलत है, 
क्योंकि दूसरे ऐसे कितने ही कीमती पत्थर होते हैं, जिनसे तेरा दिल ज्यादा सख्त है।' आश्चयं हे कि हमारा 
दिल इतना सख्त बन गया है। 
फिर भी अल्लाह की क्या करामात है? उसने मनसूवा किया और हरएक को प्यार की तालीम 
बचपन से ही दी है। सरकार अक्ल की तालीम देती है। लेकिन मुहब्बत और प्यार की तालीम हर बच्चे 
को मिले--ऐसी तजवीज अल्लाह ने की है हरएक बच्चा मां की गोद में जन्म लेता है, चाहे वह ग्रमीर 
हो या गरीब । प्यार और मुहब्बत की तालीम--इतनी बड़ी तालीम अल्लाह ने उसे दे रखी है। हम 
प्यार से जनमते हैं, प्यार से ही बढ़ते हैं। इतना सारा प्यार ग्रन्दर-वाह्र, ऊपर-नीचे, आगे-पीछे मिलता 
रहता है । फिर भी हम कंसे सख्त वन जाते हैं ! घर में प्यार करते हैं और पड़ोसी के प्रति पत्थर का 
दिल बनाते हैं । इस तरह प्यार को हमने घर में महदूद किया है, कैदी बनाया है । प्यार को बहने नहीं 
दिया है। पानी को बहने नहीं दिया, तो पानी गन्दा बन जाता है, उसमें कीड़े पड़ते हैं, वैसे ही घर में मेरी 
बीवी', मेरे वच्चे--यानी बाकी जो हैं गांव में, वे मेरे नहीं--ऐसा हो जाता है, तो प्यार की भी वही 
हालत हो जाती है । वह फिर प्यार का रूप नहीं रहता । जैसे वह पानी पीने लायक नहीं रहता, गन्दा हो 
जाता है, वैसे ही जो प्यार सिर्फ घर में रहता है, वह प्यार नहीं रहता, वह शहवत (कामवासना), हवस 
बन जाती है । कुरप्नान में एक जगह आया है--नहनूनफ्स अनिलहवा।' बड़े-बड़े नबी, बड़े-बड़े सन्त- 
सत्पुरुषों ने प्यार किया है ग्रौर खिदमत की है । वह प्यार गंगा का पानी है । उन में प्यार था, इसलिए 
उन्होने दुनिया की खिदमत की । लेकिन प्यार को रोका जाय, तो जिन्दगी बरबाद होगी, बिगड़ जायगी । 
हम अपना आलीशान मकान बनाते हैं, जब कि आसपास झोंपड़े भी होते हैं। हमारी जिन्दगी 
के लिए सारा सामान मुहैया है, फिर हमारे घर के लिए कोई खतरा न हो, इसलिए हथियार ले कर रक्षा 


के लिए, वचाव के लिए हम सन्तरी खड़े करते हँ । इस तरह हमारा अपना घर भरा है। कबीर का एक 
शेर है: 
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पानी बाढी नाव में, घर में वाढो दाम। 
दोनों हाथ उलीचिये, यही सयानो काम ॥' 
किश्ती में पानी मरा, यह खुशखबरी नहीं, डर है, इसलिए उसे दोनों हाथों से उलीचना चाहिए। 
जिस घर में पेसा भर गया, उसकी भी हालत उस किश्ती जैसी हो जाती है । दौलत इस हाथ से उस हाथ 
में जानी चाहिए । ऐसा करने से ही समाज की जिन्दगी अच्छी, खुशहाल वनती है । 

हमने क्या किया है ? बहनों के कान में, नाक में ग्रल्लाह ने छेद नहीं बनाया, पर हमने बनाया। 
वैसे ही मोती में भी छेद नहीं था, वह भी हमने बनाया । उसके अन्दर सोने का धागा पिरोया ग्रौर कान 
तथा नाक में लटका दिया । हमने कई बार कहा है कि गहनों ने वहनों को दवाया है, गुलाम बनाया है। 
कान में वेडी, नाक में वेड़ी, पांव में वेड़ी ! ऐसी वेडी से ही वहनें डरपोक बनती हैं । वे सारी हमारी बैंक 
बनती हैं, तो दूसरे की नजर उन पर जाती है। 

रेल की मुसाफिरी में हमारे खाने पर किसी की नजर न जाय, इसलिए हम पीठ फेर लेते हैं और 
खाना खाते हैं; क्योंकि नजर हमारे खाने पर पड़ी, तो खाना हज़म नहीं होगा । यह कौन-सी नजर है ? 
क्या मां खाने को बैठती है, तो वच्चे की नजर उस पर पड़ती है ? नहीं, क्योंकि वह बच्चे को पहले खिला 
कर वाद में खुद खाती है। मां वच्चे को दिये बिना नहीं खाती। हम दूसरे को न दें और खुद मेवा-मिठाई 
खायें, तो वैसी हालत में हमारे खाने पर उसकी नज़र पड़ने पर वह खाना हमें हजम नहीं होता । इसलिए बडी 
वात तो यह है कि खुद खाने के पहले समाज के लिए कुछ-न-कुछ देना चाहिए--देकर ही खाना 
चाहिए । 

करग्रानशरीफ़ में आता है--वयुअतुजज़कात । जकात देनी चाहिए। 'मिम्मारजकना हुम 
युनफिक्रन ।' जो भी थोड़ा है, उसी में से देना चाहिए। देना धर्म है और घर्म सभी को लाग्‌ होता है, इस- 
लिए गरीबों को देना चाहिए । जो भी थोड़ा मिलता है, उसीमें से पेट काट कर देना चाहिए। देने का यह 
फर्ज हरएक को श्रदा करना चाहिए । इसलिए मीजान' रखें, 'तराजू' रखें। इन्साफ दें। आज रहम की 
सख्त जरूरत है । 

जन्नत में हमारे लिए सीट रिजव हो, इस खयाल से कोई क्रूर्रानशरीफ़ पढ़ता हो, तो उसका 
कुरञ्रान पढ़ना वेकार है, अगर उसमें रहम नहीं है । 

'जो ईमान रखते हैं, वे नेक अमल भी करें।' इसका मानी यह है कि ईमान की कसौटी अमल 
ही है । इसलिए 'तिलावत करेंगे और जन्नत में जायंगे-एऐसा मानना गलत हे । संस्कृत में कहावत है : 
शरुतं हरति पापानि ।' सुन लिया और पाप मिट गये । लेकिन सुनने मर से पाप खत्म नहीं होते। उसके 
लिए तो अमल करना चाहिए । अल्लाह से हमने भर-मर कर रहम पाया है । इसलिए हमारा भी फजे है 
कि हम भी इन्साफ करें, रहम करें । यह सूझ सूझती है अल्लाह का नाम लेने से ही । इसलिए 'सूरे-हश्र' 
की तिलावत करते हैं । अल्लाह 'अलूइर' हैं, तो हमें मी सचाई से चलना चाहिए। वह श्रल्रहमान' है, तो 
हमें भी रहम करना चाहिए। जो-जो गुण, जो-जो नाम अल्लाह के हम गाये, उनका अमल हमें हमारी झपनी 
ज़िन्दगी में भी करना होगा । हमें उन सिफ्तों ( गुणों) को अपनी जिन्दगी में लाना चाहिए । 

आखिरी लमहा (क्षण) अच्छा हो, इसलिए हाथ से नेक काम होना चाहिए। आखिरी क्षण 
हम अल्लाह का जिक्र करते रहेंगे, उसका नाम लेते रहेंगे, तो हमने पा लिया । नहीं तो हमने जिन्दगी अर 
सब कुछ किया, लेकिन सब खो दिया। वह आखिरी क्षण, लमहा अच्छा हो, इसलिए यह कोशिश हो रही 
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है । जिदगी भर हमने बहुत त्याग किया, तकलीफ उठाई, पर आखिरी क्षण में उसे याद न कर सकें, तो 


हमने सब कुछ खो दिया । के र द 
जव तू इस दुनिया में आया, तव रोते-रोते आया। तू राता था प्रौर लोग हेसते थे भ्रव जव 


त्‌ जायया, तव हँसता रहे और लोग रोते रहें, ऐसा होना चाहिए। सवका प्यारा था--ऐसा लोग कहें, 
तो जानेवाला हँसते-हँसते जाय । “मैंने मेरा 'मेरा' नहीं किया । भगवान ने जो चोला पहनाया था, वह 
उसके बन्दों की खिदमत के लिए था। मैंने खिदमत की । अव जा रहा हूं हँसते-हँसते --ऐसा होगा, तभी 
तो कुछ कमाया, यह कहा जायगा । जाते समय इस इतमीनान से गये, तब तो हमने कमाया । नहीं तो 
यह खेत, क्या यह दौलत कोई कमाई है ! नहीं । इसलिए यहां हैं, तबतक खिदमत करे। ऐसा करेगे, तभी 
अल्लाह फज्ल करेगा ।७ | रजा 
२६-७- ५८ 
७. मजहब के पांच आधार | 
| मजहब में अक्सर पांच वातें हुआ करती हैं। एक तो यह कि हर मजहव में चन्द लोग ऐसे 
होते हैं, जो दुनिया में रहते हुए भी दिल और दिमाग से दुनिया से श्रलग रहते हैँ | वे अपना दिल और 
दिमाग अल्लाह की तरफ लगाते हैं और उन्हें परमात्मा के दर्शन के तजु होते भी हैं । उतने से इलम से 
विलकूल जिन्दगी ही बदल जाती है यानी एक ही क्षण में इन्सान बदल जाता है । आज तक दुनिया के 
मुख्तलिफ महापुरुषों को परमात्मा का ऐसा तजुर्वा हुआ है। यह सव मजहबों में होता है तो पहली 
बात जो सभी मजहवों में होती है, वह है परमात्मा का दर्शन ! 
दूसरी वात है--परमेश्वर की इवादत कँसे की जाय ? उसका तरीका है, तरीकत भी है। 
इवादत किस तरह करें ? तस्वीर रखें या न रखें? नमाज केसे पढ़ें। घुटने टेक कर बैठे या और किसी 
दूसरी तरह? इवादत का तरीका भी मजहव का एक हिस्सा हे । 
मजहब का तीसरा हिस्सा क़ुरआनशरीफ़ में कसम' कहा है । यानी जैसे इब्राहीम की कहानी, 
मूसा की कहानी, ग्रत्राहम की कहानी, नल-दमयन्ती की कहानी, हरिश्चन्द्र की कहानी, यूसुफ श्रोर जुलेखा 
की कहानी ! इस तरह ग्रलग-ग्रलग मजहबों के ग्रन्थों में ऐसी ही कहानियां हें । यह 'कसमवाला' हिस्सा 
भी हर एक मजहब में होता ही हे । कसम यानी कहानी । 
चौथा हिस्सा कानून का है । उसमें विरासत वगेरा के कानून होते हैं । यानी बाप की इस्टेट 
(जायदाद) में से बेटे को कितना मिलेगा, बेटी को कितना मिलना चाहिए ? शादी केसे हो, मरने के वाद 
दफताया जाय या दहन किया जाय ? यह कानून का हिस्सा सभी मजहबों में होता है । 
पांचवां और बहुत बड़ा हिस्सा हे--नीति ! हमेशा सच बोलना, प्यार करना, एक-दूसरे के दुख 
में हिस्सा लेना मेहरनत-मशक्कत करके खाना, आलस न करना, चोरी न करना, दूसरों के लिए दिल में 
हमदर्दी रखना ! ये अ्रखलाकी, नैतिक चीजें हर घमं की, हर मजहब की किताव में होती हैं । इस प्रकार 
मजहव के ये पांच जुज हैं । 
हम सोचते हैं कि इसमें जो परमात्मा के दर्शन का हिस्सा है, वह मुख्तलिफ हो सकता है । यानी हर- 
एक को जो दर्शन होता है, वह मुख्तलिफ हो सकता है। और मुख्तलिफ होना लाजिमी भी है । गुरु नानक, मीरा, 
लल्लेश्वरी, कबीर--ऐसे कई नवी और फकीर हो गये । उनमें से हरएक को जो तजुर्वा हासिल हुआ, वह 
एक-दूसरे से ग्रलग जरूर हुआ; लेकिन वह एक-दूसरे के खिलाफ नहीं है । वे एक दूसरे की ताईद करते हैं। 
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हिन्दू, इस्लाम, ईसाई वगैरा धर्मों में यह जो परमेश्वर के दर्शन का हिस्सा ग्राता है, वह 
सब वर्मो की शामिलात इस्टेट है। फिर चाहे वह हिन्दू-धर्म का तजुर्वा हो, ईसाइयों का हो या मुसलमानों 
का हो । परमेश्वर के दर्शन की वाते कॉमन प्रापर्टी' हुँ । | 

'कसस वाली वात भी सबकी इस्टेट है। नल-दमयंती की कहानी, हरिश्चन्द्र की कहानी--यह 
सव धर्मवाले पढ़े । उससे नसीहत लेनी है । राम की कहानी से हिन्दू नसीहत ले सकता है, मुसलमान ले 
सकता है और दूसरा भी ले सकता है । जो नसीहत उससे मिलती है, वह हम सबके लिए है। हम सब 
धर्मवाले उसके हकदार हैं । इसलिए वह भी शामिलात जागीर है। >> 

इवादत (उपासना) के तरीके में थोड़ा-थोड़ा फर्क जरूर रहेगा । जहां इबादत का सवाल 
आयेगा, वहां अपनी पुरानी इवादत के मुताविक थोड़ा फक रहेगा । उसमें कोई नुकसान नहीं है । मिसाल 
के तौर पर सुबह का वक्‍त हे । सूरज उग रहा है, सारी जीनत वहां (पूर्व दिशा में) है । उधर मुंह करके 
हिदू इवादत करेगा और मुसलमान जिघर कावा है, उघर यानी पश्चिमी की तरफ, मगरिब की तरफ मुंह 
करके इवादत करेगा । लेकिन इवादत का ऐसा भी तरीका ढूंढना चाहिए, जिसमें सब एक हो सकें। अल्लाह 
के नाम से हम ग्रलग-ग्रलग होते हैं, यह हमारे लिए वदकिस्मती है । हम सब काम में एकत्र होते हैं और 
अल्लाह के नाम से अलग हो जाते हैं, क्या यह जुल्म नहीं है ? हमें ऐसा तरीका निकालना चाहिए, जिसमें 
हम सब एक हो सकें और सव एक साथ उसमें भाग ले सके । इवादत का जाती (व्यक्तिगत) तरीका अलग- 
अलग हो सकता है । अपनी-अपनी जमात का तरीका भी अलग-अलग हो सकता है । लेकिन कुल जमाते 
इकट्ठा होकर इवादत करती हैं, ऐसा भी तरीका निकालना चाहिए, ढूंढना चाहिए । 

मुसलमानों में नमाज पढ़ने में भाइयों के साथ बहनें नहीं ग्रातीं । दस-ग्यारह साल पहले भ्रजमेर 
के दरगाहशरीफ़ में दस हजार लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन वहां बहनें नहीं थीं। हमारे साथ जो दो बहने 
थीं, वे ही केवल वहां थीं । लेकिन ऐसा भी तरीका होना चाहिए, जिसमें समी मजहब के लोग, भाई-बहनें 
और वच्चे भी शामिल हो सके । वह तरीका हमने ढूंढ़ निकाला है। | 

अब वात रही श्रखलाक की, नीति की। अखलाकी बातें सभी जगह मजहब की किताबों में 
होती हैं। एक-दूसरे को मदद करना, सचाई पर चलना, सव पर दया करना, हमदर्दी रखना--ये बातें 
क्रग्नानशरीफ में, गीता में, धम्मपद में पढ़ी हैं और दूसरे ग्रंथों में भी पढ़ी हैं । इन सवने एक ही बात 
बताई है । | 
अव वात रही कानून की ! मेरा खयाल है कि पुराने कानून आज नहीं चलेग्र। वे सब पुराने 
हो गये । यह कानून का हिस्सा हर धमे में आता है । लेकिन ये पुरानी बातें आज के जमाने में नहीं 
चलेंगी । | 

वे कानन उस जमाने के लिए, उस-उस मुल्क के लिए थे, यह समझना चाहिए । झरबस्तान 
के, कश्मीर के, पंजाब के और दूसरे स्थानों के कानून अलग-अलग हैं और हर जगह हालात के मुताबिक 
होते हैं । इसके आगे हिन्दू लॉ अलग, मुसलमानों का लॉ अलग, ईसाइयों का लॉ अलग, ऐसा नहीं चल 
सकेगा । क्योंकि लॉ को सेक्यलर' माना जायगा ! आज उसे सेक्यूलर नहीं माना जाता । 

` घमं में कुछ चीजें बदलती भी रहेंगी, जमाने के मुताबिक, मुल्क के मुताविक, लेकिन कुछ चीजें 

कॉमन रहेंगी और कायम रहेंगी । क़ुरम्मानशरीफ़ में एक आयत है। उसमें आता है कि किताब के दो 
हिस्से होते हैं, एक “उम्मुल' किताब होती है, यानी किताब की मां, और कुछ होते हैं, मुतशाबिहात'। 
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उसके बारे में मुख्तलिफ राय हो सकती है । इसलिए जो 'उम्मुल' किताब होती है, उस पर जोर देना 
चाहिए। कानून नये सिरे से बनाने चाहिए । उसको लेकर झगड़े हों, इसमें सार नहीं है । 
एक भाई कहते थे कि आप धमं की ऐसी वाते मत छेड़िये, ताकि किसीका दिल न दुखे । मैंने 
कहा, ऐसे डर से इन्सान तरक्की नहीं कर सकेंगे भर न इन्सानियत ही पनपेगी । जो बात सच है, उसे 
जरूर सामने लाना चाहिए ।७ अवंतीपुरा 
८-८-५६ 
८. मेरा मजहब 
एक भाई ने हमसे सवाल पूछा कि आपका आखिर मजहव क्या है? मैंने कहा : मेरा धर्म 
है, सब पर प्यार करना, दुखी और गरीबों के लिए रहम रखना, एक-दूसरे से प्यार करने के लिए, सचाई 
पर चलने के लिए, रहम रखने के लिए मदद देना। जहां ताकत की जरूरत हो, वहां ताकत देना और 
जरूरत पड़ने पर लेना। क्रूरञ्रानशरीफ में यह भ्राता है--श्रल्लाह की इबादत करने वाले, ग्रल्लाह के 
प्यारे एक-दूसरे से सलाह-मशविरा करते हैं । मेरा मजहब दूसरे को मदद देगा। अपने रास्ते पर चलने 
के लिए मदद हासिल करना, सब पर प्यार करना, हमदर्दी रखना, सचाई पर चलना, यह भी मेरे मजहव 
का काम है। मुहब्बत, रहम और सचाई, यह मैं अपनी जिंदगी में लाना चाहता हूं। दूसरे को मदद पहुंचाना 


` चाहता हूं। यही है मेरा धमं ! 


सचाई, मुहब्बत, रहम--यह तीनों वाते मुख्तलिफ मजहवों के नबियों ने ग्रौर संत-सत्पुरुषों 
ने बताई हैं, यही इन्सानियत है। इन्सानियत ही धर्म है । यही वात गीता में आती है, वाइविल में और 
जपुजी में भी झाती है। सब मजहवों की किताबों में, धमंग्रंथों में आती है और मैंने वही पकड़ ली है । 
मैंने इन सब घमंग्रन्थों का मुताला, ग्रध्ययन किया है और समी में मैंने ये ही वातें पाई हैं । इसलिए 
में समझ गया हूं कि यह मजबूत, पक्की बात है । ५० लोग एक बात मानते हैं, तो वह पक्की हो जाती है। 

अव सुरज की तरफ मुंह करना या मगरिव की तरफ--यह अपने-अपने इबादत के तरीके हैं । 
अल्लाह तो मगरिव में है और मशरिक में भी है। वह चारों दिशाओं में है। अल्लाह नहीं है, ऐसी कोई 
भी जगह नहीं है । पर हर एक का अपना इवादत का तरीका होता है । 

एक भाई ने वड़ा मजेदार सवाल पुछा--क्या श्राप किसी खास मजहव के लोगों में जमीन वांटते 
हैं? यह तह्रीक आठ साल से चल रही है,उसके वाद भी ऐसा सवाल लोग पूछते हैं। इसमें लोगों का 
दोष नहीं है । हमारा है, क्योंकि हमने जानकारी नहीं पहुंचाई है । आज तक हमें ५० लाख एकड़ जमीन 
मिली है और करीब ८-६ लाख एकड़ जमीन वांटी है । वह सब मजहववालों में बंटी है । मेरे सामने यह 
सवाल नहीं आता है कि मेरे सामने कौन घर्मवाला खड़ा है। मेरे सामने यही सवाल भ्राता है कि कौन 
बंजमीन काशत करना चाहता है ? उसीको मैं जमीन देता हुं! 

| कोई मुझे ऐसी शते पर जमीन दान देता हो कि आप श्रमुक मजहव या जाति वाले को जमीन 

दीजिए, तो मैं वैसी जमीन लेने से इन्कार करता हूं। जो बेजमीन होगा, फिर चाहे वह किसी भी धर्म, 
जाति या पंथ का हो, उसे जमीन मिलनी चाहिए। मैं कोई शर्ते कबूल नहीं करूंगा। देखा इतना ही जायगा 
कि वह शरुस खेती करना जानता है या नहीं, खेती करना चाहता है या नहीं। 
_ ने उस भाई से कहा कि मैं किसी खास मजहबवाले को दूंगा, तो जहन्नुम में जाऊंगा। खैरात 
में किसी तरह का फर्के करना, अच्छे काम में, सत्कार्य में जहर मिलाने जेसा होगा । इसलिए आप अपने 
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दिमाग में यह बात कतई मत लाइयेगा। धमं का क्या सवाल है? सबको खाना-पीना मिलना चाहिए। 
जमीन अल्लाह ने सबके लिए पैदा की है। समी अल्लाह की सन्तान हैं । इसलिए सबको जमीन मिलनी 
चाहिए । 

इवादत के तरीके ग्रलग-ग्रलग हो सकते हैं, लेकिन सचाई, रहम, महव्वत--इन पर चलने की 
वात सव धर्मों की है। इसलिए तरीकत में फर्क हो सकता है, हकीकत में फर्क नहीं हो सकता । हमें दिल्ली 
जाना है । वहां जाने के लिए मुख्तलिफ रास्ते हूँ । लेकिन दिल्ली तो एक ही है। वैसे ही प्यार, रहम, 
सलामी--यह एक ही चीज है । आपने घुटने टेक कर अल्लाह को याद किया, नीचे वेठकर याद किया या 
खड़े हो कर किया, यह सवाल नहीं है । अहमियत अल्लाह को याद किया या नहीं--इसी वात की है । 
इसलिए तरीके चाहे भ्रलग-श्रलग हों, लेकिन हकीकत एक ही हो। 

प्यार करने का, हमदर्दी रखने का कानून नहीं बनाया जा सकता । यह काम इसी तहरीक से 
हो सकता है । 

आज एक भाई श्रीनगर से आये और ५० कनाल जमीन दान दी । यह जमीन वह कहां से 
लाये? उनके पास कानून के मुताबिक १७२ कनाल जमीन है! उसीमें से उन्होंने जमीन दान दी । बड़ी 
वात है । श्रव यह काम सरकार की ताकत के बाहर का है । इसे भूदान-तह्रीक ही कर सकती है। वह 
भाई खद आये और जमीन दी, तो मैंने उनसे कहा, “शावाश ! आपने अच्छा काम किया । लेकिन यह 
काम का एक हिस्सा हुआ। आपने जमीन तो दी, लेकिन दिलाने का काम भी करना चाहिए। आपने मीठा 
आम चखा । आपको मीठा लगा। अब आप दूसरों को भी कहिये कि झाप भी ग्राम खाइये। मतलब यह 


कि मझे जमीन देनेवाले भी चाहिए और दिलानेवाले भी ! ७ बीजबेहारा 
; ८-८-५८ 
४ : आत्मज्ञान और विज्ञान 


. दि T सागं ह 
i हर क थे और माता आध्यात्मिक वृत्ति की थी । मैं भ्रपने शिक्षा-काल में 
विज्ञान का अध्ययन सबसे अधिक पसन्द करता था। वह मेरे लिए प्रिय विषय था, लेकिन आध्यात्मिक 
साहित्य के प्रति मेरा विशेष आकर्षण और झुकाव था । इस भकार मेरे मन में ब आर विज्ञान 
दोनों मिल गये और मिलकर एक हो गये । मेरी दृष्टि में दोनों समान हैं और दोनों का एक ० अर्थ है । 
एक का विषय विशेष रूप से सृष्टि का बाह्य पहलू है, तो दूसरे का विषय आन्तरिक । ये दोनों मिलकर 
बक. ति हि बड र | अन्दर था, तब भारत की स्वतंत्रता के लिए किये गये ग्रान्दो- 
लनों का गहराई से चिन्तन करता था। इस चिन्तन के परिणामस्वरूप मैंने अनुभव किया कि विज्ञान और 
आत्मज्ञान को एक हो जाना चाहिए। केवल भारत की ही नहीं, सारे विश्व की मुक्ति का यही एकमात्र मागे 
है। लेकिन मन की मुक्ति के बिना राष्ट्र की मुक्ति का कोई अर्थ नहीं है। पहले मन को बन्धन-मुक्त करना 
चाहिए और यह काम है भ्रात्मज्ञान का । बाइबिल में हम पढ़ते हैं कि “स्वगे का राज्य तुम्हारे अन्दर है 
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गौर उसे धरती पर लावा है ।' मैं स्वगे के राज्य के सम्बन्ध में सोचता रहा भौर मुझे लगा कि विज्ञान 
और आत्मज्ञान का मेल होता है, तो धरती पर स्वगं लाया जा सकता है । अन्यथा विज्ञान हिंसा के साथ 
जुड़ा रहा, तो दोनों मिलकर विश्व का संहार कर देंगे । ३ सु 
हिंसा के दिन अव समाप्त हो गये हैं । विज्ञान आ रहा है ग्रौर उसकी प्रगति कोई रोक नहीं 
सकता है। वल्कि रोकने की आवश्यकता भी नहीं है । लेकिन विज्ञान को सही प्रगति करनी है, तो उसे 
ठीक मार्गदर्शन मिलना चाहिए और वह मार्गदर्शन आत्मज्ञान ही दे सकता हे ।७ 
२. विज्ञान 

(१) विज्ञान ओर अहिसा 

विज्ञान वह है जो सृष्टि में, प्रकृति में जो कर्म चलते हैं, उनके कानून का शोध करता है। 
पानी, हवा आदि पदार्थों के क्या-क्या धर्म हैं, ये किस तरह काम करते हैं, उनका नियम या व्यवस्था क्या 
है- इत्यादि बातों की वह्‌ चर्चा करता है । 

तत्त्वज्ञान विज्ञान से भिन्न है। तत्त्वज्ञानी वे हैं, जो सृष्टि-रचना की चर्चा करते हैं। आत्मा क्या 
हे, परमात्मा क्या है, इनका स्वरूप क्या है, सृष्टि की रचना कैसी है, इन सवका परस्पर सम्बध क्या है, 
ईश्वर और जीव का क्या स्वरूप है--ये सारी चर्चाएं तत्त्वज्ञान करता है । 

क्यों ? को तत्त्वज्ञान हल करता है और कैसे? ' का उत्तर विज्ञान देता है। 

यदि विज्ञान वढ़ता जायगा भ्रौर उसे हम बढ़ने देना चाहते हैं तो उसके साथ अहिसा को भी 
रखना चाहिए। तभी दुनिया का भला होगा। विज्ञान और अहिंसा दोनों का योग होगा, तो दुनिया में 
जमीन पर स्वर्ग उतर ग्रायेगा' । लेकिन अगर विज्ञान और हिसा की जोड़ी वन गई, उनका गठबन्धन हो 
गया, तो दुनिया बरवाद हो जायगी। हम अहिंसा पर इतना ज्यादा जोर इसलिए देते हैं कि विज्ञान वढे । 
अगर विज्ञान को बढ़ाना है, तो उसके साथ उसकी रक्षा के लिए ग्रहिसा की जरूरत रहेगी ही। श्रगर आप 
हिसा को कायम रखना चाहते हैं, तो विज्ञान को नहीं वढ़ाना चाहिए। पहले के जमाने की हिसा श्रलग 
तरह की थी। भीम और जरासन्घ की कुश्ती हुई। जो मरने वाला था, वह मर गया; जो वचनेवाला था, 
वह्‌ वच गया। दुनिया की विशेष हानि नहीं हुईं। लेकिन आज श्राणविक अस्त्र हाथ में आये हैं, उसमें कुल 
दुनिया का संहार हो सकता है। अगर विज्ञान को सीमित बनाते हँ, तो हिसा के बने रहने पर भी ज्यादा 
नुकसान न होगा। लेकिन विज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके साथ अहिसा रखने पर ही दुनिया बचेगी । 
अहिसा को विज्ञान के साथ रखने का मतलव यह है कि मनुष्य-मनुष्य के बीच की जो समस्याएं हैं, उन्हें 
हल करने में शस्त्रास्त्रो का उपयोग न किया जाय। वे समस्याएं अहिसा से हल की जांय। तभी वह टिकेगा। 
प्रगर विज्ञान और हिंसा, दोनों साथ-साथ रहते हैं, तो मनुष्य और उसका विज्ञान ही खत्म हो जायगा। 

(२) वेज्ञानिक और वेज्ञानिकता | 

विज्ञान में वस्तु की ग्रोर देखने का दृष्टिकोण मुख्य है। विज्ञान की विशेषता उसकी वैज्ञानिकता 
और शास्त्रीय दृष्टि में है। हमारा दृष्टिकोण जब वैज्ञानिक (साइंटिफिक) और शास्त्रीय होगा, तब हम 
जीवत के हर विषय में खोज करने लगेंगे । आज भारत में मलेरिया कम हुआ है, क्योंकि यहां विज्ञान का 
उपयोग हुश्रा जीवन का प्रत्येक व्यावहारिक अंश शास्त्रीय ढंग से होना चाहिए । अपने कपड़े, अपने विस्तर, 
ग्रपने सामान की व्यवस्था, इन सवमें विज्ञान का पुट होना चाहिए। कम-से-कम सामान में .ज्यादा-से- 
ज्यादा व्यवहार चल जाय, मकान की बनावट में सादगी हो, स्वच्छता की व्यवस्था हो, रसोई में ज्यादा 
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परिश्रम न लगे, समय अधिक न लगे, कोई मनुष्य वीमार न पड़े, भोजन सन्तुलित हो--इस प्रकार हर 
चीज पर विज्ञान का प्रकाश पड़ना चाहिए। इसके लिए आधुनिक विज्ञान का अव्ययन होना चाहिए। 

जीवन यदि वैज्ञानिक (साइंटिफिक) बनता है, तो सादा होता है । वहुतों का खयाल है कि 
विज्ञान से जीवन जटिल बनेगा । लेकिन यह खयाल गलत है । विज्ञान के वढ्ने से मनुष्य आकाश का महत्त्व 
समझेगा। श्रव मनुष्य रात-दिन कपड़ा पहने रहता है, शरीर के कुल हिस्सों को सूर्य-किरणों का स्पर्श तक 
नहीं होता। इससे शरीर जीर्ण बनता है और प्राणशक्ति-विहीन होता है । यह विज्ञान समझाता है, तो 
मनुष्य वस्त्रो का उपयोग कम करने लगेगा और इस तरह जीवन सादा बनेगा। विज्ञान के जमाने में कोई 
दस-दस तल्ले वाले मकान नहीं बनायेगा, क्योंकि एक तल्लेवाला मकान अच्छा है, वह भी ऐसा कि जिसमें 
हवा और प्रकाश अन्दर आ सके, आसपास खुली जगह हो। 

विज्ञान से आरोग्य इतना वढ़ेगा कि मनुष्य को औषधियों की आवश्यकता नहीं रहेगी। उत्तमोत्तम 
औषधि तैयार करनी होगी, जरूरत होने पर वह मिलेगी, लेकिन कोई उसको नहीं लेगा, क्योंकि सव आरोग्य- 
वान होंगे, रौर मनुष्य की वृत्ति वैज्ञानिक (साइंटिफिक) हुई होगी । हवाई जहाज तो होंगे, फिर भी मनुष्य 
पैदल चलना पसन्द करेगा। हवाई जहाज की अवश्यकता कम रहेगी । जंगल में घूम रहे हैं ओर श्रानन्द ले 
रहे हैं । डॉक्टर हैं, लेकिन डॉक्टरों की जरूरत नहीं । ऐसे-ऐसे चश्मे तैयार हैं कि ग्रन्धे को भी दीखने लगे, 
लेकिन कोई उसे लेता नहीं है, उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आंख विगडेगी ही नहीं । विज्ञान के जमाने 
में रात को वत्तियां नहीं जलेंगी, लोग नक्षत्रों की छाया में सोयेंगे। विज्ञान का उपयोग मनुष्य-श्रम कम 
करने में नहीं होगा, मनुष्य का वोझ हल्का करने में और आरोग्य बढाने में होगा । 

आज विज्ञान राजनीतिज्ञो के हाथ में है। वे जैसा आदेश देंगे, उसके अनुसार कार्य होता है। 
वैज्ञानिकों को राजनीतिज्ञों के इशारे के अनुरूप खोज करनी होती है । वे पैसा देकर वैज्ञानिकों को खरीद 
लेते हैं। यह वैज्ञानिकों की गुलामी है । ऐसे लोग भ्रवैज्ञानिक ( अनसाइंटिफिक) हैं । यदि वैज्ञानिक (साई- 
टिस्ट) वैज्ञानिक (साइंटिफिक) होंगे, तो ऐसी चीज सहन नहीं करेंगे। आज विज्ञान तो बढ़ा है, लेकित 
वैज्ञानिक-वृत्ति निर्माण नहीं हुई है, जीवन वैज्ञानिक (साईटिफिक) नहीं बना है । 

विज्ञान में दोहरी शक्ति होती है । एक विनाश-शक्ति और दूसरी विकास-शर्किति। यह सेवा भी 
कर सकता है और संहार भी । अग्निनारायण की खोज हुई, तो उससे रसोई भी बनती है और घर में आग 
भी लगाई जा सकती है । किन्तु ग्रग्ति का उपयोग घर फूंकने में करना है या चूल्हा जलाने में, यह अक्ल 
विज्ञान में नहीं है। यह अक्ल तो झात्मज्ञान में है। जैसे पक्षी दो पंखों से उड़ता है, वैसे ही मनुष्य झात्म- 
शान और विज्ञान, इन दो शक्तियों से अग्रसर हो सुखी होता है । हर यंत्र में दो प्रकार की शक्तियां होती 
हैं। एक गति वढ़ानेवाली और दूसरी दिशा दिखानेवाली । अगर इनमें से एक भी यन्त्र न ही, तो काम 
नहीं चलेगा। मोटर को दोतों यन्त्रों की जरूरत रहेगी । हम पांव से चलते हैं, आंख से नहीं। आंख से 
तो दिशा मालूम होती है । आत्मज्ञान है आंख और विज्ञान है पांव । अगर मानव को आत्मज्ञान को दृष्टि 
न हो, तो वह अन्धा न मालूम कहां चला जायगा! उसे आंखें हों, लेकिन पांव न वो, हो इघर-उघर देख 
सकेगा, पर घर में ही उसे वैठे रहना पड़ेगा। इसलिए बिना विज्ञान के संसार में कोई काम ही न हो सकेगा 
भ्रौर बिना ग्रात्मज्ञान के विज्ञान को ठीक दिशा ही न मिलेगी ।७ 
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३. आत्मज्ञान 

(१) वेदान्त और अहिंसा के शं 

दुनिया में ३०० करोड़ लोग हैं और भारत में ५० करोड़ से ज्यादा हैं। इसका मतलव होता 
है कि दुतिया का सातवां हिस्सा भारत में है। दुनिया में अनेक मसले हैं। ज्यादातर मसले आथिक 
हैं, कुछ सामाजिक हैं । ऐसे नाना कारणों से दुनिया में भेद पैदा होते हैं। लेकिन एक भेद स्पष्ट है कि 
हम शरीर में हैं और हम दूसरे शरीर से भिन्न हैं। 

मझे बीमारी हुई तो उसका अनुभव मैं ही कर सकता हूं, दूसरा नहीं कर सकता । दूसरा कल्पना 
से करेगा और कल्पना से उसको ज्यादा दुख भी हो सकता है। लेकिन वह मानसिक होगा । मुझे वीमारी 
से जो वेदनाएं हो रही हैं, उनका अनुभव उसको नहीं ग्रायेगा । कल मुझे भ्रच्छी नींद आई । उसका लाभ 
दूसरे को नहीं मिल सकता । इसलिए शरीर से भेद पैदा हुआ है। 

लेकिन मुख्य चीज यह है कि हम अपने शरीर में बंधे हुए हैं। फिर इस शरीर से जुड़े हुए माता- 
पिता, पत्नी, बाल-बच्चे मेरे हो गये, उनके साथ अपने को बांध लिया । अपनी देह के साथ एक मित्र- 
मण्डल भी जुड़ा हुआ है। जिस जाति में जन्म हुआ है, वह भी मेरी है । उस जाति को मैं अपने साथ कर 
लेता हूं और वाकी को दूर करता हूं। इस प्रकार जितने भी दुनिया के टुकड़े-टुकड़े पड़ते हैं--धर्म, जाति, 
भाषा, प्रान्त, राष्ट्र--सव एक इस कारण से पड़ते हैं। मैं अपने को एक वर्ग में रखूंगा। उसका मतलव 
यह है कि एक तरफ मैं और दूसरी तरफ कुल दुनिया। फिर उस 'मै' के साथ मैं एक-एक को जोड़ता रहता 
हूं। कल यह हो जाय कि मैं के साथ पुरे विश्व को जोड़ दूं, तो अलग वात है । लेकिन मैं मानव हूं, तो 
गाय, वैल आदि जो प्राणी हैं, उनको मानव से अलग कर देता हूं। मानव में भी मैं भारत का मानव हूं । 
तो वाकी दुनिया को अलग कर दिया। इस तरह चलता हे । 

“मै कोन हु यह सवाल है । हमारे पूर्वजों ने कह दिया-- मैं ब्रह्म हूं। उसमें गाय-गधे सव 
झा गये। यह जो व्यापक अनुभूति है--- मैं ब्रह्म हुँ, उसको वेदान्त कहते हैं। और मैं ब्रह्म हूं, तो मेरी कोशिश 
होनी चाहिए कि सवके साथ समान व्यवहार करूं। इसको 'भ्रहिसा' कहते हैं। मैं समान व्यवहार की 
कोशिश ही करूंगा, क्योंकि देह में हुं, तो समान व्यवहार सम्भव नहीं होगा। भावना से समान व्यवहार होगा, 
लेकिन देह-विग्रह होगा । विचार है कि सवके साथ समान व्यवहार करना है । इसको 'ग्रहिसा' कहते हैं । 

हिसा एक आचरण-पद्धति है और वेदान्त एक चिन्तन-पद्धति है। वेदान्त यानी चिन्तन क्या 
है, यह बताया, और भ्रहिसा यानी आचरण केसे करना, यह बताया । दोनों एक-दूसरे के प्रक हैं। आचरण 
की बुनियाद वेदान्त की रहेगी, और वेदान्त की बुनियाद पर मकान अहिंसा का होगा । 

गांव-गांव में हमको यही काम करना है । गांववालों को यही विचार समझाना है कि हम सव 
एक हूँ और व्यवहार में समानता की कोशिश करनी है । 

मैं ब्रह्म हूं, यह विचार कैसे समझना ? पहले मैं ब्राह्मण हूं, फिर मानव हूं, फिर प्राणी हूं, 
फिर पदार्थे हूं-यह एक पद्धति है विचार समझने की । उसका कभी ग्न्त ग्रायेगा नहीं और वह पुरी पड़ेगी 
नहीं। इसलिए वह भेद भी पैदा करेगी। तो ब्रह्म कैसे पहचानना ? यह कान है, यह नाक है, यह आंख ' 
है, यह मन है, ये इंद्रियां हैं, यह वुद्धि है, भौर इनको पहचाननेवाला 'मै' हूं। यानी मैं साक्षी हूं। मेरी घड़ी 
रोज दो मिनट पीछे जाती है, यह मैं जानता हूं, तो उसको ठीक कर लेता हूं। यानी घड़ी का मैं साक्षी 
हूं । वैसे ही मन को मैं पहचानता हूं, उसकी कमजोरी टालकर उसका म्च्छा उपयोग करता हूं। पहचानने 
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वाला 'मै अलग ही हूं । इस प्रक्रिया से हम साक्षीरूपेण वहां तक पहुंच सकते हैं। यही प्रक्रिया है। अपने 
को इंद्रियां, मन, वुद्धि से अलग पहचानना, अपने को अपने स्थान में पहचानना। यह है वेदान्त की 
प्रक्रिया--साक्षीरूपेण रहने की । 

जो साक्षीरूपेण रहता है, वह दो वाजू से बोलता है । वह कहता है कि कुल दुनिया मैं हूं 
और 'यह कुल दुनिया है ही नहीं, में ही हूं। यह है वेदान्त और ग्रहिसा की कोशिश, समानता की कोशिश । 

समान व्यवहार की कोशिश कॅसे करेंगे? बाबा का सबसे दुखी अवयव कौन है ? उसके लिए 
सब चिन्तित हैं । शरीर में हम क्या करते हैं ? जो सबसे दुखी अवयव होता है, उसकी सेवा प्रथम करते 
हैं, फिर दूसरे भ्रवयवों की तरफ देखते हैं । पूरे शरीर का खयाल करके उसको खिलाना है, यह तो है ही। 
वैसे ही हमको गांव में सबसे प्रथम, जो दुखी हैं, उनकी सेवा करनी है । यह हिसा का रहस्य हे । 

(२) आत्मज्ञान का ध्येय 

हिन्दुस्तान के श्रात्मज्ञान का ध्येय बहुत ही छोटा पड़ गया है। माया-मोह और पाप-पुण्य हो 
या न हो, जैसी भी परिस्थिति हो, सन्तोष से रहना है। बाहरी सुख-दुख से कोई सम्वन्ध ही नहीं रहता। 
पूछा जाय कि इतना दुख है, फिर भी शान्ति कैसे ? तो कहते हैं: ईश्वर की लीला ही ऐसी है । यहां 
के निवासी मानते हैं कि मुक्ति उनके नजदीक है । एक भाई ने मुझे लिखा था कि किसी माया में, केसे 
अहंकार में पड़े हो? भला ऐसे भी दुनिया का उद्धार होगा ? ऐसे काम को पटक दो ! ” उनकी गुरु एक 
स्त्री थी, जिनसे सात साल पहले मेरी मुलाकात हुई थी। वह बहुत शान्त और बड़ी साध्वी थी । उस भाई 
ने मुझे लिखा : “तुम उस स्त्री की शरण जाग्नो। वह देवता, परादेवता है ।” मैंने पूछा : “वहां क्या करना 
होगा?” उन्होंने लिखा : “पूछते हो? ऐसा सवाल पूछना ही अज्ञान है, यही अहंकार है । करना-घरना 
क्या है ? यहां आकर बैठ जाओ, परम शान्ति मिलेगी । ' कितना सुन्दर पत्र लिखा ! इस प्रकार हिन्दुस्तान 
के लोग मक्ति को नजदीक देखते और कहते हैं कि हमें आत्मज्ञान हासिल हो गया। सिफं गांधीजी ही ऐसा 
आदमी निकला, जो आखिर तक कहता रहा कि मुझे ज्ञान नहीं हुआ है । जिस प्रकार विज्ञान के सामने 
असम्भव ध्येय है, उसी प्रकार आत्मज्ञान के सामने भी होना चाहिए। जैसे विज्ञान कुल ब्रह्माण्ड पर स्वामित्व 
चाहता है, वैसे ही हमें भी कुल आत्मशक्ति पर प्रभुत्व हासिल करने कीं चाह रखनी चाहिए। 

हमने धर्म-साहित्य का जो कुछ अध्ययन किया है, उस पर से यही समझ पाये हैं कि अभी तक 
मानव-समाज को आत्मज्ञान का छोटा-सा अंश ही हासिल हुभ्रा है। हमारे सामने किसी आदमी क बिच्छ 
काटता है, तो ज्यादा-से-ज्यादा हममें थोड़ी-सी करुणा पैदा होती है। यदि आत्मज्ञान हुआ हो--- मैं और 
वह एक है' यह आत्मानुभूति हुई हो, तो उसे जो वेदना हुई, वही हमें मी होनी चाहिए। इसके बजाय 
अगर हम अत्यन्त प्रसन्न हैं, शान्त हैं, तो जिसे बिच्छ ने काटा है, उसे मी शान्ति और आनन्द पहुचाना 
चाहिए। दोनों में से एक तो होना ही चाहिए--बिच्छ, का डंक हमारे शरीर पर उभर आये या हमारे 
आनन्द और शान्ति का भाव बिच्छु काटनेवाले के पास पहुंच जाय। अभी हमें इतना व्यापक आत्मज्ञान 
नहीं हुआ है । एक अंशमात्र हुआ है । इसीलिए हमारे अन्दर. थोड़ी-सी करुणा ही हा होती है । 

हिन्दुस्तान की साधना में एक बड़ी भूल रह गई और वह यही कि | मैं केसे मिटाया जाय, 
इस ओर हमारा ध्यान ही नहीं गया । इस ङ्च' को कैसे मिटाया जाय? इस मैं को हम से मिटाया ला | 
वस्तुतः 'मैं' को 'तू' से मिटाना चाहिए । (तूः यानी परमेश्वर । लेकिन परमेश्वर उपलब्ध कहां है ? वह 
दिखाई कहां पड़ता है ? फिर भी लोग उसे ही ढूंढने जाते हैं। इसलिए ईश्वर--यह कोटि अव्यक्त ही है। 
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'मैं' चला जायगा, तव 'तू' आयेगा । ऐसी स्थिति में 'तू' 'मैं' को कंसे मिटा सकता है ? इसलिए यह सारा 
गड़बड़-घोटाला चलता है। इसलिए मैं' को हम' से मिटाना ही अच्छा होगा । यही युक्ति अच्छी रहेगी। 
जब हमारी साधना, हमारी भक्ति ऐसा बोला जायगा, तभी यह काम आसान होगा । उससे व्यक्ति 
आर समाज दोनों का एक साथ उत्थान सधेगा। सच्चे ग्रथं में वही साधना होगी । 
(३) आध्यात्मिक निष्ठाएं 
बचपन से ही आत्मविद्या से सम्वन्ध रखनेवाला जो भी साहित्य मिलता, मैं पढ़ लेता था। 
उन दिलों एक पत्रिका निलकती थी--रिव्यू ऑफ रिव्यूज' । उसके सम्पादक को आत्मवाद ( स्पिरिच्युआ- 
लिज्म) में रुचि थी, आज की आत्मविद्या (स्पिरिच्युआलिटी) में नहीं । आत्मवाद का सम्वन्ध मृत्यु के 
वाद के जीवन से अधिक था, इस जीवन से नहीं। उस पत्रिका में महान वैज्ञानिक सर श्रालिवर लॉज का 
वह्‌ पत्र-व्यवहार प्रकाशित हुआ था, जो उन्होंने मृत आत्माओं के साथ किया था । चूंकि वह सारा विवरण 
एक वैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, इसलिए उसे भ्रम या निर्मूल कहकर टाल नहीं सकते थे, उनका 
कुछ महत्त्व अवश्य था, लेकिन वह आध्यात्मिक विचार नहीं था, इसलिए मुझे उसका आकर्षण नहीं रहा। 
मुझे लगा कि जिस प्रकार विज्ञान वाह्य विश्व की ही खोज में लगा है, उसी प्रकार यह ग्रात्मवाद दूसरे 
ही विश्व की खोज करनेवाला है। दोनों में किसी का सम्बन्ध ्रांतरिक जीवन से नहीं था और इसीलिए 
उनमें रुचि नहीं रही। 
कुछ समय के वाद मैंने देखा कि यह आत्मवाद ( स्पिरिच्युग्रालिज्म) प्रेतविद्या (स्पिरिटिज्म ) 
में बदल गया। अंग्रेजी में अव यह नया शब्द स्पिरिच्युप्नालिटी? चला है । लेकिन यह शब्द भी अक्सर 
चैतसिक (साइकिक) प्रयोगों और शोधों से सम्बद्ध रहता है और. इसमें कुछ गूढ़ता और रहस्यात्मकता 
रहती है । 
अध्यात्म मूलभूत श्रद्धा हे । उसके पांच अंश प्राय: ध्यान में आते रहते हैं : निरपेक्ष नैतिक मूल्यों 
में श्रद्धा, प्राणिमात्र की एकता और पवित्रता, जीवन की मरणोत्तर अखण्डता, कर्म-विपाक और विश्व में 
व्यवस्था और वुद्धि । | 
१. निरपेक्ष नेतिक मूल्यों में श्रद्धा--एक श्रद्धा तो यह्‌ है कि पुरे जीवन के लिए निरपेक्ष 
नेतिक मूल्यों पर श्रद्धा (फेथ इन दी एन्सोल्यूट मॉरल वैल्यूज) की जरूरत है । इस प्रकार के शाश्वत 
नैतिक मूल्यों को मानने में सव तरह से लाम है, उन्हें तोड़ने में सव प्रकार से हानि है। यह श्रद्धा इस- 
लिए कही जायगी कि आज के युग में और किसी भी काल में मानव-मन को निरपेक्ष नीति कभी जंची 
नहीं। हिंसा कुछ स्थानों में अनिवार्य मानी गई थी, यह तो एक मिसाल है। ऐसे ही जो दुसरे नेतिक 
मूल्य शाश्वत माने जायंगे, उनमें अपवाद निकालने की जरूरत मनुष्य को मालूम हुई और वुद्धि से यह 
सिद्ध करना अशक्य हुआ कि आप सत्य पर अड़े रहिये और श्रापका गला रेता जा रहा है, फिर आप 
विजयी हैं। इसीलिए इसमें श्रद्धा रखने की बात आती है । 
२. प्राणिमात्र की एकता और पवित्रत (दसरी श्रद्धा है प्राणिमात्र की एकता और पवित्रता 
(युनिटी एण्ड सँँक्टिटी ग्राफ लाइफ) । प्राणिमात्र की एकता और पवित्रता को जीवन में लाना अशक्य है । 
यद्यपि जीवन के लिए हम जन्तु्रों का संहार करते हैं, संख्य जन्तु्रों का हमसे घात होता है और प्रत्यक्ष 
आचरण में ऊंच-नीच का भेद माना जाता हैं। यद्यपि यह सच है, तथापि यह श्रद्धा होनी चाहिए कि प्राणि- 
मात्र एक है और पवित्र है । 52 कक पन 
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; ३१. जीवनं को मरणोत्तर अलंण्डता--अध्यात्म-श्रद्धां का तौसरा विषय यह होगा कि मृत्य 
के वाद भी जीवन है (कन्टीनिउटी आँफ लाइफ आफ्टर डेथ) । मृत्यु से जीवन खण्डित नहीं होता। इसे 
जिस किसी Sil Se हो, यह तफसील का विषय है, बुद्धि से उसका निर्णय नहीं होने वाला है। तफ- 
सील में विचार-मेद हो सकता है । थे लेकिन जीवन मृत्यु से खण्डित नहीं होता, उसके वाद मी रहता है-- 
चाहे सुक्ष्म रूप में रहे या स्थूल में रहे, निराकार रूप में रहे या साकार रूप में, देहधारी रहे या देह- 
विहीन रूप में। ये छह भेद हो सकते हैं और होंगे--लेकिन जीवन ग्रखण्ड है । जाहिर है कि यह विषय 
श्रद्धा का है।। बुद्धि कुछ हृद तक इसमें काम करेगी और फिर वह टूट जायगी। जहां वह टूट जायगी, 
वहां श्रद्धा काम करेगी। इस प्रकार जिस मनुष्य में श्रद्धा नहीं है, उसे आगे का ग्रहण नहीं होगा। जहां 
तक बुद्धि की पहुंच है, वहीं तक ग्रहण होगा। 

४. कर्म-विपाक--चोथी श्रद्धा है कर्म-विपाक । ु 

जीवन का इस सृष्टि में कव प्रवेश हुआ, मालूम नहीं। वह कवतक इस सृष्टि में रहेगा, यह 
भी मालूम नहीं। यदि हम यह मानें कि हम पहले नहीं थे और मरने के बाद नहीं रहेंगे तो कई समस्याएं 
खड़ी होंगी। लेकिन सब समस्याओं का उत्तर मिलेगा, यदि हम यह जान जांय कि हमारा स्वरूप अनादि- 
अनन्त हे । ०:०२ 

यदि हम यह मानें कि हमारा स्वरूप अ्रनादि-अनन्त नहीं तो फिर कर्म-विपाक भी कुंठित हो 
जायगा। हमने जन्म पाया तो बचपन से ही हमारे कर्मों का क्षय होने लगा। पहले भ्रौर आगे की बातें यदि 
नहीं मानते तो कर्म और कर्मफल का नियम टूट जाता है । | 

ईश्वर की योजना ऐसी है कि वुरे कमं का फल बुरा होता है और अच्छे कर्म का फल अच्छा 
होता है । ईश्वर की शिक्षण देने की यह योजना है। इसी को “कमं-विपाक' कहते हैं। कर्मविपाक कहता 
है कि जेसा वोश्रो, वैसा पाग्नो ।' ववूल बोकर आम नहीं, बबूल ही पाओगे। 

हम लोगों ने कर्म-सिद्धान्त को साधारणतः जिस तरह माना है, उसमें काफी गलतफहमियां 
हूँ। मेरे कर्म का फल मुझे अवश्य मिलेगा। यहां नहीं तो वहां, दूसरे जन्म में मिलेगा, यह कर्म-सिद्धान्त 
अटल है । किन्तु मेरे कमं का फल मुझे ही मिलेगा आपको नहीं और ग्रापके कमं का फल आपको 
ही मिलेगा मुझे नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ कर्म मिले-जुले होते हैं तो कुछ व्यक्तिगत। कुटुम्ब में पांच 
मनुष्य हैं, उनमें से कभी कोई एक गलत काम करता है तो उसका फल शेष चारों को भी भुगतना 
पड़ता है। 

हां, एक बात समझ लेने की है । वह यह कि कमं भुगते बिना समाप्त नहीं होता । किन्तु 
यह्‌ कार्य-कारण नियम ईश्वर को अबाधित रूप से लागू नहीं करना चाहिए। ईश्वर चाहे तो कर्मे को क्षमा 
कर सकता है । कर्म-सिद्धान्त दण्ड देने के लिए नहीं है । सजा देना ईश्वर के प्रेम का ही लक्षण है। वह 
आपको सुधारना चाहता है । उसमें ग्रपवाद हो सकता है। कानून से फांसी होती है तो राष्ट्रपति क्षमा 
भी कर सकते हैं। हमारे दुराचरण का फल हमें मिलना चाहिए, पर ईश्वर की कृपा हो जाय तो उससे 
छुटकारा भी हो सकता है । कुछ कमं सामूहिक होते हैं, ऐसे कर्मों का भोग सामूहिक ही होता है और 
उनसे छुटकारा भी मिल सकता है । 

"५, विश्व में व्यवस्था और बुद्धि पाँचवी श्रद्धा यह है कि विश्व में व्यवस्था है अर्थात रचना 

है, बुद्धि है। देशर इज एन आडेर इन दि यूतिवसं--इतना कहने से ईश्वर की सिद्धि होती है । लेकिन 
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उसे ईश्वर' का नाम देने का आग्रह ईश्वर का अपना नहीं है, तो मेरा भी नहीं है । इसी का अर्थ होता 
है, परमेश्वर पर श्रद्धा। व्यवस्था है--इसका अर्थे यह नहीं कि हम-आप जो कुछ करते जाते हैं, वह सारा 
अपनी योजना से करते हैं । कुछ दूसरी योजना है, उसी के अनुसार सारा होता है। जेल के आंगन में 
घास का एक हिस्सा था, जिस पर लिखा था १४४५ यानी वह १४४५ में कटेगा और फिर वहां लिखा 
जायया सन १६४६। यह दृष्टांत दे कर मैं समझाता था कि उस घास में जो तिनका है, उसका अपना 
प्रयोजन है, लेकिन कुल मिलाकर सब तिनको का प्रयोजन १६४५ बनाना है । वे तिनके यह जानते नहीं । 
तिनका आता है और जाता है, लेकिन सवका मिलकर एक प्रयोजन है कि जेल में कौन-सा साल चल 
रहा है, यह दिखाया जाय। इसी तरह हम भी तिनके जैसे हैं । हम जानते नहीं कि इस सृष्टि में हमारा 
क्या प्रयोजन है। हम अपना-अपना प्रयोजन ही देखते हैं लेकिन कुछ और प्रयोजन है, जिसके लिए सृष्टि- 
कर्ता ने हमें पैदा किया है । लेकिन इतना मानना बस होगा और यह पर्याप्त होगा कि विश्व में एक 
रचना है, व्यवस्था है और बृद्धि है । 

(४) आत्मज्ञान और विज्ञान 

इसके आगे दुनिया में विज्ञान और अध्यात्म रहेगा, राजनीति और धर्म मिट जायंगे । पक्षनिष्ठ 
राजनीति, सत्ता की राजनीति और स्थानिक राजनीति सब खत्म होंगे। खत्म होने के पहले वे बहत कष्ट 
देगे। लेकिन उनको जाना है, क्योंकि विज्ञान के प्रकाश में वे टिक नहीं सकते। विज्ञान पक को तनय 
ला रहा है । दूसरे ग्रहों के साथ सम्बन्ध जोड़ रहा है। इस हालत में पुराने खयाल नहीं रह सकते। एक 
तो राजनीति को जाना है श्र दूसरा छोटे-छोटे धर्म-पन्थों को जाना है। नाना प्रकार की उपासनाएं 
मळा पड़ पक वे हृदयको संकुचित बनाती हें ग्रौर एक मानव को दूसरे मानव से तोड़ती हे । ये 
क र oh म म वाद धर्म-सार आत्म-विद्या पनपेगी। विज्ञान 

| न आगे चलेगा ।७ 


५ ¦` सर्वोदय 


१. सर्वोदय की बुनियाद : सत्यनिष्ठा 
कोई किसी भी घम या पन्थ का हो, मैं हर ते 
मय एक को मनुष्य के नाते देखना चाहता हं । वह्‌ 
भी मुझे वैसे ही देखे, तभी कल्याणकारी सेवा होगी । मेरी यही इच्छा है कि मनुष्य के 2 हाथों पे विश्वः 
कल्याणकारी सेवा हो ! कनी वही 
अपी ह र र ? स सवमें हूँ और मुझमें सभी हैं । इसलिए मैं ग्रपने निजी 
2 सत ” सामाजिक जीवन में और हर जगह असत्य नहीं 
जज मम हाम का व्यवहार नहीं कर सकता, 
चि वर देह हम प हैं, ता असत्य कसे शोभा देगा? कैसे शरोर किससे छिपा सके? जिससे 
पह महान सत्यनिष्ठा ही सर्वोदय की बुनियाद है ७ गांधी-तत्त्वज्ञान-मन्दिर, धुलिया 
- $ ३ ४-१-४& 
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२, सर्वोदय का त्रिविध स्वरुप 

सर्वोदय तत्त्वज्ञान का कुल विचार समन्वयात्मक है । यानी समी विचारों का समन्वय करणें 
शोर उन्हें एकत्र लाने की शक्ति सर्वोदय-विचार में है । हिन्दुस्तान की संस्कृति ही ऐसी है कि समन्वय 
उसके रोम-रोम में भिदा हुआ है । उसकी पुर्णता सर्वोदय-विचार से ही हो सकती है । वैसे सर्वोदय का 
किसी के साथ विरोध रहने का कोई कारण नहीं, श्रवश्य ही उसका उन सबके विचारों से विरोध है, जो 
यह मानते हैं कि सवका उदय न हो, कुछ थोड़े ही लोगों और विशिष्टों का ही हो, तथा कुछ जातियां या 
लोग दूसरों से श्रेष्ठ हैं और उन्हीं के हाथों में सत्ता रहे। फिर भी यह विरोध ऐसा है कि किसी भी तरह 
मिट नहीं सकता । या तो यह रहे या वह, इतना दोनों में विरोब है । जो जातिवाद' या 'पांथिक राज्य' 
की कल्पनाएं करते हूँ, जो वर्ग-विशेष की उन्नति को ही प्रधान मानते हैं--फिर वह वर्ग बहुसंख्यक हो या 
ग्रल्पसंख्यक--या जो औरों की परवाह न कर झावश्यक हुआ, तो उनका उच्छेद करना भी उचित मान लेते 
हँ, सर्वोदय उनका विरोध करेगा। अगर सर्वोदय उनका विरोध न करे, तो फिर उसका प्रयोजन ही 
क्या रहा ? 

दूसरी वात, सर्वोदय-तत्त्वज्ञान का पोषक रचनात्मक कार्यक्रम भी गांधीजी ने चला दिया है। 
गांधीजी ने पहले यह कार्यक्रम छोटा-सा ही वताया था, पर फिर बढ़ाते-बढ़ाते उसकी अनेक शाखाएं कर 
दीं । कार्यक्रम ग्रचतन यानी आज की आवश्यकता के अनुरूप चाहिए। वह निष्काम और निरहंकार करना 
पड़ता है और निरहंकार तभी हो सकता है, जव कि वह चालू प्रवाह के अनुरूप हो। 

लेकिन इन दो बातों से भी समग्र विचार नहीं होता । और भी एक महत्त्व की वात है, जिससे 
यह विचार परिपूर्ण हो जाता है । वह है, जीवन-शुद्धि की साधना। ग्रहिसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्वाद, 
निर्भयता आदि एकादश व्रत गांधीजी बता गये हैं । इसे जीवन-शुद्धि की साधना, ब्रतनिष्ठा' या चाहें तो 
सत्याग्रह-निष्ठा' भी कह सकते हैं। कुल मिलाकर अर्थ एक ही है। जीवन किसी विशेष श्रद्धा पर 
खड़ा करना चाहिए। एक निश्चित दिशा में बह्ने के कारण नदी का पानी नहीं फूटता और इसलिए 
उसमें से कारगर ताकत प्रकट होती है। जीवन-नदी भी इसी तरह निश्चित ध्येय के अनुसार बहती 
रहनी चाहिए। सारा कर्मयोग विशिष्ट निष्ठा पर रचा जाय, इसीलिए इन ग्यारह ब्रतों की योजना 
की गई है। 

जीवन-शुद्धि के लिए ब्रतों की आवश्यकता की कल्पना वैसे नयी नहीं। लेकिन गांधीजी ने 
इसे निश्चयपूर्वक रखा। भक्ति-मार्ग का स्वरूप ही ऐसा होता चाहिए कि जीवन उत्तरोत्तर शुद्ध करते 
जांय, ्रवगुणों को विवेकपूर्वक काटे और सत्यनिष्ठा बढ़ाते जांय। मैं रोज प्रार्थना करता हूं, लेकिन अगर 
मेरे चित्त से द्वेष-मावना दूर नहीं होती, तो मेरी भक्ति की कसौटी हो जाती और सिद्ध हो जाता है कि 
वह सच्ची हादिकता से भरी नहीं है । उचित रूप में भक्ति करने में ब्रतनिष्ठा सहायक होती है। किंबहुना, 
वहीं प्रार्थना आादि भक्ति के भ्रंगों की आवश्यकता है । सही प्रार्थना तभी होती है, जब आत्मपरीक्षण 
द्वारा मैं महसूस करता हूं कि ग्रहिसादि के परिपोष का निरन्तर प्रयत्न करते हुए भी अवगुण रोड़ें अटकाते 
हैं, मेरे प्रयत्न असफल रहते हैं और सहायता के लिए मैं भगवान के चरणों में दौड़ जाता हूं। इसलिए 
गांधीजी ने अहिसादि ब्रतों के पालन के साथ-साथ नामस्मरण की भी आवश्यकता बताई। जीवन-शुद्धि 
की यह साधना हमारे आचरण में होनी चाहिए, यह तीसरी जिम्मेदारी है । 

सारांश, हमारा तत्वज्ञान सर्वोदयकारी है, रचनात्मक कार्यक्रम हमारा कर्मयोग है और नाम- 
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स्मरण तथा परमेश्वर कौ सहायता लेकर अहिसादि ब्रतों का आचरण हमारा भक्ति-माग है । यह जीवनं 
का त्रिविध सम्यक दर्शन है, जिससे दुनिया पावन होगी। उस सारी दुनिया का मध्यविदु है, मैं और भेरा 
जीवन । इसलिए मुझे फिक्र रखनी चाहिए कि मुझमें ये तीनों बातें हर रोज स्थिर होती जांय ।® धूलिया 
११-१३-१-४३ 
३. सर्वोदय को सिद्धि का सागं 
हमारे सर्वोदय के विचार में खादी का जो स्थान है, वह दूसरी किसी चीज को नहीं। 
काकासाहूब (कालेलकर) ने भ्राज सुबह कहा कि आज नहीं तो कल, हिन्दुस्तान को ही 
नहीं, वल्कि सारी दुनिया को खादी ग्रपनानी होगी ।' काकासाहव का यह वाक्य मुझे ऋषि-वचन-जैसा लगा। 
हम दूसरी चाहे हजार वाते करें, लेकिन खद्दर में श्रगर कामयाव नहीं होते, तो गांधीजी के विचारों के 
प्रतिनिधित्व का दावा छोड़ देते और हार कवूल करते हैं । अगर हम खादी को ग्रव्यावहारिक मानते हैं, तो 
जिस सामाजिक अहिंसा का हम विचार करते हैं, निश्चय ही उसे खतरा है । 
झाप कोई भी काम क्यों न करते हों, ्रपने श्रास-पास खद्दर का वातावरण रखिये । अगर 
वैसा वातावरण न रहा, तो गांघी-विचार की दृष्टि से आपका सारा काम विशेष मूल्य न रखेगा। 
दूसरी वात है सर्वोदय-विचार का परिपूर्ण अमल । उसका समग्र ग्रमल कव होगा, यह तो 
परिस्थिति पर निर्भर है । लेकिन आज सामाजिक क्षेत्र में जो एक चीज हम कर सकते हैं, वह है छग्रा- 
छूत का निवारण । अवतक हम उसे नहीं कर पाये, यह बड़े दुख और शम की वात है। वैसे मैं दो साल 
तक भंगी का काम करता रहा। परमेश्वर ने चाहा होता, तो उसी को नियमित रूप से प्रार्थना की तरह 
करता रहता । लेकिन वह तो देहात का भंगी-काम था, जो शहर की अपेक्षा बहुत ग्रासान था। शहर का 
भंगी-काम मनुष्य के लायक ही नहीं होता। हम सबको भंगी बनना चाहिए या उस काम को ऐसा स्वरूप 
देना चाहिए, जिससे हर कोई कर सके । 
आज ग्रप्पासाहव मुझ से कह रहे थे कि “इसे सर्वोदय' के वदले '्रन्त्योदय' कहें तो अच्छा 
है, क्योंकि हमारे भंगी भाई सब से आखिर के दर्जे के हैं ।” वास्तव में सर्वोदय' शब्द का मूल ्रन्त्योदय 
की कल्पना में ही हे । रस्किन के भ्रन्टु दिस लास्ट के अनुवाद को बापू ने सर्वोदय' नाम दिया है । सर्वोदय 
मै सबसे नीची श्रेणीवालों, अन्त्यों का भी उदय है । सारी दुनिया का उदय जब होगा तब होगा; लेकिन 
मंगी का उदय तो होना ही चाहिए । शब्द तो मैं 'सर्वोदय' रखना ही पसंद करूंगा, क्योंकि सर्वोदय में 
अन्त्योदय आ जाता है। केवल भन्त्योदय' शब्द में भाव यह आता है कि बाकी के लोगों का उदय हो चुका 
है, लेकिन एसा नहीं है । इस अभागी दुनिया में उदय किसी का भी नहीं हुआ, ग्रभी सभी का ग्रस्त ही 
हैं। वड़ों की बड़ाई कायम रखना उन पर प्रीति करना नहीं। धनवालों की बुद्धि जड़ धन की संगति से 
जड़ और निस्तेज वन जाती है । सारांश, जड़ बने हुए लोगों और भूखों, दोनों का उदय होना वाकी हे । 
इसलिए शब्द तो सर्वोदय' ही रहे; लेकिन फिक्र अन्त्योदय' की भी रखें। 
तीसरा विचार है भ्रपरिग्रह का । भंगीपन की तरह हमें परिग्रह को भी भिटाना है। यह 
ग्रपरिग्रह-ब्रत से ही हो सकता है । हमारे देश की हालत ऐसी है कि अगर हम ग्परिग्रह-ब्रत पर ग्रमल 
न करें, तो संघर्ष टल नहीं सकता । 
शरीर-श्रम के साथ अ्रपरिग्रह-त्रत भौर अपरिग्रह के साथ शरीरश्रम, दोनों एक दूसरे के साथ 
भाते हैँ । एक ही चीज के ये दो पहलू हैं । गत वर्ष अपरिग्रह पर बात चलती रही। पूछा गया था कि 
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रोहमा ह तय करे ? तव मैंने कहा : “जिसका वही तय करे। हमारे पास धॅन 
र > €। पहा बन जाते। हमारे पास दुसरा भी संग्रह पड़ा होगा । पैसे नहीं, तो ऐसी 
पुस्तक होगी, जिनकी कभी कोई जरूरत पडे, बाकी हमेशा ग्रालमारी में वन्द ही पड़ी रहती हों। यह भी 
एक तरह का परिग्रह ही है ।” इस तरह हमें अपने जीवन का शोधन करना चाहिए | 
करें, लेकिन क कलक ब के कप ता लिए हिल ये मम है 
लेकिन समाज और राष्ट्र के लिए तिता करने में वळा य हक र सौ मा 
। प ह्‌ में पाप भी नहीं समझता । हम भी संस्था के लिए परिग्रह 
क्षम्य मानते हँ । गाता में कहा गया है कि सव प्रकार का परिग्रह छोड़ दो : 'त्यक्तसर्वपरिग्रह्‌ः'। अगर 
हम परोपकार के लिए भी परिग्रह का मोह रखते हैं, तो वे सारे दोष हमारे काम में ग्रा जायंगे जो किसी 
सांसारिक परिग्रही के काम में आते हैं।७ सर्वोदय-सम्मेलन, राऊ 
४. सर्वोदय का सरल भ्र्थ क 
ह? जव भगवान ने इस दुनिया में मानव-समाज का निर्माण किया है, तो उसकी यह इच्छा कदापि 
नहीं हो सकती कि मानव का आपस-आपस में विरोध हो या एक का हित दूसरे के हित के विरुद्ध हो। 
कोई वाप यह नहीं चाहता कि अपने एक लड़के का हित दुसरे के विरुद्ध करे । लड़कों में विचार-मेद हो 
सकता है; लेकिन हित-विरोष नहीं । भिन्न-भिन्न विचार हो, तो ऐसे अनेक विचार मिलकर एक पूर्ण विचार 
वन सकता है, क्योंकि किसी एक आदमी को पूर्ण विचार सूझे, यह सम्भव नहीं। एक को एक अंग सूझेगा। 
दूसरे को दूसरा, तो तीसरे को तीसरा । इस तरह मिलकर एक पूर्ण विचार होगा । इसलिए विचार-भेदों 
का होना जरूरी है । इसमें दोष नहीं, वल्कि गुण ही है; लेकिन हितों में विरोध न होना चाहिए। 
लेकिन हमने अपना जीवन ऐसा ही वना लिया है कि एक के हित में दूसरे के हित का विरोध 
पैदा होता है । धन आदि जिन चीजों को हम लाभदायी मानते हैं, उनका संग्रह हम सामनेवाले की परवाह 
किये वगैर और कभी-कभी उससे छीनकर भी करते हैं। हमने प्रेम से भी अधिक कीमत धन को यानी 
स्वर्ण को दे रखी है। दुनियाभर में यह स्वर्ण-माया फैल गई है। उसी का परिणाम है कि परस्पर जो मेल 
या समन्वय आसान होना चाहिए था, वह मुश्किल हो गया है। उस मेल की शोध में कई राजकीय, 
सामाजिक और आथिक शास्त्र वन गये हैं, फिर भी सवका हित सघ ही नहीं रहा है । लेकिन हम एक 
सादी-सी वात समझ लें, तो वह सघ जायगा। हरएक व्यक्ति दूसरे की फिक्र रखे और अपनी फिक्र भी 
ऐसी न रखे, जिससे दूसरे को तकलीफ हो। परिवार में भी यही चलता है। परिवार का यह न्याय समाज 
पर लागू करना कठिन नहीं, ग्रासान होना चाहिए । इसी को 'सर्वोदय' कहते हैं । 
'सर्वोदय' का एक बहुत ही सरल और स्पष्ट अर्थ है । हम जैसे-जैसे प्रयोग करते जायंगे, वैसे- 
ही-वैसे उसके और भी अर्थ निकलेंगे। लेकिन यह उसका कम-से-कम अर्थ है। इसीसे यह प्रेरणा मिलती 
है कि हमें अपनी कमाई का खाना चाहिए, दूसरे की कमाई का न खाना चाहिए। हमें अपना भार दूसरे 
पर न डालना चाहिए । दूसरे का धन किसी तरह हम ले लें, इसे अपनी कमाई' नहीं कहा जा सकता। 
कमाई का अर्थ है, प्रत्यक्ष पैदाइश । यदि हम इन दो नियमों का पालन करें, तो सर्वोदय-समाज का प्रचार 
दुनिया में हो सकेगा ।० लाऊ (इन्दौर) 
८-६-४ 
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५, सर्वोदय को मनोवृत्ति होऊ नककी 

सर्वोदय में इच्छा यह रहती है कि पहले सबका उदय हो, उसी में मेरा भी उदय होगा । 
जबतक उसका उदय नहीं होता, तबतक मैं अपना उदय नहीं चाहता । मां यही कहती है कि जवतक 
प्रेरे बच्चों को पानी नहीं मिल जाता, तबतक मैं पानी न पीऊंगी। मान लीजिये, उसके पास एक लोटा 
पानी है । वह तबतक स्वयं न पीयेगी, जबतक कि सारे बच्चों की प्यास नहीं बुझ जायगी। पानी न 
बचने पर भी वह आन्तरिक सुख का अनुभव करती है । यही माता का मातृत्व है । इसका मतलव यही 
हुआ कि अपने वच्चों के साथ माता की यह सर्वोदय की भावना है। निस्सन्देह उसकी भावना,उसका समाज 
या उसका सर्व अपने वच्चों तक ही सीमित है, इसलिए उसकी सर्वोदय-भावना भी उस परिमाण में सीमित 
ही कही जायगी । 

सारांश, सबकी भलाई के लिए त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए और इस त्याग में 
होनेवाले दुख से आन्तरिक सुख का ही अनुभव होना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि वाहरीतौर पर 
दुख भोगते हुए भी आन्तरिक दृष्टि से हम सुखी ही रहेंगे। जो अपनी ग्रात्मा का कल्याण चाहते हैं वे 
बाह्य कष्टों से कमी घबराते नहीं। जिस समाज में ऐसी भावना होती है, उसमें प्रधान भीग नहीं, त्याग 
होता है । यज्ञ करने के बाद जो हुतशेष (होम के वाद बचा प्रसाद) प्राप्त होता है, उसीसे उसकी तृप्ति 
होती है । ईशावास्यमिदं सवं' इस शलोक में भी यही वतलाया गया है कि मनुष्य सब कुछ अपने समाज 
को दे दे और जो सहज भाव से उच्छिष्ट मिल जाय, उसीसे सन्तुष्ट रहे । यही सर्वोदय का स्पष्ट अर्थ है । 
सर्वोदय के लिए मानव में केवल ग्रासुरी मनोवृत्ति का होना ही काफी नहीं। उसमें उत्तम मानवीय वृत्ति 
का होना भी जरूरी है और वह यह है कि मैं' पीछे और वाकी सव मेरे श्रागे ! ७ राजघाट, दिल्ली 

२४-६- ९८ 
६. सास्ययोग का समग्र दर्शन 

भूमिदान-यज्ञ के पीछे जो मूल विचार है, उसका नाम हमने 'साम्ययोग' रखा है । हम उसी 
साम्ययोग के आधार पर सर्वोदय-समाज का निर्माण करना चाहते हैं । सर्वोदय-समाज वहुसंख्यकों का नहीं, 
सारे समाज का हित चाहता है । आज दुनिया में तीन विचार चल रहे हैं, जिनमें एक तो पूंजीवाद है, 
जो पुराना विचार है। इसका दाया है कि हम क्षमता पैदा करना चाहते हैं । दूसरा लोकशाही समाजवाद 
का है, और तीसरा है साम्यवाद । साम्यवाद का दावा है कि हम सबको समान भाव से जीवन की सब 
चीजें देना चाहते हैं । 
पूंजीवाद क्षमता का हामी है । वह कहता है कि कुछ लोगों की योग्यता कम है, इसलिए 
उन्हें कम मिलना चाहिए। कुछ लोगों की योग्यता ज्यादा है, इसलिए उन्हें ज्यादा मिलना चाहिए। वह 
योग्यता के अनुसार पारिश्रमिक देकर समाज में क्षमता लाना चाहता है | इससे कुछ लोगों का जीवन 
ऊंचे स्तर तक चला गया है। लेकिन बहुत सारे लोगों का जीवन तो बिलकुल खाई में गिर गया है। 
धूंजीवाद के पास इसका कोई इलाज नहीं है । उसका तो साफ कहना है कि जो नालायक हैं, उनके लिए 
इसके सिवा कोई मार्ग नहीं कि वे नालायक बने रहें और जो लायक हैं, वे दुनिया के सुख-साधनों से 
लाम उठायें, यह अनिवार्य है । इसीलिए गाज दुनिया दुखी है भ्रोर पूंजीवाद के समर्थक भी कम हैं । फिर 
भी वह चल रहा है । लेकिन श्राज नहीं, तो कल वह ट्टनेवाला ही है। 

लोकशाही में हर एक को एक वोट रहता है । वोट के वल पर सारा काम चलता है। उसमें 
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अल्पसंख्यकों की रक्षा नहीं होती, बहुसंख्यको की होती है । लोकशाही समाजवाद का कहना है कि उसमें 
सवकी रक्षा ही है, किन्तु इसके कारण निर्माण होने वाली बुराइयो को दुरुस्त करने का इलाज समाजवाद 
के पास नहीं है। जवतक बहुसंख्यक की राय से ही ग्रल्पसंख्यकों के हित की रक्षा करने की कोशिश की 
जायगी, तवतक पूरा समाजवाद नहीं झा सकता । 

कम्युनिज्म (साम्यवाद) कहता है कि आज के ऊंचे वर्ग को खत्म किये वगैर समता नहीं 
ग्रा सकती । वर्ग-संघर्ष श्रौर जिनके हाथ में सत्ता है, उन्हें खत्म किये विना चारा नहीं । उतनी हिसा अब 
लाजिमी और धर्मरूप हे । किन्तु स्पष्ट है कि इस विचार से भी दुनिया में शान्ति नहीं हो सकती, क्योंकि 
हिसा में से प्रतिहिसा ही निर्माण होती है, चाहे थोड़ी देर वह सिर दवाकर बैट जाय । इतना ही नहीं, 
उसके कारण मनुष्यता का मूल्य और प्रतिष्ठा भी घट जाती है । 

किन्तु साम्ययोग का मानना है कि हरएक मानव में एक ही आत्मा समान रूप से वसती है । 
साम्ययोग मानव-मानव में भेद नहीं करता, वल्कि मानव-आत्मा और प्राणिमात्र की आत्मा में भी बुनियादी 
भेद नहीं मानता । हां, इतना ही मानता है कि मानव में जो विकास सम्भव है, वह दूसरे प्राणियों की 
आत्मा में नहीं हो सकता । मानवों में भी सबका विकास समान नहीं होता यद्यपि शिक्षण से विकास सम्भव 
है । किन्तु प्राणियों की आत्मा का शिक्षण के वावजूद विकास सम्भव नहीं । चूंकि सृष्टिमात्र में एक ही 
आत्मा का अ्रधिष्ठान है, इसलिए जहां तक हो सके, हमें प्राणिमात्र की रक्षा का प्रयत्न करना चाहिए । 

'साम्यवाद' आर 'साम्ययोग' में यही भ्रन्तर है कि साम्यवाद आत्मा की एकता को नहीं मानता 
श्रौर साम्ययोग मानता है । इतना ही नहीं, साम्ययोग उसके आघार पर गहराई में भी जाना चाहता है । 
इसीलिए नैतिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनेतिक क्षेत्रों में इसके क्रांतिकारी परिणाम होते हैं । जब 
हम एक बुनियादी आध्यात्मिक विचार ग्रहण करते हैं, तो जीवन की अनेक शाखाओं में प्रवेश करते हैं। 
अपनी वुद्धि-शक्ति के मालिक हम नहीं, भगवान हैं। और चूंकि हमारे सभी गुण समाज के लिए हैं, 
इसलिए हमें चाहिए कि अपने पास की सारी शक्तियों को ईश्वर की देन मानें और समाज को अर्पण कर 
दें। हम तो अपने शरीर के भी मालिक नहीं, उसके ट्रस्टी मात्र हैं। साम्ययोग कहता है कि सम्पत्ति किसी 
रूप में भी क्यों न हो, उसके मालिक हम नहीं हैं। साम्ययोग और साम्यवाद में यही बड़ा भारी फक है । 

भ्राज तक लोग अपने को सम्पत्ति का मालिक मानते आये । उसमें हितों का विरोध निर्माण 
होता है । किन्तु जहां ट्रस्टीशिप' का विचार आता है, वहां पूरी वैचारिक क्रान्ति होती है। यानी अपनी- 
अपनी चीजों पर हम जो अपनी मालकियत मानते हैं, वह गलत है। हमारे पास जितनी भी शक्तियां हैं, 
समाज की सेवा के लिए हैं, व्यक्तिगत स्वार्थं साधने के लिए नहीं । व्यक्तिगत स्वार्थ तो अपने स्वार्थं को 
समाज के चरणों में समपित कर देने में ही है । सारे समाज को अपना स्वार्थ ग्रपेण कर देना और समाज 
के हित के लिए सतत प्रयत्न करना ही हमारा स्वार्थ है । यही नैतिक विशेषता साम्ययोग में से निर्माण 


होती है । 

साम्ययोग के कारण आर्थिक क्षेत्र में भी क्रांति होती है। हमारे पास जो भी शक्तियां 
हैं, उन्हें हम अपनी नहीं मानते । कोई भी व्यक्ति अपनी शक्ति भर समाज का पूरा काम करता है, तो वह 
रोटी का हकदार हो जाता है । एक बिना आंख का आदमी, अपनी इस कमी के बावजूद जो कुछ बनता 
है, पुरी शक्ति से करता है, तो वह खाने का हकदार है, भले ही आंखवाले की अपेक्षा उसकी सेवा की 
मात्रा कम हो । कम-ज्यादा शक्ति के अनुसार सेवा कम-ज्यादा हो सकती है। किन्तु पोषण भौतिक वस्तु 
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है और सेवा नैतिक वस्तु। नेतिक वस्तु की कीमत भौतिक वस्तु से नहीं हो सकती । क्या किसी डूवते हुए 
को बचाने की दस मिनट की सेवा का मूल्य रोजी के हिसाब से आंका जा सकता है? मां अपने बच्चे 
की सेवा करती है, लड़का अपने पिता की सेवा करता है, मन्त्री ग्रपने समाज की सेवा करता है; लेकिन 
इन सव कामों की कीमत पैसों में नहीं झांकी जा सकती । भला जिस सेवा में हृदय डाला गया हो, उसकी 
कीमत पेसे में कँसे हो सकती है ? पुत्र ने माता को जो कुछ दिया, विद्यार्थी ने गुरु को जो कुछ दिया, 
किसान ने समाज को जो कुछ दिया, उसकी कीमत नहीं हो सकती । 
नैतिक मूल्यों के समान आशिक क्षेत्रों में भी श्रम का मूल्य समान होना चाहिए। किन्तु आज 
इससे बिलकुल उलटा होता है । ग्राज शारीरिक काम की अपेक्षा बौद्धिक काम की मजदूरी ज्यादा दी जाती 
हे । उसकी प्रतिष्ठा भी ज्यादा होती है । लेकिन इस तरह का फर्क विलकुल बेवुनियाद है । चंकि साम्य- 
योग का विचार आत्मा की समता पर निर्भर है, इसलिए आर्थिक क्षेत्रों में भी वह कोई भेद स्वीकार 
नहीं कर सकता । हां, सेवक की भूमिका के अनुसार सेवा के प्रकारो में भेद हो सकता है । जो सेवा मां कर 
सकती है, वह पुत्र नहीं कर सकता । जो सेवा पुत्र कर सकता है । वह मां नहीं कर सकती। व्यक्ति-भेद 
और शक्ति-मेद के अनुसार सेवा-भेद भले ही हो, लेकिन चिता सबकी समान होनी चाहिए। हरएक उंगली 
कम-वेश काम देती है, पर वे हैं सव समान, भले ही एक से जो काम होता है, वह दूसरी से नहीं हो पाता । 
इसी तरह समाज में हरएक की सेवा का प्रकार भिन्न हो सकता है, पर उसका भ्राथिक मूल्य समान ही 
होना चाहिए । र 
ह साम्ययोग के सिद्धान्त के श्रनुसार जव नैतिक मूल्यों में अन्तर नहीं श्राता, तो आर्थिक क्षेत्र 
में भी अन्तर न आना चाहिए । हरएक को विकास का पुणे मौका मिले, तालीम का ग्रवकाश मिले । 
१ नहीं फलाना लड़का श्रीमान का है, इसलिए उसकी 
तालीम का प्रवन्ध है । अगर हम इस तरह समाज के मूल्य रखेंगे, तो सबका विकास न हो सकेगा। समान 
मौका मिलने पर जिसमें जो योग्यता होगी, वह उस घन्धे में प्रवेश कर सकेगा । मजदूरी का परिणाम कम- 
वंश होने पर विकास गलत तरीके से होगा और व्यर्थ ही दूसरे क्षेत्रों का आकर्षण होगा, जैसा कि ग्राज हो 
रहा है। समान वेतन से यह वृत्ति रुकेगी । 
इस विचार का ग्राथिक क्षेत्र में यह परिणाम होगा कि गांव-गांव पूर्ण स्वावलम्बी बनेंगे। अनाज, 
कपडा; घी, दूध आदि प्राथमिक आवश्यकताशों की सभी चीज़ें हर गांव में पैदा होंगी और हर गांव स्वयंपूर्ण 
वनेगा। यह भी पूर्ण और वह भी पूर्ण होगा, दोनों की पूर्णता से समता का निर्माण होगा। श्रगर यह भी 
शरण रहा और वह मी अपूर्ण रहा, तो दोनों की अपूर्णता से समता निर्मित नहीं हो सकती । बुनियादी 
चीजों की पुति देहातों में ही होनी चाहिए । भगवान ने सव को परिपूर्ण बनाया है ग्रक्ल और ताकत कम- 
वेश होती है, पर भगवान की योजना इतनी विकेंद्रित हे कि सबका विकास हो सकता है। वैसी ही 
विकेंद्रित याजना हम चाहते हैं। अगर आाथिक क्षेत्र में समता न होगी, तो ऊंच-नीच का भेद बढ़ेगा, 
परावलवन पैदा होगा और एक आत्मा दूसरी आत्मा की गलाम वनेगी। इसलिए हम विकेंद्रित भ्रर्थ-व्यवस्था 
चाहते हैं । ह [ 
र इसी तरह राजनैतिक क्षेत्र में भी हमारे श्राज के मूल्य बदल जायंगे। हम न सिर्फ षोषण-रहित, 
१७ यासन-मुक्‍्त समाज की रचना चाहते हैं। साम्ययोग की कल्पना के अनुसार शासन गांव-गांव में बंद 
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जायगा। यानी गांव-गांव में श्रपना राज होगा, मुख्य केन्द्र में नाममात्र के लिए सत्ता रहेगी। इस तरह 
होते-होते शासन-मुक्त समाज बन जायगा। 
सामाजिक क्षेत्र में मी जाति-मेद या ऊंच-नीच का भाव न रहेगा। गगर किसी में ब्राह्मण का गुण 
है, तो उसे उसके कारण दूसरों से श्रपने को उच्च मानने का कोई कारण नहीं। इसी तरह मेहतर, चमार 
आदि भी नीच नहीं समझे जा सकते। उनके बिना भी समाज का काम नहीं चलता | 
इस तरह साम्ययोग नेतिक, आथिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में परिवर्तन लाना 
चाहता है। इसी को क्रांति कहते हैं। आजकल लोग हिंसा को ही क्रांति' समझते हैं। किन्तु जहां वुनियादी 
चीजों में क्रांति नहीं, वहां ऊपर-ऊपर के परिवर्तन को क्रांति कहना गलत होगा। क्रांति तमी होती है, जब 
हम ग्रपने नैतिक जीवन में परिवर्तन करते हैं। हमारा दावा है कि साम्ययोग नैतिक मूल्यों में परिवर्तन करता 
है, क्योंकि उसकी वुनियाद आध्यात्मिक है और वह जीवन की सारी शाखा-उपशाखाश्रों में आमूलाग्र क्रांति 
करता है। 
यह्‌ भूदान तो एक फच्चर है। आरम्भ में विचार समझने के लिए मोह-ममता से मुक्त होने का 
यह बिचार है। लेकिन मुक्त हों कैसे तो शुरू करना है जमीन की मालकियत से, मुक्ति पाने के काम से। 
दान देना किसी पर मेह्रवानी नहीं । हमारी आखिरी कल्पना तो यह है कि गांव की जितनी भूमि है, वह सब 
गांववालों की है। श्रागे चल कर हम यह कहेंगे कि अगर प्रांत में मूमि कम और लोग ज्यादा हैं, तो इस 
प्रान्त के लोग उस प्रान्त में जाकर वस सकते हैं। इसी तरह इस देश के दूसरे देश में भी जा सकें। आखिर 
समग्र पृथिवी माता पूणं मुक्त है। जो जहां रहना चाहे, रह सके, जो जहां सेवा करना चाहे, कर सके। 
इस तरह हम दुनिया के नागरिक वनना चाहते हैं और आथिक, सामाजिक तथा राजनैतिक भेद रखना नहीं 
चाहते। जमीन कम हो या बहुत, परमेश्वर की देन है। हम उसके मालिक नहीं बन सकते। हिन्दुस्तान के 
लोग हिन्दुस्तान के मालिक, जर्मनी के लोग जर्मनी के मालिक, यह विचार ही गलत है। जितनी सारी हुवा 
है, जितना सारा पानी है, जितनी सारी रोशनी है श्रौर जितनी सारी धरती है, वह सारी-को-सारी सब को 
है। यही हमारे साम्ययोग की व्यापक दृष्टि है। ७ वाराहार 
। २६-६- ५३ 
७. 'जयहिन्द' से जय जगत की झोर 
कर्नाटक में ग्रव बच्चा-वच्चा जय जगत बोल रहा है। १५ साल पहले जयहिन्द' का नारा 
निकला था। अब वह जय जगत' तक पहुंच गया है। इसमें कोई झाश्चर्य की वात नहीं है। दुनिया में वेग 
से विचार आगे बढ़ रहे हैं। धीरे-धीरे सभी देशों की सरहदें टूटने वाली हैं। अब विश्व को सम्मिलित परिवार 
बनाने की भावनाएं बढ़ रही हैं। विशाल भावना बनती है, तो अपने जीवन पर भी उसका परिणाम होता है। 
आप सब मिलकर भूदान-ग्रामदान के काम में लगते हैं, तो जय जगत का मंत्र मजबूत होता है । 
ग्रामदान के बाद वकीलों का, पुलिसवालों का कोई काम नहीं रहेगा। वे हमारे पास भूमिहीन के नाते जमीन 
मांगने ग्रायंगे । हम उन्हें जमीन देंगे और उनके सामने तीन शत रखेंगे : 
(१) आपको काम करने की आदत नहीं है, तो गांव के बच्चों को तालीम दें। 
(२) अपने बच्चों को गांव के दूसरे बच्चों के साथ खेती के काम में लगाइये । 
(३) आपके कपड़ों पर मिट्टी का रंग लगना चाहिए। मिट्टी लगने से कपड़े मैले नहीं होते। 
मैले तो तब होते हैं, जब पसीना लगता है या स्याही के दाग लगते हूँ। श्राजकल विद्वानों के हाथ से कपड़ों 
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को स्याही लगती है या नहीं ? कलम से लिखते-लिखते उसको जाजम पर झाड़ ही देते हैं। मिट्टी का रंग गंदा 
नहीं होता, वह पवित्र है। शास्त्र में कहा है : “मृज्जलाभ्यां वा ह्यशुद्धि:--वाह्य शुद्धि पानी और मिट्टी से 
होती है और सत्यसंयमास्याम्‌ अंतःशुद्धि--सत्य व संयम से अंतर की शुद्धि होती हे। इसलिए शरीर को 
मिट्टी लगे या कपड़ों पर मिट्टी का रंग लगे, अच्छा ही है। ऐसा होने से नौकरवर्ग की मुक्ति हो जायगी और 
तब सच्चा स्वराज्य, सच्चा सर्वोदय होगा । समाज एकरूप हो जायगा, तव 'जय जगत' होगा।® वानावर 
८. सर्वोदय-पात्र आ 
सर्वोदय-पात्र की कल्पना सर्वथा नयी, निराधार या विना पेंदी की नहीं है। विना पेंदी 
की कल्पना तो देश का रूप विलकुल ही बदल देगी। नवीन कलम करनी हो, तो वह भी पुराने पेड 
पर करनी पड़ती है। समाज भी इसी तरह रागे बढ़ता है। इसलिए  सर्वोदय-पात्र की कल्पना निराध र 
नहीं है । 
हमारे यहां एक परंपरा है कि खाने से पहले दूसरे के लिए उसमें से कुछ ग्रंश निकाल कर रखा 
जाय । आज उसमें का वेश्वदेव, गोग्रास जैसा केवल प्रतीकात्मक धर्म ही शेष रह गया है। सर्वागपुर्ण धर्म जीवन 
में कूट-कूटकर मरा रहता है। वह विकलांग हो जाता है,तो समाज में केवल उसका भान शेष रहता है 
भ्रोर प्रतीकात्मक वन जाता है। आजकल ठीक यही स्थिति है। रामनवमी, कृष्णाष्टमी (जन्माष्टमी ), 
एकादशी आदि ४-५ उपवास कर लिये, दो-चार उत्सव मना लिये, तो खत्म हो गया हिन्द-धर्म का नाशिक 
कार्य! फिर सारे जीवन में आदि, मध्य और ग्रन्त यानी जन्म, विवाह और मरण--ये तीन विधियां हिल 
धर्मानुसार कर दी जांय, तो वस, सारा हिंदु-घमं ही समाप्त हो गया । यही बात राष्ट्रीय कार्य पर भी उ 
है। वर्ष भर में १५ अगस्त, २ अक्टूबर, २६ जनवरी ग्रादि ४-५ दिनों में जलस निकाल दिये, तो पुरा हो 
गया सारा राष्ट्राभिमान ! के । 
ळव = सकलांग न होने पर इसी तरह घर्म या भावना संकेतमात्र रह जाती है। हमारे यहां 
क चमन ह या हो, तो उसे खिलाकर ही खाने की प्रथा है। कोई भिक्षा मांगने 
न करते हुए कि वह इस दान का कैसा उपयोग करेगा, उसे शिक्षा दी जाती है | 
इस तरह आज हिदु-घमं प्रतीकरूप में शेष है। 
प तात का यही झाघार है। अतएव वह कल्पना उपस्थित करने के साथ ही लोगों को 
कुछ सता म इसरों की का स्मरण हो आता है। इसीलिए घार्भिकों को यह काम करने में रुचि मालूम होती है। 
नह कक म काम करते हैं। इस तरह यद्यपि इस विचार का आधार पुराना है, फिर 
पा भ अनाज का उपयोग क्रांति यानी नयी समाज-रचना के लिए होगा। 
जग वन्येळी र थांड़ा-सा दुख मिटाना इसका उद्देश्य कदापि नहीं। दुख-निवारण का 
वार दुख का मूल वना रहने पर मी उसकी जरूरत है। पर उससे दुख की जड़ नहीं 
मलारया) क्षय ग्रादि रोगों को मिटा देना हो, तो सारे देश में उसका आयोजन करना होगा । 
जवतक वह नहीं होता, तबतक मैं अपने क्षयग्रस्त माई की सेवा, उपचार न करूं तो 
त जन लगे पर प वतीन 7 उपचार न करू, तो वह उचित न होगा! 
हा रहेंगे। लेकिन लोगों को भ्रारोग्य का उत्तम ज्ञान कराया जाय, पौष्टिक खुराक देने 


की व्यवस्था की जाय, योगशास्त्र सिखलाया जाय, जिससे लोग बीमार ही न पड़ें, तो वह क्रांति हो जाती है। 
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फिर भी रोग-वीज का निर्मूलन होने तक रोगी न त्यो 
लमेसत को बोजा कलत ह्‌ की सेवा चालू ही रखी जाय। इसी तरह हमें भी दुख 
मजदूरों के ५० रु० वेतन में ५ रु० बढ़ाने के लिए किया जानेवाला आन्दोलन कोई दुख-निर्मूलन 
की योजना नहो हो सकती। फिर भी जवतक दुख-निर्मूलन नहीं होता, तवतक उसे जारी रखने में हजे नहीं । 
वास्तव में दुख के निर्मूलन का विषय है, मालिक तथा मजदूर का भेद मिटाना। यानी समाज-रचना ही वदल 
डालना। इसके लिए हर आदमी के जीवन का मुख्य आधार शरीर-परिश्रम ही होना चाहिए। तमी वगं-मेद 
आर विषमता नष्ट होगी। फिर किसी भी व्यवस्था में कम-वेशी कमाई नहीं रहेगी। यह काम होने तक किसी 
तात्कालिक दुख-निवारण के काम में कोई माग ले, तो हज नहीं, लेकिन वे काम क्रान्ति के नहीं कहे जा सकते । 
इसी तरह सर्वोदय-पात्र द्वारा गांव के १०-१५ भूखों को खिलाने की योजना की जाय, तो वह क्रान्ति न होगी । 
हेम सव दिय-पात्र द्वारा समाज-रचना वदलने का नया विचार घर-घर पहुंचाना है। 
यह भलीभांति जान लो कि सर्वोदय-पात्र मजदूरों और गरीवों को खिलाने के लिए नहीं, वल्कि 
गरीवी मिटाने के लिए है। गरीवी कायम रखकर गरीबों को खिलाने की वात पुरानी हो गई है। गरीव कुत्तों 
की तरह आयें ग्रौर हम उन्हें कुछ समय के लिए शान्त कर दें, यह ठीक नहीं। इससे उनकी भूख सदा के लिए 
मिट नहीं सकती। सर्वोदय-पात्र गरीबों की गरीवी मिटायेगा रौर भ्रमीरों की श्रमीरी भी। इसे आप लोग 
समझें और इस संकल्प के साथ सर्वोदय-पात्र में रोज एक मुट्ठी ग्रन्न डाला करें कि हम गरीवों की गरीवी 
श्रौर अमीरों की श्रमीरी मिटा देंगे । 
कुछ लोगों का यह खयाल बिलकुल गलत है कि पूर्वजन्म के पाप से गरीव के घर और पूर्वजन्म के 
पुण्य से भ्रमीर के घर जन्म होता है। गौतम वुद्ध ने श्रीमान के कुल में जन्म लिया, जव कि शंकराचार्य ने गरीब 
के घर। इसलिए यह निश्चित समझ लेना चाहिए कि गरीवी श्रौर अमीरी से पूर्वजन्म के पाप और पुण्य का 
कोई सरोकार नहीं। मैं तो यही मानता हूं कि इसी जन्म के पाप से भ्रादमी गरीव वनता है और इसी जन्म 
के पाप से ग्रमीर। इसलिए हमें गरीबी और अमीरी दोनों पापों को मिटा देना चाहिए। ® अहमदाबाद 
२०-१२-५४ 


६ `; साहित्य भीर शिक्षण 


१ ¦ साहित्य 


१. सर्वोत्तम साहित्य 


तुकाराम का एक बचन है। परमेश्वर को संबोधित करके वह कहता है, तेरे नाम की महिमा 
तु नहीं जानता, हम जानते हैं।' वैसे ही साहित्यिकों की महिमा साहित्यिक नहीं जानते। मुझे अनेक 
भाषाओं के साहित्य का आस्वादन करने का अवसर हासिल हुआ । हर एक भाषा का जो विशेष साहित्य है, 


वही मेरे पढ़ने में आया है। उसका असर भी मुझ पर बहुत हुआ है। 


मैं अपने मन में जव साहित्य की व्याख्या करने जाता हुं और व्याख्या करने का मुझे शोक भी 
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है, तब उसकी व्याख्या करता हूं : साहित्य यानी अहिंसा ।' अब यह सुनकर लोग कहेंगे कि यह तो 
खब्ती है, हर जगह अ्रहिसा लाता है। परन्तु साहित्यकारो ने भी उसकी व्याख्या की है कि सर्वोत्तम साहित्य 
सूचक होता है। सुचक साहित्य” को सर्वोत्तम क्यों माना जाता है? इसलिए कि वह सुनने-वालों पर 
आक्रमण नहीं करता । किसी पर, अगर उपदेश का प्रहार होने लगे, तो यद्यपि वह उपदेश हितकर हो, फिर 
मी उसका स्पशं शीतल नहीं होता । बचपन में हम ईसप की नीति-.कथाएं पढ़ते थे, तो उनका तात्पर्य नीचे 
लिखा हुआ होता था। तात्पर्य यानी न पढ्ने का अंश, ऐसा हम समझते थे। कथा का तात्पर्य अगर चन्द शब्दों 
में लिखा जा सका, तो मैं समझूंगा कि कथा लिखनेवाले में कोई कला नहीं है। 
उत्तम कृति का लक्षण यही है कि जैसे रामचन्द्र को देखने पर अनेक लोगों ने अनेक कल्पनाएं 
अपनी-अपनी भावना के अनुसार कीं, बैसे ही जिस बोध से ग्रनेकविध तात्पर्य निकलते हैं,वही साहित्य-वोघ है। 
साहित्य से विविध बोध मिलते हैं। 
साहित्य एक स्वयंभू वस्तु है। शोकः श्लोकत्वमागत:। यत्क्रोंचमिथुनादेकमवधीः'--क्रौंच-मिथन 
का वियोग वाल्मीकि को सहन नहीं हुआ, शोक हुआ और उसकी वाणी से सहज ही श्लोक निकल पड़ा। 
उसे मालूम मी नहीं था कि उसका शोक श्लोकाकार बना । बाद में नारद ने आकर कहा कि तेरे मुंह से यह 
श्लोक निकला है। इसी अनुष्टुप्‌ छंद में रामायण गाओ।' फिर सारी रामायण ग्रनृष्ट्प छंद में गायी गई; 
सहानुभूति की प्रेरणा से काव्य पैदा हुआ और शोक का श्लोक वना | = [ 
मैने साहित्य की जो व्याख्या की, उसमें भी यही विशेषता है। साहित्य में ऐसी शक्ति है कि उससे 
श्रम का शम वन जाता है। विना श्रम के कोई भी महत्त्व की चीज नहीं वनती, लेकिन साहित्य में श्रम को 
शम का रूप आता है। चौवीसों घंटे काम और चौबीसों घंटे आराम, यह है साहित्य की खूबी। साहित्य का 
कोई बोझ नहीं होता चित्त पर। - 
साहित्य को सर्वोत्तम संज्ञा, उसका सर्वोत्तम संकेत मुझे आकाश में दीखता है। श्राकाश-दर्शन की 
किसी को कमी थकान नहीं होती। खुला आसमान निरंतर श्रापकी आंख के सामने होता है, फिर भी आंख 
थक गई, ऐसा कमी मालूम नहीं होता। आकाश के समान व्यापक, अविरोधी और गति देनेवाला होता है 
साहित्य । फिर भी ठोस मरा हुआ, यह भी आकाश का ही वर्ण है। ऐसी कोई जगह नहीं है, जहां आकाश न हो। 
साहित्य का स्वरूप भी ग्राकाश के जैसा ही व्यापक है। इसलिए आकाश ही साहित्य की सर्वोत्तम संज्ञा है। 
साहित्य-सेवन की थकान नहीं ग्रानी चाहिए। हम सुन्दर-मघुर संगीत सुनते हैं, तो 'ग्रव वस! ' 
नहीं कहते। जहां प्रब वस' ग्रा गया, वहां समझना चाहिए कि वह चीज मनुष्य को थकान देने वाली है। 
साहित्य के लिए भी जहां 'ग्रव वस' ग्रा गया, वहां समझना चाहिए कि साहित्य की शक्ति कम है, वह पूरी 
प्रकट नहीं हुई है। 
वहुत-से लोगों को खुशब्‌ बहुत अच्छी मालूम होती है और वदबू तकलीफ देती है। परंतु मुझे 
खुशबू को मी तकलीफ होती है । कोई बू ही अगर न रहे, तो चित्त प्रसन्न रहता है । ह 
साहित्य की एक व्याख्या यह है कि उसका हमेशा अनुकूल ही परिणाम होता है। पर यह तो तब 
वन सकता है, जब प्रतिक्षण नया अर्थ देने की क्षमता उसमें हो। साहित्य ऐसी कामधेनु है। उसमें से अपनी 
इच्छा के अनुसार बहुत कुछ मिल जाता है। 
उपनिषद्‌ में 'द' की कहानी आती है। एक ही 'द! अक्षर का दम, दान और दया ; ऐसा तीन 
परह्‌ का अर्थ किया है। देव, मनुष्य और असुर, तीनों ने ग्रपनी भूमिका के अनुसार बोध लिया। फिर मैंने 
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सोचा द का र क्या शर्थ सूं ¦ यद्यपि मैं वोल रहा हूं, फिर भी मेरा मन मराठी है, इसलिए मैं मराठी 
सोचा ह कि विन्या के लिए 'द' का अर्थ क्या हो सकता है? सुरों के लिए उसका 
प्रथं दया होता है, देवों के लिए दमन होता है, तो विन्या के लिए 'द' याने 'दगड' ! दगड से मतलव है, 
पत्थर श्रव यदु म्य न देवों को मालूम था, न असुरों को मालूम था, न उपनिषद्कारों को ही। यह शुद्ध 
मराठी अर्थ हे--'द' यानी दगड। मैं दगड, पत्थर के समान वन जाऊं। कोई पचास प्रहार करे, तो भी 
हर्ज नहीं ! बह मूति भी वन सकता है और ठोकर भी दे सकता है। जव यह श्रर्थं मुझे सूझा, तो मुझे वड़ी 
प्रसन्नता हुई। 
उत्तम साहित्य शब्द-स्वल्पाक्षर होते हैं। यानी थोड़े में अधिक सूचकता होती है और उनमें 
अनाक्रमणशीलता होती है, जिससे सहज ही बोध मिले। व्यक्ति वोध लेना चाहे, तो ले सकता है और न 
लेना चाहे, तो नहीं भी ले सकता है। हर वक्‍त बोध लेना पड़े तो मुश्किल होगी, इसलिए जब वोध लेना चाहे 
तभी ले सकता है। समयानुकूल वोध मिले और वोध न भी मिले, तो भी जो प्रिय हो, वही : अच्छा साहित्य है। 
एक दफा मैं बहुत वीमार था। कभी-कभी रामजी का नाम लेता था, कभी मां का। अब मेरी 
सां तो उस समय जिन्दा नहीं थी। मैं मन में सोचने लगा कि उस मां का मुझे क्या उपयोग है, जो जिन्दा नहीं 
है ओर मुझे कितनी भी तकलीफ क्यों न हो, उसे मिटाने के लिए नहीं ग्रा सकती। फिर भी मैंने उस शब्द 
का उपयोग किया। मां के मरने पर भी 'मां' शब्द के उच्चारण से उसके पुत्र को वीमारी में प्रसन्नता होती 
है श्रोर उस शब्द से ही उसे अपना अभीष्ट प्राप्त हो जाता है। यह ऐसा शब्द है, जिसमें काव्य की सीमा 
होती है। 
ऐसे शब्द हमारे देश में, हमारी भाषाश्रों में बहुत हैं। वे शब्द ही ऐसे होते हैं, जो अनेकविघ 
प्रेरणा देते हैं। मेरा खयाल है कि भारतीय भापाओं में जितनी काव्य-शक्ति है, उसकी तुलना में दुनिया की 
दूसरी भाषाओ्रों में कम है। हां, अरवी और लैटिन में है। संस्कृत में यह सामर्थ्यं बहुत ज्यादा है। कवि की 
सारी सृष्टि स्वप्नमय होती है। उसका चितन सुक्ष्म, अव्यक्त और अस्पष्ट होता है। 
व्यावहारिक भाषा में कवि यानी मूखें ! कुरान में भी मुहम्मद पैगम्वर कई दफा वोले हैं, “मैं कवि 
थोड़ा ही हूं !” मेरी समझ में नहीं आता था कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा। फिर एक जगह उनका एक 
वचन मिला कि “मैं कवि थोड़ा ही हूं, जो बोले एक आर करे एक ! ' कहा जाता है कि कुरआन में बहुत काव्य 
है। अरबी-साहित्य में उसे साहित्य की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक माना जाता है। यह कोई केवल काल्पनिक गौरव की 
वात नहीं है। कुरआन धामिक पुस्तक है, इसलिए ऐसा कहा होगा, सो बात नहीं । श्राधुनिक अरबी साहित्य 
को कुरश्रान से सारी स्फात मिलती है। इतना होने पर भी उन्होंने कहा कि मैं कवि थोड़े ही हूं, जो 
बोले एक और करे एक !” इसका एक मतलब यह कि मैं जो बोलूंगा, वह करूंगा; इसलिए मैं कवि 
नहीं हूं । 
कवि का चितन तो हमेशा स्पष्ट होता है। उसके काव्य की गहराई को वह खुद नहीं जानता । 
उस पर परस्पर-विरोघी भाष्य किया जा सकता है। कवि को क्रांतदर्शी कहा है : कवि: क्रांतदर्शी।' कवि 
दूर की देखता है, ऐसा कुछ लोग उसका अर्थ लगाते हैं। हां, वह भी हो सकता है। परंतु उसका एक अर्थ 
यह भी है कि कवि बहुत ही अस्पष्ट देखता है। कवि में पशुत्व नहीं होता। इसलिए उसकी वाणी में विविध 
दर्शेन होता है। 
कोई महाकवि ऐसा हो सकता है, जिसकी काव्यशक्ति बहुत गहरी होने के कारण प्रकाश में नही 
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झा सकती, वाणी में और प्रकाशन में नहीं ग्रा सकती। जव हम इस दृष्टि से देखते हैँ, तो लगता है कि 
साहित्य का एक लक्षण यह है कि साहित्य प्रकाशित नहीं हो सकता। साहित्य हमेशा अ्रप्रकाशित होता है। 
आप हमारे साथ सहचितन कीजिये। हम जैसा चितन करते हुँ, उसमें श्राप शरीक हो जाइये, 
यही हमारी मांग है। मानव के लिए यह वात सहज है, उसका यह स्वभाव है। 
जब हम साहित्िकों को बुलाते हैं, तो हम कहते हैं कि हम जो रस लेते हैं, वह हम भ्रकेले ही 
लेते जांय, यह अच्छा नहीं। आप रसिक हैं, इसलिए आप भी शरीक हो जाइये। शरीक होने पर श्राप 
चाहे काव्य लिखिये या न लिखिये, हमें बहुत मदद होगी । वह चीज आपके संकल्प में रहेगी और ग्राप हमारे 
अत्यन्त निकट रहेंगे । 
बलरामपुर में बंगाल के साहित्यिक इकटूठे हुए थे। कभी-कभी मेरी समाधि लग जाती है। उस 
समय ऐसी योजना की गई थी कि हमारे सामने दीपक रखे गये थे--पांच, सात, नो, इस तरह से। मैं उनकी 
ओर देख रहा था। मैं मन में सोच रहा था कि पांच दीपक हैं, तो पंचप्राण हो गये। सात हैं, तो सप्तछिद्र । 
नौ हैं, तो नवद्वार। ग्यारह हैं, तो एकादश इन्द्रियां। इस तरह में कल्पना कर रहा था, तो कल्पना-तरंग 
में मेरी समाधि लग गई। उस दिन के हमारे भाषण का साहित्यिकों पर बहुत ग्रसर पड़ा, वे तन्मय हो गये, 
ऐसा हमने सुना । 
साहित्य के लिए हमारी इतनी सूक्ष्म भावना है। साहित्य एक बीणा की तरह है। एक दफा 
मैं बीणा-वादन सुन रहा था। घीमी-शान्त ग्रावाज, जैसे “कार की ध्वनि सुनाई दे रही थी। जिनमें रस- 
ग्रहण नहीं था, वे कहते थे कि यह कुछ वजा भी रहा है या नहीं ! हमें तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। परन्तु 
मुझे जरा संगीत का कान है, इसलिए मुझे आनन्द ग्रा रहा था। हमने जो साहित्यिकों से मदद मांगी है, वह 
केवल सहानुभूति मांगी है, हृदय की सहानुभूति मांगी है। इसलिए उसका वोझ या भार नहीं महसूस होना 
चाहिए। हम यही चाहते हैं कि सहज भाव से हृदय के साथ हृदय जोड़ दिया जाय। ७ पुरी 
२६-२३-५५ 
२. समन्वय का साधन : साहित्य 
मुझसे पुछा जाता है कि परमेश्वर के अलावा इस दुनिया को वनानेवाले श्रौर कौन-कौन हुँ? 
कोई समझते हैं कि राजनीतिक पुरुषों ने दुनिया वनाई। ये दुनिया के वनानेवाले नहीं हो सकते। दुनिया को 
वनानेवाली तो तीन शक्तियां हैं : १. विज्ञान, २. आत्मज्ञान और ३ . साहित्य। 
वैज्ञानिक दुनिया के जीवन को रूप देता है। आज मेरे सामने यह लाउडस्पीकर खड़ा है, इंसलिए 
शान्ति से सव सुन रहे हैं। अगर यह न होता, तो मेरी आवाज इतने लोगों तक नहीं पहुंच पाती। विज्ञान से 
न केवल जीवन में स्थूल परिवर्तन होता है, बल्कि मानसिक परिवर्तन भी होता है। प्रिंटिंग प्रेस (द्यापाखाने) 
के कारण विज्ञान का कितनी सानी से प्रचार हो सकता है, इसका कोई खयाल हमारे पूर्वजों को नहीं 
रहा होगा । उससे गलत वातों का भी प्रचार हो सकता है, यह ग्रलग बात है। लेकिन जीवन को वदलनेवाली 
चीजें विज्ञान से पैदा होती हैं और नैज्ञानिको ने जीवन को आकार दिया है, इसमें कोई शक नहीं। अग्नि की 
खोज के वाद ऋषिगण भक्ति भाव से अग्नि के गीत गाने लगे। ये गीत वेदों में आते हैं। ग्रब शायद 
अणुशक्ति के गीत गानेवाले ऋषिगण पैदा होंगे। ग्राज तो वह संहार करने के लिए भ्राई है, संहार के रूप 
में ही हमारे सामने खड़ी है। लेकिन उसका शिवरूप भी है, केवल रुद्र रूप ही नहीं। जब वह शिवरूप में 
प्रकट होगी, तव दुनिया का जीवन ही बदल देगी। 
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इसरो शक्ति जो जीवन को आकार देती है, वह है आ्रात्मज्ञान। प्रात्मज्ञानी दुनिया में जहाँ- 
अहा पदा ह » उनका वदालत पुरा-का-पूरा जीवन वदल गया। ईसामसीह आये, गौतम वृद्ध आये, लाओत्से 
आय, मुहम्मद पराम्वर श्राये, नामदेव ग्राये, तुलसीदास आये, माणिक्य वाचकर आये, जगह-जगह ऐसे 
महात्मा झागे। ऐसे एक-एक शख्स के आगमन से लोगों के जीवन का स्वरूप बदल गया। लोगों के जीवन का 
स्वरूप बदलने वाली यह दूसरी ताकत है। 
दुनिया को वनानेवाली तीसरी शक्ति है, साहित्य। 
साहित्य से मुझे हमेशा बहुत उत्साह मिलता है। साहित्य-देवता के प्रति मेरे मन में बड़ी श्रद्धा है । 
एक पुरानी बात याद झा रही है। वचपन में करीव १० साल तक मेरा जीवन एक छोटे-से देहात में हीं बीता। 
वाद के १० साल वड़ौदा जैसे बड़े शहर में वीते। जब मैं कोंकण के देहात में था, तब पिताजी कुछ अध्ययन 
श्रौर काम के लिए बड़ौदा रहते थे। दीवाली के दिनों में अक्सर घर आया करते थे। एक वार मां ने कहा : 
आज तेरे पिताजी थ्रानेवाले हैं, तेरे लिए मेवा-मिठाई लायेंगे।' पिताजी ग्राये। फौरन मैं उनके पास पहुंचा 
ओर उन्होंने पना मेवा मेरे हाथ में थमा दिया। हम कुछ गोल-गोल लड्दू ही समझते थे। लेकिन यह मेवे का 
पैकेट गोल न होकर चपटा-सा था। मुझे लगा कि कोई खास तरह की मिठाई होगी। खोलकर देखा, तो 
किताव थीं। उन्हें लेकर मैं मां के पास पहुंचा और उसके सामने घर दिया। मां बोली : “बेटा! तेरे 
पिताजी ने तुझे ग्राज जो मिठाई दी है, उससे बढ़ कर कोई मिठाई हो ही नहीं सकती ।” वे किताबें रामायण 
ओर भागवत की कहानियों की थीं, यह मझे याद है। ग्राज तक वे किताबें मैंने कई वार पढ़ीं। मां का यह 
वाक्य में कभी नहीं भूला कि इससे वढ़कर कोई मिठाई हो ही नहीं सकती।' इस वाक्य ने मुझे इतना 
पकड़ रखा है कि आज भी कोई मिठाई मुझे इतनी मीठी मालूम नहीं होती, जितनी कोई सुन्दर विचार 
की पुस्तक ! 
वैसे तो भगवान की ग्रनन्त शक्तियां हैं, पर साहित्य में उन शक्तियों की केवल एक ही कला प्रकट 
हुई है। भगवान की शक्ति की यह कला कवियों और साहित्यिको को प्रेरित करती है। कवि और साहित्यिक 
ही उस शक्ति को जानते हैं, दूसरों को उसका दर्शन नहीं हो पाता । मुहम्मद पैग्रम्बर के वारे में कहा गया है 
कि वह समाधि में लीन होते, तो पसीना-पसीना हो जाते थे। उनके नजदीक के लोग एकदम घबरा उठते कि 
यह कितना घोर तप चल रहा है। कितनी तकलीफ हो रही होगी। लेकिन वह चीज वही थी, जिसे ग्रखी 
में वह ई' कहते हैं। वह ई' यानी पुस्तक या किताव नहीं। 'वह.ई' उस चीज को कहते हैं, जो परमेश्वर 
का सन्देश मनुष्य के पास पहुंचाती है। जब वह परमेश्वर का सन्देश मनुष्य के हृदय पर सवार होता है, तब 
बहुत ही यन्त्रणा (टार्चर), तीव्र वेदना होती है, जिसकी उपमा प्रसुति-वेदना से दे सकते हैं। प्रसूति में बहनों 
को जो वेदना होती है, उससे यह वेदना बहुत ज्यादा है। यह तो मैं अपने अनुभव से ही कह सकता हूं कि 
कुछ ऐसा महसूस होता है कि हम अपने को बिलकुल खो रहे हैं। कोई चीज हम पर हावी हो रही है। ऐसी कोई 
चीज, जिसे हम टाल नहीं सकते, टालना चाहते हैं। लगता है कि टले तो अच्छा है। लेकिन वह टल नहीं 
पाती, टाली नहीं जा सकती । ऐसी वेदना के अन्त में जो दर्शन होता है, वही लोगों को चखने को मिलता है। 
वह वेदना लोगों को मालूम नहीं होती, उसे तो कविं झौर साहित्यिक ही जानते हैं । जो 
मेरे अर्थ में कवि' दो-चार कड़ियां, तुकवन्दियां जोड़ देनेवाला नहीं हे । कवि क्रान्तदर्शी 
होता है। जिसे उस पार का दर्शन होता है, वही कवि है। इस पार देखने वाली तो ये दो आंखें हैं। इनका 
हम पर बड़ा उपकार है ही। ये सजी-सजायी सारी दुनिया हमारे सामने पेश करती हैं, दुनिया की रौनक 
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दिखाती हैं। सृष्टि का सौंदय हम इन्हीं दो श्रांखों से ग्रहण करते हैं। लेकिन ये गुनहगार भी हैं। इन दो आंखों 
से परे एक तीसरी चीज भी है, जो इनकी बदौलत छिप जाती है। इस खूबसूरत दुनिया से और भी निहायत 
खूबसूरत एक दुनिया है, जिसे ये दो ग्रांख छिपा रखती हैं। इन ग्रांखों की वहां पहुंच नहीं है। इनके कारण 
मानव उस दुनिया की ओर ग्राकृष्ट नहीं होता। लेकिन जब तीसरी आँख खुल जाती है, तो इस दुनिया का 
दर्शन होता है। दुनिया के सर्वसाधारण व्यवहारो के पीछे, उनके अन्दर श्रौर उनकी तह में जो ताकतें काम करती 
हैं, उनका दर्शन होता है। उसमें से काव्य-स्फूति होती है, साहित्य की स्फूत होती है । इसीलिए मेरी 
साहित्यिकों पर बहुत श्रद्धा है। 

वाल्मीकि आये। व्यास आये। दांते आये। होमर आये। शेक्सपियर श्राये। रवीन्द्रनाथ आये। 
ऐसे लोग दुनिया में राये और दुनिया को एसी चीज दे गये, जो सदा के लिए जीवन को समृद्ध वना दे। 
दुनिया को उन्होंने ऐसी विचार-शक्ति दी, जिससे दुनिया का जीवन वदल गया। दुनिया को शान्ति की जरूरत 
हुई, तो शान्ति का विचार दिया। उत्साह को जरूरत हुई तो उत्साह दिया । आशा की जरूरत हुई तो ग्राशा 
दी। समाज को जिस समय जिस चीज की जरूरत थी, वह चीज उन्होंने समाज को दी। दुनिया में जो बड़ी- 
बड़ी क्रांतियां हुई, उनके पीछे ऐसे विचारको के विचार ही थे । ऐसे साहित्यिकों का साहित्य था, जिन्होंने 
पारदर्शन किया था । 

इन तीन ताकतों ने आज तक दुनिया वनाई। इसके ग्रागे भी जीवन के ढांचे को स्वतन्त्र रूप देने 
वाली ये तीन ताकतें हो सकती हैं : विज्ञान, भ्रात्म-ज्ञान और साहित्य या वाक्‌शक्ति, जिसे 'वाणी' भी 
कहते हूँ। विज्ञान से जीवन का स्थूल रूप बदलता है और वह मनुष्य के मन पर असर करनेवाली परिस्थितियां 
पैदा कर देता है। लेकिन वह सीधे मन पर असर नहीं करता। वाणी विज्ञान से आगे जाकर हृदय पर ही 
सीघा प्रहार करती है। वह हृदय तक पहुंच जाती है। फिर श्रात्म्ञान अन्दर प्रकाश डालता है। विज्ञान 
बाहर से प्रकाश डालता है, तो ग्रात्मज्ञान भीतर से प्रकाश करता है। इन दोनों के वीच वाणी पुल का काम 
करती है। वह दोनों किनारों का संयोग कराती और दोनों तरफ रोशनी डालती है । तुलसीदास जी कहते हैं : 

रामनाम मणि दीप घरु, जीह देहरी द्वार। 
तुलसी भीतर बाहिरषुं जो चाहसि उजियार॥ 

“४ अगर तू अन्दर और बाहर दोनों ग्रोर उजाला चाहता है, प्रकाश चाहता है, तो यह राम- 
नामख्पी मणिद्वीप जिह्वारूपी देहरी-द्वार पर रख से। इस द्वार पर दीया जलाते ही बाहर और भीतर, दोनों 
तरफ प्रकाश फैलता जाता है।' इतना अधिक उपकार वाणी करती है। मनुष्य को भगवान की यह 
भ्रप्रतिम देन है । 

वाणी की यह देन मनुष्य की वड़ी भारी शक्ति है। इस शक्ति का जहां दुरुपयोग होता है, वहां 
समाज गिरता हैग्रौर जहां उसका सदुपयोग होता है, वहां समाज आगे बढ़ता है। ऋग्वेद में कहा गया है : 

सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्र घीरा मनसा वाचमक्रत । 
आ यानी हम अनाज छानते हैं, तो उसमें से ठोस बीज ले लेते हैं और ऊपर का छिलका, कचरा 
फक देते हैं। वैसे ही जिस समाज में वाणी की छानबीन होती है, ज्ञानी पुरुष मननपूर्वंक छानबीन करते हैं और 
उत्तम, पावन, पवित्र, शुद्ध, निर्मल, स्वच्छ, खालिस शाब्द ढूंढ निकालते हैं, उस शब्द का प्रयोग करते हैं 
उस समाज में लक्ष्मी रहती है । 

बहुतों का खयाल है कि सरस्वती और लक्ष्मी का विरोध है, लेकिन ऋग्वेद ने इससे विलकुल 
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उलटी बात कही है। यह कहना कितने अज्ञान की वात है कि लक्ष्मी और सरस्वती का दर है। वाणी तो 
संयोजन-शक्ति है। वह तो अन्दर की दुनिया और वाहर की दुनिया को, झत्मज्ञान भौर विज्ञान को जोड़ने 
वाली कड़ी है। दुनिया में जितनी शक्तियां मौजूद हैं, उन सव शक्तियों को जोड़ने वाली ग्रगर कोई कड़ी 
है, तो वह वाणी ही है। वाणी सूक्ष्म शवित है। फिर उसका किसी के साथ वैर कैसे हो सकता है ! वाणी 
सूक्ष्म-शक्ति हे । इसलिए उसके भीतर दूसरी शक्तियां छिपी रहती हैं। मेरा तो वाणी पर बहुत भरोसा है। 
निरन्तर बोलता ही रहता हूं, सुनता भी जाता हुं । इसी में वाणी की महिमा है। श्रवण और कीतंन दोनों 
मिलकर वाणी बनती है।७ पण्ढरपुर 


३०-५-५८ 


२ : शिक्षण 


१. केवल शिक्षण! 

एक देश-सेवाभिलाषी से किसी ने पूछा--“कहिये, अपनी समझ से आप कौन-सा काम अच्छा 
कर सकते हैं ? ” 

उस तरुण सज्जन ने उत्तर दिया-- मेरा खयाल है, मैं केवल शिक्षण का काम कर सकता हं 
आर उसका मुझे शौक है।” 

“यह तो ठीक है, कारण अक्सर आदमी को जो ग्राता है, मजबूरन उसका उसे शौक होता ही 
है। पर यह कहिये कि आप दूसरा कोई काम कर सकेंगे या नहीं ?” 

“जी नहीं ! मुझे दूसरा कोई काम करना नहीं आयेगा; मैं सिफ सिखा सकंगा और मुझे विश्वास 
है कि यह काम मैं अच्छा कर सकंगा ।? 

“हां-हां, अच्छा सिखाने में क्या शक है, पर अच्छा क्या सिखा सकेंगे ? कातना, घुनना, बुनना 
भ्रच्छा सिखा सकेंगे?” 

“नहीं, वह सिखाना नहीं आता।” 

“तव सिलाई? रंगाई? बढ़ईगीरी ? 

“नहीं, यह सब कुछ नहीं। 

“रसोई बनाना, पीसना वगैरा घरेलू काम सिखा सकेंगे ? ” 

“नहीं, काम के नाम से तो मैंने कुछ किया ही नहीं। मैं केवल शिक्षण का. . . 

“भाई, जो-जो पूछा जाता है, उसी-उसी में नहीं-नहीं कहते हो और कहे जाते हो केवल शिक्षण 
का काम कर सकता हूं ।' इसके माने क्या हुँ? बागवानी सिखा सकेंगे? 

देश-सेवाभिलाषी ने जरा चिढ़कर कहा, “यह क्या पूछ रहे हैं ? मैंने शुरू में ही तो कह दिया; 
मुझे दूसरा कोई काम करना नहीं आता। मैं साहित्य सिखा सकता हूं । 





१. फ्रांसीसी ग्रंथकार रूसो की एमिली नामक शिक्षा शास्त्रीय पुस्तक के बारे में एक 
सभा में अध्यक्ष-पद से व्यक्त किये गये विचार । 
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प्रकर्ता ने जरा मजाक से कहा, “यह ठीक कहा। अब आपकी वात कुछ तो समझ में आई । 
आप रामचरितमानस' जैसी पुस्तक लिखना सिखा सकते हैं?” 
अब देश-सेवामिलाषी महाशय का पारा गरंम हो उठा और उनके मुह से कुछ ऊटपटांग निकलने 
को ही था कि प्रश्नकर्ता बीच में ही बोल उठा, “शान्ति, क्षमा, तितिक्षा रखना सिखा सकेंगे?” ॒ 
अब तो हद हो गई। गाग में जैसे मिट्टी का तेल डाल दिया हो। आग भभकने को ही थी कि 
रशनकर्तत ने तुरन्त उसे पानी डालकर बुझा दिया: “मैं आपकी वात समझा। आप लिखना-पढना आदि 
सिखा सकेंगे। इसका भी जीवन में थोड़ा-सा उपयोग है। विलकुल न हो, ऐसा नहीं है। खैर, आप बुनाई 
सीखने को तैयार है?” 
१६ द ५ 
हि ग्रव कोई नयी चीज सीखने का हौसला नहीं है। फिर बुनाई का काम तो मुझे आने का ही नहीं 
क्योंकि ग्राज तक हाथ को ऐसी कोई आदत ही नहीं।” जा 
“माना, इस कारण सीखने में कुछ ज्यादा वक्‍त लगेगा, लेकिन इसमें न आने की क्या वात है?” 
हा (| काक नहीं $ 
मैं तो समझता हूँ कि यह काम मुझे नहीं ही आयेगा। पर मान लीजिये, बड़ी मेहनत करने से 
आया भी, छ मुझे इसमें वड़ी झंझट मालूम होती है। इसलिए मुझसे यह नहीं होगा, ऐसा ही श्राप समझिये ।” 
ठीक है, जेसे लिखना सिखाने को आप तैयार हुँ, वेसे खुद लिखने का काम कर सकते हैं?” 
i FT क बे र 
हा, जरूर कर सकता हूं; लेकिन सिफ बैठे-बैठे लिखते रहने का है झंझटी 
हि काम भी हे झंझटी' 
उसके करने में कोई आपत्ति नहीं है।” हे gi 
यह वातचीत यहीं समाप्त हो गई। नतीजा इसका क्या हुआ, यह जानने की हमें जरूरत नहीं। 
शिक्षकों की मनोवृत्ति समझने के लिए यह वातचीत काफी है। 
आज के शिक्षक का अर्थ है : 
उखान (१) | किरी तरह को भी जीवनोपयोगी क्रियाशीलता से शून्य, (२) कोई काम की नयी चीज 
स्वभावतः असमर्थ और क्रियाशीलता से सदा के लिए उकताया हुआ, (३) केवल शिक्षण का घमण्ड 
रखनेवाला, (४) पुस्तकों में गड़ा हुआ और (५) आलसी जीव | 
केवल शिक्षा का मतलब है, जीवन से तो 
र वन से तोड़कर विलगाया हुआ मुर्दा शिक्षण ! औ 
क न हुआ मुदा शिक्षण ! मार शिक्षक का 
२. गुण-विकास के अंग रन 
१. बिना कारण न डरें। भय लगे, तो नें 
र 7 तो भगवान का नाम लें। भगवान 
क हो गो सकता । [न के नाम के सामने भय 
२. अपने हाथों होनेवाली गलतियां रोज-की-रोज | 
SF रोज-को-रोज सुधारी जायं। बीते कल 
bd की गलतिय 
न हों और आज की गलतियां आगामी कल न हों, इसका ध्यान रखें। कक 
३. विचार ठीक से समझ लें। 'समझ में विचारों 
मझ में आये हुए विचारों में गैर नहीं रहं 
इस बात का पक्का निश्चय कर लें। हे का Ma 
४. अपनी शक्ति के अनुसार , आवश्यकता दसरों 
किम सि (सार , आवश्यकता पड़ने पर, दूसरों की मदद करते रहें 
मू Bf छ ) टु करते रहें। यह वात कभी 
*. हर बात में भ्रगुआ न वनें। ग्रपने-ग्रापको रोक रखें । 
६. कोई-न-कोई उत्पादक-श्रम किये वगैर भोजन न करें। 
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७. प्रति दिन कुछ समय नियमित रूप से भ्रध्ययन करें। 
८. अपने शरीर से गुरुजनों की सेवा करें। 
रथ. सीधे वेठे, सीधा बोलें और सीवा विचार करें | 
१०. किसी से मार-पीट न करें। किसी का जी न दुखायें। 
११. सचाई का वर्ताव करें। सदा सच वोलें । 
१२. क्रोध कभी न आने दें। क्रोध आना दुर्वलता का लक्षण है। 
१३. ह्र बात में अपना फायदा न देखें। ध्यान रहे कि संसार हमारे भोग के लिए नहीं है। हम 
ससार को सेवा के लिए हैं। 
१४. गड़बड़, धांघली और उतावली न करें। 
१५. दूसरे का दोष न देख, गुण ही ग्रहण करें । 
१६. दूसरों के दुख से दुखी हों। दूसरों का दुख दूर करने के लिए व्याकुल रहें । 
१७. किसी तरह का स्वाद न लगने दें | पेटूपन न करें। थोड़े में ही तृप्ति मानें । 
१८. उद्धतपन न करें। सवसे मिल-जुलकर रहें। मृदु भाषण करें । 
क. बुरा काम करने में लाज लगे। मर्यादा का उल्लंघन न करे | 
२०. हाथ, पैर, आंख आदि अवयवो की ग्रकारण हलचल न करें। 
२१. वल के जोर से कोई दवाना चाहे, तो न दवें। 
२२. कमजोर झादमी कोई गलती करे, तो उसे क्षमा कर दें | 
२३. शरीर को कुछ कष्ट हो, तो व्याकुल न हों, धैय रखें। 
२४. स्वच्छता का ध्यान रखें। 
२५. किसी से मत्सर न करें। स्वयं ऊपर चढ़ने के लिए दूसरे को नीचे न गिरायें। 
२६. मैं बड़ा हूं, यह न मानें। इसी में सच्चा बड्प्पन है। 
छोटे बच्चों के शिक्षण के लिए गीता की दैवी सम्पत्ति के लक्षणों का यह सीघा-सादा और प्राथमिक 
अर्थ मैंने दिया है। व्यापक अर्थ ज्ञानेश्वरी' में बताया ही गया है। 
स्कूळो में गणित, इतिहास, भूगोल आदि विषयों की शिक्षा दी जाती है, उसमें सुधार कर उद्योग 
का भी समावेश किया जाय, यही हम कहते हैं। निश्संदेह, जीवनमें गणित आदिका उपयोग है, उद्योगकी 
आवश्यकता तो स्पष्ट ही है। फिर भी इतनेसे काम नहीं चलता। उसीके लिए उद्योग तथा अन्य विषयों की 
योजना की जाय। 
विषयों के विभाजन के आधार पर पाठशाला का समय-पत्रक (टाइम-टेबुल) बनाना तो मूल 
ही है। बिना उद्योग के गुण-विकास नहीं होता और न गुणों की परख ही होती है। इसलिए उद्योग 
सिखलाया जाना चाहिए। उससे बालक स्वावलम्बी होता है, यह भी एक गुण ही है। विचार ठीक से 
उपस्थित करते न बना, तो सही-सही सत्य-रक्षा भी नहीं होती । इसलिए भाषा की शिक्षा भी गुण-विकास के 
अन्तर्गत ग्रा जाती है। पर इन सब का शिक्षण की दृष्टि से स्वतंत्र मूल्य नहीं है। ७ सेवक' 
अगस्त १६५३ 
२. शिक्षण प्रयोग 
नयी तालीम का विश्वास है कि ज्ञान और कर्म, दोनों एक ही वस्तु के दो स्वरूप हैं। इसलिए 


विचार ४ ३६१ 
२४ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





मालूम ही नहीं होता है कि यह ज्ञान-कार्य चल रहा है या कर्मयोग चल रहा है। एक दृष्टि से देखो, तौ 
ज्ञान-कार्य चल रहा है, ऐसा दीखता है; दुसरी दृष्टि से देखो, तो कर्मयोग चल रहा है, ऐसा दीखता है। 
इस तरह का ग्रामास जिन प्रयोगों में ग्रायेगा, उसका नाम शिक्षण-प्रयोग। जव यह आभास होगा कि यहां 
केवल ज्ञान-कार्य चल रहा है, वह शिक्षण-प्रयोग ही नहीं है । जहां यह दीख रहा है कि यह कर्मयोग चल 
रहा है, वह शिक्षण का कार्यक्रम नहीं है । दोनों में से कौन चीज चल रही है, उसका पता ही न चले 
उसका नाम है शिक्षण-प्रयोग। आजकल बुनियादी तालीम में एक बड़ा तमाशा चलता है । कहते हैं कि 
ज्ञान और कमं का योग होना चाहिए, इसलिए तकली चलाते हैं और इसके साथ तकली के गाने गाते हँ। 
तकली के साथ तकली के याने गाने से एकता नहीं होती। यह बड़ा सुक्ष्म विचार है । ज्ञान और कर्म में 
कहां तक विरोध, भेद और ऐक्य है? और इसी विश्वास पर नयी तालीम खड़ी है कि ज्ञान और कर्म 
में भेद है, कमं से ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान से कर्म की प्रेरणा मिलती है और दोनों से जीवन सार्थक 
होता है। इस प्रकार की योजना इसमें है । 
कुछ. लोगों का यह भी आक्षेप है कि इसमें लड़कों से कुछ काम कराया जाता है। 
यह्‌ जरा समझने की जरूरत है कि हम लोगों ने तय किया है कि हम लाख प्रकार के व्यायाम करेंगे लेकिन 
उत्पादक परिश्रम नहीं करेंगे। स्कूलों में लड़के दिन-भर लिखते-पढ़ते रहेंगे, उन्हें वेठे-वेठे भख नहीं लगेगी 
इसलिए व्यायाम की योजना की जाती है। वे सारे लड़के इकट्ठे होते हैं और उठते-वैठते हैं | कोई हन्ता 
भ्राकर देखे, तो कहेगा कि इन लोगों को क्या कुछ काम नहीं हे? वेकार हैं क्या ? तो कहा जाता है कि 
यह मूख लगने की योजना है। किसान कहता है कि भूख लगने की योजना तो खेत में हो सकती है । 
हाथ प इदाल लकर अगर झा जांय, तो तुरन्त भूख लगेगी। लेकिन अगर हाथ में कुदाल लेकर परिश्रम 
करेगे, तो वह मजदूरी कहलायेगी और कुदाल लिये विना परिश्रम करेंगे, तो वह व्यायाम” कहलायेगा। 
इस तरह का .मेद बढ़ जाता है। है 
वड हमारा विश्वास है कि हम चौवीस घंटे ज्ञान प्राप्त करेंगे, चौवीस घंटे काम करेंगे और चौबीस 
घंटे झानंद मोगेंगे । हमारा वहत्तर घंटे का कार्यक्रम नहीं होगा, चौवीस घंटे का ही कार्यक्रम होगा। इसलिए 
सि के का से ग्रौर ज्ञान से भिन्न नहीं रहेगा । अगर एक शब्द में कहना है, तो मैं यह कह सकता हूं 
पळी थ 5 सच्चिदानंद! । सत्‌ है मोग । उसके बिना जीवन टिकता ही नहीं । चित्‌ 
ल ना जीवन जड वनता है और आनंद' के विना जीवन में कोई रस ही नहीं होगा । 
जळ प 40 न "क 2 जय तीनों का योग होता है, वह सच्ची तालीम होगी । फिर चाहे 
पुरानी तालीम | ७ 
'४. नयी तालोम का त्रिविध दर्शन 
| विचार उसका होता है, जो विचार जब भ्राता है, तव उस पर अमल करता हे--चाहे उस 
टन कुछ न्यूनता मले ही रहे। जहां तक विचार का ताल्लुक है, मेरी निगाह में सरकार या तालीमी 
न 202 वनायेगा, उसका कोई महत्त्व नहीं है। मैंने पेरिनायकम्पालम्‌ में तालीमी संघ के सम्मेलन में 
कहा था का छोटी चीज है, नयी तालीम एक बडी चीज ह । 
FA तालीम के | मे 
परिश्रम की कीमत प डा वर वि Su 
हि snd मा 23 मानती है। नयी तालीम के अनुसार 
| हे शारीरिक या मानसिक---वह एक नैतिक वस्तु है और उसे जो तनख्वाह 
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दी जाती है, वह एक आथिक वस्तु है । नैतिक वस्तु की कीमत आर्थिक वस्तु में नहीं आँकी जा सकती। 
ऐसा सवाल पूछना ही गलत है कि एक मील के कितने घंटे होते हैं। एक मील के गज पछे 
है टे नहीं: कयो है पूछे जा सकते 
हुँ, पर घट नहीं; क्योकि वे भिन्न चीजें हैं, जिनका परिवर्तन एक-दूसरे में नहीं हो सकता है। नदी में 
डूबनेवाले को किसी ने वचाया। उस काम में दस मिनट लगे। वह काम शारीरिक था, वृद्धि का नहीं। 
इसलिए क्या उसे दस मिनट की मजदूरी एक आना दी जाय? उसे जो सौ रुपये दिये तह तो भी वह 
कवूल नहीं करेगा--यों कहकर कि इसमें पैसा लेने की वात ही नहीं है। इसी तरह जिस किसी ने कोई 
भी काम किया, शारीरिक या मानसिक, वह अगर समाज के लिए मुफीद है, तो वह एक नैतिक वस्तु वन 
जन बन as प हक सम्बन्ध नहीं है। आथिक मूल्य का सम्बन्ध हर शख्स की भूख 
a न [ख हे, स्पय का खाने का हक है, और उसे दो रुपये देना समाज का 

कतव्य है। फिर वह वढ़ई है या किसान है या शिक्षक, इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं । 

हम इस वात के लिए हैरान हैं कि सरकार नयी तालीम को कवल तो कर रही है; परन्तु 
बह्‌ जो तालीम चलायेगी, उसमें तो दर्जे रहेंगे। यह सरकार का दोष नहीं, समाज का है। इन सव दर्जो 
को अपनानेवाली तालीम परिस्थिति के साथ समझौता कर लेगी, जैसे ईसाई लोग करते हैं। वे इतवार के 
दिन गिरज में जाकर प्रार्थना करते हैं। उस दिन एक गाल पर कोई तमाचा मारे, तो दूसरा गाल सामने 
करते हूँ । लेकिन सोमवार को वे एटम बम और हाइड्रोजन वम बनाने में लग जाते हैं; क्योंकि उन्होंने 
एक समझौता कर लिया है । वे सोचते हैं कि कुछ वातें व्यक्तिगत जीवन के लिए अच्छी हैं, जिनका समाज 
के ढांचे के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। उसी तरह मुसलमान लोग 'सलाम' कहते हैं। 'इसलाम' का मतलब 
है शान्ति। उनके झंडे पर चांद और सितारों के समान अत्यन्त शान्त, सौम्य प्रतीक है, सूर्यं के समान उग्र 
प्रतीक नहीं है। परमेश्‍वर को वे “रहीम” और 'रहमान' के रूप में पहचानते हैं। फिर भी जरा-जरा-सी 
वात पर गला काटने के लिए तैयार हो जाते हैं । इसी तरह हिन्दुओं ने भी बुराई के साथ समझौता कर 
लिया है। नयी तालीम यह नहीं कर सकती । उसे तो समाज का सारा ढांचा बदलना है । अभी कांग्रेस 
ने सोशलिस्ट पैटने ऑफ सोसायटी' की वात कही, जो एक अच्छी चीज है। परन्तु हमने देखा कि पंजीपति 
उसके साथ समझौता कर लेते हैं । जहां पर यह प्रस्ताव हुआ, वहां मौलाना आजाद ने तो यही समझाया 
कि उससे कोई वहुत बड़ी उथल-पुथल नहीं होने वाली है । वैसे हिटलर भी कहता था कि हमारा नेशनल 
सोशियलिज्म (राष्ट्रीय समाजवाद) है। इसीलिए मैंने कहा कि 'सोशियलिज्म' खतरे में है । उन्होंने एक 
ऐसा गोल-मोल शब्द चुन लिया है कि उसे जो भी स्वरूप देना चाहें, दे सकते हैं । आजकल 'सर्वोदय' 
शब्द का भी कुछ ऐसा ही उपयोग किया जा रहा है। उसी तरह अगर 'नयी तालीम' का अर्थ होने लगे, 
तो इस विचार को समझने वाले यही कहेंगे कि नयी तालीम एक स्वतंत्र वस्तु है, जिसका, श्राज जो चल 
रही है, उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है । नयी तालीम का आथिक पहलू यह है कि शारीरिक परिश्रम 
श्रौर मानसिक परिश्रम, इस तरह के दर्ज टूटने चाहिए। 

नयी तालीम का आध्यात्मिक पहलू यह है कि ज्ञान और कमं दो चीजें नहीं, बल्कि एक ही 
चीज है। ज्ञान से कमं श्रेष्ठ या कमं से ज्ञान श्रेष्ठ कहना गलत है । ज्ञान और कमं एक हैं, इस बुनियाद 
पर जो तालीम दी जायगी, वह नयी तालीम है। उसमें पता ही नहीं चलता कि कोई परिश्रम हो रहा है । 
काम होता है, शिक्षण मिलता है और साथ-साथ स्वच्छ, सुन्दर हवा भी मिलती है। आजकल कारखानों में 
मजदूरों को बन्द जगह में ठ घण्टे काम करना पड़ता है, जहां उन्हें न खुली हवा मिलती है, न आनन्द । 
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दि 


उस काम का ज्ञान के साथ कोई सम्बन्ध नहीं होता । इसलिए फिर उन्हें सिनेमा आदि के जरिये आनन्द 
सप्लाई करते हें । उनके काम का आनन्द के साथ कोई सम्बन्ध नहीं । नयी तालीम में इस तरह काम 
का एक घण्टा और नन्द का एक घण्टा नहीं रहेगा । नयी तालीम में तो सच्चिदानन्द होगा, कर्म, ज्ञान 
और आनन्द एकरूप होगा। ज्ञान-प्राप्ति का एक स्वाभाविक तरीका यह है कि हम जो भी कार्य करते हुँ 
उसके साथ-साथ ज्ञान भी हासिल होता रहे । हम बीमार की सेवा करेंगे, तो साथ-साथ प्रयोग भी करेंगे, 
यानी सेवा और अध्ययन दोनों करेंगे । कोई डॉक्टर शोध करना चाहता है, परन्तु रोगी की सेवा नहीं 
करना चाहता, तो कैसे चलेगा? जैसे शोध से आप काम को अलग नहीं कर सकते, वैसे आनन्द से भी 
काम को अलग नहीं कर सकते । काम और आनन्द को अलग-अलग किया जायगा, तो आनन्द सदोष होगा 
और काम रूखा-सूखा बनेगा । मुझे वचपन की एक बात याद आती है। बादशाह का जन्मदिन हो, तो 
हमारे स्कूल की छूट्टी होती थी और वादशाह मरा, तो भी छुट्टी ! हम लड़कों को तो छुट्टी में आनन्द था, 
इसलिए हम तो बिलकुल वेदान्ती बन गये थे। हम समझते' थे कि जन्म और मृत्यु सिथ्या है, छट्टो सत्य 
है। हमारी समझ में नहीं आता था कि जो छुट्टी' जन्म से होती है, वही मृत्यु से कैसे होती है? बच्चों 
को छुट्टी में आनन्द आता था । इसके मानी थे कि वे स्कूल को जेल समझते थे । हम तो चाहते हैं कि 
बच्चों को हफ्ते में सिफे एक ही दिन नहीं, बल्कि सातों दिन आनन्द मिलना चाहिए। जहां यह ग्रनुभव 
आयेगा कि कर्म, ज्ञान और आनद, यानी सत्‌, चित्‌, आनन्द, तीनों मिलकर एक ही वस्तु है, वह नयी 
तालीम है। 
नयी तालीम का सामाजिक रूप यह है कि मनुष्य-मात्र समान है। इसलिए भिन्न-भिन्न सामाजिक 

भेद, वर्ग-मेद आदि सब मिथ्या हैं। इस वात को हम कबूल करेंगे, तो आज के राष्ट्रवाद आदि सब भेद 
मिट जायंगे। नयी तालीम के साथ ये सारे भेद नहीं रह सकते | भूदान-यज्ञ का जो दावा है कि जमीन 
सबको है, उसका कोई मालिक नहीं हो सकता है, यह दावा यहां तक जा सकता हे कि किसी एक देश 
की जमीन उसी देश की है, यह मानना गलत है । दुनिया में जितनी जमीन है, वह कुल मानवों की है । 
नयी तालीम में हम इन्सान-इन्सान में कोई सामाजिक फर्क नहीं करते हैं। आज का समाज का ढांचा 
भ्रनेक प्रकार के भेदों पर खड़ा है। इसलिए नयी तालीम से हिन्दुस्तान के सामाजिक क्षेत्र में बड़ी भारी 
उथल-पुथल होने वाली है। यहां पर सब बच्चे एक साथ खायेंगे, खेलेंगे और पढ़ेंगे। हम भिन्न-भिन्न धर्मों 
की खरावियां छोड़ेंगे और खूबियां लेंगे। कुछ लोग गलत समझते हैं कि 'सर्व-धर्म-समन्वय' के मानी हुँ 
सब धर्मों की सव चीजों को अच्छा कहना । सेक्युलर एटिट्यूड' याने 'मौतिक वृत्ति के मानी यह समझे 
जाते हैं कि धमं के वारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन धर्म के नाम पर जो गलत चीजें चलती हैं 
उन सवके खिलाफ नयी तालीम खड़ी है। हम तो समझते हैं कि नयी तालीम का डटकर विरोध करना 
सनातनियों का कतंव्य है और श्रगर वे विरोध नहीं करते हैं, तो या तो वे नयी तालीम को समझे नहीं 
हैं या आज की नयी तालीम वास्तव में नयी तालीम नहीं है। उसी तरह 'स्टेटस-को' (यथास्थिति ) रखने 
वालों को भी नयी तालीम का विरोध करना चाहिए। ७ 
५. छात्रों के दो ब्रत: कसा शरीर और अ्रस्वाद 

| मैं इस वात का साक्षी रहा हूँ कि गुजरात विद्यापीठ की स्थापना किस तरह हुई । आरम्भ 
में वहां थोड़ा-वहुत पढ़ाने का काम मैंने भी किया है । उन दिनों मैं साबरमती-म्राश्रम में रहता था और 
प्रतिदिन यहां भ्रा कर पढाता था । समय बचाने के लिए ग्राते समय चलकर आता और लौटते समय दौड़ 
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कर जाता। ४५ मिनट का एक घण्टा मैं पढ़ाता। सावरमती-अ्राश्रम में मी गीता पर मेरे वर्ग चलते। वे 
वर्ग सुबह चलते आर उनमें ५-७ लड़के रहते । तीन वजे दोपहर को एक वर्ग लिया करता और शाम को 
प्रार्थना में भी वोलता । दोपहर के गीता के वग में कुछ विद्याथियों को दौड़कर आना पड़ता था, क्योंकि 
समय थोड़ा रहता था । इस तरह आरम्भ में कुछ कसा हुआ जीवन था । अव संस्था धीरे-धीरे विकसित 
होती जा रही हैं, साथ ही उसमें कुछ सुविधाएं भी बढ़ रही हैं । 

विद्यार्थी-जीवन में उत्तम खुराक मिलनी चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों का वढ़ता हुआ शरीर होता 
है। उनकी खुराक में कमी नहीं रहनी चाहिए। लड़कों को ये सारी सुविधाएं मिलनी ही चाहिए। फिर 
भी सुविधाजनक जीवन की आदतें यदि जीवन में स्थायी रूप ले लें, तो उससे अधिक पुरुषार्थ नहीं कर 
पायेंगे और देहातों में जाकर काम भी न कर सकेंगे। व्यास भगवान ने तो महाभारत में लिख दिया है: 

'सुखाथिनः कुतो विद्या, कुतो विद्याथिनः सुखम्‌। 

यानी सुखाथियों को विद्या कहां और विद्याथियों को सुख कहां? इस तरह सुखार्थी और 
विद्यार्थी, ऐसे दो भाग समाज के हो गये, यद्यपि विद्यार्थियों को श्रात्मानन्द, विद्यानन्द, गुरुसेवा और ऐसे 
बहुत से सुख होते हैं , लेकिन सुख का प्रचलित अर्थ है, सुविधाएं। ये सुविधाएं उन्हें नहीं मिल सकतीं और 
यदि वे शारीरिक सुख चाहते हैं, तो विद्या उन्हें नहीं मिल सकती । 

मेरा शरीर तो पहले से ही कमजोर था। मैंने यदि शरीर को कसा न होता, सर्दी, गर्मी, बरसात, 
आंधी आदि सहन करने की शक्ति प्राप्त न की होती, तो मैं इस भूदान में टिक नहीं पाता । सात-आठ 
साल से यह यात्रा चल रही है और कौन जाने कवतक चलेगी ! वर्षा, गर्मी, सर्दी सब सहना पड़ता है । 
कभी-कभी तो जहां ग्रधिक-से-प्रधिक वर्षा होती है, वहां भी सतत चलता रहा। जैसे केरल में १७५ इंच 
पानी वरसता है। चार साल पहले जहां सबसे अधिक सर्दी पड़ती है, वहां मेरी यात्रा चलती थी। गमियों 
में बांदा और नलगुंडा जैसे जिलों में, जहां ११८-११४ डिग्री तापमान होता है, मेरी यात्रा चलती रही। 
हमारी यात्रा जान-बूझकर इस तरह आयोजित होती हो, ऐसा नहीं है, पर ऐसा करना पड़ जाता है। फिर 
भी शरीर साथ दे रहा है, क्योंकि ऐसे जीवन की आदत बचपन से डाली गई है, वह काम झा रही है। 
इसलिए मैं चाहता हूं कि शिक्षक और विद्याथियों के शरीर मजबूत बनें। वे मेरे शरीर की तरह कमजोर 
न हों, वल्कि कसे हुए हों। खाने-पीने में उत्तम खुराक हो, तो शरीर बढ़ेगा। कसा हुआ जीवन ही मघुर 
जीवन है । जीवन में माधुयं कायम रह सके, इस तरह का जीवन बनाना चाहिए। किन्तु बीच-बीच में 
उपवास भी करते रहना चाहिए । हमारे पूर्वजों ने इसीलिए वीच-वीच में उपवास की योजना रखी थी। 

प्रकृति हमारी मित्र है। खूब पानी गिरे, तो मानना चाहिए कि हमारा मित्र हमें मिलने आया 
है। कड़ाके की धूप हो, तो भी ऐसा ही मानना चाहिए। धूप से मिट्टी गरम होगी और उस पर पानी पड़ेगा, 
तो फसल पैदा होगी । धरती को घूप न लगे, तो केवल पानी से फसल नहीं होगी। उसी तरह अपना शरीर 
भी मिट्टी है, उसे सूर्यनारायण का स्पशं होना चाहिए। ये सब हमारे मित्र हैं और मित्ररूप में ही हमें 
उनका स्वागत करना चाहिए । 

विद्याभ्यास के समय ऐसी तन्मयता होनी चाहिए कि रसना को क्या खा रहे हैं, इसका पता ही 
न लगे। मेरी मां रसोई करते हुए कुछ-न-कुछ गाया करती थी। उसे बहुत-से भजन कंठस्थ थे। एक ओर 
रसोई करती, दूसरी ओर स्तोत्र-पाठ जारी रहता । इससे कभी नमक डाला गया है या नहीं, यह भी भूल 
जाती, जिससे कभी-कभी नमक दुगुना भी हो जाता था। उसे कुछ ग्रधिक नमक खाने की आदत थी भी। 
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में सबसे पहले भोजन करके कॉलेज चला जाता । मुझे तो पता ही नहीं चलता था कि भोजन में नमक 
ज्यादा है या कम । नतीजा यह होता कि जब पिताजी भोजन करते, तो कहते कि भरे, इसमें तो अ्रधिक 
नमक है । तब मां कहती कि भूल से गिर गया होगा । रसोई पहले से चख ले यह तो उसके लिए संभव 
था नहीं अर भजन में उसे याद रहता नहीं । जव वह खाने वैठती, तो उसे ग्रविक नमक खाने की आदत 
थी ही, तो उसे लगता कि बहुत तो नहीं है । लेकिन मेरे कॉलेज से लोटने पर कहती कि “क्यों रे विन्या 
सुवह नमक ज्यादा था, तो भी तूने नहीं बताया ।” मैं कहता : “मझे ऊछ खास याद नहीं हे ।” इस तरह | 
में विद्यार्थी बे 2 कट ह्‌ 
अध्ययन में तन्मयता होनी चाहिए । विद्यार्थी को अस्वाद-ब्रत व्रत के रूप में नहीं, सहज ही साध्य प्त 
चाहिए । यह तन्मयता की कसोटी है । अस्वाद-व्रत और कसा हुआ जीवन विद्यार्थियों के लिए जरूरी है। 
यह झाप जीवन में उतारेंगे, तो मुझे आशा है कि जिस सेवा के लिए झाप तैयार हो रहे हैं, वह सेवा ग्रापके 
हाथा अवश्य होगी ।७ | रर ग्र त 
ग्रहमदावाद 
टि वळे र छ F 3 
६. तालीम को तीन कसौटियां Fis 
EE देश र एक वाजू शिक्षक हैं, तो दूसरी वाजू है लश्कर, यानी पुलिस । शिक्षक और लश्कर दोनों 
या समाज लिए जरूरी माने जाते हैं । जिस हालत में हम हैं, दोनों की जरूरत भी जारि हिर है 
लेकिन ये दोनों एक-दूसरे के दुश्मन हैं। यानी अगर शिक्षक अपना काम उत्तम करते हैं ग्रा बेगम 
पर्याप्त संख्या में ऐसे शिक्षक उपलब्ध होते हैं, जो तालीम का काम करते हों तो २ -> वचत 
इसीलिए शिक्षको को शांति-सैर २७ ता लश्कर का जरू | 
रहनी चाहिए । इसीलिए शिक्षकों को मैं शांति-सैनिक मान लिया करता हूं । ग 
तालीम ० he वहत 
क त विक न हुत बड़ी जीज है, जिसकी हर नागरिक और ग्रामीण 
८ (भरलासला ह, वहां नागरिकों में यह सिफ्त (गण) आनी ही 
तालीम में दुसरी एक आवश्यक बात ती हिप 
द्‌ त है, जिसे सब दुनिया मानेगी 
न ) । वह यह कि मनुष्य शिक्षित है 
तमी निर्भय बनता है । अगर तालीम निर्भय आ > र 
[लीम से मनुष्य नहीं री नाली 
या तन साते हा नहीं बना, तो यही कहना होगा कि गलत त 
७ स्‌ उह 
- न क देश्य है । तीसरी वात है, विचार की आजादी 
आर विचार की आजादी ये तीन तालीम की कसौटियां यत केला निय 
वाडी | हैं 22 जिस किसी देश में ये तीन गुण प्रकट होते 
हे लश्कर की जरूरत नहीं रहेगी । ७ जम्मू (कश्मीर) 
5-६-५८ 


३ ¦ आचार्य-कुल 


श्री त्रिगुण सेन ने विद्यार्थियों ७ 

प क मह॒ है कि विद्याधियों पर उनका प्रेम होना चाहिए, वात्सल्य होना चाहिए, अनुराग 

दुसरा बड़ गुण यह क का बहुत वड़ा गुण है । इसके बिना शिक्षक वन ही नहीं सकता । शिक्षक का 
र ह्‌ उसे नित्य निरन्तर अध्ययनशील होना चाहिए। रोज नया-नया भ्रध्ययन जारी 
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रहे और ज्ञान की वृद्धि सतत होती चली जाय । इस प्रकार से उसे ज्ञान का समुद्र बनना है। उसे ज्ञान 
की उपासना करनी है । 
यह दृष्टि तथा शिष्यों के लिए अत्यन्त वात्सल्य ग्रौर प्रेम, ये दो गुण तो गुर में होने ही चाहिए। 
गुरु में एक तीसरा गुण भी होना चाहिए। इन दिनों विद्याथियों के दिमाग पर राजनीति का 
वड़ा श्राक्रमण है, और ये विद्यार्थी शिक्षकों के हाथ में हैं। यदि शिक्षक ही राजनीति में रंगे हों और राज- 
नीति का वरदहस्त उनके सिर पर पड़ा हो तो समझना चाहिए कि गंगामैया समुद्र की शरण गईं, लेकिन 
समूद्र ने उसे स्वीकार नहीं किया। तो जो हालत गंगा की होगी, वही हालत विद्या की होगी। विद्या प्रोफे- 
सरों की, आचार्यो की और शिक्षकों की शरण गई और उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। राजनीति के 
खयाल से ही सोचा। समझना चाहिए कि शिक्षकों का बहुत बड़ा ग्रधिकार है, इसलिए वे सब राजनीति 
से मुक्त रहें । 
अगर शिक्षक राजनीति में पड़े हुए हैं, तो समझना चाहिए कि वे कर्ता नहीं हैं, कर्म हैं। उनको 
करने वाले दूसरे कर्ता हैं, और वे उनके कमं हैं। उनके हाथ में कतृत्व नहीं है। वह कर्मणि प्रयोग है, 
कर्तरि प्रयोग नहीं। उस हालत में शिक्षक का व्यवसाय वेकार हो जायगा। उसका अपना जो स्थान है, 
वह नहीं रहेगा । 
एक वात शिक्षकों को समझने की है कि उनका काम क्या है ! | 
पिछले दिनों कई जगह पुलिस 'युनिवसिटी-कैम्पस' में घुस गई थी। अशान्ति हुई थी । उसके 
दमन के लिए पुलिस गई। वह भी एक शिकायत हो गई कि युनिवसिटी-कंम्पस में पुलिस का प्रवेश क्यों 
होना चाहिए? अक्सर नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे बहुत आश्चर्ये हुआ कि युनिवसिटी के लोगों ने अपना 
कैम्पस इतना छोटा क्यों माना। यह सारा भारत युनिवसिटी-कॅम्पस है, और इसके अन्दर पुलिस काम 
करती है, यह शिक्षकों और आचार्यो के लिए लांछन है। आचार्ये सब विचार समझते हैं। लोगों का विचार- 
परिवर्तन करते हैं, हृदय-परिवर्तेन करते हैं और जीवन-परिवर्तन की दिशा दिखाते हैं। इस प्रकार परिवर्तेन 
करने वाली यह जमात पुलिस की आवश्यकता भारत में रहने दे, यह लांछन है । 
एक है ग्रशान्ति-शमन-विभाग, दूसरा है अशान्ति-दमन-विभाग। शिक्षा-विभाग--जिसको हम 
कहते हैं, शिक्षकों, प्रीफेसरों, आचांयों का विभाग--वह है अशान्ति-शमन-विभाग, और पुलिस-विभाग जो 
सरकार रखती है, वह है अशान्ति-दमन-विभाग। अगर शमन होता है तो दमन को जरूरत नहीं रहती है। 
कुछ लोगों को दुख हुआ कि पुलिस का प्रवेश युनिवर्सिटी-कम्पस मे हुआ। मुझे मी दुख 
हुआ । वात ही दुख के लायक थी। लेकिन हमको तो सारा देश ही अपना 'कॅम्पस' बनाना है। (१) 
आचार्यों का असर सारे भारत पर पड़ना चाहिए। (२) राजनीतिज्ञ लोगों वगैरा पर भी आचार्यों का 
झसर होना चाहिए । (३) पुलिस की कतई आवश्यकता नहीं रहे, यह हमारा आगे का कार्यक्रम होना 
चाहिए। उस सिलसिले में हमको सोचना चाहिए, बजाय इसके कि हम युनिवसिटी-केम्पस के अन्दर घटने 
वाली छोटी-छोटी घटताओं के बारे में सोचा करें। 
भारत में दमन की जरूरत न पड़े, सिफ शमन से काम हो। अगर शिक्षक अपनी प्रतिष्ठा महसूस 
करें, अपनी महिमा महसूस करें, तो प्राचीनकाल के आचायो का आशीर्वाद मिलेगा। है 
भारत में जो संस्कृति चली, पली, वह आरण्यक संस्कृति थी । यहां के ज्ञानी अरण्य में रहकर 
यानी संसार से अलिप्त रहकर विरक्त भावना से चिन्तन करते थे और जो निर्णय होता था, उन निणंयों का 


विचार : ३६७ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


लोगों में जाकर घर-घर प्रचार करते थे। '्राचार्य' शब्द के अन्दर 'चर' धातु है। आचरण करना, विचरण 
करना, विचार करना, संचार करना, प्रचार करना--आगे-पीछे, ऊपर-नीचे, चारों ओर 'चर? घातु 
भरी है। 
खेतों में हमको बोना है, तो गेहूं बोना है या चना वोनः है, इसकी चर्चा बैल से नहीं की जाती। 
किसान तय करेगा कि इस खेत में चना वोना है । फिर वेल से कहेगा कि 'वैल भैया, अब तुम काम के 
लिए चलो ।' हमारे प्रोफेसर और आचार्य आज वैल हो गये हें । ऊपर से आदेश ग्राता है कि फलानी किताव 
पढ़ानी है । ये कहते हैं--जी हां ! ' इन्हें तयशुदा किताबें पढ़ानी पड़ती हैं । 

जिन लोगों के हाथों में सारे देश के मार्गदर्शन का भार होना चाहिए, वे ही मार्ग खोये हए हे 
आर एक सामान्य नौकर की हैसियत में आ गये हैं । मुझे देखने को मिला कि युनिवसिटी-कैम्पस और 
कॉलेज वगैरा राजनीति के अखाड़े बन गये और एक-एक पार्टी ने एक-एक कॉलेज अपने हाथ में ले रखा 
है। यह स्थिति अत्यन्त दारुण है । इससे तुरत मुक्ति मिलनी चाहिए। ऐसा कार्यक्रम वनना रहिए । इसके 
लिए आपको प्रतिज्ञा करनी होगी : हम राजनीतिक दलों के हाथ की कठपुतली नहीं बनेंगे । 5 उनवे 
ऊपर हैं--इस तरह की प्रतिज्ञा कीजिये । द क 

प्रतिज्ञा-पत्रक वनना चाहिए । हम शिक्षकों की हैसियत वहुत ऊंची समझते हैं। सारे देश को 
सारी जनता को उनसे मार्गदर्शन मिलना चाहिए और इस वास्ते हम प्रतिज्ञा करते हैं कि (राजनीतिक 
दलबन्दी से, सत्ता की राजनीति से 'पेरीकिप्नलपॉलिटिक्स' से हम अलग रहेंगे । और थर पर हर एक का 
हस्ताक्षर होना चाहिए। “हम अपने को भारत का शान्ति-सैनिक समझते हैं और शांति उग करने का 
सर्वोत्तम शस्त्र हमारे पास है--शिक्षा, ज्ञान-विज्ञान? । इससे वढ़कर शांति-स्थापना का शस्त्र क्या हो 
सकता है ! यह शस्त्र हमारे हाथ में ही है और विद्यार्थियों के साथ हम अपना कतँव्य-पालन करंगे। इसके 


रहेंगे 22 


अलावा सारे देश में शांति-स्थापना का काम करेंगे और राजनीति से हम विलकुल अलग रहेंगे ।”० 


' स्त्रो-शक्ति 


१. स्त्रियों के कर्तव्य 

टं म वक है कि सर्वोदय-समाज की रचना में स्त्रियां क्या मदद कर सकती हैं?” मैं कहता 

गरमी समाज की जो ह जुता भं बहन वहुत कुछ कर सकती हें और उनकी मदद की बहुत बड़ी जरूरत है । 

इन पचीस सालों में Ra दै, वह सर्वनाश की रचना है ओर वह पुरुषों ने अपनी बुद्धि से बनाई है । 

अधिकार जमाना “बड़े विश्व-युद्ध हुए हैं। इसलिए अव स्त्रियों को आगे आना चाहिए और ग्रपना 

खा ने जो रसता की है, दै अण मोर तियं ऐसे दोनों अधिकार उन्‍हें लेने चाहिए; क्योंकि 

का नहीं ८ 

अब तीसरे का भय छाया हुआ है की 8. कारग वो महायुद्ध हो चुके हैं और 

> - वृद्धि ने सर्वनाश की, योजना बनाई है। स्त्रियों को उसके वीच पड़कर समाज 

का जो दान होगा, वह क यू अपने हाथ में लेने चाहिए, तभी सर्वोदय होगा। ऐसे सर्वोदय में स्त्रियों 
” पह पुरष के दान से अधिक ही होगा। 3एप आज तक भय पर ही सारी रचना करते 
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ग्राये हैं, अभय पर नहीं। समाज-व्यवस्था के लिए पुरुषों ने मर्यादा बनाई और स्वयं ही तोड़ भी डाली। 
सारी दुनिया को आग लगाना वे जानते हैं । इस स्थिति को सुधारने के लिए स्त्रियों को आगे आना 
चाहिए। 

भक्ति-मागे में ऐसा आदेश है कि प्रार्थना दुसरे के लिए नहीं, ग्रपनी ही चित्त-शुद्धि के लिए 
करनी चाहिए। परन्तु मैं यह मर्यादा तोड़कर प्रभु से प्राथना करता हूं, कि “हे प्रभो, आइक भर ख्य श्वेव 
जैसे लोगों को तुम सद्वृद्धि दो ! मुझे तुम सद्वुद्धि नहीं ही दोगे, तो दुनिया का कुछ विगड़नेवाला नहीं है, 
पर उन लोगों में सारी दुनिया को आग लगाने की शक्ति है, इसलिए उन्हें अवश्य ही सद्वुद्धि दो।” आज 
दिन-व-दिन नयी-नयी सत्ता की रचना हो रही है और नयी-नयी समस्याएं खड़ी होती हैं, भय निर्माण होता है 
श्रौर समस्याश्रों का हल नहीं मिलता । ऐसी स्थिति में सर्वोदय लाना है, तो स्त्री ही उसे ला सकती है। 

संस्कृत में घृति, मेवा, कीति, वाणी, भक्ति, मुक्ति और बुद्धि--ये समी शब्द स्त्रीलिंगी हैं। 
वोध शब्द पुलिगी है, परन्तु वह वुद्धि का ही परिणाम है । वृद्धि माता है और वोच उसका वालक है, इस- 
लिए स्त्रियों से ही सर्वोदय-रचना की आशा रख सकते हैं; क्योंकि मातृशक्ति रक्षक देवता है । पुरुष जब 

हसक-शवित का श्राह्वान करते हैं, तव स्त्री उसे रूप देती है। उत्तर मां ग्रंवा मा, पुरव मां काली मां।' 

काली ओर दुर्गा के रूप में संहारिणी शक्ति की कल्पना है । इसलिए श्रव स्त्रियों को समाज की वागडोर 
अपने हाथ में लेनी चाहिए । 

स्त्रियाँ व्यर्थे की समता की वात में फंसेंगी, तो भयंकर होगा । स्त्री पुरुष की वराबरी में है', 
इससे ज्यादा अपमानजनक उक्ति दूसरी क्या हो सकती है? आज तो पश्चिम में स्त्रियों की पलटने भी होती 
हैं और स्त्रियां हाथ में बंदूक लेकर कवायद भी करती हैं। परन्तु ऐसे भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। मनु 
को यह वात याद रखनी चाहिए कि “एक हजार पिता से एक माता का गौरव अधिक है ।' ग्रभी तो पुरुषों 
ने स्त्रियों को अत्याचार का साघन वना रखा है । मातृत्व का रूपान्तर व्यभिचार में हुआ है । हिंसा और 
व्यभिचार का मुकावला करने के लिए स्त्रियों को आगे आना चाहिए। मातृत्व ब्रह्मचर्य में होता है, इसलिए 
ब्रह्मचयं की शक्ति का विकास स्त्रियों को करना चाहिए। तभी मातृत्व की पवित्रता सिद्ध होगी और 
समाज की रक्षा होगी। वे आगे ग्रायेगी, तो सर्वोदय होगा । 

यह भी पुछा जाता. है कि स्त्रियों को राजनीति में भाग लेना चाहिए या नहीं ?' स्त्रियों को 
राजनीति से उदासीन नहीं रहना चाहिए। उन्हें तो राजनीति को तोड़ने की राजनीति हाथ में लेनी 
चाहिए। हमें तो लोकनीति की स्थापना करनी है, इसलिए हमारे समाज में स्त्रियों को आगे आना चाहिए। 
हमें पक्ष-मुक्त समाज बनाना है। फिर भले ही कोई पुरुष कांग्रेस में जाय, कोई पी० एस० पी० में जाय, 
कोई कम्युनिस्ट पक्ष में जाय, स्त्रियों को ऐसा निश्चय करना चाहिए कि हम पक्ष-मुक्त रहेंगी, पक्ष में 
पड़ने की कोई जरूरत हमें नहीं है । मत देने का जो अधिकार है, वह तो अच्छा ही है । वे अच्छे मनुष्य 
को चुपचाप मत देकर उसे सार्थक बना सकती हैं । यह तो गुप्त गायत्री मन्त्र जैसा है । इसलिए अपना 
मत जिसे देना है, वह किसी से कहना नहीं है । स्त्रियों को किसी भी पक्ष में दाखिल नहीं होना चाहिए। 
एक वाजू में तीस और दूसरी बाजू में सत्तर, ऐसी कल्पना मातृत्व के खिलाफ है । मातृ-शक्ति में ऐसे 
टुकड़े नहीं आते हैं, क्योंकि माता तो सबका हित देखती है । एक जमाने में बहुमत पर लघुमत का राज्य 
था, श्रव आज लघुमत पर बहुमत का राज्य चलता है । यह तो केवल प्रत्याघात रूप हे । वास्तव में सबका 
हित ही स्त्री को देखना चाहिए। 
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यों भी देखा जाय, तो हिन्दुस्तान में संविधान के ग्रनुसार महिला राष्ट्रपति भी बन सकती है। 
और प्रधानमन्त्री भी । स्त्रियों के लिए ये सारे स्थान खुले हैं । लेकिन उन्हें किसी भी स्थान पर जाकर 
पुरुषों का अनुकरण नहीं करना चाहिए । पुरुष पार्टी बनाते हैँ और एक-दूसरे से द्वेष पैदा करते हैं। स्त्रियों 
को पार्टी नहीं बनानी चाहिए । स्त्रियां अ्रगर चुनाव में खड़ी होना चाहें, तो किसी पार्टी की ओर से खडी 
न हों, बल्कि जनता से यह कहकर खड़ी हों कि हम स्त्रियां हैं, हम सबकी सेवा करेंगी। इस खयाल से 
हमें चुनना चाहें, तो चुनें। हम वहां जाकर निष्पक्ष भाव से सेवा करेगी। किसी मनुष्य की ओर अमक 
पार्टीवाला, अमुक जातिवाला--इस दृष्टि से नहीं देखेंगी । हम सबकी समान भाव से सेवा करेंगी ।'9 
(शान्तिसेना-विद्यालय में बंगलोर 
उद्घाटन भाषण) १६-१०-५७ 
२. नारी से आज के युग को सांग 

भूदान-यज्ञ-आरोहण के कायं में स्त्रियों ने जो हिस्सा लिया है, वह मुझे तो अदभुत ही मालम 
होता है। इसमें अपना ग्रध्ययन, नौकरी, घर-वार आदि सव कुछ छोड़कर वहनें काम में लगी हैं । वे थोड़ी 
हैं, परंतु उन्होंने बहुत काम किया है। दूसरे प्रान्तों में भी वहनों ने अच्छा काम किया है। इस वक्‍त 
हिन्दुस्तान में जिस ढंग से सार्वजनिक चितन चलता है, वह ढंग बदले बिना हिन्दुस्तान को अपने स्वरूप 
का दर्शन नहीं होगा । राजनीति का जीवन में एक स्थान अवश्य है और अच्छा स्थान है। फिर भी जिस 
तरह आज राजनीति को सर्वस्व समझकर हिन्दुस्तान के अखबार श्रौर शिक्षित लोग सोचा करते हैं, उससे 
हिन्दुस्तान का उत्थान नहीं होगा; बल्कि इन दिनों लोकशाही का ग्रर्थ ही अन्योन्य मत्सर हो गया है। 
इसलिए यद्यपि राजनीति का अपना महत्त्व है, तो भी उससे भी भ्रधिक महत्त्वशाली बातें हैं, इसका एहसास 
इस देश को होना चाहिए । 

भूदान का इतिहास देखा जाता, तो पता चलता कि किस तरह कोरापुट के जंगलों में स्त्रियों 
ने अकेले घूमकर अलख जगाई । परन्तु इन सवका कोई पता ही इस देश को नहीं है। इस ग्रारोहण-कार्य 
में खियों ने जो कार्य किया, उसका अपना स्वतंत्र इतिहास रहेगा। मीरावाई का एक पद है : 

मातु छांड़ि, पिता छांडि, छांड़ि सगा सोई। 
अंसुअन जल सांच सांच प्रेम-बेल बोई॥ 

ठीक इसी तरह से कई बहनों ने अपना सर्वस्व छोड़कर इसमें काम किया है। बहनों के 
आध्यात्मिक अधिकारों के वारे में उन्हें अच्छी तरह सोचना चाहिए और पुरुषों की इस दुनिया में बगावत 
करके खड़े होना चाहिए । इसके विना भ्राज जो गलत मूल्य रूढ़ हुए हैं, वे नहीं बदलेंगे । 
0 एक के था, जव यह माना गया था कि स्त्रियों का क्षेत्र घर है। आज भी वह घर 

थि म रहेगा हो। परन्तु इन पचीस सालों के अन्दर परुषो ने तरह बन्दोवस्त 
है कि आज दुनिया बिलकुल हैरान, वेजार हो गई है। दा तमाम का न लीन डील लक ह 
तीसरा कव होगा, कह नहीं सकते स्त्री-पुरुष -समानता प्रा [के हे 2 त्य 
Rh 5 या । थि के नाम पर ये लोग स्त्रियों के हाथ में भी बन्दुक 
Crier को टने खड उड करना चाहते हैं 'वजाय इसके कि स्त्रियों के हाथ में वह अंकुश 
ये, पुरुषों को ऐसे कामों से परावृत्त कर सकें और ग्रपने मातृत्व की शक्ति जीवन में ला 

सक । यह करने के वजाय रगरूट-मर्ती में उनको भी स्थान दिया जाता है और उनकी मदद की अपेक्षा 
की जाती है। दुनिया में यह सब निर्मयता के खयाल से चलता है और स्त्रियां भी समझती हैं कि शायद 
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हाथ में बंदूक निर्भय बनेंगी निर्भयता 
हमारे ह इक आ जाय, तो हम निर्भय वनेंगी । लेकिन निर्भयता का वन्दूक के साथ कोई सम्बन्ध 


नहीं है । बंदुक के वल से भ्रगर निर्भयता आती, तो आज अमेरिका और रूस के लोग निर्भय वन जाते । 


उनके पास इतने शस्त्रास्त्र हैं ह न 
है, फिर भी उनके हृदय में घड़कन है । मेरा खयाल है कि उनका तापमान 


5 वन pr ware से डरते हैं। यह सारा पुरुषों की व्यवस्था में 
मि आना होगा और पुरुषों पर अंकुश रखने का काम 
करना होगा। भारत की स्त्रियों से मेरी यही अपेक्षा है। 
हक में चाहता हूं कि भारत की स्त्रियां अपनी ग्रात्मशक्ति का मान रखकर सामने झा जांय । इसके 
आगे स्त्रियों के हाथ में समाज का अंकुश आने वाला है। उसके लिए स्त्रियों को तैयार होना पड़ेगा | 
स्त्रियां शान्ति-सेना का कार्य उठा लेंगी, तो दुनिया बदल जायगी और आज देश के और दुनिया के सामने 
जो मसले उपस्थित हैं, उनसे मुक्ति होगी। पुरुषों से यह सव होनेवाला नहीं है। अब उनका दिमाग 
ठिकाने पर नहीं है । उन्हें कुछ सूझता ही नहीं है । सूझता है तो यही कि सेना वढाग्नो। इस तरह इस 
विज्ञान-युग में, जव कि पुरुषों की वुद्धि स्तम्मित हो गई है, उस समय अगर स्त्रियां काम में आती हैं 
और अपने देवी गुणों के साथ, संयमशीलता के साथ, ग्रपनी मातृ-शक्ति के साथ सामने आती हैं, तो करुणा 
फा राज्य स्थापित कर सकती हैं । 
मैं चाहता हूं कि शान्ति-सेना का काम भी वे उठा ले । शान्ति शब्द स्वयमेव स्त्रीलिंग है । 
भक्ति, मुक्ति, शांति आदि सभी शब्द स्त्रीलिंग ही हैं । भगवान ने गीता में कहा है: 'कीतिः श्रीर्वाक्च 
नारीणां स्मृतिमंधा धृतिः क्षमा ।' स्त्रियों में भी कीति, लक्ष्मी, वाणी, स्मृति, बुद्धि ,धैर्य और क्षमा हैं, ऐसा 
भगवान स्वयं कह्‌ रहे हैं । ये सब गुण इकट्ठा कर भगवान ग्रपनी विभूति प्रकाशित कर रहे हैं कि स्त्रियों 
में मैं यह सव हूं । मुझे अफसोस है कि इसका कोई ज्ञान भारत में स्कूल और कॉलेज में पढ़नेवाली स्त्रियों 
को नहीं है । परन्तु मैं चाहता हूं कि स्त्रियां इसे समझें। 
शान्ति-सेनिक को पक्ष-मुक्त होना चाहिए । लेकिन आज हमारे बहुत से पुरुष राजनीतिक पक्षों 
में वेठे हुए हैं । मैं उनसे कहता हूं कि तुम अपनी स्त्रियों को पक्ष-मुक्त कर दो, फिर तुम भले ही पक्षग्रस्त 
रहो। स्त्रियों को शान्ति-सेना में ग्राना चाहिए, फिर इन पुरुषों को इजाजत है कि वे राजनीतिक पक्षों में 
बंट जांय। ७ पण्ढरमुर 
(देवी अ्हिल्यावाई के उत्सव-समारोह पर) ३१-७-४६ 


३. स्त्रियों का उद्धार केसे हो ? 

प्रश्‍न--स्त्रियों का उद्धार स्त्रियों के हारा ही होनेवाला है, ऐसा आप कहते हैं, पर यह 
होगा केसे ?' 

उत्तर--स्त्रियों का उद्धार तो तभी होगा, जब स्त्रियां जागेगी और स्त्रियों में शंकराचार्य 
जैसी कोई प्रखर ज्ञान-वैराग्य-सम्पन्न, भक्तिमान और निष्ठावान स्त्री होगी । दुनिया में अमी तक समाज 
पर जिन लोगों का प्रभाव हुआ है, वे पुरुष ही हैं । घमं पर भी उनका प्रभाव हुआ है । इसी तरह जब 
स्त्रियों का धर्म पर प्रभाव होगा, तभी उनका उद्धार होगा। ऐसा होना बहुत जरूरी है । 

स्त्रियों के उद्धारक के रूप में कृष्ण भगवान हो गये हैं। महावीर स्वामी ने भी स्त्रियों के लिए 
काम किया। गांधीजी ने भी स्त्रियों के लिए काम किया। अण्णासाहब कव जेसे पुरुष ने भी अपना 
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सारा जीवन इसी काम में लगाया है। स्वामी दयानन्द ने स्त्रियों के लिए बहुत कहा है और किया है । 
फिर भी स्त्रियों की आज क्या दशा है ? समाज में पुरुषों की ही ग्रधिक सत्ता है। कारण, जिन्होंने 
स्त्रियों के लिए कायं किया, वे सवके-सव पुरुष हैं, इसलिए वे ज्यादा कुछ नहीं कर सके । यह काम स्त्रियों 
को स्वयं करना होगा, तभी भली-मांति हो सकेगा। अनुभव का एक सिद्धान्त है कि प्राणी का उद्धार प्राणी 
के आत्म-बल से ही होगा। परमेश्वर की मदद उसी को मिलती है, जो प्राणी स्वयं कोशिश करता है । 
उसके मन में जब अत्यन्त तीव्रता दीखती है, तभी परमेश्वर भी मदद करता है। तीव्रता न हो, प्रयत्न 
में तडपन न हो, तो भक्ति नहीं होती । जव तीब्रता होती है, तब भक्ति होती है और परमेश्वर मदद 
करता है । किसी भी जीव का उद्धार उस जीव की तीप्र इच्छा से ही होगा। उसकी इच्छा-शक्ति से ही 
सारा काम बनेगा। यों परमेश्वर तो सवका उद्धारक है ही; किन्तु जो अपने उद्धार के लिए तीव्र इच्छा- 
शक्ति रखता है, उसीकी मदद वह करता है । !. 
एक जमाने में स्त्रियों के लिए पुर्ण स्वातन्त्रय था। जिस तरह पुरुष ब्रह्मवादी हो गये हैं 
उसी तरह स्त्रियां मी ब्रह्मवादिनी हो गई हैं। स्त्रियों के कुछ सूक्त भी वेदों में गरात हुँ यो क 
वेदास्यास का अधिकार था । अव स्त्रियों को वेदाध्ययन का अधिकार नहीं दिया जाता है, परन्तु वेद में 
अम्मृणी, क्रषि-कच्या का एक सूक्त है । ऐसी ब्रह्मवादिनी स्त्रियां हो गई हैं जिनके, सुक्त भी वेद में बहुत 
प्रसिद्ध हें । स्त्रियां परमेश्वर के साथ इतनी एकरूप हो गई थीं कि उनका गौरव करते सभय वे कहती है 
कि परमेश्वर की कृति मेरी ही कृति है । उन्होंने गाया था कि सृष्टि के सारे प्राणी मेरे आश्रय में र्ते 
है, परन्तु वे जानते नहीं हैं । वे सब मेरा आधार ले कर ही काम करते हूँ । 
् ईश्वर के साथ एकरूप हो कर, ईश्वर का सारा कतृंत्व है, ऐसा मानकर वह वर्णन करती है 
कि मैं जिन्हें ऊंचा चढाना चाहती हूं, उन्हें चढ़ाती हूं, जिन्हें ऋषि वनाना चाहती हूं, उन्हें ऋषि वनाती 
हैं। परमेश्वर का कतृंत्व मेरा कतृंत्व है ।' वे परमेश्वर का रूप लेकर वोलती हैं । 
पर आज ऐसी स्त्रियां स्वप्नवत हो गई हैं। आज किसी स्त्री का प्रभाव समाज पर पड़ता हो 
ऐसा नहीं दीखता। आज उनका स्वतन्त्र व्यक्तित्व नहीं रह गया है। आज वे स्वतन्त्र रूप से जीती ही नहीं 
हैं। इसीलिए किसी की पत्नी, किसी की बहन के नाते ही उनका परिचय दिया जाता है। थाज स्त्रियों 
को कुछ सुविधाएं दी जाती हैं। स्कूल में वे अध्यापिका बनती हैं, दफ्तरों में काम करती हूँ, कानून से पुत्र 
की वरावरी का हक उन्हें मिलता है। स्कूल में भी वे पढ़ सकती हैं । पुरुषों के साथ वरावरी से काम कर 
सकती हैं। आज तो वे सिगरेट भी पी सकती हैं । इतने सब भ्रधिकार उन्हें भले ही मिल गये हों, परन्तु 
इनसे उनका उद्धार नहीं होने वाला है । उनका उद्धार तभी होगा, जव वे आध्यात्मिक जार प्राप्त 
का । यह अ्रधिकार हिन्दू-घर्म में ही नहीं, दूसरे धर्मो में भी, बाइबिल में भी, भ्राता है कि स्त्रियों के 
म | के र पुरुषो के माथे र यी हैं। यानी स्त्री का सीधा सम्बन्ध परमेश्वर के साथ नहीं 
त राह हे त व लेकर ही स्त्री परमेश्वर के पास पहुंच सकती है । यह वात 
रची दु है हिन्दू-धर्म में तो पत्नी पति के हाथ-से-हाथ मिलाती है, तो 
हि क काये हो गया, ऐसा माना जाता हे । यानी इंजन के साथ डिब्बा जोड़ दिया । 
प is दा वह डिव्वा भी जायगा ॥ इस तरह पुरुषों के इंजन के साथ स्त्री का डिव्वा 
यापा त्त केले, अंगूर भरे प हों और इंजन में चाहे कोयला हो, तो भी 
अपनी गति के साथ खींचता है और इंजन की गति के आधार पर 
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ही डिव्वे की गति निश्चित होती है । इसी तरह कोई स्त्री गांधी के साथ, कोई कृष्ण के साथ जोड़ी जाती 
है और उसे सहगति मिलती है । स्वतन्त्र गति उसे नहीं है । उसकी गति दुसरे पर ही ग्रवलम्वित है । 
अभी तो न को मतदान का ग्रधिकार मिला है, पर उसमें मी वहुत-सी स्त्रियां अपने पति 
से पूछकर वोट देती हैं न अधिकार उन्होंने खुद नहीं लिया है, उन्हें मिला है। दुसरे देशों में स्त्रियों को 
इस तरह अधिकार नहीं है । इसलिए यह दिया हुआ नहीं, मिला हुआ अधिकार है । लेकिन ग्रधिकार तो 
प्राप्त करना होता है , इसलिए स्त्रियों को भले ही मतदान का अधिकार मिला हो, पर उससे अ्रधिकार 
नहीं मिलता । यह मेरा श्रधिकार है, और इससे मैं कुछ कर सकती हूं, ऐसा भास भी उन्हें नहीं होता । 
स्त्रियां जव निष्ठावान बनेंगी और आध्यात्मिकता से सम्पन्न होंगी, शास्त्र में परिवर्तन करनेवाली होंगी, 
तभी उनका उद्धार होगा । उस शास्त्र में भी स्त्री-पुरुष का कोई भेद न होगा । वे जब ऐसा नया शास्त्र 
वनायेंगी, तव मानव-धर्म का भी उद्धार होगा। आज तो शास्त्र बनानेवाले शंकराचार्य, वादरायण आदि 
पुरुष ही दीखते हें, किन्तु ऐसा परिवर्तन करनेवाली जव स्त्री निकलेगी और वह मानवता का शास्त्र 
रचेगी, तब स्त्री का और मानवता का--दोनों का उद्धार होगा। ७ सोखड़ा (बड़ौदा) 
२८-१०-५८ 
४. चारी शांति-रक्षा और शील-रक्षा करे 
में चाहता हूं कि सारे भारत की स्त्रियां शान्ति-रक्षा और शील-रक्षा का काम करें। इस समय 
सारत में चरित्रश्रंश का कितना आयोजन हो रहा है। उसका विरोध और प्रतिकार अगर बहनें नहीं 
करेंगी, तो फिर परमेश्वर ही भारत को वचाये, ऐसा कहने की नौबत आयेगी । 
शहरों की जो दशा है, वह अत्यन्त खतरनाक हे । पढ़ी-लिखी लड़कियां शहर के रास्तों पर चलती 
हैं, तो लड़के उनके पीछे लगते हैं, यह क्या वात है ? यह जो शील-भ्रंश हो रहा है, जिसमें गृहस्थाश्रम की 
प्रतिष्ठा ही गिर रही है, उसका विरोध करने के लिए बहनों को सामने आना चाहिए। माताओं को 
समझना चाहिए कि भ्रगर देश का आधार शील पर नहीं रहा, तो देश टिक नहीं सकता । शिवाजी महा- 
राज की सुप्रसिद्ध कहानी है । उनके एक सरदार ने लड़ाई जीती और एक यवन-स्त्री को वह शिवाजी महा- 
राज के पास ले आये । शिवाजी महाराज ने उसकी तरफ देखकर कहा : “हे मां, भ्रगर मेरी माता तेरे जेसी 
सुन्दर होती, तो मैं भी सुन्दर होता ! ” ऐसा कहकर उन्होंने उसे आदरपूर्वक बिदा किया । ऐसी संस्कृति 
जिस देश में चली, उस देश में इतना चरित्र-भ्रंश हो और सारे लोग देखते रहें, यह कंसे चल सकता है । 
मैं इंदौर आकर इतना दुखी हुआ कि उसका वर्णन नहीं कर सकता । यहाँ पर दीवालों पर 
इतने भद्दे चित्र देखे कि जिनके स्मरण से आंखों में आंसू झा जाते हैं। माता-पिता इन चित्रों को कसे सहन 
करते हैं ? इससे पहले नौ सालतक मुझे किसी शहर में घूमने का मौका नहीं मिला, इसलिए शहर को 
हालत को मैं जानता नहीं था। लेकिन यहां जो मैंने देखा, उससे मेरा हृदय बहुत ही व्याकुल हुआ। 
तब से मेरे ध्यान में झाया कि शील-रक्षा की मुहिम होनी चाहिए गौर स्त्रियों को शांति-रक्षा और शील- 
रक्षा का दुहरा काम करना होगा । उसके बिना संस्कृति नहीं टिकेगी । 
मनु महाराज ने स्मृति में स्त्रियों के लिए कितना आदर व्यक्त किया है : 
उपाध्यायान्‌ दशाचार्यः आचार्याणां शतं पिता। 
सहत्त तु पितुत्‌ माता गौरवेणातिरिच्यते 
__दस उपाध्याय के बराबर एक आचाय होता है । सौ आचायो के बराबर एक पिता होता 
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है और हजार पिताओं से भी एक माता का गौरव बड़ा है ।' 
इतना महान शब्द जिस भूमि में प्रवृत्त हुआ, जहां की संस्कृति में स्त्रियों के लिए इतना आदर 
था, वहां पर ऐसे गद चित्र खुलेस्राम दिखाये जांय और लड़कों के दिमाग इतने विषय-वासना से भरे हुए 
हों कि का के पीछे लगने में ही उन्हें पुरुषार्थ मालूम होता हो, यह कितनी शोचनीय और लज्जाजनक 
बात है ! आप जरा सोचिये कि हम कहां जा रहे हैं ? 
हमें इस हालत को रोकना होगा । आपकी पचास राजनेतिक पार्टियां आज क्या कर रही हुँ ? 
क को यह सुझता नहीं है कि शील-रक्षा हो ! जिस भारत में स्त्रियों के लिए इतना आदर है कि 
ह कहा है : स्त्री अधिक सूक्ष्म वृद्धिवाली होती हैं, पुरुषों से उदार होती है, क्योंकि पुरुष परमेश्वर 
ता गे दातृत्व में कम पड़ता है । स्त्री माता होती है, वह पुरुष का दुख जानती है। किसी को 
| ॥ है, तो वह जानती है । किसी को पीड़ा होती है, तो जानती है और अपना मन हमेशा भगवान 
की भक्ति में लगा रखती है ।' वेदको [मातः है र क 
या र हमारे यहां मातृ-स्थान कहा है। ज्ञानदेव ने लिखा है : नाही श्रि 
र ह कि ने कता नहीं है, जो दुनिया को अहित से वचाती है भर हित में प्रवृत्त 
भु माता की उपमा दी गई है । इस मातत्व भता है 
ग हात [त्व पर आज इतना प्रहार होता है 
और हम सव खुलेग्राम उसे सहन कर रहे है । मैं नहों मानता कि इससे प्रगति की राह खलेगी म 
पचासों पंचवाषिक योजनाएं चलती हों, तो भी कोई काम नहीं होगा। केवल भौतिक हे कमर क 
कम भातिक उन्न देश ऊ 
हो उठता। जव शील ऊंचा उठता है, तब देश उन्नति करता है । क कान 


रहेंगी ।' पाता मे दद 
रह ।' पुरुषगण | की इस प्रतिज्ञा में मदद करें, जिससे कि भारत में फिर से धर्म का उत्थान हो। 
Ee क ह जगह-जगह गंदे पोस्टर देखे। हमने कहा था कि ये पोस्टर यानी बच्चों के लिए 

रा एजूकशन इन सेक्स्युअलिटी'--विषयासक्ति की मुफ्त और लाजिमी तालीम है । इसका 


इससे मेरे लिए एक कार्यक्षेत्र खुल गया । 
आश्रम-सस्था की रीढ़, उसकी ब्रुनियाद, जिस पर वह खड़ी है, वह है गृहस्थाश्रम । गृहस्था- 


श्रम के दो तत्व हैं: कारुण्य और पावित्र्य । इसी के आधार पर वह उज्ज्वल बनता है और देश को 
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तेजस्वी संतान देता है । हमने कारुण्य को प्रेरणा देनेवाला कार्यक्रम दस साल से शरू किया है । मदान 
का करुणामूलक कार्यक्रम हिन्दुस्तान को मिला है । यह संतप्त दुनिया के लिए अमृत-वर्षा के समान है । 
इसीलिए दुनिया ने इसमें दिलचस्पी बताई है। 

इस कार्यक्रम के साथ-साथ हमें पावित्र्य का काये.सूझा । वह न सूझता, अगर हम इंदौर न जाते । 
वहां मैंने दीवालों पर गंदे पोस्टर देखे और मैं बिलकुल शमिन्दा हुआ। गंदे पोस्टर देख कर मेरे दुख की 
सीमा.नहीं रही। वहां मैंने सिनेमावालों को वुलाया और पुछा कि आप इस तरह के विज्ञापन क्यों करते 
हैं? उन्होंने कवूल किया कि हम वहां से चित्र हटायेंगे। वहां हमने एक 'शुभाशुभ निर्णय समिति? बनाई। 
वह समिति तय करेगी और उस मुताविक ग्रशोभनीय चित्र हटेंगे। 

इस सिलसिले में ऊपर वालों से भी वात चल रही है। मैं किसी धंघे के खिलाफ नहीं हूं, 
लेकिन मेरी आंख पर हमला करने का अधिकार आपको नहीं है । मुझे दुख इस वात का है कि इससे 
गृहस्थाश्रम की वुनियाद ही उखाड़ी जा रही है। इस परिस्थिति के रहते न नयी तालीम का कोई अर्थ 
होता है, न पुरानी तालीम का। वच्चा अक्षर सीखता है, तो एकाग्र होकर पढ़ता है और चित्र देखता है। 
ऐसे अपरिपक्व मन के वच्चे पर इन गंदे चित्रों का क्या संस्कार होता होगा ? ऐसी हालत में तालीम 
का कोई अर्थ ही नहीं रहता । इसलिए मैं बहुत तीव्रता से सोचता हूं। मैंने तो यहां तक सोचा था कि 
इंदौर के मेरे साथी ग्रगर जरा इधर-उधर करते यानी सत्याग्रह करने में हिचकिचाते, तो मैं आसाम 
का रास्ता छोड़कर ट्रेन में बैट कर इंदौर जाता। मेरी समझ में नहीं आता कि एक दिन भी उसे कँसे 
सहन किया जाता है ? इसे मैं पावित्र्य का आंदोलन मानता हूं । 

लोग कहते हैं कि कँलेण्डर भी इन दिनों भद्दे बनाये जाते हैं । उनमें राधा-कृष्ण, महादेव- 
पार्वती के भद्दे चित्र होते हैं । वह वात भी इसमें आती है, लेकिन ये गंदे इश्तिहार तो वाहर दीवाल 
पर होते हैं । इसलिए जो रास्ते में चलता है, उसकी आंखों पर ग्राक्रमण होता है। सिनेमा भी गंदे नहीं 
होने चाहिए। इतना ही नहीं, सिनेमा गन्दे न हों और अच्छे सिनेमा हों, तो भी रात को दस बजे के बाद 
न हों। पर यह लोक-शिक्षण का विषय है। सार्वजनिक स्थानों में ऐसे इश्तिहार रखना रास्ते में घूमने 
वाले मुसाफिर की आंख पर ाक्रमण करना है । इसीलिए मैंने इसे फ्री एण्ड कम्पल्सरी एजूकेशन इन 
सेक्स्युअलिटी' यानी 'वासना का निःशुलक अनिवार्य शिक्षण कहा है। इस प्रकार जो शिक्षण चल रहा 
है, वह फौरन बन्द होना चाहिए ।७ इन्दोर 
अगस्त, १६६० 


द * गो-सेवा 


१. वत्सल गाय के रूप सें भगवान 
वह गोमाता कितनी वत्सल, कितनी ममतामयी और प्रेममयी ! दो दो, तीन तीन मील से. 


जंगल-झाडियों से अपने बछड़ों के लिए कैसी दौड़ कर झाती हैं। वैदिक ऋषियों की पहाड़ी पर्वेतो से स्वच्छ 
जलधारां को लेकर कल-कल करती हुई दौड़ी ग्रानेवाली उन नदियों को देखकर बड़ों के लिए दूघ भरे 
स्तनों से रंमाती हुई ग्रानेवाली वत्सल गायो की याद हो आती है। ऋषि नदी से कहता है-- है देवि! दूध 
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की तरह पवित्र, पावन, मधुर जल लानेवाली तू घेनु जैसी है। जैसे गाय वछड़े को छोड़कर जंगल में नहीं 
रह सकती, बसे तु पतों में नहीं रह सकती। तू सरपट दौड़ती हुई, प्यासे बालकों से मिलने के लिए 
आती है।” 
वाधा इव घेनवः स्पन्दमाना: । 
वत्सल गाय के रूप में भगवान दरवाजे पर खड़ा है। ७ गीता-प्रवचन' 
२४-४- 
२. गौ का सब कुछ पवित्र लय 
ऋषियों को खेती से निरतिशय- सबसे अधिक प्रेम था इसलिए खेती के इस लौकिक देव--बैल का 
वे अत्यन्त भादर करते । ७“कार की महिमा गाते हुए उपनिषदों में उसे वेदों का बैल कहा है। महा- 
राष्ट्र मै आज 'पोला' नामक जो उत्सव मनाया जाता है, वह वैदिक ऋषियों का बैल के प्रति जो वहत मादा 
था, शायद उसी का टूटा-फूटा अवशेष है । कट 
५ वेलों के विषय में जब इतना भ्रादर है, तब उनको जन्म देने वाली गाय के बारे में उनकी भावना 
क्या होगी ? ऋषियों की दिव्य दृष्टि को तो गाय के शरीर में सारे देवता दीखते थे। गाय की उपमा केवल 
9 ही है, गाय का सब कुछ पवित्र ! स्मरण, दर्शन और स्पर्श मी पवित्र । स्पर्श तो परम पवित्र ! गोमत्र 
सा जाता है। गोमू पीकर पाप से मुक्ति होती है। गोशाला में आसन लगाकर संध्या की जाती 
है य हुध का भगवान को नेवेद्य लगा सकते हैं। गाय के घी का दीया जलाकर भगवान को ग्रारती की 
जाती है। ऋषियों को गाय के प्रति जितना प्रेम था, उसकी विरासत मेरे समान तुझे भी मिली है 
भ्रधिक नहीं लिखंगा। परन्तु इस केसे डल 
व न्‌ न्तु व्र ज्य भावना पर अमल कंसे किया जाय, इसका योग्य विचार गहराई से 
जरूरत है। इन दिनों हमारे द्वारा गाय की जो उपेक्षा भ्रोर दुर्दशा हो रही है, उसे कैसे दर करें 
इस प्रश्न का गहराई से ग्रध्ययन कर हल करना चाहिए। गाय की ग्रगर तुलना करनी है े तो वह वे नाता 
दे न ९३) केवल माता 
से ही की जा सकती है। परन्तु इन दो में भी श्रेष्ठ कौन , यह तो गोपालकृष्ण से ही न 
आखिर गोपालकृष्ण मी कौन है? भ 
पर एस काका न हे? गोपाल का अर्थ तो स्पष्ट है--गायों का पालन करनेवाला । 
जनत न; सक करनेवाला कृष्ण होता है। कृषि करनेवाले को वरसात, घृप, जाड़े में सदा 
सलए उसका वर्ण काला-सांवला हो जाता कामथ 
८ स ता है। इस पर से कृष्ण म काला 
वालमा कृष्ण का अर्थ - 
हो गया। र का भगवान काला ही होगा । उनका भगवान गोरा-चिट्टा कैसे 
है? जिनकी आंखें सदा मेघों की ओर लगी रहती हैं, वे मेघ-श्या हर 
्वामाविक ही है । ७ दता ह, "शयाम भगवान की कल्पना करें, यह 
'मधुकर' 


३. गो-सेवा को वैज्ञानिक हृष्टि Ei LESS 


है। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण क्या है? कारण यही है कि वह पुज्य-बुद्धि शास्त्रीय नहीं है। 


शास्त्ररहित 
रहित श्रद्धा से काम होता नहीं है। गीता ने हमें बताया है कि केवल श्रद्धा होना बड़ी बात नहीं है। 
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श्रद्धा तो हर आदमी में किसी-न-किसी प्रकार की होती ही है। परन्तु केवल सात्विक और शास्त्रीय श्रद्धा हीं 


तारक होती है। ज्ञानरहित अर्थात श्रशास्त्रीय श्रद्धा प्रगति की ओर नहीं ले जा सकती । हमें बचपन में सिखाया 


गया था कि एक अस्पृश्य को छूने से जो ग्रपवित्रता ग्रा जाती है, वह गाय के छ लेने सेदूर हो जाती है। जो 
जड़-वुद्धि एक मनुष्य को ग्रपवित्र मानना सिखाती है, वही एक पशु को मनुष्य से भी पवित्र मानने को 
कहती है । 
डिन इस युग में यह वात मानने योग्य नहीं कि गाय में सभी देवताओं का निवास हैऔर दूसरे प्राणियों 
में देवों का अभाव हे। इस प्रकार का मूति-पुजा का अतिरेक एक मूढ़ता ही माना जायगा। 
दूसरी दृष्टि है वैज्ञानिक पद्धति से काम करने की। हमारी गो-सेवा आथिक कसौटी पर परखी 
जानी चाहिए। जो वात इस कसौटी पर सही सावित नहीं होगी, वह संसार में नहीं टिक सकेगी। इसलिए 
यदि हमारी गो-सेवा ग्राथिक कसौटी पर खरी नहीं उतरती है, तो उसे सनातन मानकर उससे चिपके रहने 
की अपेक्षा छोड़ देना ही वेहतर है। गाय मनुष्य-समाज के लिए उपयोगी है और आथिक दृष्टि से लाभदायक 
भी है, यह हम सिद्ध कर लें तभी हमारी गो-सेवा टिक सकेगी । यही वैज्ञानिक दृष्टि है ।@ 
४. गोवध कानूनन बंद किया जाय ॒ 
कलकत्ता में दूध की सप्लाई! एक बहुत बड़ी समस्या है। यहां तीस-चालीस लाख लोग रहते 
हैं। उनको अच्छा दूध सप्लाई” करना बडी योजना का विषय है। लेकिन उस तरफ मेरे खयाल से भ्रभी 
तक किसी ने ध्यान नहीं दिया । ग्वाले यह काम करते हैं। वे पंजाब से श्रच्छी-से-अच्छी गायें लाते हैं और उनसे 
जवतक दूध मिलता है, तबतक उनकी देखभाल करते हैं। उसके बाद उनको कटाने के लिए भेज देते हैं 
ओर नयी गाये लाते हैं। अच्छी-से-श्रच्छी गायों का संहार कलकत्ता के नाम पर किया जाता है। 
गायों पर और भी अत्याचार होते हैं। उनका उल्लेख महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा” में 
किया है। अत्याचार की बातें सुनकर उन्होंने दूध पीना छोड़ दिया। उनका शरीर अत्यन्त क्षीण हो गया। 
करुणा से, 'बा' की प्रार्थना पर उन्होंने वकरी का दूध लेना शुरू कर दिया। यह सब कहानी उन्होंने ग्रपनी 
आत्मकथा में दी है। ये ग्रत्याचार भारत में चल रहे हैं। 
वास्तव में भारत भर में गाय और बेलो की अत्यन्त आवश्यकता है। देश को जो थोड़ा अच्छा 
प्रोटीन मिलता है, वह गाय के दूध से ही मिलता है। दूसरा उत्तम जरिया नहीं है । जो थोड़े लोग मांसाहार 
करते हैं, उनकी बात भ्रलग है। बहुत ज्यादा लोग मांसाहार करते नहीं, अतः उनको अच्छा दुरघाहार 
लेना जरूरी है। इसके अलावा तरकारी, फल, अनाज, इन चीजों की आवश्यकता है। हिन्दुस्तान में 
दिन-ब-दिन जमीन कम पड़नेवाली है और उस हालत में मांसाहार निःसंशय बढ्नेवाला नहीं। भानव-संस्कृति 
में उसके लिए आदर नहीं है। बढ़ती हुई जन-संख्या और घटती हुई जमीन के जमाने में गाय की रक्षा अनिवायें 
हो जाती है। 
खेती के लिए बैल और उनकी खाद भारत के लिए अमृत-समान है । जो ट्रैक्टर झ्रादि की बातें 
करते हैं, उनमें हम खास सार नहीं देखते। भारत में जमीन की काशत के लिए ट्रैक्टर नहीं चल सकता। जहां 
जमीन कम है वहां ट्रैक्टर चलेगा तो कैसे होगा ? ट्रैक्टर घास खाता नहीं और खाद देता नहीं। बैल घास 
खाता है और खाद देता है। इसलिए भारत जबतक बैलों को खाने का तय नहीं करता--जो भारतीय 
संस्कृति के खिलाफ जाता है, और जबतक ट्रैक्टर घास खाना शुरू नहीं करता और खाद देना शुरू नहीं करता 
एवं जबतक क्रूडझायल वगेरा बाहर से आता है, तबतक भारत में ट्रैक्टरों की गुंजाइश नहीं है। अमेरिका 
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की बात अलग है। वहां हर मनुष्य के पीछे १३-१४ एकड़ जमीन है; यहां मनुष्य के पीछे १/४ एकड़ 
जमीन है, बंगाल में तो मुश्किल से आघा एकड़ होगी। इसलिए इस देश में ट्रैक्टर का प्रवेश नहीं हो सकता । 
यहां बेल और गाय अनिवाये हैं। उनकी खूब रक्षा होनी चाहिए, कानून से गोवध-वन्दी होनी चाहिए । 
गाय और बेल, दोनों की रक्षा के लिए व्यापारी, सरकार गौर समाज, तीनों की ग्रोर से 
सहायता की आवश्यकता है। 
कुछ लोगों का खयाल है कि सेक्युलर स्टेट' में ऐसा कानून नहीं बन सकता | “यह कानून 
बनने पर गाय और बैल की हत्या करनेवाले मुसलमान वहां कँसे रह सकेंगे ? ” ऐसा वोलनेवाले इसलाम का 
अपमान करते हैं। मैं इसलाम की ग्रोर से दावे के साथ कहता हूं कि इसकी मुखालिफत कोई मुसलमान नहीं 
कर सकता। 
कुरान में गाय का गोश्त जरूरी हो, ऐसी विधि नहीं है और हिन्दुओं में बलिदान की आवश्यकता 
है, ऐसा घामिक कार्य नहीं है। वह गलत कार्य है, फिर चाहे वह करनेवाला हिन्दू हो, चाहे मसलमान-- 
यह मेरा भ्रमिप्राय है। 
मांसाहार श्रौर बलिदान जवतक नहीं छोड़ते तबतक वावा की यह वात लोगों के ध्यान में नहीं 
श्रायेगी। जमीन प्रति-व्यक्ति इतनी कम होगी कि मांसाहार संभव नहीं हो सकता । बलिदान के लिए गाय 
भ्रनिवार्य नहीं है। इतिहास यह कहता है कि ग्रकवर के राज्य में गोवध-बन्दी थी । इसलिए सरकार को 
समझना चाहिए कि गोवध-वन्दी में सेक्युलरिज्म' का विरोध नहीं आता और इसके लिए कानून बनाना 
चाहिए। यह भारतीय समाजवाद की मांग है । 
समाजवाद का दावा है कि समाज के हर मनुष्य का पुरा रक्षण होना चाहिए। भारत का भी एक 
अपना समाजवाद है। भारत के समाजवाद में यह माना गया है कि मानव-वंश के अन्दर गोवंश का समावेश 
करें और जिस गाय के दूध पर हमारे वच्चे पलते हैं, उसे कृतज्ञता के तौर पर रक्षा दें, उसकी सहज मौत आने 
दें। मृत्यु के वाद उसकी चमड़ी का अच्छा उपयोग किया जाय और खाद का अच्छा उपयोग किया जाय 
ग्रौर उसका मूल्य जरूर हासिल करें। गायों का हष बढ़ाया जाय, नस्ल सुधारी जाय, लेकिन उनको रक्षण 
मिले। हम यह नहीं कहते कि गाय में ज्यादा ग्रात्म-तत्त्व है। वह तो सब प्राणियों में समान है, लेकिन यह 
प्राणी ऐसा है कि भारतीय जीवन का उस पर आधार है । 


भी नहीं है, क्योंकि “ऊधो कर्मन की गति न्यारी, पंडित फिरत भिखारी” पंडित के हाथ में राज्य नहीं श्राने 


चाहता है और यही अपना काम मानता है। फिर भी मान लें कि अगर मेरे हाथ में राज्यसत्ता होती : 
रति मैं ह बनाता कि दूध की मिठाई नहीं बननी चाहिए। रसगुल्ला खानेवाले वंगाली मुझे माफ 
क. | भरे राज्य में ऐसा कानून होता कि दूध दूध के रूप में खाना चाहिए। बहुत हुआ तो उसकी छाछ, दही 
बने, लेकिन मिठाई नहीं । 5 
भारत में प्रति-व्यक्ति ग्रॉस दुध है। इसमें गाय, भैंस और बकरी तक का दूध शामिल है। 
किसी ने मुझसे कहा कि ऊंटनी का दुध भी इसमें आता है। तो, कुल जितने दूध की गिनती होगी, उतना 
मिलाकर प्रति व्यक्ति ३ औँस दुघ है। जिस समाज को रोज गोश्त नहीं मिल सकता, उसको कम-से-कम प्रति 
व्यक्ति एक पौंड दुध मिलना चाहिए। उसके बदले में ३ औंस मिलता है; ३ गाँस याने ७॥ तोला। उसमें द्ध 


विनोबा : व्यक्तित्व और विचार :: ३७८ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





दिया जायेगा तीन ब वालों को--बूढ़ौं, वच्चों और बीमारो को । उनके साथ चौथा एक है, वह भी 
“ब” है, वछड़ा--उसको मी दूध चाहिए; तो ये चार “व” दूध पर आधार रखते हैं। उस हालत में 
मिठाई बनाना दूध का दुरुपयोग है। प्रति व्यक्ति १ पौण्ड दूध होता और फिर मिठाई बनाते तो मान सकते 
थे। लेकिन जहां ३ ओस दूध है, वहां इस वात की कानून से वन्दी होनी चाहिए । 
इंग्लैंड ऐसा देश है, जहां एक व्यक्ति के पीछे दो पौण्ड दूध मिल सकता है। मारत में पंचवर्षीय 
योजनाएं चली, लेकिन मुझे किसी ने भी जानकारी नहीं दी कि प्रति-व्यक्ति भारत में एक वूँद दूध बढ़ा है। 
जव भारत ग्रौर पाकिस्तान मिलकर एक देश था, तब प्रति-व्यक्ति चार झौंस दूच था। वही मुख्य भाग है 
जहां दूध ज्यादा होता है। वह तो अब चला गया, तो दूध भी कम हुमा । यह मेरा ग्रपना विचार है। बंगाल 
में मुश्किल से दो औँस दूध है। श्रसम में भी यही हालत है। बंगाल से असम की हालत और भी खराव है। 
यूरोप के लोग गोरक्षा अच्छी तरह से जानते हैं। एक गाय तैँतीस करोड़ देवताओं के समान हैं, 
ऐसी वातें वे नहीं वोलते हैं, लेकिन गाय का यच्छी तरह पालन करते हैं। भारत को यह जरा सीखना 
चाहिए। गाय को देवता मानकर उसको अत्यन्त उपेक्षा करें, उसको पोषण नहीं दें और उसका शोषण करें, 
यह शोभास्पद नहीं । 
मैंने कहा कि सरकार को कानून बनाना चाहिए और पंजाव से गायों का यहां आना तुरन्त बन्द 
करना चाहिए। साथ ही लोगों को विज्ञान सीखना चाहिए ग्रौर वैज्ञानिक ढंग से गाय की उपासना करनी 
चाहिए। यह बहुत गम्भीर विषय है। भारत के लिए जीवन-मरण का सवाल है। यह अलग वात है कि दूध 
और मक्खन के बदले में और चीज हासिल हो । जहां दूध और मक्खन की जरूरत नहीं भौर बेल के बदले 
में मनुष्य काम कर रहे हैं, वहां वह ठीक है। मनुष्यों की संख्या बढ़ेगी तो जमीन का एक टुकडा हाथ में 
आयेगा। इसलिए बैलों की जरूरत नहीं होगी और बच्चों के लिए दूध की जरूरत नहीं होगी। ऐसी हालत 
हो जाय, तो गाय को अपने स्थान' पर पहुंचा सकते हैं ग्रौर हम उससे मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन अभी 
कोई ऐसी बात सामने आई नहीं और निकट भविष्य में ऐसा दीखता नहीं । इसलिए यह समझना चाहिए 
कि यहां के गोपालकृष्ण का अवतार खत्म नहीं हुआ है। 
भगवान का सर्वश्रेष्ठ उपदेश गीता में है। लेकिन गीता के कृष्ण को जोग पहचानते नहीं। 
हिन्दुस्तान के लोग गीता के कृष्ण को उतना नहीं जानते, जितना कि 'गोपालकृष्ण को जानते हैं। यहां 
गाय के साथ-साथ कृष्ण की उपासना होती है। उसका ध्यान हमें करना चाहिए। मनुष्य, गाय और श्रीकृष्ण 
का सम्बन्ध यहां ग्राता है। गुरुदेव ने इस प्रेम के गाने गाये हैं। 
एक बार एंडूज के साथ हमारी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि भगवान ईसा मसीह भी 
एक गोशाला में जन्मे थे, इसलिए ईसाई लोग यह भावना समझ सकते हैं। 
एक ईसाई भाई के साथ हमारी बातें हो रही थीं। उन्होंने कहा : गाय में आत्मा है,यह हमारी 
समझ में नहीं आता।' मैंने कहा कि 'गॉड इज लव', यह आप मानते हैं? उन्होंने कहा--जी हां ! ' मैंने 
कहा--“जिन जानवरों को आपने पाला-पोसा, वे प्रेम का स्पर्श समझ सकते हैं कि नहीं और उनके प्रेम 
का स्पर्श आपको होता है या नहीं ? ' उन्होंने कहा-- कैसे नहीं होता ? जरूर होता है । तो मैंने कहा- फिर 
आप कैसे नहीं पहचानते कि उनमें भगवान की मूर्ति है? यही वह ताकत है, जिसे प्रेम का अनुभव होता 
है।' खैर, गाय की बात छोड़िए, कुत्ते को तो आप सम्हालते हैं। उसके प्रेम का तो अनुभव है। हिन्दुस्तान 
के लोग गाय को दया से देखते हैं। प्रेम भी प्रकट होता है। प्रेम के लिए एक जानवर पाला, तो कुटुम्ब 
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में उससे कुछ लाम पहुंचता है और वह परिवार का एक अंग बन जाता है। हम उसका पालन करते हु 
वह हमारा पालन करता है। एक दूसरे का घालन करते हैं और मानवता को विकसित करते हैं। मानवता 
इसमें नहीं कि अपने लिए दूसरे प्राणियों को खत्म कर डालें। 
मानव दुनिया का राजा है। राजा अपनी प्रजा का रक्षण करता है। जंगल का राजा अपनी प्रजा 
को खा लेता है, पर मानव नहीं खाता। इस तरह के राजा को कौन समझदार कवूल करेगा ? इंग्लैंड में राजा 
हो या राज्ञी, उसको इस नाप से नापेंगे? पिछले दिनों इंग्लैंड की रानी यहाँ आई, तो उनके लिए यहां 
के जंगल में शिकार की व्यवस्था की गई। इस पर इंग्लैण्ड के तमाम पत्रों ने उसकी टीका की, कि वहां घाव 
रानी शिकार करती है, तो हमारे देश की इज्जत खत्म होती है । चाहे इंग्लैण्ड के लोग हों, चाहे दसरे 
किसी देश के हों, मनुष्य तो मनुष्य ही है औरौर शेर जानवर है। हम जानवरों से जितनी सेवा ले यते हैँ 
उतनी लें और उनके पालन की कोशिश करें। वही ग्रापका समाजवाद है। 6: 
वेद में भगवान की प्रार्थना आई है--'शं नो ग्रस्तु द्विपदे, शं चतुष्पदे । भगवान से प्रार्थना करते 
सेर कि कल्याण हो। किसका कल्याण हो? 'द्रिपदः' यानी दो पांववालों का कल्याण हो। 'चतुष्पद:' याने चार 
वालों का कल्याण हो। ये दो शब्द ध्यान से सुनिए--ह्विपद: और चतुष्पदः। मनुष्य का कल्याण हो, ऐसा 
नहीं कहा। बल्कि दो पैरवालो का और चार पैरवालों का कल्याण हो, ऐसा कहा । दोनों को एक 'कैटेगरी' में 
डाला । भगवान से भारत की यह प्रार्थना है । ऐसी प्रार्थना हमारे यहां के ऋषि करते थे। यह हमारी सभ्यता 
है। यह चीज मानवता के विकास के लिए आवश्यक है। गांधीजी के मुख से एक वाक्य निकल गया--“काउ 
इज ए पोएम आफ पिटी”। गाय एक करुणा-काव्य हे । इसका ज्यादा विस्तार अब हम नहीं करेंगे । 
कन - को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए । हमारी स्टेट सेक्युलर है, इसलिए गोवध- 
“२ नहा हा सकती, यह गलत वात है। और यह भी गलत विचार है कि गाय को देवता समझकर उसकी 
Ch ह रत बनें कक हला कुछ खयाल न करें। वैज्ञानिक ढंग से उसकी सेवा होनी चाहिए । 
ह ८ यह गलत ह। ये दोनों चीजें गलत हैं । मैं मानता हूं कि उत्तम-से-उत्तम गाय की 
क है, यह मानवता के विकास में बहुत बडी वाघा है। मैं मित्र हुं श्रौर मित्र का pee 
५. गोवधबन्दी : भारत का मेनडेट मह कळ 
ी क तव बन्दी के बारे में ग्रापकी क्या राय हे! 
गारक्षा के प्रश्‍न पर व्यापक दष्टि 
'मारत में गो-वघ वन्दी होनी चाहिए । भारत अ १ fo क 
उसके सामने कठिन समस्याएं खड़ी हुई हैं। देश में अनाज की कमी है, तो बा a र 
घास मिलेगी ग्रोर वे भी खराब होती जायंगी रं री 
ह गोवर-मूत्र की अच्छी तरह से बा ल ळा: 
“चमड़े का भी उपयोग होना चाहिए। गो-सदन के लिए जगह-जगह से मदद मिः पस्य 
व्यापारियों को उसमें पड़ना चाहिए। वैसा नहीं Rs दि i र 
कमी अच्छी गाय को भी बेचते हैं और नीळ पचत वेत 0000 
तो खराव गाय को कोई खरीदेगा नहीं श्रौर किसान भी उसको खिलायेगा नहीं सवर 
गा नहीं । यानी विना खाये वह मर 
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जायगी। हम रोज देखते रहेंगे कि गाय क्षीण होती जा 
वह मरती है। 


आज दुनिया भर के सामने यह सवाल है। मनुष्य को अगर खाना नहीं मिलता है या थोड़ा मिलता 
है तो वह श्रात्मचिन्तन कर सकता है, नाम-स्मरण, ध्यान 


Ms ० -धारणा आदि का आश्रय उसको मिलता है। ऐसा 
करते-करते वह क्षीण होता जाय, तो भी चलता है। लेकिन गाय को ग्रगर खाना नहीं देंगे, तो वह रोजमर्रा 
हमको अभिशाप देगी । इसलिए उसकी दुख-रहित मृत्यु की योजना हो। जैसे 'इजेक्शन' देने से मनुष्य 
को सुखा सकते हूँ, वैसे ही जो जानवर वोझिल हैं, जिनको हम खिला नहीं सकते, क्या उनको दुखहीन 
मृत्युदान दिया जाय या उनको तड़पते-तड़पते मरने दिया जाय? ऐसा ही सवाल खडा हो, तो निर्णय करना 
मुश्किल होता है। सरकार की भी यही मुश्किल है। 
आज हिन्दुस्तान में ग्रनाज का भ्रकाल है। कुछ लोग गाय, शूकर, वकरी को खाते हैं। हिन्दुओं 
को वकरी पर दया नहीं ग्राती ग्रौर गाय पर 'स्पेशल' (विशेष) दया आती है। तो चिन्तन करनेवाले कहते 
हैं कि गाय के लिए खास दया क्यों रखते हैं, वकरी के लिए क्यों नहीं रखते ? वकरी दूध देती है और बकरा 
कुछ काम नहीं आता है, इसलिए बकरे का बलिदान देते हैं। गाय तो दृध भी देती है और उसका बैल खेती में 
उपयोग में भी झाता है। इसलिए गाय का बोझ समाज ने उठाया; क्योंकि आथिक दृष्टि से वह मददगार 
हो सकती है। 
कुछ लोग मांसाहार करते हैं और शक्ति-देवी के सामने वलि चढाते हैं। मैंने तो इसका विरोध 
किया था कि ऐसा वलिदान नहीं होना चाहिए। परन्तु लोग नाराज हुए और वह रुका भी नहीं और ग्राज भी 
चलता है। श्रव मान लीजिए कि वकरी खाना वन्द करते हैं तो बकरी अनाज और घास खायेगी। तव वह 
आपको तकलीफ देगी। श्राप भी जियें और बकरी भी जिये, इतना खाना अपने पास है नहीं। इसलिए बकरी 
को मारते हैं तो कुछ खाना बच जाता है। जब मनुष्य को खाने के लिए अन्न नहीं है, तब गाय को न खाया 
जाय, इसका निर्णय करना तटस्थ-बुद्धि से कठिन हो जाता है। 
गाय को खिलाये बिना खायेंगे नहीं, ऐसा कहने वाले हिन्दू कितने निकलंगे? पहले खुद खा लेते 
हैं और गाय को वैसे ही छोड़ देते हैं। ऐसी हालत में गो-रक्षा की सारी जिम्मेदारी सरकार पर आती है। 
इसलिए -- 
साधुसमाज को कहना चाहिए कि हम गो-रक्षा सेवा-संस्था स्थापित करते हैं और गाय के पालन- 
पोषण की जिम्मेदारी लेते हैं। गाय और बैलों को अच्छा बनाना, खराव गायों को खरीदना, उनको संरक्षण 
देना, इस तरह के 'गो-सदन जगह-जगह पर चलें ग्रौर सरकार गो-वधबन्दी का कानून करे, ऐसी दोनों चीजें 
साथ-साथ चलेंगी तभी कातून का फायदा मिलेगा। नहीं तो सरकार कानून तो कर लेगी, परन्तु गाय आपके 
सामने तड़प-तड़प कर मरेगी। 
तो, सरकार के सामने यह समस्या है। वह तो सब लोगों के खयाल से सोचती है। हिन्दू, मुस्लिम, 
ईसाई सबके लिहाज से उसको सोचना होता है। अभी विहार में अकाल है, तो बाहर से अगर मदद नहीं 
मिलेगी, तो लोग मरनेवाले हैं। जब मनुष्य ही मरेंगे, तो पहले गाय की सोची जायगी या मनुष्य की ? 
कोई असामान्य मनुष्य दिलीप राजा जैसा गाय के लिए अपना शरीर देने को तैयार हो जाय, बाकी सामान्य 
लोग गाय को मरने देंगे और खुद खायेंगे। मतलब यह है कि जिन लोगों को इस प्रकार की भावना हो, उनका ही 
यह कत्तव्य हो जाता है कि वे उनका संरक्षण करें और संरक्षण के लिए सरकार से मांग न करें। आज शिकायत 


रही है। आप उसको खाना नहीं दे रहे हैं और 
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हो रही है कि टेक्स (कर) बहुत ज्यादा बढ़ गये हैं। अगर गाय की जिम्मेदारी आप सरकार पर सौंपते 
हैं तो सरकार कहेगी कि हम गाय की जिम्मेदारी लेते हैं और दुगना टैक्स लगाते हैं, तो क्या यह लोगों को 
कबूल होगा ? तो सरकार के सामने यह सवाल है। 
मेरा मानना है कि साधु-समाज को संसार में नहीं पड़ना चाहिए। भगवान कृष्ण ने गाय की 
सेवा की थी। वैसी सेवा वे भी करें। ऐसा होगा तो लोगों को भी झ्राप मार्गदर्शन दे सकेंगे। लोगों की संन्या- 
सियों पर और गाय पर, दोनों पर, श्रद्धा है, इसलिए लोग संस्था को दान देंगे। विशेषज्ञ लोग ग्रच्छे-ग्रच्छे 
'गो-सदन' बनायें। इतना उनकी ओर से होगा तो फिर साधु-समाज की ग्रोर से जो मांग होगी, उसका कुछ 
मूल्य भी ग्रायेगा ।७ नवम्वर, 
१८६६ 


९ /; प्राकृतिक चिकित्सा 


१. सत्त्व चिकित्सा हो 
हमसे पूछा गया था कि प्राकृतिक चिकित्सा के लिए ग्रच्छा नाम सुझाइये। मैंने सत्त्व चिकित्सा' 
नाम सुझाया और ऐसी चिकित्सा करनेवाले के लिए “सत्त्व चिकित्सक'। 
नय सत्त्व गुण को भी कहते हैं और चित्त को भी। कहावत है कि बावजूद दवा के देह में 'सत्त्व' 
नहीं रहा' यानी प्राण नहीं रहा। इस तरह चित्त, गुण और प्राण--तीनों को 'सत्त्व' कहते हैँ ।७ इन्दौर 
२. सबका प्रकृति से नाता पक 
व हम ऐसा समाज वनाना चाहते हैं, जिसमें दर्श तो यह होगा कि हर शख्स का खेती से सम्बन्ध 
ह 3 अगर हम इस आदश तक नहीं पहुंच पाये, तो कुछ लोग ऐसे रह सकते हैं, जिनका खेती से सम्बन्ध 
नह रहेगा। आदर्श तो यही है कि हर व्यक्ति खेती करके उसके साथ जैसे 
0 तिलक का हो -साथ दूसरा उद्योग करे, जैसे 
में खेती का इतना आग्रह क्यों रख रहा हुं? मैं मानता हूं कि खेती वे 
यो अल । हूं कि खेती.के साथ मनुष्य के विकास का 
सम्बन्ध ग्राता है। “विकास के लिए खेती ग्रावश्यक है। देश में जितने ज्यादा फीसदी लोग खेती जानते 
होंगे, उतना ही शीघ्र देश का विकास होगा। मेरा यह विचार अनुभव पर खड़ा है। 
र हम मानते हैं कि हर मनुष्य का कुदरत के साथ सम्बन्ध होना चाहिए। ग्रगर हर मनुष्य का खेती 
साथ सम्बन्ध रहेगा, तो डाक्टर का घन्धा वन्द हो जायगा। जिस समाज में डाक्टर की जरूरत नहीं है, 
वह समाज र उत्तम समाज है, आदर्श समाज है। यह तो तब साध्य होगा, जब हर कोई खेती करेगा। वैसे 
खास शरीर-संवर्धन के लिए जो व्यायाम चलता है, उसकी तुलना में खेती बहत ही भ्रच्छी है। क्योंकि, कुश्ती 
र डड मकान के अन्दर होता है, जहां खुली हवा नहीं मिलती । इसलिए कुश्ती खेलनेवाले दीर्घाय होंगे, 
कप कट प सकते हे । मैं मानता हूं कि ब्रह्मचर्य की साधना के लिए खेती से फायदा होता है। 
पा कीर शंका खेती के साथ सम्बन्ध हो, तो देश का संयम बढ़ेगा। इसलिए हम लोगों के जीवन में यह 
[त आनी चाहिए ग्रौर हमें हर रोज खेत में काम करने का कार्यक्रम रखना चाहिए। उससे परिश्रम-निष्ठा 
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२२-१-५९ 
३. रामनाम 


(१) रामनाम को महिमा 

परमेश्वर के ताम को महिमा सव घमो ने गाई है। यद्यपि हर घर्म की, जीवन की तरफ देखने 
की, अपनी-अपनी दृष्टि होती है, तथापि इस विषय में न उनमें कोई दृष्टि भेद है, न विचार मेद । भगवान 
के अनेक गुणों के श्रनुसार अनेक नामों की कल्पना करके अपनी-अपनी रुचि और आवश्यकता के ग्रनुरूप उस- 
उस नाम का जप या सव नामों का सम्मिलित जप करने की प्रथा सब घमों ने चलाई है और दुनिया भर 
के सव सन्तो ने अपने अनुभव से उसकी पुष्टि की है। सगुण-निर्गुण का भी भेद यहाँ मिट गया है। नानक 
का 'जपुजी' और ज्ञानदेव का हरिपाठ दो विभिन्न सम्प्रदाय के होते हुए भी नाम-निरूपण में कोई मिन्नता नहीं 
रखते। भागवत भगवान के मंगल-नाम गाता है और 'कुरान' अल्लाह के 'भ्रस्मा उलहुस्ना' की तस्वीह 
(जप-माला) करता है। एक संस्कृत और दूसरा अरबी, इतना ही फर्के है। 

भारत को हर भाषा में नाम-रस से भरा साहित्य विपुल है । नाम-रसायन के सेवन में कोई 

भाषा किसी भाषा से पिछड़ी नहीं है। तुलसीदास, चैतन्य, तुकाराम, नरसी मेहता या नम्माळवार भिन्न- 

भिन्न भाषाओं में लिखते हूं, लेकिन मानो एक-दूसरे के तर्जुमे कर रहे हैं। तुलसीदास की रामायण में तो राम 

से भी नाम को श्रेष्ठ वतलाया है और दोनों की तुलना करनेवाली एक परम-मघुर छोटी-सी नामायन ही उन्होंने 

लिख डाली । गांधीजी ने वहीं से स्फूति पाई है और उसका ब्रर्थ अपने अनुभव से हमारे सामने खोल दिया है। 

नामानुभूति का प्रथम उद्गार, जो हमें वाङमय में मिलता है, वह भेद है। ऋग्वेद में नाम 

शब्द तो सौ-एक वार आया होगा, लेकिन सारे वेद का सार परमेश्वर-नाम ही है, ऐसी उपनिषदों ने घोषणा की 
है : सबं वेदा यत्‌ पदं आमनन्ति। 

्रर्थात्‌--“सारे वेद ईश्वर के नाम का ही आमनन करते हूँ।' इसी पर से वेद को आम्नाय' 
यानी परमेश्वर के नाम का आमनन करनेवाला, ऐसी संज्ञा मिली है। आमनन यानी विस्तृत मनन। यही 
श्रद्धा सन्तों ने दृढ़ की है। वैष्णव भक्त तुकाराम कहता है : 

चेद अनन्त बोलिला। अर्थ इतुकाचि साषिला। 
विठोबाचि शरण जाबें। निज निष्ठा नाम गावे॥ 

यद्यपि वेद ने अनन्त व्याख्यान किया है, तथापि सार यही है किं विट्ठल की शरण जाना और 
उसका नाम निष्ठापूर्वक गाना।' 

वेद स्वयं भ्रपने बारे में यही कहते हैं : 

ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ 
यस्‌ तत्‌ न वेद किम्‌ ऋचा करिष्यति। 

_ बेद की सारी ऋचाएं यानी वेदमंत्र एक अक्षर में--एक परमेश्वर नाम में जो कि हृदय के 
परम आकाश में छिपा हुआ है, बिठाये हुए हैं। उसको जो ट जानेगा, वह वेद के मंत्र लेकर क्या करेगा ? 
वह अक्षर '3 माना गया। वही सबमें “रम रहिया राम है। 

ee गांधीजी से बार-बार पूछा गया है कि तुम्हारा राम कौन-सा है? तो उन्होंने इस परम-रमणीय 
सर्वान्तर्यामी आत्माराम का निर्देश किया है। लोग पूछते हैं : “क्या वह दशरथ-नन्दन है ! तो मैं जवाब 
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देता हूं कि दशरथ ने अपने नन्दन को जिसका नाम दिया था, वही वह है। वह विश्व-नन्दन है, इसलिए 
दशरथ-नन्दन मी है। वह विश्वरूप है, विश्वातीत है । 
नाम शब्द नम्‌' धातु से बना है, जिससे 'नम्रता' ग्रोर नमस्कार” सावित हैं । भक्त 
को नाम असत्य से सत्य में ले जायगा, अंधकार से प्रकाश में ले जायगा, मृत्यु से अमृत में ले जायगा, इसके 
अव्वल उसे वह नञ्ज वनायेगा। नम्रता के विना सत्यशोधन नहीं होता, इसलिए सारे वैज्ञानिक नम्र होते हैं। 
नम्नता के विना चित्तशोधन नहीं होता, इसलिए सारे झ्राध्यात्मिक नम्र होते हैं। बापू की वह अद्भुत प्रार्थना, 
है नम्नता के देव, तेरी अपनी नम्रता तू हमें दे।” यहाँ याद ग्राये बगेर नहीं रहती । 
वेद में ईश्वर को नम्नता-मूति बतानेवाला एक वाक्य इस तरह है : 
नम्‌ इत्‌ उग्र नस जा विवासे 
नमो दाधार पृथिवीं उत थाम्‌। 
नम्रता ही ऊंची है। मैं नम्रता की उपासना करता हूं । नम्रता ने पृथ्वी और स्वर्ग को धारण 
किया है।' आखिरी वाक्य से स्पष्ट है कि यहाँ नम्रता परमेश्वर की संज्ञा है। वापु ने ईश्वर की नम्रता का 
वर्णन करते हुए 'दीन-भंगी की हीन-कुटिया के निवासी” कहकर पुकारा है । वेदों में कहा है, तेरे सख्य को 
कोई टाल नहीं सकता, क्योंकि जो गाय चाहता है, उसके सामने तू गाय वनकर खड़ा होता है, जो घोड़ा 
चाहता हे, उसके लिए तू घोड़ा बनता है। 
गोरसि गव्यते, अश्वो अइवाथते भव। 
ऐसे नञ्ज और सहज झुकनेवाले की मित्रता को कोन टाल सकेगा ? सारांश, नाम-स्मरण से 
सर्वप्रथम और सर्वाधिक अपेक्षा नम्रता-प्राप्ति की है और होनी चाहिए, यह नाम-शब्द ही कह रहा है। 
(२) त्रिविध चिन्ता 
सकामता : राम-नाम हम लेते जांय और भिन्न-भिन्न कामनाएं रखते जांय, फिर चाहे वे कामनाएं 
फलित भी हों, इससे राम-नाम दुषित होगा। यह अन्य देवता-नाम वन जायगा और कभी तो वह रावण-नाम 
में भी परिवर्तित हो जायगा, यह चिन्ता यहां पदे-पदे दीख पड़ती है, जो सर्वथा योग्य ही है। 
लेकिन जो मनुष्य चालू प्रवाह के अनुसार डाक्टरी इलाज करवाता होगा, वह राम-नाम लेने का 
अधिकारी नहीं, ऐसा इसका एकांतिक ग्रथ मैं नहीं करूंगा और न वापु की भी वैसी मन्शा हो सकती है। 
के मुझे वचपन का एक किस्सा याद ग्रा रहा है। बचपन में मैं बहुत रोगग्रस्त रहता था और डाक्टरी 
दवाएं मुझे दी जाती थीं। मां, दवा पीते समय, बोलने के लिए कहृती-- औषध जाह्ववीतोयं वैद्यो नारायणो 
हरिः। वेसा ही मैं वोलता था। लेकिन एक दिन उसके श्रर्थ का खयाल आया और मैंने मां से कहा, 
उसका अर्थ तो मुझे यह दीखता है कि गंगा-जल को औषध समझो और भगवान को वैद्य । वह वोली, 
यह अर्थ तो ठीक है, लेकिन इसके लिए वैसी योग्यता चाहिए। तेरे ग्रौर मेरे लिए इसका दुसरा अर्थ है।” 
मैने पूछा, “कौन-सा?” . 
उत्तर डाक्टर को भगवान समझो और जो भी ओषध वह देगा, उसे गंगा-जल समझो ।” 
मुझ मां की यह वात उस भूमिका पर आज भी जंचती है। 
क्त न्य इस वाक्य का एक तीसरा भी अर्थ मुझे परसों ही एक वैद्य ने सुनाया। उसने कहा, “यह 
ह जाय, तव का बचन है”। मैंने यह भी भ्र्थ कवूल कर लिया, क्योंकि मरते दम तक ग्रौषध 
पिलानेवाले श्रौर पीनेवाले हम रोज देखते हैं। मरने के बाद ग्रौषध नहीं पिलाते, इतनी मेहरबानी है। लेकिन 
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मुझे डर है कि आगे जाकर वह मर्यादा भी टूट जाय, क्योंकि मरे हुए को भी जिन्दा करने का प्रयोग अमी 
वैद्यक-शास्त्र सोच रहा है । 

एक निसर्गोपचारक ने मुझसे कहा, “यह वाक्य देव-शरणता नहीं, बल्कि निसर्गोपचार वता रहा 
है। उसका अर्थ यह है कि “दवाइयां मत लो, जलोपचार करो और नारायण हरि को यानी सूर्यनारायण 
को वैद्य समझते रहो । अर्थात उसकी किरणों का यथाशास्त्र सेवन करो।” यह भी मैंने मान लिया । लेकिन 
इससे मैंने समझ लिया कि 'राम-नाम-उपचार' निसर्गोपचार से भी भिन्न है। 

यहां कोई पूछेगा, “श्राप नाम के साथ निसर्गोपचार जोड़ भी देते हैं और उससे उसको अलग भी 
करते हैं। नाम के साथ सकामता को दूषण भी देते हैं और भारोग्य की कामना भी रखते हैं, यह सव क्या 
है ?” इसका जवाब यही है कि नाम-स्मरण से झारोग्य की ग्रपेक्षा इसलिए रखी जाती है कि आत्मा स्वरूपतः 
रीग-रहित है। इसलिए रोग-रहित रहने की अपेक्षा का अर्थ स्वरूपावस्था में रहना, इतना ही होता है। 
इसलिए इस अपेक्षा की गिनती कामना हमें नहीं करनी चाहिए । ग्रात्मा रोग-रहित है, वैसे ही देह-रहित भी है। 
इसलिए नाम-स्मरण करते हुए देह या शरीर छूट जाय, तो भी हर्ज नहीं है। उस तरह शान्तिपूर्वक शरीर 
छुटना नामोपचार की निष्फलता नहीं, वल्कि सफलता ही होगी । नाम-स्मरण के साथ निसर्गोपचार को इसलिए 
जोडते हूँ कि निसर्गोपचार से मतलब युक्ताहार-विहारादि जीवन-चर्या से है। राम-नाम के साथ उसको नहीं 
जोडते, तो अयुक्त आहार-विहार को जोड़ना पड़ेगा, जो विपरीत वर्तन होगा। निसर्गोपचार से राम-नाम को 
अलग भी करते हूँ, क्योंकि निसर्गोपचार का आजकल एक बहुत लंबा-चौड़ा, कभी-कभी तो दवाइयों से भी 
ज्यादा खर्चीला ढोंग-सा बना रखा गया है । 

नहुस का डर : राम-नाम के मुक्त प्रचार में दूसरी चिन्ता, जो इस पुस्तक में बहुत ही दीख 
पड़ती है, वह वहम' के प्रचार की। राम-नाम को उपचार के तौर पर जव बापू ने लोगों के सामने पेश 
किया, तो लोगों ने उन पर प्रश्नों की बौछार करनी शुरू कर दी। किसी ने पूछा, “हम मेरी अम्भा देवी की 
पूजा करते हैं और बहुत-से रोग भ्रच्छ हो जाते हैं। क्या वेसी ही बात आप कर रहे हुँ?” 

“जहां तक पेट-ददे की बात है, वहुत-से लोग तिरुपति में देवी की मिन्नतें मानते हैं। अच्छे होने 
पर उस मूति के हाथ-पांव घोते हैं और दुसरी मानी हुई मिन्नतें पूरी करते हैं। कृपा करके इस बात पर रोशनी 
डालिये।” 

बापू इसका जवाब देते हैं : 

“जो मिसालें ऊपर दी गई हैं, वे न तो कुदरती इलाज की हैं, न राम-ताम की। उनसे यह पता 
जरूर चलता है कि कुदरत बहुत-से रोगियों को बिना किसी इलाज के भी अच्छा कर देती हे 

यह उत्तर पढ़कर मुझे सुकरात का किस्सा याद आया। किसी मन्दिर की मूत के दर्शन से लोगों 
के रोग दुरुस्त हो जाते हैं, ऐसा दावा किया जाता था और वैसे दुरुस्त हुए लोगों के नाम उस मन्दिर में लिखे 
हुए थे। सुकरात को वे बताये गये। वह बोले : 

“इसके साथ दूसरी फेहरिस्त उत नामों की भी चाहिए थी, जो दुरुस्त नहीं हुए। तब दोनों की 
तुलना करके तारतम्य का पता चलता । ' 

आगे बापू लिखते हैं : 

“राम-नाम तो वहम का दुश्मन है। वह विश्वास-चिकित्सा से भिन्न वस्तु है। अगर मैं ठीक समझा 
हूं, तो विश्वास-चिकित्सा में यह माना जाता है कि रोगी अंघविश्वास से अच्छा हो जाता है। यह मानना तो 


विचार ४ ३८५ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


बापू ने अत्यन्त भयभीत पाया, तव उनके सामने उनके 
व्याख्यान में वह कहते हें : 
न 
मा अगर आप अपने दिल द से डर को दूर कर दें, तो मै कहूंगा कि आपने मेरी बहुत मदद की । 
लेकिन वह कौन-सी जादुई चीज है, जो आपके इस डर को भगा सकती है? वह है, रान-नाम का ग्रमोघ मन्त्र । 
उ kr ल हक हि उसे नहीं जानते। लेकिन उसके वगैर श्राप एक 
च, तो दुनिया में आपको किसी से डरने की जरूरत च है ८ दे छ 2 झकवर' न कर 
थे प चाहिए इमा घन लटक तन रह जाय। अल्ला हो ग्रकवर' की पुकारों से आपको 

(लादि ल्लाह ता वंगुनाहा की हिफाजत करनेवाला है। अगर ईइवर में आपकी 
श्रद्धा है, तो किसकी ताकत है कि आपकी औरतों और लड़कियों की इज्जत पर हाथ डाले? मुझे उम्मीद 
है कि आप लोग डरना छोड़ देंगे। आपको पूर्वी बंगाल छोड़ने की वात नहीं सोचनी चाहिए। वहीं आपको 
मरना चाहिए और जरूरत पड़ने पर वहादुर मर्दों और औरतों की तरह भ्रावरू की हिफाजत करते हुए मर 
जाना चाहिए। खतरे का सामना करने के बद ठे उससे दूर भागना उस श्रद्धा पर इन्कार करना है, जो मनुष्य 
की मनुष्य पर, ईश्‍वर पर और अपने-आप पर रहती है। अपनी श्रद्धा का ऐसा दिवाला निकालने से 
बेहतर तो यह है कि इन्सान डूब कर मर जाय।” 

गांधीजी ने अपनी जिन्दगी भर अगर कोई एक सावंजनिक काम किया है, तो यही कि लोगों 
को निर्भय वना दें। आश्रम के ब्रतों में निर्भयता का एक स्वतन्त्र ब्रत ही उन्होंने रखा। ग्रगर निर्भयता नहीं है, 
तो मानव-जीवन में कोई सार ही नहीं रहता । 

“मुंह में ईश्वर का नाम रखना और हाथ से भाइयों को कत्ल करना” यह सिलसिला बीच के जमाने 
में इतना चला कि कुछ सज्जन तो ईश्वर के नाम से ही ऊव गये। कहने लगे, “हमें न ईश्वर चाहिए, न उसका 
नाम। हमारे लिए प्रेम बस है।” मैं उनसे कहता हूं, आपको हारना नहीं चाहिए। जो हृदय में प्रेम रखना 
चाहते हैं, राम-नाम उन्हीं का हथियार है। मानव द्वेषियों का वह हथियार नहीं है। 

विकार-भुक्ति : अव दूसरी है विकार-मुक्ति यानी काम-विजय, अथवा ब्रह्मचर्यं सिद्धि। यह तो 
एक पूर्ण साधना है, इसमें सब इंद्रियों का संयम ग्रा जाता है। विशेषतया स्वादेन्द्रिय-संयम या रसना को जीतना। 
निविकारता की एक विशेष साधना के तौर पर और उसकी सिद्धि की एक विशेष कसौटी के तौर पर रसना-जय 
की साधना परमार्थ मण्डल में समान्य है । लेकिन, चूंकि रसना के विषय के साथ जीवन निगडित है, इसलिए 
अक्सर दूसरी इंद्रियों के संयम का प्रयत्न करते हुए भी रसना को ढील दी जाती है। यह एक भारी गलती है, 
जिससे वासना-मूल का सिंचन हुआ करता है और वासना-वृक्ष ऊपर-ऊपर से शाखाओं के कटने पर भी 
अधिक प्रफुल्लित बनता है। इसलिए रसना-जय की आवश्यकता का मान कराते हुएइस पुस्तक में उसके 
उपाय यों बताये हैँ: 

(प्र) पहला स्थूल और सर्वसाधारण उपाय, मसाले वेरा उत्तेजक पदार्थों का यथाशक्य सवेथा 
त्याग करना। 
(आ) अधिक बलवान उपाय, हमेशा यह भावना बढ़ानी कि भोजन हम स्वाद के लिए नहीं, 
बल्कि केवल शरीर-रक्षा भर के लिए करते हैं।” इसके लिए हवा और पानी का दृष्टांत दिया है : 'जेसे हवा 
हम स्वाद के लिए नहीं, बल्कि श्वास के लिए लेते हैं या पानी केवल प्यास बुझाने के लिए लेते हैं, वैसे खाना 


महज भूख बुझाने के लिए खाना चाहिए।' 
विचार ४ २८६ 
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जीवित ईश्वर के नाम की हँसी उड़ाना है। राम-नाम सिफ कल्पना की चीज नहीं है। परमात्मा में ज्ञान के 
साथ विश्वास हो और उसके साथ-साथ कुदरत के नियमों का पालन किया जाय, तभी किसी दुसरी मदद के 
विना रोगी अच्छा हो सकता है। अगर कोई अपने ग्रन्दर परमात्मा को पहचान ले, तो एक भी गन्दा या फिजूल 
खयाल मन में नहीं ग्रा सकता। जहां विचार शुद्ध हो, वहां बीमारी श्रा ही नहीं सकती ।” 
जाहिर है कि वापू का यह राम-नाम शुद्ध बुद्धिवाद से जरा भी विसंगत नहीं है । 
दूसरी जगह वापु ने इसे और साफ किया है : 
“ राम-नाम कोई जादु-टोना नहीं है। राम-नाम गणित का एक ऐसा सुत्र या फारमूला है, जो 
थोड़े में बे-हिसाव खोज भर तजुवे को जाहिर कर देता है।” 
मेरी गणित-प्रेमी वुद्धि इस वाक्य से प्रसन्न हो रही है। योग ग्रौर गणित एक ही वस्तु के दो पहलू 
और दो नाम हैं। जेम्स जीन्स नामक एक गणितज्ञ ने “मिस्टीरिग्रस यूनिवर्स' यानी “गूढ़ विश्व” नाम की एक 
सुन्दर किताब लिखी है, जिसमें उसने परमेश्वर की गणित-बुद्धि का वर्णन किया है। हमारे लिए यह नयी 
बात नहीं है। हमने तो सारे सृष्टि-शास्त्र को सांख्य” नाम दे रखा है। सांख्य का सरल अर्थ है, संख्या- 
शास्त्र | आत्मज्ञान को भी सांख्य कहते हैं, क्योंकि चित्त के हर एक व्यापार का उसमें 'संख्यान' यानी 
हिसाब और परीक्षण करना पड़ता है। सांख्य और योग दोनों गणित हैं। सांख्य है शुद्ध गणित (प्योर मेथे- 
मेटिक्स) और योग है, उसका विनियोग, यानी व्यावहारिक गणित (अप्लाइड-मेथेमेटिक्स ) । 
लेकिन दुख की बात है कि सारे मुक्ति-पन्थ तरह-तरह के वहमो से भरपूर है। जब मैं कुरान 
का अभ्यास करता था, तो हर एक कुरान की प्रस्तावनाएं कुतूहल से पढ़ता था, ताकि कुरान के वारे में 
कुछ वाहरी प्रकाश मिले। लेकिन कई प्रस्तावनाओं में रोग-निवारण के मान्त्रिक उपचार ही देखे । पेट दुखता 
हो, तो फलानी सूरत की फलानी आयत कागज पर लिखो। उस कागज को जलाकर उसकी राख शरीर को 
लगायो या उसे पानी में घोलकर पी जाग्रो। सिर दुखता हो, तो किसी दूसरी आयत का नुस्खा करो। ऐंसे 
अनेक नुस्खे 'मटेरिया मेडिका' की शैली में दिये रहते थे। सप्तशती, ग्रंथसाहिब, तुलसी-रामायण, मराठी गुरु- 
चरित्र आदि कई ग्रन्थों का यही हाल है। रोज शनि महात्म्य का पाठ, देवी-देवताझों की मनौतियाँ या ईश्वर 
के नाम से ही सही, लेकिन बुद्धिहीन और चित्त-शुद्धि के साथ यत्किचित भी सम्पके न रखनेवाले कई तरह के 
प्रयोग किये जाते हैं। मुझे तो हमेशा ये सारे नास्तिकता के ही लक्षण महसूस हुए हैं। हिन्दू घमं को इस अन्ध- 
बद्धार्प नास्तिकता से छुड़ाने का सबसे श्रेष्ट प्रयत्न, जहां तक मैं जानता हूं, शंकराचार्य ने किया था। 
कमकाण्ड का उनका किया हुआ घोर विरोध इसी वजह से था। वे जड़-श्रद्धा का उन्मूलन करना चाहते थे । 
उनके महान प्रयत्नों के वावजूद वह समाज में से निर्मूल नहीं हो.सकी है। 
वाम ने यही काम इस पुस्तक में किया है। राम-नाम की ज्वलन्त निष्ठा से भरी इस पुस्तक में 
4000 और ए को उनसे पृथक बताने में उनकी आधी शक्ति खचं हुई है। राम-स्मरण 
न रह गए कम लोगों को वहम के कुए मे ढकेला गया है, इसका तीव्र विरोध वह जगह-जगह 
हं यहाँ तक कह गये हैं कि “इसलिए मैं राम-नाम के प्रचार से डरता हूं।” 
र चह राम-नाम की मी मर्यादाएं गिनने लगे । वह लिखते है : 
लि कर का इलाज मार्थना नहीं । उपवास है। उपवास का काम पूरा होने पर ही प्रार्थना का काम 
र यह सच है कि प्रार्थना से उपवास का काम शुरू होता है। गोर्कि यह सच है कि प्रार्थना 
उपवास का काम श्रासान और हलका बन जाता नग 
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“दिल से भगवान्‌ का नाम लेनेवाले मनुष्य का यह फर्ज हो जाता है कि वह कुदरत के उन नियमों 
को समझे और उनका पालन करे, जो भगवान ने मनुष्य के लिए वना दिये हैं।” 

“अगर अपने विचारों पर आपका कोई कावू नहीं है और अगर आप एक तंग अंधेरी कोठरी में 
उसकी तमाम खिड़कियां श्रौर दरवाजे वन्द करके सोने में कोई हजे नहीं समझते और गन्दी हवा लेते हैं या 
गन्दा पानी पीते हुँ, तो मैं कहूंगा कि श्राप का राम-नाम लेना बेकार है।” 

ईश्वर-भक्ति आत्म-प्रयत्न या हृदय-शृद्धि से भिन्न वस्तु नहीं है, बल्कि उसी की पुरक है, यह 

उन्होंने इस तरह प्रकट किया है : 

“यह कहना गलत न होगा कि अगर किसी का हृदय पवित्र है, तो उसकी सेहत राम-नाम न लेते 
हुए भी उतनी ही ग्रच्छी रह सकती है। वात सिर्फ यह है कि सिवा राम-नाम के पवित्रता पाने का और कोई 
तरीका मुझे मालूम नहीं। 

“ग्रात्म-प्रयत्न से हृदय-शुद्धि करना ही मुख्य साधना है। उसके साथ ईश्वर-भक्ति को जोड़ने का 
्रर्थं इतना ही होता है कि परम स्वच्छता का एक आदशं, चिन्तन के लिए, हम अपने सामने रखते हैं। 
उससे साधना को विधायक रूप मिलता है और वह ग्रासान होती है । अन्यथा आत्म-शृद्धि के प्रयत्न में, चाहे 
धोने के खयाल से क्यों न हो, मलिनता से ही ज्यादा संवंध आता है। इससे साधना कुछ निषेघात्मक रूप पाती 
और मुश्किल बनती है। अलावा इसके जेसे फेफड़ों के प्रयत्न को दुनिया में फैली हवा की मदद मिलती है, वैसे 
ही देहवद्ध आत्मा के प्रयत्न को देहमुक्त विश्वरूप परमात्मा की मदद मिलती है, यह अनुभव सिद्ध वात है।_ 

“सारांश, राम-नाम आत्म-शोघन की प्रक्रिया है, न कि मूढ़विशवास से काल्पनिक देवी-देवताओं 
को या आत्मा से अत्यन्त भिन्न किसी सर्वाधिकारी परमेश्वर को फुसलाने की।' 

मौखिकता : प्रव तीसरी चिन्ता इस पुस्तक में यह है किं राम-नाम केवल मौखिक न रह जाय। 
राम-नाम केवल शब्द नहीं है। वह तो एक परम सूक्ष्म और परिपूर्णं विचार है। लेकिन इसके वारे में भी 
आज की रूढ़ कल्पना यही है कि राम-नाम का जप यानी सिफ अक्षरों का जप। 

कुछ भक्तिमागियों और कर्मकाण्डियों ने तो जप के लिए लिया हुआ शब्द अर्थवान्‌ नहीं होना 
चाहिए, यहां तक आग्रह रखा है। केवल नामोच्चारण का भी एक तत्ववाद बना हुमा है। 

बापू ने इससे विपरीत चिन्तन, मनन और आचरण पर जोर दिया है। एक ही उद्धरण बस होगा : 

“सिफ मुँह से राम-नाम रटने से कोई ताकत नहीं मिलती। ताकत पाने के लिए यह जरूरी है 
कि सोच-समझकर नाम जपा जाय और जप की शर्तों का पालन करते हुए जिन्दगी बिताई जाय। ईश्वर का 
नाम लेने के लिए इन्सान को ईश्वरमय जिन्दगी बितानी चाहिए। 

'विष्णु-सहस्र-नाम के प्रवक्ता भीष्मदेव ने भी सहस्त्रनाम का यूधिष्ठिर को उपदेश करते हुए 
ऐसी ही अपेक्षा रखी । विष्णु के सहस्र नामों को उन्होंने यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मन: --यानी 
परमेश्वर के विश्वविख्यात 'गौण' नाम कहा है। यहां गौण' शब्द हिन्दी के अर्थ में नहीं है। उसके मूल 
संस्कृत र्थं में है। 'गौण' नाम यानी गुणवाचक नाम । ईश्वर का हर नाम उसके एक-एक गुण का सूचक 
होता है। अर्थात उस-उस नाम के साथ उस-उस गुण का चिन्तन साधक को करना चाहिए । इसके साथ आचरण 
पर भी उतना ही जोर दिया है । 

सर्वागमानाम्‌ आचारः प्रथमं परिकल्पते । 
आचारप्रभवो धर्मः घमंस्य प्रभुरच्युतः ॥ 
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सब शास्त्रों की बुनियाद आचार है। आचार में से धर्म की उत्पत्ति है और घर्म के स्वामी 
परमेश्वर हैं। भाव यह है कि उस घर्म-स्वामी परमेश्वर के नाम-स्मरण और उसके गुणों के चिन्तन से 
सदाचार की प्रेरणा मिलती है। इसलिए परमेश्वर का नामस्मरण करना 'सवंघर्माणां धर्म: अधिकतरो मतः” 
सब घमां में श्रेष्ठ धर्म है। स्वाभाविक ही इसके लिए मनुष्य को नित्य जागरूक रहना चाहिए। भीष्म ने 
यह सूचना सहस्थ-नाम के आरम्भ में ही दे रखी हैं : 
स्तुवन्‌ नाम-सहस्रेग पुरुषः सततोत्वितः। 
-- नाम स्मरण करनेवाले पुरुष को सदा सावधान रहना चाहिए ।' 
रामनास मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार। 
तुलसी भीतर बाहिरहुं, जो चाहसि उजियार॥ 
इसलिए नामोच्चारण के स्वतन्त्र मूल्य को भी स्वीकार करना होगा । बापू ने उसको खुले दिल 
से स्वीकार भी किया है। एक प्रश्नोत्तर देखिये : 
प्रश्‍न :--क्या राम-नाम को हृदय में ही रखना काफी नहीं है या उसके उच्चारण में कोई खास 
विशेषता है? 
मेरा विश्वास है कि राम-नाम के उच्चारण का विशेष महत्व है । भ्रगर कोई जानता है कि ईश्वर 
सचमुच उसके हृदय में वसता है, तो मैं मानता हूं कि उसके लिए मुँह से राम-नाम जपना जरूरी नहीं है। 
लेकिन मैं ऐसे किसी आदमी को नहीं जानता । उलटे मेरा अपना अनुभव कहता है कि मुंह से राम-नाम जपने में 
कुछ ग्रनोखापन है। क्यों या कँसे, यह जानना ग्रावश्यक नहीं । 
एक और वचन, जो इससे भी अधिक स्पष्ट है: 
मगर राम-नाम का निरन्तर जप चलता रहे, तो एक दिन वह्‌ आपके कण्ठ से हृदय तक उतर 
आयेगा।” 
तुकाराम ने यही कहा था : 
नसे तरी मनी नसो, परी वाचे तरी वसो। 
मन में चाहे न हो, कम-से-कम वाणी में तो राम-नाम बसे । कहने का मतलब यही कि 
कालान्तर में वह अपना काम कर लेगा। 
उच्चा रणवाद का सार इस तरह ग्रहण करने के वाद मनन, निदिध्यासन और आचरण की महिमा 
इससे खण्डित नहीं होती । उलटे वह और भी भ्रधिक प्रकाशित हो उठता है, और वही प्रकाशित हो, इसी उद्देश्य 
से वापु ने मौखिक राम-नाम का खण्डन और मण्डन भी किया है। 
सारांश, भक्ति-मार्ग के तीन खतरे हैं--सकामता, मूढ़ विश्वास और मौखिकता। इन्हें टालना 
बहुत जरूरी है। इन त्रिदोषों से भक्ति के सुगम मागे में कांटे बिछे जाते हैं। इसलिए राम-नाम की महिमा 
गाते हुए इस पुस्तक में सर्वत्र सतकंता बरतने की भाषा इस्तेमाल की गई है। ज्ञान और कर्मयोग इन दो 
पटरियों पर राम-नाम की गाड़ी चल रही है। उसमें जहाज का विहार नहीं है। 


(३) रामनाम से त्रिविध सुक्तियां 


भयमुक्त : वापू की “रामनाम” पुस्तक का विश्लेषण करने पर तीन मुक्तियों का दर्शन 
होता है: १. भय-मुक्ति, २, विकार-मुक्ति और ३. रोग-मुक्ति । बंगाल में वहां के हिन्दुओं को जब 


विनोबा : व्यक्तित्व और विचार :: ३८८ 





उके Css _ _ ९९-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangofri 





बापू ने अत्यन्त भयभीत पाया, तव उनके सामने उनके इलाज के तौर पर राम-नाम पेश किया। उनके एक 
व्याख्यान में वह कहते हें : 

“अगर आप अपने दिल से डर को दूर कर दें, तो मैं कहुंगा कि आपने मेरी बहुत मदद की। 
लेकिन वह कौन-सी जादुई चीज हे, जो आपके इस डर को भगा सकती है? वह है, रान-नाम का अमोघ मन्त्र । 
शायद आप कहेंगे कि राम-नाम में आपको विश्वास नहीं, आप उसे नहीं जानते । लेकिन उसके वगैर आप एक 
सांस भी नहीं ले सकते। राम पवित्र लोगों के दिल में हमेशा रहता है। ग्रगर ग्राप राम-नाम से डरकर 
चें, तो दुनिया में आपको किसी से डरने की जरूरत न रह जाय। 'ग्रल्ला हो अकवर' की पुकारों से आपको 
क्यो डरना चाहिए? इस्लाम का अल्लाह तो वेगुनाहाँ की हिफाजत करनेवाला है। अगर ईश्वर में आपकी 
श्रद्धा है, तो किसकी ताकत है कि आपकी औरतों और लड़कियों की इज्जत पर हाथ डाले? मुझे उम्मीद 
है कि आप लोग डरना छोड़ देंगे। आपको पूर्वी बंगाल छोड़ने की वात नहीं सोचनी चाहिए। वहीं आपको 
मरना चाहिए और जरूरत पड़ने पर वहादुर मर्दों ग्लौर औरतों की तरह भ्रावरू की हिफाजत करते हुए मर 
जाना चाहिए। खतरे का सामना करने के वद ठे उससे दूर भागना उस श्रद्धा पर इन्कार करना है, जो मनुष्य 
की मनुष्य पर, ईश्वर पर और अपने-आप पर रहती है। अपनी श्रद्धा का ऐसा दिवाला निकालने से 
बेहतर तो यह है कि इन्सान डूब कर मर जाय।* 

गांधीजी ने अपनी जिन्दगी भर अगर कोई एक सार्वजनिक काम किया है, तो यही कि लोगों 
को निर्भय बना दें। आश्रम के ब्रतों में निर्भयता का एक स्वतन्त्र ब्रत ही उन्होंने रखा । अगर निर्भयता नहीं है, 
तो मानव-जीवन में कोई सार ही नहीं रहता । 

“मुंह में ईश्वर का नाम रखना और हाथ से भाइयों को कत्ल करना” यह सिलसिला बीच के जमाने 
में इतना चला कि कुछ सज्जन तो ईश्वर के नाम से ही ऊब गये। कहने लगे, हमें न ईश्वर चाहिए, न उसका 
नाम। हमारे लिए प्रेम बस है।” मैं उनसे कहता हूं, आपको हारना नहीं चाहिए। जो हृदय में प्रेम रखना 
चाहते हैं, राम-नाम उन्हीं का हथियार है। मानव द्वेषियों का वह हथियार नहीं है। 

विकार-भुव्ति : भ्रव दूसरी है विकार-मुक्ति यानी काम-विजय, अथवा ब्रह्मचयं सिद्धि। यह तो 
एक पूर्ण साधना है, इसमें सब इंद्रियों का संयम ग्रा जाता है। विशेषतया स्वादेन्द्रिय-संयम या रसना को जीतना। 
निविकारता की एक विशेष साधना के तौर पर और उसकी सिद्धि की एक विशेष कसौटी के तौर पर रसना-जय 
की साधना परमार्थ मण्डल में सर्वमान्य है। लेकिन, चूंकि रसना के विषय के साथ जीवन निगडित है, इसलिए 
अक्सर दूसरी इंद्रियो के संयम का प्रयत्न करते हुए भी रसना को ढील दी जाती है। यह एक भारी गलती है, 
जिससे वासना-मल का सिंचन हुआ करता है और वासना-वृक्ष ऊपर-ऊपर से शाखाओं के कटने पर भी 
अधिक प्रफुल्लित बनता है। इसलिए रसना-जय की आवश्यकता का भान कराते हुए इस पुस्तक में उसके 
उपाय यों बताये हैं : न र 

(अर) पहला स्थूल और सर्वसाधारण उपाय, मसाले वगैरा उत्तेजक पदार्थो का यथाशक्य सवेथा 

त्याग 
कर ( ग्रा) अधिक बलवान उपाय, हमेशा यह भावना बढानी कि भोजन हम स्वाद के लिए नहीं, 
बल्कि केवल शरीर-रक्षा भर के लिए करते हैं।” इसके लिए हवा और पानी का दृष्टांत दिया है : जैसे हवा 
हम स्वाद के लिए नहीं, बल्कि श्वास के लिए लेते हैं या पानी केवल प्यास बुझाने के लिए लेते हैं, वेसे खाना 
महज भूख बुझाने के लिए खाना चाहिए। 
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ज्ञानदैव की सूत्र रूप भाषा में साधक को प्राण-वृत्ति से जीना चाहिए, न कि वासनां-वृत्ति से।' 
ज्ञानदेव ने इसका आख्यान यों किया है : भोजन करने में न वासना चाहिए जिह्वा की तृप्ति की, न देह को 
बलवान बनाने की, न भूख की तकलीफ मिटाने की, बल्कि केवल प्राण-धारण की, शरीर से साधना लेनी है, 
इसलिए उसको उतना आधार देने की।' 
जिह्वा की तृप्ति का निषेध तो बापू ने बार-बार किया ही है, लेकिन देह को बलवान वनाने की 
वासना का भी उन्होंने इस पुस्तक में एक जगह निषेघ कर रखा है, जो वहुत ध्यान खींचने वाला है। वह 
लिखते हैं : 
ज्यों-ज्यों आत्मा निविकार होती जाती है, त्यों-त्यों शरीर भी नीरोगी होता जाता है। लेकिन 
यहां नीरोगी शरीर के मानी बलवान शरीर नहीं है। बलवान आत्मा क्षीण शरीर में ही वास करती है। ज्यों- 
ज्यों आत्मवल बढ़ता है, त्यों-त्यों शरीर की क्षीणता बढ़ती है। पूर्ण नीरोगी शरीर बिलकुल क्षीण भी हो 
सकता है। वलवान शरीर में बहुत अंश में रोग रहते हैं।' 
यह एक विशेष विचार है। इसके ताकिक परीक्षण में हमें नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जव कि 
ज्ञानदेव जैसे ज्ञानी और बापू जैसे कर्मयोगी एक ही नतीजे पर पहुंचे हैं, तब उसके ग्रनुकूल चिन्तन करके उसे 
अनुभव की कसौटी पर कसना चाहिए। भूख की तकलीफ मिटाने का निषेध भी ज्ञानदेव करता है। इसका 
अर्थ इतना ही समझना है कि किसी भी वृत्ति से अभिमूत होकर नहीं खाना चाहिए, बल्कि साघना-सिध्यर्थ 
शरीर को खिलाना हमने तय किया है, इसलिए खाना चाहिए। इस तरह त्रिविध वासना-वर्जित आहार- 
सेवन की वैज्ञानिक वृत्ति रसना-जय का दूसरा उपाय बताया है। 
(इ) तीसरा उपाय बताया गया है राम-नाम का, जिसे वह सर्वोत्तम उपाय या सुवर्ण-नियम 
कहते हैं : 
अपनी-अपनी भावना के ग्रनुसार भगवान के किसी.भी नाम का जप किया जा सकता है। जप 
में हमें तल्लीन हो जाना चाहिए। जपते समय दुसरे विचार आयें, तो परवाह नहीं। फिर भी यदि श्रद्धा 
रखकर हम जप करते रहेंगे, तो अनन्त में सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे ।' | 
सारांश, आहार-शुद्धि, वैज्ञानिक दृष्टि और नाम-स्मरण, ये तीन उपाय हुए निविकारता की 
प्राप्ति के। लेकिन तीनों का संक्षेप आखिर वह राम-नाम ही में करते हैं। कहते हैं : 
ब्रह्मचयं की रक्षा के जो नियम माने जाते हैं, वे तो खेल ही हैं। सच्ची और अमर रक्षा तो 
राम-नाम ही है।' 
फिर तौल संमालकर कहते हैं : 
यह श्रचूक साघन पाने के लिए एकादश ब्रत तो हैं ही, मगर कई साधन ऐसे होते हैं कि उनमें 
से कौन-सा साधन और कौन-सा साध्य है, कहना मुश्किल हो जाता है।' 
इतना कह कर फिर से अपनी निष्ठा दृढ़ करते हैं : 
संयम का सुनहला रास्ता और उसकी अमर रक्षा राम-नाम ही है।' 
ये शब्द पढ़कर मुझे याद आया, बचपन में कण्ठ कराया गया “राम-रक्षा-स्तोत्र'। अश्रदभत है 
उस स्तोत्र की कल्पना । क 
| रोग-मुक्ति : अब राम-नाम से रोग-मुक्ति। इस पुस्तक का आधे से ग्रधिक हिस्सा इसी ने 
लिया है। उससे चित्त पर यह असर नहीं होना चाहिए कि यही नाम-स्मरण का सर्वोत्तम लाभ है। इस विषय 
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को इतना विस्तार इसलिए हुन है कि गरौवों के लिए कुदरती इलाज दूते हुए वाप कौ यह सूझा है। और 
उस प्रचार में वह लगे हुए थे, इसलिए इस पर इन दिनों वह हमेशा वोलते रहे : 

'राम-नाम सव जगह मौजूद रहनेवाली रामवाण दवा है, यह शायद मैंने पहले-पहल उरुली- 
कांचन में ही साफ-साफ जाना था।' 

जिस चीज का जव दर्शन हुआ, तव उसका वह इजहार करते गये। फिर यह भी ध्यान में रखना 
चाहिए कि रोग-मुक्ति को विकार-मुक्ति से वह पृथक मानते ही नहीं हैं । उसे वह विकार-मुक्ति का ही एक 
वाह्य प्रकाश समझते हैं। उन्हींने निश्चयपूर्वक कहा है कि निविकार को रोग हो ही नहीं सकते।' इसमें 
मतभेद की भी गुंजाइस हो सकती है और महापुरुषों के दृष्टांत देकर ग्राक्षेपकों ने इस पर आक्षेप किये भी 
हैं। तो उसका नम्नतापूर्वक जवाब दिया गया हे : 

'कुदरत के नियम महापुरुषों पर भी लागू हैं।' 

अपने वारे में लिखते हैं : 

मेरे विचार के विकार क्षीण होते जा रहे हैं, फिर भी उनका नाश नहीं हो पाया। यदि मैं विचारों 
पर भी पूरी विजय पा सका होता, तो पिछले दस वर्षों में जो तीन रोग मुझे हुए, वे कभी न होते।' 

फिर दुवारा लिखते हैं : 

'मैं मानता हूं कि मेरी भ्रपेंडिसाइटिस की वीमारी मेरे मन की दुबेलता का फल थी और नश्तर 
लगवाने के लिए तैयार हो जाना भी वही मन की दुर्वलता थी। यदि मेरे श्रन्दर श्रहंकार का पूरा भाव 
होता, तो मैंने ग्रपने को होनहार के सुपुर्द कर दिया होता।' 

यह पचास साल पहले का लेख है। उनकी मृत्यु के एक दिन पहले लिखे हुए पत्र में वह कहते हुँ: 

'इस बार किडनी और लिवर दोनों बिगड़े हैं। मेरी दृष्टि से यह राम-नाम में मेरे विश्वास के 
कच्चेपन की वजह से है।' 

उनके साथ प्रथम संवाद में ही उनकी यह श्रद्धा मैंने सुनी थी। ७ जून १६१६ को मैं पहली 
वार उनके पास पहुंचा । तब श्रहमदावाद के नजदीक कोचरव में आश्रम चलता था। वह तरकारी काटने 
बैठे गये भर मुझे उन्होंने उस रोज उस काम की दीक्षा दी। फिर जो संवाद हुआ, उसमें मेरी प्राथमिक 
जानकारी हासिल करने के बाद उन्होंने अपने कुछ विचार मेरे लिए प्रकट किये। उनमें पूणं निविकार पुरुष 
शरीर से भी नीरोग होना ही चाहिए, यह अपनी श्रद्धा उन्होंने दरशायी थी और वह फौरन मेरे गले 
उतर गई। र 

इसका कारण शायद यह हो कि मैं बचपन से गीता का उपासक था और गीता ने मुझे इस भद्धा 
के ग्रहण के लिए तैयार किया था। केन्द्रच्युत एकांगी विकास का आदर्श गीता में नहीं। गीता का आदशे 
पुरुष परिपूर्ण विकसित, केन्द्र में स्थित आर सब तरह से भ्रनुकरणीय है। उसका बोलना, बैठना, घूमना, 
खाना, पीना, सोना, सब यथाशास्त्र हुआ करता है। यह नहीं कि उसने उस-उस विषय के शास्त्रो का 
अध्ययन किया हुआ होता है, लेकिन उसको वह सहज ही सूझता है, क्योंकि उसने ऐसी एक चीज हासिल 
की है, ऐसा एक दर्शन पाया है, जिसके पेट में पारमाथिक जीवन के लिए जरूरी सभी ज्ञान भरे हैं। उसके 
लिए जानने का कुछ शेष नहीं रहता। री: 

जहां परमेश्वर का नाम, वहां निविकारता, जहां निविकारता, वहां पूर्ण म्रारोग्य--यह एक 
ऐसी श्रद्धा है, जिसका हमें अवश्य संग्रह करना चाहिए। इसको मैं श्रद्धा कहता हूं, विचार नहीं कहता। 
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लेकिन इसके पीछे विचार है और गीता ने वह सुझाया भी है । निविकारता तो तव आती है, जव तत्व-गुंणे 
झत्यन्त निर्मेल होने के कारण उससे ज्ञान और आरोग्य, ये दो परिणाम निष्पन्न होते हैं : 'प्रकाशकम, 
झनामयम्‌ ।' अक्सर आम खयाल यह है कि सत्त्वगुणी मनुष्य चरित्रवान होगा, नीतिमान होगा, लेकिन 
वह बुद्धिमान ही होना चाहिए, ऐसी अपेक्षा लोगों में नहीं है। वह बुद्धिमान भी हो सकता है और वुद्ध भी, 
ऐसी लौकिक कल्पना है। वैसे ही सत्त्वगुणी मनुष्य लोक-विचार में रोगी भी हो सकते हैं, नीरोगी भी और 
वैसा हम दुनिया में देखते भी हैं। कई अच्छेभ्रच्छे सज्जन मन्दबुद्धि भी होते हैं, रोगी भी होते हैं, लेकिन 
गीता की कल्पना नहीं है। समझना चाहिए कि गीता एक शास्त्रीय व्याख्या दे रही है। जहां रजोगुण और 
तमोगुण से वजित परिशुद्ध सत्त्वगुण होगा, वहां क्या होता चाहिए--यह जब सोचते हैं, तो गीता कहती 
है, उसी नतीजे पर आना पड़ता है। बिन्दु की व्याख्या जव करने बैठते हैं, तब उसे त्रिपरिमाण-रहित ही 
कहना पड़ता है। फिर ऐसा बिन्दु कहीं देखने में न आये, यह दुसरी वात है। अज्ञान भी एक मल है, रोग 
भी मल है। तो शुद्ध सत्त्वगुण, जिसको व्याख्या ही निर्मलता है, इन मलों को कँसे सहन करेगा? 

लेकिन, चूंकि अन्तिम अवस्था गीता ने इन तीनों गुणों से परे बताई है, इसलिए कुछ विचारक, 
जो सत्त्व-गुण के साथ आरोग्य की अनिवार्यता मान्य करते हैं, गुणातीत ग्रवस्था में उसकी अनिवायंता उतनी 
मान्य नहीं करते और चाहे प्रकाश ग्रा जाय, प्रवृत्ति आ जाय, मोह ग्रा जाय, गुणातीत उससे चलित नहीं 
होता --इस गीता-वचन का वे आधार लेते हें । लेकिन मेरी नम्र राय में गीता का भाव समझने में यहां 
गलती हो रही है। गुणातीत अवस्था सत्त्व-संशुद्धि के वाद ही प्राप्त होती है। अगर यह वात ठीक है, तो उस 
व्यवस्था में सत्त्व-संशुद्धि से कुछ ग्रधिक होना चाहिए, कम होने का कारण नहीं । अधिक तो यही कि उसमें 
सत्त्व-गुण का भी अहंकार मिंट जायगा, तो उसका भान भी द्रष्टा को नहीं रहेगा। लेकिन इसके ग्रागे तर्क 
करना मैं पसन्द नहीं करूंगा। इसलिए मैंने आरम्भ में ही कह दिया कि इसका मैं श्रद्धा के रूप में ही संग्रह 
करना चाहता हूं। इस श्रद्धा ने मुझे वहुत आश्वासन दिया है, इसलिए भी मुझे वह प्रिय हो गई है। 

स्वास्थ्य के लक्षण : इस विषय में और एक ही वात जोड़ना चाहता हूं। संस्कृत में ग्रात्मनिष्ठा 
का और पूर्ण आरोग्य का निर्देश स्वस्थ” इस एक ही शब्द से किया जाता है। और स्वस्थ पुरुष के जो लक्षण 
गीता में दिये गये हैं,चरक-संहिता में वैसे ही पाये जाते हैं। 

लेकिन आत्मिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य के साहचर्य का जिक्र करते हुए इस पुस्तक में 
दो-तीन जगह एक विशेष भाव प्रकट हुआ है, जो गहरे विचार में ले जाता है : 

'मैने जो देखा और घमंशास्त्र में पढ़ा है, उसके आधार पर इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जब 
मनुष्य में उस अदृश्य शक्ति के प्रति जीवित श्रद्धा पैदा हो जाती है, तब उसके शरीर में भीतरी परिवर्तन होता 
है। लेकिन यह सिर्फ इच्छा करने मात्र से नहीं हो जाता। इसके लिए सावधान रहने और अभ्यास करते 
रहने की जरूरत रहती है। दोनों के होते हुए मी ईश्वर-कृपा न हो, तो मानव-प्रयल व्यर्थ है 

वह एक प्रेस-रिपोर्ट का सारांश है। इससे दो साल बाद के एक लेख में बापू ने इसे अधिक 
स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है . 

“एक ज्ञानी र तो मेरी बात पढ़कर यह लिखा है कि राम-नाम एसी कीमिया है, जो शरीर 
को वदल डालती है । वीये को इकट्ठा करना दवाकर रखे हुए घन के सामान है। उसमें से ग्रमोध शक्ति 
पदा करने वाला तो राम-नाम ही है।. . . राम-नाम के स्पर्श से वीर्य ऊध्वंगामी वनता हे ।” 

ज्ञानी' नाम से यह किसका उल्लेख है, मैं नहीं जानता । पुस्तक की सूची में भी उसका सूचन 
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या उल्लेख नहीं है। लेकिन शरीर के दिव्य रूपान्तर का यह दावा प्राचीन योग-साहित्य में पाया जाता है । 
आधुनिक जमाने में श्री अरविन्द घोष ने यह विचार उपस्थित किया है। उनकी विचार-श्रेणी की वह एक 
विशेषता मानी जाती है। योग-साहित्य के दावे में और वापू के कथन में साम्य-सा दीखता है। लेकिन 
दोनों में फक है, ऐसा मैं समझता हूं। यौगिक क्रियाश्रों के वारे में बापू से पुछा भी गया, तो उसके उत्तर 
में उन्होंने कहा : 

“योग की क्रियाएं तो मैं जानता नहीं। मैं जो क्रिया करता हूं, वह तो नाम-स्मरण है, जिसे मैंने 
बचपन में सीखा था। उसने मेरे मानसिक आकाश में अव विशाल रूप घारण कर लिया है। इस सूर्य ने 
घोर-से-घोर भ्रन्धकार की घड़ी में मुझे प्रकाश प्रदान किया है।” 

यह स्पष्टीकरण हमें बहुत श्रागे नहीं ले जाता। लेकिन योग-साहित्य के और बापू के विचार में 
विभिन्नता है, इतना तो इस पर से मालूम ही होता है। मैं उस भिन्नता को इस तरह समझा हूं : योग- 
साहित्य जिस दिव्य देह-परिवतेन की वात करता है, वह एक प्रकार की सिद्धि है और वापू की कल्पना का 
दिव्य परिवर्तन परम शुद्धि और ईश्वरीय आविर्भाव का सहज परिणाम है। इसी का वर्णन ज्ञानदेव ने अपने 
एक अनुपम भजन में यों किया है : 

“बुद्धि और वोध के वीच कई जन्मों का वियोग था, जो अब मिट गया है। दोनों का मिलाप हो 
चुका है, जिसके परिणामस्वरूप हाथ-पांव भी सजीव हो गये हूँ। सारी देह का दिव्य रूपान्तर हुआ है, मानो 
उसमें ग्रमृत-कला भर गई है।” 

राम-नाम से रोग-मुक्ति का अर्थ यहां तक पहुंच जाता है। वह विकार-मुरक्ति का पर्यायमात्र है। 

(४) रामनाम का उपचार 

जहां तत्व-विचार से हम व्यावहारिक विनियोग में उतरते हूँ, वहीं बापू की भूमिका कुछ मुलायम 
हो गई है। वे लिखते हैं : ही 

“राम-भक्त कुदरत के कानून पर चलेगा, इसलिए उसे किसी तरह की बीमारी होगी ही नहीं । 
होगी भी, तो उसे पंचमहाभूतों की मदद से अच्छी कर लेगा। किसी भी उपाय से भौतिक दुख दूर कर 
लेना, जो शरीर को ही आत्मा नहीं मानते, उनका काम नहीं है। आत्मा को पृथक जानने वाला शरीर के जाने 
से घबराता नहीं, दुखी नहीं होता और सहज ही उसे छोड़ देता है। वह देहधारी डाक्टर-वैद्यो के पीछे नहीं 
भटकता।” 

अब इसमें, एक के पीछे एक, तीन विचार दरशाये गये हैं. : 

१. भक्त को बीमारी नहीं होगी। 

२. होगी भी, तो वह आहारादि-परिवतंन से उसे दुरुस्त कर लेगा। 

३. अगर दुरुस्त न हो सका, तो Es से देह गी | 

तीकांचन के व्याख्यान से यह अधिक स्पष्ट हो जायगा : 

अ तो ऐसी हैं, जिनका इस दुनिया में कोई इलाज ही नहीं है, जैसे अगर शरीर 
का कोई ग्रंग खंडित हो गया हो, तो उसे फिर से पैदा कर देने का चमत्कार राम-ताम र कहां से आयेगा ? 
लेकिन उसमें इससे भी बड़ा चमत्कार कर दिखाने की ताकत है। अंग-मंग या. बीमारियों के बावजूद सारी 
जिन्दगी अथक शांति के साथ बिताने की शक्ति राम-नाम देता है और मौत के दुख और चिन्ता की विजय 


के डर को मिटा देता है। यह क्या कोई छोटा चमत्कार है! 
बिचार ४ ३३३ 
२६ 
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राम-नाम लेनेवाला बीमार हीं न पड़े, इसमें जो चमत्कार है, उसकी तुलना में वह वीमारियों 
के वावजूद शान्त रहेगा, यह चमत्कार कम दरजे का है, ऐसा मै भी नहीं मानूंगा। उलटे, उससे नाम-गौरव 
एक दूसरी तरह से विशेष प्रकट दीखेगा, ऐसा भी मान सकते हैं। व्यावहारिक चमत्कार करने की राम-नाम 
की शक्ति की जो मर्यादा इसमें मान ली है, वह शायद तुलसीदास न मानते। लेकिन इसी कारण यह पुस्तक 
बृद्धिवादी मन को भी समाधान दे सकती है। 

सारांश, राम-नाम का उपचार बताने में यहां केवल भावनामय कल्पना-शक्ति से काम नहीं 
लिया है, लेकिन विचार व्यवहार में किस तरह लाया जा सकता है, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। यद्यपि 
राम-नाम के साथ कुदरती इलाज को जोड़ दिया है, तो भी इस विचार-श्रेणी को मैं कुदरती उपचार नहीं, 
'राम-नाम का उपचार' ही कहूंगा। वापू की भाषा से भी यह स्पष्ट हो जाता है। एक जगह वह लिखते हैं : 

कुदरती उपचार का उपयोग राम-नाम का पूरक नहीं, पर राम-नाम की साधना की निशानी है। 
राम-नाम को इन मददगारों की जरूरत नहीं, लेकिन इसके बदले जो एक के वाद दूसरे हकीमों के पीछे दौड़े 
और राम-नाम का दावा करे, उसकी बात जंचती नहीं ।” ७ ङ 
४. थात्स-कल्याण ध्येय : बीमारी मिटाना नहीं 

ईश्वर-मक्ति के लिए ही ईशवर-भक्ति, यह भाषा गलत नहीं है, क्योंकि ईश्वर जड़ वस्तु नहीं, 
वाह्य वस्तु नहीं, वह तो मेरा ही परिशुद्ध रूप है। अतः ईश्वर-भक्ति ही ध्येय है और दूसरी सव साघनाएं 
उसी के लिए हैं, ऐसा होना चाहिए । 

बीमारी श्रा गई है हट उसका उपचार चल रहा है। बीमारी क्यों दूर होनी चाहिए ? बीमारी 
दूर करना कोई स्वतंत्र ध्येय नहीं । ध्येय तो ग्रात्म-कल्याण है। आत्म-कल्याण के लिए यदि वीमारी का दर 
होना आवश्यक हो तो दुर होना इष्ट है, यदि दूर न होना ग्रावश्यक होगा तो दूर न होना इष्ट सावित होगा | 
एक वार एक की वातचीत हुई ; वह प्राकृतिक चिकित्सा के समर्थक थे। उनसे पूछा, आपके शास्त्रा- 
नुसार क्या सभी रोगी चंगे हो जाते हैं?' उन्होंने कहा, नहीं, सव रोगी नहीं अच्छे होते, सब रोग अच्छे 
होते हैँ । उनकी भाषा सुनिश्चित थी। उनकी पद्धति में जो रोगी मरने लायक होते हैं वे मर जाते हैं, परन्तु 
मरते हैं शान्तिपूवक। अच्छे होने लायक रोगी अच्छे हो जाते हैं। वे भी शान्तिपूर्वक अच्छे होते हें । यही 
वात यहां मी है। भक्त की भूमिका इस प्राकृतिक चिकित्सा की तरह है। वह कहता है, जर्सी योजना 
के अनुसार मेरी ग्रात्मोन्नति के लिए वीमारी दूर होना ग्रभीष्ट हो तो दूर हो। उसकी योजना के ग्रनुसार 


पर छोड़कर छुट्टी पा लेता है। उसकी बुद्धि ने एक ही निर्णय कर रखा है--मुझे आत्मोन्नति चाहिए, ईश्वर- 
भक्ति चाहिए--इतना ही वह जानता है। और कुछ नहीं जानता। वह सब वाह्य कर्म ईश्वर-भवित के लिए 
करता है। किसी भी वाह्य काम के लिए वह ईश्वर-भक्ति को 'एक्सपूलॉयट' नहीं करना चाहता, ठगना 
नहीं चाहता। ७ “स्थितप्रज्ञ दर्शन 


प्र ४ 
५. आनन्द और प्रसन्नता Po 


(१) सच्चा आनन्द 

बचपन में एक वार मैं सिनेमा देखने गया था। साथ में 

र एक टाट का टुकड़ा ले गया था, ताकि 
चीं ग्राने लगे तो सो जाऊं। परदे पर आंखों को चौधिया देनेवाली वह आग मैं देखने लगा। दो दी चार 
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भिनट में उन अस्निचित्रों को देखकर मेरी आंखें थक गई। मैं अपने टाटपर सो गया और कहा कि खेल 
जव खत्म हो जाय तो जगा लेना। रात को बाहर खुली हवा में आकाश के चांद-तारे देखना छोड़कर, 
शांत सुष्टि का वह पवित्र श्रानंद छोड़कर, उस हवावंद थियेटर में श्राग की पुतलियों को नाचते देखकर 
लोग तालियां पीटते हँ। मेरी समझ में ही यह सब न ग्राता था। 
मनुष्य इतना निरानंद कँसे ? उन निर्जीव पुतलियों को देखकर आखिर बेचारा किसी तरह 
थोड़ा आनंद पा लेता है। जीवन में आनंद नहीं है, तो कृत्रिम आनंद खोजते हैं। एक वार हमारे पड़ोस में 
ढमढम' बजना शुरू हुआ। मैंने पूछा-- यह वाजा क्यों?” तो कहा गया--लड़का हुआ है ! ” दुनिया में 
क्या एक तेरे ही लड़का हुआ है, जो 'ढमढम' वजाकर दुनिया से कहता है कि मेरे लड़का हुआ है? लड़का 
होने की वात कहकर नाचता, कूदता और गाता है। यह सव लड़कपन नहीं तो क्या है? मानो आनंद का 
ग्रकाल ही पड़ गया है। अ्रकाल के दिनों में जसे कहीं श्रनाज का दाना दिखते ही लोग टूट पड़ते हुँ, उसी 
तरह जहां लड़का हुआ, सरकस श्राया, सिनेमा श्राया कि ये आनंद के मूखे-प्यासे लोग फुदकने लगते हैं। 
क्या यह सच्चा शानंद है? संगीत की लहरें कानों में घुसकर दिमाग को धक्का देती हूँ। रूप 
ग्राखों में घुसकर दिमाग को धक्का देता है। इन थवकों में ही विचारों का आनंद समाया रहता है। कोई 
तंवाक्‌ कूटकर उसे नाक में घुसेड़ता है, कोई उसकी वीड़ी बनाकर मुंह में खोंसता है। उस सुंघनी का या 
उस घुएं का धक्का लगा, तो मानो उन्हें ग्रानंद की गठरी मिल गई। बीड़ी का ढूंढ मिलते ही उनके आनंद 
की सीमा नहीं रहती। टाल्स्टाय लिखते हैं--वीड़ी की खुमारी में मनुष्य किसी का खून भी कर सकता 
है! एक प्रकार का नशा ही तो है। 
ऐसे झानंद में मनुष्य क्यों मस्त हो जाता है? क्योंकि उसे वास्तविक आनन्द का पता नहीं है। 
मनुष्य परछाई में ही भूला है। आज वह्‌ पांच जञानेन्द्रियों का ही आनन्द ले रहा है। यदि आंख की इंद्रिय न 
होती, तो वह मानता कि संसार में इंद्रियों के चार ही श्रानन्द हैं। कल यदि मंगल-ग्रह से कोई छह इंट्रियों- 
वाला मनुष्य नीचे उतर आये, तो ये बेचारे पांच इंद्रियोंवाले खिन्न होंगे और रोते-रोते कहेंगे कि इसके 
मुकाबले हम कितने दीन-हीन हुँ! 
सृष्टि का संपूर्ण अर्थ इन पांच ज्ञानेन्द्रियों को केसे मालूम होगा? इन पांच विषयों में भी फिर 
मनुष्य चुनाव करता है और उसमें रमता रहता है। गधे का रेंकना उसके कानों में जाता है, तो कहता है 
कि कहां से यह अशुभ आवाज आ गई ? तो क्या तुम्हारा दर्शन होने से उस गधे का कुछ अशुभ नहीं होगा, 
तुम्हीं को दूसरे से नुकसान होता है, क्या दूसरों का तुमसे कुछ नहीं बिगड़ता, पर मान लिया है 
कि गधे का रेंकना अशुभ है। एक वार बड़ौदा कालेज में मेरे रहते समय कुछ यूरोपियन गायक आये। ये तो 
वे उत्तम गवैये, अपनी तरफ से कमाल कर रहे थे, परन्तु मैं सोच रहा था कि कब यहां से छूट पाऊ, 
क्योंकि मुझे वैसा गाना सुनने की आदत नहीं थी । मैंने उन्हें फेल कर दिया। हमारी तरफ के गवैये यदि 
उधर जायं, तो कदाचित वे भी वहां फेल समझे जायंगे। संगीत से एक को आनन्द होता है,तो दूसरे को 
नहीं। मतलव यह कि वह सच्चा आनन्द नहीं है, मायावी आनन्द है। जबतक वास्तविक ग्रानंद का दर्शन न 
होगा, तबतक इस मायावी आनंद में ही झूलते रहेंगे। जबतक असली दूध नहीं मिला था, तब तक झाटा 
घोलकर बनाया दूध ही अश्वत्थामा दूध मानकर पीता था। इसलिए जब श्राप सच्चा स्वरूप समझ लेंगे, 
उसका आनन्द चख लेंगे, तो फिर दूसरी सव चीजें फीकी लगेगी । 
इस श्रानन्द का पता लगाने के लिए उत्कृष्ट मार्ग है भक्ति। इस रास्ते चलते-चलते परमेश्वरीय 
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कुशलता मालूम हो जायगी। उस दिव्य कल्पता के गते ही दुसरी सब कल्पनाएं अपने-आप विलौम हो जायगी ः 
फिर क्षुद्र आकर्षण नहीं रह जायगा। फिर संसार में एक आनन्द ही भरा हुआ दिखाई देगा । ७ 'गीताप्रवचन' 
में म रे र 

(२) हर ऋतु में आनन्द 
ग्रमियों में गर्मी पड़ती है, पृथ्वी तपती है, परन्तु इससे तुम घबराग्रो नहीं। वह रूप वदल 
जायगा। वर्षा का सुख लेने के लिए यह तपन ग्रावश्यक है। यदि जमीन खूब तपी न होगी, तो पानी बरसते 
ही कीचड़ हो जायगा। फिर तृण-घान्य उसमें नहीं खिल पायेंगे। मैं एक वार गर्मियों में धूम रहा था। सिर 
तप रहा था। बड़ा आनंद ग्रा रहा था। एक मित्र ने मुझसे कहा, “सिर गरम हो जायगा, तो तकलीफ होगी ।” 
मैंने कहा, “नीचे जमीन मी तो तप रही है। इस मिट्टी के पुतले को भी जरा तपने दो।” सिर तपा हुआ हो 
उसपर पानी की फुहारें पड़नी लगें--तो कितना आनंद होता है ! परन्तु जो गर्मियों में तपता नहीं, वह पानी 
बरसने पर भी झपनी पुस्तक में सिर घुमाकर बैठा रहेगा। अपने कमरे में, उस बन्न में ही घुसा रहेगा। 
बाहर के इस विशाल अभिषेक-पात्र के नीचे खड़ा रहकर आनंद से नाचेगा नहीं, परंतु हमारे | सर्हाष मन 
वड़े रसिक और सृष्टि-प्रेमी थे। वह स्मृति में लिखते हैं, “जब पानी बरसने लगे, तो छुट्टी कर दो ।” जव वर्षा 
हो रही हो, तो क्या आश्रम में वैठे पाठ धोखते रहें ? वर्षा में तो नाचना-गाना चाहिए । सृष्टि से एकरूपता 
स्थापित करनी चाहिए । वर्षा में पृथ्वी और आकाश एक-दूसरे से मिलते हैं। यह भव्य द्श्य कितना ग्रानंद- 
दायी होता है। यह सृष्टि स्वयं हमें शिक्षा दे रही है। ७ “ 'गीताप्रवचन' 
(३) प्रसन्नता से सारे दुखों का. नाझ' ल्य 
'प्रसाद' शब्द के अर्थ पर वहुत-कुछ विचार किया, फिर भी वह कुल मिलाकर भ्रम फेलानेवाला 
हो गया है। उसका अर्थ प्रसन्नता” करने से भी भ्रम दूर नहीं होता। प्रसन्नता का ग्रथ आजकल उल्लास, 
आनन्द किया जाता है, परन्तु वस्तुतः प्रसाद अथवा प्रसन्नना का ग्रथ उल्लसित वृत्ति या हर्ष नहीं है। प्रसाद 


का अर्थ है न विषाद, न हर्ष। परन्तु लोग उसका ग्रथ प्राय: हर्ष ही करते हैं। 
र तुलसीदासर्ज रामन 
की मुख-श्री का वर्णन करते हुए कहा है : हा करत हैं। तु गी. ने श्री रामचन्द्रजी 


प्रससतां या न गताभिषेकतः ) 
तथा न मम्ले: वनवासदुःखतः॥ 
मुखाम्बुज-भी रघुनन्दनस्य मे। 
(ट सदास्तु सा मंजुल-मंगल-प्रदा॥ 
राज्याभिषेक को बात सुनकर जिस पर प्रसन्नता नहीं 
होते हुए भी जिस पर विप्राद की छाया नहीं पड़ी, वह राम गए वकील न ऱ्य 
स्पष्ट है कि यहां तुलसीदासजी ने प्रसन्नता” शब्द का अर्थ, जैसा कि लोगों में रूढ़ था, वैसा ही किया है 
परन्तु भाषा की शास्त्रीयता के लिए.मैं तुलसीदासजी से सिफारिश करूंगा कि वह प्रसन्नतां या न गता' की जगह 
महृष्टतां या न गता' का प्रयोग करें। श्रीराम की मुख मुद्रा ह्ष-विषाद-रहित थी चाहते 
हैं। इसी का नाम है प्रसन्नता। , यही वह कहना चा 


प्रसन्नता का ग्रथ है ए, शान्ति, गांमीय गांभीर्य 
थे हे निविकारता, शान्ति, गांभीर्य । 'गांमीर्य! शब्द से डर लगता होती उसे छोड़ 
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दीजिये। 'प्रसन्नता' शब्द से तो भय नहीं होना चाहिए। प्रसन्नता का मतलव है--राग-द्वेष-रहितता, स्वच्छता 
निर्मलता। उसका लक्षण ऐसा भी किया जा सकता है--'जिसके दर्शन-मात्र से दुख शमन होता है वह है 
'प्रसञ्चता' । किसी का लड़का मर गया। इससे उसका चित्त खिन्न हो गया। कहीं भी मन नहीं लगता था। 
बह एक झरने के किनारे जाकर बैठ गया। मन कुछ लगा- शान्त हुआ। यह गुण उस झरने की निर्मलता 
का है। निर्मेलता स्वयं-प्रचारक है। उसका प्रभाव सहज ही पड़ता है। उसका दर्शन होने से वह अवश्य 
आनन्द उपजाती है। प्रसन्नता' का अर्थ व्यक्त करने के लिए भाष्यकार ने स्वास्थ्य शब्द का प्रयोग 
किया है, वह ठीक ही है। स्वास्थ्य शब्द में शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के आरोप का समावेश 
हो जाता है। वैद्यक-शास्त्र के भनुसार शारीरिक स्वास्थ्य का अर्थ है--शरीर में घातुसाम्य रहना और 
मानसिक आरोग्य का भ्रथ है चित्त की समता और मानसिक शान्ति। इस तरह दोनों अर्थो का संग्राहक 
यह स्वास्थ्य शब्द 'प्रसचता' का समुचित पर्याय माना जा सकता है। 
प्रसादे सवंदुःखानां हानिरस्योपजायते। 

इन्द्रिय-जन द्वारा प्राप्त प्रसन्नता से सव दुख तत्काल नष्ट हो जाते हैं। गीता ने प्रसन्नता की ऐसी 
विशेषता वताई है। दूसरे सुख-साधनों से तो कुछ ही दुख दूर होते हैं और सो भी थोड़े समय के लिए। 
भोजन से भूख मिटती है, थोड़ी देर के वाद फिर लगती है। नींद से थकान मिट जाती है, फिर नींद की 
भी थकान थाती है। इस तरह भिन्न-भिन्न दुखों को दूर करने के लिए भिन्न-भिन्न सुख-साघनों का सतत 
प्रयोग करते रहना पड़ता है, परन्तु प्रसन्नता से सभी दुख झड़ जाते हैं, क्योंकि जहां से दुख पैदा होता है 
वहीं प्रसन्नता अपना डेरा डाले रहती है। विज्ञान द्वारा यह प्रयोग सिद्ध हो चुका है कि यदि दुख की संवेदना 
मस्तिष्क तक न पहुंचे तो दुख का ग्रनुमव नहीं होता। इसी तरह जिसके चित्त मे 'प्रसन्नता का झरना 
दहता है, दुख उसके मन को डिगा नहीं सकता। अंधेरी गुफा में दिया ले जाने से ग्रंघेरा मिट जाता है, ऐसा 

कहने की अपेक्षा यह कहना ज्यादा उचित होगा कि अंघकार को ही प्रकाश का रूप प्राप्त हो जाता है। 
इसी तरह जहां ग्रंत:करण निर्मल भ्रर्थात प्रसन्न है वहां दुख ही सुखरूप हो जाता है, क्योंकि सारे दुख 
मनष्य के मनोमल के परिणाम हैं। फिर वे दुख चाहे शारीरिक हों या मानसिक ! 
र प्रसत्तचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्येवतिष्ठते। 

चित्त जव प्रसादयक्त अथवा प्रसन्न हो जाता है तो फिर वुद्धि देखते-देखते स्थिर हो जाती हे । 
प्रसन्नता आई कि फिर स्थितप्रज्ञता आने में देर नहीं लगती। निविकारता अथवा प्रसन्नता चित्त की 
स्थिरता का प्रत्यक्ष साधन है। चित्त की स्थिरता के जो दूसरे साधन माने जाते हैं उनसे चित्त बस थोड़ी 
देर के लिए एकाग्र होता है। ये साधन कृत्रिम और क्षणस्थायी. ही होते हैं, परन्तु a: का मल निकाल 
डालने से स्थिरता अपने-आप गौर सदा के लिए आ जाती है, और जव स्थिरता हीं वित्त की सहज अवस्था 
हो ग बोझिल लगती है। के 
मी meme लत में जो एकाग्रता रहती है, उसका कारण मी यही है। छोट शिशु की 
भांखों की तरफ टकटकी लगाकर देखिये । वह अपलक एकटक देखता ही रहता Bs । उतने ही समय में हम 
दस-पांच वार पलक खोलते और मूदते हैं। उसकी लों के सामने की मुद्रा भी हार जायगी । 
इसका कारण है उसके चित्त की निर्मलता। हां, र उसमें नि्भेयता उतनी नहीं दे है । 2 सय छ क 
ही उसकी आंखें मुंद जाती हैं। शिक्षण-शास्त्र में छोटे बच्चे का चित्त व्यर्थ ही विवाद का विषय बन बंठा है 


कुछ शिक्षा-शास्त्री कहते हैं कि छोटे बच्चे का चित्त बहुत चचल रहता है, परन्तु आरोप उस पर किया जाता 
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है। उलटा चोर कोतवाल को डांटे' इसी को कहते हैं। छोटे वच्चे के लिए एकाग्रता विलकुल मुश्किल नहीं। 
हमारे यहां चरखा चलाते हुए छोटे बच्चों को ऐसा लग जाता है कि उसे देखकर वड़े-बड़े लोगों को भी आश्चर्य 
होता है, लेकिन इसमें ग्राश्‍चये की कोई बात नहीं। सतत बहनेवाली धार एकाग्रता में सहायक होती है । 
इसीलिए महादेव की पिंडी पर अभिषेक की धार छोड़कर एकाग्रता का अभ्यास किया जाता है। किसी अखण्ड 
बहनेवाले झरने के किनारे बैठने पर एकाग्र हो जाता है। इसी तरह सूत का धागा सतत निकलते देखकर 
छोटे बच्चे का निर्मल मन सहज ध्यानस्थ हो जाता है। हां, दिमाग कमजोर होने से उसका ध्यान अधिक 
समय तक नहीं टिकता, यह वात दूसरी है, परन्तु एकाग्रता उसके लिए वहुत सहज है। सहज भी कितनी ? 
मुंह में जरा-सी मिश्री पहुंची नहीं कि वह सारी दुनिया भूलकर उसकी मिठास में लवलीन हो जाता है। एकदम 
रोना बन्द कर देता है। बच्चा जव रोने लगता है तो मां कहती है--वह देख क्या फुदकता है? वच्चा अपनी 
सारी वृत्तियों को समेटकर कोए की तरफ देखने लगता है। फौरन तन्मयता हो जाती है। इस सहज एकाग्रता 
की बदौलत ही वह शिक्षा तेजी से और तुरत ग्रहण करता है। इस सहज एकाग्रता का कारण है चित्त में 
मल का न होना। चित्त-शुद्धि ही स्थायी एकाग्रता का मुख्य और प्रत्यक्ष साधन है, शेप सव कोरे वाह्य 
उपचार है। 

जव चित्त में वासनाएं भरी हुई हैं, तब केवल वाह्य साधनों से एकाग्रता कैसे होगी? सुबह 

का समय हो, नींद पूरी हो चुकी हो, शौच-स्नान से निवृत्त हो चुके हों जिससे चित्त तरोताजा हो गया 
हो, आसन पर तनकर वैठें हों, दृष्टि अर्घोच्मीलित हो, ध्यान के लिए कोई श्लोक या नाम गुनगुना रहे हों 
कोई मूर्ति, चित्र, ज्योति या जलघारा आंखों के सामने हो, कहीं से शान्त संगीत का सुसुर स्वर सुनाई 
दे रहा हो--तव जाकर, इतनी सारी अनुकूलताश्रों के बाद कहीं दस-पांच मिनट एकाग्रता समती है। वह 
तो वाह्य साधनों से ही आई होती है, भ्रतएव कायम कैसे रहेगी ? समाधि यदि आत्मा की मल श्रवस्था 
है तो वह सहज होनी चाहिए। इसके लिए वाह्म प्रयत्नों की आवश्यकता ही न रहनी चाहिए । वह कुछ 
कि वेड ह जा लग अप ड शा देलना-सुनना, चलना-फिरना 
स्थिति है। उसके लिए वाह्य प्रयत्न की, "ल की का 

; = ) / क्या जरूरत है ? 

` भहासारत म एक वचन है--चित्त की शुद्धि होने पर छह महीने में समाधि लग जाती है ।! 

~ RR नहीं म होने पर फिर यह छह महीने की झंझट वयों ? और 
रो १०० दिन ही? १७६ से काम नहीं चलेगा ? इसका भ्र्थ ही यह है कि ग्रभी 
प्रकार के प्रयत्न छोड़ना ही जिस ग्रवस्था का का है 0002 लक जा ह ह 
नहीं है। बालकोवा कहता है--'मैं कोशिश करता 2 पर ता साह सह को गा 
शव ह्‌ क श करता हू, पर नींद नहीं आती ।' मैं उससे कहता हूं--तुम 
दा जाप डा क की “ रे ही नींद के विरुद्ध है ।' कोशिश छोड़ देने से नींद अपने-आप 
? प्रयत्न छोड़ देने के वाद ही सच्ची एकाग्रता, सहज एकाग्रता 


वक “4 | एकाग्रता के साधन ही चित्त पर उलट पड़ते हैं और क्षणिक एकाग्रता के वाद फिर व्यग्रता झा 
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परन्तु इसका यह अर्थ हगिज नहीं है कि जवतक सहज एकाग्रता न सघ जाय तवतक वाह्य 
साधनों से एकाग्रता का अ्रभ्यास न किया जाय। साधक को साधना में वाह्य साधनों से भी सहायता मिल 
सकती है। श्रतः उनका उपयोग कर लेना उचित ही है। और इसलिए गीता के छठे अध्याय में साधकों 
के उपयोग के लिए उनको थोड़े में बताया भी है । साधना के लिए सवसे अनुकूल समय प्रातः काल है । 
बह अनुपम है, मानो वह सत्त्वगुण का ही प्रतीक है । ग्रंघकार चला गया है, प्रकाश श्रमी आया नहीं हैं । 
दिन रजोगुण का प्रतिनिधि है और रात तमोगुण की । और संघि-काल सत्त्वगुण का, ्रात्मा के समत्व का, 
प्रशान्तता का प्रतिनिधि है। इसीलिए सन्धिकाल में उपासना का विधान किया गया है। उस समय का 
दश्य वड़ा रमणीय, पवित्र और उद्वोधक होता है । वह समय एकाग्रता के प्रयोग के लिए वहुत उपयुक्त 
हे । सुबह का समय खो दिया तो मानो सारा दिन ही व्यर्थ गया। अतः उस समय का उपयोग ध्यान के 
लिए करना निःसंशय श्रेयस्कर है, परन्तु चित्त को बाह्र से टेका--सहारा--देकर खडा करना एक बात 
है और दीवार की तरह उसका अपने से सीधा तनकर खड़ा रहना दूसरी वात है । इंसलिए अन्ततः गीता 
का संकेत ही उचित है । जव चित्त शुद्ध हो जाता है, निविकार हो जाता है, तो वह खुद अपने बल पर 
स्वाभाविक सीघा खड़ा रहेगा। और यही संकेत पतंजलि ने भी कर रखा है। उनकी भाषा में ध्यानयोग 
के लिए यम-नियमों का आधार आवश्यक है। यम-नियम चित्तशुद्धि की साधना है ही। जब चित्त-शुद्धि 
हो जाती है, प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है, तो फिर बुद्धि के स्थिर होने की या एकाग्रता की जिया करने की 
आवश्यकता नहीं है। “प्रसन्नचेतसो हयाशु बुद्धिः पर्येवतिष्ठते । ७ सि 


पार व्य? 
पय रा इस बात की ओर नहीं जाता कि किस प्रकार का आहार करने से बुद्धि 
सात्विक होगी। मनुष्य देखता भी नहीं कि मन को अच्छा वनाने के लिए, बुद्धि को निर्मल 0044 क 
क्या करना चाहिए श्रौर किस वस्तु की सहायता लेनी चाहिए। वह तो इतना ही नी है की 
का वजन किस तरह बढ़ेगा। वह इसकी चिता करता दीखता है कि जमीन पर की | ह उठकर क 
शरीर पर कैसे चिपक जाय, मिट्टी के लोंदे उसके शरीर पर कैसे लद जांय। पर न र दुर बः 
का कंडा सखने पर नीचे गिर पड़ता है, उसी तरह शरीर व चढ़ाया यह मिट्टी का लेप, यह 2 च 
में गल जाती है और शरीर फिर अपनी असली स्थिति मे रा जा है a र 
हम शरीर पर इतनी मिट्टी चढ़ा ले, इतना वजन बढ़ा mms et 7 
को इतना अनाप-शनाप मोटा बनाया हा क्यों जाय ? यह शरीर हमारा ए ; 

सब हमें करना चाहिए। यंत्र से काम लेना चाहिए। लेकिन क्या 
कप क mn फिर इस शरीर रूपी यंत्र के संबंध में भी हम इसी तरह विचार 
र क यह देह साध्य नहीं, साधन है, यदि हमारा यह भाव दृढ़ हो जाय, तो फिर शरीर का 
| बांधा जाता है, वह न रहेगा । जीवन हमें निराले ही ढंग का दीखने लगेगा । फिर 
सजाने में हमें गौरव का अनुभव न होगा। वस्तुतः इस देह के लिए एक सादा कपड़ा काफी 
है ® ९ हम चाहते हैं, वह नरम, मुलायम हो। उसका बढ़िया रंग हो, सुन्दर छपाई हो, अच्छे किनारे 
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बेल-बूटे हों, कलाबत्त्‌ हो ग्रादि। उसके लिए हम अनेक लोगों से तरह-तरह की मेहनत कराते हैं। यह 
सब क्‍यों! उस भगवान को क्या अक्ल नहीं थी? यदि इस देह के लिए सुन्दर वेल-बूटों और नक्काशी 

की जरूरत होती तो जैसे बाघ के शरीर पर उसने धारियां डाल दी है, वैसे क्या तुम्हारे-हमारे शरीर पर 
नहीं डाल देता? उसके लिए क्या यह अ्रसंभव था ? वह मोर की तरह सुन्दर पंछ हमें भी लगा 
सकता था, परन्तु ईश्वर ने मनुष्य को एक ही रंग दिया है । उसमें जरा-सा दाग पड़ जाता है, तो उसका 
सौंदर्य नष्ट हो जाता है । मनुष्य जैसा है, वैसा ही सुन्दर है । परमेश्वर का यह उद्देश्य ही नहीं है कि 

मनुष्य-देह को सजाया जाय । सृष्टि में क्या सामान्य सोंद्य है? मनुष्य का काम इतना ही है कि वह 
अपनी आखों-से इसे निहारता रहे, परन्तु वह रास्ता भूल गया है। कहते हैं जमंनी ने हमारे रंग को मार 
दिया। अरे भाई, तुम्हारे मन का रंग तो पहले ही मर चुका, वादमें तुम्हें इस वनावटी रंगका शौक लगा ! उसी 
के लिए तुम परावलंबी हो गये। व्यर्थ ही तुम इस शरीर-श्रृंगार के चक्कर में पड़ गये । मन को सजाता 
बुद्धि का विकास करना, हृदय को सुन्दर बनाना, तो एक तरफ ही रह गया ! ७ 'गीताप्रवचन' 
७. आहार-शुद्धि न 

(१) मांसाहार त्याग 
सेवा के लिए आहार-शुद्धि भी आवश्यक है । जैसा आहार, वेसा ही मन ! आहार 

होना चाहिए। आहार कौन-सा हो, इसकी अपेक्षा यह वात अधिक महत्व र हि लिला 
ऐसा नहीं है कि आहार का चुनाव महत्व की वात नहीं है, परन्तु हम जो आहार लेते हैं तठ उचित मात्रा 
में है या नहीं, यह उससे भी अधिक महत्व की वात है । हम जो कुछ खाते हैं, उसका उल अवश्य 
होगा। हम खाते क्यो हैं ? इसीलिए कि उत्कृष्ट सेवा हो। आहार भी यज्ञांग ही है। सेवारूपी यज्ञ को 
फलदायी बनाने के लिए आहार चाहिए, इस भावना से आहार की ओर देखो! ग्राहार शुद्ध और स्वच्छ 

होना चाहिए। व्यक्ति अपने जीवन में कितनी ग्राहार-शुद्धि कर सकता है, इसकी कोई न नहीं, परन्तु 
हमार समाज ने ग्राहार-शुद्धि के लिए पर्याप्त तपस्या की है । आहार-शुद्धि के लिए भारत में व प्रयत्न 
46. टा प्रयोगों में हजारों वर्ष वीते। उनमें कितनी तपस्या लगी, यह नहीं कहा जा सकता । इस 
जातियां सारी : न ति गिल न त तह 
>> ता ) नित्य और मुख्य पदार्थ नहीं है ग्रौर जो मांस खाते है, 
नस ज्य मक अनुभव करते हैं । मन से तो वे भी मांस का त्याग कर चुके हूँ । मांसाहार की 
नि ळा 2 प्रचलित हुआ और इसी के लिए वह बंद भी हो गया। श्रीकृष्ण भगवान 
कुछ कम नही की हैं। परन्तु वदल दी। श्रीकृष्ण ने दूष की महिमा वढाई। श्रीकृष्ण ने असाधारण वाते 
कली ना, पी की जनता किस कृष्ण के पीछे पागल हुई थी ? भारतीय जनता 
बे पर 8 न पा ET प्रिय है । वह कृष्ण, जिसके पास गाये बैठी हुई हैं, जिसके 
न व निक वा करनेवाला, गोपालकृष्ण ही आवाल-वबुद्धों का परिचित है । 
हा हार बंद करने में हुआ । गाय के दूध की महिमा बढ़ी और मांसाहार 
लोग गली pans गई हो, सो वात नहीं । हमें भ्रब उसे आगे बढ़ाना है । बंगाली 
र कितने ही लोगों को आाश्चय होता है । किन्तु इसके लिए उन्हें दोष देना 
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ठीक न होगा। बंगाल मे सिर्फ चावल होता है । उससे शरीर को पूरा पोषण नहीं मिल सकता । इसके 
लिए प्रयोग करने पड़ेंगे । फिर लोगों में इस वात का विचार शुरू होगा कि मछली न खाकर कौनसी 
वनस्पति खाये, जिसमें मछली के वरावर ही पुष्टि मिल जाय। इसके लिए असाधारण त्यागी पुरुष पैदा 
होंगे और फिर ऐसे प्रयोग होंगे । ऐसे व्यक्ति ही समाज को आगे ले जाते हैं सूर्य जलता रहता है, तब 
जाकर कहीं जीवित रहने योग्य ६८? उष्णता हमारे शरीर में रहती है। जव समाज में वैराग्य के 
प्रज्वलित सूर्यं उत्पन्न होते हैं और जव वे बड़ी श्रद्धापूवंक परिस्थितियों के वन्धन तोड़कर विना पंखों के 
अपने ध्येयाकाश में उड़ने लगते हैं, तव कहीं संसारोपयोगी अल्प-स्वल्प वैराग्य का हममें संचार होता 
है । मांसाहार वंद करने के लिए ऋषियों को कितनी तपस्या करनी पड़ी होगी, कितने प्राण भ्रपंण करने 
पड़े होंगे, इस बात का विचार ऐसे समय मेरे मन में श्राता है । 

सारांश यह्‌ कि आज हमारी सामुदायिक आहार-शुद्धि इतनी हुई है । अनंत त्याग करके हमारे 
पूर्वजों ने जो कमाई की है, उसे गंवा्रो मत ! भारतीय संस्कृति की इस विशेषता को डबाग्रो मत ! 
हमें ज॑से-तेसे जीवित नहीं रहना है । जिसे किसी-त-किसी तरह जीवित रहना है, उसका काम वड़ा सरल 
है, पशु भी किसी-न-किसी तरह जी ही लेते हैं । तब क्या, जेसे पशु, वैसे ही हम? पशु में और हम में 
अंतर है । उस अंतर को वढ़ाना ही संस्कृति-वर्धन कहा जाता है। हमारे राष्ट्र ने मांसाहार-त्याग का 
बहुत बड़ा प्रयोग किया। उसे और आगे ले जाश्रो । कम-से-कम जिस मंजिल तक हम पहुंच चुके हैं, उससे 
पीछे तो मत हटो । 

यह सूचना देने का कारण यह है कि आजकल कितने ही लोगों को मांसाहार की इष्टता प्रतीत 
होने लगी है । आज पूर्वी और पश्चिमी संस्कृतियों का एक-दूसरे: पर प्रभाव पड़ रहा है। मेरा विश्वास 
है कि अंत में इसका परिणाम अच्छा ही होगा। पाशचात्य संस्कृति के कारण हमारी जड़ श्रद्धा हिलती जा 
रही है। यदि ग्रंध-श्रद्धा डिग गई, तो कुछ हानि नहीं । जो अच्छा होगा, वह टिक जायगा श्रोर बुरा जल 
जायगा । अंध-श्रद्धा जाने पर उसके स्थान पर भ्रंघ-भ्रश्षद्धा न उत्पन्न होनी चाहिए । ऐसा नहीं कि केवल 
श्रद्धा ही अंधी होती हो। केवल श्रद्धा ने ही अंघ” विशेषण का ठीका नहीं लिया है। अश्रद्धा मी अघी हो 
सकती है । 

मांसाहार के वारे में आज फिर से विचार होना शुरू हो गया है । जो हो, कोई नवीन विचार 
सामने आता है, तो मुझे वड़ा आनंद होता है । लगता है कि लोग जग रहे हैं और धक्के दे रहे हैं । 
जागृति के लक्षण देखकर मुझे अच्छा लगता है। लेकिन यदि जग कर आंखें मलते हुए वैसे ही चल पड़ेंगे, 
तो गिर पड़ने की आशंका रहती है। अतः जब तक पुरे-पूरे न जग जांय, अच्छी तरह ग्रांख खोलकर 
देखने न लगें, तबतक हाथ-पैरो को मर्यादा में ही रखना अच्छा है। विचार खूब "कीजिये, भाड़े-तिरछे, 
उलटे-सीधे, चारों ओर से खूब सोचिये । धर्मे पर विचार की कँची चलाइये। इस विचारल्पी कंची से 
जो घर्मे कट जाय, समझो कि वह तीन कौडी का है । इस तरह जो टुकड़े कट-छंट जाय, उन्हें जाने दो। 
तुम्हारी कैंची से जो न कटे, बल्कि उससे उलटी तुम्हारी कैची ही टूट जाय, वही घमं सच्चा है। धर्म को 
विचारों से डर नहीं । अतः विचार तो करो, परन्तु काम एकदम मत कर डालो। अधजगे रहकर यदि कुछ 
काम करोगे, तो गिरोगे। विचार जोरों से चले, फिर रे कुछ देर आचार को संभाले रखो । अपनी 

| अपनी पहले की पुण्याई मत गंवा बेठो । 

तोह ळे. से चित्तशुद्धि रहेगी। शरीर को भी वल मिलेगा। समाज-सेवा अच्छी तरह हो 
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सकेगी। चित्त में संतोष रहेगा और समाज में भी संतोष फेलेगा । जिस समाज में यज्ञ, दान, तप ये 
क्रियाएं विधि और मंत्रसहित होती रहती हैं, उसमें विरोध दिखाई नहीं देगा। दो दर्पण यदि एक-दूसरे 
के आमने-सामने रखे हों तो जैसे इसमें का उसमें ग्रौर उसमें का इसमें दीखेगा, इसी तरह व्यक्ति और 
समाज में विवप्रतिबिव-त्याय से परस्पर संतोष प्रकट होगा । जो मेरा संतोष है, वही समाज का है और 
जो समाज का है, वही मेरा है। इन दोनों संतोषों की हम जांच कर सकेंगे और हम देखेंगे कि दोनों एकरूप 
हैँ । सर्वत्र अद्वेत का अनुभव होगा । द्वैत और द्रोह भ्रस्त हो जायंगे। ऐसी सुव्यवस्था जिस योजना के द्वारा 
हो सकती है, उसी का प्रतिपादन गीता कर रही है। श्रगर अपना दैनिक कार्यक्रम हम गीता की योजना 
के अनुसार बनायें, तो कितना अच्छा हो। ७ 'गीताप्रवचन' 

१२-६-३२ 

(२) तत्रं तारकम्‌ 

उस दिन पवनार का एक लड़का मुझे रास्ते में मिला। वोला : “मुझे खुजली हो गई है, 
कोई उपाय बताइये !” मैंने उसे थोड़े में एक मंत्र कहा : “रोज सवेरे गाय का ताजा मट्ठा पिश्रो, इससे 
तुम्हारा रोग जाता रहेगा।' गांव के मेरे सारे अनुभव से मैं इस निर्णय पर आया हूं कि गाय का ताजा 
मट्ठा गांव के लिए एक भारी तारक (तारनेवाला) तत्त्व है । इसके लिए मैंने एक संस्कृत-सुत्र बनाया है। 
'तक्र तारकम्‌' । 

गांव में खाज-खुजली, दाद आदि चर्मरोग छोटे बच्चों से लगाकर बूढ़ों तक सबमें दिखाई 
देते हैं। मुझे इसके जो कारण जान पड़े, वे उपाय सहित वतलाता हः 

१. अस्वच्छ रहुन-सहुन : और उसमें भी नहाने की लापरवाही। रोज न नहानेवाले हँ ही। 
लेकिन जो रोज नहानेवाले हैं, उनका भी नहाना 'नहाना' नहीं कहाला सकता । नहाना तो पूरा नहीं 
होता, अलबत्ता भीगे कान और हुए ग्रसनान' की कहावत पुरी होती है । सारे बदन को रगड़कर नहाने 
की कौन कहे, पुरा वदन गीला तक नहीं करते। इसके लिए घर में नहाने की परदेदार जगह चाहिए, जहां 
नंगे होकर नहाने की पद्धति सिखानी चाहिए और रूढ करनी चाहिए। गुप्त ग्रंगो को साफ धोना चाहिए। 

यह्‌ एक सार्वजनिक शिक्षण का विषय है। 

२. पीने का अस्वच्छ पानी : खासकर नदी-किनारे के गांवों में और उसमें भी वरसात के 
दिनों में लोग जो पानी पीते हैं, वह बहुत ही गन्दा होता है । इसका साधारण-से साधारण उपाय पानी 
को औटाकर पीना है । हरिजन-वस्तियों में तो स्वच्छ पानी नसीव ही नहीं होता । हरिजनों के पानी का 
सवाल बिलकुल सामान्य भूतदया का सवाल है । 

३. भोजन को कमी और भूलें : इस शीर्षक में तीन मुख्य दोष दीखते हैं। इन्हें मैं गांवके 
आहार के त्रिदोष कहा करता हूं । 

(अ) जिसे भोजन की भूल कहा जायगा, वह है, सड़ी-घुनी चीजों का उपयोग । गांव में मांस 
और मछली जो मोल ले कर खाई जाती है, प्रायः उसे सड़ा' ही कहा जा सकता है। महारोग बढ़ रहा है। 
विशेषज्ञ उसके कारणों की अभी सूर्म छानवीन नहीं कर पाये हैं । फिर भी एक कारण सड़ी या गन्दी 
मछली खाना हे । 'घुना' यानी मजदूरों के पल्ले पड़नेवाला भ्रनाज कई वार रद्दी-से-रही होता है । देहात 
के महाजनों को इस श्रोर ध्यान दिये विना सुधार होना अशक्य है । 

(झा) गांव के आहार में जो एक जबरदस्त कमी है, वह है रोज के भोजन में तरकारी का 
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{भाव न तरकारी के 2 महत्व पर ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह एक सर्वमान्य वात है । 
'क्रेसानों की खुराक में किसी-किसी मौसम में तो तरकारी का नाम भी नहीं होता। कहनेवाले तो अनाज 
से चौगुनी तरकारी खाने की वात तक पहुंचते हैं। मैं यह नहीं कहूंगा। उलटे मैं तो मानता हूं कि तरकारी 
का परिमाण साघारणत: कम ही हो तो अच्छा; फिर भी मानना चाहिए कि प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति दस तोला 
तरकारी तो किसान के भोजन में झ्रावश्यक है । 

(इ) भोजन में दूसरी कमी है गाय के मट्ठे की, जिसका उल्लेख लेख के आरम्भ ही में किया 
पया है। रोज की खुराक के कुछ-न-कुछ पाचक अम्लतत्त्व होना जरूरी है | गाय का ताजा सट्ठा थोड़े 
प्रयत्न से सबको रोज मिल सकने वाला उत्तम अम्ल है । इसके सिवा दूध का सारा शोज (प्रोटीन) मट्ठे 
में है। खनिज लवण भी उसमें भरपुर है। वरार, नागपुर की ओर के ग्रामीण ग्राहार में प्रायः अम्ल रहता 
ही नहीं। ज्वार की रोटी, नमक तथा हल्दी पड़ी हुई सादी दाल--ये दो उत्तम वस्तुएं उनके आहार में 
होती हैं । इसके सिवा बेसन का 'पिठलें, जिसे वे 'चून' कहते हैं और जिसमें मिच आदि जीभ चरचराने 
वाली चीजें पड़ी होती हैं, एक गौण खाद्य है, जिसे वे वडी रुचि से खाते हैं । फलस्वरूप उनमें खुजली 
श्रादि रक्तदोष काफी दीख पड़ते हूँ । यदि सुबह के कलेवे में पावमर मट्ठा किसानों को दिया जाय, 
तो उतने से ही ये सारे रोग दूर हो जाते हैं । यह मैंने स्वयं देखा हे । 

थोड़े प्रयत्न से इतना मटठा मिल सकता है, यह ऊपर कहा जा चुका है, पर उतना प्रयत्न तो 
करना ही पडेगा न ! ७ ग्राम-सेवा-वृत्त 


(३) गीता की आहार मीमांसा 
सत्व प्रीति सुख स्वास्थ्य 
आयुष्य बल बाढवी 
रसाल मधुर स्निग्ध 
स्थिर आहार सात्विक 

१, प्रीत- प्रेम, अहिसा : सात्विक आहार से सत्ववुद्धि होकर चित्त के विकार कम होते हैं, 
उससे अहिंसा की वृत्ति बढ़ने लगती है । आध्यात्मिक दृष्टि से ही नहीं, सारे संसार में शांति स्थापना की 
सामाजिक दृष्टि से भी आहार-शुद्धि का महत्त्व पहचानना चाहिए। 

२. 'रसाल मधुर स्निग्ध स्थिर आहार सात्विक रस्याः स्तिग्या स्थिरां हृया आहाराः 
सात्विकप्रियाः --यह वर्णन समग्रता से मुख्यतः फलाहार सूचित करने वाला है । इसके अतिरिक्त आहार- 
शास्त्र की आधुनिक भाषानुसार जीवनसत्व (विटामिन), मिष्ट पदार्थ, स्निग्ध द्रव्य रौर ओज (प्रोटीन) 
इन चार तत्वों से युक्त संतुलित आहार, ऐसा भी इसका अर्थ किया जा सकता है । आहार के इस विघायक 
लक्षण के साथ निषेधक लक्षण यानी वह कैसा न हो, यह भी आगे राजस-तामस लक्षणों में स्पष्ट किया 
गया है । (श्लो० ६-१०) । कुल मिलाकर सार यह है कि मसाले आदि डालकर कृत्रिम या विकत रुचि 
(स्वाद) जिनमें पैदा की गई हो, वैसे ही तले हुए या सड़ाये गथे आहार साघकों के लिए वज्य है। 
आ्ाहार-शुद्धि यज्ञ-दान-तप के समान ही चित्तशुद्धि का हला साघन होने के कारण इतनी बारीक 
छानवीन की गई है । उसे यज्ञ आदि का अंग ही मानकर आग सत्‌ हन उसका संग्रह किया है (श्लो० 
२०) । सात्विक आहार का मी सदा मित सेवन (६, १६, १७), विशेष साधना के लिए उससे भी अल्प 
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सेवन (१८-५२) और प्रसंगविशेष में संपूर्ण वजन (४,३०) करने की साधक को आवश्यकता बताई गई 
है । इसके अतिरिक्त, ग्राहार शरीर-परिश्रम से प्राप्त किया जाय ग्रौर उसमें सबका सहभाग हो--साधक 
के कर्मयोग का यह मूलभूत तत्व भी ३,$ से १६ में विवृत है । सभी साधनाझों की तरह यह भी साधना 
इश्वर को समर्पित (5,७,१७,२७,२८) और ईश्वर-मावना से भावित होनी चाहिए (१५,१४) । इस 
प्रकार गीता की आहार-मीमांसा है। 
खारे रूक्ष कडू तीख 
अम्ल अत्युष्ण दाहुक 
दुःख शोक-द आहार 
रोग-वर्धक राजस 
शोक--(अ) पश्चात्ताप । 
(आ) तापदायक विकारों का उपलक्षण 
(अ) का विवरण--राजस आहार--उसकी रुचि रखनेवाले व्यक्ति को तात्कालिक सुखद 
प्रतीत होने पर भी परिणाम में दुखद और अतएव शोक या पश्चात्ताप का कारण बनता है । 
(आ) का बिवरण--राजस आहार शारीरिक रोगों के साथ ही शोक-क्षोभादि मानसिक विकार 
निर्माण करने वाला और इसलिए केवल दुखदायी है । 


रस-हीन निवालेलें 
शिष्ठं दुर्गघ-युक्त जें 
निषिद्ध आणि उष्टे हि 
तामस-प्रिय भोजन 
१. निवालेलें (यातयामम्‌ )--जो ठंडा हो गया हो। 
पपच अत्युग खाना राजस लक्षण है (श्लो० 5), उसके विपरीत ठंडी पड़ी चीजें खाना तामस 
२. निषिद्ध (अ्मेध्यम्‌)--मच्यमांसादि मानवता की सांस्कृतिक दष्टि निषिद्ध 
प्राकृतिक दृष्टि से भी वर्ज्य है--यह प्राकृतिक चिकित्सकों ने तय किया है हि ० र्र 'गीताई Far 


७-८-६० 


८. शुचिता से आत्म-दर्शन 


'आजकल जिसे स्वच्छता कहते न हे 
कला दी गया हते हैं, उसे पहले 'शुचिता' कहा जाता था | शुचिता में ब्रह्मचर्यादि 


हम शुचिता की उपासना करते हैं, तो उसके क्या-क्या परिणाम हैं? उसमें 
क णाम निकलते हूँ? उसमें सात 
i बताये गये हैं? एक सूत्र में दो परिणाम जरा स्थूल बताये गये हे । दुसरे व में पाँच सूक्ष्म 
परिणाम वताये गये हँ । क्षत सू ष 


(१) पहला नतीजा है--शौचात्‌ स्वागजुगुप्सा । शौच के कारण अपनी देह की रुचि कम 


| होगी व. अरु पल < ० 
होगी, अरुचि पैदा होगी । दाँत, कान, नाक, ग्राख आदि साफ करने पडते हैं। मल-मूत्र का विसर्जन होता 
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है । रोज नहाना: पड़ता है । फिर भी शरीर रोज गंदा होता ही है। मैंने एक सूत्र बनाया है ।--प्रमातें 

मलदर्शनम्‌ ।' इससे श्रारोग्य, वैराग्य और ऐश्वर्य सघता है । 

शुचिता की उपासना का पहला परिणाम यह होना चाहिए कि मनुष्य के हृदय में देह के प्रति 
अ्ररुचि पैदा हो। इन दिनों देह को वहुत सजाया-संवारा जाता है। (चेहरे पर, गालों पर जाने कैसी-कैसी 

चीजें लगाई जाती हैं। ग्रगर भीतर स्वच्छता हो तो वाहर प्रसन्नता ही दीखेगी।) 

(२) परै असंसर्ग--स्वच्छता के विकास का यह परिणाम वताया है कि दूसरे का सम्पर्क बना रहे, 
लेकिन संसर्गे न हो । ग्राम और नगर की रचना ऐसी. करनी होगी, जिसमें सम्पर्क होगा और संसर्ग टलेगा । 

आज हम पाखाना सफाई के लिये गये थे। बहनें रोज हाथ से सफाई करती होंगी--हमने भी 
हाथ से साफ किया ! एक भाई ने वताया कि यहां पर मेहतरों ने एकवार हड़ताल की थी तो लोगों ने 
अपने हाथों मैला साफ किया था। सात दिन यह काम चला। मैंने कहा, आपने बहुत शौर्य दिखाया, 
लेकिन य्रक्ल नहीं दिखाई । सात दिन यहां काम किया तो यह काम मानव को करना ही न पड़े, यह 
अक्ल आपने क्यों नहीं दिखाई ? यह काम मेहतर लोग हमेशा करते रहते हैं । उनको ऐसा गंदा काम न 
करना पड़े, ऐसा क्‍यों नहीं सोचा ? 

ऐसी समाज-रचना होनी चाहिए, जिसमें सम्पर्क हो, संसग न हो। 

पतंजलि का दूसरा सूत्र है : 

'सत्वशुद्धि सौसनस्थेकाग्रयेन्द्रियजरात्मदशन योंग्यत्वनि च' 

पहले सूत्र में वाह्रूप है, दूसरे में आन्तरिक । इस सूत्र में पाँच गुणों का जिक्र किया है--सत्व- 
शुद्धि , सौमनस्य, एकाग्रय, इन्द्रियजय और आत्मदशेन । 

(३) सत्वशुद्धि--उपनिषद में आता है--आहार शुद्धौ सत्वशुद्धि। यानी जब आहार शुद्ध 
होता है, तव चित्त-शुद्धि होती है । 

भारत की सभ्यता में बहुत बड़े-बड़े प्रयोग हुए हैं । पहले गोमांस परित्याग का प्रयोग चला। 
बाद में मांसाहार परित्याग हुआ । मनुमहाराज ने लिखा है-- 

'मांसभक्षयिताऽमुत्रयस्य मांससिहादम्यहम्‌ अर्थात मैं आज जिसे खा रहा हूं, जिसका मांस 
मैं आज खा रहा हूं, वह मुझे खायेगा। मनु महाराज की निरुक्ति बताती है कि समाज में मांसाहार त्याग 
का विचार मान्य किया गया था । A 

शुचिता के लिए मांसाहार-परित्याग अत्यन्त जरूरी है। पतंजलि ने बताया है कि स्वच्छ शुद्ध 
आहार से मन निर्मल बनता है । मुख्यतया मद्यपान और मांसाहार: के बारे में पतंजलि ने बहुत सख्त, 
कठोर और निर्दय शब्द का इस्तेमाल किया है । उसमें शराबी के लिए बहुत ही कठोर शब्द का उपभोग 
किया है । - 

तीसरी वात है अथं शुचित्व की । आजीविका सम्पादन का जिसका साधन अच्छा है, उसका जीवन्न 
शुद्ध रहता है, अन्यथा सारा जीवन अशुचि बनता है। सात्विक आहार हो म्रौर सात्विक ही जीविका हो । 
७ 'सत्वशुद्धि व्यापक शब्द है | 'सत्वशुद्धि' यानी मन में जो क्रोधः है, ; 5 हटाना । चित्त अत्यन्त 
शुद्ध हो, यह भी उसका अर्थ है। पर कितना ? “सत्व पुरषयोः शुद्धि साम्ये केवल्यम्‌'। पुरुष यानी अन्तरात्मा । 
वह जितना शुद्ध है, उतना चित्त जब शुद्ध होगा, तब पुरुष कैवल्य में जायगा। इस तरह सत्वगुण को शुद्ध 
कहते हुए चित्त निर्मल रखें, आहार शुद्ध हो, शरीर निर्मल हो, इतना अर्थ होता है। 
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स्वांग जुगुप्सा' का मतलव यह नहीं है कि शरीर खराव या गंदा रखा जाय । शरीर तो 
सर्वोत्तम तीर्थक्षेत्र है । वह भगवान का मन्दिर है । इसलिए उसे साफ रखना चाहिए और ग्रान्वरिक गणां 
की शुद्धि करनी चाहिए । इसमें ब्रह्मचर्यादि झाते हैं । र 
(४) सौसनस्य- चित्त की प्रसन्नता सत्वशुद्धि का परिणाम हे । जब चित्त में सत्वगुण का 
आविष्कार होता है तब चित्त प्रसन्न होता है। गीता में कहा है, ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा' । जव मनष्य 
ब्रह्मनिष्ठ वनता है, तब वह प्रसन्न होता है। प्रफुल्लित पुष्प के समान चित्त की प्रसन्नता रहती है । 
निर्मेलता, प्रसन्नता, स्वच्छता और आन्तरिक समाघान--ये शुचिता के लिए आवश्यक हैं । 
सौमनस्य का दूसरा अर्थ है, व्यक्ति-व्यक्ति के व्यवहार में मेल हो। सवके साथ मिलनसार 
वृत्ति हो । परस्पर व्यवहार में माघुयं रहना चाहिए। परस्पर बुनियादी आदर हो । मतभेदों के कारण 
अनादर न हो। चित्त की प्रसन्नता और दूसरों के प्रति आदरभाव, भलमनसाहत ये दोनों चीजें सौमनस्य में 
समाई हुई हैं । 
ज्ञानदेव महाराज ने लिखा है कि जो अहिंसापरायण होता है, वह रास्ते से चलने लगता है 
तो कीटक, चीटी आदि को देख कर अपने से कहता है: धीरे चलो, नहीं तो स्वामीची निद्रा मोडेल' यानी 
हमारे पांव का अगर जमीन से जोरों के साथ स्पर्श होगा तो स्वामी की निद्रा में खलल पहुंचेगा । इसलिए 
वह हळूंच पाडले' धीमे से पीछे पांव खींच लेता है। इस तरह सृष्टि के प्रति भव्य ग्रादर दिखाया गया 
है । स्वामी तो हर जगह मौजूद है । भावना यह है कि उनके लिए इनमें आदर होना चाहिए। इसलिए 
यह जरूरी है कि हर एक के साथ हम भलमनसाहत से पेश ग्रायें । 
(५) एकाग्रय : स्वच्छता का परिणाम एकाग्रता में सहज होता है, ऐसा सवका अनुभव है । 
ह्म स्वच्छ जगह देखते हैं, हरामरा मैदान सामने देखते हैं, या कहीं नदी किनारे बैठते हैं तो 
क क Cb के री किस प्रकार का स्थान होना चाहिए, इसका वर्णन 
हो, पवित्र स्थान हो, तो एकाग्रता के लिए अत्यन्त ग्रनकल 
होता है । रट 
'उपध्वरे गिरीणां संगमे च नदीनां 
सवदी घिया विप्रा अजायते ।' 
होती है, य मळा ड पहाड़ी की टेढी मेढी राह है, वहां सहज ही ध्यान करने की प्रेरणा 
तकी सदा है : अ्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ।' 
देर नहीं लगती । संगति के स se is ही पर होती है। उसमें चित्त प्रसन्नता के लिए 
८, कारण चित्त पर जो संस्कार होते हैं, उनसे चित्त इधर-उधर दौडता है । प्रसन्न 
चित्त गव एकाग्रता स्वाभाविक होती है । मुझे इसका अनुभव हे । चित्त में स्मति-सं हे 
ऐसे ना [ति-संकर ही अशुचिता है । 
अगर हम घो सकते हैं तो चित्त के एकाग्र होने में देर हीं 
(६) इन्द्रियजय : यह शब्द इन्द्रिय निग्रह से और के जग | 
हन होता है जब हम किसी नि हे से आर इन्द्रिय संयम से भी भिन्न है । इन्द्रिय निग्रह 
छोड़ देते हैं। यह कड देर इय का उपयोग एक अवधि के लिए, आन्तरिक शक्ति के संग्रह के लिए 
जल्ला शक्ति न वो पवत के लिए होता है । कुछ दिन बोलना बन्द किया, मौन रखा, ताकि 
। सग्रह हो । अन्तःस्थिति देख कर कौन-से गण की कमी है, कौन 
गु -सा दोष है, यह देख 
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न खद थे रि द्र यों $ क न क्र त र र 
कर निग्रह कर सकत हैं। च ना का कुछ भी उपयोग न करना, कुछ देर के लिए उनका आहार वन्दं 
रखना, हार वन्द रखना निरोध' कहलाता है । 


छ 00 सः 
सयम का ग्रथ हू, मर्यादित उपयोग । वाणी का मित उपयोग, यानी मित भाषण या मौन । 


कइयों को उपवास सधता है लेकिन मित आहार नहीं सधता। खाना छोड़ देना ग्रासान है, लेकिन यह 
नहीं हो सकता कि जब भी खाने वैठेंगे तो नाप-तौलकर खायेंगे। 

र कभी-कभी इन्द्रिय संयम की प्रक्रिया जरूरी होती है रौर कमी-कमी इन्द्रिय निरोब की प्रक्रिया । 
इन दोनों से भिन्न इन्द्रिय जय' शब्द का उपयोग किया गया है। यानी इन्द्रियं संघि' ली । तालाक्‌ंजी हमें 
गुरु दीन्हीं, जव चाहो तव खोलो किवरवा ।' इस तरह इन्द्रियों पर इतना सहज जब्त है, अंकुश है कि 
उनका उपयोग कव और केसे किया जाय, यह ध्यान में भ्राता है और कहां नहीं करना चाहिए, यह मी 
ठीक से ध्यान में आता है। 

मैंने इसका सूत्र भी वनाया है । वह यह कि भक्ति के लिए इन्द्रियों को बिलकूल खोल देना 
चाहिए, कोई खतरा नहीं है । लेकिन ध्यान और ज्ञान के लिए इन्द्रियों को रोकना चाहिए। सेवा के लिए 
उनका नित उपयोग करना पड़ता है । तीनों प्रकार के प्रसंगों का ध्यान रखकर इन्द्रियों का उपयोग करने 
की वृत्ति 'इन्द्रिय जय' के लिए होती है । 

इंद्रियनिरोध और इंद्रिय संयम की प्रसंग प्रसंग पर जरूरत होगी । प्रसंग की पहचान के लिए 
सम्यक दर्शन चाहिए । इतना सव हो, तव इन्द्रिय जय' सघता है। तभी जीवन में शुचिता आती है । गलत, 
सुनना, गलत खाना, अधिक खाना, अधिक सुनना आदि गलत काम करने की आदतें पड़ जाती हैं तो सव 
प्रकार की भ्रशुचिता पैदा होती है। शारीरिक रोग और मानसिक भ्रम आदि सव इसीमें से पैदा होते हैं । 
इसीलिए इन्द्रियजय शुचिता का एक कदम है, एक मंजिल है । यह जहां प्राप्त होता है, वहां ग्रन्त:प्रवेश 
की सारी तैयारी होती है । यह सारी आन्तरिक साधना है । 

(७) आत्मदशनस्‌ : शुचिता की जहां सीमा आती है, वहां आत्मदर्शन की योग्यता आती है । 
इस प्रक्रिया के कारण बृद्धि निर्मल हो जाय तो वुद्धि में प्रकाश उठता है । आत्मदशन होता है तो ज्ञान में 
प्रवेश होता है । उससे आत्मदर्शन की योग्यता होती है । ग्रात्मदर्शन की योग्यता के लिए शुचिता लानी 
पड़ी । शुचिर्भूत होकर मन्दिर में प्रवेश करते हैं, वैसे ही मन और तन शुचि करके हम परमात्मा के मन्दिर 
में प्रवेश करेंगे । ७ शुचिता से आत्मदर्शन' 

इन्दौर ३१-७-६०,६-८-६० 


१० '* लोकनोति 


१. “सेक्युलर स्टेट' का शर्थ 

एक बार एक भाई ने पूछा : “मनु महाराज ने धर्म के दशविध लक्षण बताये हैं। लेकिन- 
हमारी सरकार कहती है कि हम तो धर्मे को नहीं मानते । तब हमारा क्या कतव्य होता है ? हम मनु 
महाराज की आज्ञा का अनुसरण करें या इस धर्म-विहीन सरकार की कल्पना का! 

अक्सर देखा जाता है कि बहुत-से सन्देह शब्दमूलक होते हैं । शब्दों का टीक प्रयोग नहीं किया 
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जाता, इसलिए बहुत-सी गलतफहमियां हुआ करती हैं। मनु महाराज ने दशविध धर्म बताया । ईसा की 
दशविघ आज्ञा ईसाई और यहुदी-धर्म में प्रसिद्ध हैं। वे दस श्राज्ञाएं ओर मनु महाराज के दशविध 
घमं एक ही है । 
घमं का एक-एक लक्षण ऐसा है, जिसके बगैर न तो समाज का धारण हो सकता है और ने 
व्यक्ति का जीवन ही उन्नत हो सकता है। उसमें एक श्रस्तेय-ब्रत' हैं, यानी चोरी न करना। अस्तेय तो 
धर्मसंगत है। क्या हमारी घर्मातीत सरकार चोरी चाहेगी ? उसमें शोच' भी एक धर्म है, तो क्या हमारी 
सरकार सफाई और आरोग्य नहीं चाहेगी ? उसमें विद्या का उल्लेख है, तो क्या सेक्युलर स्टेट में विद्या 
न रहेंगी ? अविद्या रहेगी ? वहां धर्म को सत्य बताया है, तो हमारी सरकार ने भी 'सत्यमेवः जयते' यह 
विरुद अपनाया है । यह विरुद-वाक्य उपनिषदों से लिया है, जो इस भारत-भूमि के मूल ग्रन्थों में से है । 
सारांश, धर्म शब्द इतना विशाल और व्यापक है कि उसके सारे अर्थ वतानेवाला शब्द मैंने 
अव तक किसी भाषा में नहीं देखा । सारे अर्थ तो जाने दीजिये, उसके वहुत-से ग्रर्थवाला भी कोई शब्द मैंने 
नहीं पाया । इसलिए जो लोग सरकार को धर्म-विहीन कहते हैं, वे तो मानो गाली देते हैं यह समझने 
की वात है कि जो घर्मातीत या धर्मे के बाहर है, वह सिवा अधर्म के और. क्या हो सकता है? अगर हम 
इतना भी कहें कि सरकार सेक्युलर' यानी 'घमं से असम्वद्ध' है, तो भी अर्थ ठीक नहीं हो पाता । श्रत: 
घमं से असम्वद्ध, उससे विहीन अपनी सरकार को वताना निरा भ्रमःप्रचार ही होगा । ऐसा भ्रान्त प्रचार 
काफी हुआ हे । और कुछ जाननेवाले अच्छे लोगों ने भी इस तरह की आलोचना की. है । 
सेक्युलर शब्द का तर्जुमा अपनी भाषा में हम किस तरह करें, यह व्यर्थं का सवाल हमारे 
सामने पेश हुआ है । सेक्युलर' का श्र्थ अगर हम पंथातीत या अपांथिक करे, तो भी ठीक भाव व्यक्त नहीं 
होता । पंथ' यानी मागं, जिसे अंग्रेजी में पाथ' कहते है । तो 'पंथातीत' यानी मार्ग-विहीन' सरकार हुई। 
किन्तु वह शब्द तो 'गुमराह' का पर्याय है। इसके लिए 'भ्रपांथिक' शब्द भी नहीं चल सकता । 
इसलिए सेक्युलर शब्द का अर्थ बताने के लिए मैंने 'वेदान्ती' शब्द चुन लिया। हमारी सरकार 
“ नहीं है, वल्कि वेदान्ती' है । वेदान्त में किसी उपासना का निषेध नहीं है। जितनी उपासनाएँ 
हैं, सबको वह समान भाव से देखता है; फिर भी उसने. निज की कोई. उपासना नहीं रखी । इसलिए ग्रगर 
हम वेदान्ती सरकार कहें, तो कुछ अच्छा अर्थ प्रकट होता है। | 
उक दका दाम-कृष्णआश्रम के एक सन्यासी बोले, “सेक्युलर स्टेटवाले तो आध्यात्मिक मूल्यों 
च्य के पवी व यची सत्य को विरुद न बनाया जाता । ” इसलिए 
का प्रयोग किया है। हमारी सरकार मेरी दृष्टि से वेदान्ती व लिए बाली 
कि न पद एज सरकार हे । जिस वेदान्त को आप मानते हैं , 
उद क हं । मैंने उनसे कहा कि हमारे यहां २१ वर्ष के बाद हरएक को वोट का अधिकार है । 
जड ० नि ठ त्या i हा को हमारे विधान में जो एक वोट का अघि- 
मय तस एस का जारी या है ? अगर शरीर की बुनियाद पर दिया गया होता, 
) दूसरे के शरीर से भिन्न होता है, किसी का शरीर दूसरे के 
शरीर से तिगुना भी वलवान हो सकता है। अगर शरीर की वनियाद 
तो दूसरे को दो, तीन या चार भी देने होंगे। का नात 
दुसरे की बुद्धि से हजारगुना कम-बेश ह बाबाको बुनियाद कि ग्रथ लगाते हैं, तो एक की बुद्धि 
पना कम-बेश हो सकती है, क्योंकि वुद्धि में तो हजारगुना फर्क हो सकता है । 
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फिर एक वोट का आधार इसके सिवा क्या हो सकता है कि हरएक में एक आत्मा विराजमान है । सिवा 
झ्रात्मज्ञान की वुनियाद के इसका और कोई आधार हो नहीं सकता । हां, २१ वर्ष उम्र की कैद है । मनुष्य 
को वोट है, पशु को नहीं। फिर किस बुनियाद पर उसे सेक्युलर' कहा ? एक तो यह कि हमारा विरुद 
'सत्यमेव जयते' है और दूसरा यह कि सवको ही समान माना गया है । दोनों को मिलाकर स्टेट सेक्युलर 
वन सकता है । यानी सेक्युलर स्टेट का आधार आत्मज्ञान ही है । 

हमारी सरकार नास्तिक नहीं है । वह आध्यात्मिक मूल्यों को मानती है, आत्मा को मानती 
है, उसकी समानता को मानती है । फिर भी वेदान्त जितनी गहराई में वह नहीं जा सकती । श्रव अगर 
हम एक शब्द सेक्युलर' का तर्जुमा नहीं कर सकते हैं और भाव तो प्रकट करना ही है, तो निष्पक्ष न्याय- 
निष्ठ व्यावहारिक सरकार कह सकते हैं । एक ही किन्तु कठिन संस्कृत शब्द में कहना हो, तो लोक- 
यात्रिक' सरकार कह सकते हैं । यानी वह सरकार, जो लोकयात्रा के वल पर जनता को चलाना चाहती 
है । शव्द कठिन अ्रवश्य है, लेकिन उससे कठिनाई कुछ दूर हो सकती हे । 

पर यह सारी आफत क्यों ? इसलिए कि हमारी सरकार का सारा चिन्तन अंग्रेजी में होता है, 
फिर उसका तर्जुमा करना पड़ता है । 

'सेवयुलर' शब्द के कारण बड़े-बड़े लोगों में गलतफहमी होती है । अगर किसी स्कूल में वेद 
की प्रार्थना होती है, तो पूछते हैं कि सेक्युलर स्टेट की सरकार में वैदिक मन्त्र कैसे पढ़ा जा सकता है ? मैं 
जव अलीगढ़ विश्वविद्यालय में गया, तो वहां के विद्यार्थियों और प्रोफेसरों ने बहुत ही प्रेम से मेरा स्वागत 
किया । मैंने उन्हें जो वातें वताई, वे साधारण नहीं थीं, गम्भीर थीं । मैंने उनके सामने सब घर्मो की 
शुद्धि की बात कही और इसलाम की शुद्धि की व्याख्या भी की। उन लोगों का रिवाज है कि आरम्म 
में खड़े हो कर 'कुरान' की आयत पढ़ें। जाकिर हुसेन साहब ने मुझ से पूछा, तो मैं बहुत खुशी से खड़ा 
हो गया। अब किसी के लिए भी यह पूछना गलत होगा कि एक विश्वविद्यालय में कुरान की आयतें बोलने 
की अनुमति कैसे दी जाती है ।७ राजघाट, दिल्ली 

१७-११-५१ 
२. शासन-मुक्ति का विचार 

हमारे सामने तीन प्रकार के विचार हैं : | 

१. पहला विचार यह है कि अन्तिम अवस्था में सरकार क्षीण होकर शासनमुक्त व्यवस्था हो 
जायगी। लेकिन वहां जाने के लिए आज हाथ में अधिकतम सत्ता होनी चाहिए। ऐसा माननेवाले आरम्भ 
में अधिराज्यवादी और अन्त में राज्यविलयवादी कहलाते हैं। | 

२. दुसरा. विचार यह है कि राज्य-शासन शुरू से था, आज भी है और झागे भी रहेगा । 
संमाज शासनमुक्त हो ही नहीं सकता। इसलिए समाज में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे सब का भला 
हो। शासन-सत्ता थोड़ी-वहुत सब तरफ बेटे, लेकिन महत्त्व की व्यवस्था केन्द्र में ही रहे। ऐसा विचार 
रखनेवाले मानते हैं कि शासन हमेशा होना चाहिए और सव का नियमन करने की शक्ति समाज द्वारा 
नियुक्त सरकार को मिलनी चाहिए। के 

३. तीसरा विचार हमारा है। हम भी मानते हैं कि श्रन्तिम हालत में समाज शासन-मुक्त होगा । 
यह पक्ष प्रारम्भिक अवस्था में एक हंद तक शासन-व्यवस्था की जरूरत महसूस करता है, लेकिन अ्रन्तिम 
स्थिति में शासन की कोई आवश्यकता नहीं मानता। इस व्यवस्याून्य. समाज की ओर बढने के लिए वह 
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भधिराज्य की भी आवश्यकता नहीं मानता, बल्कि व्यवस्था और सत्ता के विकेन्द्रीकरण द्वारा उस भ्रोर कदंमं 
बढ़ाना चाहता है। अन्तिम स्थिति में कोई शासन नहीं रहेगा, केवल नैतिक नियमन रहेगा । ऐसा आत्म- 
निर्भर समाज निर्माण करने के लिए सर्वत्र स्वयंपूर्ण क्षेत्र बनने चाहिए । उत्पादन, विभाजन, रक्षण, शिक्षण 
जहां का वहीं हो। केन्द्र में कम-से-कम सत्ता रहे। इस तरह हम प्रादेशिक स्वयंपूर्णता में से विकेन्द्रीकरण 
साध लेंगे। 

सरकार के प्लानिंग कमीशन (योजना-ग्रायोग) और हमारी दृष्टि में यही मूलभूत अन्तर है। 
आयोग के एक सदस्य से पूछा गया कि क्या आपके प्लानिंग कमीशन के सामने यह श्रादर्श है! उन्होंने कहा : 
हमारे मन में यह जरूर है कि हर एक गांव अपनी मुख्य-मुख्य जरूरतों के वारे में थोड़ा-वहुत स्वावलम्बी बने, 
कुछ गांव मिलकर अपना-अपना इन्तजाम भी कर लें, लेकिन अन्त में शासनशून्य स्थिति की कल्पना हमारी 
नहीं है।” 

हमारी अहिंसक योजना में यह बात है कि अर्थशास्त्र की भाषा में व्यवस्था की श्रावश्यकता धीरे- 
घीरे कम हो और अन्त में बिलकुल ही न रहे। हम मानते हैं कि अगर वहुत-सी या सारी-की-सारी शासन- 
व्यवस्था केन्द्रित रही, तो आगे उसका विलीन होना मुश्किल हो जायगा। इसलिए आज ही से हम उसे 
विकेन्द्रीकरण की झोर ले जांय। हमारे सारे नियोजन की यही बुनियाद होगी। आज ही मेरा आग्रह नहीं है 
कि हर एक गांव सारी-की-सारी चीजें वनाये। गांवों के समूह भी स्वयंपुण बनाये जा सकते हैं। सारांश, 
हम प्रादेशिक झ्रात्म-निर्भरता में से सामाजिक व्यवस्था-शून्यता की ओर कदम बढ़ाने की दृष्टि से ही सारा 
नियोजन करेंगे। 

हमारा ध्येय यह है कि हर एक व्यक्ति अधिक-से-अधिक स्वावलम्बी बने। भगवान की भी यही 
योजना है। भगवान ने सव को केवल मन, बुद्धि आदि अन्तःकरण ही नहीं दिये, बल्कि आंख, कान, नाक 
जैसे अलग-अलग वाह्यकरण भी दिये हैं। उसने किसी को दशकर्ण, किसी को दशाक्ष, किसी को दशहस्त, 
तो किसी को दशपाद नहीं वनाया। उसने ऐसी योजना नहीं की कि अगर दशकर्ण को देखने की आवश्यकता 
पड़े, तो वह दशनेत्र की तरफ दौड़े और दशने 7 को सुनने की जरूरत हो, तो उसे दशकर्ण के पास जाना पड़े । 
भगवान ने इतना श्रधिक विकेन्द्रीकरण कर दिया है कि अब उसमें नियमन की जरूरत ही नहीं है। इसलिए 
कहीं भगवान है भी या नहीं, इस वारे में भी लोग शंका करने लगे हैं! अ्रगर भगवान ऐसी सुन्दर व्यवस्था 
न करता, तो उसे मी आजकल के मंत्रियों की तरह दोड-घूप करनी पड़ती । हमारी केन्द्रित व्यवस्था में ग्राज 
क्या हैं ¦ एक जगह शक्कर है, दूसरी जगह तेल है और तीसरी जगह अनाज है। इससे हर चीज यहां से वहां 


मुक्त समाज की ओर नहीं ले जा सकती'। ७ सेवापुरी (उत्तरप्रदेश) 
१५-४-५२ 

३. “टोटेलिटेरियनिज्म' और 'डेमोक्र सी” 
| हम बहुत वार सुनते हैं कि “हमें डेमोक्रेसी ,(लोकतत्त्र ) के जरिये काम करना पडता है, 
डैसलिए हम शीघ्रता से काम नहीं कर सकते; टोटेलिटेरियन (सर्वाधिकारवादी) होते, तो काम शीघ्र 
होता।” लेकिन यह एकदम गलत वात है। आप इस विचार को अपने दिमाग से निकाल दें। जहां दूर- 


दृष्टि नहीं होती, वहां लोग कहते हैं कि “इंजेक्शन से शीघ्र आरोग्य मिलता है, इसलिए दूसरी औषधियों 
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से वह शीघ्र फलदायी है।” किन्तु अंगरं जंहर का इंजेक्शन दें, तों चार घण्टे के अन्दर वौंमारी कें साथि 
बीमार का भी अन्त हो जायगा। पूछा जा सकता है कि “यह तो जहर का इंजेक्शन है नहीं। बीमारी शीघ्र 
चली जाती है और वीमार भी नहीं मरता। फिर हम टोटेलिटेरियनिज्म क्यों न अ्रपनावें ? ” सुनने में तो 
यह बात बहुत ठीक मालूम पड़ती है; लेकिन वास्तव में वह केवल शीघ्र परिणामदायी ही नहीं, शीघ्र 
कुपरिणामदायी भी है। उस रास्ते से सिर्फ शीघ्र राहत ही नहीं मिलती, वल्कि शीघ्र अनेक रोग पैदा होते 
हैं। इसके वावजूद निसर्गोपचार से थोड़ी देर लगती है, लेकिन हमेशा के लिए रोग से मुक्ति मिलती दै। 
दुसरी दवा से शीघ्र लाम का आभास होता है, लेकिन डॉक्टर के पंजे से तमी छटते हैं, जब शरीर छूटता है। 
ग्रतः हमारे लिए यह तरीका काम का नहीं है। 
लोकतन्त्र में भी शीघ्र फल की सामथ्यं है, वशर्त हम उसका ठीक-ठीक अर्थ समझें। अगर हम 
लोकतन्त्र का ठीक अर्थ समझें, तो हमारा नियोजन आज ही से ऐसा होना चाहिए कि सेना की कम-से- 
कम आवश्यकता रहे, लोग श्रपनी रक्षा का मार स्वयं उठावें। यानी उनमें इतनी निर्मयता और निर्वेरता 
हो कि सेना की जरूरत ही न रह जाय। हम ऐसी योजना वनायेंगे,तमी सच्चा लोकतन्त्र होगा आर वह शीघ्र 
फलदायी भी होगा। आज हम इघर तो लोकतन्त्र की वात करते हैं, उघर अर्थ-व्यवस्था पूंजीवादी और 
लश्करशाही रखते हैं। जिस चीज का नाम लेते हैं, उसी के खिलाफ काम करते हैं। इसीलिए उसका थोड़ा- 
सा फल मिलता है। एक समय ऐसा भी आयेगा, जब लोकतन्त्र का कुछ भी फल न निकलेगा। झाज 
थोड़ा-सा फल दीखता है, यह भी ग्राश्चर्ये की ही वात है। कहते हैं न, मुख में राम, बगल में छूरी -- 
ऐसी ही ग्रसंगत हमारी यह नीति है। हम लोकतन्त्र के साथ-साथ केन्द्रित योजना और कहे लश्कर चाहते हैं। 
मुंह में लोकतन्त्र है और वगल में केन्द्रीकरण तथा लश्कर है। उस मूर्ख को आप क्या कहेंगे, जो सूत कातता 
भी जाता है और तोडता भी जाता है ! हम लोकतन्त्र के साथ-साथ उसके विनाश के तत्त्व भी लेते रहेंगे, 
तो परिणाम कैसे निकलेगा ? 
हम एक विचारक हैं अर विचारक के नाते अपना काम करते जाते हैं। अहिसा हमारी नीति 
है, जिसका तत्त्व समन्वय है । हमारा विचार किसी के साथ थोड़ा भी मेल खाता हो, तो उसके साथ 
सहान्‌भूति और सहकार करने को हम तैयार रहे हैं। हर एक व्यक्ति के विचार में थोड़ा-बहुत मंद अवश्य 
रहता है--“पिण्डे-पिण्डे मतिमिन्ना।' लेकिन कुल मिलाकर हमारी मूलभूत राय एक है। हमारे मन में यह 
सन्देह न रहे कि टोटेलिटेरियनिज्म नहीं है, इसलिए हमारा काम षीध्च नहीं होता। हम लोकतन्त्र का बेबी 
अर्थ समझें और पूरे अर्थ के साथ उसका प्रयोग करें, तो हमारा काम शीघ्रतम होगा। ७ मच 
"क phe रिवाज, संस्कार गौर सभ्यता में ही यह बात है कि पांच बोले बस 
अक्सर लोग इसका सही अर्थ नहीं समझते। ग्राम-पंचायत निर्माण करें, इतना ही इसका अर्थ नहीं है; प 
यह भ्रथ है कि पंचों की एक राय से जो निर्णय हो, वही माना जाय। लेकिन आज तो चार विरुद्ध एक, तीन 
विरुद्ध दो--इस तरह चलता है। यह जो तीन बोले परमेश्वर की र चलती है, वह 
'पाँच बोले परमेश्वर' यह चले, तभी ठीक होगा । दि मी पके में वह चलता है। वे एकमत से हू 
निणेय इसमें और मी कई सवाल उठाये जा | से 
कक र Bd की जाती है कि इस योजना में एक भी मनुष्य अड़ा रहेगा, तो कोई निर्णय नह 
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हो सकेगा। लेकिन जो ग्राम-पंचायत इस तरह कोई निर्णय न कर सकेगी, वह समाप्त हो जायगी रौर दुसरी 
प्राम-पंचायत चुनी जायगी। ऐसी हालत में सभी को आपस में सलाह करके एकमत से राय देने की प्रेरणा 
होगी। पहले के जमाने में लोग इस तरह राय देते थे, जैसे आज क्वेकर्स'। अगर हम.यह करते हैं, तो सारी 
व्यवस्था अहिसा की हो जाती है। किसी के लिए असंतुष्ट होने का मौका नहीं रहता। देश में सबकी र्त 
का उपयोग होता है। और काम करते समय कुछ विगड़ भी गया तो दो-चार गांव का विगड़ता है, सबका 


नहीं। 
आज किसी एक की टेक्निकल गलती के लिए 'बाइ-इलेक्शन' (उपनिर्वाचन ) होते हैं। फिर 
से चुनाव के लिए हजारों लोग काम करते हैं, हजारों रुपया खर्च होता है। कितना समय बरबाद होता है 
और लोगों में कितना मेद-माव फैलता है। गांव-गांव में मेद भर वैर पैदा हो जाता है। श्रगर हम यह सारा 
तोड़ना चाहते हैं, तो हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे महत्वाकांक्षी लोगों. के हाथों में सस न 
रहे, पक्षमेद मिटें। किसी एक के या चन्द लोगों के ही हाथ में सत्ता रहने से वे दुनिया को वना सकते 
या विगाड़ सकते हैं। इसके लिए एक ही इलाज है : (१) ग्रामो के हाथ में सारी सत्ता होनी चाहिए 
भौर (२) ग्राम-पंचायतों.का काम पांच बोले परमेश्वर' के न्याय से चलना चाहिए। यही सर्वोदय है। 
सर्वोदय' का मतलब है कि गांव की ही सत्ता चले और गांव का जो निर्णय हो, वही सवका निर्णय हो। 
यही सच्चा और अहिसक स्वराज्य होगा। 
हे 'वहुमत' और .'ग्रल्पमत' का सवाल कृत्रिम है। आज जो लोकतन्त्र चलता है, उसी ने यह 
सवाल पेदा किया है। अगर इससे मुक्त होना है, तो सत्ता का विकेन्द्रीकरण कर ग्रामों में 'पांच बोले 
परसेश्वर' के न्याय से काम चलाना होगा। इस.पर यह सवाल उटाया जाता है कि 'यह गांव तक के लिए 
तो ठीक है, पर गांव की तरफ से जो प्रतिनिधि प्रान्त के लिए चुने जायंगे, वे तो बहुमत से निर्णय करेंगे?” 
वीच के समय के लिए यह चलेगा। परन्तु वे इस तरह से चुने जायंगे कि उन्हे ग्रादत ही ऐसी पड़ेगी कि 
विधानसमाओों के मुख्य निर्णय एकमत से किये जायं। जीवन की मुख्य बातों--जैसे खाना, कपडा [ तालीम 
ब सत्ता तो गांव में ही रहेगी। फिर जो दूसरी मामूली वातें हैं, उनके वारे में चलन से निर्णय हुआ 
तो किसी के हित की हानि नहीं होगी। उसमें कोई भी ऐसी वात नहीं होती कि स्ताः के दिलों में रन 
पैदा हो EE क अन्न, तालीम आदि मुख्य विषयों में मतभेद होता है, वहुमत की वात चलती है और 
के विय तो अल्पमतवालों को दुख होता है। फिर आधात-प्रतिघात चलता है। जहां प्रान्त 
मल ” वहा बहुमत से.निर्णय हो, तो कोई हर्ज नहीं। उसमें भी ऐसे नियम हो सकते हैं 
कुछ विषयों के लिए ७० या ८० फीसदी मत ग्रवश्य होने चाहिए । आखिर समाज को यह आदत डालनी 
ही चाहिए कि एकमत से निर्णय हो। टो 
केन्द्र का निर्णय तो.एकमत से ही होगा । ग्राज ता, में बड़े-बड़े मसलों 
नज एकमत से ही फैसला किया जाता है। मतमेद हो J हला बनती का लिए 
के वारे में तो कोई चिन्ता ही नहीं है। NS 
पा, सह तले बा ही पी है गौर नत में भी लो लोग च 
5 ah गी आदत होगी। इसमें सावंजनिक हित का वुनियादी विचार यह है कि 
जि | हैं। इस हालत में कोई भी देश प्रगति करना चाहता हो, तो ऐसा कोई एक 
चना चाहिए, जिसमें सब पक्षों की एक राय हो। विचार में मतभेद हो, परन्तु आचार में सब 
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की राय एक हो! एसा एक कार्यक्रम सवको मंजूर हो, तो निश्चय ही प्रगति होगी। लेकिन ग्रगर कार्यक्रम 
में ही मतभेद रहा, तो हिन्दुस्तान की प्रगति नहीं हो,सकती, क्योंकि इस देश के लोग प्रवृत्तिशील नहीं हैं। 
देश में बहुत आलस्य भरा है। 


हर एक को विचार प्रचार करने का पूरा हक होना चाहिए । मंथन से नवनीत निकलता है। 
किन्तु आजकल तो कार्यक्रम का ही मंथन चलता है और उससे जनता निष्क्रिय और हताश होती है। हमें जैसे- 


जैसे राज्य का अधिक अनुभव होगा, वैसे-ही-वेसे यह मालूम होगा कि जनता में वृद्धिमेद पैदा न करना चाहिए। 
कोई एक छोटा-सा ही कार्यक्रम उठाना चाहिए, जिसमें सव एकमत हों । मुझे इस वात की खुशी है कि भूदान- 
यज्ञ में सव एकमत हैं। इसलिए उतना ही कार्यक्रम लोगों के सामने रखा जाय और वह पूरा किया जाय। 
इस तरह एक-एक कार्यक्रम पूरा करते हुए झागे बढ़ें। हिन्दुस्तान में चुनाव का इतना बड़ा काम तीन-चार 
महीने में ही खत्म ही गया, क्योंकि सभी लोग उसमें लग गये थे। यद्यपि हम निष्क्रिय हैं, फिर भी सब लोगों 
ने मिल कर उसे पूरा किया। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि उस चुनाव में दूसरे देशों की तुलना में 
बुराइयां कम हुई ओर देश ने एक अच्छा काम किया । इस तरह हम एक-एक कार्यक्रम, एक-एक झमली काम 
उठाते जांय। । और उसे पुरा करते जांय, तो देश का भला होगा; नहीं तो भिन्न-भिन्न मतों के साथ भिन्न-भिन्न 
कार्यक्रम भी होंगे। फिर कार्यक्रमों में टक्कर हुई, तो देश आगे नहीं वढ़ सकेगा ।® नेतरहा (बिहार) 
१३-६- ५३ 

५. राजा, ऋषि और रिश्राया * ९ 

बहुत प्राचीन काल में राजा तो थे, किन्तु उन्हें लोग चुनते थे। वे ऋषियों की सलाह लेते । कोई 
भी बडी वात निकलती या सवाल पैदा होता, तो वे ऋषियों के पास जाते और उनकी सलाह से राज्य चलाते। 
उस समय ऋषि-राज्य था। ऋषि गही पर नहीं बैठता था ; वह अपने ग्राश्रम में ही रहता था। राजा ही 
बार-बार दौड़कर उसके पास जाता। ऋषि ध्यान एवं चिन्तन कर राजा के सवालों का जवाव देता और 
राजा उसकी बात सुनता। राजा दशरथ वशिष्ट ऋषि के कथनानुसार चलता। जब विश्वामित्र ने दशरथ 
से लड़के मांगे, तो उसे देने का मन नहीं हुआ, क्योंकि लड़के छोटे थे। उसने इन्कार कर दिया। तब वशिष्ठ 
ने कहा : “वेवकूफ मत वनो ! जब विश्वामित्र तुमसे लड़के मांग रहा है, तो देने में ही उनका कल्याण 
है।” वस, ऋषि की आज्ञा होते ही राजा ने वात मान ली और लड़के सौंप दिये। ऋषि चुने नहीं जाते थे। 
वे आश्रम में ही वैठकर ध्यान, चिन्तन करते और दुनिया की मलाई सोचते। वे इन्द्रिय-निग्रह, एकान्त-तपस्या, 
उपवास आदि करते, कन्दमूल खाते ग्रौर काम, क्रोध आदि को जीतने की कोशिश करते। ऐसे ऋषियों की 
वात राजा मानते और उनके कथनानुसार राज्य चलाते थे। 

राज्य तीन प्रकार के होते हैं: १. ऋषि का राज्य, २. राजा का राज्य आर ३. अधिक 
लोगों का राज्य । | 
बीच के जमाने में जब राजा का राज्य चलता था, तब राजा मला रहा, तो जनता सुखी होती 
और वह भला न रहा तो दुखी । यानी वह सव नसीब का खेल था। अब या अक्ल से राज्य चलता है। 
लोग मूर्ख हों, तो चुने जानेवाले मूखों के सरदार होते हैं और लोग पढ़े-लिखे हों, तो चुने जानेवाले अक्लवालों 
के सरदार होते हैं। इसीलिए लोग पढ़े-लिखे होने चाहिए। पर यह जव होगा तब होगा, आज तो लोग मूख 
ही हैं। इस समय लोगों का राज्य, राजा का राज्य और ऋषि का राज्य--इनमें से आपको जो अच्छा लगे, 
उसे चुन लें । 


विचार : ४१३. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अक्सर कहा जाता है कि ऋषि की अक्ल का राज्य अच्छा होता है। पर ऋषि कौन है, यह 
कैसे पहचाना जाय? इसलिए ऋषि का राज्य अच्छा होने पर भी चल नहीं सकता । राजा का राज्य तो 
खराब है ही। इसीलिए आज लोगों का राज्य चलता है। इस समय ज्यादा लोग जिस वात को मानते हों, 
वह बात होती है। लेकिन ज्यादा लोग जिस वात को मानते हों, वह श्रच्छी ही होगी, यह नहीं कहा जा 
सकता। कई बार सज्जनों की राय एक होती है और सामान्य लोगों की दुसरी । इसीलिए ऋषि की तलाश 
में जाना पड़ता है और उसकी राय लेनी पड़ती है। 

पुराने जमाने की वात है, प्रजा राज्य-कारोबार चलाती थी, लेकिन ग्रच्छा राज्य नहीं चलता 
था। इसीलिए लोग मनु के पास गये और उससे उन्होंने प्रार्थना की कि आप हमारे राजा वन जांय। मनु 
ने कहा : “मैं तो तपस्या कर रहा हूं। इसे छोड़कर राजा का काम करूंगा, तो आपको मेरी सभी वातें 
माननी होंगी। फिर कमी ऐसा मत कहना कि हम इस वात को नहीं मानते। जब प्रजा ने यह कबूल कर 
लिया, तब मन्‌ महाराज राजा बने। मन्‌ को यह साठ और चालीसवाला मामला मंजूर नहीं था। उन्होंने 
कहा कि सव लोग चाहते हों, तो हम आयेंगे; नहीं तो राम-राम जपते रहेंगे। यानी' मुझे सौ में से सौ' का 
मत मिलना चाहिए। केवल बहुमत' से मैं राजा बनना नहीं चाहता। ७ नालन्दा (विहार) 

१७-८-५ ३ 

६. हमारो चुनाव पद्धति 

(१) दो पक्षों का निर्माण 

आजकल देश में बहुसंख्यक और ग्रल्पसंख्यक, ऐसे दो पक्ष निर्माण हुए हैं। यह एक नया जाति- 
भेद है। हिन्दुस्तान में इसके साथ-साथ पुराने जाति-मेद भी झाते हैं । एक पार्टी ने एक जाति का मनुष्य 
खडा किया, तो दूसरी पार्टीवाले भी उम्मीदवार चुनते समय जाति का ही विचार करते हूँ। वोट इकट्ठा करने 
के लिए यह सब किया जाता है। विचार समझाना, उस पर अमल हो, इसलिए धीरज रखना--यह वात 
नहीं रही। पहले जिस तरह तलवार से निर्णय लादा जाता था, वैसे ही आजकल तलवार के वदले वहुमत से 
लादा जाता है। तलवार के बारे में कहा जाता है कि उसमें ग्रक्ल नहीं होती, इसीलिए हमने उसे छोड़ दिया । 
लेकिन बहुमत में मी अक्ल नहीं होती । सिरों की गिनती करके निर्णय लेना गलत ही है। इसका नतीजा यह 
है कि असन्तोष पैदा होता है, कशमकश चलती है। सभी एक-दूसरे को गिराने की कोशिश करते हैं, इसी 
पर सारी रचना वनती है। आज यह सभी देशों में चला है, क्योंकि सवेत्र सिरों की गिनती करके सब कुछ 
चलाने की बात चलती है। सिरों के भ्रन्दर क्या माहा है, यह नहीं देखा जाता। मेहरबानी इतनी ही है कि 
पागल को मतदान का हक नहीं दिया गया। मगर इसका इलाज क्या है--यह हमने न ढूंढ़ा और पक्षभेद, 
सरकारी पक्ष, विरोधी पक्ष, उन दोनों में ग्रखंड विरोध--यह सारा पश्चिम का ढांचा हिन्दुस्तान में लाये, 
तो यहां कोई भी काम न चलेगा। एक पक्ष दूसरे पक्ष के काम को विगाड़ता ही जायगा। ७ नेतरहा 

१३-६- ५३ 

(२) पक्षों द्वारा क्रांति नहीं 

सत्ता या पार्टी-पॉलिटिक्स” (दलगत राजनीति) के जरिये क्रांति कभी नहीं होती। वह तो 
जन-मानस में होती है। इसलिए उसे पक्षातीत ही होना चाहिए । इसके लिए एक-दूसरे के सामने दिल खोलकर 
रखने चाहिए। लेकिन ग्राजकल के पक्ष तो एक-दूसरे के अखबार तक नहीं पढ़ते । जैसे वैष्णवपन्थी शैवपन्थियों 
की कोई मी वात नहीं अपनाता, वैसे ही ये पार्टियां एक-दुसरे से भारी नफरत करती हैं। उनके लिए उनकी पार्टी 
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की पुस्तक ही वेद-वाक्य होती हैँ। वे दूसरे के साहित्य को पढ़ते ही नहीं। उनके विचार संकुचित होते हैं। 
इन वादों के कारण दलवन्दी ही नहीं, दिलवन्दी फैल रही है, जो दलबन्दी से कहीं ज्यादा खराब है। ऐसी 
स्थिति में क्रांति रुक जाती है। लोग समझते ही नहीं कि हवा फैलाने के लिए अवकाश चाहिए। विचार- 


प्रचार के लिए खुले दिल होने चाहिए। पार्टी की समाझओं में खास जमाते ही ग्राती हैं और वे क्रांति को आगे 
बढ़ने नहीं देतीं। ७ काठाल (कारवार) 


५-५४ 
(३) चुनाव के दोष 
चुनाव को कितना भी महत्त्व क्यों न दिया जाय, आखिर वह ऐसी चीज नहीं कि उससे समाज के 
उत्थान में हम कुछ मदद पहुंचा सकें। वह डेमोक्रेसी” में खड़ा किया हुआ एक यन्त्र है। एक 'फॉर्मेल डेमोक्रेसी 
(औपचारिक लोकसत्ता) आई है। वह मांग करती है कि राज्य-कार्य में हर मनुष्य का हिस्सा होना चाहिए। 
इसलिए हर एक की राय पूछनी चाहिए और मतों की गिनती करनी चाहिए। यह तो हर कोई जानता 
है कि ऐसी कोई समानता परमेश्वर ने पैदा नहीं की है, जिसके आधार पर एक मनुष्य के लिए जितना एक 
वोट है, उतना ही वह दूसरे मनुष्य के लिए भी हो--इस वात का हम समर्थन कर सकें। लेकिन यह स्पष्ट 
बात है कि पण्डित नेहरू को एक वोट .है, तो उनके चपरासी को भी एक वोट है। इसमें क्या अक्ल है, 
हम नहीं जानते। मुझे वह शख्स मालूम नहीं, जो यह मुझे समझाये। परन्तु जव मैं इसका अपने मन में 
समर्थन करता हूं, तव मुझे वडा ही आनन्द होता है। वह समर्थन यह है कि उसमें मेरे वेदांत का प्रचार होता 
है। इसमें आत्मा ही समानता मानी गई है। बुद्धि अलग-अलग है, कम-वेशी है। शरीर-शक्ति कम-वेशी 
है, और भी शक्तियां हर एक की अलग-अलग होती हैं। फिर भी हम हर एक को एक-एक वोट देते हैं। 
इसका इसी विचार से समर्थन होगा कि इसे माननेवाले लोग वेदांत को मानते हैं। यह बहुत भ्रच्छीं बात है। 
इसी आधार पर हम भी उसका समर्थेन करते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है कि एक पच्चर हमें मिल गया, 
बड़ा अच्छा आधार मिल गया, जिस पर हम साम्ययोगी समाज की स्थापना कर सकते हैं। 
किन्तु सोचने की बात है कि जहां तक व्यवहार का सवाल है, मतों की गिनती कर हम एक राज्य 
चलाते हैं, तो उसका बहुत ज्यादा महत्त्व नहीं। उसका ऐसा महत्त्व नहीं, जिससे समाज-परिवतँन हो सके। 
समाज में आज लोग क्या चाहते हैं, इसे जान लेने से हमें आगे के परिवर्तन की दिशा सोचने में शायद 
मदद मिल सकती है। किन्तु उतने से भी समाज के परिवर्तन की प्रक्रिया में कोई मदद पहुंचती हो, सो बात 
नहीं। इसलिए व्यावहारिक क्षेत्र में चुनाव को कितना भी महत्व प्राप्त हो, तो भी जहां तक मूल्य-परिवतेन 
का सवाल है--और मूल्य-परिवतेन के बिना तो समाज झागे नहीं बढ़ेगा--वह गौण वस्तु हो जाती है। 
दूसरी वात इस बारे में सोचने की यह है कि हम लोगों ने पश्चिम से चुनाव र का एक तरीका 
अपनाया है। हम देखते हैं कि इस देश में जाति-मेद जितना फला है, उतना पहले टी था। भूमिहार- 
ब्राह्मण और राजपूत-मेद बिहार में जाकर देखिये। कम्मा और रेड्डी-मेद झान्ध में देखिये न ब्राह्मण और 
ब्राह्मणेतरवाद मद्रास में देखिये। इस तरह हर रन्त में अनेक प्रकार के मेद बढ़ गये हैं। सोचने की वात है 
कि जिस जाति-मेद पर राजा राममोहन राय से लेकर महात्मा गांधी तक सबने प्रहार किया और जो टूट 
भी रहा था, वह भ्राज इतना क्यों बढ़े रहा है? कारण यही है कि यहां चुनाव ने जाति-मेद को बढावा दिया। 
जव चनाव से इतना भयानक परिणाम होता है, तो उसके तरीके को बदलने की सख्त जरूरत है। 
` जनाव से जाति-मेद की वृद्धि पहला दुष्परिणाम है। दूसरा यह है कि आज जो तरीका चलता हे, 
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उसमें जिसके पास ज्यादा पैसा है, वही इसमें भाग ले सकता है, जिसके हाथ में ज्यादा संपत्ति है वही 
म में [a केसे he ९. “ 
चुनाव में खड़ा होता है। इस हालत में गरीब और मूक जनता की श्रावाज केसे उठेगी ? 
और भी एक बात है। चुनाव होते हैं, परन्तु जो लोग खड़े होते हैं, उनके चेहरे भी हम नहीं 
जानते। लाखों मतदाताओं की ओर से जिन्हें चुनना है, उनके गुण तो गुण, उनका चेहरा भी हम नहीं 
जानते। इस तरह चुनाव से खर्च वढ़ रहा है, जाति-मेद बढ़ रहा है श्रौर अच्छे मनुष्य ही चनकर आयेंगे 
नहीं ` I 
इसका भी कोई भरोसा नहीं है ।७ विशाखपत्तनम्‌ (प्रान्क्च 
| २७-१०-५५ 
(४) चुनाव के खेल 
इन दिनों बहुत से लोगों को हर बात में फाइट” करने की आदत पड़ गई है। कहा जाता है 
कि झगले साल चुनाव की “फाइट' होगी। हमने कई वार कहा है कि तुम लोग चुनाव लड़ते क्यों हो? 
चुनाव तो खेलना चाहिए । कुश्ती खेलते हैं या नहीं? दो मनुष्यों के विना कुश्ती नहीं होती। इसलिए 
कांग्रसवालों को इस वक्‍त बडी मुश्किल हो रही है। उसे फिक्र है कि सामने कुश्ती के लिए मल्ल ही नहीं 
दिखाई दे रहा है! विरोधी दल के विना लोकशाही का कारोबार अच्छा नहीं चलता, यह सिद्धान्त हमने 
बनाया ही है। इसलिए अगर आप विरोधी दल चाहते हैं, तो आपको चुनाव खेलना चाहिए, न कि लड़ना। 
कुश्ती में जो जीतता है, उसे इनाम मिलता ही है। लेकिन जो हारता है, उसे भी सम्मानपूर्वक नारियल दिया 
जाता है। क्योंकि अगर वह न हारता, तो दूसरे को ५००) इनाम मिलता ही नहीं। इसीलिए चुनाव को 
एक खेल समझ, तो आज जो उसमें वुराइयां होती हैं, वे होगी। जिसने चुनाव जीत लिया, उसे राज्य 
कारोवार चलाने का इनाम मिल गया और जो चुनाव हार गया, उसे सार्वजनिक सेवा का नारियल ! 
दोनों को दोनों ओर से लाम है। उसमें अपना क्या विगड़ा ? वे हारे तो भी उनकी जीत होती है। 
चुनाव में हमें खेल के समान वृत्ति रखनी चाहिए । उसमें यह होना चाहिए कि हम दोनों भाई- 
भाई हैं। एक ही ग्राश्रम क ही घर में रहते हैं, प्रेम से मिल-जुल कर काम करते हैं, एक साथ खाते- 
हे हे अपनी सत्व वॉट लेते हैं। एक भाई सोशलिस्ट पार्टी का है, तो दूसरा कांग्रेस-पक्ष का। 
जाह से दोनों अत्यन्त प्रेम करते हैं। चुनाव में वे दोनों अयेगें, तो पहला कहे कि दूसरे को वोट 
मत दीजिये, क्योंकि वह अच्छा कारोवार न चलायेगा, क्योंकि उसकी कल्पना अच्छी नहीं है। दूसरा भी 
छोगों < क्योंकि तै ५ 
23 तरह न से कहे मर अच्छी लोकशाही न चलायेगा, क्योंकि उसका विचार ठीक नहीं हे। इस तरह 
-दसर 3 प्र में ने बेद कोई गीते लेकिन ह > 
नि लोगो भे अपने ब का प्रचार कर। कोई भी हारे या जीते, लेकिन घर पर जाकर 
EE ये और प्रेम रहें। इस तरह आनन्द और विनोद के वीच चुनाव होता तो फिर दोनों 
कोई मी हार जाय, तो हज नहीं । | | 
ह्मने विहार [र्‌ फ विहारं | ०७ me कांग्रेसी - ~ 
ह हेमन “वहार में यह खूब देखा है। विहारं के कई. कुट्म्वों में एक ' होता है, दूसरा 
युनिस्ट, तीसरा सोशलिस्ट और चौथा सर्वोदयी । बाप अगर कांग्रेसी बे 
77 2 र कांग्रेसी होता है, तो बेटा कम्युनिस्ट । वे 
पार्टी जल हैं। यही आनन्द न न न Se a 
: र भाचानकाल म हिन्दुस्तान में था। वाप हिन्दू होता था, तो बेटे बौद्ध और 
। समा एक ही परिवार में प्रेम से रहते और अलग-अलग अपने-अपने धर्म में थे। धर्म 
दिस्ास भतन है ठो उपक लिए. फतह ने धर्म में विश्वास रखते थे। धर्म- 
_ ज प उ श्रम तोड़ने को कोई जरूरत नहीं है । इसी तरह राजनैतिक पद्धति 
अलग होने पर भी प्रेम तोड़ने की जरूरत नहीं है । इसलिए चनाव में. 'ट फाइट इलेक्शन' 
ए चुनाव मे लड़ने की वृत्ति, “टु फाइट इलेक्शन 
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क बहुत बुरा हे । यंह शब्द अंग्रेजी भाषा से, इंग्लेण्ड से ग्राया है। अपने देश में तो चनाव खेल होना 
चाहिए। ७ [ गांधी : 


गांधी नगर (मद्रास) 


(५) अच्छे लोगों का सहयोग pes 


अगर में हिन्दुस्तान की ऐसी बड़ी पार्टी का मुखिया होता, जिसके लिए चाहते हुए भी सामने 
कुश्ती के लिए मल्ल दी न मिलता, तो मैं जाहिर कर देता कि 'सव पक्षों के अच्छे लोगों का सहयोग 
चाहता हुं। ग्रच्छे लोग यानी जिनमें सचाई है। हिसावाले भी सचाई से हिंसा मानते हैं, तो वह भी 
एक सचाई है। कम्युनिस्ट भी सच्चे दिल से उसे मानते हैं, तो वह भी सचाई है। ऐसे जितने लोग हों, उनमें 
से में चु । फलाने-फलाने मनुष्य के खिलाफ किसी मनुष्य को खड़ा न करूंगा। मैं ऐसे लोगों को, जो 
कुछ विचार पेश कर सकते हैं--चाहे वह कितना ही गलत विचार हो, तो भी उसके पीछे कुछ लोग हों, वे 
खरीदे न जानेवाले लोग हों--पार्ल मेट में आने दूंगा और कहूंगा कि उनके खिलाफ मुझे किसी को खड़ा नहीं 
करना है। सारांश, भिन्न-भिन्न पक्षों के लोग, जो इस कार्य को सचाई से मानते हों और इसमें आना चाहते 
हों--चाहे उनके माने हुए विश्वास हिसा के हों, भ्रहिसा के हों, ईश्वर-निष्ठा के हों, नास्तिकता के हों या 
अंसे भी हों--उन सब को हम मंजूर करें, यही हमारी वृत्ति होनी चाहिएँ। ० पलनी (मद्रास) 
२०-११- ५६ 
७. स्वशासन और ग्राहिसा 
हमारी सेवा की बुनियाद में जानने की मुख्य वस्तु यह है कि भ्राज दुनिया केन्द्रित शासन की 
पकड़ में जकड़ी हुई हे । केन्द्रित शासन रखकर वह हिसा से वचने के उपाय के बारे में सोच रही है, क्योंकि 
हिसा से वुरे परिणाम अधिक और अच्छे परिणाम कम हो रहे हैं। जब विज्ञान वढ़ा नहीं था, तब हिसा से 
यद्यपि हानियां होती थीं, तो भी कुछ तात्कालिक लाभ भी होते थे । लेकिन आज विज्ञान बढ़ा हु्रा है, 
इसलिए हिसा के शस्त्रास्त्र अत्याचारी हो गये हैं। वे मनुष्य के वश में नहीं रहे हँ । इसीलिए दुनियाभर 
के राजनीतिज्ञ सोच रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज निकंलनी चाहिए, जिससे लड़ाइयां वंद हों । बीच में शान्ति 
की स्थापना कँसे हो ?' इस वारे में सोचने के लिए यूरोप में एक परिषद्‌ बुलायी गई थी, जिसमें दुनिया 
के चार. बड़े राष्ट्रों के प्रतिनिधि इकट्टा हुए थे, जो एक-दूसरे को अपना दुश्मन समझते थे और आज मी 
नहीं समझते, ऐसी बात नहीं है । उन्होंने काफी कोशिश की । उन्हें कुछ विश्वास हो गया, जो पहले नहीं 
था कि दोनों ओर शान्ति की इच्छा और आकांक्षा काफी है। इसलिए शान्ति स्थापित हो सकती है । हम 
सब जानते हैं और दुनिया भी जानती है कि इस तरह का वातारण तैयार करने में इस देश का कुछ हाथ 
रहा है । फिर भी वह अल्प हाथ रहा, मुख्य हाथ तो विज्ञान का रहा है, जिसने मनुष्य के सामने एक बड़ी 
समस्या खडी की है। इसलिए कुछ-न-कुछ बातें चलेंगी, हालत सुधरती जायगी और शान्ति की राहू निकलेगी । 
जब हम सारी दुनिया के इतिहास की ग्रोर देखते हैं--जो लड़ाइयों से भरा हुआ है--तो उसमें 
ज्यादा समय शान्ति का ही दिखाई देता है। लेकिन वह लड़ाइयों से भरा इसलिए दीखता है कि शान्ति के 
काम मनुष्य स्वभाव के अनुकूल होने से वह उसका ज्यादा वोलबाला नहीं करता। बातचीत करके शान्ति 
का कुछ रास्ता निकल पड़े, तो भी यह मरोसा नहीं कर सकते कि दस वर्ष के वाद भी शान्ति रहेगी । 
वास्तव में शान्ति तव तक स्थापित नहीं हो सकती, जब तक केन्द्रित शासन कायम है और हर राष्ट्र में 
केन्द्रित सत्ता चल रही है । झगर केन्द्रित सत्ता का ग्रथे यह होता हो कि केन्द्र में कुछ नीतिमान लोग 
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हैं, वे लोगों को सलाहभर देते हैं--लोग उनकी सलाहभर लेते हैं--लोग गांव-गांव ,में अपना काम चलाते 
हैं रौर जब उनकी सलाह की जरूरत हो, तो वह लेते हैं, तव वे भी सलाह देते हैं। परन्तु ्रपनी सलाह 
का कोई आग्रह नहीं रखते । वह सलाह ज्ञान से युक्त और नीति से प्रेरित हो तो सभी लोग उसे ग्रहण 
करते हैं और वैसी न हो तो ग्रहण नहीं करते- तो, वह केन्द्रित शासन नहीं रहता, बल्कि विकेन्द्रित शासन 
जाता है। 

ग काकर क कि हम भाग्यवान हैं, क्योंकि हमें पण्डित नेहरू जैसे विवेकी नेता मिले 
हैं । ऐसे ही अकवर के जमाने में लोग अपने को भाग्यवान समझते थे प कहते थे कि हमें अच्छा वादशाह 
मिला है । जहां अकबर के जमाने में लोग भाग्यवान थे, वहीं ब के जमाने म कम्बख्त व | 
इसी तरह दूसरे किसी के नेतृत्व में अभागे बनेंगे। इसलिए कोई केन्द्रित सत्ता हो, जिसके हाथ में सेन्य- 
शक्ति हो, वही सारे देश के लिए योजना बनाये, यह बात ही गलत है। देश में तह रखने या ग्रशान्ति 
में डबोने की ताकत केन्द्रीय शासन में रहती है अर लोग वैसे-के-वैसे मूर्ख रह जाते हैं। फिर उनके नेता 
दावा करते हैं कि हमने जो किया, उसे जनता का समर्थन प्राप्त है । हम हिटलर को तानाशाह कहते हैं, 
पर वह भी दावा करता था कि मैं लोगों द्वारा चुना हुआ हूँ--बहुत अधिक वोटों से चुना ह्य़ा हूं । आज 
दुनिया की हालत ऐसी है कि बड़े-बड़े लोगों के हाथ में सत्ता तथा सेना रहती है और वे लोगों पर शासन 
चलाते हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति रूजवेल्ट चार वार चुनकर आया। इस तरह ग्राज भी लोगों और सरकार 
के बीच पाल्य-पालक सम्बन्ध है, जैसा कि राजाओं के जमाने में था । हिन्दुस्तान के विभिन्न प्रदेशों में 
भिन्न-भिन्न कानून बनते हैं। बंबई और मद्रास में शरावबंदी कानून लागू है, तो विहार-बंगाल में खुलकर 
नशावाजी चल रही है। और काशी नगरी तो नशे में डूवी हुईं है। गंगा-स्नान और मद्यपान--यह वहां 
का कार्यक्रम है। अव क्या यह कहा जा सकता है कि वम्वई और मद्रास का लोकमत शराबबंदी के 
अनुकूल और विहार, बंगाल तथा काशी का लोकमत शराबबंदी के प्रतिकूल है? स्पष्ट है कि इसमें 
लोकमत का कोई सवाल ही नहीं है। वहां इस मामले में माग्यवान शासक मिले हैं और यहां नहीं मिले ! 

हमें यह समझना होगा कि जनता को न सिर्फ सुशासन” के लिए, बल्कि “स्वशासन के लिए 
तैयार करना है। स्वशासन के दो पहलू हैं: (१) विकेन्द्रित सत्ता, यानी सारी सत्ता गांव-गांव मैं बंटी होनी 
चाहिए और गांव के लोगों को यांव का कारोवार खुद चलाना चाहिए और (२) हम हिसा में शक्ति 
हरगिज नहीं मानते, प्रेम और अ्रहिसा में ही मानते हे--इस तरह का शिक्षण, इस तरह का मानसशास्त्र 
और तत्त्वज्ञान लोगों में चलाना। 

अपना राज्य खुद चलाने की पहली वात में जहां तक गांव का राज्य चलाने से ताल्लुक है, 
सारा कारोबार एकमत से चलाया जायगा, पक्षमेद न रहेंगे। गांव में इक्कीस साल से ऊपर के सभी 
लोगों की एक साधारण समिति (जनरल बॉडी) बनेगी। उन्हीं लोगों की तरफ से एक कार्यकारिणी 
समिति (एक्जीक्यूटिव कमेटी) चुनी जायगी, जिसमें पांच, सात या दस लोग होंगे। वह कार्यकारिणी 
समिति गांव का कारोबार चलायेगी। पर उसके प्रस्ताव एकमत से होंगे, तभी काम चलेगा। ग्राम-सभा 
के हाथ में उतनी कुल-की-कुल शक्ति होगी, जितनी एक स्टेट के हाथ में होती है। गांव में बाहर से कौन- 
कौन सी चीजें लाना, कितनी लाना, गांव से कौन-कौन-सी चीजें बाहर भेजना, किन चीजों पर रोक लगाना 
ग्रादि सारी शक्ति गांव के हाथ में होनी चाहिए। स्वशासन का यह पहला अंग है। दूसरा ग्रंग यह है कि 
गांव में जितने लोग होंगे, वे तय करेंगे कि हम जहां तक हो सके, अपनी आवश्यकताओं के विषय में 
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स्वावलम्बी बनेंगे। मान लीजिये कि गांव की एक ग्रामसमा और कार्यकारिणी समिति बनी, पर गांव- 
गारा किया कि हम सिफं खेती ही करेंगे ग्रौर वाकी सारी चीजें बाहर से यन्त्र की बनी मंगवायेंगे, तो 
प्रास-राज्य न हागा। इस तरह अनुशासन ग्रौर स्वावलम्वन, दोनों मिलकर ग्राम-सत्ता होती है। दोनों 
मिलकर स्वशासन का एक विभाग होता है। 
स्वशासन का दुसरा विभाग यह है कि लोगों में तत्त्वज्ञान, शिक्षण-शास्त्र और मानस-शास्त्र में 
ग्रहिसा का सिद्धांत दाखिल होना चाहिए । आत्मा से देह भिन्न है और देह से झ्रात्मा भिन्न । हम देहस्वरूप 
नहीं, ग्रात्मस्वरूप हैं । इसलिए इस देह पर कोई हमला करे, तो हम उसकी परवाह न करेंगे। कोई इस देह 
को तकलीफ दे, तो इसलिए हम उनके वश न होंगे', यह हमारा तत्त्वज्ञान होगा। हमारा मानस-शास्त्र यह 
होगा कि एक-दूसरे के साथ व्यवहार करते समय हम कुछ नियमों का पालन करेंगे । इनमें मुख्य नियम यह 
होगा कि हम व्यक्तिगत मन को गौण समझेंगे और सामूहिक बुद्धि को प्रधान ।' मन व्यक्तिगत होता है। 
हर एक मनुष्य की अलग-अलग वासनाएं होती हैं, लेकिन बुद्धि सामूहिक होती है। क्योंकि एक चीज किसी 
की वुद्धि को जंचती है और वह ठीक है, तो दूसरे की भी बुद्धि को जंचती है। इसलिए हम व्यक्तिगत मन 
को स्थान नहीं देंगे और सामूहिक बुद्धि का निर्णय प्रमाण मानेंगे। हमारे शिक्षण-शास्त्र में, नीतिशास्त्र में, 
मानस-शास्त्र में और व्यवहार में यह वात रहेगी कि 'कोई किसी को मारेगा, पीटेगा या घमकायेगा नहीं। . 
सिफ मारने, पीटने और धमकाने से ही हिसा पुष्ट होती है, ऐसी वात नहीं; बल्कि लालच दिलाने को भी 
हम हिसा में समाविष्ट करते हैं। इसलिए मां-वाप बच्चो को न तो मारेंगे-पीटेंगे और न लोम ही दिखायेंगे। 
इसी तरह गुरु भी स्कूल में वेसा ही व्यवहार करेंगे। आजकल इनाम वगैरा की जो वात चलती है, वह न 
चलेगी; वल्कि दूसरे प्रकार की वात चलेगी। आज भौतिक लोम का इनाम होता है। इस तरह शारीरिक 
या भौतिक दण्ड और शारीरिक या भौतिक लोभ, दोनों चीजें हमारे शिक्षण-शास्त्र में, व्यवहार में और 
नीतिशास्त्र में नहीं रहँगी।' वच्चे-वच्चे को यह समझाना होगा कि तुम्हें किसी से नहीं डरना है और न 
लालच में ही पड़ना है। अगर माता और गुरु अपने वच्चे को ऐसी तालीम देंगे, तो वे बच्चे अहिसक 
समाज-रचना के स्तम्भ होंगे ।७ कुजेन्द्री (उत्कल) 
२४-६- ५५ 
८. लोकशाही 
(१) लोकशाही में सरकार निर्भरता 
लोकशाही का सबसे बड़ा दोष यह है कि हमारा सारा दारोमदार चन्द लोगों पर है। उसमें लोग 
अपने हाथ में अपना जीवन नहीं रखते । उसमें कुछ लोगों के हाथ में सत्ता दी जाती है और समी आशा रखते 
हैं कि सरका र हमारी रक्षा करेगी। इसमें लोकमत का कोई सवाल नहीं, मुख्य व्यक्ति की अक्ल के अनुसार 
ही काम चलता है। यह बहुत ही शोचनीय वात है। आज कांग्रेस की सरकार चलती है, हा दुसरी मी 
चलेगी । दूसरे देशों में दुसरी सरकारें चलती हें । हमें इन सरकारों में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमें किसी 
खास सरकार के खिलाफ नहीं, कुछ सरकारों के खिलाफ कहना है। हम मानते हैं कि जबतक हम यह 
सरकार रूपी सत्ता अपने सिर पर उठाये रहेंगे और उससे खुद को सुरक्षित मानते रहेंगे, तबतक हम अत्यन्त 
असुरक्षित हैं । पैरि्युर (महास) 
२४-१२- ५६ 
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(२) सच्ची लोकशाही कसे ? 
हमारा देश बहुत वडा है। यहां की जनसंख्या वडी है, विस्तार भी वडा है और स्वराज्य भी 
मिल गया है। लेकिन इतने से ही देश की ताकत नहीं बढ़ेगी । देश की शक्ति देशवसियो के चरित्र से बढती 
है। किसी देश की सेना बलवान है, इसलिए वह देश बलवान नहीं बनता। उस देश का.गुण क्या है, इस 
पर देश की शक्ति निर्भर है। इसलिए यदि देश का विकास चाहते हैं, देश की उन्नति चाहते हैं, तो देश 
के लोगों को गण-विकास करना चाहिए । 
इन दिनों लोगों ने बहुत सारा भार सरकार पर डाल दिया है। वहुत हुआ, तो थोड़ा सहयोग 
देते हैं। बड़ी सेना खड़ी करने के लिए पैसे की जरूरत है, तो लोग टैक्स दे देते हैं श्रौर समझते हे, हम नागरिक 
सुरक्षित हैं। परन्तु जबतक वे स्वयं निर्भय नहीं हैं, तवतक सुरक्षित नहीं हूँ। वे दुरवेल, हैं क्योंकि उनका 
सारा दारोमदार सेना पर है। हमारा संरक्षण हम कर सकते हैं, ऐसा विश्वास नहीं है। लोगों का जीवन 
सोग-विलासपरक है, रोज सिनेमा देखते हैं, श्ंगार-साहित्य पढ़ते हैं, व्यसनों में मग्न हुँ, रात को जागते 
हैं, वड़े तड़के उठते नहीं, बारिश में डरते हैं, धूप में काम कर नहीं सकते भर सारा विश्वास सेना पर है। 
इस हालत में जब सुनते हैं कि लड़ाई शुरू हुई और उसमें हमारी सेना पीछे हट रही हैं, तो क्या होता है? 
सारे-के-सारे एकदम कमजोर वन जाते हैं। सोचते हैं, अव हमारा क्या होगा? मानो देश का 'मॉरल' खत्म 
हो गया। डरपोक देश को सेना नहीं बचा सकेती। इसलिए देश का हर एक नागरिक --हर एक लड़का, 
हर एक लड़की, हरएक पुरुष, हर एक स्त्री--निर्भय होना चाहिए। जीवन मृदु नहीं बनाना चाहिए। भोग- 
सांधन नहीं बढ़ाने चाहिए। इस प्रकार की कृति देश की रहेगी ओर निर्भयता की तपस्या की जायगी, तव 
देशं बलवान होगा। | 
आजकल देश में यूनिवसिटियां, कॉलेज खूब वढ़ाये जा रहे हैं। जो उठा, सो कॉलेज में जाता 
है। ज्ञानःप्राप्ति के लिए नहीं-ज्ञान तो उसके सिर पर थोपा जाता है। फिर वह क्यों जाता है? क्योंकि 
कॉलेज में जाने से नौकरी मिलती है--यानी विना काम किये खाना मिलने का इंतजाम। इसलिए शिक्षितों 
की संख्या ाज.खूब बढी है, परन्तु ज्ञान नहीं वढा । इसलिए जितनी युनिवसिटियां बढ़ेगी, उतना देश नाला- 
यक, . निबेल बनता जायगा। अगर प्रजा में ज्ञान की जिज्ञासा होगी, तो देश उन्नत होगा। देश का वच्चा- 
बच्चा खेत पर काम करता है, शाम को लौटने के वाद अध्ययन करता है, रात को जल्दी सो जाता है, बड़े 
सवेरे उठता है, काम पर छह वजे जाता है, और उससे पहले दो घण्टे गम्भीर ्राध्यात्मिक ग्रध्ययन करता है। 
यानी जैसे खाये विना दिन नहीं, वैसे ज्ञान विना दिन नहीं जाता। इस तरह के सभी लोग ज्ञान-प्रेमी रहेंगे, 
तमी देश उन्नत होगा, केवल युनिवसिटियां बढ़ाने से ही नहीं होगा, हर एक की ज्ञान तृष्णा वढ़ानी होगी । 
गरीबों की सेवा के लिए सरकार को पैसे की जरूरत है। उत्पादन बढ़ाना है, तो सरकार टैक्स 
लगाती है। उस पेसे से श्रस्पताल खोलती है। यानी आपकी तरफ से गरीबों की सेवा की गई। लेकिन 
इससे कारुण्य-गुण का विकास नहीं होता। श्रगर लोग थोड़ा-थोड़ा पैसा इकट्ठा करें ग्रौर उससे अस्पताल 
लाय, तो कारुण्य का विकास होगा। आपके घर का वच्चा-वच्चा कहेगा, इस श्रस्पताल के लिए मेरे घर से 
दान दिया गया हैं। आज बच्चा क्या कहता है? मैंने चाय पी, उससे अस्पताल वना। सरकारी शक्ति से 
अस्पताल बढ्ग, तो देश की उन्नति नहीं होगी। जव कारुण्य-गुण बढ़ेगा, तव उन्नति होगी। 


सरकार श्रस्पताल खोलती है, उसका हम निषेध नहीं करते। कॉलेज खोलती है, उसका भी 


नहीं। जवतक जरूरत है, तबतक सैन्य रखती है, उसका भी निषेध नहीं । लेकिन हम इतना ही कहना 
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चाहते हैं कि निर्भयता की जगह सेना नहीं ले सकती। कारुण्य की जगह अस्पताल नहीं ले सकता और ज्ञाने- 
सा की जगह कलिज नहीं ले सकता। निर्भयता-गुण देश में होगा, तव देश की रक्षा होगी, केवल कॉलेज 
युनिवर्सिटी बढ़ाने से नहीं। कारुण्य गुण बढ़ने से देश.की उन्नति 


त्व) ~ पैसे 
5 य यी होगी, सरकारी पैसे से अस्पताल खोलने से 
टी । इस तरह श्रापके व्यान म आयेगा कि सरकार पर काम सौंप देने से हमारी उन्नति नहीं होगी । इतना 
आसान काम. वह नहीं है। | | 


0 सरकार सब प्रकार की उत्तम योजना कर रही हो, तो भी मैं. कहता. हुं कि आप खतरे में हैं। 
जितनी योजना उत्तम होगी, उतने श्राप खतरे में होंगे। क्योंकि उस हालत में ग्रापका गुण-विकास नहीं होगा । 
विजयनगर का पर तारीख को उत्कर्ष के शिखर पर था, लेकिन वह २६ तारीख को खत्म हो गया ! 
मतलब यह है कि जो उसका उत्कर्ष दिन था, वही उसके नाश का पहला दिन हुआ। इसका अर्थ क्या है? 
सरकार ने अच्छी व्यवस्था कर डाली। रक्षा के लिए सेना रखी, लोग ऐश-ग्राराम में पड़े रहे। दुनिया के 
प्रवासी आये और उन्होंने देखा, ऐसा अनुमुत वैभव कहीं नहीं देखा। लेकिन दूसरे ही दिन राज्य गिरा। 
क्योंकि जनता का गुण-विकास नहीं हुआ । विना गुण-विकास के किसी. ने राज्य-व्यवस्था:सुंदर की और लोग 
सुखी हो गये, फिर भी लोग गुलाम ही वने रहे। राज्य ग्रच्छा चले या खराव चले, उसका श्रेय जनता को 
नहीं, चंद कार्यकर्ताश्रों को है पुराने राज्य में यही था। आज भी वही है। इसलिए यह लोक-सत्ता नहीं 
है।. फर्क इतना ही है। कि पहले राजाझों पर भरोसा था, ग्रव प्रतिनिधियों पर है। ग्रगर यह हो कि हर 
नागरिक समाज के काम के लिए जिम्मेदार है गौर उसका.गुण-विकास हो रहा . है, तो वह सच्ची लोकशाही 
होगी । ७ PIR: मंगलूर. (मैसूर) 

| । र्‌ प्‌-८- ५७ 
(३) लोकशाही को कमियां 
आज की लोकशाही का पहला अन्याय यह है.कि २१ साल के नीचेवाले उत्तम पुरुषों को भी 
मतदान का हक नहीं। विलियम पिट इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। इंग्लैंड को बचाने की जिम्मेदारी पिट पर 
थी, पर उसकी उम्र .थी केवल २० साल की। नेपोलियन वोनापार्ट ने २० साल के अन्दर सेना में अच्छी 
सफलता प्राप्त की थी। पानीपत की लड़ाई में सब मराठे खत्म हुए । उसके बाद माघवराव पेशवा ने पेशवाई 
हाथ में ली और उत्तम काम किया। उम्र २० साल। शंकराचार्य ने काशी में बेटकर १६ साल की उम्र 
में शंकरभाष्य किया। समूचे मारत में उसका प्रचार किया और अडत तत्त्वज्ञान का भारत पर असर डाला। 
ज्ञानेश्वर महाराज ने १६ साल की उम्र में ज्ञानेश्वरी लिखी ग्रौर २२ साल की उम्र में चले गये।. ये सारे 
अद्वितीय लोग थे, ऐसा मानना होगा। लेकिन आइजन हावर ने कहा कि “क्या वजह है कि. १८ साल की 
उम्र में सेना में भरती होकर काम कर सकते हैं, देश को बचाने की जिम्मेदारी उठा सकते हैं .और देश के 
कारोबार के लिए वोट नहीं दे सकते. ? * यदि उ 
अब चुनाव में क्या होता है? . इस वकत कांग्रेस ३८ प्रतिशत वोट से जीती । .यानी ३८ फोसदी' 
का राज देश पर चलता है। फिर उसमें मी क्या होता है! महत्त्व का विल लाना हो तो पहले पार्टी में लाया 
जाता है। फिर वहां २० विरुद्ध १८ से वह 'पास' होता है और पास हुआ बिल संसद में लाया जाता है। 
उस वक्‍त जिन १८ लोगों ने पार्टी में उसके खिलाफ वोट दिया था, उप भी उसके अनुकूलः हाथ उठाना 
पड़ता है। मतलब २० फीसदी का राज हुआ। यह साय जो :मेनिपुलेशनः है, उसे क्या नाम दिया.जाय ?- 
बहुमत का नाम देकर.अल्पमत का राज चलाया जाता है। | | 
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जितने इज्म (वाद) हैं, उनकी आखिरी 'संक्शन' (स्वीकृति) क्या है ? चाहे फासिस्टवादं 
हो, चाहे समाजवाद हो; चाहे कल्याणकारी राज्यवाद हो, चाहे कम्युतिज्म हो, सारे एक ब्रेकेट हैं। नाम 
भले ही मिन्न-मिन्न हैं, लेकिन हैं सब एक वादी। उन्होंने सारी दुनिया को कस करके रखा है। कहीं भी मानव 
मक्त नहीं है। उघर चीन तिब्बत को निगल गया, उधर रूस ने चेकोस्लोवाकिया पर, अमेरिका ने 
वियतनाम पर आक्रमण किया। यह हम अपनी आंखों देख रहे हैं। भिन्न-भिन्न नाम हे, लेकिन इनका मुख्य 
आधार सेना है, शस्त्र है। उसमें से दुनिया को झाप मुक्त करना चाहते हैं। यह बहुत बड़ी आकांक्षा है, 
लेकिन जमाना अनुकूल है। युग की मांग है कि ऐसा करना हो तो आपको व्यापक परिमाण में गांव को खड़ा 
करना होगा। तो ये कागज, जिन पर ग्रामदान के हस्ताक्षर लिये जाते हैं, उसमें से आपके विचारों की बहुत 
बडी ताकत पैदा होगी। उसमें बहुत बड़ा पीस पोटेशियल' है। 

अब पूछ सकते हैं कि “ततः किम्‌ , ततः किम्‌, ततः किम्‌ ?” उसके वाद क्या ? 

ग्रामदान के बाद का हमने आदेश दे रखा है। सबसे पहले सर्वानुमति से ग्राम सभा वनाना; दूसरा, 
भूमिहीनों को जमीन बांटना, जिससे कि मूमिहीनों को साक्षात अनुभव हो जाय कि कुछ काम हो रहा है। 
तीसरे, ग्रामकोष बनाना और आमदनी का ४०वां हिस्सा गांव के विकास के लिए ग्रामकोष में देना । यह करने 
के वाद यह सारा सरकार के पास भेजकर ग्रामदान मान्य करवाना। दूसरा कदम जो न्यूनतम माना हे, वह 
है व्यसन-मुक्ति, पुलिस-मुक्ति और भ्रदालत-मुक्ति। पुलिस को गांव में आना न पड़े, इसलिए हर गांव में 
शांति सेना रहे। हर गांव में १० सर्वोदिय-मित्र बनें और 'शांति-सेवक' माने जायं। यह नहीं कि उनको 
दूसरे गांव में जाना पड़ेगा। लेकिन उस गांव की शांति की जिम्मेदारी उनकी रहेगी। अदालत-मुक्ति यानी 
गांव का झगड़ा कचहरी में न जाय, गांव में ही उसका फैसला हो, समाधान हो। उसके बाद, हफ्ते में एक वार 
इकट्ठे होकर भगवान की प्रार्थना करना और सर्वोदय-पत्रिका का वाचन करना और गांव के लोगों को 
सुनाना। इसके लिए भी हमने एक योजना दी है। हर गांव में दस मित्र हों, जो हर साल ३ रु० ६५ पेसे 
दें। सब लोगों को मिलाकर कुल ३६-५० रु० होगा। उसमें से रु० १२-५० का समाचार-पत्र उनको भेजा 
जाय। फिर २४ रुपयों में से ६ रुपये सर्व-सेवा-संघ को दिये जायंगे और १८ ₹० गांव में रहें, जिसके आधार 
से गांव में सेवा का काम करेंगे। तो यह जो ग्रामदान की चिट्ठियां इकट्ठी की जायंगी, उनमें से ताकत पैदा 
होगी। आज वोट दिये जाते हैं, उनमें से यह ताकत पैदा नहीं होती । | 

इन दिनों वोट देने में लोगों की रुचि कम हुई है, इसलिए बहुत से लोग वोट देने जाते नहीं । 
जैनेन्द्रजी ने कहा कि “हमको वोट देने का अधिकार है, तो वोट न देने का भी अधिकार है। कुछ लोग वोट 
देने ही न जायं, ऐसा भी प्रसंग उपस्थित कर सकते हैं।” ऐसी बातों से सरकार डरती है, इसलिए वह सोच 
रही है कि जो वोट देने नहीं जायगा, उसके लिए जुर्माना रखा जाय। | 

एक मनुष्य जो काम कर सकता है, वह दूसरा नहीं कर सकता और दूसरा जो करता है, वह 
तीसरा नहीं कर सकता। इसलिए भगवान ने ग्रनेक मानव निर्माण किये हैं। ग्रलग-प्रलग शक्ति और बुद्धि 
होती है रौर सव मिलकर पुति होती है। इसलिए सव मिलकर काम करें तो आप देखेंगे कि इस वक्‍त भारत 
में, सर्वोदय-जगत में भ्रत्यन्त उत्साह है। एक उत्साह की लहर उठी है। जैसे कि वेद में कहा है--पृथ्वी 
को यहां से उठाऊंगा और वहां फेंक दूंगा।' ऐसा उत्साह , ऐसी बात बोलना मामूली वात नहीं है कि पाठ 
करोड़ का उत्तर प्रदेश एक साल में ग्रामदान में लायेंगे।' लेकिन ऐसे शब्द अव निकल रहे हैं। शब्द में शक्ति 


होती है। 'क्विट इंडिया (भारत छोड़ो) शब्द को लेकर भारत में शक्ति खड़ी हुई। उसका असर आपने 
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देखा। ऐसे शब्द जगह-जगह मिले हँ, जिन्होंने ग्रसर किया है । अव यह एक शब्द मिला है। सव लोग ईसं 

पर ताकत लगायंगे तो शुभ परिणाम ग्रायेगा । मनुष्य जब शुभ संकल्प करता है और सामूहिक शक्ति जत 

बाहर का संकल्प करता है तो ईश्वर उसे मदद देता है। ७ समन्वय आश्रम वोघगया 
3 


८-१०-६८ 


११ ¦ भूदान-ग्रामदान 


१, प्रथस दान 
हम लोग पैदल चलकर आ रहे हैं। हमने सुना था, आपके यहां कम्युनिस्टों की वजह से बहुत 
ज्यादा तकलीफ है। किन्तु हम तो कम्युनिस्टों से डरते नहीं। हैदराबाद जेल में वहुत-से कम्युनिस्ट नेता दो- 
तीन साल से गिरफ्तार पड़े हूँ। अभी रामनवमी के रोज जाकर हमने उन लोगों से मुलाकात की। हमने 
देखा, वे भी हम-श्राप जेसे सीवे-सादे मनुष्य हैं। फिर भी उन लोगों ने यहां बहुत भय पैदा कर दिया, ऐसा 
सव लोग कहते हैं। लेकिन अगर इस गांव के गरीव ग्रौर श्रीमान्‌, दोनों मिलकर रहेंगे, तो आपके गांव को 
कोई दुख नहीं होगा। हम इस गांव के सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि आप एक हो जाइये। गांव में कुछ 
लोग दुखी हूँ, तो कुछ लोग सुखी भी हैं। जो लोग सुख में हैं, उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि ग्राप जरा अपने 
गांव के दुखी लोगों की चिता कीजिये। अगर गरीव दुखी लोग हिम्मत और सुखी लोग दयाभाव रखेंगे, तो 
आपके गांव में कम्युनिस्टों का कोई उपद्रव नहीं हो सकता। 
आज इस गांव के हरिजन लोग हमसे मिलने आये थे। उन्होंने कहा कि हमें अगर कुछ जमीन 
मिलती है, तो हम मेहनत करेंगे भौर मेहनत का खाना खायेंगे। हमने उनसे कहा : अगर हम आपको जमीन 
दिलायेंगे, तो आप सब लोगों को मिलकर काम करना होगा। अलग-अलग जमीन नहीं देंगे। उन्होंने कबूल 
किया कि हम सारे एक होंगे और जमीन पर मेहनत करेंगे। फिर हमने कहा कि इस तरह हमें लिख 
दो। आपकी अरजी हम सरकार में पेश कर देंगे। किन्तु उन्हें १०० एकड़ अपने यहां की जमीन देने के 
लिए यहीं के एक भाई तैयार हो गये। उन्होंने हमारे सामने हरिजनों को वचन कप 0. दिया कि आपको 
इतनी जमीन हम दान देंगे। अगर ऐसे सज्जन लोग हर गांव में मिलते हैं, तो कम्यु का मसला हल 
ही समझो। | र नहीं 
और एक बात। अगर सब लोगों को जमीन दे भी दें, तो भी हम सबका जीवन पूर्ण सुखी नह 
वनेगा। आपके गांव में कुल तीन हजार लोग रहते हैं और गांव की सारी जमीन कुल मिलाकर छह हजार 
ए कड़ है। अच्छी जमीन मी, खराब जमीन भी और पत्थर मी। मतलब यह हुआ कि हर ग्रादमी को इस गांव 
में एक-एक एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं है। भव आप देखिये कि एक एकड़ जमीन की काश्त करने से क्या 
एक साल का खाना-कपड़ा आदि सभी चीजें मिल जायंगी ? इसलिए जरूरत इस बात की है कि जमीन की 
काश्त के साथ-साथ दूसरे धंधे भी गांव में ws कर | हमारी यह दरिद्र दशा हुई है कि लोग फटे 
जल में दिन-ब-दिन कपड़ा कम मिलचे वाला 
कटे कक हि गांव में कपास होती थी। हर गांव में. सूत कातते थे और अपना कपड़ा 
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पहनते थै। गांधीजी ने समझाया है कि हिन्दुस्तान के किसान जैसे अपना ग्रनाज पैदा कर लेते हैं, वैसे ही जब 
वे झपने लिए कपड़ा भी पैदा करने लगें, तभी सुखी होंगे, नहीं तो नहीं। इस तरह अगर आप उद्योग करेंगे, 
तो आपके गांव के बृनकरों को भी काम मिलेगा। क | 
सारांश, अगर आप सब लोग गांव में कपास बोयें आर सूत काते, तो आपके गांव के बुनकर 
जिन्दा रहेंगे। नहीं तो ये मरनेवाले हैं। अगर ग्रापको इसी जगह रहना है, तो हर गांव में अन्न पैदा होना 
चाहिए, हर गांव में कपडा पैदा होना ही चाहिए। सूत कातना इतना आसान काम है कि पांच साल का लड़का 
भी अपना सूत कात सकता है। इसी तरह से दूसरे भी गांव के उद्योग हैं, वे सारे गांव में चलने चाहिए | 
इस तरह सारा गांव एक होकर उद्योगों में लग जाय, एक-दूसरे पर प्रेम करे, तो कम्युनिस्ट लोग भी संतुष्ट 
हो जायंगे। इसलिए झव मय छोड़ दीजिये और काम में लग जाइये। ७ तैलंगाना 
१८-४- ५१ 
२. वामनावतार शः ie: 
अभी मैं एक छोटे गांव से हो आया। उस गांव को लूटकर आया हू। उस गांव स ५० एकड़ 
जमीन एक श्रीमान माई से गरीवों को दिलवायी। उसके पहले भी ८ गांवों में इसी तरह १०० ग्रौर ७५ 
एकड़ जमीन लोगों से ली तथा गरीबों को दिलवायी । आज आपके गांवों को भी कुछ छूटने वाला हूं । 
मुझे आश्चर्य लगता है कि जहां मैं जाता हूं, लोग जमीन देने के लिए क्यों तैयार होते हँ । 
सोचता हूं कि क्या यह गांधीजी की करामात है ? लोग जव जानते हैं कि यह गांधीजी का मनुष्य है, तो 
प्रेम से देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन इतनी ही वात नहीं, ग्रौर भी बात है। गांधीजी की करामात 
है, लेकिन परमेश्वर की भी करामात है। परमेश्वर की महिमा है कि लोग यह जानने लगे कि इतनी सारी 
जमीन अपने हाथ में रखकर कोई से जानेवाला नहीं है । आखिर इतनी जमीन को वे खुद भी तो नहीं 
जोत सकते । इतनी जमीन अपने हाथ में रखने से कोई लाभ.नहीं, यह वात उनके ध्यान में श्रा गई । 
इसीलिए आज. मैं वामनावतार वन गया और कहता हूं कि जमीन दे दो तीन कदम दोगे, तो भी वस 
है । लेकिन मुझे जो सौ एकड़ मिले हैं, उतने ही मेरे नहीं हैं । वह जो चार सौ. एकड़ बचे हैं, वे सारे-के- 
सारे मेरे ही हैं।.जैसे वामन के तीन कदमों में सारा त्रिभुवन आ गया, वेसा ही यह मामला है । अगर 
यह सारी खूबी गरीव लोग समझेंगे, तो सारा गांव सुखी होगा। ७ वविळीपल्ली 
क २१-४-'५१ 
३. हवा, पानो के समान जमीन भी सबको र 
जमीन तो आधार है और हरएक को वह आधार मिलना चाहिए। हरएक को जमीन मिलनी 
चाहिए, लेकिन उससे कोई श्रीमान बनेगा, एसी आशा न करनी चाहिए । जैसे हरएक को हवा चाहिए, 
लेकिन. किसी को हवा मिलती है, तो हम उसे श्रीमान नहीं कहते। पानी भी हरएक को चाहिए,. लेकिन 
पानी परः से हम किसी की सम्पत्ति नहीं नापते । जैसे हवा और पानी है, वैसे ही जमीन है । जिन्दा रहने 
के लिए भूमि आधार है, लेकिन श्रीमान. बनने के लिए उद्योग ही आधार है । गांवों की उन्नति करनी हैं 
तो गांव के उद्योग भी बढ़ने चाहिए । ७ नीरेगुडेम 
| २८-४- ५१ 
४. भूमि-दान-यज्ञ हने 55:40 ककल्ला 
` ` ` पहले जव-जव देश में. ग्रशांति पैदा होती थी, तव-तंब हमारे यहां के बुद्धिमान लोग यज्ञ शुरू 
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कर देते थे। मैंने इस प्रदेश में प्रवेश किया, तो सूझा कि मुझे भी यज्ञ शुरू करना चाहिए। यहां झगड़े 
हुए, मारपीट हुई, खून हुए, उसकी शांति यज्ञ के सिवा कैसे हो सकती है? भापके इस गांव में मी मारकाट 
हुई, हत्या हुई, जिसकी निशानियां मैं देखकर ग्राया हूं। इस तरह कई गांवों में हुआ । तो, इन सबकी शांति 
के लिए यज्ञ होना चाहिए । कौन-सा यज्ञ करें, यही मैं सोचता था। मेरे ध्यान में आया, सबसे बढकर पशु-- 
जो हमें तकलीफ देता है-वह है, द्रव्यलोम । इसका वलिदान करने से शांति हो सकती है । फिर मैंने 
आपके पास भूमिदान मांगना शुरु कर दिया । जहां गया, वहां लोगों को यही समझाया कि इस लोमरूपी 
पशु का वलिदान होना चाहिए । लोगों ने लोम तो पूरा छोड़ा नहीं, फिर भी थोड़ा-थोड़ा भूमिदान दे दिया । 
इस भूमि-दान-यज्ञ में भी हरएक का हिस्सा होना चाहिए । कारण, इसका उद्देश्य यह है कि 
सबकी अन्तःशुद्धि हो जाय । इसलिए जिसके पास ज्यादा जमीन है, वह ज्यादा-से-ज्यादा दे और जिसके 
पास कम है, वह कम दे । लेकिन देना सबको चाहिए । 
लोगों को लगता था कि इस कलियुग में भूदान कौन देगा ? लोग श्रपनी एक इंच भी जमीन 
छोड़ना नहीं चाहते । एक-एक हाथ जमीन के लिए झगड़े होते हैं, खून होते हैं। तो ऐसी हालत में कौन 
भूमिदान देगा? अगर कानून से जमीन छीन ली, तो हो सकता है । प्रेम से कौन देगा ? लेकिन लोगों 
ने देखा, एक मांगने वाला मिल गया, तो लोग उसे देने लगे और आज तक तीन हजार एकड़ भूदान हो 
गया। तीन सौ लोगों ने इतनी जमीन दे दी, यह इस कलियुग में आश्चर्य की बात हो गई, ऐसा लोगों 
को लगता है । 
लेकिन कलियुग या कृतयुग, यह मन की कल्पना की वात है। अगर हम परमेश्वर का नाम 
लेते हैं, तो यह कृतयुग हो जाता है। और अगर परमेश्वर का नाम नहीं लेते, उसे नहीं मानते, तो वह 
कलियुग हो जाता है । झाप देखते हैं कि इस युग में भी महात्मा गांधी, रामकृष्ण परमहंस, रमण मर्हाष 
आदि हो गये । मतलव यह कि जिसका मन परमेश्वर-स्मरण करता रहेगा, वह कलियुग में नहीं, कृतयुग 
में ही रहेगा । परमेश्वर-स्मरण करने से हमें यह युग रोक नहीं सकता । ७ तनिकल्ला (वरंगल) 
२१-५-५१ 
५. भारतीय संस्कृति ओर भूदान .. 
मानव-समाज हजारों वर्षों से इस पृथ्वी पर रह रहा है । जैसे-जैसे विज्ञान का प्रकाश फंलता 
गया, वैसे-वैसे सृष्टि के साथ मनुष्य का संपर्क बढ़ता गया । मानसिक, घामिक, आध्यात्मिक, सभी दृष्टियों 
से मानवों का आपसी संपर्क बढ़ता गया। जब कमी दो राष्ट्रों या दो जातियों का संपर्क हुआ, हर बार वह 
मीठा ही साबित हुआ, ऐसी बात नहीं। कभी वह मीठा होता था, तो कभी कड़वा; लेकिन कुल मिलाकर 
उसका फल मीठा ही रहा । भारत में आर्य लोग रहते थे । उनकी संस्कृति हिन्दुस्तान की पहाड़ी संस्कृति 
थी और दक्षिण में जो द्रविड़ लोग रहते थे, उनकी संस्कृति समुद्री संस्कृति थी। इस तरह द्रविड और 
आयो की संस्कृति के मिश्रण से एक नयी संस्कृति वनी, जिसमें उत्तर और दक्षिण के अच्छे अंश एक साथ 
बेमालम मिल गये । उत्तर रौर दक्षिण एक हो गया । उत्तर के लोग ज्ञान-प्रधान थे, तो दक्षिण के भक्ति- 
7 आर भक्ति का संगम हो गया । 
प्रधान । कता यहां राये और अपने न संस्कृति ले ्राये। उनकी नयी संस्कृति 
के साथ यहां की संस्कृति की टक्कर हुई। मुसलमानों ने अपनी संस्कृति के विकास के लिए दो मार्गे अपनाये, 
ऐसा दीखता है : एक हिंसा का और दूसरा प्रेम का । ये दो मार्ग दो घाराग्रों की तरह एक साथ चले । 
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व्यावहारिक समानता का विचार इसलाम के साथ आया । इसलाम के आगमन के समय यहां अनेक जातियां 
थीं, एक जाति दूसरी जाति के साथ न शादी-व्याह करती थी और न रोटी-पानी। इस तरह जहां देखो, 
वहां चौखटें बनी थीं। लेकिन धीरे-धीरे दो संस्कृतियां नजदीक आईं। देश को दोनों के गुणों का लाभ 
मिला। र 

जो लोग यहां आये, उन्होंने तलवार से हिन्दुस्तान जीता या हिन्दुस्तान के लोग लड़ाई में हार 
गये, यह कोई नहीं कह सकता। वल्कि लड़ाइयां हुई, उससे पहले ही फकीर लोग यहां आये । वे गांव-गांव 
घमे और उन्होंने इसलाम का सन्देश पहुंचाया। यहां के लिए वह चीज एकदम आकर्षक थी । बीच के जमाने 
में हिन्दुस्तान में बहुत-से भक्त हुए, जिन्होंने जातिभेद के खिलाफ प्रचार किया और एक ही परमेश्वर की 
उपासना पर जोर दिया। इसमें इसलाम का बहुत वड़ा हिस्सा था । हिन्दुस्तान को इसलाम की यह छ वडी 
देन है । इस तरह पहले ही जो संस्कृति द्रविड और आयो की अच्छाइयों के मिश्रण से वनी थी, उसमें यह 
नया रसायन दाखिल हुआ । ड 

इसके वाद कुछ तीन सौ साल पहले की वात आती है । उसी जमाने में यूरोप में विज्ञान का 
आविष्कार हुआ और पाश्चात्य लोग यहां श्रा पहुंचे । ह 

झव उनके और हमारे वीच संघर्ष शुरू हुआ । उनके साथ का हमारा सम्वन्ध कड़वा और मीठा, 
दोनों प्रकार का रहा तथा इस मिश्रण से एक और नयी संस्कृति वनी । कुछ मिश्रण तो पहले हो ही चुका 
था, फिर जो-जो प्रयोग यूरोपवालों ने अपने देश में किये, उनके फलस्वरूप न सिफे भौतिक जीवन में, 
बल्कि समाजशास्त्र आदि में भी परिवर्तन हुए। जैसे-जैसे अंग्रेज, फ्रेंच, जर्मन, रशियन ग्रादि के विचारों 
से परिचय होने लगा, वैसे-वैसे वहां के नव-विचारों का सम्बन्ध भी बढ़ने लगा। ग्राज हम जहां जाते हैं 
वहां सोशलिज्म, कम्युनिज्म आदि पर विचार सुनते हैं ये सारे विचार पश्चिम से आगे हैं । 

अब इन सव विचारों में झगड़ा शुरू हुआ है । उसमें से कचरा-कचरा निकल जायगा । हमारी 
संस्कृति कुछ खोयेगी नहीं, वल्कि कुछ पायेगी ही। 
| आज मैं जेल में कम्युनिस्ट भाइयों से मिलने गया था, यह जानने के लिए कि उनके क्या विचार 
चल रहे हैं । उन्होंने मुझसे यह सवाल किया कि “क्या आप इन श्रीमानों को वापस अपने घरों में ले 
जाकर बसाना चाहते हैं ? क्या इनका हृदय-परिवर्तन हो सकेगा ? आपको ये लोग ठग रहे हैं। कुछ 
इसी तरह का उनका भाव था। मुझे वहां उनसे बहस नहीं करनी थी और न उनके हर प्रश्‍न का जवाब 
ही देना था। लेकिन अगर यह वात सही है कि हरएक के हृदय में परमेश्वर विराजमान है और वही 
हमारे श्वासोच्छवास का नियमन करता और सारी प्रेरणा देता है, तो मेरा विश्वास है कि परिवर्तेत जरूर 
हो सकता है। अगर कालात्मा खड़ा है और वह परिवर्तन करना चाहता है, तो वह होने ही वाला है । 
में तो गरीवों से भी जमीनें लेता रहा हूं। एक एकड़वाले से भी एक गुंठा ले आया हूं। अगर वह आधा 
गुंठा देता, तो भी मैं ले लेता। लोग पूछते हैं कि एक गुंठा जमीन का क्या करोगे ? मैं कहता हूं, कोई 
हजे नहीं, जिसने मुझे वह एक गुंठा दिया है, उसीको ट्रस्टी बनाकर वह जमीन सौंप दूंगा भर कहूंगा कि 
इसमें जो पैदावार हो, वह गरीबों को दे देना। एक एकड़वाले में एक गुंठा देने की वृत्ति होना, इसे ही में 
व्िचारेक्रान्ति कहता हूं । जहां विचारःक्रान्ति होती है, वहीं जीवन प्रगति की ओर वढता है । श्रपि 
प्राज्यम राज्यम्‌ तृणमिव परित्यज्य सहसा--घास के तिनके की तरह राज्य का परित्याग करनेवाले त्यागी 
इस भूमि में हो गये हैं । | 
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विचार-शक्ति की कोई हद नहीं होती कसी - Rv ; 

दीर 2 हाता । किसी एक मनुष्य को एक ऐसा विचार सूझता है कि 
उससे मनु में क्रान्ति हो जाती है । आपने देखा होगा कि कुछ महापुरुषों के विचार में ऐसी टू 
होती है कि वे दुसरे के जीवन पलट देते हैं । विचार जगाने के लिए 


= जहां मैं श्रीमानों ए ही मैंने उस गरीब से भी एक गुंठा 
जमीन ले ली। और जहां मैं श्रीमानो से जमीन ले रहा हूं, वहां उनके सिर पर मेरा वरदहस्त है कि “माइयो, 


: र 3.7 एक अच्छा विचार भी जगा दिया । 
fe CT हैं कि हर मनुष्य के हृदय में सत ौर असत की लड़ाई नित्य चलती रहती 
है। जो सत होता हैं, उसकी रक्षा होती है भौर जो असत होता है, उसका खात्मा होता है : 
सुविज्ञानं चिकितुषे जनाय सच्चासच्च वचसी पस्पृधाते । 
दाति तयोयत्‌ सत्यं यतरत्‌ ऋजीयः तदित्‌ सोमो वति हंति आ असत्‌॥ 
इसलिए दाता को ढोंगी मानने का कोई कारण नहीं। अवश्य ही उसके द्वारा अन्याय के 
भी कई काम हुए हूँ। क्या कभी विना अन्याय के हजारों एकड़ जमीन जमा हो सकती है ? अर्थात जिन्होंने 
दान दिया है, उन श्रीमानों के जीवन में कई तरह के अन्याय और ग्रनीतियों का होना. सम्भव है, पर उनके 
हृदय में भी एक झगड़ा शुरू होगा कि हमने जो अन्याय किया, क्या वह टीक है ? फिर परमेश्वर उन्हें 
बुद्धि देगा और वे अन्याय छोड़ देंगे । परिवर्तत इसी तरह हुआ करते हैं। | 
मेरी प्रार्थना है कि भ्रव देने का जमाना आया है, इसलिए आप सव लोग दिल खोल कर दीजिये । 
जहां मैं दान लेता हूं, वहां हृदय-मंथन की, हृदय-परिवतंन की, चित्त-शुद्धि की, मातू-वात्सल्य की, 
भ्रातू-भावना की, मैत्री की और गरीबों के लिए प्रेम की आशा करता हूं। जहां दुसरो की चिन्ता की 
भावना जागती रहती है, वहां समत्वबुद्धि प्रकट होती है । वहां वैरभाव टिक नहीं सकता । भूदान-यज्ञ 
हिसा का एक प्रयोग है, जीवन-परिवर्तन का प्रयोग है। मैं तो निमित्तमात्र हुं और आप भी निमित्तमात्र 
हैँ। परमेश्वर आप लोगों से और मुझसे काम कराना चाहता है । यह काल-पुरुष की, परमेश्वर की प्रेरणा 
हे । इसीलिए मैं मांग रहा हूं । अतः आप लोग दीजिये और दिल खोलकर दीजिये । 2 
हम विज्ञान से पूरा लाम उठाना चाहते हैं । अगर ऐसा कर सके, तो इस भूमि को स्वर्ग बना 
सकते हैं। लेकिन हमें इस विज्ञान के साथ हिसा नही अहिसा को जोड़ना होगा। ग्रहिसा और विज्ञान के मेल 
से ही यह भूमि स्वर्ग बन सकती है । हिसा और विज्ञान के मेल से तो वह खत्म हो सकती है। आज 
मनुष्य के सामने यही सवाल है कि या तो टोटल वार' की तैयारी करो या हिसा छोड़ अहिसा को अपनाओ। 
'जागतिक युद्ध या परिशुद्ध प्रेम ! ' यही समस्या आज विज्ञान ने हमारे सामने खड़ी कर दी. है । 
इसलिए अगर प्रेम और अहिंसा का तरीका आजमाना चाहते हो, तो इन जमीनों का ममत्व छोड़ दो, नहीं 
तो हिंसा का ऐसा जमाना आनेवाला है कि उसमें सारी जमीनें ग्रौर उस जमीन पर रहनेवाले प्राणी खत्म 
हो जायंगे । ® | वरंगल 
. रदे-५- ५२ 
६. साम्यवाद और सर्वोदय “पक मर 
(तैलंगाना-यात्रा से लौट आने पर) . । उपक 
इस मुसाफिरी में मुझे जो अनुभव आये, उनसे मेरा विश्वास और भी बढ़ गया कि दुनिया में 
अंगर किन्ही दो शक्तियों का मुकाबला होने वाला है, तो वह होगा कम्युनिज्म--जिसे साम्यवाद कहते हैं-- 
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पर सर्वोदय-विचार में। वाकी की जितनी शक्तियां दुनिया में काम कर रही हैं, वे सारी ज्यादा दिन नहीं 
टिकेंगी। मुख्यतः ये ही दो विचार हैं, जिनके बीच मुकावला होगा; क्योंकि इनमें साम्य भी वहुत है और 
विरोध भी उतना ही है । जमाने की मांग भी यही है । इसलिए हम सिफ सर्वोदय का विचार करते रहें 
तो उतने भर से हमारा काम नहीं चलेगा। हमें उस विचार को सफल बनाने का भी प्रयत्न करना चाहिए। 

यात्रा में अनुभव तो बहुत-से ग्राये । यह जब विचार आया, तो मुझे ईश्वर का एक प्रकार का 
साक्षात्कार ही हुआ। मानव के हृदय में भलाई है और उसका आह्वान किया जा सकता है, यह विश्वास 
रखकर मैंने काम किया, तो भगवान ने वैसा ही दर्शन दिया। में यह्‌ भी मानता हं कि अग्र मानव का 
चित्त असया, मत्सर, लोभ आदि प्रवृत्तियों से भरा है यह मानकर में गया होता, तो मुझे वेसा ही दर्शन 
भगवान ने दिया होता । इसः तरह मैंने इसमें देख लिया कि भगवान कल्पतरु है। जसी हम कल्पना करते 
हैं, वैसा रूप वह प्रकट करता है । अगर हम विश्वास रखें कि भलाई मौजूद है, वुराई, नाचीज है, तो वैसा 
ही अनुभव झा सकता हे । ० सेवाग्राम, वर्षा 

२६-६- ५१ 

७. पांच करोड़ एकड़ को सांग 

सघु वाता ऋतायते, मधु क्षरन्ति सिन्धवः । 

माध्दीर्‌ नः सन्तु ओषधीः ॥ 

मधु नक्तम्‌, उत उषसः, मधुमत्‌ पाथिवं रजः । 

मधु द्यौर्‌ अस्तु नः पिता ॥ 

सबुसान्‌ नो वनस्पति: मघुमान्‌ अस्तु सू्येः । 

माध्वीर्‌ गावो भवन्तु नः ॥ 

आज का यह गांधी-जयन्ती का दिन एक पवित्र दिन है। कल की ही वात है । एक गांव 
में हम ठहरे थे । वहां सारा दिन बिताया ्रौर चार एकड़ जमीन मुझे मिली। व्याख्यान को दस मिनट 
हुए होंगे कि एक भाई ६ मील दुर से आये थे। श्रपनी ६ एकड़ जमीन में से १ एकड़ मुझे दे गये । म॑ने 
सोचा, यह किसकी प्रेरणा से हो रहा है? जहां मैं दिन भर रहा और व्याख्यान सुनाया, वहां से ४ एकड़ 
मिला और जहां मेरा व्याख्यान नहीं हुआ, वहां से एक गरीब झ्राकर ६ में से १ एकड़ दे जाता है । यह 
घटना हुई-नःहुई कि एक दूसरे माई काफी दुर से झाये ग्रौर ५२ एकड़ देकर चले गये । में सोचने लगा कि 
लोगों के दिलों पर किस चीज का असर होता है। अगर केवल जीवन शुद्ध हो जाय, तो एक शब्द भी वोलना 
न पड़े और संकल्प-मात्र से केवल घर बैठे काम हो जाय। लेकिन वैसा शुद्ध जीवन परमेश्वर जब देगा, तब 
होगा । आज तो वह मुझे घुमा रहा है, मांगने की प्रेरणा दे रहा है। जो होनेवाला है या हो रहा है, सव 
उसी की प्रेरणा से हो रहा है। - 

यद्यपि मेरी भूख बहुत कम है, फिर भी दरिंद्रनारायण की भूख बहुत ज्यादा है । इसलिए जब 
मुझसे लोग पूछते हैं कि आपका अंक क्या है, कितनी जमीन आपको चाहिए, तो मैं जवाब देता हूं : पाँच 
करोड़ एकड़ ! ” अगर परिवार में पांच भाई हैं, तो छठा मुझे मान लीजिये और चार हों, तो पांचवां! 


इस तरह यह कुल जेरकाश्त जमीन का पांचवां या छठा हिस्सा होता है । ७ सागर 
२-१०-५१ 
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द. सास्ययोग को स्थापना प्रावश्यक 


भगवान श्रीकृष्ण के कारण भारतीय समाज को एक रूप मिला है, जिसका दर्शन हमें गीता में 
मिलता है । लेकिन दुख की वात है कि गीता ने जो झादर्श हमारे सामने रखा और जिसका दर्शन हमें 
श्रीकृष्ण के जीवन में मिला, उसका प्रत्यक्ष स्वरूप भारतीय समाज में देखने को नहीं मिलता । इतना ही 
नहीं, हमारा यह देश विदेशी आक्रमण का शिकार होकर दो-ढाई सौ साल गुलाम भी रहा। इस बीच तो . 
हमारी दुर्दशा चरम सीमा को पहुंच गई । सौभाग्य से जागतिक स्थिति और अपने सत्याग्रह आन्दोलन के 
कारण श्राज हम स्वतन्त्र हो गये हैं, किन्तु स्वतन्त्रता के बावजूद जो दुर्गुण हमारे समाज में घुस गये थे, 
वे कम नहीं हो पाये, वल्कि तीव्र हो गये । 

ग्राज समाज में जो यह खयाल है कि ऊंचे वर्गंवालों के जीवन के लिए अधिक-से-अधिक वेतन 
और श्रमनिष्ठों के लिए कम-से-कम वेतन चाहिए, वह हमें हटाना होगा और साम्ययोग स्थापित करना 
होगा । होना तो यही चाहिए कि अगर मनुष्य कोई वौद्धिक या नैतिक परिश्रम करता है, तो उसका कोई 
मूल्य ही न आंका जाना चाहिए । डूवते को वचानेवाले के दस मिनट की सेवा का मूल्य कोन, कैसे ग्रांक 
सकता है ? ऐसी सेवा का मूल्य आर्थिक परिभाषा में निकालना ही गलत है। 

जिस प्रकार केले और पत्थर की वरावरी नहीं हो सकती--पत्थर चाहे सोने का हो या चांदी 
का, दोनों वस्तुओं की श्रेणियां ही भिन्न हैं--उसी प्रकार मेहतर, माता, तीमारदार, प्रोफेसर आदि के ऐसे 
असंख्य सेवा-काये हैं, जिनका मूल्य पैसे में हो ही नहीं सकता । इसलिए होना यह चाहिए कि जो भी 
शख्स निष्ठापूर्वक समाज-सेवा करे, वह अपनी रोजी का हकदार हो जाय। इसी प्रकार अगर राष्ट्रपति 
अपने राष्ट्र की सेवा पूरी ताकत के साथ करते हैँ--मले ही वह सेवा मानसिक क्यों न हो--तो उन्हें 
उतनी रोजी मिलनी ही चाहिए, जितनी उनके जीवन-निर्वाह के लिए जरूरी है। जो न्याय किसान-मेहतर 
के लिए हो, वही राष्ट्रपति के लिए भी होना चाहिए । 

अव स्वराज्य के बाद हमें 'साम्ययोग' की स्थापना का आदर्श सामने रखना होगा । इसी को 
हमने 'सर्वोदय' कहा है । आप चाहे 'साम्ययोग' शब्द का प्रयोग कीजिये या सर्वोदय' का । इसी की स्थापना 
करने के लिए मैं गांव-गांव घूम रहा हूं । 

आजकल मैं भू-दान मांगता हूं। जिनके पास जमीनें नहीं हैं, उन्हें भूमि देना चाहता हूं । आखिर 
यह सारा गोरखधंधा क्यों कर रहा हूं ? इसीलिए कि आज समाज में ऊंच-नीच माने जानेवाले सभी दज 
मिटने चाहिए । यह कैसे हो सकता है कि जो खुद खेती नहीं कर सकते, उनके हाथ में खेती हो ? और 
जो खुद खेती नहीं जानते, वे उस पर दूसरों के हाथ से काम करवाते हैं और जो जानते हैं, वे मजदूर के तौर 
पर काम करते हैं । इसीलिए वे पूरी लगन से काम नहीं कर पाते , क्योंकि पैदावार पर उनका हक नहीं 
रहता । फिर उन्हें मजदूरी भी पैसे में दी जाती है । आखिर यह सब क्यों सहा जाय ? क्या इस अवस्था 

दें, तो कोई अन्याय होगा ? | 
क a हें समझ लें कि हरएक की सामाजिक और झाथिक योग्यता समान है, तो ये भेद 
मिट सकते हैं | इस भूमि-दान में ही अगर आप सभी लोग मेरे साथ हो जांय, तो एक महान आन्दोलन 
खड़ा हो जायगा, जिससे हिन्दुस्तान की सारी समस्या हल दोध्यापणी टी 
| मैं आपसे यह जो कह रहा हूं कि भूमि-माता के हर पुत्र का उस पर हक है, वह मेरा अपना, 

निज का विचार नहीं है । यह तो एक वैदिक कथन है । कोई भी लड़का माता की सेवा से अपने किसी 
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दुसरे भाई को रोक नहीं सकता। मैं तो यहां तक कहूंगा कि कोई भी शर्स किसी की जमीन मांगे, तो 
उसे मिलनी चाहिए और जमीनवालो का कर्तव्य है कि वे उसे दें। क्या पानी मांगने पर किसी को 'ना! 
कहा जाता है ? इसी तरह जमीन मांगने पर भी ना कहने में शर्म लगनी चाहिए। मैं यह समझ सकता 
हूं कि हम किसी को बिना परिश्रम के भोजन न दें, लेकिन अगर कोई परिश्रम का साधन मांगे, तो उसे 


चह मुहेया कर देना हमारा धर्मे है ।@ मथरा 
१-११- ५१ 
€. कस्युनिस्टः से 


मुझे इस बात की खुशी है कि यहां हमारे कम्युनिस्ट भाइयों ने मुझे मानपत्र देकर, भूदान-यज्ञ 
को सफलता की कामना करते हुए कहा है कि “इस आन्दोलन से एक महत्वपूर्ण सवाल को चालना मिली 
है और सव लोगों में भूमि का यह संदेश फेल रहा है ।” साथ ही उन्होने यह भी कहा कि “ग्रगर यह सवाल 
शान्ति के तरीके से हल हो सके, तो उन्हें खुशी होगी।” 

में मी यही मानता था कि इन कम्युनिस्ट भाइयों को बुरे तरीकों से खुशी नहीं है । देश के 
गरीब भाइयों के लिए उनका जी छटपटाता है । उसं छटपटाहट में ग्रगर वे गलत तरीके पर चले जाते 
हैं, तो यह नहीं कह सकते कि वे गलत तरीका पसन्द करते हैं। इसलिए जिसे हम सही तरीका समझते 
हैं, अगर वह कारगर सावित हो, तो उन्हें खुशी ही होगी । इसलिए जिनका सही तरीकों पर विश्वास है; 
उनका धर्म है कि वे उन तरीकों को दुनिया में सफल सिद्ध कर दिखायें। 

यही मेरी कोशिश है और मैं चाहता हूं कि इसमें सभी लोग मदद करें। मैं यह भी चाहता हूं 
कि इसमें कम्युनिस्ट माई भी मदद करें, बावजूद इसके कि वे मानते हैं कि यह मसला इस तरीके से हल 
नहीं हो सकता! | 

£ उन्होंने अपने मान-पत्र में कहा है कि “जमीन बे-जमीनों को मिलनी चाहिए, तभी यह मसला 

हल हो सकता है।” मैं भी यही मानता हूं, लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि “ये सारी जमीनें इन जमींदारों 
को सामन्तशाही के जमाने में उनके हस्तक होने के नाते मिली हैं ।” मेरे और उनके कहने के तरीके 
में यही फकं पड़ता है । यह नहीं कि उनका कहना बिलकुल गलत है, लेकिन यह भी सही नहीं कि सारी- 
को-सारी जमीनें जमीनवालों ने अन्याय से ही हासिल की हैं। अपने पूर्वजों के बारे में बिना पूरी जानकारी 
के हम निश्चित रूप से कुछ कह दें, यह ठीक नहीं। गरीबों ने जो जमीनें खोयीं, वे केवल ग्रपनी भ्रच्छाई 
या मलमनसाहत के कारण ही, ऐसी बात नहीं है । अपने पाप के कारण भी उन्होंने जमीनें खोयी हैं । 
शरावलारी, फिजूलखर्ची, कोर्ट-कचहरी आदि उनके ऐसे दोष हैं, जिनके कारण वे बरबाद हो जाते हैं। 
इसी तरह जिन्होंने जमीनें हासिल की हैं, उन्होंने केवल पाप से ही वे हासिल कीं, ऐसा नहीं कह सकते । 
अपने पराक्रम और पुण्य के कारण भी उन्हें जमीनें मिली हैं।। ` 

में तो एक कदम आगे बढ़कर कहता हुं कि मान लीजिये, सारी-की-सारी जमीनें उन लोगों को 
उनके पराक्रम gS पुण्य से मिली हुँ; फिर भी ग्राज के जमाने में यह हरगिज नहीं हो सकता कि 
जमीन चन्द लोगों के हाथ में रहे और वाकी के सारे वेजमीन रहें । फिर, जब कि जमीन का परिमाण 
दिन-व-दिन कम हो रहा है, उद्योग-धन्धे टूट गये हैं, तव जो लोग जमीन मांगते हैं, उन्हें जमीन मिलनी 
दी चाहिए । इसलिए जमीनवालो से जमीन मांगते समय मैं उन्हें यह परमेश्वरी न्याय समझाता हूं कि जमीन 
उनकी नहीं है, ईश्वर की देन है । मैं उन्हें समझाता हूं कि श्राप लोग कम्युनिस्टों को तो 'नास्तिक' कहते हैं, 
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लेकिन जो लोग ईश्वर पर श्रद्धा रखने का दावा करते 
अधिकार जतलाते हूँ, वे श्रास्तिक कँसे हो सकते हैं 
लिए पैदा की । वह सबको समान जन्म देता है। 
ही पैदा होता है 


हे ग्रोर उसी के हारा पैदा की हुई जमीन पर अपना 
? ईश्वर ने हवा, पानी और सूरज की रोशनी सवके 


१० हर वच्चा चाहे वह राजा का हो या भिखारी का, नंगा 
है! इस तरह इश्वर को इच्छा स्पष्ट है कि वह समानता चाहता है। हम समान जन्म लेते 
हैं, समान मरते हूँ, फिर वीच में ही भेद क्यो ? इसलिए भूमिवान-मूमिहीन, मालिक-मजदूर, ऊंच-नीच 
आदि भेद ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध हैं । क 


हरएक को यह अपना कतव्य समझ लेना चाहिए कि जो भूमि चाहते हैं, उन सबको भूमि 
प्राप्त करा दें, ताकि सव लोगों की शक्ति उसमें लग सके। 

इस तरह जमींदारों को समझाने की कोशिश करने के बजाय यह कहना कि जमीन हासिल 
करनेवाले तुम्हारे सारे पुर्वज वेईमान थे, न आवश्यक है और न योग्य ही। जव हम कोई शुभ काम करने 
जा रहे हूं, तो उसमें ्रपशकुन नहीं करना चाहिए। लेकिन कम्युनिस्ट लोग यही करते हैं। वे वगॅ-संघर्ष 
निर्माण करने की कोशिश करते हैं । किसी प्रश्‍न की पृष्ठभूमि में जितनी द्वेष-मावना भरी जा सकती है, 
वे भरने की कोशिश करते हूँ । मुझे यह तरीका टीक नहीं मालूम देता। जो चीज इतिहास में दफना दी 
गई है, उसे उखाड़ निकालने की मुझे आवश्यकता नहीं मालूम देती। लेकिन कम्युनिस्ट और कम्युनलिस्ट 
' (साम्यवादी आर साम्प्रदायवादी), दोनों को इतिहास की चीजें ऊपर निकालने का बहुत शौक है । पुरानी 
चीजों की याद दिलाकर वे लोगों की द्वेष की वृत्तियां उभारते हँ । इतिहास का ऐसा उपयोग नहीं करना 
चाहिए । र 

अगर कम्युनिस्ट भाई मेरी इस बात को मान लेंगे, तो उनके ध्यान में ग्रा जायगा कि पुराना 
इतिहास निकालने से कोई लाभ नहीं है । वर्तमान काल ही हमारे लिए काफी है । अगर वे पुरानी बातों 
को निकालना छोड़ दे, तो उनके लिए भी लोगों के दिल में सद्भाव पैदा होगा । लोग समझेंगे कि 
कम्युनिस्ट लोग किसी का बुरा नहीं चाहते । 

दूसरी वात उन्होंने यह कही है कि जमीन का यह मसला तबतक हल नहीं: होगा, जबतक 
गरीव लोग संगठित नहीं होंगे। मैं मानता हूं किं उनकी इस बात में सचाई है और यह भी कहना चाहता 
हं कि जो कुछ मैं कर रहा हूं, वह काम गरीबों के संगठन का ही है । 

असल बात यह है कि हमारे गरीव लोग न सिफे बे-जमीन के हैं, वे-जवान भी हें । मैं उनकी 
वकालत अच्छे से-अच्छे ढंग से कर रहा हूं । मैं साफ कहता हूं कि मैं भीख नहीं मांगता, वे-जमीनो का 
हक मांग रहा हूं । मैं पांच बीघे वालों से बतौर एक प्रेम को निशानी के एक या आघा बीघा मी ले लेता 
हूं । लेकिन दस हजार एकड़ वाले से सो एकड़ नहीं लेता। ऐसे कितने ही दानपत्र मैंने लौटा दिये हैं । जो 
वडे जमींदार दरिद्रनारायण का हिस्सा समझकर ठीक दान देते हैं, वही मैं लेता हूं । आगरे के एक परिवार 
के तीनों भाइयों ने मुझे चौथा भाई मानकर उन्नीस सौ एकड़ में से बड़े माई का पांच सौ एकड़ का हिस्सा 
दे दिया । यह सही है कि मुझे सात्विक, राजस और तामस, तीनों प्रकार के दान मिलते हें । लेकिन जब 
यह मालम हो जाता है कि यह दान राजस या तामस है, तो मैं उस आदमी को समझाता हूं और अगर वह्‌ 
मझे अपने परिवार का एक सदस्य मानकर दरिद्रनारायण का हक नहीं देते, तो मैं ऐसी जमीन नहीं लेता । 
हि इस तरह आप देखेंगे कि जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूं, वह गरीबों के संगठन का ही काम 
है । जब गरीबों की आवाज ठीक ढंग से बुलन्द होगी, तमी उसका असर होगा । 
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हमारे समाजवादी भाई मुझसे यह प्रश्‍न पूछते हें कि क्या आपका यह काम कानून के जरिये 
आसानी से नहीं वन सकता ? मैं कहता हूं नहीं बन सकता, क्योंकि जो काम लोगों के हृदय में प्रवेश 
करके होगा, वह ऊपर से उन पर लादने से नहीं हो सकता । बिना उचित वातावरण के कोई कानून वना, 
तो समाज में दो पक्ष पड़ जायंगे और देश को दोनों की अक्लों का लाभ मिलने के वजाय वे आपस में 
टकरायेंगे ही । इसलिए अगर लोगों को समझा-बुझाकर काम किया जाय, तो उसमें सरलता है । मैं कानून 
का विरोधी नहीं हूं श्रगर कानून वनता है, तो जाहिर है कि मेरा यह काम उसके वनने में मददगार 
ही साबित होगा । यानी फिर जो कानून वनेगा, वह सिर्फ लोगों का मत दर्ज करने का तरीका होगा। 

कानून से जो चीज बनती है, वह महान नहीं वन सकती, वह छोटी-सी चीज बनती है । आपने 
देख ही लिया कि जमीदारी-उन्मूलन' कानून से वे-जमीनों को जमीन नहीं मिल सकी । फिर उससें भी 
मुआवजे का सवाल गाता है । मैं यह नहीं कहता कि मुआवजा विलकुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि श्राखिर 
उन लोगों को उदर-निर्वाह के लिए कुछ देना जरूरी ही है। लेकिन इसके लिए भी लोकमत तैयार करने 
की आवश्यकता है । जब हम किसी विचार का पुरा प्रचार करते हैं, तभी श्रच्छा-से-ग्रच्छा कानून वन 
सकता है । हम चाहते हैं कि उस वे-जमीन को, जिसके पास और कोई धंधा नहीं है, जो जमीन जोतना जानता 
और चाहता हे, उसे जमीन मिलनी चाहिए । यह एक नैतिक आन्दोलन है । लोग इस विचार को एक योग्य 
मांग के तौर पर स्वीकार कर रहे हैं । लेकिन अगर हम ऐसा नैतिक वातावरण नही वना पाते, तो कानून 
वनाना भी बेकार है । कारण, जब जो कानून वनता है, तो कठिन परिस्थिति में ही वनता है, और उसका 
विरोध होता है । और जो कानून वनता है, वह कंजूस और छोटा बनता है। 

में मानता हूं कि मेरा यह ढंग किसानों को संघटित करने का है । श्राप देखेंगे कि इस काम से 
गरीब लोग संघटित हो जायंगे । यही वजह है कि कुछ लोग मुझसे नाराज भी हैं । वे कहते हैं कि मेरे 
इस काम से समाज की रचना टूट जायगी । मैं भी कहना चाहता हुं कि मैं खुद भी ऐसी समाज-रचना 
को कायम रखना नहीं चाहता । आज जो यह समाज-रचना है, वह वास्तव में रचना है ही नहीं। वह तो 
नसीव से वन गई है । और मैं उसे जरूर बदलना चाहता हूं । 

कम्युनिस्ट भाइयों ने बेदखली की ग्रोर भी मेरा ध्यान खींचा है । मैं मानता हूं कि वेदखलियां 
नहीं होनी चाहिए। मुझे बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश के जमींदारों पर इस आन्दोलन का नैतिक 
असर हुआ है । जमींदार लोग गरगर वेदखलियां करते हैं, तो उन्हें भी समझाया जा सकता है और वेदखली 
रोकी जा सकती है । | 

मेरे समाजवादी भाइयों ने मुझसे पूछा है कि प्राचीन काल से हमारी इस भूमि में संत-परंपरा 
चली ग्रा रही है । सवने समता, प्रेम और न्याय का प्रचार किया है । फिर भी सामाजिक जीवन-रचना 
में विषमता आदि क्यों रह सकीं ?' सवाल वहुत अच्छा हे, इस पर मेरा जवाव यह है कि संतों ने साधारण 
सद्भावना निर्माण करने का काम किया है। काम करने का यह भी एक तरीका है, इसके पीछे भी एक 
विचार है । संतों ने जनता के सांसारिक जीवन के कोई भी खास प्रश्न हाथ में नहीं लिये, लेकिन एक 
बुनियादी काम कर दिया। उन्होंने हमारे लिए एक वातावरण तैयार कर दिया । श्राज विनोबा को अगर 
जमीन के मिल रही है, तो यह नहीं मानना चाहिए कि यह विनोवा की करनी है । संतों ने जो सद्भाव 
हवा में पेदा कर रखा है, उसी का फल हमें मिल रहा है। मैं तो मानता हूं कि संत जो वसीयत हमारे 
लिए छोड़ गये, उससे अधिक कीमती वसीयत और कोई नहीं हो सकती थी । 
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क्यों करें नालाल, का मत्सर करना गरीबों का घमं नहीं हो सकता । ग्राखिर हम दूसरे का मत्सर 
क्यों करें ? और फिर श्रीमानों के पास ऐसी कौन-सी चीज है, जिससे उनसे मत्सर किया जाय ? उनके 
SR ता उछ दकडे होते हैं, जो नासिक में छपते हैं या सफेद-पीले कुछ पत्थर, जो सोने- | 
चांदी काम से पहना गत हैं और जो न खाने के काम ग्राते हे, न पीने के ये लोग श्रमिकों के पास 
पहुंचते हैं और, जैसे कोई रिवाल्वर दिखाकर दूसरों की चीज हासिल कर लेते हैं वैसे ही, इन सफेद-पीले 
टुकड़ों के बल पर चीजें मांगते हैं। अगर हम जनता को समझा दें कि तुम्हें न तो पिस्तौल से डरना चाहिए 
और न इन रंगीन डुकड़ों से, तो फिर ये धनवान लोग क्या पायेंगे ? जव लोगों के ध्यान में यह आ जायगा 
कि घी-दूध की तुलना में पैसे की कोई कीमत नहीं, तो वे उसी क्षण श्रीमान वन जायंगे और श्रीमान 
गरीब वन जायंगे । श्रीमान सोचेंगे कि अव वे दिन आ गये, जब श्रम किये वगैर काम नहीं चलेगा। इस- 
लिए मैं कहता हूं कि श्रीमानों को मत्सर सिखाने से कोई लाम नहीं। काम मैं वही करता हूं कि जो 
कम्युनिस्ट चाहते हैं । फर्क इतना ही है कि वे द्वेष से करना चाहते हैं भौर मैं प्रेम से! ७ वलिया 
२-४-५२ 
१० भूदान : बुनियादी कार्य 
मैं मानता हूं कि भूदान-यज्ञ बहुत ही बुनियादी काम है । हृदय में कितनी शक्ति छिपी हुई है, 
इसका हमें पता नहीं चल सकता। हमने देखा कि जनता विना किसी कानून को मदद के अपनी जमीन का 
हिस्सा दे सकती है। जव हम जनता को समझते हैं कि “वे-जमीनों का उस पर हक है और जैसे हवा, पानी 
और सूरज की रोशनी भगवान की देन है, वैसे जमीन भी भगवान की देन है, इसलिए जो बे-जमीन हैं, 
उन्हें जमीन देनी चाहिए”, तो जमीनवाले वेजमीनों को खुशी से जमीन दे देते हैं। इस तरह लोगों ने 
इस क्रान्तिकारी कार्यक्रम को अपनाया और हमें उनकी आत्मा में छिपी अपार शक्ति का दर्शन मिला। 
अगर हम मानते हैं कि स्टेट' (राज्य) को विदर अवे' (समाप्त) हो जाना है, विलयन 
हो जाना है, तो वह १६५२ में क्यों नहीं हो सकता ? हमारी श्रद्धा ऐसी होनी चाहिए कि अगर मैं इस 
विचार को पसंद करता हूं, इस तरीके में शरद्धा रखता हूं और इस यज्ञ में अपनी सारी-की-सारी जमीन 
दे देता हूं, तो बह विचार दूसरों को भी ऐसी प्रेरणा क्यों नहीं देगा ? एक भाई ने अपनी उन्नीस सौ 
एकड़ जमीन में से पाँच सौ एकड़ जमीन मुझे यह कहकर दे दी कि हम तीन हैं और श्राप चौथे हुए । 
दूसरे एक भाई ने अपने छह एकड़ में से दो एकड़ यह कहकर दे दिये कि हम दो भाई हैं, आप तीसरे हुए। 
प्रायः रोज ऐसी घटनाएं घटती हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि अगर भगवान मुझ मांगने की कल देता है 
और अगर एक शख्स मानता है कि मैं इतना कर सकता हूं, तो वह सारे मनुष्य क्यों नहीं कर सकते ! 
क्या विभिन्न व्यक्तियों में आत्मा का स्वभाव भिन्न-मिन्न हुआ करता है ! त्त आत्मशक्ति की मी कुछ 
सीमा होती है ? मैं तो इसी विचार के सहारे आगे बढ़ूंगा कि हर व्यक्ति में आत्मा की शक्ति विद्यमान 
है और उसकी कोई सीमा नहीं है । जो त्याग एक व्यक्ति कर सकता है, वह सभी कर सकते हैं । कन 
कानून की वात हमेशा उठाई जाती है । लेकिन मेरा कहना है कि कानून की बात कानू 
पर छोड़ दीजिये । हमें तो ग्रपना काम इसी तरीके से करते जाना है। Ps ५ 
फिर मेरे मांगने का भी एक तरीका है। मैं अत्यंत नम्र होकर मांगता हूं, डरा-घमका कर नह 
लोगों समझाऊं कि झाप मुझे भूमि नहीं देंगे, तो मैं दो-चार साल में 
मांगना चाहता । अगर मैं लोगों को यह समझ ७ नहीं 
च ; पडेगा कि मैं मांगना ही नहीं जानता । मुझे अपनी श्रद्धा न 
कानून से जबदेस्ती ले ही लूगा, तो कहना पड 
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छोड़नी चाहिए । विना श्रद्धा के कोई काम नहीं वन सकता । श्रद्धा से कृति होती है भौर कृति के वाद 
वह निष्ठा में परिणत हो जाती है । श्रद्धा तो भ्रारंभ से ही होनी चाहिए। इसीलिए कहता हूं कि अगर 

हमें नैतिक शक्ति से यह मसला हल करना है, तो हमारी उस तरीके में ग्रटल श्रद्धा होनी चाहिए। 
अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या आप इस तरह जमीन का यह मसला हल कर सेहे ? 
मेरा कहना है कि दुनिया का मसला न तो राम हल कर सके, और न कृष्ण। उसे तो दुनिया ही हल 
कर सकती है । आपका मसला मैं हल कर सकूंगा, ऐसा कोई भ्रमिनिवेश मुझ में नहीं है । इसलिए मैं सदा 
निश्चिन्त रहता हूं। रात को गहरी नींद सोता हूं, एक मिनट भी मुझे नींद आने में देर नहीं लगती। दिन 
मर काम भी किये जाता हूं । कभी मुझे चार एकड़ जमीन मिलती है, कभी चार सौ, तो कभी चार हजार 
एकड़ मिलती है; फिर भी मुझे उसका कुछ भी सुख-दुख या हर्ष-विषाद नहीं। जनक महाराज की तरह 

में निश्चिन्त सोता हूं, इसलिए काम कर सकता हूं । 
ककल भाई कहते हैं कि मैं इस तरह जमीनें मांग कर जमीनवालों को संजीवन दे रहा हूं। यह 
आक्षेप मुझे कबूल है। जमीनवालों को तो मुझे संजीवन देना ही है। हां, उनकी 'जमींदारी' को संजीवन 
नहीं देना है । कारण, वह तो रोग है और उसे निकालकर ही रोगी को संजीवन दिया जा सकता है । 
दुसरा श्राक्षेप यह किया जाता है कि लोगों के दिलों में जमीन की भूख पैदा कर मैं उन्हें बागी 
वना रहा हूं । यह आक्षेप भी मुझे मंजूर है । दोनों आक्षेप मुझे उस-उस श्रथं में मंजूर हैं । क्योंकि मैं एक 
क्रान्ति को रोकना चाहता हूं और दूसरी लाना चाहता हुं । हिसक क्रान्ति को रोकना और अहिंसक क्रान्ति 
को लाना चाहता हं । ७- ____ सेवापुरी (बनारस) 
१३-४-५२ 
११. भूदान मजदूरों का आन्दोलन 

5 5 आज 'मई-दिवस' के निमित्त मैं कह रहा हूं। मैंने आज जो काम उठाया है, वह भी मजदूर- 
आंदोलन ही हे । जो सवसे कमजोर हैं, जो बे-जमीन और बेजवान हैं, उनका यह आंदोलन है । लेती के 
मजदूर हैं, जो सबसे नीचे के तवके के ग्रौर समाज की श्रेणियों में सबसे निकृष्ट हैं । उनका सवाल मैंने 
उठाया है । जो सवसे नीचे के स्तर के होते हैं, उनका सवाल उठाना ही सर्वोदय” का और आाहिसा' का 

तरीका है । 
मुझ पर आक्षेप किया जाता है कि मैं सिफ नीचेवालों को ऊपर उठाने की वात करता हूं। 
समुद्र-स्नान से सब नदियों के स्नान का पुण्य मिल जाता है। फिर नदियों में अलग स्नान करने की जरूरत 
नहीं पड़ती । उसी तरह यह काम है, वशर्तेकि वह करने का ढंग ऐसा हो कि जिससे एक को लाभ और 
अल न हो। मैं तो एक हा निर्माण करना चाहता हूं, जिससे समता, न्याय, भूतदया और 

ह्‌ हवा फल जाय तथा उससे वाकी के म ने-आप हल है हों 

केवल जरा-सा ग्रांदोलन करके हल किये जा सके | या ती ह 
मेरे काम की ओर देखने की अनेक दृष्टियां हैं। लेकिन मई-दिवस के निमित्त मैंने यह एक 
4 आपके सामने रखी कि मेरा आंदोलन मजदूर-आंदोलन है। मैं खुद अपने को मजदूर मानता हूं । मैंने 
र जीवन के, जवानी के ३२ वर्ष, जो वेस्ट इयसं' कहे जाते हैं, मजदूरी में बिताये । मैंने तरह-तरह 
काम किये हैं, जिन कामों को समाज हीन और दीन मानता है--जिनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है यद्यपि 
उनकी आवश्यकता बहुत है--ऐसे काम मैंने किये हैं । जैसे : भंगी-काम, बढ़ई-काम, खेती आदि। आज 
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गांधीजी नहीं हैं, इसलिए मैं वाहर निकला हूं। अगर वह होते, तो मैं बाहर कमी नहीं ग्राता और आप 


सशि क तिल शात से मैं मजदूर हूं, यद्यपि जन्म से ब्राह्मण यानी ब्रह्मनिष्ठ और 
अपरिस्रही हूं। ब्रह्मनिष्ठा तो मैं छोड़ नहीं सकता। किसी भी काम की ओर देखने की हरएक की अपनी 
अलग-अलग दृष्टि होती है । मेरे काम से भूमि की समस्या हल हो सकती है। अन्न के में वद्धि 
हो सकती है, न्याय वढ़ सकता है । ग्रामो का संगठन हो सकता है । रा व व मे वृ 
हो सकता है लोगों में घर्मभावना का विकास हो सकता है । लोगों की अविकसित और गप्त यावनी 
ह तप ES Ro ह की वृत्ति को वाहर लाया जा सकता है। मेरे काम की ओर धार्मिक कार्य 
र भारत की पद्ध अनुकूल कार्य है, इस दृष्टि ये : > 

न आन्दोलन मी पा जन न | दृष्टि से भी देखा जा सकता है और इसे एक वडा भारी 

यह सव मैंने किया नहीं, मुझे करना पड़ा है। हैदरावाद के 'सर्वोदय-सम्मेलन' के वाद मैं एक 
अहिसक निरीक्षक के नाते ते गाना गया था । वहां के भ्रातंक को नष्ट करने के लिए सरकार सालाना 
पांच करोड़ रुपया खर्चे करती थी, फिर भी बह नष्ट नहीं हुआ था । इसलिए अहिसा वहां कैसे काम 
कर सकती है, यह देखने के वास्ते मैं नम्रमाव से गया । मैने वहां की परिस्थिति देखी और मझे मानो 
सूचना मिली कि किसानों की समस्या हाथ में लेनी होगी । जो लोग खेती में मजदूरी करते हैं, परन्तु 
बे-जमीन हैं, उनका प्रश्न उठाना होगा । मुझे में ताकत नहीं थी, फिर मी मुझे वह काम लेना पड़ा। नहीं 
तो मैं डरपोक सावित होता और धमं को भूलता । मैंने सोचा कि जब परमेश्वर मुझे यह प्रेरणा दे रहा 
है, तब इस काम को पूरा करने की ताकत भी देगा । 
| दुनिया के कई देशों में कुषक-मजदूरों के भी ग्रांदोलन चले, लेकिन भारत में किसी ने उनकी 
आर ध्यान नहीं दिया । सिफ कम्युनिस्टों ने तेलंगाना में उनकी ओर ध्यान दिया । बाकी तो सब शहर 
के मजदूरों के आन्दोलन हैं। दुनिया में हरएक ने अपने-अपने ढंग से इस सवाल को हल किया है । लेकिन 
श तरीका वेढंगा है । मैं उसे नहीं चाहता । मैं मानता हूं कि उससे न तो कभी दुनिया का भला हुआ 
आर न होगा । 

हमने आजादी हासिल करने के लिए जो तरीका उठाया था, वह यहीं निर्माण हो सका, क्योंकि 
वह भारत की सभ्यता के अनुकूल था। उसके लिए हमें सुयोग्य नेता भी मिला था । वैसे ही विशुद्ध तरीके 
से हमें और भी सभी मसले हल करने हैं। उपनिषदों में कहा गया है कि अग्निदेव, हमें सुपंथ से ले जाओ, 
बुरे रास्ते से नहीं--अग्ने नय सुपथा राये । हमें चाहे जिस रास्ते लक्ष्मी नहीं चाहिए। बल्कि वह सुपंथ 
से चाहिए। कुरान में भी कहा गया है: इहू.दिनस्‌ सिरातळू मुस्तकीम, सिरातलू्‌, लजीन अन्‌ अस्त अलहिम। 
यानी हे भगवन ! हमें सिर्फ सीधी राह चाहिए। गलत राह से हम मुकाम पर नहीं पहुंच सकते । 

हमें केवल मजदूरों को अन्न-वस्त्र नहीं देना है । यह मसला केवल भोतिक मसला नहीं है। 
मेरी दृष्टि से तो कोई भी मसला केवल आथिक मसला हो ही नहीं सकता । यदि हम गहराई में पहुंचे, तो 
मालूम होगा कि भौतिक मसले आध्यात्मिक और नैतिक ही होते हैं । उसी तरह यह भी मसला आध्यात्मिक 
है । यदि हमने कहा कि गरीबों को समता चाहिए, न्याय चाहिए, तो जो हमारे विरुद्ध पक्ष में हैं, वे भी 
हमारी बात मंजूर करते हैं । वे भी विषमता की बात तो नहीं ही करते हैं। बल्कि यह कहते हैं कि जमीन 
के छोटे-छोटे टुकड़े होने चाहिए । जहां हम समता की बात करते हैं, वहां वे ग्रसमता को बात तो नहीं 


करते, पर क्षमता की बातें खड़ी करते हैं । 
- :: विचार, ४२९ 
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वे समता विरुद्ध अ्रसमता' नहीं कह सकते, क्योंकि असमता को कोई नहीं मानता । प्रकाश के 
सामने अंधकार टिक नहीं सकता । जहां समता है, वहां क्षमता भी आयेगी : यत्र योगेश्वर: कृष्णो तत्र 
पार्थो धनुर्धर: । 

मजदूरों के सवाल को एकांगी ढंग से और हिंसक तरीके से हल करने की कोशिश करनेवाले 
कमी कामयाव नहीं हो सकते । उससे तो हानि ही होगी । मैं ऐसी कुशलता से यह काम करना चाहता 
हूं कि समता की तो रक्षा हो सके, पर ऐसे ढंग से कि मजदूरों का दुख नष्ट हो और क्षमता तथा दसरे 
और भी गुण रहें। 

आज सारा भारत मजदूर वन गया है। भारतवासी वुद्धि का उपयोग करना नहीं जानते | 
लाखों को हमने शिक्षा से वंचित रखा है । ये सब घन, मान और ज्ञान से विहीन हैं । फिर उनमें क्षमता 
कंसे आयेगी ? पूंजीवाद समाज में कुछ तो हेड्स' (मस्तिष्क) बनते हैं और कुछ 'हैण्ड्स' (हाथ ) । जैसे : 
मिल हेण्ड्स, हेडमास्टर, हैड क्लर्क आदि । इसका मतलव यह है कि इधर सारे सिर-ही-सिर, चाहे 
वह सिरजोर क्यों न हों और उघर सारे हाथ-ही-हाथ। और उनका कहना है कि उससे क्षमता आती है । 
सर्वांगपरिपूर्ण मनुष्य उनकी दृष्टि से क्षमता के खिलाफ है । 

में चाहता हूं कि मालिक श्रौर मजदूर का भेद मिट जाय। इसका श्रर्थं यह नहीं कि 
मजदूर की श्रम-शक्ति या मालिक की व्यवस्था-शक्ति का हम विकास नहीं चाहते। हम दोनों की दोनों तरह 
को शक्तियों का विकास करना चाहते हैं । हम समता भी लाना चाहते हैं और क्षमता भी खोना नहीं 
चाहते। ७ फेजावाद 

१-५- ५२ 

१२. सम्पत्ति-दान-यज्ञ 

आज तक मैं सिफ भूमि का दान लेता था । लेकिन श्रव मैं संपत्ति का भी दान लंगा। उसमें 
मैं पैसा नहीं लूंगा, पैसा तो दाता के पास ही रहेगा । संपत्तिदान में दाता अपनी संपत्ति का एक हिस्सा 
हर साल समाज को देता रहेगा । मैं सिर्फ वचन-पत्र लूंगा । दाता अपनी ग्रात्मा को साक्षी रखकर उसका 
विनियोग करेंगे । यह मेरा अजीब ढंग है। अगर मैं फंड इकट्ठा करता, तो मझे हिसाव रखना पड़ता और 
उसी में मेरा सारा समय जाता । पर मुझे तो क्रांति करनी है मैं चाहता हुं कि हिन्दुस्तान धा हरएक 
व्यक्ति अपना छठा हिस्सा दे । फिर मैं कहां तक हिसाव रखूं ? इसलिए वही उसका साक्षी होगा । इस 
तरह की वात कहकर मैं उनको समाधान देना चाहता हूँ, जिनके पास भूमि नहीं है और फिर भी जो कुछ 
दान देना चाहते हैं । इसमें मेरी यह दृष्टि है कि मैं दान देनेवालो से कहना चाहता हूं कि हम गायका 
पसा ही नहीं चाहते, बल्कि टेलेन्ट और रकल भी चाहते हैं । झाप मुझे पैसा दोगे ग्रौर बंध जाझोगे। मुझे 
कोई फण्ड देता है, तो मैं बंध जाता हूं। पर मैं तो मुक्त रहना और पको वांघना चाहता हूं । उसमें 
हम आपको हिदायत दे सकते हैं । और हिदायत नहीं देंगे, तो यही कहेंगे कि अपनी-अपनी ग्रक्ल से यह 
दान किसी पवित्र काम में खर्च करो ग्रौर साल के वाद मुझे हिसाव दे दो । इस तरह संपत्तिदान की घोषणा 
के वाद आज से मेरा काम पूर्ण होगा । भ्रव मैं भूमि और संपत्ति, दोनों का हिस्सा मांगूंगा । ७ पटना 

=१.०३ 

१३. संपत्ति-दान का धर्स-विचार न कि र 

थास्तेय और अपरिग्रह- दोनों मिलकर श्रथशुचित्व पूर्ण होता है, जिसके वगैर व्यक्ति और 
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संमाज के जीवन में धर्म की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती । सत्य और ग्रहिसा तो मल है, दकेन आर्थिक छै 
दोनों > मूल हे, अंकिन ग्राथिक क्षेत्र 

में दोनों का आविर्माव अस्तेय गौर अपरिग्रह से ही हो सकता है । La म 
आाथिक-क्षेत्र जीवन का बहुत ही बड़ा अंग है, इसलिए घमे-शास्त्र उसकी उपेक्षा नहीं कर 
सकता, वल्कि उसका नियमन और नियोजन करने की जिम्मेदारी घर्म 


डर Rs -विचार पर आती है। इसीलिए 
मन्‌ ने विशद रूप से कहा है कि 'यः ग्रथंशुचिः, सः शुचिः।' यानी 'जिसके जीवन में आथिक शचिता है, 
उसका जीवन शुचि है ।' ऊँ 


भर्थ-प्राप्ति की पद्धति का नियमन स्तेय करता है और उसकी मात्रा का नियमन अपरिग्रह। 
ग्रस्तेय कहता है कि शरीर का निर्वाह मुख्यतया शरीर-श्रम से, यानी उत्पादक परिश्रम से होता चाहिए। 
आज दुनिया का वतस विपमताएं, वहुत-से दुख और वहुत-से पाप शरीर-श्रम टालने की नीयत से पैदा 
हुए हैं। वसी नीयत रखनेवाला गुप्त या प्रकट रूप से चोरी करता है । इसलिए अस्तेय-ब्रत शरीर-परिश्रम 
द्वारा संपत्ति-निर्माण पर जोर देता है । 

अगर हम ऐसा नियमन मानते हैं कि शरीर-श्रम से जो उत्पन्न होगा, उसी का उपभोग करेंगे, 
तो भ्रपरिग्रह वहुत कुछ सिद्ध हो जाता है, क्योंकि शरीर-श्रम से इतना अत्यधिक पैदा हो नहीं सकता कि 
उसमें से मनुष्य अधिक संग्रह कर सके । फिर भी अस्तेय के साथ अपरिग्रह के अलग नियमन की भी जरूरत 
रह जाती है । यद्यपि शरीर-श्रम से अत्यधिक' पैदा नहीं हो सकता, तथापि 'अधिक' पैदा हो ही सकता है । 
फिर अगर उसका भी उपभोग दूसरे को दिये वगर किया जाता है, तो खतरा पुरा नहीं टलता । बचपन से 
हम पर अनेकों के उपकार हैं । उसकी निष्कृति के लिए शरीर-श्रम के मान्य तरीके से भी जो हमने कमाया 
हो, उसका हिस्सा समाज को देना लाजिमी हो जाता है । उसमें सम्यक विभाजन का उद्देश्य होता है। 
इसलिए वह दान का स्वरूप है, तथापि है वह ऋण-मुक्ति का प्रकार । 

शरीर और आत्मा के वीच या गाज की स्थिति या प्राप्तव्य स्थिति के वीच घर्मं एक पुल का 
काम करता है । पुल नदी के एक ही किनारे नहीं, बल्कि दोनों किनारों पर खड़ा होता है । मोग इस पार 
है, तो मोक्ष उस पार, पर घमं दोनों पर है । समाज को झाज की हालत में से इन आदर्शो की ओर ले 
जाने के लिए जो विचार प्रस्तुत होगा, वह धर्म-विचार होगा । 

संपत्ति-दान-यज्ञ मोक्षःविचार नहीं धर्मविचार है । भ्रर्थात वह निरपेक्ष विचार नहीं, सापेक्ष 
विचार है । निरपेक्ष विचार में न तो संपत्ति रहेगी, न दान । और शायद यज्ञ भी न रहेगा, यज्ञ भी यजनीय 
को, यज्ञ करने वाले से पृथक्‌ मान लेता है । जहां इतना भी पृथकूभाव नहीं रहेगा, वहीं यज्ञ उठ जायगा 
या मनुष्य का सादा सरल जीवन ही स्वयमेव यज्ञ हो जायगा। 

हम छटा हिस्सा मांगते हैं, तो क्या पांच बटे छठा संग्रह मान्य करते हैं ? पर हमारे मान्य 
करने का सवाल ही नहीं है । वह भला मनुष्य छह बटा छठा संग्रह ही मान्य कर रहा ७ । उसकी उस 
मान्यता को हम धक्का देते हैं, एक बटा छठा हिस्सा मांगकर। उसे हम विचार के लिए भ्रेरित करते हैं । 
भक्तों ने कहा था : जिसने एक दफा हरिनाम बोल दिया, उसने मोक्षप्राप्ति के लिए कमर कस ली। 
जिसने एक जीवन-निष्ठा के तौर पर एक बटा छह समाज को निरंतर अर्पण करने का नियम कबूल किया, 
उसने अपनी सारी-संपत्ति, अपना सारा जीवन, यहां तक कि अपना शरीर-निर्वाह भी समाज को अपित 
करने के लिए कमर कस ली । संपति-दान-यज्ञ की तरफ देखने को यह य है। बी ती 

यह बात जिन मित्रों को हृदयंगम होगी, उनसे मैं आशा करूगा चाहे गरीब हों, चाहे 
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धनी, चाहे भोगी सांसारिक हों, चाहे त्यागी कार्यकर्ता, संपत्तिदान-यज्ञ में खुद दीक्षित हों ग्रौर इस विचार 
का प्रत्यक्ष कृति से अधिक संशोधन करें। ७ कुरू (रांची) 
१४. पहले दिल जुड़ने दो, फिर जमीन >. मी 
कुछ लोग ऐसा भी आक्षेप करते हैं कि श्राप कट्ठे-कट्ठे का दान लेते हैं, इससे जमीन के टकडे- 
टुकड़े हो जायंगे । लेकिन आज जो दिलों के टुकड़े हुए हैं, क्या वे ग्रापको भ्रच्छे लगते हैं ? आज दिल ठ 
रहे हैं । अगर दिल जुड़ जांय, तो जमीन तो आसानी से जुड़ सकती है । एक वार जमीन गरीव को देने 
पर फिर उसे समझाना कठिन नहीं कि सहकार करो' । लेकिन पहले से ही सहकार की शर्त लगाई जायगी 
तो उस पर अंकुश रहेगा और फिर एक मैनेजर की जरूरत होगी। इसलिए ओज तो मैं उसी गरीव को 
जमीन का पूरा अधिकार देना चाहता हूं, यह समझाकर कि जमीन का मालिक तो परमेश्वर है । यह 
तो अक्ल की बात है कि पहले क्या जोड़ना चाहिए ? जहां दिल टूटे हैं, क्या वहां जमीन जुड़ सकती हे? 
एक भाई ने मुझसे कहा कि “को-प्रॉपरेशन (सहकारिता) करने के लिए लोग तैयार होंगे, तभी में जमीन 
दूंगा । मैंने कहा कि तुम लोगों को समझाओ।” पर उसे अनुभव आया कि लोग कहते थे--'हम को- 
ऑपरेशन में नहीं झायेंगे ।' आज दूसरे कोई भी सहकारी काम हम न करें और उन्हीं लोगों पर यह शतं 
लगायें कि को-ऑपरेशन करो, तो हमें उन पर अंकुश रखने की योजना करनी होगी । वे तो आज ही डरे 
है । वह भाई मेरी बात समझ गया कि दिल को पहले जोड़ना चाहिए। 
छोटे टुकड़े में अधिक पैदा होता है या वडे टुकड़े में, ऐसी वहस क्यों करते हैं ? यह तो अर्थ 
शास्त्र की एक मामूली बात है कि छोटे या बड़े जिस टुकड़े में अधिक पैदा होता है, वैसे टुकड़े बनायेंगे। 
दिल जुड़ने पर अधिक पैदा होता है । छोटे या बड़े टुकड़े से नहीं, मेहनत से भ्रधिक पैदा होता है, यह हमारा 
अपना अनुमब है । दुनियाभर में भी छोटे टुकड़ों से अधिक पैदा होने का कई जगह अ्रनभव आया है । 
मजदूर को जव हम मालिक बना देते हैं, तो वह प्रेम से काश्त करेगा झोर फसल बढ़ेगी ही । अक्सर जहा 
अच्छी फसल दीखती है, वहां पूछने पर पता चलता है कि मालिक गरीब है और र जहां 
दीखती है, वहां पूछने पर पता चलता है कि मालिक श्रीमान ने ८ क त सर 
2.2 र न है। अनव्सेन्टी लैंड लाड' की वात सभी 
जानते हँ । इसलिए ग्रर्थशास्त्र के ये छोटे-छोटे सवाल खड़े मत करो | हमारा काम ब॒नियादी क्रांति का 
काम है, जिससे समाज के मूल्यों में पुरा परिवर्तन होगा । र 
कुछ लोग कहते हैं कि आपका काम खतरनाक है । एक वार जमीन की भख बढ़ गई, तो 
हिसा के लिए, कम्युनिस्टों के लिए रास्ता खुल जायगा। लेकिन ऐसे खतरे से मैं डरता नही । न संश 
श्रनारह्म, नरो भद्राणि पश्यति । संशयम्‌ पुनरारह्म, यदि जीवति पश्यति ।' खतरा उठाकर सफल हो जाओगे, 
री त पाझोगे । क है, इसलिए मैं दुर नहीं भागंगा । क्या कभी कोई यह कहता है कि चल्हा जलाने 
ग्राग लर है, 
कि उससे घर न जले। मुझ पर दसरा आक्षेप यह उठाया लात का न मे 
और पुराना ढांचा कायम करने का और क्रांति को रोक न छा को तिता हार 
दोतरफा आक्षेप होता है, तो मैं । जल त जब सस तर 
४ समझता हूं कि मैं सही-सलामत बीच में हैं और मेरा काम बिलकुल ठीक 
रहा है । ७ 9 
नवादा १६-४- ५३ 
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१५. भदान-यज्ञ : धर्म का एक नया पहलू 
इस भूदान-यज्ञ में धर्म का नथा प्रयोग, नया पहल | 
ने ठ मे ५ » हसू शुरू हुआ है। हम 
बने हैं । हिंदुस्तान में जो धर्म की भावना है, उसीका यह हुआ है । हम तो केबल निमित्तमात्र 


ला हैं, कोई ऊंच नहीं, कोई फल हे । वेदांत में वताया है कि हम सब 
भरात्मरूप हैं, समान हैं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं। इससे बढ़कर समता का कोई सवक नहीं हो सकता, 


आधार नहीं हो सकता । समता का नाम तो रूस ने लिया, ब्रिटेन ने लिया और भ्रमेरिका ने भी लिया > 


| त सति एक गए माषा दि वा मिलता । भारतीय संस्कृति के दो मूल 
न दु । भूतदया । अथात सब गरीवो का भमि पर 

हक है, दुर को खिलाकर खाया जाय और पिलाकर पीया जाय । भूदान के मूल में ये ही दो विचार 
हैं । इसमें सवके लिए समान वुद्धि है और दया भी । इसलाम दर 


में लिखा है कि ' म -धर्म में भी भूतदया का आविष्कार है । 
कुरान में लिखा है कि सव पर रहम करो।' ईसाई घमं में भी ये ही दो वातें आती हैं। इस तरह भूतदया 


का विचार सब धर्मों में आता है । ये बहुत सारे घम हिंदुस्तान में फले-फूले हैं। फिर भी हिदू-धर्म की 
अपनी एक विशेषता है और वह है, ब्रह्मविद्या। हम इसी परिशुद्ध धर्म-विचार का प्रचार करना चाहते 
हैं। इसी धर्म-विचार को प्रचलित करना चाहते हैं। इसके लिए भूदान का निमित्त मिल गया, क्योंकि वही 
आज के जमाने की समस्या है । ग्रतः हमें इसी को आज हल करना चाहिए। ७ बोषगया 
२-८-५३ 
१६. भूदान न देना देशब्रोह 
जिस काम में सव लोगों का सहयोग प्राप्त होता है, उसी को 'यज्ञ' कहते हैं । जव देश पर 
कोई संकट भ्राता है, तो यज्ञ किया जाता है। अपने देश पर आज संकट मौजूद है । कोई नया संकट आया 
है, ऐसी कल्पना मैं नहीं करता । अन्दर-ही-ञअन्दर संकट पड़ा है। मजदूर और मालिक का भेद है, करोड़ों 
लोगों के पास कोई साधन नहीं है, हरिजन और दूसरों में छग्माछत पड़ी है, अनेक घर्म-मेद के झगड़े भी 
मौजूद हें ये सारे संकट आज हमारे देश पर मंडरा रहे हँ । ऐसी हालत में देश को वचाने के लिए जब 
कोई यज्ञ शुरू होता है, तो अगर उसे कोई अकेला व्यक्ति ही करेगा या पांच-पचास लोग करेंगे, तो उससे 
कुछ नहीं बन सकता । यज्ञ में हरएक को अपना हिस्सा श्रपण करना पड़ता है, जैसे गांव की होली होती 
है, तो हर घर से लकड़ी जाती है । इस यज्ञ में जो अपना-अपना हिस्सा नहीं देते, वे देशद्रोही सिद्ध होते 
हैं, यह मैं जाहिर करना चाहता हूं। देश की इस समय मांग है कि भूमिहीनों का मसला हल करने के 
लिए, यह पहाड़ उठाने के लिए हर किसी का दान-पत्र मिलना चाहिए । ७ वोघगया 
१८-४- ५४ 
१७. जीवन-दान 
श्री जयप्रकाश नारायण ने भूदान-कार्य के लिए अपना जीवन-दान देने का संकल्प घोषित 
किया, जिससे जीवन-दान-यज्ञ का आरंभ हुआ । उसके बाद विनोबाजी ने जयप्रकाशजी को एक पत्र 


लिख कर निम्नलिखित शब्दों में अपना भी जीवनदान घोषित किया : 


श्री जयप्रकाश, हल 
कल आपने जो ग्राह्वान किया था, उसके जवाब 7 र 
भूदान-यज्ञ-मूलक, ग्रामोद्योग प्रधान अहिसक क्रान्ति के लिए मेरा जीवन समर्पण । 
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१८. भूदान-यज्ञ भी सत्याग्रह | क 
लोग हमसे पूछते हैं कि भूदान-यज्ञ में आप पैदल क्‍यों चलते हूँ ? क्या आप इसी तरह पैदल 
चलते रहेंगे और लोगों में स्नेह-भाव जाग्रत करते रहेंगे ? क्या सत्याग्रह के शस्त्र का उपयोग न करेंगे? 
इसका अर्थ यह हुआ कि आखिर हम सत्याग्रह का मतलब इतना ही समझें कि विना शस्त्र के प्रतिकार करना 
और सामनेवाले पर दबाव लाने को तरकीव हाथ लेना। इससे ज्यादा उसका अर्थ हम नहीं समझ पाये। 
किन्तु यहां से विदेशी सत्ता का दवाव मिट गया । लोगों को जाग्रत करने के लिए अब कोई रुकावट नहीं 
रही। फिर वहां सत्याग्रह को एक निषेधक अर्थ में सोचना गलत ही होगा भ्रव उसके विधायक रूप पर 
ही सोचना और उसे विकसित करना चाहिए । 
हम समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं, वह एक ग्रथं में सत्याग्रह ही है। हम लगातार जाडे 
में, बारिश और धूप में, हर हालत में घूमते हैं । निरन्तर लोगों को समझाते रहते हैं। दरिद्र लोगों से भी 
दान लेते हैं। आखिर यह सव क्या है ? गरीबों से दान लेने की यह बात परोपकारी लोग समझते नहीं। 
हमारे कई साथी भी हमसे पूछते हैं कि “बावा, आप गरीबों से दान क्यों लेते हैं ? उन्हें तो देना चाहिए। 
उनसे लेना ही क्या ?” हमने समझाया कि भगवान श्रीकृष्ण ने भी सुदामा से तन्दुल लिये वगैर उसे 
दिया नहीं। आखिर उससे लेना क्या था ? उसे तो देना था, पर भगवान ने उससे पूछा कि हमारे लिए 
क्या लाये हो? एक दरिद्र ब्राह्मण राजा के घर जाता है, तो राजा प्यार से उसे ग्रपने पास वैठाता और 
उससे पूछता है कि हमारे लिए क्या लाये हो ? सुदामा वेचारा शरमिन्दा हो गया, क्योंकि वह एक निकम्मी 
चीज लाया था । भगवान ने उसके हाथ से उसे छीन लिया और वह प्रेम से खाने लगे । लक्ष्मी माता पास 
ही बैठी थीं । वह कुशल थीं । उसने सोचा कि भगवान सारा-का-सारा चिउड़ा खा जायंगे, तो न मालूम 
उसे क्या-क्या दे देंगे ? इसलिए उसने भी एक हिस्सा मांगा और प्यार से खाने लगी । उसके वदले सुदामा 
को जो देना था, वह तो भगवान ने वाद में दे दिया। परन्तु भगवान ऐसे निठुर हैं कि उन्होंने उससे लिये 
बगैर उसे नहीं दिया, क्योंकि वह उसकी ताकत वढ़ाना चाहते थे। वह चाहते थे कि वह दुनिया में मांगता 
न कर 2 इसीलिए उन्होंने उससे लेकर ही उसे दिया । केवल भूतदयावादी समझ नहीं सकते कि यह क्या 
बात है ! 
हम सत्याग्रह की ताकत खड़ी करना चाहते हैं, गरीबों की ताकत वढ़ाना चाहते हैं । श्रगर गरीब 
अपनी छोटी-सी जमीन की मालकियत पकड़े रहेगा, तो बड़ा मालिक भी श्रपनी जमीन की मालकियत न 
छोड़ेगा यह्‌ सारा मसला हल करना है, तो मालकियत छोड़नी ही पड़ेगी ।. जब छोटे लोग देंगे, तभी यह 
सिद्ध होगा कि मालकियत गलत है । फिर बड़े लोग भी उसे छोड़ेंगे। उन पर एक नैतिक दवाव ग्रायेगा 
और फिर उनके हृदय में यह वात प्रवेश करेगी । नैतिक दबाव सत्याग्रह का एक अंग है । इसे जो नहीं 
समझते, उन्हें ही लगता है कि वावा सिफ हृदय-परिवर्तत की बात करता है, पर ताकत नहीं बढ़ाता । 
लेकिन सत्याग्रह करना हो, तो कौन-सी ताकत काम में ग्रायेगी ? हमारी जो पैदल-यात्रा चल रही है, हम 
जो सातत्य से काम कर रहे हैं--यह सव क्या है, इस पर जरा सोचिये। 
हमें सत्याग्रह की शक्ति को अपने जीवन में लाने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे कार्यकर्ताश्रों 
के जीवन में झगड़े चलते हैं, भ्रनवन होती है । कोई कहता है कि इसके साथ हमारी नहीं बनेगी, तो कोई 
कुछ । जब झगड़े होते हैं, तो हम कहते हैं कि होने दो । परन्तु जव कोई यह कहता है कि उसके साथ 
हमारी नहीं बनेगी, तो हम कहते हैं कि तुम हमारे काम के लिए निकम्मे हो । हमारी जबान से तो यही 
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उद्गार निकलना चाहिए कि मेरा हर शख्स के साथ वनेगा । चाहे उसका किसी से वने या न बने, मेरा 
तो सभी से बनेगा । यह सत्याग्रह की शक्ति है । इसमें श्रद्धा और सत्य का आग्रह होना चाहिए। हमें 
सत्य पर डट रहना चाहिए । उससे निश्चय ही सामनेवाले का हृदय-परिवर्ततन होकर परिस्थिति भी वदल 
सकती है । हमें ऐसी ही परम श्रद्धा रखनी चाहिए। हम सारी दुनिया को आजादी और शान्ति की राह पर ले 


जाना चाहते हूँ। हमें अपने जीवन में सत्याग्रह की शक्ति का विकास करना चाहिए। ७ रघुनाथपुर 


३०-१२- ५४ 
१९. भूदान-यज्ञ से सामाजिक समाधि 


जहां श्री रामकृष्ण परमहंस की समाधि लगी उस स्थान पर बैठकर विनोवाजी ने निम्नलिखित 
उदगार प्रकट किये : 

आज हम ऐसे स्थान पर वैठे हैं, जहां हम सव लोगों की समाधि लगनी चाहिए। महापुरुषों 
के जीवन के अनुभवों को सामाजिक रूप देना हम जैसे सेवकों का काम है। जैसे समाधि में कोई क्लेश 
नहीं रहता, वैसे ही सामाजिक समाधि में भी कोई क्लेश न होना चाहिए । आज हमारे समाज और दुनिया 
में कई प्रकार के क्लेश, संघर्ष श्रौर झगड़े चल रहे हैं। अगर हम उन झगड़ों से मुक्ति पायें, तो हमें सामाजिक 
समाधि का समाधान मिल सकता है। 

जैसे पूंजीवादी समाज में एक जगह पूंजी रहने पर उससे समाज का काम नहीं बनता, उसके 
हरएक घर पहुंचने पर ही समाज का कल्याण होता है, वैसे ही व्यक्तिगत समाधि से मार्गदर्शन तो मिलता 
है, पर जब उसका समाज को लाभ हो, तभी तो समाज का स्तर ऊपर उठ सकता है। रामक्कष्ण परमहंस 
कांचन को छते नहीं थे । जहां उनके हाथों को कांचन का स्पर्श हुआ, वहीं उन्हें ऐसी वेदना होती, मानो 
बिच्छु ने काट लिया । कांचन वेचारा निर्दोष है । चूंकि परमेश्वर का रूप सारी दुनिया में भरा है, तो 
कांचन में भी परमेश्वर का ही रूप है; इसलिए वह निर्दोष है। फिर भी रामकृष्ण को कांचन का 
स्पर्श सहन नहीं होता था । यानी वह संपत्ति के संग्रह या संचय को पाप मानते थे, इसीलिए उन्हें उससे 
वेदना हुई । 

झगर किसी आलसी को जंगल में एक सेर सोने का पत्थर मिल जाय, तो वह जिन्दगी भर बिना 
परिश्रम के रहेगा । उसकी जिन्दगी विना किसी काम के चलेगी। इस तरह कांचन से आलसी को उत्तेजन ही 
मिलता है और समाज की सम्पत्ति एक जगह संग्रहीत हो जाने से समाज को तकलीफ होती है। लेकिन अगर 
कांचन वितरित हो जाय, तो हर घर में उसका लाभ मिले और उससे हानि शून्य हो जाय । वितरित 
कांचन परमेश्वर की विभूति होगी । उसमें ग्राप परमेश्वर का रूप देखेंगे । फिर उसका स्पर्श बिच्छू का नहीं, 
नारायण का होगा । द्‌ र 

हम लोगों ने वित्त को द्रव्य' कहा है। द्रव्य के मानी हैं, वहनेवाला, द्रवरूप पदाथ । व पानी 
का सोता बहता रहे, तो जल स्वच्छ-निर्मल होगा वैसे वित्त भी द्रवरूप धारण करने पर स्वच्छ -नर्मल होगा। 
पानी का बहना बंद हो जाय और वह डवरे में भरा रह जाय, तो गंदगी फॅलेगी । ऐसे ही कांचन मी 
बहकर और जगह पहुंचे, तो वह गंगा नदी के समान पवित्र हो जायगा । ४ र 

सारांश, इस तरह एक महापुरुष (रामकृष्ण परमहस ) त अपने जीवन से हमें सिखाया है 
कि किस तरह क्लेशरहित समाधि सम्भव है और कँसे कांचन के संग्रह से हम वच सकते हैं। हमारा 
दावा है कि हम सामाजिक क्लेश निर्मूलन तथा समाज में सम्पत्ति और लक्ष्मी वितरित करने का यही 
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कॉम कर रहे हैं । इसलिए हमें भगवान रामक्कष्ण का परम मंगल आशीर्वाद अवश्य प्राप्त हौंगा । ७ विष्णुपुर 
: १०-१-५५ 

२०. सर्वविध दासता से मुक्ति 

आज स्वराज्य की प्रतिज्ञा का दिन है। इस दिन हिन्दुस्तान ने स्वराज्य की प्रतिज्ञा ली थी और 
झाज इसका एक अंश पूरा हुआ है। लेकिन जो अंश पूरा हुआ है, वह छोटा-सा है और जो पूरा करने का 
बाकी है, वह बहुत बड़ा अंश है। हम किसी का जुल्म सहन नहीं कर सकते। यह स्वराज्य का एक अंश है 
और किसी पर जुल्म नहीं करते, यह दूसरा अंश है। हम न किसी से दवेंगे ग्रौर न किसी को दवायेंगे, हम 
न किसी से डरेंगे और न किसी को डरायेंगे । ये दो अंश मिलकर निर्भयता और स्वराज्य होता है । जग 
का शेर जुल्म नहीं सहन करता, लेकिन वह स्वतन्त्रता का प्रेमी नहीं, क्योंकि वह दूसरे जानवरों पर जल्म 
करता है । इसीलिए स्वातन्त्र्य प्रेमी मनुष्य की व्याख्या मैं यह करता हुं कि जिसके घर तोता पिंजरे में हो 
वह स्वतन्त्रता का प्रेमी नहीं । । 

अंग्रेजों की सत्ता तो हमने यहां से हटा दी, फिर भी पुरी तरह से झाजादी प्रकट हुई, ऐसी वात 
नहीं। आज भी यहां गुलामी के अनेक प्रकार हैं । इसलिए आज हम सब लोगों को यह प्रतिज्ञा दोहरानी 
है, फिर से प्रतिज्ञा करनी है कि इस देश में किसी प्रकार की गुलामी हम न रहने देंगे। आज मझे विशेष 
रूप से स्मरण होता है अपने हरिजन भाइयों का, जिनका छ्त-अ्छ्त भेद हमने ग्रभी तक छोड़ा नहीं है । 
हमें प्रतिज्ञा करनी है कि इस मंगल देश में अस्पृश्यता की अमंगल प्रभा हम एक दिन भी न चलने देंगे । 
जो भी अधिकार दुसरे सव लोगों को है, वे सभी हम हरिजन भाइयों को देंगे, तभी पुरे आजाद होंगे। 
यह तो सामाजिक गुलामी का एक नमूना है, जो सबसे बदतर है । 

दुसरा आथिक गुलामी का नमूना है, भूमिहीन मजदूर और शहरवाले फेक्ट्री के मजदूर । आप 
जानते हैं कि इस आन्दोलन को, जिसे लोग भूदान-यज्ञ-आन्दोलन कहते हैं, मैंने 'मजदूरो का परान्दोलन' 
माना है । उनके दासत्व-निरसन के लिए हमने अभी तो मूदान-यज्ञ और सम्पत्ति-दान-यज्ञ का काम शरू 
किया है, लेकिन यह तो आरम्म मात्र है। हमें करना तो यह है कि भारत में कोई भी मालकियत का दावा 
नहीं करेगा । मालिक एक भगवान होगा । भगवान ही मालिक और स्वामी है, हम तो सारे उसके सेवक 
हैं, सबकी बरावरी है । हमें सम्पत्ति की, कारखानों की मालकियत मिटानी है। सारे समाज की सम्पत्ति 
समाजभर वहती रहेगी श्रौर सवको उसका समान रूप से लाभ मिलेगा, यह हमें करना है । हमारे देश 
में स्त्री-पुरुषों के वीच भी काफी असमानता है । इसे भी हमें मिटाकर स्त्रियों को पूरी आजादी देनी है । 
तभी स्वराज्य का एक अंश पूरा होगा । 

गुलामी के समी प्रकारों को हमें मिटाना है और उसके लिए भूदान-यज्ञ प्रतीक मात्र है । इतना 
सारा काम विना अहिसक क्रांति के नहीं हो सकेगा, इसलिए हमने भ्रहिसक क्रांति का उद्घोष किया है । 
भूदानऱयज्ञ में जो जमीन मिलेगी, उसका कम-से-कम एक तिहाई हिस्सा हरिजनों में बंटेगा ऐसा हमने 
बहुत पहले से जाहिर कर दिया है । 

आज के दिन हम सब प्रतिज्ञा करें कि हम अपने देश में किसी भी प्रकार की सामाजिक और 
प्राथिक गुलामी न रहने देंगे । हर मनुष्य को अपनी सम्पत्ति का और ग्रपनी भूमि का छठा हिस्सा देकर ही 
खाग । सम्पत्ति, जमीन गांव-गांव बटेगी और सारे गांव में गोकुल स्थापित होगा। ७ लक्षणनाथ रोड 
२६-१- ५५ 
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२१. श्रपरिग्रही समाज 

आज एक माई ने पूछा कि आखिर आप जो सर्वोदय-समांज बनाना चाहते हैं, उसमें लक्ष्मी 
बढ़ेगी या घटेगी ? उसमें संग्रह रहेगा या नहीं ? 

आज तो हिन्दुस्तान में सर्वोदय-समाज है ही नहीं। लोगों पर संग्रह बढ़ाने की घन सवार है । 
लेकिन इतनी संग्रह-निष्ठा करके भी लोगों ने कितना संग्रह किया ? हर घर में आदमी पीछे ढाई छटांक 
दूध है, यह तो आज संग्रही समाज की रचना है। किन्तु वावा जो समाज बनाना चाहता है, असंग्रही समाज 
लाना चाहता है, उसमें हर मनुष्य के पीछे एक सेर दूध रहेगा। आज तो संग्रही समाज में यह हालत है कि 
देश के पास सालभर का अनाज होगा या नहीं, यही शंका है । 

लेकिन वावा जो असंग्रही समाज वनाना चाहता है, उसमें कम-से-कम दो साल के अनाज का 
पूरा संग्रह रहेगा । बावा के समाज में हर घर में ग्रनाज रहेगा और भूखों को हर घर में जाकर खाना 
मांगने का हक होगा । हर घर में अन्न खूब रहेगा । इतना रहेगा कि कोई उसकी कीमत ही न करेगा, 
उसे मिथ्या समझेगा । फिर अगर कोई भूखा हो, तो लोग उसे खिलायेंगे। लेकिन कोई अन्न वेचेंगा नहीं। 

बावा के समाज में लोग गोश्त, मछली खाना छोड़ देंगे और इसीलिए गाय का दूध खूब पीयेंगे। 
आज तो गाय को मुश्किल से दूध रहता है, पर वावा की योजना में, अपरिग्रही समाज में शहद की महानदी 
वहेगी । हम संग्रह तो वढ़ाना चाहते हैं, पर उसे घर-घर में बांटना भी चाहते हैं । हम चाहते हैं कि हर 
मनुष्य का शरीर मजबूत रहे । हर आदमी का शरीर समान रूप से मजबूत होना चाहिए । प्रत्येक अवयव 
में शक्ति रहनी चाहिए । सारांश, भ्रपरिग्रही समाज में लक्ष्मी खूब बढ़ेगी। कारण ग्रपरिग्रह यानी अत्यन्त 
संग्रह, लेकिन वह बंटा हुआ । 

तीसरी वात यह है कि किसी निकम्मी चीज का संग्रह न रहेगा । असंग्रह के तौर पर हम 
सिगरेट जैसी चीजों को होली में जलाना चाहते हैं। निकम्मी चीज का संग्रह समाज में न होगा । इस 
तरह 'भ्रसंग्रह' के तीन अर्थ हुए। पहला अर्थ यह है कि समाज में लक्ष्मी खूब वहे। दूसरा अर्थ यह कि 
वह लक्ष्मी घर-घर वंटे। और तीसरा यह कि निकम्मी चीजों का संग्रह न बढ़े। शराब की बोतलें और 
सिगरेट का वण्डल लक्ष्मी नहीं है । 

असंग्रह, परिग्रह में चौथी वात यह होगी कि अच्छी चीजों में भी क्रम देखना पड़ेगा । आज 
तो क्रम का कोई भान हीं नहीं रहता भौर लोग नाहक चीजें बढ़ाते चले जाते हैं । यह क्रम इस प्रकार 
रहेगा : 

(१) खाना उत्तम मिलना चाहिए । 

(२) हरएक को कपड़ा मिलना चाहिए। 

(३) अच्छे घर मिलने चाहिए । 

(४) औजार मिलने चाहिए। 

(५) ज्ञान के साधन यानी पुस्तक आदि उत्तम मिलनी चाहिए। 

(६) मनोरंजन के साधन संगीत आदि भी उपलब्ध होने चाहिए। 

अपरिग्रही-समाज में पैसा कम-से-कम रहेगा । पैसा लक्ष्मी नहीं, पिशाच या राक्षस है। वास्तव 
में केला, आम, तरकारी, अनाज, यही लक्ष्मी है। संग्रह यानी पैसे का संग्रह अपरिग्रही समाज में कम-से- 
कम होगा । इसीलिए हम उसे 'अपरिग्नही-समाज' कहते हैं । इस तरह अपरिग्रही-समाज के पांच लक्षण 
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हुए: (१) इस समाज में लक्ष्मी खूब बढ़ेगी यानी उसका प्राचुर्य होगा । (२) लक्ष्मी घर-घर बंटी रहेगी 
यानी उसका समान वितरण होगा। (३) निरर्थक वस्तुओं का संग्रह न होगा । (५) क्रम-युक्त संग्रह होगा 
अर (५) पैसा कम-से-कम रहेगा । ७ जामझूली (वालेश्वर) 
२२. १९५७ में शासन-पुक्त समाज वह 

मुझे कमी-कमी ऐसा लगता है कि हममे से कुछ लोग इस उलझन में पड़े हैं कि इन दो सालों 
के अन्दर पांच करोड़ एकड़ भूमि प्राप्त होगी या नहीं और इस समस्या के सुझाव का दर्शन होगा या नहीं? 
पर मुझे यह उलझन छू भी नहीं रही है । मुझे तो लगता है कि १६५७ में सारी दुनिया में शासन-मक्त 
समाज कौ स्थापना ही क्‍यों न हो? यह केवल एक कल्पना नहीं है । र 

अगर भगवान दरअसल न चाहता होता, तो दण्ड-मुक्त, शासन-मुक्त समाज वनाने की प्रेरणा 
मुझे क्यों होती ? हम सब यहां इकट्ठा क्यों होते ? 

हम भूदान-यज्ञ की तरफ सीमित दृष्टि से न देखें। अगर हम ऐसी दृष्टि से देखेंगे, तो गोता 
खायँगे । लेकिन व्यापक दृष्टि से देखेंगे, तो ज्ञात होगा कि सारी दुनिया में यह एक वडा भारी खेल हो 
रहा हूँ, उसका मध्यबिन्दु फिर से भारत बनने जा रहा है और इसीलिए हमें यह प्रेरणा मिली हे । आप 
देखते हैं कि उघर नेहरू पंडित कोशिश कर रहे हैं कि सारी दुनिया में शांति स्थापित हो? शांति के 
विचारों को बढ़ावा मिले, यह प्रेरणा उन्हें हो रही है और वह जिस पद्धति से काम कर रहे हैं, उसमें वह 
अपनी पराकाष्ठा मी कर रहे हैं । यह प्रेरणा भी हिन्दुस्तान में से निकल रही है और श्राप देखते हैं कि 
मूदान-यज्ञ की प्रेरणा भी यहीं प्रकट हुई है । 

१ इसलिए हम श्रव इस दृष्टि से इस पर सोचें कि ग्राज एक प्रस्ताव हुआ है ग्रौर जो मांग की 
गई हे कि दो साल तक अपने बहुत सारे अच्छे-ग्रच्छे कामों को भी छोड़ करके लोग इसमें जोर लगायें, 
उसका क्या महत्त्व है ? यह समझें कि हम दो साल के लिए सब लोगों का जो यह आह्वान करते हैं, वह 
सिफ हिन्दुस्तान के लोगों के लिए नहीं, यह हम अपने सर्वोदय-प्रेमी लोगों तक ही सीमित होकर नहीं बोल 
रहे हैं। यद्यपि हमारा उन पर अधिकार है, इस वास्ते उन्हीं का विशेष भ्राह्मान कर रहे हैं, फिर भी 
हा सारी दुनिया को है कि अगले दो साल जोर लगाइये और १४५७ तक दंड-मुक्त समाज 

दो साल में हमें ऐसी कोशिश करनी है कि दुनिया सव शस्त्रों को निकम्मा समझकर एक नया 

समाज बनाने के लिए प्रेरित हो । इस युग में यह कोई अ्रसम्भव वात मानने की जरूरत नहीं। जबकि 

कला वर्ष की कीमत ग्राज पुराने सौ-सौ, दो-दो सौ वर्ष के बराबर हो गई है, तव जरा भी ऐसा समझने 

जरूरत नहीं कि दो साल के अन्दर यह वात असम्भव है। ऐसी ही आशा रखकर एक प्रेरणा से प्रेरित 

हो हम यहां से चले जांय । और जहां भी भूमि मांगने के लिए पहुंचे, तो उन्हें समझायें कि भाई, ग्राप जो 

पे दग, वह विश्व-शांति के लिए है । आप विश्व-शान्ति चाहते हैं या नहीं ? यदि चाहते हैं, तो यहां 

| क तया ह्ल करते के लिए भूमिदान और सम्पत्तिदान की योजना में अपना हिस्सा दीजिये। 
यह छटा हिस्सा देंगे, वह विश्व-शान्ति के लिए वोट ही माना जायगा । 

प न दुनिया से प्रार्थना की गई है कि दो साल जोर लगाझो ग्रौर इस अरसे में अपना समाज 

वक्त करने की कोशिश करो। जब हम समाज को शासन-मुक्त करेंगे, तभी अ्रहिसा में प्रवेश होगा। 
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| हम आज झापके सामने वेठकर प्रार्थना कर रहे हैं कि वे जो छोटे-छोटे काम हमने चलाये हैं, 
वे दो-एक साल के लिए जरा छोड़ दें। इससे उन कामों का नकसान 


न नहीं होगा। हमारा नकसान नहीं होगा 
तथा देश और दुनिया का भी नुकसान नहीं होगा । ७ gs छ पुरी 
२७-३- ५५ 

२३. ग्रासदान 


_ भूदान-यज्ञ में एक अद्भुत वात हुई है, जिसकी आशा लोगों ने कभी नहीं की थी, लेकिन 
मेरे मन में था कि कभी-न-कभी वह जरूर होगा। वह वात है, गांव की कुल जमीन गांव की वनना। गांव 
के कुल लोग कुल जमीन का दान, सर्वस्व दान दें, फिर जमीन गांव की हो ग्रौर गांव वाले जैसा चाहें, 
वैसा प्रयोग करें। हम कहते थे कि ऐसे दान हमें मिलने चाहिए और साथ ही छठे हिस्से की मी मांग 
करते थे, जो प्राथमिक मांग थी। मुझे कहने में खुशी होती है कि भ्रवतक १०० से अधिक पूरे गांव दान 
में मिल चुके है, जिनमें कुछ छोटे हैं, तो कुछ वड़े । इस तरह अव हवा तैयार हुई है, तो काम बढ़ सकता 
है। ,इसमें जीवन का बिलकुल ही नया दर्शन हो सकता है । भूदान के साथ सम्पत्ति-दान, कूप-दान आदि 
भी निकले हैं । उन्हें भी हमें भागे वढ़ाना है। यह तत्त्व मान्य करना है कि हर मनुष्य को, उसके पास. 
जो कुछ सम्पत्ति है, उसका एक हिस्सा समाज को ग्रपंण करके ही वाकी के हिस्से का भोग करना चाहिए। 
यह एक जीवन-विचार है।७ ब्रह्मपुर 

5-५-५५ 
२४. ग्रास-दान ¦ हसा का ग्रशुबस 
ऐसी घटना दुनिया के इतिहास में एक अद्भुत घटना गिनी जायगी, जव कि हिन्दुस्तान के 
लोगों ने पूरे-के-पुरे देहात दान में दे दिये । ऐसी वात कभी किसी ने सुनी नहीं थी । इसमें किसी भी 
प्रकार का दवाव नहीं है और न हो भी सकता है। ऐसे काम दवाव से नहीं वनते । यह पहला ही गांव 
है, जहां मेरे हाथ से कुल जमीन का बंटवारा हुआ है । अभी तक इस तरह पूरे-के-पुरे गांव सौ-सवा सौ 
मिल गये हैं । पहला गांव मिला था उत्तर प्रदेश में। उसका नाम है 'मंगरौठ, जो आज हिन्दुतान में 
मशहूर हो गया है। अभी तक मैंने वह गांव नहीं देखा। मैं वहां से एक मील पर से गुजरा था। गांववालों 
ने रास्ते में मेरा स्वागत किया। गांव का पूरा दान दे दिया और मुझे यह खुशखबर सुनाई । उसके बाद 
आपके इस उड़ीसा प्रदेश में “मानपुर' में जाने का मुझे अवसर मिला । वहां भी गांव को कुल जमीन दान 
में मिली है । किन्तु वहां की जमीन का बंटवारा मेरे हाथों नहीं हुआ, पहले ही हो चूका था । इसलिए 
यह पहला ही गांव है, जहां सर्वेस्व-दान हुआ है और अपने हाथों जमीन वांटने का सौभाग्य मुझे मिला। 
हमारे देश के एक बड़े नेता राजाजी ने कहा है कि भूदान-यज्ञ ईश्वर पर श्रद्धा बढ़ानेवाला 
यज्ञ है ।' आज तो हम इस गांव में ईश्वर को साक्षात देख रहे हैं । यह काम तो ईश्वर ने किया है और 
ईश्वर ने ही कराया है । ऐसा काम कानून से, डराने से या घमकाने से नहीं हो सकता । यह काम तो 
श्रद्धा, प्रेम और समझने से ही हो सकता है। 
पछ हा आप लोग गांव न एक परिवार-जैसे रहँगे । कोई झूठ न बोलेगा, कोई एक-दूसरे के साथ 
झगड़ा न करेगा, सव साफ-सुथरे रहेंगे, कोई आलस नहीं करेंगे, व्यसनी नहीं बनेंगे, एक-दूसरे को मदद देंगे 
और सब मिलकर भगवान का नाम लेंगे । मैं तो चाहता हूं कि ऐसे गांव-के-गांव, थाने-के-थाने पूरे मिल 
जाय, तो उनमें हम ग्रामराज्य की योजना वना सकते हैं । जमीन के बंटवारे के बाद गांवों में उद्योग बढ़ाने 
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होंगे, आपको कपास बोनी होगी, सूत कातना, बुनना और अपना कपड़ा खुद बनाना होगा। अपने गांव 
का झगड़ा कभी भी गांव के बाहर नहीं जाना चाहिए । उसके बिना गांव में स्वराज्य नहीं हो सकता | 

मैं समझता हूं कि ऐसे गांवों ने जो काम किया है उससे सारी दुनिया में शान्ति की स्थापना 
हो सक्नी है । ७ अकिली 
२५. ग्रासदान से लाभ 00 

इस जिले में हमें काफी गांव सर्वस्व-दान में मिले हँ । झव उनमें कुल जमीन गांव की बनेगी | 
काश्त करने के लिए परिवार को थोड़ी-थोड़ी जमीन दी जायगी, पर मालकियत किसी की भी नहीं रहेगी । 
जिस किसी के खेत में मदद की जरूरत हो, सव लोग दौड़ जांयगे। 

जमीन की मालकियत मिटाकर सारे गांव की जमीन एक करने से पहला लाभ यह होगा कि 
गांव की दौलत बढ़ाने में बडी सहुलियत होगी । किस खेत में क्या बोना चाहिए और कितना वोना चाहिए, 
इस वात पर सारे गांववाले सोचेंगे और सव मिलकर आयोजन करेंगे। गांवकी फसल का कितना हिस्सा 
वेंचना है, इसका भी विचार गांव की समिति करेगी। गांव में खेती के सुधार के लिए क्या-क्या करना 
चाहिए, यह भी सोचा जायगा। किसी खास मौके पर गांव के लिए बाहर से या सरकार से मदद हासिल 
करनी हो, तो ऐसे गांव में मदद हासिल करने में सुविधा होगी । लोग व्यक्तिगत कर्ज न लेगें। समग्र ग्राम- 
दान से अपना इहलोक का जीवन सुखी बनाने में मदद होगी । आजकल की भाषा में बोलना है, तो हम 
कहेंगे कि इससे आथिक आजादी प्राप्त होगी । 

गांव का परिवार बनाने से दूसरा लाभ यह होगा कि उस गांव में परस्पर प्रेम बढ़ेगा और जीवन 

में आनन्द आयेगा। जब हम किसी का सुख-दुख समझ कर उसमें हिस्सा बंटाते हैं, तो दुख कम हो 
जाता है और सुख बढ्ता है । सुख और दुख, दोनों में हिस्सा लेने से गांव में आनन्द बढ़ेगा। गांव 
का एक परिवार बनाने से जीवन का आनन्द, रुचि और स्वाद बढ़ेगा। इसे हम 'सांस्कृतिक लाभ' कह 
सकते हैं । 

गांव का एक परिवार बनाने से बहुत लाभ तो यह होगा कि लोगों का नैतिक स्तर ऊपर उठेगा। 
झगड़े, गाली-गलौज, चोरी आदि सव कम होंगे । अगर हम गांव की जमीन और सम्पत्ति गाँव की वना 
देते हूँ, तो सारी दुनिया को नैतिक उत्थान का रास्ता मिल जाता है । 

आर एक वडा लाम वह होगा, जिसे चाहे दुनिया के लोग समझें, या न समझें, लेकिन हिन्दुस्तान 
के और खासकर देहात के लोग समझ जांयगे। जब हम कहते हैं कि यह मेरा घर है, मेरा खेत है--इस 
तरह मेरा-मेरा चलता है--तो मनुष्य आसक्त वन जाता है, कंदी बनता है । लेकिन जब मनुष्य मैं और 
मेरा, यह सव छोड़ देगा और कहेगा कि यह सब हमारा है, मेरा कुछ नहीं है, तो वह जल्दी मुक्त हो 
जायगा । ७ सुण्डीढमिणी (कोरापुट) 


५-६-५५ 

२६. भूदान-ग्रारोहर 
भूदान-यज्ञ का आरम्म सवा चार साल पहले तेलंगाना में हुआ था । वहां एक विशेष परिस्थिति 
ग्री और उसमें जा करना उचित था, उस दृष्टि से काम का आरम्म हुआ । वहां जमीन के मालिक और 
मजदूरों में द्वेषमाव, तिरस्कार आदि भावनाएं थीं, जिन्हें हटाना जरूरी था । उसी दृष्टि से वहां जो आरम्म 
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हुआ, उसका सारे देश पर काफी असर हुआ। देश को एक विशेष विचार का भान हुआ । मूदान-ग्रान्दोलन 
की वह प्रथम भूमिका थी । 


उसके वाद दूसरी भूमिका शुरू हुई, जव वह चीज सारे हिन्दुस्तान में फैली ? तैलंगाना में तो 
एक विशेष परिस्थिति में काम हुआ; वह काम सारे देश में हो सकता है या नहीं, यह देखना था । हमारे 
दिल्ली प्रवास में जो काम हुमा, उससे भूदान-यज्ञ की दूसरी भूमिका सिद्ध हुई भर सारे देश का ध्यान इस 
काम की तरफ खिच गया । उससे चारों ग्रोर व्यापक प्रचार हुआ । 

उसके वाद कार्यकर्ताओ्रों के मन में विश्वास पैदा होना जरूरी था । उसकी ओर हमारा ध्यान 
गया। इसलिए उत्तर प्रदेश में पांच लाख एकड़ भूमि प्राप्त करने का एक छोटा संकल्प और सारे भारत के 
लिए पचीस लाख एकड़ भूमि प्राप्त करने का संकल्प किया गया । दोनों संकल्प पूरे हो गये और कार्यकर्ताओं 
में आत्मनिष्ठा पैदा हुई । तब इस आन्दोलन की तीसरी भूमिका समाप्त हुई। 

उसके वाद विहार में यह प्रयत्न हुआ कि वहां कुल जमीन का छठा हिस्सा प्राप्त हो और 
सब भूमिहीनों को भूमि मिले । विहार में काफी काम हुआ ग्रोर एक राह खुल गई । एक ही प्रदेश में 
लाखों एकड़ जमीन प्राप्त हो सकती है भौर लाखों लोग दान देते हैं, यह दृश्य विहार में देखने को मिला। 
वहां जो जमीन मिली, उसका हम उतना महत्त्व नहीं मानते हैं, जितना इस वात का मानते हैं कि वहां 
करीव तीन लाख लोगों ने दान दिया । दाताश्रों की संख्या का महत्त्व अधिक है । उससे लोगों के मन में 
श्रद्धा उत्पन्न हुई कि यह चीज फैल सकती है । लाखों लोगों ने बड़ी श्रद्धा से दान दिया, इसका मैं साक्षी 
हु । .वहां का वातावरण बदल गया है और कुल प्रांत में ऐसी हवा पैदा हुई है कि उसका लाम सरकार 
कानून बनाने में ले सकती है। भूदान-यज्ञ की चौथी भूमिका यहां समाप्त हुई। 

अ्रव उड़ीसा में आन्दोलन की पांचवीं भूमिका का आरंभ हुआ है । यहां जो काम हो रहा है, उसमें 
क्रांति का दर्शन है । गांव के गांव एक परिवार के समान वन जांयगें ! उसे क्या नाम देना चाहिए, इस 
वारे में ग्र्थशास्त्रज्ञों में विवाद हो सकता है । लेकिन मैं सीघी-सी बात कहता हूं कि गांव का परिवार 
बनाना चाहिए । हिन्दुस्तान में परिवार-मावना काफी अच्छी और मजबूत है। उसी-का विकास कर उसे 
ग्राम का रूप देना है । उसके वाद 'ग्रामराज्य' की स्थापना का जो सारा कार्यक्रम है, उसकी नींव वन 
जायगी । फिर आगे मकान वनाना होगा । इसीलिए मैंने कहा है कि यहां जो भूमिका तैयार हो रही है, 
वह भूदान-यज्ञ की आखिरी भूमिका है। कल 

इसके बाद काम खत्म हो जायगा, ऐसी वात नहीं है । बल्कि “उसके बाद काम का आरंभ होगा । 
हमें जो चीज करनी है, उसके लिए इतना सारा मसाला तैयार किये वगैर काम नहीं हो सकता था । दम 
लोगों को थोड़ी राहत पहुंचाने का काम नहीं सोचा था, यद्यपि हमारे काम से राहत मिल ही जाती है, 

जनशक्ति निर्माण करना । | 

हमारा ग 02.- के बाद एक पांच सीढ़ियां चढ़ने का जो मौका मिला, उसकी बुनियाद है, 
हमारा तीस साल we भ की थी । उसे हमने अशांति शमन' नाम दिया । 

ह > की. थी औौर सारे देश का ध्यान इस ओर आइष्ट करने की थी । 
दूसरी भूमिका व्यापक सद्भावना जगात की तीसरी भूमिका कार्ता मं आत्मविश्वास वदान 
इसलिए उसे हमने ध्यानाकर्षण नाम दिया । i गरि प एक प्रदेश में छठे हिस्से भूमि की मांग 
की थी । उसको हमने प्निष्ठा-निर्माण' नाम दिया । चौथी भूमिका ए र 
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किस तरह पुरी हो सकती है, यह देखने की थी । उसे हमने व्यापक भूमि-दान' नाम दिया है। और पांचवीं 
मूमिका ग्राम का एक परिवार बनाने की है । उसके वाद ग्रामराज्य और रामराज्य आरम्भ हो जायगा 
इसे हमने भूमि-क्रांति' नाम दिया है । है 
अब इस पांचवीं भूमिका का आरम्भ हुआ है, तो कार्यकत्त 

न रहेगा कि उनके लिए कार्यक्रम की कमी है। 
मैं मानता हुँ कि इस काम के लिए नये-नये कार्यकर्ता निर्माण होंगे और वे ज्यादातर देहात के 
कार्यकर्ता होंगे । इसलिए उनमे जव ग्राम-सेवा की भावना निर्माण होगी, तव भगवान कृष्ण के सत के 
जसा काम होगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि ग्रामदान के वाद जव ग्राम-निर्माण का काम शुरू होगा, तव वः 
७ - 2 = 


0 “i 


ग्रो को कोई शिकायत का मौका 


गांव में गोकुल ग्रौर वृन्दावन देखने को मिलेगा। ७ डमरीपदर 
इमरीपदर 
३०-७- ५४ 


२७. भूदान: प्रेम को प्रक्रिया 
४ दर प्रेम ता दुनिया में है ही। उसका अनुभव हर मनुष्य को होता है। माता अपने बच्चे को दूध 
के साथ प्रम को शिक्षा पिलाती है। पर उसके वावजूद दुनिया में प्रक्षोभ, अशान्ति और झगडे हैं । 
किन्तु इसका म यह नहीं कि दुनिया में प्रेम का अभाव है । वल्कि प्रेम प्रवाहित नहीं है 
द्र नह वह जसे वळ में | न्य 
बहता हमा हॉ हैं, वह रुक गया है । जैसे किसी डवरे (गड्ढे) में पानी थम जाता है, तो उसमें कीड़े 
हो २१ ० ०७७ रू द २ डं 
क जाते हैं और जव झरना बहता ह, ता उसमें स्वच्छ-निर्मल पानी वहता है, वैसे ही कृटम्वी जनों 
न ऱ्य न र्र्‌ सीमित रहता है, तो वह गुणरूप होने के बजाय दोषरूप हो जाता दै । जाति 
3 जा तक ही सीमित रहता है, दूसरी जाति के लिए नहीं वहता, तो वह भी गणरूप 
होने के वजाय दोषरूप ही हो जाता है। दुनिया में प्रेम तो मौजूद है ड जात न 
उतत गुद हे ही, पर उसे व्यापक करने का 
भारत एक हुआ, तव उसे आजादी हासिल हई लोगों ये ने 
न तिक “ वर दा हासिल हुई । हम सव लोगों के मन में 'हम सब भारतीय 
के परिणामस्वरूप भारत स्वतन्त्र ह्रा। पर भारतीयता 
य सीमित प कर डक त हु र्‌ ग्रब यह भारतीयता 
न मी ता वह भी दोष में परिणत हो जायगी । इसलिए भ्रव भारतीयता” की परिणति 
मह्‌ हुए । भूदान उसी का एक अंग > Ce 
च्या 8 र एक अंग है । भूदान में जो प्रक्रिया है, वह सिर्फ प्रेम की 
यदि घमं-प्रेम, भाषा-प्रेम, जाति-प्रे प 
£ ” जाति-प्रम आदि का ग्रर्थ एक-दसरे ग्रे 
तो हमने ग्रपना गला ही काट लिया ओर प्रेम ने की | म हो ए 
रेम आत्महत्या कर लेता है, वी आत्महत्या कर ली, ऐसा समझना चाहिए । और जहां 
रम संकुचित के भता ह, वही हष का जन्म होता है.। इसलिए हम लोगों को बहुत सावधान रहना है । 
श्रम संकुचित न वने, यह कोशिश करनी है । क 
हम तो सव प्रकार के वर्ग-भेद चाहते हैं 
ना न नाई वाई पर 8 १ मिटाना हेत हृ । सव प्रकार की मालकियत मिटाना चाहते 
र ३ आर सेवक के नात दुनिया म रहना चाहते हैं । इसरि लए किसी दसरे 
पदका मन नि ९ पाहत ₹। इसलिए किसी प्रकार के दूसरे-तीसरे 
म न आने देंगे। आस्तिक भक्तों में भी कोई राम है, को री 
कोई शिव-भक्त या शेव | वेष्णवो में भी कोई ग्रहती ७ होते > कोई ०१ -मक्त होता ९, कोई कृष्ण-भक्त, ता 
में कोई काले; पीले, नीले तथा गोरे होते हैं । लेकिन Ce 
3 ७ 
होते हं । लेकिन यह तो दुनिया की विविधता है और विविधता से 


ही संगीत बनता है । ग्रगर हममे गे, तो 
है । भ्रगर हममें ग्रक्ल न हो, तो विविधता से कलह होता है और विसंवाद पैदा होता है । 
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इसलिए हममे एसी बुद्धि हो कि मुख्य-वस्त क्या 


यह हम पहचान नं ~ ०७७ 

पत पड हा कर 
उत्कल-ग्रार्‌ 

२८. भूदान : गांधीजी का प्रेम-विचार FO 


आज का ए 
दिन एक महापुरुष का जन्म-दिन हे । हम सव महात्मा गांधी का नाम वडे प्रेम से 


हम उन्हें 
र परर र हें 'महात्मा' कहते थे, लेकिन वह खुद का एक वच्चे से भी छोटा समझते और वच्चे-वच्चे 
की कद्र । बह्‌ प्रम से कितने भरे थे, इसका वर्णन इम नहीं कर सकते। उधर उड़ीसावाले कहते 


४0 कलि आकि अर दे । क तर सदस ज्यादा प्रेम-प्यार था। विहारवाले भी यही कहते हैं। इस 
९ द सुनाई दत ह। इस प्रकार जिसका प्रेम व्यापक हुआ हो, वही 'महात्मा' 
कहलाता है । 
हमने अपनी आखा गांवीजी का दर्शन किया और उनकी राह पर चलने की कोशिश की। 
हम उनका स्मरण इसालए करते हूँ कि उनकी राह पर चलें। उन्होंने हमें सिखाया था कि सव पर 
प्रेम करो, ऊच-नीच-माव भूल जाओ, छत-अछत का भेद गलत है। यह भेद ईश्वर ने पैदा नहीं किया। 
जाति-भेद, धर्म-भेंद आदि सारे भेद मनुष्य ने वनाये हैं। परमेश्वर ने तो हम सवको मानव बनाया है। 
ग्रतः हम मानव के नाते एक-दूसरे पर प्रेम करें। इस तरह एक-दूसरे पर प्रेम करनेवाले ही ईश्सर को 
मानते हू । फिर चाह व इश्वर का नाम न लें, तो भी ईश्वर के भक्त हैं। जो अपने भाइयों पर प्रेम नहीं 
करते, वे ईश्वर के भक्त नहीं, चाहे वे राम-राम, कृष्ण-कृष्ण बोलते हों । हमने यही समझा है कि महात्मा 
गांवी ने हमें यह विचार दिया 
कोई नया उपदेश नहीं, पुराना ही है । सव धर्म-ग्रन्थों ने यही उपदेश दिया है। ईसामसीह 
ने यही सिखाया है । वृद्ध भगवान यही कहते गये और हमारे ऋषियों ने भी यही सिखाया । मक्त-मंडली 
ने यही घोष जगाया। लेकिन हमने गांधीजी के जीवन में यह चीज देखी | वह अपने सब भाइयों के साथ 
एकरूप हो गये थे । उनके प्रेम में कोई सीमा या भेद नहीं था । 
गांधीजी ने हमें जो व्यापक प्रेम का विचार दिया, उस पर हमें चलना चाहिए। इसलिए उनके 
जाने के वाद हमने तय किया कि हम यही विचार सवको समझायेंगे । इसी के प्रचार के लिए हम पैदल 
घूम रहे हैं । हमारा उत्साह दिन-व-दिन बढ़ रहा है । यह प्रेम का विचार है । आज कुछ गांववाले हमारे 
पास जमीन देने को झाये थे। बारिश हो रही थी, तो भी वे झाये और प्रेम से अपनी जमीन का हिस्सा 
देकर चले गये । इसी तरह हम चाहते हैं कि हर कोई अपना प्रेमदान दे।०® भामिनी (श्रीकाकुलम ) 
२-१०-५५ 
२६. दान गौर न्यास 
भूदान-यज्ञ का पहला कदम है, 'दान' और अंतिम कदम हैं, न्यास । इ का अर्थ है--देना, 
'संविभाग:' । यानी अपने पास जो चीज है, उसका एक हिस्सा समाज को देना । दान में किसी पर उपकार 
करने की भावना नहीं होती। बल्कि मनुष्य यही महसूस करता कि मैंने समाज से मर-मरकर पाया है 
मैं समाज का श्रत्यन्त ऋणी हूं । इसलिए अपने पास जो चीज है, वह समाज की देन है और उसके प्रसाद 
के तौर पर ही हम उसका सेवन कर सकते हैं । साथ ही चूंकि वह समाज को ळी हर का 
हम पर उपकार हुआ है, इसलिए उसका एक अंश हम समाज 300 527 
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अधिकार होगा । अगर हम अपनी प्राप्ति का अंश समाज को नहीं देते और खुद ही उसका सेवन करते हैं, 
तो चोरी करते हैं, ऐसा शाप भगवान ने भगवद्गीता में दिया है । 

आज तक यह माना गया है कि चोरी करना मानवता के विरुद्ध है और इसीलिए वह पाप 
है। किंतु यह वात हमारे ध्यान में नहीं आई कि संग्रह करना भी पाप है। चोरी” श्रौर संग्रह” एक ही 
सिक्के के दो बाजू हैं । संग्रह ही चोरी को जन्म देता है । इसलिए अगर चोरी पाप है, तो संग्रह पुण्य 
नहीं हो सकता, वह भी पाप ही होना चाहिए । 

फिर भी जब मनुष्य संसार में व्यवहार करता है, तो हरएक से कुछ-न-कुछ संग्रह हो ही जाता 
है । इसलिए उस पाप से निवृत्त होने की योजना यही है कि उसका एक हिस्सा समाज को ग्रपेण कर दे। 
इसलिए दान के कतव्य से कोई मुक्त नहीं हो सकता । इसे 'नित्य-दान' कहते हैं। यानी यह कोई किसी खास 
मौके पर करने का घमं नहीं, सतत करने का है। 

जेसे हम रोज स्नान करते हैं, रोज भोजन करते हैं, रोज निद्रा लेते हैं, वैसे ही दान भी नित्य- 


यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि दान में हम दूसरे पर उपकार नहीं करते। उन्हीं का हम 
पर खूब उपकार हो चुका है । इसलिए यह हम अपने ऋण का शोधन कर रहे हैं । 

उपकार-कर्ता हम नहीं, समाज है। दान करनेवाला इसी भावना से दान करे । 

आज तो हम आपसे जमीन मांग रहे हैं? लेकिन कल आपसे पूछेंगे कि जिसे आपने जमीन 
दी, उसे बेल-जोड़ी और पहले साल के लिए वीज भी नहीं देंगे? आप कहेंगें, हां, जरूर देंगे। फिर हम 
पूछेंगे कि ग्रापने जिसे जमीन दी, उसका लड़का वीमार है, तो आप उसके लिए {दवा का कुछ इंतजाम 
नहीं करेंगे ? आप कहेंगे, हमने उसे ग्रपने परिवार में दाखिल कर लिया है, इसलिए जरूर दवा का इन्तजाम 
करेंगे। फिर हम आपसे पूछेंगे कि उसके लड़के की शादी का इन्तजाम आप कर सकते हैं? तो आप कहेंगे, 
क्यो नहीं कर सकते ? शादी तो स्वतंत्र कार्य है । उसमें किसी के भी घर का खर्चा न होना चाहिए, सारे 
गांव की तरफ से खर्चा होना चाहिए। शादी के लिए किसी को कर्ज निकालना पड़े, यह सारे समाज के 
लिए दोष है । शादी तय करना माता-पिता का काम है । लेकिन उसके लिए खर्चा सारा गांव करेगा, 
क्योंकि वह सार्वजनिक कार्य है । इस तरह से जैसे विवाह करने के वाद आपका संसार शुरू होता और 
बढ्ता ही जाता है, वैसे भूमिदान देने के वाद आपका काम शुरू होगा ग्रौर बढता ही जायगा। इसी का 
नाम दान है । र 

न्यास में मालकियत का पूरा विसर्जन है । मैं अपने पास संग्रह रखूंगा ही नहीं। जो कुछ होगा, 

गांव को दे दूंगा। फिर समाज की तरफ से मुझे जो मिलेगा, वह मैं लूंगा । मैं नारायणाश्रित बनूंगा-- 
यह नारायणोपनषिद का वाक्य है, जिसमें ऋषि कहता है कि न्यास सबसे श्रेष्ठ तत्त्व है । यानी मालकियत 
का परित्याग कर नारायण की शरण जाना सबसे श्रेष्ठ धर्म है। भूदान-यज्ञ का ग्रंतिम कदम यही हे । जिस 
तरह मूमिति में दो बिन्दु होते हैं और तमी सुरेखा बनती है, उसी तरह सर्वोदय के भी दो बिन्दु हैं । 
पहला बिन्दु है दान गौर दुसरा बिन्दु न्यास । दान से लेकर न्यास तक धर्म का पन्थ है । जिस पर हम 
उत्तरोत्तर बढ़ते चले जायंगे भौर खिर में ग्रपनी मालकियत का विसर्जन कर देंगे | समाज के नेता जब 
सर्वस्व परित्यागी बनेंगे, तो लोग कम-से-कम दानशील बनेंगे ही । इसीलिए नारायणोपनिषद्‌ ने कहा हैं, 
सबमें श्रेष्ठ तपस्या संन्यास है ।' , 


विनोबा : व्यक्तित्व और विचार :: १५० 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





इन दिनों लोग संन्यांस' का अर्थ ही गलत समझे वैठे हैं ! वे समझते हैं कि संन्यास का 
मतलब है, समाज का परित्याग । वास्तव में संन्यास का मतलब है, समाजमय हो जाना, पूर्ण अ्रमय बनना । 
'मुझे किसी का भय नहीं, और मुझ से किसी को भय नहीं; मेरा व्यक्तिगत अहंकार कुछ नहीं; मैं तो 
आपके लिए हूं; आप मेरा जो भी इस्तेमाल करना चाहें, कर सकते हे'--इसी का नाम है संन्यास । शान्तः 
महान्तः श्रखिलजीववत्सलः वसंतवत्‌ लोकहितं चरन्तः।' यानी वसंत ऋतु के समान ये लोकहित करते 
रहते हैं । किन्तु आज संन्यासी का अर्थ यही हो गया है कि समाज की तरफ से भोजन करनेवाला म्रौर 
समाज की कुछ भी सेवा न करनेवाला। यह माना गया है कि संन्यासी किसी की सेवा नहीं करेगा, बल्कि 
सबकी सेवा लेगा । संन्यास का ऐसा गलत अर्थ समझने के कारण हमारा जीवन भी गलत वन गया है। 
किसी प्रकार की सेवा न करना, यह संन्यासका लक्षण नहीं । वास्तव में संन्यास यानी केवल सेवामय जीवन, 
जिसमें देह की ग्रासक्ति न हो, मन में कोई अहंकार न हो और व्यक्तिगत स्वार्थ कुछ भी न रहें । इसी का 
नाम है, नारायण-परायण जीवन और इसी को 'न्यास' कहते हैं । हमारा हरएक का जीवन ऐसा होना 
चाहिए । 

समाज में परिग्रह बढ़ता है, तो उसके रक्षण की योजना करनी पड़ती है। अहमदाबाद और बंबई 
की मिलों में सारे हिंदुस्तान के लिए कपड़ा तैयार होता है, तो उन मिलों की रक्षा के लिए योजना करनी 
पड़ेगी । कहीं लड़ाई छिड़ जाय और उन दो जगहों पर वम पड़े, तो सव खत्म हो जायगा, फिर देश को नंगा 
रहना पड़ेगा । इसलिए उन मिलों की रक्षा के लिए शस्त्रास्त्र से सज्जित होना पड़ेगा। यह सब छोड़ने का 
र्थ है, न्यास । न्यास का मतलब है कि सर्वत्र विक्रेंद्रित उत्पादन होना चाहिए । अगर झाप शस्त्र-संन्यास 
चाहते हैं, तो एक जगह बहुत ज्यादा उत्पादन न होना चाहिए। 

उत्पादन होने पर फौरन उसे दूसरी जगह पहुँचा देना दान-योजना है । इसके साथ न्यास-योजना 
भी चलनी चाहिए । यानी एक जगह वहुत ज्यादा उत्पादन न होना चाहिए। इस तरह हर जगह थोड़ा- 
थोड़ा उत्पादन हो और फिर भी जो उत्पादन होता हो, उसे फौरन दूसरे के पास पहुंचाया जाय-- 
इस तरह सामाजिक दान और न्यास की योजना होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि ग्राम-ग्राम में विकेन्द्रित 
उत्पादन हो। हमें सम्पत्ति के उत्पादन का ही ऐसा रास्ता पकड़ना चाहिए, जिससे संपत्ति का विभाजन 
होता चला जाय। इस तरह एक बाजू से न्यास-योजना यानी विकेन्द्रित उद्योग की योजना और दूसरी बाजू 
से जो भी उत्पादन हो, वह सबमें वांटने की दान-योजना करनी होगी । ७ अमलापुरम 

२०-११- ५५ 

३०. भारत में सालकियत न रहेगी हि रे 

हम जाहिर करना चाहते हैं कि मारत में मालकियत ह्रगिज टिक नहीं सकती, क्य 
यहां उस पर दोनों ओर से हमले हो रहे हैं। भारतीय भ्रात्मा को व्यापक मानते हैं और जो लोग 
आत्मा को मानते हैं, वे मालकियत नहीं टिका सकते । इस तरह यहाँ एक आर से मालकियत पर इस 
ग्राध्यात्मिक विद्या का प्रहार हो रहा है, तो दूसरी ओर से वैज्ञानिक युग का प्रहार और प्रसार हो 
रहा है । 

आज विज्ञान भी भारत में तेजी सेआ रहा है और आत्मज्ञान तो पहले से है ही । जहां आत्म- 
ज्ञान और विज्ञान, दोनों मिलकर दोनों ओर से प्रहार करेंगे, वहां मालकियत टिक ही कैसे पायेगी ? 
इसलिए जो अपनी मालकियत जल्दी मिटा देगा, वही बुद्धिमान साबित होगा । 
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एक वार हम एक किले पर चढ़ रहे थे । चढ़ते-चढ़ते एक ऐसी बीहड़ जगह पर झा गये कि 
आगे बढ़ना मुश्किल हो गया । पीठ और सिर पर सामान लदा था, नीचे उतरना भी मुश्किल था । ऊपर 
जाने का एक ही चारा था कि हम सारा सामान फेंक दें । हमने कुछ सामान गठरी बांध फेंक दिया । वह 
गठरी लड़खड़ाती नीचे उतर गई । हम उसे देखते और ग्रावाज सुनते रहे । हमें वह ग्रावाज अच्छी लगी, 
क्योंकि हम वच जो गये थे । आज भी यही सवाल है : 'हम अपनी गठरी बचाना चाहते हैं या खुद को?! 
जो अपनी गठरी फेक देंगे--मालकियत छोड़ देंगे, वे वच जायंगे और बुद्धिमान सावित होंगे। उनकी जयः 
जयकार होगी । ७ थेरे पालेम 
म 
२८-१२-'५ 
३१. भूदान: सर्वोत्तम दान 9 
हिन्दुस्तान की संस्कृति का सर्वोत्तम अंश भगवान की मूर्ति सजाने में है । 'त्यक्तेन मुंजीथा:' 
त्याग करके ही भोग करना हमारी संस्कृति है । जो भी भोग हम चाहते हैं, प्रकृति के अन्‌सार वह हम 
भगवान को अपित करके ही सेवन करेंगे । ॥ 
भारतीय सस्क्कीत का सर्वोत्तम शब्द है, क्रृष्णार्पण' । इसके मानी यह नहीं कि शब्द मात्र बोला 
जाय । वल्कि हम जो भोग भोगेंगे, जो काम करेंगे, कुल भगवान के लिए करेंगे । अगर हम खाते हैं, तो 
मगवत्रसाद समझकर खायग । भगवत्सेवा के लिए शरीर में बल रहे, इसीलिए खायेंगे। यह भगवान 
कहां है । वह हमारे इदे-गिदे अनन्त रूपों में प्रकट है। वह भूखों के रूप में, वीमारों के रूप में हमारे 
ह ढुखियो नी ३५ 7 ` र्र 
सामने है । दुखियो की सेवा मगवान को प्रिय है । भूखों को खिलाना मगवत्पुजा है । 
5 आज एक भाई हमारे पास आये थे । उन्होंने एक सुन्दर कहानी सुनाई । उनके पास कुछ 
2 हू है। उससे जो पैदावार आती है, उसे वह जो भी भूखा झा जाय, उसे खिलाते हैं । उनका नाम ही 
8 पड़ा है! उस भाई ने अपनी जमीन का आधा से ज्यादा हिस्सा अपनी माता की और पत्नी की 
सम्मति से भूदान में दिया है । तब क्या उनका अन्नदानम्‌’ नाम मिट जायगा ? नहीं, वह नाम तो वास्तव 
के हे रा । दान ऐसा देना चाहिए कि जिसे वह दिया, उसे पुनः-पुनः न देना पड़े। हमने उसे दिया 
ह उस वारूवार मांगना वाकी रहा, तो हमने क्या दिया? भगवान का वर्णन भक्तों ने किया है, 
र र आ इस हि के राजा है,जिन्हें आप देते हैं, उन्हें मांगने की जरूरत नहीं रही ।' अगर ग्रापने 
र 'िलाया, तो अच्छा किया। किन्तु थोड़ी देर के वाद उसे फिर भख लगे वह मांगता रहे और 
आप देते रहें, तो कहना पड़ेगा कि ह द 
ह र हना पड़ेगा आपने कायम के लिए दानत्व का अहंकार ले लिया । हम इसे सर्वोत्तम 
नि नह कह सकते । किन्तु यदि हम उसे उत्पादन का साधन देते हैं, तो उसे फिर मांगना नहीं पड़ेगा । 
उसे हम अच्छी जमीन देते हैं, तो वह उस न्व द र्गा 
ल ? 0 बह उस पर काशत करके अपने वाल-वच्चो का पालन-पोषण करेगा और 
रर मांगने न ग्रायेगा । इसीलिए भूमिदान सर्वोत्तम दान माना गया 
जन कमर न प्‌ र ना गया है । इसीलिए विद्या-दान को सर्वोत्तम 
म ] हम किसी को विद्या दे दें, तो वह पराश्रित न रहेगा 
हो हीचा 7 ती वह हैगा, खुद विचार करेगा । जिसे 
7 बह्‌ आजार से काम करेगा, फिर से न मांगेगा । इसलिए वही सर्वोत्तम 
ह यल लए वही सर्वोत्तम अन्नदान हुआ । 
ह हा ~ का सर्वोत्तम दर्शन भूदान में होता है । और हम यह भी कहना चाहते हैं कि 
[स होता है । इसीलिए हम उसे “भक्ति-मार्ग कहते हैं। ७ तिरुपति 
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३२. भूदान की ग्रास-योजना 
| नळ हम भूदान-यज्ञ के जरिये गांव-गांव की सेवा करना चाहते हैं । हर गांव कौ कुल जमीन गांव 
में ॥ चाहिए, हरएक गांव में ग्रामोद्योग होने चाहिए, हरएक गांव में अपने लिए कौन-सा माल चाहिए, 
उसकी योजना गांव में होनी चाहिए । हमारे गांव में कौन-सा औजार चलना चाहिए, उसका निर्णय भी 
हमारा गांव करेगा। इस तरह भूदान में जहां तक सेवा का सवाल है, वहां तक गांव-गांव के लिए सोचते 
है । हमारा हरएक गांव अपने लिए चिन्तन करेगा और अपना कार्य अपने ढंग से करेगा । आज तो ये 
दिल्लीवाले सारे हिन्दुस्तान के पांच लाख देहातों के लिए प्लानिंग करते हैँ । 
अपने गांव की योजना हम वनायेंगे, दिल्लीवाले नहीं बनायेंगे। इसका अर्थ यह है कि हम 
नजदीक वाले सेवा की वृत्ति से सोचेंगे, परन्तु ऐसे ढंग से काम नहीं करेंगे कि दूसरे लोगों को तकलीफ 
हो, क्योकि हमारा चिन्तन व्यापक होगा । 'सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः । सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, 
मा कश्चित्‌ दुःखभाग्‌ भवेत्‌ ।' दुनिया के सब लोग सुखी हों, यह हम चाहेंगे। लेकिन कोशिश तो आपस 
के लोगों को सुखी बनाने की करेंगे । इस प्रयत्न में दूसरे लोगों को कोई तकलीफ न हो। भूदान-यज्ञ में 
एक ओर गांव की भूमि-समस्या का हल तो एक छोटी चीज है, पर उसमें बड़ी चीज यह है कि जमीन 
की मालकियत ही मिट जाय। किसी देश की किसी देश पर मालकियत नहीं होनी चाहिए। भ्रमेरिका की 
जमीन पर अमेरिका को मालकियत का हक नहीं है, मारत की जमीन पर भारत को मालकियत का हक 
नहीं है । जमीन भगवान की है । मूदान-यज्ञ में मालकियत मिटाने जा रहे हैं, उसका अर्थ यह है कि सारे 
मानवों को कुल जमीन का हक है । यह भूदान का व्यापक विचार हुआ । यह है भूदान का चिन्तन। 
भूदान का सेवा-कार्य गांव में चलता है। गांव के कूल भूमिहीनों को जमीन मिलनी चाहिए। 
गांव के सव लोगों को एक परिवार के समान रहना चाहिए । कुल जमीन गांव की वननी चाहिए। यह 
ग्रामदान इत्यादि विचार हमारा सेवा का विचार है। सेवा के लिए छोटा क्षेत्र, चिन्तन के लिए व्यापक 
क्षेत्र इस तरह जब भारत के कुल गांवों की जमीन बंट जायगी, तब भारत की नैतिक ताकत बढ्गी। 
भूदान का जो व्यापक विचार है, वह सारी दुनिया को प्रिय होनेवाला है। और भूदान का विशिष्ट विचार 
गांव की समस्या हल करनेवाला है । ७ भवानी : (कोयम्बतूर) 
२२-८-५६ 
३३. दोनों लोकों में लाभ 
तमिलनाड में भूदान का एक तमिल-गीत गाया जाता है, जिसे बहुत भ्रच्छे कवि ने लिखा है। 
उसमें कहा गया है कि “हमारे गरीब भाइयों को जमीन देना पुण्यों में श्रेष्ठ पुण्य है।' लोग इसका अर्थ 
क्या समझते होंगे, मालूम नहीं। शायद यह समझते हों कि “अगर हम भूदान करेंगे, तो स्वर्ग में हमारी 
जगह सुरक्षित होगी, इसलिए थोड़ा देना चाहिए । पर इहलोक में तकलीफ न हो, ऐसे हिसाव से दें। इससे 
बहुत बड़ा पुण्य होगा ।' पर मैं ऐसा वादा नहीं करता कि सूदान करने से आपको मरने के बाद स्वर्ग 
मिलेगा । बल्कि मैं यही समझाऊंगा कि भूदान इसी जिन्दगी को सुधारने के लिए है । हम कबूल करते हैं 
कि जैसे भ्रच्छे काम का फल इस दुनिया में मिलता है, वैसे परलोक में भी मिलता है । हमारा परलोक 
पर विशवास है, परन्तु साथ ही इहलोक पर भी। हम दोनों को एक-दूसरे के विरुद्ध नहीं मानते। हम 
मानते हैं कि जिस सत्कार्य से इस जिन्दगी में सुधार होगा, Ate उसी से परलोक में भी लाभ 
होगा । भूमि-मालिकों से हम भूमि मांगते हैं, तो वह केवल भूमिहीनों को सुख दिलाने के लिए नहीं, वल्कि 
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मूमि-मालिको को भी सुख पहुंचाने के लिए मांगते हैं । उन्हे परलोक में ही नहीं, इस जिन्दगी में भी सुख 
मिलेगा । उसे श्रेय और प्रेम दोनों मिलेंगे, जो अपनी जमीन का एक हिस्सा भूमिहीनों को बांट देंगे। 
जिन गरीबों की मदद करेंगे, उनका समाधान तो होगा ही, साथ ही सारे समाज का समाधान होगा। 
इससे इहलोक, परलोक कुल-का-कुल सघता है । ७ माक्कानायकन्‌ पालेयम 
३-६-५६ 

३४. सन्दिरों को जमीन देना भ्रधर्म 

मन्दिरों के लिए हमारे मन में बहुत आदर है। मूर्ति में भी हमारी श्रद्धा है--और मूर्ति के 
बाहर भी | हम ईश्वर को सीमित नहीं समझते । वह मूर्तियों में और प्राणियों में भी है । चेतन में भगवान 
का रूप अधिक प्रकट है और जड़ में कम । सत्पुरुष में भगवान का रूप अत्यन्त प्रकट है । जिसमें भगवान 
का रूप अधिक प्रकट हो, उसको भक्ति होनी चाहिए। इसलिए सत्पुरुषों की सेवा सर्वोत्तम भक्ति है । 
नम्वर दो की भक्ति है, प्राणियों की सेवा और नम्बर तीन में जड़ वस्तुओं की अराधना ग्ाती है । 

एक जामना था, जब हिन्दुस्तान में जमीन काफी और जनसंख्या बहुत कम थी । लोगों के पास 
बहुत से घंघे थे । शंकर, रामानुज जेसे धर्म-कार्ये करनेवालों ने मठ और मन्दिर बनाये और उनके इदे- 
गिदे धर्मकार्य चलता था । लोगों को तालीम, दवा आदि का इन्तजाम मन्दिर के जरिये होता था । वहां 
धर्म-शास्त्र पढे जाते थे । इसलिए लोगों ने मन्दिरों को जमीन दी। लोगों के पास अच्छी जमीन थी, जिसकी 
फसल का एक हिस्सा वे मन्दिरों को देते थे। किन्तु मन्दिरों को जमीन देकर उन्होंने धर्म-कार्य चलाये रहने 
की योजना भी बना दी । उस जमाने में वह धमं था । लेकिन आज हालत बदल गई है । जमीन कम है 
और जनसंख्या बढ़ रही है, घंधे टूट गये हैं और मन्दिरा के जरिए बहुत ज्यादा धर्म-प्रचार नहीं होता है । 
यह सब देखते हुए, मन्दिरों के पास जमीन रहने का अर्थ क्या है ? मन्दिरवाला खुद तो उसकी काशत नहीं 
करता, दूसरों से करवाता है, जिनके पास कोई धंधे नहीं और उनका सारा आधार जमीन हो। यानी मन्दिर- 
बाले मुनाफा लेते हैं । हमने देखा है कि मन्दिर के मालिक जितने निष्ठुर होते हैं, उतने शायद स्वतंत्र 
मालिक नहीं । मन्दिरवाले नफा बराबर चूस लेते हँ और कहते हैं कि यह हमारा घर्म-कार्य है, इसलिए 
तुम्हें इतना देना ही पड़ेगा । इसको उत्तम मिसाल जगन्नाथपुरी का जगन्नाथ का मन्दिर है । मन्दिर के 
आस-पास की हजारों एकड़ जमीन मन्दिर की है । आस-पास कुल गरीब लोग रहते हैं, सव-के-सव मन्दिर 
के नाम गालियां देते हैं, क्योंकि वे उस जमीन में मजदूर बन कर काशत करते हैं लेकिन पूरा खाना नहीं 
मिलता । इसलिए आज की हालत में मन्दिरों के हाथों में जमीन देने का अर्थ है, उन्हें शोषण का 
साधन देना । 

हमारी राय में ऐसी पारमाथिक संस्थाग्रों की स्थायी आय न होनी चाहिए, क्योंकि उससे लोग 
घमंभ्रष्ट हो जाते हैं । आज की हालत में मन्दिरों को इनाम के तौर पर जमीन देना गलत है । कुछ लोग 
स्कूल के लिए जमीन देते हैं। उसमें भी मकान बनाने के लिए जमीन देना ठीक है, पर जमीन की आमदनी 


'पर स्कूल चले, यह गलत है । अगर शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर उस जमीन की काशत करें, तो स्कूल 


को जमीन देना भी उचित माना जायगा । तब तो खेती भी तालीम का एक हिस्सा बन जायगी। उससे 
विद्या बढ़ेगी श्र श्रमनिष्ठा मी । किन्तु मजदूरों से काशत कारवाई जाय और उसके मुनाफे पर स्कूल चले, 
तो वह शोषण ही है । ७ गोवीचेट्टीपालेयम्‌ 

४-६-५६ 
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३५. सज्जनों के त्रिविध कर्तव्य 

दुनिया म अनक प्रकार के लोग होते हैं-कुंछ मले होते हैं, कुछ साधारण और कुछ थोड़े बुरे 
भी। जो मले होते है, वे सदा के लिए बुरे नहीं होते, सुधर सकते हैं। जो भले होते हैं, वे हमेशा मले 
होते हैं। भले में से कोई वुरा तो बनने वाला नहीं है, जो बुरे हैं उन्हीं में से भले बननेवाले हैं। कारण, 
भलाई में ही ताकत होती है, बुराई में नहीं । अच्छाइयां 


प्रकाश में प्रकट की जा सकती हैं और लोग उन्हें 
ग्रहण करते हूँ । अन्धकार का हमला प्रकाश पर नहीं होता, प्रकाश का ही हमला अन्धकार पर होता है । 
इसी तरह बुराई का हमला भी भलाई पर नहीं हो सकता । 


न लोग पूछेंगे कि अगर मलाई की चलती है और बुराई की ताकत नहीं है, तो दुनिया में तो 
बुराई की ही वहुत चलती दीखती है, इसका क्या कारण है? वह बुराई लोगों में वाहर से आती है । 
उसके लिए परिस्थितियों में परिवर्तत लाना पड़ेगा । यह सारा प्रयत्न भले लोगों को करना होगा । भले 
लोगों को तिहरा प्रयत्न करना होगा । 

पहले तो वे अपने चित्त का परीक्षण कर निज की भलाई वढ़ायें। उन्हें यह न लगे कि हम 
भले हैं। हममें क्या बुराई है ? हरएक में कुछ-न-कुछ अवगुण छिपे ही रहते हैं, उन्हें ढूंढ कर वहां से 
हटाना चाहिए । व्यक्तिगत आत्मशुद्धि का यह कार्य भले लोगों को सतत करना चाहिए। दूसरे, वे सब 
भले लोगों को इकट्ठा करें। आज भले लोग अकेले-अकेले काम करते हैं । अपना-अभपना विचार सोचते हैं 
आर दूसरे भले सज्जन के साथ सहयोग नहीं करते । उनमें थोड़ा विचार-मेद भी होता है। और उसे 
महत्व देते हुए अलग-अलग काम करते हैं। इसलिए उनकी ताकत इकट्ठी नहीं होती । उनके बीच अ्रनेक 
संप्रदाय बनते हैं । पुण्यवान लोग अलग-अलग रहते हैं और पापी लोग इकट्ठा हो जाते हैं । इससे काम 
न चलेगा । इसलिए पुण्यवान लोगों को सामूहिक शक्ति प्रकट करनी चाहिए। 

सारांश, प्रथमतः तो उनके हृदय में भी कुछ-न-कुछ वराइयां छिपी हैं, जिन्हें दूर करना चाहिए । 
उसके बाद दूसरे सज्जनों के साथ एक रूप होकर सामूहिक सज्जनता वनानी चाहिए। तीसरी बात यह है 
कि उन्हें समाज की रचना में बदल करने की हिम्मत करनी चाहिए। समाज की आज की रचना कायम 
रखकर अगर भला काम करें, तो सारा भला काम खत्म हो जाता है । खारे पानी से भरे समुद्र में दो- 
चार बोतल शहद डालने से वह मीठा नहीं बनता। यही हालत हम सज्जनों की होती है । आज के सारे समाज 
में वे अपनी मिठास डालना चाहते हैं लेकिन उससे कुछ नहीं होता । 

आज की समाज-रचना में फर्क करने की हिम्मत ही किसी में नहीं है । आज के समाज में 
जो दुखी हैं उनके सामने दया दिलाते हैं, कोई भी मांगने आया तो उन्हें बहुत दुख होगा और दो मुट्ठी 
धान भी दे देंगे। लेकिन ऐसी कोई योजना न बनायेंगे कि उसे फिर से कभी मांगना ही न पड़े। वे क्यों भीख 
मांगते हैं, इसके वारे में कमी न सोचेंगे । परिस्थिति बदलने की हिम्मत और कल्पना ही वे नहीं कर सकते । 

भदान-यज्ञ में यह तेहरा काम हमें करना है । पहला, सर्वोदय विचार माननेवाले सज्जनों को 
अपने हृदय कौ शुद्धि करनी है । दूसरा, सब लोगों को मिल कर काम करना है। तीसरा, समाज की 
आज की रचना पर हमला करना है--समाज-रचना बदलनी है। अपने गांव के लिए योजना हम ही 
बनायेंगे और हम ही उसे ग्रमल में लावेंगे, यह सोचने की हिम्मत ही किसी में नहीं है। भूदान में कोई 
थोड़ी जमीन दे दे, तो इतने से क्रान्ति न होगी । वह तो व्यक्तिगत दान की कीमत रखता है, परन्तु समाज- 
रचना बदलने के लिए सबको सामूहिक रूप से ही काम करना होगा। 
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भूदान में थोडी-थोडी जमीन मिले, तो शुष्य़ात में ठीक है, लेकिन यह भूदान का ढंग नहीं है। 
भूदान का ढंग तो यह है कि गांव की समस्या हाथ में लेकर गांव में कोई भूमिहीन न रहे । गांव में जितने 
भूमिहीन हैं, उन सबको भूमि देने को जिम्मेदारी सबको उठानी चाहिए। सवको मिलकर सव भूमिहीनों को 
जमीन मिल जाय, उतनी जमीन देनी चाहिए । तभी भेदासुर का हनन होगा । फिर गांववाले मिलजुलकर 
काम करेंगे और गांव की समस्या के वारे में सव एक साथ वेठकर सोचेंगे । इस तरह ग्रादत हो जायगी, 
तो ग्रामराज' और सर्वोदय' होगा । क्षयरोग मिट जायगा और व्यक्ति, समाज तथा देश को पुष्टि लाभ 
होगा । ® वेल्लैकोविल ( कोयम्बतूर ) 
३१-१०-५६ 

३६. 'सत्‌-आवन' की श्रावाज 

अभी एक भाई ने कहा कि सन्‌ सत्तावन में चमत्कार हो सकता है।' एक ग्रजीव-सी वात है । 
अभी उधर हंगेरी, पोलेंड आदि में बहुत कुछ गड़बड़ी हुई। आज जिम्मेदार नेताश्रों की मन:स्थिति ऐसी 
है कि उन्हें किसी वात का निश्चय नहीं हो रहा है, वे संशयाकुल अवस्था में हैं । ऐसी हालत में जो अपने 
दिमाग को सुनिश्चित रख सके, निःसंशय और शांत रख सक, उन्हें दुनिया का नेतृत्व करना होगा--चाहे 
वे नेतृत्व करना चाहते न हों, तो भी करना ही पड़ेगा। 

आजकल दीखने में तो ऐसा ही दीखता है कि कब विश्व-युद्ध शुरू होगा ; कोई नहीं कह सकता। 
फिर भी में मानता हूं कि जो शक्तियां काम कर रही हैं, वे अहिसा की दिशा में ही काम करती हैं। 
यह्‌ दूसरी वात है कि आहिसा को मौका देने के पहले काफी विप्लव भी हो जाय, नियोजित नहीं, विना 
योजना का ही । उसके वारे में कोई नहीं कह सकता, पर मुझे इसमें कोई संदेह नहीं दीखता। इन सारी 
शक्तियों का उद्देश्य निश्चित ही हिसा में परिवर्तित होना है, इसमें सन्देह नहीं है । 

१८५७ में क्या नहीं हो सकता, कोई नहीं कह सकता । पर हमने क्या समझकर १४५७ का 
उच्चारण किया, यह भी हम नहीं कह सकते। इतना हमें जरूर लगता है कि अनेक की इच्छा-शक्ति श्रनिच्छा 
'से इकट्ठी हो रही है । हिन्दुस्तान के कम्युनिस्ट संशय के नहीं, सहानुभूति के पात्र हैं। निश्चय ही वे अहिंसा 
की तरफ ग्रा रहे हैं । 

मूदान का विचार हम अभी ऐसा बलवान नहीं कर सके हैं कि उसी से उन्हें उत्तर मिला हो। 
हमने प्रयत्न ही क्या किया है ? बस, थोड़ा-सा घूमते हैं और लोगों को समझाते हैं। कल्पना में हम कहां- 
से-कहां गये, यही देखना पड़ता है। “भू-दान से ग्राम-दान निकलेगा, फिर हम ग्राम-राज्य तक पहुंचेंगे, स्वतन्त्र 
जन-शक्ति की वात सोचेंगे श्रौर शासन-मुक्त समाज की तरफ जायेंगे”--ये सारी बातें हम खुद नहीं 
जानते थे । 

हमने चुनाव की टीका की, यह हमारी अपनी स्वतन्त्र सूझ नहीं। गांधीजी ने भी पहले ऐसी 
कुछ वाते कही थीं । हमने भी जव गया में वह विचार प्रकट किया, तो पहले से उस पर कछ सोचा नहीं 
'था। मैने पण्डितजी (नेहरूजी) को पत्र लिखा कि श्राप सम्मेलन में ग्रायें, तो मुझे प्रच्छा लगेगा । इस 
तरह का पत्र ऐसे महापुरुष को लिखना, जिनके पीछे कई काम हों, जो सारी बातें जानते हों और जो सोचते- 
समझते हा कि कहां जाना उचित है, धृष्टता ही थी। मेरी तरफ से ऐसी घृष्टता कभी नहीं होती, पर मैंने 
उस वक्‍त पत्र लिखा और वह काफी तकलीफ उठाकर आये । 

में कहना चाहता हूं कि हम वृद्धि का उपयोग कर अपने विचार खंडित या कुंठित न करें। 
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रहो wes ii १५५७ क ज्यादा र क्या होगा ? यह वात बिल्कुल 
न 25८ ताकत चो यन हु. करपे हीते । मेरे मन में तनिक मी संदेह नहीं कि अगर 
क्योंकि इसमें ददम पर्वती की वात है | र babel SF bh 
थी । किन्तु हमें कातून का उपयोग नहीं त्ता ह याकि ये - न क ह 5 a व 
ति न स | ह्‌, > क उसमें लाभ के वदले हानि है। हम हृदय-परिवर्तन 

नई डा ना चाहते क्या ह. कभी हमारी शक्ति से होनेवाला है । फिर भी हमने 
साता ह क यह काम हांगा, तो हो सकता है और होना चाहिए, क्योंकि दुनिया की सारी ताकतें हमें उघर 
ही ले जा रही हुँ । हम क्रान्ति के लिए तैयार रहें। 

_  यहाँजो कहा गया कि हमें १६५७ तक जो निवि-मुक्ति करनी है, उसे हम घीरे-धीरे करेंगे', 
इसमें कोई सार नहीं। वह्‌ कमजोरी है । वह॒ रस्सी तो काटनी ही चाहिए। उससे एकदम नैतिक शक्ति 
प्रकट होगी | इसलिए इसे एकदम तोड़ो और जाहिर करो कि “अव १३५७ ग्रा रहा है, इसलिए इसी वर्ष 
को ३१ दिसंवर को सव वेतन वन्द होगा । वजट वगैरा कुछ पेश न होगा ।” तव हमें प्राप्ति के कुछ दुसरे 
रास्ते सुझेगे । फिर संपत्ति-दान आदि भी सूझेगा। सवसे वड़ी वात, जिसके सामने संपत्ति-दान फीका है, 
सूझेगी--सूत्रदान और सूत्रांजलि की । इतनी शक्तिशाली चीज हमारे पास पड़ी है । फिर भी इन जीवित 
स्रोतों की ओर हम ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि एक पुराना ढर्रा चला आ रहा है । 

इस योजना में खतरा भी हो सकता है। कोई मनुष्य कम शक्तिवाला हो, तो वहां काम कमं 
होगा, कहीं गलत मनुष्य हो, तो गलत काम होगा । लेकिन ऐसे वड़े आन्दोलन में खतरे होते हैं भी, तो 
वे पच जाते हूँ । उनसे कोई नुकसान नहीं होता । उसमें ग्रनुभव वहुत आता है । उसमें क्रांति की तैयारी 
की वात है । | » 
मैंने. घनच्छेद' की वात कही है । मान लीजिये कि यहां आये हुए सब लोगों ने आज यही तय 
कर लिया कि अव हम पैसे का उपयोग न करेंगे। अव इस मीटिंग से वापस जाने के लिए भी पैसे न होने 
से अगर हम पैदल जाते हैं, तो :एक क्षण में हमें यहीं क्रांति का दर्शन होगा । लोगों को भी दर्शन होगा 
कि ये लोग कैसे पागल वन गये हैं। मीटिंग में ग्राये और वापस जाने के लिए पैसा नहीं, इसलिए पैदल जा 
रहे हैं । इस प्रकार का पागलपन हममें ग्राना चाहिए । 9 [ पलनी (मदुरा) 
| २१-११-५६ 

३७. क्रांतिकारी निर्णय 
न गांधीजी के जाने के वाद गांधी-विचार पर श्रद्धा रखनेवाले देशभर के सेवक सेवाग्राम में इकट्ठा 
हुए और उन्होंने काफी विचार-मन्धन के बाद 'सर्वोदय-समाज की स्थापना का संकल्प किया । वह एक 
वैचारिक और वैप्लविक संकल्प था, जिसमें विचार-परिवतंन, हृदय-परिवतंन और जीवन-परिवतंन की 
त्रिविध प्रक्रिया अन्तर्गत थी। ऐसे संकल्प को क्रतु कहते हैं। इस प्रकार मार्च १६४८ में सेवाग्राम में 
'सर्वोदय-क्रतु का जन्म हुआ । ५ 
क्रतु में. से यज्ञ की निष्पत्ति होती ही है। अहं क्रतुः अहं यज्ञः यह गीता-वचन सबको मालूम 
है । तदनुसार शिवरामपल्ली के सर्वोदय-सम्मेलन के बाद तेलंगाना में अकल्पित और भावित गति से भूदान: 
यज्ञ का प्रादुर्भाव हुआ। पिछले पांच सालों में इस यज्ञ की एक-एक कला प्रकट होती गई। कुल सर्वोदय: 
सेवक मानो तमस्‌ में से ज्योति में आ गये । गांव-गांव की लोक-शक्ति का जो दर्शन इन पांच वर्षों में 
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हुआ, अंनोखा ही था। इंस नव॑ज्योति का प्रंभाव सर्वोदय के कार्यक्रम की हरएक शाखा पर पड़ा और सर्वत्र 
चेतना का संचार हुआ। 

अक्सर लोक-शक्ति का नया आविष्कार भी पुराने संचित के आधार पर होता है । गांधीजी 
की स्मृति में “श के नेताओं ने दूर-दृष्टि से एक निधि इकट्ठी की थी, जो ग्राज भी मौजूद है और अपने 
सकुशल क्षय की राह देख रही है । इस निधि से मू-दान-आन्दोलन को जो सहज मदद मिल सकती थी, 
ली गई और लेना ठीक भी था। पर नवचेतना को, प्रथम आविष्कार में संचित यद्यपि मददगार हो सकता 
है, तथापि वह आधार प्राथमिक विकास के वाद भी जारी रहने पर आगे की प्रगति रोक सकता है। जैसे 
कि मैंने कहा, गांधी-निधि इकट्ठा करने में दूर-दृष्टि जरूर थी, पर सुदूर-दृष्टि नहीं। सीमित दूर-दष्टि 
कभी-कभी सुदुर-दृष्टि को काटती है । निधि आज भी पड़ी है, उसकी मदद आज भी मिल चुकी है भर 
आगे भी मिल सकती है, जबतक वह ग्रवशिष्ट रहेगी । पर मैं साल-डेढ साल से सोचता रहा कि वह्‌ 
आधार तोड़े विना वैश्वानर-ग्रगिन प्रकट नहीं हो सकेगा। होमाग्नि प्रकट हो सकता था, जो हुआ । पर 
होमार्नि जवतक कुण्ड में सीमित रहेगा, तबतक वैशवानर-अरिनि की आशा नहीं कर सकते । इसीलिए 
कुण्डच्छेद करना ही पड़ता है । 

हमारे सव साथी इस पर सोचते रहे, कुछ झिझक भी थी । पर जैसे सन सत्तावन नजनीक 
आया, झिझक छूट गई और श्रभी अब 'सर्वोदय-मित्र-मंड ठी' 'पलनी', में विचार-विमर्श के लिए एकत्र 
हुई, फैसला किया गया कि भव मूदान-यज्ञ को स्वावलम्बी अर्थात “र्वजनावलम्बी' हो जाना चाहिए। 
क्रतु से यज्ञ, यज्ञ से स्वघा, यह क्रम ही है : अहं क्रतुः अहं यज्ञः स्वघाऽहम्‌ ।' 

इस निश्चय से अब जन-शक्ति के अनंत स्रोत फूट निकठेंगे । स्वघा यानी ग्ात्मधारण-शक्ति 
है। इसलिए वे स्रोत किस तरह फूट निक तरंगे, इसका कोई भ्रन्दाजा किया नहीं जा सकता | 

“जैसे-जेसे नया आधार मिलता जायगा, सहज ही संचित टूटेगी.-यह विचार विचार नहीं, 
एक मोह-चक्र है । 

- - - असंगशस्त्रेण दृढेन छित्वा । ततः पदं तत्‌ परिमागितव्यम्‌ . . . 

पहले अनासक्ति से इसे काटो, फिर आगे शोध करो । यह है क्रान्ति की प्रक्रिया । अब शक्ति 
का शोध होगा, जो हमारे हनूमान करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है । जिस माता ने लाखों हाथों से भूमि-दान 
दिया है, वह औदाये मूति है; जो मांगने की हिम्मत रखता है, उसे वह देती है। बिना मांगे भी वह 
देती, अगर हम संचित का आश्चय न लेते । पर वह हमें सूझा नहीं; जिस हालत में हम थे, सूझ भी नहीं 
सकता था । अब सूझा है, तो मांगना पड़ेगा और मिल भी जायगा । ७ कन्नालमपट्टी (मदुरा) 
२८. मानव का मूल जमीन में हो यी 

मानव के लिए सबसे खतरनाक चीज अगर कोई है, तो वह है, उसका जमीन से उखड़ना। 
जैसे हर र का मूल जमीन में होता है, वैसे ही हरएक मनुष्य का सम्बन्ध जमीन के साथ होना चाहिए। 
मनुष्य को खेती से अलग करना पड़े को जमीन से अलग करना ही है । हमने अखबार में पढ़ा कि ग्रमेरिका 
ss मनुष्यों में से एक दिमागी बीमारी से पीड़ित है। इसका कारण यही है कि वहां मनुष्य 

उखाड़ जा रहा हैं। मेरा यह विचार है कि मनुष्य का जीवन जितना पूर्ण होगा, उतना ही वह 

खुली होगा । मूमि-सेवा पुर्ण जीवन का एक अनिवार्य भ्रंग है । खेती से खुली हवा और सूर्य-प्रकाझ मिलता 
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है, जिससे आरोग्य-लाभ होता है । खेती से मानसिक आनन्द प्राप्त होता है। बुद्धि तीत्र होती है । खेती 
भगवान की भक्ति का सर्वेश्रेष्ठ साधन है। जितने रोगों को पूर्ण जीवन का मौका मिलेगा, समाज में 
उतना ही समाधान और शांति रहेगी। इसलिए हमें गांवों की रचना ऐसी करनी होगी, जिससे हर एक 
के पास कम-से-कम चौथाई एकड़ जमीन रहे । 

मान लीजिए कि यह तय हुआ कि देश को खानों की ज़रूरत है । तो मैं ऐसी योजना बनाऊंगा 
कि खानों में काम करनेवालों के लिए खानों से दस मील दूर पर अच्छे मकान बनाये जांय, जिनके आसपास 
खेती हो । उनको मोटर से खानों तक लाया जाय। वहां दो घंटा काम करें और फिर मोटर से वापस घर 
जांय और खेत में खुली हवा में काम करें। उन्हें ग्राठ-ग्राठ घंटे खानों की गन्दी हवा में काम क्यों करना 
पड़े ? खेती बुनियादी सेवा है । खेत एक सुन्दर उपासना-मन्दिर है, खेत उत्तम व्यायाम-मंदिर है, खेत एक 
उत्तम ज्ञान-मंदिर है । ® गांघी-ग्राम (मदुरा) 

३०-१-५६ 

३९. ग्रासदान यानो ग्राम-स्वराज्य 

अभी तक हमें करीव पन्द्रह सौ ग्रामदान मिले हैं। वे लोग सुखी हुए इसमें कोई शक नहीं। 
जव सारा गांव एक हो जाता है, तो सवकी सम्मिलित अक्ल से काम होता है। इसलिए सव मिलकर 
सुखी होने की राहे खुल जाती हैं । 'ग्रामदान' यानी गांव का स्वराज्य! आज ग्रामराज्य कहां है ? आज 
तो स्वराज्य का पार्सल लंदन से दिल्ली तक आया है और ग्रधिक-से-प्रधिक दिल्ली से मद्रास तथा शायद 
मदुरा तक आया हो । ग्रभी स्वराज्य का पार्सल गांव-गांव नहीं पहुंचा है । जबतक गांव-गांव स्वराज्य 
न पहुंचेगा, तवतक मद्रास-मदुरा में स्वराज्य ग्रा जाने पर भी उससे गांववालों को क्या लाभ होगा ! 

स्वराज्य दिल्ली में ग्रा जाने भर से कुछ नहीं बनता । प्यासे को तो तमी समाधान होगा, 
जव पानी पेट में जायगा। वह दस हाथ दूरी पर हो, तो मी उसे समाधान न होगा। इसी तरह जब सब 
लोगों के अनुभव में स्वराज्य ग्रायेगा, तभी गांव-गांव में स्वराज्य आयेगा । 

ग्रामदान ग्रामराज्य की वनियाद है । अभी अपने देश में परिवार बना है । इसलिए हमें 
पहला काम गांव-गांव में समाज बनाने का करना है । ग्रामदान से ग्रामसमाज बनेगा। उसके वाद ही 
उसे सुखी बनाने की वात ग्राएगी । ७ [ कागीलपुरम्‌ 

१५-१२-५६ 

४०. ग्रामदान में धर्म, थ भौर विज्ञान 

ग्रामदान' एक अत्यन्त परिशुद्ध घर्म-विचार है । हम यह भी कहना चाहते हैं कि यह एक 
अत्यन्त आधनिक अर्थशास्त्रीय विचार है, अत्यन्त परिशुद्ध वैज्ञानिक विचार है । यानी इसमें घर्म-विचार, 
अर्थ-विचार और विज्ञान-विचार, तीनों इकट्ठे हुए हैं। तीनों विचारों की कसौटी पर ग्रामदान का विचार 
अच्छी तरह खरा उतरा है। 

धर्मं कहता है कि किसी एक को भी दुख हो, तो उसके दुख में सबको हिस्सा लेना चाहिए। 
गांव में किसी एक को भी फांका करना पड़े, तो सब लोग फांका करें, यानी किसी को फांका करने न दें 
खद कम खाकर उसे खिलायें । आपके गांव में पांच घरों को खाना मिल रहा हो, और बाकी के सभी लोग 
उनकी मदद में पहुंच जांय, खुद कम खाकर उन्हें खिलायें तो उसी का नाम घर्म-विचार है । इसी को “करुणा' 
भर प्रेमः कहते हैं । यही परमेश्वर का रूप है । 


विचार :: ४५६ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ग्रोमदान के काम में करुणा प्रत्यक्ष प्रकट होती है । उससे पहला लाभ यह होगा कि हमें दूसरों 
के लिए फांका करने का मौका मिलेगा । हम इसे अपना बहुत बड़ा भाग्य समझते हैं। माता पर बच्चे के 
लिए फांका करने की नौबत झाती है, यह उसके लिए गौरव की वात है। माता खुद फांका कर बच्चों 
को खिलाती है, यही गृहस्थाश्रम का वेमव है । | 

लोग पूछते हैं कि ग्रामदान के वाद गांव को उपज बढ़ेगी ? आज हमें जितना अच्छा खाना 
मिलता है, उससे ज्यादा अच्छा मिलेगा ? हम कहते हैं कि ऐसा कोई वचन हम नहीं देते। हम इतना ही 
कहते हैं कि ग्रामदान के वाद आपको अपने गांव के दुखी लोगों के दुख में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा । 
यह है ग्रामदान का घर्म-विचार ! 

| अव ग्रामदान के अर्थ-विचार के वारे में देखिये । आज गांव में जमीन के छोटे-छोटे टुकड़े हैं । 

कुछ के पास बहुत ज्यादा जमीन है, कुछ के पास कम है, तो कुछ के पास कुछ भी नहीं । क्या किसी खेत 
में कुछ टीले और कुछ गढे हों, तो वहां अच्छी फसल आयेगी ? टीलो की मिट्टी काटकर गढ़ों में डाली 
जाय और खेत समतल वना दिया जाय, तो अच्छी फसल आयेगी । इसी तरह आज समाज में कुछ सम्पत्ति 
के टीले हैं ऑर कुछ बिलकुल भूखे दरिद्री गढ़े । ऐसे समाज में अ्रच्छा अर्थोत्पादन हो नहीं सकता। जिस 
समाज में ऐसे ऊंचे टीले और गढ़े न होंगे, सवकी संपत्ति इकट्ठा हो कर समता और संहयोग का भाव 
आया होगा, वहीं अर्थोत्पत्ति बढ़ेगी । | 

समता का यह्‌ अर्थ कि बिलकुल ही समान हो जाय, जैसे हाथ की अंगुलियों को काटकर एक 
समान वनाया जाय । हम कहते हें कि समाज में पांचों अंगुलियों जैसी समता होनी चाहिए। काम तभी 
बनते हैं, जब सव इकट्ठे होते हैं, सव सावधान रहते हैं और सव सहयोग करते हैं । यह है ग्रर्थ-विचार। 

श्राज गांव के सभी लोग वाहरी कपड़ा खरीदते हैं, गांव के बुनकरो का कपड़ा नहीं खरीदते । 
बरेचारे वूनकर अपना कपड़ा लेकर बाहर बेचने जाते हैं और वहां वह न विका, तो सरकार के सामने ग्राकर 
रोते हे । किन्तु अगर वुनकर ग्रोर किसान इकट्ठे होकर निश्चय करें कि 'किसान जो सूत कातेंगे, उसे ही 
वृनकर वुनेंगे और बुनकर जो वुनेंगे, वही कपड़ा किसान पहनेंगे' तो दोनों जियेंगे। 

एक ही गांव में बुनकर, किसान, चमार, तेली, सभी हैं। लेकिन तेली के तेल के लिए, बुनकर 
के कपड़े के लिए और चमार के जूतों के लिए गांव में ग्राहक नहीं, यह क्या बात है । गांव में इतने सारे 
लोग पड़े हैं, वे क्यों नहीं ग्राहक वनते ? कारण स्पष्ट है । ऐसा कोई सोचता ही नहीं कि 'यह मेरा गांव 
हे ।' ग्रगर एक गांव में रहकर भी 'यह मेरा घर है. इतना ही सोचेंगे, तो गाँव का काम न बनेगा। 
इसलिए गांव का काम, गांव की उन्नति और साथ-साथ घर की भी उन्नति तब होगी, जब गांववाले सारे 
गांव को अपना एक परिवार मानेंगे । ग्रामदान से यह कार्ये होगा । यही इसका अर्थशास्त्रीय विचार है । 

,.' ` नया जमाना विज्ञान का जमाना है । इस जमाने में हम भिल-जुलकर काम न करें, अलग- 

भलग करें, तो टिक नहीं सकते । इस जमाने में कोई भी देश दूसरे देश की मदद के बिना टिक नहीं 
सकता। कोई मी प्रदेश दुसरे प्रदेश की मदद के विना टिक नहीं सकता । कोई भी ग्राम दूसरे ग्राम की 
मँदद के विना टिक नहीं सकता । कोई भी घर दूसरे घर की मदद के विना टिक नहीं सकता। बाबा ने 
चश्मा पहना है । अगर वह चश्मा नहीं होता, तो बावा यात्रा ही नहीं कर सकता; क्योंकि वह श्रंघा हो 
जाता, । लेकिन ळे चश्मा वावा ने नहीं, दूसरों नें बनाया है । ग्रभी हम जिस लाउड-स्पीकर का उपयोग 
करते हैं, वह गां ने नहीं, दूसरों ने बनाया है । इसी तरह हम जीवन में ऐसी पचासों चीजें देखेंगे, 
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जो दूसरों ने वनाई हैं। विज्ञान के इस जमाने में हम टुकड़ें-टुकड़े नहीं कर सकते । हम छोटे-छोटे फिरके 
बनायेंगे, तो टिक नहीं सकते । इसलिए राष्ट्रों, प्रान्तों ग्रौर ग्रामो का सहयोग भ्रत्यावश्यक है । ग्रामदान 
के पीछे यही विज्ञान का विचार है। 
धर्म-विचार करुणा सिखाता है, गर्थे विचार भ्रर्थोत्पादन बढ़ाने की वात सिखाता है और विज्ञान 
बताता है कि सहयोग से ही शक्ति पैदा होती है । विज्ञान शक्ति की शोध करता है, अर्थशास्त्र संपत्ति 
और धर्म-शुद्धि की शोध करता है । तीनों कार्य ग्रामदान में सघते हैं। ७ काडुविलारपुर 
१८-१२-५६ 
४१. सालकियत की आग को बुझा दो | 
आज नये वर्षे का दिन हे । परमेश्वर की कृपा का वर्ष हमारे लिए खुल गया । ऐसे दिन निश्चय 
करना चाहिए कि हम अपना पुराना जीवन वदल देंगे । हममें वहुत-सी वुराइ्यां हैं--विलकुल छोटे दिल 
के बन गये हैं, दूसरों की विलकूल नहीं सोचते, अपनी ही सोचते हैं । इन सवको बदलने का हम सबको 
निश्चय करना चाहिए । हमें तय करना चाहिए कि अब से हम केवल अपने लिए ही न सोचेंगे; जो कुछ 
सोचेंगे, अपने सारे समाज के लिए, सारे गांव के लिए सोचेंगे । 
कुछ लोग समझते हैं कि बड़े लोगों को ही देने का काम करना है । हमें सिर्फ लेना-ही-लेना है, 
देना नहीं। लेकिन भगवान ने हमें दो हाथ दिये हैं, सिफे लेने के लिए नहीं, देने के लिए भी। घमं तभी 
बढ़ेगा, जब हर कोई समाज के लिए देगा। जिनके पास जमीन है, वे जमीन देंगे। संपत्ति है, वे संपत्ति देंगे । 
बुद्धि है, वे बुद्धि देंगे । शक्ति है, वे श्रम देंगे और किसी के पास कुछ नहीं है, तो वह अपना प्रेम देगा । 
जो नहीं देता, उसके लिए कोई धर्म ही नहीं। वह घर्महीन वन जाता है । हर मनुष्य के लिए 
भगवान ने धर्म पैदा किया है । मजदूर के पास जमीन नहीं, पर श्रमशक्ति है। गांव के लिए वह श्रमदान दे 
सकता है । जो ऐसा विचार करेगा, वह सुख पायेगा । जो कहेगा कि मैं दुखी हूं, मुझे मिलना चाहिए, वह कमी 
सुख न पायेगा, दुखी ही होगा जब गरीव सोचता है कि 'मैं गरीव हूं इसमें कोई शक नहीं, लेकिन दूसरा कोई 
सूखा है, वह मुझ से ज्यादा दुखी है, इसलिए अपना हिस्सा उसे दूंगा, तो वह दुनिया में ताकत बढाता है । 
भूदान में हमें बड़े-बड़े लोगों से जमीन प्राप्त करनी है । पर वे नहीं देते, तो हमें क्या करना 
चाहिए, ये सारी बातें सोचनी ही न चाहिए। हम जो दे सकते हैं, वह दें। यह एक तपस्या है, इसके 
परिणामस्वरूप दुनिया में ताकत बढ़ती है यह आंदोलन देने का आंदोलन है, तपस्या का आंदोलन है । 
गांव की सारी जमीन सारे गांव की बननी चाहिए । इसके लिए छोटे लोग अपनी छोटी मालकियत छोड़ 
दें। वे कहते हैं कि ‘हमारे पास थोड़ी ही जमीन है, उसे हम क्या छोड़ें ?” लेकिन आग लगी है, तो वड़ा मकान 
हो या छोटी झोंपड़ी, दोनों छोड़े जाते हैं। वैसे ही चाहे छोटी हो या बड़ी, मालकियत आग ही है । व्यक्ति- 
गत मालकियत से दुनिया में आग लगती है । छोटे-छोटे लोग मालकियत को पकड़ रखते हूँ, तो वड़े मालिक 
भी बड़ी मालकियत को पकड़ रखते हैं । लेकिन अगर छोटे मालिक अपनी छोटी मालकियत छोड़ दें, तो 
बड़े मालिकों को भी उसे छोड़ना होगा । वावा ने अपनी सारी मालकियत छोड़ दी, अपने पास कुछ नहीं 
रखा है। परिणामस्वरूप वह लाखों लोगों से जमीन मांगता यर लाखों लोग उसे जमीन देते हैं । मैंने अपने 
घर की आग वुझा दी और अब कोई कहे कि मेरे घर में प्राग लगी है, तो मैं कहता हूँ कि तुम भी 
बुझा दो । ७ | कूमारन्‌ (मदुरा) 
१-१-५७ 
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४२. मुदान में ग्रद्देत और करुणा 
आप जानते हैं कि हम भूदान के लिए घूम रहे हें । वह तो एक वाहरी काम है । भगवान 
बुद्ध ने मी वैसा ही काम उठा लिया था । उस जमाने में यज्ञ में बकरे की हिसा होती थी। उस 
बलिदान की वह मुक्ति चाहते थे । आज ईसाइयों, मुसलमानों ओर हिन्दुओं में भी बलिदान होता है, पर 
बकरों के बलिदान के खिलाफ बहुत बड़ी आवाज वुद्ध भगवान ने उठाई। वह करुणा का विचार फैलाना 
चाहते थे । 
वेसे ही वावा ने नाम दिया है भूदान का, लेकिन वह चाहता है करुणा का विचार, मालकियत 
छोड़ने का विचार यानी ग्रत का विचार । अद्वत और करुणा जहां इकट्ठी होती है, वहीं भूदान आता है । 
यह समन्वय है । जो समन्वय आप यहां करना चाहते हैं, वही भूदान-यज्ञ प्रत्यक्ष सेवाकार्य के रूप से करना 
चाहता है। आज दुनिया में मालकियत है । कोई ऊंचा है, तो कोई नीचा । विषमता के ये सारे प्रकार 
दुतिया में पड़े हैं । उनके कारण बहुत निष्ठुरता चलती है । आपके गाँव में ही अड़ोस-पड़ोस में दरिद्र, गरीव 
बेचारे लोग रहते हूं । उनकी कोई चिता नहीं की जाती। बहुत हुआ तो भूखे को कभी एक-ग्राध दिन 
खिला दिया जाता है। कोई बीमार पड़ा, तो औषधि दे देते हैं। कितु वह बीमार क्यों पड़ता है, उसे भोजन 
क्यों नहीं मिलता, इसके मूल कारणों को कोई दूर नहीं करता । मूल कारण दूर करना चाहिए । उसका मूल 
कारण यही है कि हमने मेद बढ़ाया, हमने मालकियत वढ़ाई। इसी मालकियत और भेद पर हम प्रहार 
करना चाहते हैं। पौने छह साल से यह काम चल रहा है | जबतक यह कार्य वाकी रहेगा या वावा के पांव 
में ताकत रहेगी, तवतक यह कार्य जारी रहेगा । ® रामकृष्णकोडिके (त्रिची) 
१६-१-५७ 
४३. कारुण्य घमं में सारे धर्म डब जांय 
आज विज्ञान बढ़ा है, अतः मनुष्य की दृष्टि विशाल और व्यापक बनी है। और मनुष्य के परस्पर 
हित-सम्बन्ध संमिश्चित हो रहे हैं अरब मनुष्य जितनी संकुचित सेवा का विचार इस जमाने के अनुकूल 
नहीं है । अब तो जाति, धर्म, पक्ष-निरपेक्ष जनसेवा का प्रकार ही सच्ची सेवा का प्रकार है । यानी भ्रव 
मनुष्य के लिए दो प्रकार की सेवा है: एक तो वासनामूलक कौट्म्विक सेवा और दूसरी उदार-वुद्धि से कोई 
भी मेद न मानते हुए की जानेवाली समाज की सेवा। 
सामाजिक सेवा सरकार या सत्ता के जरिये की जा सकती है। लोग सरकार के हाथ में सारी 
शक्ति देते हैँ और उसके जरिये समाज की सेवा होती है । लोग अपने-अपने प्रतिनिधि सरकार में भेजते हैं 
और उनके द्वारा काम होता है। इस जमाने में लोगों ने यह तरीका मान्य किया है। परन्तु इसमें सत्ता 
का उपयोग होता है । यद्यपि यह प्रकार लोगों को मान्य है, फिर भी इससे लोगों को पुरा समाधान नहीं 
होता । समाज-सेवा के लिए पैसे की जरूरत हो, तो सरकार टैक्स लगाती हे । इस प्रकार से समाज की 
सेवा होगी, परन्तु मानव की उन्नति नहीं होगी । कहीं बांध खड़े किये, रास्ते बनाये, फैक्ट्री खोल दी। 
इससे मानव की उन्नति नहीं होती । अच्छे मकान बनाना, उत्पादन बढ़ाना वगेरा काम अच्छे हैं। वे करने 
चाहिए, परन्तु इतना होने से मानव की उन्नति होती है, ऐसा नहीं है । इसलिए ऐसा सार्वजनिक कार्यं 
करना चाहिए, जो हृदय-परिवतंन के जरिये हो। 
हृदय-परिवतंन के जरिये किये गये सार्वजनिक कार्य को हम राजनीति न कहकर 'लोकनीति' 
ग्रा जनशक्ति' कहते हैं । हृदयपूबेक सेवा, सहानुभूतिपूर्वक सेवा और कारुण्यपूर्ण सेवा इस तरह मनुष्य की 
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सेवा के तीन प्रकार हैं। उसमें एक है वासनामूलक कुट॒म्व-सेवा । वह सेवा भी करनी होगी । परन्तु उसमें 
बुरे तरीके से काम न लिया जाय। ग्रप्रामाणिकता से कमाई न की जाय। कोई प्रामाणिकता से कुटुम्ब-सेवा 
करता है, तो वह भी अच्छा कार्य करता है, ऐसा माना जाय । भ्रपने-अपने प्रतिनिधि भेजने से जो सरकार 
बनती है, उसको सहानुभूति देने से दूसरे प्रकार की सेवा होती है। उसके जरिये काम होता है । जो भी 
कार्य सरकार करती है, हम उसमें सहानुभूति ग्रौर उसके साथ सहयोग करते हैं । उसकी मांगों को बेजा 
तरीके से टालते नहीं। इस प्रकार वह भी एक सेवा का क्षेत्र है । तीसरा प्रकार है कारुण्य द्वारा हृदय- 
परिवर्तन की प्रक्रिया । इसमें लोग स्वयं जन-सेवा करने लगेंगे और जो संकुचित जन-सेवा है, एक जाति 
की, एक धर्म की, एक पार्टी की, वह छोड़ देंगे । 

परिवार-धमं प्रथम घमं है। इसकी मर्यादा हमने बता दी है। सत्य की रक्षा की जाय, न्याय- 
कमाई की जाय । किसी प्रकार का आलस न हो। पड़ोसी की चिन्ता करे, घरवाले स्वयं समानता से 
व्यवहार करते रहें । इस तरह की कुटुम्व-सेवा से मनुष्य का हृदय विकसित होता है, नहीं तो संकुचित 
बनता है । 

दूसरा धर्म है राष्ट्र-घमे । इससे सरकार के जरिये अनेक काम किये जांय। हम उसके अच्छे 
काम में सहयोग दें और अगर कुछ गलत काम हो, तो उसके विरोध में आवाज उठायें। सरकार के अच्छे 
कामों में सहयोग और गलत कामों का विरोध, यह है राष्ट्र-धर्म ! 

तीसरा धर्म है कारुण्य-धर्म या मानव-धर्म, इसे भक्ति-धर्म भी कह सकते हैं । ऐसे तीन प्रकार 
के धर्मों का मनुष्य को अनुशीलन करना चाहिए। | 

पहला धर्म वासनामूलक है । उसे धीरे-घीरे समाज में लीन हो जाना चाहिए। वह कायमी 
नहीं है । जैसे-जैसे वासना क्षीण होती जायगी, वैसे-वैसे वह समाज में लीन होता जायगा। इस तरह उसका 
क्षेत्र धीरे-धीरे कम करना होगा । इसी तरह राष्ट्रधर्म को भी धीरे-धीरे विवेक से मानव-धर्म में या कारुण्य 
धर्म में लीन करना होगा । मान लीजिये, समाज-सेवा के लिए सरकार को दो सौ करोड़ रुपयों की जरूरत 
है । तो सरकार टैक्स लगाये । इसके अलावा सरकार लोगों से कहे कि ऐसे-ऐसे कामों के लिए इतनी रकम 
की जरूरत है । लोग इसके लिए सम्पत्तिदान दें । स्वयं उसका नियंत्रण करे, लोग उतना दान देने के लिए 
तैयार हो जांय। इससे एकदम समाज का रूप बदल जायगा । 

आज सारी सेवा सरकार पर सौंप दी गई है। कारण्यपूणं सेवा खत्म हो गई है । किसी को 
भी गरीबों पर करुणा नहीं आती। व्यक्तिगत गुण-विकास का काम खत्म ही हो गया है। 

इस तरह मानव के त्रिविध धर्म हुँ: १. कुटुम्व-धमे, २. राष्ट्र-धर्म और ३. कारुण्य-घमं । 
कुटम्ब-धमं धीरे-धीरे समाज में लीन होना चाहिए। फिर भी वह पूरा ट्टेगा नहीं । क्योंकि बाप खत्म 
होता है तो बेटा उसे चलाता है। बाप के बाद बेटा है ही । वह वासनामूलक है । परन्तु व्यक्ति का 
कुटुम्ब घमं टूट सकता है। नदी समुद्र में लीन होती है तो वह खत्म नहीं होती, बहती रहती है। वैसे ही 
कटम्ब-घर्म समाज में लीन होगा, फिर मी बहता ही रहेगा । राष्ट्र-धमं को भी कारुण्य-धर्म में लीन होना 
चाहिए। कारुष्य-धर्म होगा, तो राष्ट्रघर्मे खत्म हो जायगा। इस भकार अन दो ही घमं रहे--कारुण्य- 
घर्मं का महान समुद्र और उसमें मिलनेवाली कृटुम्ब-घमे की निरन्तर बहती नदी । यह होगा, तमी मानव 
के मनोनुकूल समाज बनेगा । | न 

हमारे सौभाग्य की बात है, स्वराज्य-प्राप्ति के बाद सर्वोदय शब्द निकला और उसने समाज के 
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सामने कारुण्य-धर्म पेश किया । इस कारुण्य-धर्म का सामूहिक व्यापक रूप भारत के सामने न आता, तो 
सारत की दुर्दशा होती, क्योंकि तव व्यक्ति का कर्तव्य ही न रहता। सर्वोदय-विचार आज हमारे सामने है। 
इससे हमारा कुल काम कारुण्यमय हो सकता है और बहुत विशाल योजना वन सकती हे । सरकार को 
ख़त्म करना यानी सरकार की आवश्यकता न रहे, इतना कारुण्य-विस्तार होना चाहिए। हम ऐसा कारुण्य 
विस्तार करना चाहते हैं, ताकि सारी सरकार उसमें डब जाय । ७ कालीकट (केरल) 
` ११-७- ५७ 
४४. ऐतिहासिक संकल्प 
यहां पर हुए सर्वदलीय सम्मेलन ने हमारा कामं करके नया अध्याय शुरू किया है। गांव-गांव 
का परिवार बने, आज जो भेदमाव है, वे सव टूट जांय, सब लोग मिलकर काम करें, ग्राम-ग्राम में ग्राम- 
स्वराज्य बन-यह हमारा इतना सुन्दर विचार है कि इसके लिए हमें लगता है कि हमारी श्राय वढ 
गई है, दुगुनी हो गई है। गांघीजी ने कहा था कि १२५ साल की उम्र यानी पूर्ण झ्रायुष्य है। ग्रभी हम 
६२ साल के हो चुके हैं। यानी हमारी ग्रावी उम्र हुई है । भ्रव वाकी के ६३ साल कैसे वीतेंगे ? जिस 
परह का प्रस्ताव अमी यहां हुआ है, उसके अनुसार काम करेंगे, तो आप और हम पुरा जीवन जियेंगे। 
सव बड़े नेता एक जगह खड़े हो जाते हैं, एकत्र विचार और संकल्प करते हैं, नेतिक, अहिसक 
तरीको की प्रशंसा करते हैं ग्रोर उसका ग्रहण करते हैं--सर्वोदयवाले, पी० एस० पी० वाले, कांग्रेसवाले 
और कम्युनिस्ट सारे एकत्र होकर एक बात वोलते हैं --यह कोई छोटी बात है? उन्होंने जो पत्रक निकाला 
है, उसमें ग्रामदान में नैतिक उन्नति के साथ-साथ भौतिक उन्नति का माद्दा है। इस वातका समर्थन किया 
'है। हम उसे बहुत महत्व देते हैं। इससे आपको और हमें नयी चेतना मिलनी चाहिए। ७ एलवाल (मसूर) 
२३-४-५७ 
४५. ग्रामदान : ग्रहिसात्मक ग्रोर सहयोगी पद्धति 
यहां जो ग्रामदान-परिषद्‌ हुई, उसमें श्रनेक विचारों को माननेवाले ये ने 
क दो दिन चर्चा की और परिणामस्वरूप देश को [हिता दी । उस संहिता जाय र छ तारा 
र प कय ग एक सहता दा । उस संहिता में दो शब्द हैं, जो हमारे लिए 
द्वि आशीर्वाद हैं । उसमें लिखा है कि विनोबा ने सामाजिक मसले हल करने के लिए जो अ्रहिसात्मक 
नी पद है ही द ह्‌ एजो त 
EE पद्धति अपनायी है, वह हमें मान्य है । उन्होंने हमारे काम में दो चीजें देखीं : १. ग्रहिसा- 
हि $ पद्धति, यह प्राचीन आशीर्वाद है और २. सहयोगी पद्धति, यह आधुनिक आशीर्वाद है । इस तरह 
रक उन्होंने उस संहिता में दोनों आशीर्वाद दिये । 
अहिसात्मक पद्धति गी एसी । रे ५ 
प आवन क क मर या ती पद्धात, ऐसी दो पद्धतियां हमारे सर्वोदय के कार्य 
जु विचार है । सहयोगी पद्धति विज्ञान कक मारा सती हे) इदा माक 
ह आन ८ मी क पर आघार रखती है। आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों का योग 
र | पहचान गो को >> 
हा न ह ह यचा पताओं को हुई। हम समझते हैं कि साढ़े छह साल तक जो आन्दोलन 
डु बला, पर्वातम फल हमें इस परिषद्‌ में मिला । हम यही कहते थे कि सर्वोदय 
आध्यात्मिक और वैज्ञानिक, दोनों मिलकर न व र 
की त लोग मिस रे जकर बनता है । कुछ लोग समझते थे कि सर्वोदय का अर्थ दकिया- 
यान क हक चरख को अधिक पसन्द करेंगे, चरखे से तकली को और लोहे की तकली से 
न वीका न पसन्द करण । भ्रगर कोई हाथ से सूत कातो, तो उसे उससे भी अधिक 
>. पसर म है, सर्वोदयवादी वैज्ञानिक शोधों कीमत नहीं 
वादी। इनके लिए वैज्ञानिक शोधों की कोई कीमत नहीं । पर अव 
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नेताशों के ध्यान में ग्राया है कि इसमें वैज्ञानिक अंश है । पंडित नेहरू ने कहा है कि ग्रामदान स्थिर 
रहने आया एक वात है । दूसरी तरफ से इसकी आध्यात्मिकता तो जाहिर ही है । सर्वोदय की 
आध्यात्मिकता के विषय में किसी को कोई शक नहीं था, किन्तु वैज्ञानिकता के विषय में सन्देह अवशय था । 
श्रव दोनों विषयों में निःसंदिग्यता हो गई और हमें द्विविध आशीर्वाद हासिल हम्ना है। 

वज्ञानिकता के अभाव में अहिसात्मक, आध्यात्मिक योजना कैसे होगी, इसकी हम एक मिसाल 
देते हैं । चीन में लाओत्से नाम के एक दार्शनिक हो गये । उन्होंने झादर्श ग्राम की एक कल्पना वताई 
कि ग्राम में कुल चीजों में स्वावलम्वन है, वाहर से कोई चीज लाने की जरूरत नहीं, ग्रामवाले सब 
प्रकार से परितुष्ट हँ । उन्हें इतना ही मालूम है कि नजदीक में कोई गाँव होना चाहिए, क्योंकि रात 
में दूर से कुत्तों की श्रावाज सुनाई देती है । यह है अहिसात्मक योजना । इसमें वैज्ञानिकता का 
अभाव है । इस योजना के अनुसार कोई गांव किसी गांव की हिसा नहीं करता । एक गांववाला दूसरे 
किसी गांव मे किसी से मिलने के लिए नहीं जाता । संपर्क की कोई जरूरत ही नहीं । जव हम सर्वोदय 
की वात करते थे, तो यहां के नेता समझते थे कि ये लोग बहुत करके लाग्नोत्सेवाली योजना करना 
चाहते हैं । 

श्रव आध्यात्मिकता के अभाव में, अहिसा के अभाव में, वैज्ञानिक योजना के सम्बन्ध में जानने 
के लिए रूस जाना पड़ेगा । वहां सब खेती इकट्ठी कर दी गई है। किसी से पूछा नहीं जाता कि तुम राजी 
हो या नाराज। वैलो से हम कभी भी खेती के वारे में नहीं पूछते, न कभी उनकी सलाह ही लेते हैं । 
सिर्फ उनसे काम लेते हैं । खेत कितना बड़ा या कितना छोटा होना चाहिए, क्या यह कभी वेलों से पूछा 
जाता है ? खेत में गेहूं बोना है या चना, यह भी बैल से नहीं पुछा जाता। जो योजना तय हो, उसके 
अनुसार काम करना वैल का धर्म है। सोचने की वात है कि व्यवस्थापको ने बैलों का धमं तो पहचाना, 
पर अपना धर्म भी कभी पहचाना ? वे कहते हैं : जी हां, हमने पहचाना । क्या पहचाना ?” यह पहचाना 
कि वैलों को पेटभर खिलाना चाहिए।' यह है रूसी कम्युनिज्म। हर एक को खाना-पीना पूरा मिलना 
चाहिए । हर कोई योजना नहीं करेगा, योजना सरकारी बनेगी, तदनुसार सबको काम करना पड़ेगा। खाने- 
पीने के बारे में वैलों की कोई शिकायत हम नहीं रहने देंगे। आध्यात्मिकता के अभाव में वैज्ञानिक योजना 
केसे वनती है, इसका यह नमूना है । 

लाग्रोत्सेवाली योजना और स्टालिनवाली योजना, ये दो योजनाएं हमने आपके सामने रखीं । 
सर्वोदय की योजना यानी अहिसात्मक और सहयोगी पद्धति । लाश्रोत्से की योजना को अहिसात्मक---यह्‌ 
विशेषण लागू होता है और स्टालिन की योजना को सहयोगी योजना कह सकते हूँ । हमारे नेताओं ने 
यह जो संहिता बनाई, उसे ग्रहिसात्मक ग्रौर सहयोगी पद्धति का नाम दिया है। 

आपका और हमारा यह बहुत वड़ा सौभाग्य है कि मेसूर में नेता आये और उन्होंने हमें दुहरा 
आशीर्वाद दिया । हमें इन दोनों विशेषणों को वरावर पकड़े रखना है। इनमें से एक भी विशेषण अगर 
'क्षीण हो जायगा, तो हम खतरे में है। यह दृष्टि हमें इस सम्मेलन से मिली । यही दृष्टि निरन्तर रखते हुए. 
हमने साढ़े छह साल काम किया और आज भी कर रहे हैं। ७ मैसूर 

२५-६-५७ 

४६. ग्राप्तदान द्वारा वर्गों का स्वतः मूलोच्छेदन 

कम्यनिस्ट कार्यकर्ता : हिन्दुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी की राय आपको येलवाल में मालूम 
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हो चुकी है । हमारी भूदान-ग्रामदान के काम के लिए पुरी सहानुभूति है। तात्विक विचार के क्षेत्र में भी 
हम आपसे सहमत हैं । अव हम आपसे प्रत्यक्ष कार्यक्रम के वारे में सलाह चाहते हैं । 

विनोबा : कम्युनिस्ट भूदान-ग्रामदान का कार्य कर सकते हैं, परन्तु इस काम में श्रद्धा की जरूरत 
है। पहली श्रद्धा तो इस बात पर कि सवके पास पहुंचना है और विचार समझाना है। दूसरी श्रद्धा इस 
बात पर कि ग्रामदान में सवके हितों में अविरोध है । ग्रामदान में हम किसी को कोई तकलीफ नहीं 
पहुंचाना चाहते । जमीन, वुद्धि, संपत्ति, श्रम आदि विविध शक्तियां हें । किसी के पास कोई शक्ति है, तो 
किसी के पास कोई। आज जमीनवाला अपनी जमीन का उपयोग अपने घर के लिए करता है, गांव के 
लिए नहीं; श्रमिक अपने श्रम का उपयोग और बुद्धिमान अपनी बुद्धि का उपयोग अपने घर के लिए 
करता है, गांव के लिए नहीं। जिसे हम गरीब कहते हैं, वह श्रम के खयाल से श्रीमान है । वह कंजूस 
बन कर अपना सारा श्रम अपने पास रखता है । कभी लाचारी से उसे देना पड़े तो देता है, परन्तु उसमें 
सी चोरी करता है । वह कम-से-कम काम करने की कोशिश करता है और उघर मालिक उसको कम-से-कम 
दाम देने की कोशिश करता है । इस तरह दोनों एक-दूसरे को ठगते हैं और दोनों मिलकर समाज को 
ठगते हैं । इसलिए होना यह चाहिए कि दोनों अपने पास जो कुछ है, उसे गांव के लिए खोल दें। सारी 
शक्तियाँ गांव को सर्मापत करनी है, इतना हरएक के हृदय में जंचना चाहिए। एसा होने से ही ग्रामदान 
सफल होगा और वर्ग ट्टेंगे । 

वर्ग का अस्तित्व मानकर फिर वर्ग-संघर्ष की कल्पना की जाती है, यह सारा सिद्धांत यहां 
नहीं आता। आप जहां अपची समस्त शक्तियां गांव को समपित करते हैं, वहां वर्ग ही टूट गया। एक 
सामूहिक वस्तु बन गई । समुद्र में लीन होकर कोई नदी नदी नहीं रही और न नाला नाला रहा। इस तरह 
यहाँ वर्ग की कल्पना मूल में ही कटती है । जो चीज हम वगं-संघर्ष के जरिये लाना चाहते हैं, वह वर्गों 
का मूलोच्छेदन करके ही क्यों न लाई जाय? वर्ग-संघषं को मानकर झाप एक-एक वर्ग को बल देते हैं । 
एक मालिक का दूसरे मालिक के साथ स्नेह होता है, ऐसी बात नहीं है । परन्तु सारे मालिक हमारे शत्रु 
हैं, ऐसा कहने से वे एक हो जाते हैं। यानी उनके बीच स्नेह पैदा करते हैं। इस तरह आप उनकी शक्ति 
मजबूत बनाते हैं । लेकिन हम ऐसी कुशलता से काम करते हैं कि वर्ग की कल्पना मूल से ही कट जाती है। 

बिहार में एक मजेदार बात हुई। वहां के कुछ मालिकों ने अपने ही मजदूरों को जमीन देनी 
चाही। हमने कहा, श्राप दे सकते हैं, वशे कि वह जमीन पूरी हो। उन मालिकों ने अपने मजदूरों को 
पुरी जमीन दी । उसका परिणाम यह हुआ कि दुसरे मजदूरों ने अपने मालिकों के पास जाकर कहा कि 
अमुक मालिक ने अपने मजदूरों को जमीन दी है, आप भी हमें दीजिये। इससे हमारे ग्रान्दोलन का प्रचार 
हुआ। फिर दूसरे मालिकों पर मी असर होने लगा । इस तरह मालिकों का परिवर्तन होना शुरू हुआ । 
वह प्रक्रिया पुरी नहीं हुई । एक हद तक श्राकर रुक गई, क्योंकि कार्यकर्ताओं की कमी थी । वह प्रक्रिया 
आगे वढ़ सकती है। 

हिन्दुस्तान एक वड़ा देश है । यहां की एक संस्कृति है। यहां का काम साम्ययोग के तरीके 


से ही बनने वाला है । योरोपवाला विचार दुसरा था। वहां पर एक विकसित औद्योगिक समाज था । 


उसने एक ढांचा वनाया था ? उस ढांचे को तोड़ने के लिए एक कल्पना को गई, वही कल्पना हम 
यहां लागू करते हँ । बेचारा गरीव-वर्ग पिस जाता है । इसलिए मैं कहना यह चाहता हूं कि आपने योरोप 
के आधार पर जो अपना एक सिद्धांत बनाया है, उसमें ग्रामदान का काम करते हुए आपको परिवर्तन करना 
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होगा । हिन्दुस्तान में जाति-भेद है, जो योरोप में नहीं है । इसलिए यहाँ हम वर्ग संघर्ष की वात करेंगे, तो 
जातिभेद खड़ा होगा । यहां योरोप के जैसा वर्गमेद नहीं बनेगा । अतः यहां वर्ग को मूल से काटने की जरूरत 
है । आप इस जरूरत को समझकर काम करें, तो कारगर हो सकते हैं। 
कम्युनिस्ट कार्यकर्ता : आपका सिद्धांत हमें पसंद है, परन्तु काम के वारे में ग्राप हमसे क्या अ्रपेक्षा 
रखते हैं ? 

विनोबा : हम यही अपेक्षा रखते हैं कि आप इस सिद्धांत को ध्यान में रखकर काम करें। आपके 
मन की यह तैयारी रहनी चाहिए कि हमें वर्ग-संघर्ष नहीं करना है, वर्ग को मूल से ही काटना है । अगर 
आपने इतना मानसिक परिवर्तन कर लिया, तो आप काम कर सकते हैं । सबके पास पहुंचते समय आपको 
यह मुश्किल मालूम होगी कि जिन्हें हम आज तक गालियां दे चुके हैं, उनके पास कंसे जायं ? फिर भी 
आपको जाना चाहिए और उन्हें समझाना चाहिए कि हम उनकी सेवा करने आये हैं । यहां सेवा करेंगे और 
हमें विरोध होगा, तो वह चुनाव में करेंगे । इस समय चुनाव के लिए नहीं, ग्रामदान के काम के लिए 
आये हैं। इसमें आपके हित को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। वड़े लोगों को यह समझाना होगा कि ग्रामदान 
में आपका हित सुरक्षित है । आप के और दूसरे के हितों में कोई विरोध नहीं है, एकत्र होने में सवका 
भला है । 

कम्युनिस्ट कार्यकर्ता : सव संपत्ति गांव की होनी चाहिए, ऐसा कहने में कम्युनिस्टों को कोई 
आपत्ति नहीं है । 

विनोबा : आपत्ति तो नहीं है, परन्तु उसके लिए अपना मी जरा छोड़ना पड़ता है । 

कम्यूनिस्ट कार्यकर्ता : हमारे पास छोड़ने के लिए कुछ नहीं है। 

विनोबा : यह गलत है। हमने कई कम्युनिस्ट देखे हैं, जो काफी मालदार हैं। कई जगह देखा 
है कि बाप पूंजीवादी है, तो बेटा साम्यवादी । बेटा कहता है कि हम आपके साथ पूरी तरह से सहमत हैं । 
फिर जब हम उससे पूछते हैं कि कुछ जमीन दोगे, तो वह जवाब देता है कि जमीन तो पिताजी के पास है। 
विहार में हमने एक मजेदार बात सुनी । एक परिवार में एक भाई कांग्रेसवाला होता है तो दूसरा प्रजा- 
समाजवादी, तीसरा कम्युनिस्ट तो चौथा सर्वोदयवाला । यानी किसी का मी राज्य रहे, तो उस परिवार 
का भला ही है । 

कम्युनिस्ट कार्यकर्ता : आज लाखों लोग बेकार हैं । उनके पास श्रम तो है, लेकिन उन्हे मौका 
देना दूसरों के हाथ में है । ऐसी स्थिति में यह समस्या केसे हल होगी ! हत... 

विनोबा : यह समस्या भी ग्रामदान से ही हल होगी । आज जैसे श्रीमान स्वार्थ- हैं, वसे 
गरीब भी स्वार्थ-प्रेरित हैं। इसलिए त्याग आदि की जो बातें समझानी हैं, वे वड़ों को ही नहीं समझानी हैं, 
बल्कि छोटों को भी समझानी हैं । बड़ों की मालकियत जो पक्की वनी है, उसका कारण छोटे मालिक हैं । 
छोटे-छोटे मालिक और मजदूर आदि सभी मालकियत को मानते हैं और अपनी मालकियत बढ़ाना चाहते 
हैं। इसलिए छोटे लोगों को भी ग्राम-निष्ठा सिखानी चाहिए। उन्हें यह सिखाना कठिन नहीं है, क्योंकि 
इसमें उनका भला है । कट हे 

आज हालत यह है कि हिन्दुस्तान भर में मजदूर झ्राठ घंटे के नाम पर चार घंटे से ज्यादा 
काम नहीं करते । यह भ्रपने देश का ही दोष है । मगनलाल गांधी हमें दक्षिण अफ्रिका की बात सुनाते थे। 
चालीस साल पहले की बात है। अफ्रिका में साधारणतया हिन्दुस्तानी मजदूरों को १॥) मजदूरी देनी पड़ती 
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थी और जापानी मजदूरों को ३ रु० । फिर भी अफ्रिका के डच लोग जापानी मजदूरों को ही पसंद करते 
थे, क्योंकि जापानी मजदूर के लिए देख-रेख करने की जरूरत नहीं रहती थी । वे प्रामाणिकता से काम 
करते थे और हिन्दुस्तानी मजदुर देख-रेख के बिना प्रामाणिकता से काम नहीं करते थे । इसलिए जैसे श्रमीरों 
का नैतिक स्तर उठाना होगा, क्योंकि वे स्वार्थी हो गये हैं, वैसे ही गरीबों का नैतिक स्तर भी उठाना 
होगा ।७ वंगलौर 
१६-१०-५७ 

४७. ग्रामदानी पंचायत के पंच 

ग्रामदानी गांव की पंचायत केसी हो, इस बारे में अपनी योजना मैं श्रापके सामने पेश करता हुं 

उस पंचायत का पहला सदस्य होगा---प्रेम । सारे गांव का एक परिवार बनाने का काम यही 
प्रमरूप सदस्य करेगा । आज गांव में यह सदस्य नहीं है, वल्कि स्पर्धा है । वैसे आज भी गांव में थोड़ा प्रेम 
तो हे, लेकिन वह छोटे-से परिवार में कैद है । यह मेरा लड़का और यह मेरी वीवी, वस खत्म हो 
गया प्रेम । इससे ग्रागे पड़ोसी के लिए प्रेम नहीं है, प्रतिस्पर्धा है । ग्रामदान के गांव में प्रेम के कारण 
बिलकुल रूप ही वदल जायगा । उस रूप की भ्राज के रूप के साथ कोई तुलना नहीं हो सकती । 

दूसरा सदस्य होगा निर्भयता । आज सर्वत्र भय छाया हुआ है । न गांव में किसी का किसी 
पर विश्वास है, न प्रान्त में , न देश में, न दुनिया में ही है । इस तरह आज श्रविश्वास पर दुनिया का 
सारा कारोवार चल रहा है । किन्तु ग्राम में जब अविश्वास और भय नहीं होगा, तो सभी लोग शांति से 
रह सकेंगे । झाज कितनों को भय होता है कि ग्रामदान होने पर हमारे लड़के की पढ़ाई, जो कालेज में 
वी० ए० के क्लास में पढ़ रहा है, क्या होगी ? ऐसे भय का कोई कारण नहीं है। लड़के की चिता कोई 
अकेला क्यों करे ? सारा गांव उसकी चिता करे । सारे गांव की तरफ से उसकी तालीम का इन्तजाम हो। 
फिर वह लड़का पढ़ाई खत्म होने पर गांव की सेवा करेगा । 

तीसरा सदस्य होगा ज्ञान । आज गांव में ज्ञान नहीं है । जो भी थोड़ा-सा ज्ञान पाता है, वह 
गांव छोड़कर माग जाता है । सारा ज्ञान शहर की युनिवसिटियों में भरा है । दुकान में सारा माल पड़ा 
है, जो पेसा देगा, उसे मिलेगा । इसी तरह युनिवसिटी में ज्ञान भरा है । जो वहां जाकर पैसा पेश करेगा, 
उसे वह मिलेगा । पहले यह हालत थी कि यहां सैकड़ों भक्त गांव-गांव घूमते और लोगों के पास ज्ञान 
पहुंचाते तथा भजन सुनाते थे । आज वह योजना नहीं रही है। ग्रभी मूदान-ग्रामदान के काम में कुछ 
लोग निकल पड़े हैं । नहीं तो कौन घूमता था? 

इस भूदान से जितना ज्ञान-प्रचार हुआ उतना हिन्दुस्तान में इस जमाने में कभी नहीं हुआ । 
पुराने जमाने में ज्ञान-प्रचार की योजना थी । लोग गांव-गांव घूमते थे। लेकिन जब युनिवर्सिटी आई, 
सारा ज्ञानअचार ठंडा पड़ गया । युनिवसिटी स्थावर होती है। उसका एक बहुत बड़ा मकान होता है, 
जिसमें एक आलमारी होती है, उसके अन्दर किताबें होती हैं भर वहां ताला-कुंजी होती है । यानी सारा 
ज्ञान वहाँ कद हो गया, स्थावर बन गया। लेकिन ज्ञान-प्रचार तो जंगम करते हैं। भूदान-ग्रामदान के 
प्रचारक जंगम हैं। यह चलती-फिरती युनिवसिटी है । इसके जरिये गांव-गांव और घर-घर ज्ञान पहुंचाया 
जायगा, लोग ज्ञानी हैं और ज्ञान ही ग्राम-पंचायत का एक सदस्य होगा। 

पंचायत का चौथा सदस्य होगा उद्योग । आज गांव में कोई उद्योग नहीं है । सिर्फ खेती के आधार 


. मेर हिन्दुस्तान के देहातों का कैसे चलेगा? गांव में खेती के साथ पूरक धन्धे भी होने चाहिए। जिन्होंने 
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ग्रामदान दिया, उन्हें फौरन प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम अपने गांव में ग्रामोद्योग खड़े करेंगे। गांव के 
लोग कपड़ा पहनते हैं, लेकिन सारा-का-सारा कपड़ा बाहर की मिलों से आता है। अगर मिल का कपडा 
न झाये, तो द्रौपदी का वस्त्रहरण हो जाय। कपड़ा हरएक को चाहिए, लाश को भी नया कपड़ा पहनाया 
जाता है--कम-से-कम १५ गज। हजार जनसंख्या. के गांव में १५ हजार रुपये का कपड़ा चाहिए थानी 
गांव पर १५ हजार का कपड़ा टेक्स वैठ गया। इस हिसाव से खेत की लगान बहुत ही कम है । चालीस 
साल पहले जो लगान देनी पड़ती थी, वही आज भी देनी पड़ती है । एकड़ पर दो रुपये का टैक्स होगा। 
लेकिन पुराने दो रुपये यानी ग्राज के राठ ग्राने। इस तरह वह नाममात्र का ही टैक्स है । इस हिसाव से 
कपड़े का टॅक्स वहुत ज्यादा है । ग्रामदानी गांववाले गांव की दौलत बढ़ाने के लिए गांव में उद्योग शुरू 
करे । 
पांचवां सदस्य होगा स्वच्छता । आज गांवों में इतनी गंदगी होती है कि पदयात्रा में गांव के 
आते ही नाक को मालूम हो जाता है । महाभारत में एक कहानी है कि युविष्ठिर को पांच मिनट के लिए 
नरक का दर्शन कराया गया। जब उसने पूछा कि मुझे नरक का दर्शन क्‍यों कराया गया, मेरा तो जीवन 
धार्मिक था? तो उसे याद दिलाया गया कि तुम एक दफा झूठ बोले थे । नरो वा कुंजरो वा कहने के 
कारण उसे पांच मिनट के लिए नरक का दर्शन कराया गया था । तो हम सोचते हैं कि जिन गांववालों 
को चौबीसो घंटे नरक में रहना.पड़ता है, उनका कितना पाप होगा? वह पुराने जन्म का पाप होगा या 
इसी जन्म का ? मेरा खयाल है कि वह इसी जन्म का होगा | is 
सानव-वस्ती अत्यन्त स्वच्छ और निर्मल होनी चाहिए। इधर-उधर मल-मूत्र विसर्जन नहीं 
करना चाहिए। खेत में खुरपी लेकर जांय, गढ़ा बनायें, शौच करें और उसे मिट्टी से ढांक दें। तो फिर 
गंदगी नहीं होगी और न मक्खियां ही बैठेंगी । आज. होता यह है कि मक्खियाँ शोच पर बैठती हैं 
और वे ही आपके चावल पर बैठती हैं। इससे बीमारियां फैलती हैं। उन बीमारियों में से गांववालों को 
कौन छड़ायेगा ? क्या सरकारी डाक्टर छड़ायेंगे नहीं, उनका स्वेत्तम वैद्य होगा स्वच्छता । पानी आर 
घर की स्वच्छता, मल-मृत्र का ठीक विसर्जन तथा आंख, कान, कपड़े की स्वच्छता होनी चाहिए। 
इस तरह पंचों की पंचायत वनेगी, तो इससे गांव को लाभ होगा या नहीं, यह आप 
सोचिये। ७ मलगी (मैसूर राज्य) 
२०-१-५८ 
४८. भदान: संसार की सबसे बड़ी क्रांति 
ह भदान, ग्रामदान की यात्रा में शंकराचाय का चित्र हमेशा हमारी आंखों के सामने रहता है । 
उनके पास एक ऐसी कीमिया थी कि जिस किसी से वे मिलते, उसके हृदय को बल देते थे। हृदय-परिवतन 
की एक प्रक्रिया उन्होंने ढंढी, उसे उन्होंने अपने ग्रन्थों में लिख दिया है । गीता-माष्य नाम का उनका 
एक प्रसिद्ध ग्रन्थ है.। उसमें उन्होंने यह प्रश्‍न उपस्थित किया है । श्रीकृष्ण ने अर्जुन से गीता क्‍यों कही ? 
इसका उत्तर भी दे दिया है । अर्जुन अपने समय का अत्यन्त गुणवान पुरुष था । यदि घर्म-विचार गुणवान 
मनुष्य से कहा जाय, तो उसके द्वारा वह फलता है । जिस धर्म को गुणाधिक मनुष्य ग्रहण करते हैं ओर 
उस पर आचरण करते हैं, वह अवश्य ही फैलता है । अर्जुन गुणवान थे और सुने हुए उपदेश पर अमल 
करने की उनके अन्दर शक्ति थी । इसलिए भगवान ने उन्हें धर्म-प्रचार के साधन के रूप में चुन लिया । 
इस चुनाव के द्वारा शंकर ने अपनी प्रचार-पद्धति दिखा दीं। उनके समय में सब लोग संस्कृत नहीं समझते 
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भे । कुछ वडे बड़े लोग समझते ये । इसलिए जहां-जहां भी धामिक और गुणवान मनुष्य हों उनसे मिलना, 
उनके साथ घर्मे-चर्चा करना और उनके विचारों को बदलकर उनके द्वारा धम का प्रचार करना, यह थी 
उनकी हृदय-परिवर्तेन की प्रक्रिया । 

सात्विक लोगों को ढुँढकर उनके साथ चर्चा करते । उन्होंने विचार को ग्रहण कर लिया कि 
बस, इसके आगे काम विचार-प्रहण करनेवालों का अपना है । इस प्रकार शंकराचार्य ने बत्तीस वर्ष की 
छोटी-सी उम्र में संशयाकुल समाज को विचारनिष्ठ बना दिया । जब समाज में विचार पर निष्ठा नहीं थी, 
नाना प्रकार की शंकाश्रो से लोगों का मन व्याकुल था, तब उन्होंने एक निष्ठा प्रदान की । उनके वाद 
रामानुज आये, मध्व आये । उनका काम सरल हो गया, क्योंकि निष्ठा निर्माण करने का काम पहले ही 
हो चुका था । निष्ठा के आधार पर नये-नये विचार समझाना ग्रासान हो जाता है। फिर किसी ने कहा कि 
शंकराचार्य ने जो निष्ठा बताई, उसके अन्दर भक्ति की कमी रह गई । समाज को अधिक भक्ति की 
जरूरत के लायक भक्ति और मिला दीजिये। कोई कहने लगे कि कर्मयोग समझाने की कमी रह गई। 
ठीक है, उतना कर्मयोग वढा दें। यह सब आगे का काम है । परन्तु बुनियादी काम तो यह था कि जो 
समाज जड़ की बीज-निष्ठा ही खो चुका था, उसे वह दी जाय। यह कठिन बात थी। 

जिनका हृदय शुद्ध है, उनके पास जाना और उन्हें निष्ठा प्रदान करना, हृदय-परिवतेन करने 
के लिए शंकराचाय की यह सर्वोत्तम प्रक्रिया है। मेरी भी निष्टा स्वभावतः इसी प्रक्रिया पर वेठ गई । 
जो शक्ति विचारों में होती है, इस संसार में वह किसी दूसरी चीज में नहीं है। रामदास ने भी एक 
स्थान पर ऐसी ही वात कही है: 

'जितुकं आपणांसी ठावे, तितुके हळु हळ शिकवावे । 
शहाणे वरूनि सोडावे, सकल जना ॥ 

अर्थात जो कुछ भी ज्ञान है, धीरे-धीरे वह दूसरों को दीजिये। सबको ज्ञानवान वनाकर संसार 
में छोड़ दीजिये और कह दीजिये कि देखो भाइयो, आप सव ज्ञानवान हो गये हैं अव आप जाइये ग्रौर 
अपनी बुद्धि से काम कीजिये । आजकल हम क्या करते हैं ? सबको नियमों और कानूनों से जकड़ देना 
चाहते हैं । आजकल लोगों को कानून पर जितनी श्रद्धा है, उतनी भगवान पर भी नहीं। विचार के लिए 
स्थान ही नहीं वचता । परन्तु शंकराचायं समझाने के ग्रतिरिंक्त कुछ नहीं करते थे। वह कहते थे कि शास्त्र 
ज्ञापक, न तु कारकम्‌ । हम केवल समझाने के अधिकारी हैँ, करवा लेने के नहीं । “न देवा दण्डमादाय 
रक्षन्ति पशुपालवत्‌’ जसे पशु-पालक हाथ में डंडा लेकर पशुओं को संभालता है, वैसा देव नहीं करते । 
हमारा काम लोगों को विचार देना और फिर उन्हें ्रपनी इच्छानुसार काम करने के लिए छोड़ देना है । 
होने दीजिये उनके दिमाग में सोनपत-पानीपत के युद्ध फिर लोग सोचने लगेंगे कि वावा दान का विचार 
कह गये । वात तो जंचती है । परन्तु उन्होंने भ्रपनी जवान से दान देने के लिए नहीं कहा । वे विचार 
समझाकर चले गये। वह विचार हमारी समझ में न आता, तो अच्छा होता । कम-से-कम यह कह तो 
सकते थे कि भाई, उनकी बात हमारे गले नहीं उतरी। क्या करें? बात अच्छी लगती है, किन्तु अमल 
करने को हिम्मत नहीं होती । यह मन्थन उन्हें चैन नहीं लेने देगा । इस मन्थन का मुकाबला वे खुद करे, 
हम वीच में न पढे । यह है शांकरःप्रक्रिया। रास्ता दिखानेवाली पट्टी की तरह हम सिफ मार्ग बता 
द। उसकी इच्छा हो तो वह जाय। इसे कहते हैं बुद्धि-स्वातंत्र्य । 

संस्कृत साहित्य में परस्पर विरोधी छह-छह दर्शन हैं, वे सब हिन्दू-घ्मं के भ्रन्दर हैं । एक-एक 
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दर्शन पर अनेकानेक भाष्य हें । प्रत्येक भाष्य-कार अलग-अलग वात कहता है । वें सव हिन्दू कहे-माने 
जाते हें । जिसको बुद्धि जिसे ग्रहण करे, वह सवके लिए अनुकरणीय है । उनकी इस पद्धति के कारण हिन्दू- 
धमं में कहीं घर्षण नहीं रह पाया। यह शंकराचार्य का प्रताप है । इसीलिए यहां विचार-स्वातंत्र्य और 
बुद्धि-स्वातंत्र्य रह सका । 


भूदान और ग्रामदान के लिए पैदल घूमते हुए मैं सोचता हूँ कि शंकराचार्य की यह दृष्टि इस 
कार्य में मेरी मदद कर सकती है या नहीं। मैं इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि मुझे मी हृदय-परिवर्तेन के 
झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। विचार परिवतेन से ही काम लूंगा, तो अ्धिक-से-प्रधिक सच्ची और स्थायी 
सफलता मिलेगी । अपने यहां हम पाठशालाओं में देखते हैं कि शिक्षक अपने पास पुस्तके भी रखते हैं और 
एक डण्डा भी । कहते हैं, डण्डे से विद्या दौड़-दौड़कर आती है : छड़ी लागे छम-छम, विद्या आवे घम-घम। 
आज एक आदमी ने मुझसे कहा : 'वावा, आप पर क्या पागलपन सवार हुआ है, जो इस झंझट में पड़े हैं ? 
सरकार पर जोर डालकर कानून वनवा लीजिये, तो सब आसानी से हो जायगा । बुढ़ापे में इतनी तकलीफ 
क्यों कर रहे हैँ! उसकी समझ में यह वात नहः आई कि कहीं से भी और किसी भी तरह 
जमीन ले-लिवाकर बांट दी जाय, यह सर्वोदय की दृष्टि नहीं है। सर्वोदय की स्थापना के लिए विचार 
बदलने की जरूरत है। व्यक्ति के ममत्व के स्थान पर समाज का ममत्व हमें स्थापित करना है। यह 
विचारवानों के विचार बदलने का प्रश्‍न है। एक बार विचार परिवर्तन हुआ कि फिर समाज उसके अनुसार 
अपने-आप आचरण करने लग जायगा । इसलिए भूदान और ग्रामदान के लिए भी शंकराचार्य की प्रक्रिया 
ही काम देगी। 

में शंकराचार्य के चरण-चिह्नों पर चलने वाला आदमी हूं। उनके ग्रंथों का अ्रध्ययन करता हूं। 
इस कारण लोगों को लगता है कि कहीं मैंने हमेशा लोगों को समझाते ही रहने का ब्रत तो नहीं ले लिया 
है। हमारे भूदान-कार्यकर्ता पूछते हैं कि हमने '५७ तक तो त्याग किया । अब क्या मरेंगे, तबतक हमसे 
त्याग ही त्याग करवाते रहेंगे ? मैं उनसे कहता हूं कि मेरे पास विचार समझाने के सिवा दूसरा कोई 
हथियार नहीं है। इतनी ही वात है कि तक से समझाने पर काम नहीं चलता, तो दूसरे तकं का सहारा 
लेता हूं । यह अ्रगर आप सीख लेंगे, तो हमारे देश का वैभव बहुत वढ़ जायगा । 

ज्ञान ही मेरा शस्त्र और वही अस्त्र भी हे । इस ज्ञान के बल पर मैं हर प्रकार के अज्ञान को 
परास्त करूंगा । यह शंकराचार्य को प्रतिज्ञा थी । यही हिम्मत आज हमारे भारत को भी हो । भूदान के 
कार्य में एक नवीन प्रक्रिया का जन्म हो रहा है। केवल विचार परिवर्तन के बल पर समाज का परिवर्तन 
करने का यह प्रयोग है। अगर यह सफल हो गया, तो बहुत अच्छा होगा । इसीलिए सारा संसार 
आशीर्वाद दे रहा है कि यह प्रयोग सफल हो। क्योंकि इसके द्वारा विचार-परिवर्तन की एक सजीव प्रक्रिया 
संसार के सामने ग्रा रही है । ७ संकेश्वर 
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४९. भूदान से भक्ति की तालीम 

परमात्मा को मानने वाले दुनियाभर में हैं ही, फिर भी परमात्मा को भक्ति हिदुस्तान की एक 
खुसूसियत मानी जाती है और मैं मानता हूं कि यह बात सही है । यहां जगह-जगह मंदिर, गिरजाघर, 
गुरुद्वारा, मस्जिदें हैं । इन सबके अलावा घर-घर भी भगवान की भक्ति करने का रिवाज है । लेकिन 
आज तक भक्ति का जो रंग था, अब उसमें फक करने की जरूरत है । 
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हम नाम-स्मरण करते हैं, यह एक अच्छी बात है । मनुष्य परेशान होता है या आफत में फंस 
जाता है, तो उस हालत में नामस्मरण से उसे कुछ शांति मिलती है । हम मूति-पुजा, ध्यान वगैरा भी 
करते हैं । आंख के सामने कोई ऐसी चीज हो कि जिस पर दिल एकाग्न हो सके, तो वह भी एक फायदे 
की चीज है । मूर्ति सामने रखकर पूजा कर ली, ध्यान कर लिया, यह भी एक भक्ति ही है, पर इतने से 
भक्ति पुरी नहीं होती । यह तो भक्ति की इब्तेदाह, आरम्भमात्र है । 

दरअसल भक्ति के मानी क्या हैं ? भगवान रहते कहाँ हैं ? क्या वे अमरनाथ, वद्री-केदार, 
काशी, रामेश्वर या यरूशलम या सक्का-मदीना में ही रहते हैं ? वहां भी [रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं 
है, वे सारी भगवान की ही जगहें हें । ऐसी सव जगहों पर जाकर मनुष्य को कुछ तसल्ली मिलती है, 
साध-संगति मिलती है और लाभ होता है, यह मैं कबूल करता हूं । किन्तु हमें यह भी साफ-साफ समझ 
लेना चाहिए कि काशी, कैलास, मक्का आदि सारी जगहें परमात्मा की खास जगह नहीं हैं। उसकी 
खास जगह अगर कोई है, तो वह है इन्सान का दिल। ग्रन्तर्यामी दिल के अन्दर ही रहता है। इस 
बात को हिन्दू, मुसलमान, ईसाई वगैरा सभी मानते हैं । लेकिन अफसोस है कि इस पर अमल नहीं 
करते। 

हम इस वात को अभी तक समझें नहीं हैं कि परमेश्वर की सबसे बढ़कर और आसान जो पूजा, 
इवादत, भक्ति हम कर सकते हैं, वह है--दुखी, रोगी, गरीबों की सेवा, गिरे हुए. को मदद देना। 
हिंदुस्तान में कुष्ठ रोगियों की सेवा अक्सर ईसाई करते हैं । ईसाई लोग दूर-दूर के देशों में जाकर सेवा 
करते हैं, यह उनके लिए इज्जत की चीज है। लेकिन हमारे देश के लोग ग्रभी तक उस काम में नहीं पड़े 
हैं। वीमारो की सेवा में जिंदगी सफं करना भगवान को पूजा है । 

हमने मेहतरों का एक ऐसा वर्ग पैदा किया है, जो सफाई करता.हे । हम अपना काम इतना 
ही समझते हैं कि घर में कचरा पड़ा हो, तो रास्ते पर फेंक दें । फिर उसे उठाना मेहतर का काम है । 
इन मेहतरों को हमने भ्रछत भी मान रखा है । दरश्रसल हमें समझना चाहिए कि सफाई करना यानी 
परमेश्वर की पूजा है, सेवा है। मैंने काशी में,तथा प्रयाग में गंगा के किनारे पर देखा है कि वहां बड़ी 
फजर में एक संन्यासी सूर्योपासना कर रहा है और उससे ३०-४० कदम पर एक मनुष्य पाखाने बैठा 
है । लोग नदी के किनारे को गंदा बना देते हैँ । नदियों में नहाने में लोग बड़ा धर्म मानते हैं, लेकिन इस 
बात को नहीं समझते कि वहां की गंदगी को साफ करना भी घमं है। हमें समझना चाहिए, किसी जगह 
को गंदा वनाना अघम है, भगवान के प्रति द्रोह है; और गंदगी उठाना, सफाई करना, भगवान की पूजा 
है । यानी गरीबों की सेवा करना ही दरश्रसल में भगवान की इवादत है । 

लोग इस वात को नहीं समझते कि अपने गांव के गरीबों को ही मदद देना भगवान की पूजा 
है। अक्सर होता यह है कि हमने अपनी आंखों के सामने कहीं बहुत ज्यादा दुख देखा,.तो आंखों की 
लाचारी की वजह से, विवश होकर दया के मारे हम कुछ दे देते हैं। उस समय क्या हम यह समझते हैं 
कि सामने किसी गरीव को देखा है यानी हमें परमात्मा का दर्शन हुआ है? हमारे सामने भूखा, प्यासी 
भगवान खड़ा है । उसकी भूख और प्यास मिटाना, यही है भगवान की पूजा ! वैसे हम कभी-कभी दया 
के काम कर लेते हैं, लेकिन नित्य पूजा की तरह क्या हम महसूस करते हैं कि हमें गांव-गांव घूमना हैं 
और घर-घर जाकर ढूंढुता है कि कौन दुखी है, गरीब है, पीड़ित है, वीमार है और किसे मदद की जरूरत 
हैं ? जरुरतमन्दों को मदद पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तभी हमारे हाथ से भगवान की पुजा होगी। ग्रंभी 
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भी हम अपनी भावना को सिर्फ मूति तक सीमित रखते हैं, निठुर बनते हैँ, व्यवहार में दूसरों को ठगते हैं, 
सूद ज्यादा लेते हैं । हम यह भी नहीं समझते कि यह भगवान का द्रोह है । 

आज हर चीज में मिलावट होती है । खाने की चीज में और दवा में मी मिलावट होती है । 
इस तरह एक तरफ तो हम ऐसी मिलावट करके चीजें वेचते हैं और दूसरी तरफ थोड़ा घर्म का काम 
कर लेते हैं, तो दिल को तसल्ली हो जाती है । क्या आप समझते हैं कि ये जो सारी चीजें चल रही हैं, 
उनका भक्ति के साथ मेल है ? इस समय कहां झूठ नहीं है ? वकील समझते हैं कि बिना झूठ के काम 
नहीं चलता । राजनीतिज्ञ, व्यापारी समझते हैं कि झूठ बोलना और करना ही पड़ता है। सफेद बाजार 
में भी चीज ठीक दाम में मिलेगी ही, ऐसा कोई भरोसा नहीं। वहां केवल ग्रक्ल की लड़ाई चलती है । 
हम वाजार में ठगे न जांय, इसके लिए वहुत ग्रकल चाहिए। यह सव चलता है और हम हैं कि महसूस 
ही नहीं करते कि इसका भगवान की भक्ति के साथ कोई मेल नहीं है । 

किसी पर कोई आफत आई, तो वह भगवान की मिन्नत करेगा कि यह आफत चली जाय, 
तो मैं वकरे की वलि दूंगा या ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। यह भगवान को ठगने की वात हुई । इस तरह 
हम भगवान के साथ सौदा भी करते हैं । मेरे इस कहने का भाव आप यह समझ लीजिये कि हम सिर्फ 
मूति-पूजा करेंगे, वड़ी फजर उठकर नहा-धो कर चन्दन लगायेंगे, ग्रन्यपाठ करेंगे, तो इतरे से भक्ति नहीं 
होती । ग्रासपास के दुखी लोगों की सेवा करने की बात हमें सूझनी चाहिए । 

आज एक भाई ने हमसे कहा, आप भूदान के काम में लगे हैं, यह ठीक है; लेकिन कुछ धामिक 
काम भी उठाइये और लोगों को घम की वातें समझायें। मैंने उससे पूछा, धर्मे का क्या मानी समझते हैं 
श्राप ? एक गरीव भाई है। उसके बाल-बच्चे भी हैं, पन्तु उसके निर्वाह के लिए न जमीन है न काम का 
जरिया है । हम उसे जमीन देते हैं, तो यह धर्म का काम होता है या इक्तसादी सुधार का काम होता है ! 
सरकार हमसे टँक्स लेकर अस्पताल खोलती है, इससे उसने तो दया का काम कर दिया, लेकिन उससे 
धर्म बढ़ा नहीं । हम बीमार की सेवा की कोशिश करेंगे, तभी हमारा घर्म बढ़ेगा, ऐसा माना जायगा। जहां 
मनज्य के गणों का विकास होता है, वहाँ धर्म होता है । सहयोग, प्रेम, सत्यनिष्ठा, हिम्मत, दया आदि 
सारे सद्गण बढ़ेंगे, तभी धर्म बढ़ेगा। मैं मजाक में कहा करता हूं कि हम पत्थर पूजा करते हैं, तो हमारा 
द्लि भी पत्थर के जैसा निष्ठुर बन जाता है । इस तरह पत्थर-दिल वन जांय, ऐसी पूजा से क्या फायदा ? 
भ्रगर यह अनुभव हो कि दिल नर्म बन रहा है, दिल में प्यार, रहम, मेहेर पैदा हो रही है, हिम्मत, 
सत्यनिष्ठा बढ़ रही है, तव वह सच्ची भक्ति होगी । क्या भूदान ता काम माली हालत सुधारने का ही 
काम है । हम लोगों को समझाते हैं कि आपको अपने दुखी भाइयों के लिए अपनी चीज का एक हिस्सा 
समझ-वूझ कर, प्यार से देना चाहिए, यह धर्म नहीं तो क्या है ! म | 

परमेश्वर की भक्ति के मानी आप क्या समझते हैँ! मुझ भगवान की सक्ति घुमा रही हे 
यां माली हालत सुधारने की बात ? भूदान का काम अगर माली हालत सुघारना हो होता; तो मेरे जसा 
बेवकूफ और कोई नहीं सावित होता, तो ऐसे काम के लिए पैदल चलता त । हम पीर-पंचाल लांघने के 
वक्त १३॥ हजार फुट के पहाड़ पर चढ़े थे। इस तरह अपने को खतरे में डालकर, पैदल चलकर पहाड़ 
लांघने की क्या जरूरत थी ? क्या हम हवाई जहाज से नहीं जा सकते थे ? झोलों क मार खाना, इतना 
बडा खतरा उठाकर पहाड़ लांघना, सतत चलना पैदल, यह या तो भक्ति है या वेवकूफो। अगर हम 
सिर्फ माली हालत सुधारने के लिए घूमते, तो यह बेवकूफी ही मानी जाती । अगर हमारा वही मकसद 
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होता, तब तो हम सरकार के पास जाकर उसे समझा सकते थे, व्यापार वगैरा में पड़ सकते थे या दूसरे 
तरीके से भी काम कर सकते थे, लेकिन पैदल-पैदल घूमना और लोगों के पास जाकर ग्राजिज हो कर 
कहना कि अपने भाइयों के लिए जमीन दो, भक्ति नहीं है, तो क्या है ? 

फलाना काम भक्ति का है और फलाना भक्ति का नहीं है, इस तरह जिन्दगी के टुकड़े नहीं हो 
सकते । प्यार से रसोई बनाकर अतिथि को खिलाना एक बड़ा यज्ञ है। ग्रगर हम इसे ठीक से समझें 
होते, तो आज हिन्दुस्तान की गिरी हालत न होती। यहां पर इतना लोभ न होता, तो सफेद बाजार भी 
काला बाजार न बनता । एक बाजू अमीरी और दूसरी बाजू गुर्वत, यह हालत न रहती। अगर लोगों के 
दिल में सच्ची भक्ति होती, तो एक-दूसरे को मदद देने की वृत्ति होती। हम एक-दूसरे को मदद नहीं देते । 
ट्रेन में खाना खाते समय पासवाले मुसाफिर की तरफ पीठ करके खाते हैं श्रौर घर में खिड़की बन्द 
करके । क्योंकि किसी की नजर लग जाने का डर रहता है । लेकिन क्या बच्चा खाना खाता है, तो मां 
को नजर लगती है या मां खाती है, तो बच्चे की नजर लगती है ? मां बच्चे को प्यार करती है और 
उसे खिला कर फिर खाती है । लेकिन जो अपने इर्द-गिर्द रहनेवाले भूखे लोगों की परवाह किये बिना 
ही खाना खाते हैं, उनको आसक्ति की नजर लगती है । 

एक ओर तो हमारा दिल निठुर वना है और दुसरी झर भक्ति, नाम-स्मरण, पूजा, पाठ, यात्रा 
चलती है । मैं यह नहीं कहता कि यह सारा ढोंग चल रहा है। इसमें भी भ्रच्छाई, भलाई हो सकती है। 
लेकिन ऐसा करने वाले लोग समझे नहीं कि भक्ति क्या चीज है । हजारों लोग अमरनाथ की यात्रा के 
लिए जाते हैं । उनमें सब ढोंगी नहीं हैं, लेकिन वे समझे नहीं हैं । वे सोचते नहीं कि यात्रा के समय 
जिन मजदूरों को साथ ले जाते हैं, उनकी क्या हालत है! उस हालत को सुधारने के लिए कुछ भी कोशिश 
नहीं करते, किन्तु वहां जाकर बर्फ का लिंगाकार दर्शन होता है, तो मान लेते हैं कि दर्शन हो गया । 
लेकिन क्या सचमुच दर्शन हुआ ? मजदूरों के वास्ते कुछ रहम पैदा हुई? 

लोग बडी श्रद्धा से यात्रा करेंगे, उसके लिए पैसा खर्च करेंगे, लेकिन उन्हे ही खादी पहनने को 
कहा जाय, तो वे कहेंगे कि खादी महंगी है । जरा सोचिये, तो अगर झाप सालभर में मिल का कपड़ा 
खरीदते हैं, तो दस रुपये में मिलता है और खादी खरीदते हैं, तो बीस रुपये में | जो दस रुपया ज्यादा 
खर्च हुआ, वह धर्म के काम में खर्च हुआ, ऐसा क्यो नहीं समझते ? तुम अमरनाथ की यात्रा के लिए 
जाते हो, उसमें पचास रुपये खर्च करते हो और उसे धर्म मानते हो। लेकिन आपके गांव की एक गरीब 
आरत चरखा कातती है, उसे घर बैठे रोजी मिलती है, उसके बच्चों को खाना मिलता है, तो उसके सूत 
की वनी हुई महंगी खादी खरीदने में श्राप घर्म क्यों नहीं समझते ? 

तीथाँ में नहाने से कोई पाक नहीं बनता। पचासौं तीर्थो में नहाना एक बात है और दिल का 
पाक होना दूसरी वात । आखिर समझने की जरूरत है कि भक्ति का माद्दा किसमें है ? 
ve आपके पास जो अपनी ताकत है, उसे ग्राप दुखियों की सेवा में, दुख-निवारण में लगायें, जो 
सच्ची : है । श्रद्धा, तीर्थयात्रा वगैरा सब छोटी चीजें हँ । वह्‌ आप न करें, तो भी कोई परवाह 
नहीं है । ग्रापकी दौलत, जमीन, भ्रक्ल, वक्‍त, इल्म सब आपको दुखियों की सेवा में लगाना चाहिए। 
भूदानआमदान का काम सिर्फ माली हालत सुधारने का काम नहीं है, बल्कि यह हिन्दुस्तान में धर्म- 
स्थापना करने का, देश को सच्ची भक्ति सिखाने का काम चल रहा है। ७ जम्मू 
११-६४-५६ 
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५०. डाकू समस्या : मिलकियत कौ खुराफात 
लोग कहते हैँ कि वावा डाकू-्षेत्र में जा रहा हुँ! वावा पूछता है कि क्या यह डाकुझं कै बांपं 
का क्षेत्र है? इधर डाकू, उघर पुलिस । दोनों वेकारों की जमातें एक-दूसरे के लिए तैनात हैं। वैसी ही 
बेकारों की तीसरी जमात है मुखविरों की । मालदार भ्रपना माल पकड़े रखता है । अपनी रक्षा के लिए 
वह पुलिस को वुलाता है । पुलिस उसके रक्षण के लिए है, तुम्हारे भक्षण के लिए। वह किसी को मारती 
है, किसी को पीटती है, किसी को ठोकती है । कहती है कि हम तो कानून के वचाव के लिए ऐसा करते 
हैं । पुलिस की मदद से जीने के वजाय तो मर जाना लाख दर्जे ग्रच्छा ! 
मैं नहीं मानता कि डाकुओं की कोई समस्या है । हमने मिलकियत वना रखी है । उसी की 
यह सारी खुराफात है । मिलकियत ढीली करिये। भगवान की जमीन, भगवान की सम्पत्ति सबको बांट 
दीजिये । मिलकर प्रेम से रहिये, तो यह समस्या अपने-आप हल हो जायगी। 
असली डाक्‌ तो धन-संग्रह है । वह जो वाहर खड़ा है, वह तो हमारा प्यारा भाई है। पाण्डव 
पांच नहीं, छह थे । छठे भाई को वे भूल गये । इसी से वे सब फेल हो गये । इसी से महाभारत हुआ । 
डाक्‌ तुम्हारा छठा भाई है । उसके लिए अपना दरवाजा खोल दो । प्रेम से उसे अपने साथ लो। उसे 
झपनाओ । ७ पिनहट, झागरा 
१२-५-६० 
५१, देवी चमत्कार 
(बागियों के आत्म-समर्पण पर रेडियो ब्राडकास्ट ।) 
मध्यप्रदेश के डकैतीग्रस्त क्षेत्र में मेरे शान्ति-पअभियान में जो कुछ हुआ, वह एकदम अप्रत्या- 
शित था । आध्यात्मिक जगत में अहिसा एक सबल शक्ति है। महात्मा गांधी ने राजनीतिक क्षेत्र में 
उसका उपयोग किया । पिछले $ साल से सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में इसका उपयोग किया जा रहा है। 
'डाक्‌-कषेत्र' कहे जाने वाले इस क्षेत्र में इस बार इसके प्रयोग पर मुझे जैसा अनुभव हुआ, वैसा इससे पहले 
कभी नहीं हुआ था। कठोर हृदय पिघल गये हैं और सारा वातावरण भगवतीय भावना से ग्रोत-प्रोत हो 
गया है । जिन लोगों ने डकंती को अपने जीवन का पेशा बना लिया था, वे पाश्चात्ताप की भावना से 
आये और उन्होंने अपने पुराने तौर-तरीके एकदम बदल दिये। ऐसा जान पड़ता है कि भगवान ने उनके 
हृदय में पैठ कर देवी चमत्कार प्रकट कर दिया है। मैं तो उस जगदीश्वर के प्रति केवल कृतज्ञता ही 
प्रकट कर सकता हूं, जिसपर विश्वास रख कर मैं सत्य, प्रेम और करुणा के मागे पर चलने का ल्क 
प ण्ड 
कर रहा हूं। ७ | म रक 
, मुकाबला झाहसा से | 
छ पक दाग गत क्यों चल रही थी ? सभी जानते हैं कि हम गरीबों के प्रतिनिध हैं। 
हमने भूमिहीनों के लिए जमीन मांगने का काम उठा लिया है । अब तक हमें पैतालीस लाख एकड़ 
जमीन मिल चकी है, जिसमें कोई नौ लाख एकड़ बांदी जा चुकी है। दान और प्रेम का ही एक तरीका है, 
जिससे जमीन की समस्या हल हो सकती है। हम जानते हैं कि सुमति-कुमति सबके उर रहहीं' । 
डाकू हमारे प्यारे मित्र हैं । डाकुओं की तरफ से ज्यादती हुई यु है, तो पुलिस की तरफ से भी कम ज्यादती 
नहीं हुई । इधर डाकू, इधर पुलिस । जनता दोनों के बीच में पिसी जा रही है। 
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लच्छी नामक मशहुर डाकू हमारे पास आया । तीन साल से.बम्बई में वह आराम कर रहा 
था। उसने अखबार में पढ़ा कि बाबा इधर आया हुआ है। बाबा के आगे शरण जाने से पुलिस ज्यादती 
नहीं कर सकेगी । तीस-बत्तीस लाख की आबादी वाले बम्बई में उसे कौन पकडता ? फिर भी वह बावा 
की शरण आया । और वह लुकमान (लुक्का) ? वह आया, उसकी टोली आयी। भिड तक हमने 
अपने साथ रखा । 
एक ने कहा कि बाबा ने डाकुग्रों को जेल में भेज दिया, यह ठीक नहीं किया ।' वावा उन्हें 
अगर जेल में नहीं रखता, तो क्या करता ? सरकार के कानून की ग्रपनी मर्यादा हे । उसके खिलाफ तो 
जाना नहीं है । हम कोशिश करेंगे कि सबको न्याय मिले । मुआफी की वात नहीं सोचनी चाहिए। यहां 
मुआफी मिलेगी, तो भगवान के यहां सजा मिलेगी । 
पुलिस ने कुछ डाकू खत्म किये, तो कुछ पैदा भी किये । हिसा से हिसा ही पैदा होती है । 
हिसा का मुकाबला अहिसा से करना होगा । यह बात सरकार ने भी महसूस की श्रव तो यह वात फैल 
गई है। दूर-दूर से लोग देखने आते हैं कि हिन्दुस्तान में यह क्या अजीब वात हो रही है कि वीसों लोग 
प्यार से ग्रपने-ग्रापको हमारे सुपुर्द कर देते हैं। ७ स्योंडा 
२५-५- ६० 
५३. प्रेस से वेर मिटाने का प्रयोग 
भूदान का काम नौ साल से चल रहा है । उसकी तरफ सारी दुनिया का ध्यान गया है । 
जमीन के मसले को हल करने के लिए प्रेम और करुणा का हमारा तरीका नया है । यह भारतीय सभ्यता 
के अनुकूल है । दुनिया को मास हुआ कि इसमें से कुछ निकलेगा । भूदान का तरीका, स्वतन्त्र भारत की 
विश्व को एक देन है । 
डाकुओरों के बीच हमने जो काम किया है, उसमें भले ही हमें सफलता कम मिली है, पर देश- 
विदेश में उसकी बड़ी चर्चा है । प्रेम से वैर को मिटाने का भारतीय तरीका दुनिया के लिए नया है। 
कल जर्मनी से पत्र आया है। दुनिया के चिन्तनशील लोग भ्रपनी भाषाओं में इस पर ग्रन्थ लिख रहे हैं । 
यह प्रचार मैंने नहीं किया । भारतीय संसःकृति का सन्देश है कि मैं दुनिया को मैत्री की दृष्टि से देखे । 
बेद भगवान ने कहा है : र र 
१ “मित्रस्य अह चक्षुषा !” सन्तो ने इस पर अमल किया | धम्मपद में आया है कि बुराई को 
भलाई से जीतँगे, क्रोध को अक्रोध से । हमने इसका थोडा-सा प्रयोग किया ।. दुनिया को लग रहा है किँ 
सारत में एक नयी कुंजी मिली है। भारत का यह विशेष गुण हमें बढ़ाना है | ७ लश्कर 
| “७-९० 
५४. विश्व शांति का श्रसली उपाय : ग्रामदान नल 
हमारे हृदय में जरा भी सन्देह नहीं हे कि ग्रामदान ही विश्व-शाँति का साधन है । 
_ अमी वेख्त में विश्व-शांति के लिए कान्फ्रेंस हो रही है। उसमें हमें वे लोग बुलाते हैं। उस 
कान्फ्रस को हमने सम्मति दी है । लेकिन हमने कहा कि भाई, असम में हम विश्व-शांति का कार्य कर रहे 
हैं । इसलिए हम वहां नहीं झायेंगे। वे भी समझ गये हैं कि बावा असम में जो काम कर रहा है, वह 


'विश्व-शांति का काम है । यह उन्होंने माना है। 


मामदान का काम विश्व-शांति का ही काम है । वह दीखता है छोटा, इसलिए उसमें इतनी 
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शक्ति भरी पड़ी है, इसका भान नहीं होता है। बड़े-बड़े अस्त्र-शस्त्र बनते हैं, तो वे प्रयोगशाला में वनते 
हैं। पहले उसका पता नहीं चलता है । 

हम कहना यह चाहते हैं कि ग्रामदान एक छोटा-सा प्रयोग है। लेकिन उसमें ग्रणुवम से ज्यादा 

शक्ति है । इसमें करना यही है कि ऊपर की जिम्मेदारी कम करके ज्यादा-से-ज्यादा जिम्मेदारी हम 
उठायें । 

इसलिए पहले यह करना चाहिए कि सारे गांव को अपने पांव पर खड़ा करने की शक्ति प्राप्त 

करनी चाहिए । ऊपर कम-से-कम ताकत हो और नीचे ज्यादा-से-ज्यादा, तव तो विश्व-शांति होने के लिए 
देर नहीं लगेगी । ® वारवती, शिवसागर. (असम ) 

११-१०-६१ 
५५. श्रल्लाह ही जमीन का सालिक 

आज कुछ लोग प्रश्‍न करते हैं कि भूदान क्या (समस्या-समाघान का) पुर्ण प्रोग्राम है, या कि 
साधन-मात्र है । उत्तर में में कहता हूं कि मेरा असली उद्देश्य संसार भर में प्रेम का विस्तार करना है-- 
सभी देशों के सभी लोग भाई-भाई हैं, उनके बीच कोई पार्थक्य नहीं है, कोई भेद नहीं है । प्रत्येक गांव 
एक परिवार होगा--इसीं की सूचना भूदान में है। गांवों में जो लोग भूमिहीन गरीव हैं, उन्हें भूमि देकर 
गरीवी से मुक्त करना होगा । यदि कोई कहता है कि केवल मूदान से क्या गरीवी को समस्या हल हो 
जायगी, तो मैं कहता हूं कि भूदान के अलावा भी बहुत कुछ की जरूरत है । किन्तु भूदान के विना गांवों 
की गरीवी दूर नहीं होगी, उनमें एक परिवार की भावना नहीं बढ़ेगी, प्रेम का सम्बन्ध नहीं बढ़ेगा । मुझे 
विश्वास है कि पाकिस्तान इस कार्यक्रम को साग्रह्म ग्रहण करेगा । इस्लाम का अर्थ है, शान्ति। शान्ति की 
कामना करके मुसलमान लोग एक-दूसरे का अभिवादन करते हैं। सबके वीच शांति विराजमान रहे-- 
भय का संपर्क, हिसा का सम्पर्क दूर होकर प्रेम का सम्पर्क बढे--यही तो इस्लाम है । भय या लोभ दिखा 
कर अपना विचार दूसरों पर लादने से काम नहीं चलेगा । इस्लाम की बडी वात है--ला-एक्राहा पिहिने' 
धर्मं के सम्वन्ध में कभी भी कोई जबरदस्ती नहीं चलेगी। सबके साथ प्रेम का व्यवहार करूंगा, नञ्जता- 
पूर्वक, प्रेमपूर्वक अपनी बात कहूंगा और दूसरों की बात समझूंगा-इसी का नाम है इस्लाम । जहां इस 
इस्लाम के नाम पर राष्ट्र का संगठन किया गया है, वहां राष्ट्र के आदर्श के सूचनास्वरूप सूदान का काम 
ग्रहण करना ही होगा । 

'जमीन का मालिक कोई नहीं हो सकता, अल्लाह ही मालिक है । हम लोग यदि सचमुच 
जमीन के मालिक होते, तो सदा ही जमीन के मालिक रहते--मरते नहीं। हम अपनी संतान के जन्मदाता 
हो सकते हैं, किन्तु मालिक उनके भी नहीं हो सकते। हमें यह गलत शिक्षा मिली है कि अपची सन्तान की 
चिन्ता केवल मुझे ही करनी होगी--मेरा वच्चा क्या केवल मेरा ही है? मेरा वच्चा गांव का है--गांव 
ही उसकी चिन्ता करेगा। मैं यदि केवल अपनी चिन्ता न करके समाज की चिन्ता करूं और उसकी सेवा करूं 
तो समाज भी मेरे बच्चे की चिन्ता करेगा । जो समाज की सेवा करेगा, वह निश्चिन्त हो कर मरेगा और 
समाज उसकी सन्तान का भार लेगा । समाज गांव के सभी बच्चों का भार लेगा, उनकी शिक्षा की व्यवस्था 
करेगा, गांव के सब लोगों का एक परिवार बनेगा-सबकी उन्नति होगी। इस तरह जिस समाज की 
रचना होगी, उसका नाम ही होगा ।-सर्वोदय-समाज, भूदान उसका आरम्भ मात्र है । भूदान का उद्देश्य 
है सबकी उन्नति; सबकी जय । साधारणतः एक व्यक्ति की विजय दूसरे व्यक्ति की पराजय होती है, एक 


विचार ४ ४७७ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


REE LE ti 
5 5 a od 








की पराजय में दुसरे की जय होती है । इसमें सच्ची जय किसी की नहीं होती । सच्ची जय तभी होती है, जब 
दोनों पक्षों की जय होती है-सच्ची उन्नति तमी होती है, जब सबकी उन्नति होती है । इसलिए मैं कहता 
हूँ जय जगत । एक झोर जय जगत और एक ओर ग्रामदान--ग्राम-परिवार। ७ पगलापीर (पाकिस्तान) 
१४-७६-६२ 
५९. सुलभ ग्रामदान 

जो भू-स्वामी गांव से बाहर हैं, उनको भी अपनी सारी भूमि ग्रामसभा को सौंप देनी चाहिए । 
हमारा अंतिम लक्ष्य ग्राम-स्वराज्य करना है और गांव की जमीन यदि गांव के बाहर रहती है, यानी गांव 
की जमीन की मालिकी यांव के बाहरवाले के हाथ में रहती है, तो यह ग्राम-स्वराज्य नहीं कहलायेगा । 
भारत आज स्वाधीन हुआ है; लेकिन कल्पना कीजिये कि भारत का एक हिस्सा फ्रांस के भ्रधीन हो और 
दुसरा हिस्सा जर्मनी के हाथ में हो, तो मारत की स्वाधीनता का क्या अर्थ होगा ? भारत की पूरी योजना 
कैसे वनेगी यदि भारत की सारी भूमि भारत के अघीन न रहेगी ? इसी तरह गांव की जमीन गांववालों 
के हाथ में न रही, तो गांव की योजना कैसे बन सकेगी ? फिर ग्राम-स्वराज्य की स्थापना कैसे होगी ? 
गांव को जमीन गांव के वाहर न जाय, इसीलिए हम जमीन की व्यक्तिगत मालिकी खत्म कर रहे हैं। 
व्यक्तिगत स्वामित्व का हक बना रहे, तो आदमी अपनी बेटी की शादी में दहेज देने जैसे अनावश्यक 
प्रसंगों में मी जमीन को गांव के बाहर बेच देगा या बंधक रख देगा । एक गरीब आदमी था । उसके पास 
कपड़े कम थे । बहुत ज्यादा ठण्ड थी । उसने जो कपड़े पहन रखे थे, उनसे ठण्ठ से रक्षा नहीं हो रही थी । 
उसने अपने कपड़े उतार कर सुलगा दिये ग्रौर बदन ताप लिया । उससे थोड़ी गर्मी मिली, तो उसे बडी खशी 
हुई । लेकिन बाद में उसे पता चला कि कपड़े जल गये और ठण्ठ तो अभी है। यह उस आदमी की 
अक्ल है, जो लडकी की शादी के लिए जमीन वेचता है। ग्राम-स्वराज्य के लिए यह आवश्यक है कि 
किसी भी सूरत गांव की जमीन का हक गांव के बाहरवाले के हाथ न जाय। इसी की युक्ति सुलभ 
ग्रामदान है । | > कलकत्ता 
५७. सुलभ ग्रामदान क्यों ? कत) 
र्य ग्रामदान पूर्णतया समाज-प्रेरणा के अनुकूल था, लेकिन वह स्वार्थ-प्रेरणा के लिए उतना 
अनुकूल नहीं था। मैं दोनों का मेल साधने की युक्ति सोचता रहा । मुझे लगा कि पुराना भूदान छोड़ना 
ठीक नहीं, इसलिए जमीन के बीसवें हिस्से की मांग रखें और वह जोत की जमीन हो। उसको दाता स्वयं 
वितरित करे और बाकी जमीन की मालिकी वह गांव को समर्पण करके ग्रामदान में शामिल हो। बाकी 
की वह जमीन उसी व्यक्ति के हाथ में रहेगी और उसके बंशजों को मिलेगी । उसकी सम्मति के बिना 
उस जमीन से उसको या उसके वंशजों को वंचित न किया जाय। हमारा यह विश्वास है कि झ्राज के 
जमाने में दान की जितनी प्रेरणा है, उससे अधिक दान-प्रेरणा आनेवाले जमाने में होगी। इसलिए आगे 
हि और अधिक सम्मति मिलेगी । जमीन वितरित करने के लिए तथा सामूहिक खेती करने के लिए भी 
छि जक तयार होंगे । लेकिन फिलहाल लोगों के मन में ग्रामदान के लिए ग्रनुकूलता होनी चाहिए। 
बै श्रकार का लाम हे । मजदूरों को अपने हाथ से जमीन देते हैं, तो आपस में प्रेम बढ़ेगा और फसल 
में कमी नहीं होगी । मजदूर और मालिक दोनों को एक प्रकार की सुरक्षा मिलेगी । यह सब सोचकर 

हमने यह सुलभ ग्रामदान' प्रारंभ किया । 
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एक भाई ने हमसे पूछा कि जिन्होंने पहले दान दिया है, क्या उन्हें ग्रामदान में शामिल होने के 
लिए फिर से वीसवां हिस्सा देना होगा ? 'मुझे यह आवश्यक नहीं लगता । यद्यपि मनुष्य नया-नया दान 
देता रहे, तो अच्छा ही है, फिर भी ग्रामदान में शामिल होने के लिए जव कि एक बार भूदान में दान दे 
दिया है, अब फिर देने की आवश्यकता नहीं है । भ्रव इतना भर करना होगा कि बाकी जमीन की मालिकी 
गांव के नाम करनी होगी । इससे जमीन गांव में रहेगी, बंधक नहीं रखी जायगी और वेची नहीं जायगी। 
इस सुलभीकरण से, मुझे आशा है कि ग्रामदान की प्रेरणा फिर बढ़ेगी और देश की सुरक्षा की नींव मजबूत 
होगी। ७ सुकिन्दागढ़, उत्कल 
१८-५६-६३ 
५८. त्रिविध कार्यक्षम 

हम समाज में सर्वसाधारण लोग हैं, लेकिन हमसे समाज में वहुत अधिक अपेक्षा है । इसका 
कारण क्या है ? सब लोग जानते हैं कि हम जो विचार पेश करते है, वह भले ही व्यवहार में लाने 
लायक न हो, लेकिन इन विचारों को माने विना दुनिया आगे नहीं वढ सकती, बल्कि टिक ही नहीं सकती। 
लोग कहते हैं कि जो समाज काल-क्रमेण अवश्य आनेवाला है, उस जमाने को लाने की कोशिश करनेवाले 
ये भ्रग्रदूत हैं । इसी नाते वे बहुत ही उत्सुकता से हमारी ओर देखते हैं। वे समझते हैं कि हम कालात्मा के 
प्रतिनिधि हैं, अमर कार्य है, यह शास्वत कार्य है क्योंकि अगर यह कार्य न टिका, तो समाज ही नहीं 
टिकेगा । 

सर्वोदय-समाज का क्या नियम है? उसका क्या लक्षण है ? उसका लक्षण है कि सब सुखी 
हों। सवके हित की रक्षा हो । केवल बहुमत की अथवा अल्पमत की नहीं, सबकी रक्षा हो। इस पर 
जिनकी श्रद्धा है, उन्हीं का यह समाज है । सबको इस समाज में सुलभ प्रवेश है । यदि आप इतना कह 
दें कि हम इस समाज में हुँ, तो इस समाज में ग्रा गये । इतना यह है आस्तिक समाज। 'अस्ति' यानी 
सब पर विश्वास रखनेवाला। इसमें मनुष्य के शब्द पर निष्ठा रखी जाती है। मानव-समाज में जीवन के - 
जो आधारभूत आध्यात्मिक मूल्य रखे जाते हैं, उनमें मानव सबसे श्रेष्ठ मूल्य है। लेकिन यह खुदरा है 
और मानवता स्टालिंग है। भाषा, जाति, पंथ, वर्ग आदि अनेक प्रकार के मेद न माननेवाला यह समाज है । 
इसका सार-तत्व पूछा जाने पर उपनिषद्‌ की भाषा में कहना हो तो एकात्मता है । अव्यावहायेंम्‌ एकात्म- 
प्रत्ययसारम्‌' यह ब्रह्म का वर्णन है, जिसमें सबको एकात्मता बताई है। हम सब मानव एक हैं, संस्कृतियाँ 
और सभ्यताएं अनेक प्रकार की कही जाती हैं। वे छोटी निगाहों से भिन्न-भिन्न लगती हैं । लेकिन बडी 
निगाह से देखने पर ध्यान में आता है कि मानवता सवंत्र एक ही है और हमारे लिए वही मत यी 
है। सबकी एकात्मता हो, यही उसका सार है । यह चीज श्राज व्यवहार में नहीं आ सकती, ऐसा दीखेगा। 
एकात्मता उत्तरोत्तर आगे दौड़ती जा रही है । फिर भी समाज पहचानता है कि यह आज भले ही' 
अव्यवहाय हो, पर कल के लिए व्यवहायें है । | र 

हमने सुलभ ग्रामदान, ग्रामाभिमुख खादी और शांति-सेना का त्रिविध कार्यक्रम बनाया है । 
उस कार्यक्रम में हमें अपनी पुरी ताकत लगानी हैः 

१. ग्रामदान : हमने तय किया है कि ग्रामदान मै जमीन की मालिकी ग्राम-सभा को होगी । 
मूमिहीनों को भूमि का हिस्सा देने के बाद जो जमीन रहेगी, उसका वे उपयोग करते रहेंगे, पर उसको 
मालिकी ग्राम-सभा को समर्पित कर देंगे । 
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ग्रामदान में प्रत्यक्ष समर्पण करना है । ग्रामसभा को मातृदेवता वनाकर समर्पण करना है और 
प्रसादस्वरूप हमारे पास जो झाये, उसका हमें सेवन करना है। यह एक भव्य, दिव्य और रमणीय कल्पना 
है । गुरु गुड़ दिया मीठा । मधुर गुड़ मुंह में डाला तो फौरन मधुरता महसूस होती है । उसकी कल्पना 
भी इतनी मघुर है कि श्रवणमात्र से उसके माघुयं का अनुभव झाता है । जिस कल्पना के श्रवण में इतना 
आनन्द होता है, उसके अमल में कितना आनन्द होगा । | 
तैलंगाना में जब भूदान का आरम्भ हुआ, तव मैं कहता था कि आपको प्रेम से लूटने आया 
हैं। वहां लूटने की दुसरी प्रक्रिया पहले हो चुकी थी, उसी सिलसिले में मैंने यह प्रेम से लूटने' की वात 
चलाई। लेकिन अब कहता हूं कि केवल प्रेम करने आया हूं, उससे सबके हृदय में प्रवेश मिलता है । 
किसी एक पक्ष के सामने खड़े हो कर हम केवल प्रेम का प्रहार करें, ऐसा नहीं, वल्कि उभय पक्षों पर प्रेम 
किया जाय । इसका दर्शन हमें सुलभ-ग्रामदान में होता है। अरक्तर समझा जाता है कि इससे हमने श्रपने 
विचार को निम्न गति दी, नीचे उतारा । लेकिन सोचता हूं कि पहले हम पांच करोड़ एकड़ जमीन हासिल 
करने को दृष्टि से छठा हिस्सा जमीन मांगते थे । ग्रव बीसवां हिस्सा मांगते हैं, तो उससे डेढ़ करोड़ एकड़ 
जमीन हो जाती है । लेकिन यह जो जमीन होगी, वह्‌ जोत की जमीन का हिस्सा होगी, जव कि उस 
पांच करोड़ एकड़ में अच्छी और रही भी जमीन शामिल थी! इस पर पुछा जायगा कि क्या यह कार्यक्रम 
पुरा हो सकेगा ? यह्‌ तो उस पुराने कार्यक्रम के वारे में भी पूछा जाता था । दोनों कार्यक्रम समान ही 
शक्य हैं या समान ही अशक्य । अलावा इसके एक बहुत बड़ी महत्त्व की चीज इस कार्यक्रम के साथ जड़ी 
है। वह यह किं हर साल अपनी फसल का बीसवां हिस्सा ग्राम-सभा को मिल जाता है। इसमें सिर्फ जमीन 
ही नहीं, वरन परिश्रम के साथ जमीन मिलती हे , यह बहुत बड़ी चीज है । 
इससे भी बडी चीज यह है कि इसमें सिर्फ दान नहीं, दान-धारा वहती है । एक दफा हमने 
दान दे दिया और काम हो गथा, ऐसी वात नहीं । हर साल दान दिया जायगा, दान-धारा वहेगी । इस 
तरह कुल प्रजा को-चच्चे, बूढ़े, बहनें, भाई सव को निरंतर शिक्षा मिलेगी । आज दुनियां में केवल भोग 
ही | नहीं चलता, मोग-घारा वह रही है । इस पाप की निष्कृति के लिए दान-धारा बहनी चाहिए और 
वह इसमें वहती है। ४ 
त ३ । वग बात समाज के शे ह र को संगा है गो हम जे से हु में अरे 
र अधिक जमीन की जरूरत होगी, तव उतनी 
जमीन अवश्य मिलेगी । यह वात अनुभव से कह रहा हूं । 
तो जद न गांववाले मेरे पास आये । गांव में जमीन कितनी है थिया 
उनसे पूछा और उन्होंने वताया भी । मालूम हुआ कि वे वीसवे 


'हिस्से का जो दान-पत्र लेकर आये, उतने से पूरा काम नहीं होता था, सब बेजमीनों को जमीन नहीं मिल 


पात्रा था। तब उन्होंने उसका दसवां हिस्सा कर दिया | हृदय में प्रवेश करके जब हम सब-कुछ गांववालों 


पर छोड़ देते हैं और वे ग्राम-स्वराज्य पुरा करने में ग्रपनी जिम्मेदारी महसस करते हैं, तो जितना देना 
जरूरी और शक्य होता है, उतना देते हैं । 2 


फिर भी यह होता है कि हमने ग्राम-समाज को मालिकी समर्पण करने का कहा है, लेकिन इसमें 


भूमि का समानीकरण करने की प्रक्रिया कुठित की है। समानीकरण' शास्त्रीय शब्द. है । इस तरह की 


शंका होने का कारण यह है कि जिनके हाथ में आज जमीन रहेगी, उन्हीं के हाथ में रहनेवाली हे । उनकी 
विनोबा : व्यक्तित्व और बिचार :: ४८० 
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सम्मति और अनुमति के विना वह हस्तांतरित नहीं होगी। यही न्याय उनके वारिसों पर भी लागू होगा। 
इससे लगता है.कि. इसमें हम एक तरह से ग्रपना स्वामित्व-विसजेन का विचार सीमित करते हैं । लेकिन 
ऐसी वात नहीं है। जव दान-धारा बहेगी और ग्राम की चिन्ता करने की जिम्मेदारी जारी रहेगी, साथ- 
साथ हमारा आन्दोलन भी जारी रहेगा, तो काम आगे बढ़ता जायगा। 

हम अहिसा के आधार पर सोचते हैं, तो ध्यान में आता है कि सच्ची क्रांति की प्रक्रिया अहिसा- 
मूलक ही हो सकती है, हिसामूलक क्रांति की प्रक्रिया अपक्रांति की प्रक्रिया है। उसकी प्रतिक्रिया में से 
ग्रपक्रांति ग्रा सकती है । हमें समझना चाहिए कि जिस प्रक्रिया में फैलाने की अधिक शक्ति मरी है, वह 
क्रांति की दृष्टि से ग्रधिक ग्राह्म है । इसमें हमने क्रांति की प्रतिक्रिया को कम नहीं किया, वल्कि बढाया है । 
इसका और अ्रच्छा तथा बेहतर सबूत क्या पेश किया जाय सिवा इसके कि हम लोगों में क्रांति की प्रेरणा 
किसी से कम नहीं, वल्कि अ्रधिक है । 

२. खादी: हम लोग सोच रहे हैं कि ग्रामदान की पृष्ठभूमि में सब लोग सूत काते और द्विज 
बनें । ग्रक्सर कहा जाता है कि महत्त्व की चीजों में पहला नम्वर अन्न का है और दूसरा कपड़े का । लेकिन 
ऐसा माना नहीं जाता । वस्त्र केवल शीत-रक्षा का ही नहीं, बल्कि शील-रक्षा का भी काम करता हे । 
शीत-रक्षा तो उसका व्यावहारिक उपयोग है । हमारी संस्कृति है कि हम वस्त्र पहनते हैं, नग्नता को 
ढांकते हैं। यह मानवता का संस्कार है। एक छोटी-सी लंगोटी हो तो भी चलेगा, लेकिन कुछ तो 
चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि कपड़े का महत्त्व अन्न से भी ज्यादा है । 

हम चाहते हैं कि हर गांव अपने पांव पर खड़ा हो, अपना अनाज पैदा करे, कपड़ा बनाये । 
हमने खादी-कमीशन से प्रार्थना की और उन्होंने इस पर सोचा । ग्रमी सरकार के सामने योजना रखी 
गई है और उसे सरकार ने स्वीकार किया है, जिससे बुनाई मुफ्त होगी। यानी बुनाई का खर्च सरकार 
देगी। यह कोई उसका उपकार नहीं है, बल्कि कतंव्य है । गांव-गांव का बचाव करने की आज जो उस 
पर जिम्मेदारी है, सब प्रकार का माल सप्लाई करने की जो उसकी जिम्मेदारी है, उसमें से उन्हें थोड़ी- 
सी मुक्ति मिलेगी, उसकी थोड़ी चिन्ता दूर होगी और गांव अपने पांव पर खड़े होंगे । 

सरकार ने इसे मंजूर किया और उपर से सुझाव झाया कि ६ अप्रैल से यह काम शुरू करो। 
यानी मंगल मुहुते भी बता दिया। उस दिन से भारत में जितने भाई-वहनें और बच्चे हुँ, उनका सूत 
मफ्त बनवाया जायगा। तबतक सूत का ढेर लगा कर तैयार रखें, ताकि वह फौरन बुना जा सके । 
उसका जो खर्च सरकार पर पड़ेगा, वह बिलकूल ही तुच्छ है । हमने हिसाव लगा लिया कि भारत के 
दो-तिहाई लोग अपना कपड़ा खुद तैयार कर लेंगे। यह मानकर हिसाव करें तो जो खचं आयेगा, उससे 
शतगना लाभ देश को मिलेगा । इसलिए यह चीज ग्रामदान के साथ जोडनी चाहिए। भूदान-प्रामदान 
'सीता' है और और उद्योग “राम, तो फिर सीताराम हो गया । यह सारा कार्यक्रम ८: लेकर हम यहां 
से जा रहे हैं। अभी जो अम्बर-चरखा बना है, उसका उपयोग करो और गांव-गांव में अपना कपड़ा 
वनाश्रो। 

अव संभव है कि लोग इस कार्यक्रम को भी झव्यवहार्य मानें । यह मशीन-युग कहलाता है । 
कहा जाता है कि मशीन-युग में छोटा-सा औजार लेने से कैसे काम चलेगा ! लेकिन भ्रव पंडितजी (जवाहर 
लाल नेहरू) बोल रहे हैं, जब किं उन्होंने देखा कि भारत के का नीचे तबके को अब तक ऊपर उठाने 
में हम समथ नहीं हुए, सोलह साल के प्रयोग के बाद भी वह नहीं बन सका । योजना-कुशल लोगों को 
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कि जिस तरह यह सारा चल रहा है, उसी तरह चले तो और पचीस साल में 

हें माल भे समय हो सकेंगे । इस तरह चालीस साल बीतते चले जांय और हम नीचे के तबके को 
इतना मी न दे सक, जितना कि देह-प्राण को इकट्ठा रखने के लिए जरूरी है तो क्या कहा जाय! हर 
एक को जो न्यूनतम चाहिए- खाना, कपडा, छोटा-सा घर, काम करने के लिए औजार और थोड़ा मनोरंजन 
का साधन--यानी बिलकुल न्यूनतम यानी कम से-कम ! चालीस साल योजना चलाने के वाद भी हम उसे 
सुलम नहीं कर सके, तो यह सर्वथा ग्रशोमनीय होगा । कहा जाता है कि आज हमारे नेता यह 
कर रहे हैं। पंडित नेहरू ने अभी जो यह कहा कि गांधीजी छोटे-छोटे औजारों के जरिये करोड़ों 
हाथों से उत्पादन करने की वात सोचते थे, शायद वह तरीका अब अपनाना होगा', यह सुनकर मुझे 
प्रसन्नता हुई । 

नेता समझने लगे हैं कि शायद यह करना पड़ेगा । वे मानने लगे हैं कि खादी-ग्रामोद्योग आदि 
मी हमारे देश की रक्षा के लिए अत्यन्त जरूरी है। कम-से-कम पचास साल तक के लिए जरूरी है, ऐसा 
वे मानते हैं । 
ग्रामीण खादी ही दरअसल सही खादी है । अभी तक जो चली, वह खादी नहीं। जिसके विषय 
में दावा किया गया था कि यह गहिसा का प्रतीक है, वेसी खादी अभी तक नहीं चली । अभी तक जो चली 


दावा है, वह सिद्ध करने वाली खादी नहीं थी । चालीस-बयालीस साल हुए, फिर भी लोगों में जो एकता, 
चेतना आची चाहिए थी, वह उसके द्वारा नहीं ्राई। इसलिए यह नया विचार आया और बहुत खुशी 
की बात है कि इसे सब लोगों ने स्वीकार कर लिया है । 

जब मुझ से कहा गया कि हमारे अर्थ-मंत्री श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने कहा कि 'यह योजना 
ठोक है, इसे चलाग्रो', तो मुझे खुशी हुई । हम खादी की इस योजना को ग्रामदान के साथ जोड़ना चाहते 
हैं । शामदान के वाद ग्राम-समा बनेगी । जहर, महाजन और मालिक तीनों 'मकारः 


ग्रामदान के साथ व्याज-निरसन, ऋण देना, व्याज न लेना, घटाव की तैयारी रखना, इसके 


चीज है-शान्ति-सेना नहीं 
सर्वोदय-सम्मेलन के श्रध्यक्ष श्री जुगतराममाई ने विचार । इसके विना हमारा गुजारा त है । 


चार मे 
साल शान्ति-सेना के लिए दे । यह पागलो की जमात रक्षा है कि हर मनुष्य अपने जीवन में से एक 


> त किस ? वेचारे ; 
चे द. उनकी सारी आसक्तिं हैं। उसमें बीच मे सोच री है? उस बेचारे का घर है 


में एक पच्चर हो गया कि 'एक साल दो।' एक 


दे । उसके खाने -पीने ताई इन्तजाम ००७ मे रहे हैं कि हेर कोई इस काम के लिए एक साल 
स अ उसे शान्ति-सेना तालीम देंगे और बाकी दस 
व्यक्तित्व ओर विचार ४ ४८२ 
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महीने काम । वीच-बीच में काम देंगे। इस तरह साल भर की ट्रेनिंग चलेगी । फिर उसे छोड़ देंगे कि 
आब समाज में जाओ । वह खमीर बनेगा । उसके गुण-संपकं से समाज में गुण-वृद्धि होगी । फिर दुसरे 
लोग भी इस काम के लिए आयेंगे। जहां ग्रशान्ति होती है, वहां ये लोग काम करेंगे। जो लोग तालीम 
लेकर जायंगे, वे अपनी जगह पर काम करेंगे और अपना-अपना धन्धा करेंगे। लेकिन उनके मन में यह 
प्रेरणा रहेगी कि कहीं 'इमरजेन्सी' हो तो वे दौड़े जायंगे। इस तरह शान्ति-विचार से शिक्षित हजारों लोग 
समाज में छोड़ दिये जायंगे । उन्होंने यह कल्पना रखी है । हम उसमें कितना कर पायेंगे, यह अलग वात 
है । लेकिन इसके सिवा त्राण नहीं है, रक्षा नहीं है । 

कल हमने शान्ति-सेना की रेली या पंक्ति देखी। उसमें कुछ नयी बातें हैं, ऐसा कुछ लोगों 
को आभास होता है। बड़ी फजर जब हम उस पंक्ति को देखने जा रहे थे, तव शफी साहव मिले । हमने 
सहज पूछा कि अब पीला साफा पहनने में वाकी क्या रहा ?' हँसते हुए उन्होंने जवाब दिया कि कोई 
कसर नहीं रही' । यह कहकर वह उठे और उन्होंने पीला साफा लगा लिया। 

यह सब एक प्रेरणा काम कर रही है। लेकिन हम लोग केवल प्रेरणाशील नहीं, चिन्तनशील 
भी हैं। इसलिए कुछ लोगों को लगता है कि पीला साफा वगेरा पहनने से एक पंथ वन सकता है। मेरा 
खयाल है कि पंथ का जितना बैरी मैं हूँ, उतना और कोई नहीं होगा। यद्यपि मैं निर्वेर हूँ, फिर भी पंथों 
का वैरी हूं । लेकिन कल के दृश्य से बड़ा उत्साह मालूम हुआ । उसमें कोई पांघिक दर्शन नहीं हुआ। कहीं 
दंगा-फसाद हो रहा हो, सारा मामला अव्यवस्थित, ग्रशांत हो और वहां शांति-सैनिक शांति-स्थापना के 
लिए जा रहे हों, तो उनके लिए कुछ चिह्न चाहिए, यह अनुभव से सिद्ध हुआ । दंगा मिटाने के लिए जो 
लोग जायं, उनकी कुछ पहचान होनी चाहिए । ईसलिए इसमें कोई सम्प्रदाय या पंथ की बात नहीं हे । 
शांति-सेना सबसे परे है । 

हम चाहते हैं कि प्रत्येक गांव और नगर में शांति-सेना खड़ी हो उसको हम विचार और 
प्रेम के सिवा और कुछ भी नहीं देनेवाले हैं । लेकिन इसके लिए हमने एक छोटी-सी चीज रखी है । अगर 
सर्वोदय-पात्र सर्वत्र रखे जायं, तो शांति-सेना के लिए अत्यन्त निर्दोष आधार मिलेगा, क्योंकि अहिसा प्रकट 
रूप से चन्द लोगों के जरिये भले ही काम करती हो, लेकिन कुछ जनता द्वारा काम करने का अनुभव 
प्राप्त होने पर सफलता मिलती है । तो, शांति-सेना के काम के पीछे लोक-सम्मति का बल है, जो सर्वोदय- 
पात्र द्वारा प्रकट होता है । यानी लोग काम करते हैं, ऐसा मान सकते हैं अन्यथा वे पराघीन ही रहेंगे। 
जैसे सिपाहियों के आधार पर लोग पराधीन रहते हैं, वैसे ही शांति-सेना के आधार पर भी रहेंगे तो काम 
नहीं चलेगा । इसलिए इसके पीछे लोक-सम्मति चाहिए। उसका निर्देशक कम) । 

ग्रामदान, खादी और शांति-सेना--इस त्रिविध कार्यक्रम में हम लगे है । इस त्रिमूति की 
उपासना करनी है । लेकिन ये तीनों मिलकर एक हैं, यह समझकर यह उपासना करनी होगी । तीन टुकड़े 
करके सोचा जायगा, तो तीनों खत्म हो जायंगे । इसलिए यह एकरूप है, ऐसा समझकर काम करना 
होगा। ७ रायपुर 

२८-२६-१२-६३ 
क्यों ९ 

य म he में असन्तोष है, कशमकस है, संघर्ष है। इण्डोनेशिया, मलेशिया, हिन्दुस्तान, 
पाकिस्तान, बर्मा, चीन, जहां जाइए, वहां झगड़े-ही-झगड़े दीखते हैं । यूरोप और अमेरिका में भी सर्वच 
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असन्तोष है | हथियार बढ़ाये जा रहे हैं। एक की देखी-देखा दूसरा बढ़ाता है । कहना मुश्किल है कि दो 
साल के अन्दर इसका क्या नतीजा निकलेगा । सम्भव है, दुनिया के कुल चिन्तन करनेवालों को भगवान 
सद्बुद्धि दे दे कि सव राष्ट्र नीति-नियमन समझें और उस पर सारे राष्ट्र चलें। या यह भी हो सकता है 
कि लड़ाई छिड़ जाय और अनेक देश संकट में पड़ जांय। लाखों खेत रहें और करोड़ों भूखों मरें। पिछली 
लड़ाई के समय बंगाल में तीस लाख लोग भूख के शिकार होकर मर गये। हम लोग उस समय जेल में 
ने | इसलिए उसकी जिम्मेदारी सबने अंग्रेजी राज पर डाली, लेकिन श्राज अगर ऐसा होता है, तो अंग्रेजों 
को दोष नहीं दिया जा सकेगा । वह हमारी ही जिम्मेदारी मानी जायगी । 

मैं पूछता हूं, अगर फिर से लड़ाई छिड़ जाय भौर आयात-निर्यात खतरे में पड़ जाय, तो लड़ने- 
वाले जवान क्या खायेंगे ? देश में अन्न-संकट बढे और लाखों लोग मरें तो किसकी जिम्मेदारी होगी ? 
इसलिए स्पष्ट है कि अनाज की व्यवस्था हमें स्वयं ही करनी होगी । 

मान लीजिए, दो साल के अन्दर विहार का हर गांव ग्रामदान में ग्रा जाता है तो गांव-गांव में 
योजना वने, ग्रामसभा के मार्फत काम हो, मालिक, मजदूर और महाजन मिलकर काम करें। अनाज का पूरा 
उत्पादन होने लगे, उसका उत्तम वितरण हो, गांव की जरूरत पूरी होने के बाद जो वचे, वह शहरों में जाय, 
ऐसी स्थिति ग्रा सकती है। लेकिन रोज दो सौ ग्रामदान होते हैं तो दो साल में यह काम हो सकेगा, रोज 
दो सौ ग्राम मिलें तो एक साल में हो सकता है। तभी अन्न-समस्या शीघ्-से-शीघ्य काबू में ग्रा सकती हे । 

अगर आप समझें कि १५-२० साल तक दुनिया में पूर्ण शान्ति रहने वाली है, तब तो यह धीरे- 
घीरे वढने का विचार चल सकता है । लेकिन कौन जानता है कि दो साल में दुनिया की क्या हालत 
होगी ? फिर भी हमने माना है कि सौ ग्रामदान रोज हों, तो सन्तोष करना चाहिए। 

मैंने सुना कि कहीं हर पंचायत से एक गांव ग्रामदान करने की वात सोची जा रही है । यह 
बात मेरी समझ में नहीं आई । गांव में होली जलाते हैं तो हर घर से एक-एक लकड़ी जमा की जाती 
है । शायद उन लोगों ने समझा कि यह भी एक होली है, यह तो गांव के लिए संजीवनी है । आज गांव 
मुर्दा हे । कोई किसी की चिन्ता नहीं करता । तब पूरे गांव की चिन्ता कौन करे? अगर गांव की चिन्ता 
होगी, तो घर-घर की चिन्ता अ्रपने-आप हो जायगी। लेकिन श्रगर घर की चिन्ता है और गांव की चिन्ता 
नहीं है, तो मेदमाव और झगड़े चलते ही रहेंगे । इसीलिए कहता हूं कि ग्रामदान गांव की संजीवनी है । 

ध्यान रखें कि ग्रामदान ऐसी चीज नहीं है, जो टोकन. या प्रेम-चिल्ल के तौर पर कुछ दे दिया 
जाय। यह तो सारे गांव का आर्थिक और सामाजिक जीवन बदलने की योजना है। आथिक विषमता 
घटती चाहिए और सामाजिक विषमता मिटनी चाहिए। आध्यात्मिक मूल्य सामने आये और परस्पर 
सहकार बढ़ें--ये हैं उसके उद्देश्य । इसकी तीव्रता महसूस हो तो आप पुरी शक्ति से इसमें लगेंगे ग्रौर 
विना पूरा किये चेन नहीं लेंगे । तब हनुमान जैसा काम करेंगे। हनुमान का संकल्प था-- राम काज साधे 
बिनु, मोहि कहा विश्वाम' । इस तरह एक गांव के ग्रामदान के वाद दुसरा गांव ग्रामदान होना चाहिए। 

हमें देश में सामाजिक तथा आर्थिक विषमता फौरन कम करनी है। हमारी सामाजिक विषमता 
का लाम उठाकर पाकिस्तान हमला कर रहा है । चीन का हमला गरीबी और ग्राथिक विषमता के बल 
पर है । वह समझता है, ग्रगर भारत में गरीबी के कारण ग्रसन्तोष होगा, तो जनता बगावत करेगी और 
तव मुक्ति-सेना' के रूप में वह यहां पहुंचकर शान्ति स्थापित करेगा, मुक्ति दिलांयेगा । इन सबका मुकावला 
सेना से कवतक किया जा सकेगा ? लगातार हजारों, करोड़ों का खर्च करते रहना सम्भव नहीं है। 
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हजारों , लाखों ग्रामदान हो जांय तो ये दोनों काम एक साथ सब जायंगे। ग्रामदान में इन दोनो 
प्रकार की विषमता को मिटाने की योजना है। 

विहार में गौतम वुद्ध ३० साल की उम्र से ८० साल की उम्र तक, लगातार प० साल घमते 
रहे । वेसे ही श्रगर आप यह अपेक्षा रखें कि बाबा भी ५० साल घमे तो ठीक नहीं होगा । आपको और 
हमें ५० साल मिलनेवाले नहीं हैं । दो साल भी नहीं मिलेंगे। विज्ञान के जमाने में श्रौर जव कि जगह- 
जगह कशमकश है, कहां क्या हो जाय, कहा नहीं जा सकता । इसलिए तूफान की गति से यह कार्म 
होना चाहिए । ७ वनमनखी (पूर्णिया, विहार) 

२७-१०-६५ 

६०. प्रखण्डदाच ही एक उपाय 

सव लोग जानते हैं कि झपने यहां गणतन्त्र चलता है । गणतन्त्र में बहुसंख्या का राज्य होता 
है । यहां में देखता हूं कि पीले साफे अल्पसंख्या में हैं। पूरा राज्य पीले साफे का होगा, अगर विहार प्रान्त 
ग्रामदान में ग्रा जाय । यह छोटी वात नहीं है कि ग्रामदान पूरे प्रान्त में हो जाय। विहार राज्य में 
७५ हजार गांव हैं । तो, ये आसानी से ग्रामदान हो सकते हैं । अगर सारे भारत में विखरे हुए एक लाखे 
ग्रामदान होते हूँ, तो उसके वजाय पूरे विहार राज्य के ७५ गांव ग्रामदान होते हैं, यह विशेष 
बात होगी । बंटे हुए गांव ग्रामदान होंगे तो वह एक वेलफेग्रर एक्टिविटी (कल्याणकारी प्रवृत्ति) होगी, 
लेकिन पूरा विहार प्रांत ग्रामदानी बन जाता है, तो प्रांत का राज्य ही पीले साफे का होगा, क्रांतिकारी होगा । 

उसके लिए पहले पुरा जिला ग्रामदान होना चाहिए। जिला एक परिपूर्ण क्षेत्र होता है । देश 
में जो समस्याएं होती हैं, वे सारी समस्याएं जिले में होती हें । इस माने में सारे भारत का प्रतिनिधि 
जिला हो सकता है । कोई आदिवासी जिला हो तो बात अलग है, क्योंकि वहां की समस्या एक खास 
समस्या होगी । इसलिए वह भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा । वाकी भारत का कोई भी जिला 
लीजिए, उसमें देश की समस्याएं मौजूद होंगी । सव घर्म, सव जातियां, सब पंथ, सभी तबके के लोग--- 
सभी कुछ उसमें इस प्रकार समाये मिलेंगे, जैसे प्रे भारत में | और वह जिला ग्रामदानी हो जाता है 
तो रास्ता खुल जाता है। 

एक गांव ग्रामदान होता है, तो क्या होता है? वहां भी सब तरह के लोग होते हैं । जीवन 
की सव तरह की समस्याएं वहां भी होती हैं। वह भी एक परिपुर्ण इकाई होती है । तो एक गांव ग्रामदाच 
हो जाता है । और गांव का पूरा आयोजन गांव में होता है, तो एक छोटा गांव एक वडे भारत का नमूना 
हो जायगा । इधर गांव में एक छोटा नमूना और उधर एक प्रा भारत बड़ा नमूना हो जायगा । ता मन 
में आया कि एक जिले में ताकत लगाई जाय और इसके लिए हमने प्रखण्डदान सामने रखा। 

प्रखण्डदान क्या है? वही वात है, जो जिले में है । जितने प्रश्‍न भारत में खड़े हो सकते हें 
उतने प्रश्‍न प्रखण्ड में भी हो सकते हैं और इसलिए प्रखण्ड भी भारत का प्रतिनिधि बन सकता हे । अगर 
पूरा प्रखण्ड ग्रामदान में ग्राजाय, तो उसके वाद वह जिले के लिए नमूना होगा और जिला ग्रामदान में 
भ्रायेगा । जिला ग्रामदान में आता है, तो वह सूबे के लिए नमूना होता है और सूबा ग्रामदान में आयेगा। 
भर पूरा सूबा ग्रामदान हो जाता है, तो वह भारत के लिए नमूना हो जाता है | 

इसलिए मैंने अब ग्रामदान की बात हटा ली और प्रसण्डदान की बात सामने रखी है। प्रखण्ड- 
दान में लगभग १०० गांव होते हैं। एक खण्ड के मिलने से हम जो काम कर सकते हैं, वह सैकड़ों ग्रामदान 


बिचार :: ४८५. 
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मिलने पिर मी नहीं कर सकेंगे । क्योंकि एक प्रखण्ड में सारी समस्याएं, सारे-प्रश्‍न--उपस्थित होते हैं । 
और ये संकड़ों-हजारों ग्राम आखिर अलग-अलग ही हैं। ये गांव दान में मिले केसे? ये इसलिए 
मिले कि ये आसान गांव थे । जो गांव आसान थे वहां कार्यकर्ता पहुंच गये । लेकिन प्रखण्ड का प्रखण्ड 
प्राप्त करना आसान बात नहीं है । प्रखण्ड के भ्रन्दर आसान गांव भी होंगे, कठिन गांव भी होंगे। यह 
और बात है कि आरम्म करने की दृष्टि से पहले झासान गांव में पहुंचे, तो यह ठीक है। आरम्भ में 
सफलता मिलती है, तो आशा बंधती है, निराशा नहीं होती । लेकिन प्रखण्डदान होता है तब श्रासान और 
कठिन, दोनों तरह के ग्राम ग्रामदान में ग्रा जायंगे। तभी समझना चाहिए कि तूफान शुरू हुआ । 

प्रखण्डदान में लगने पर हमारे कार्यकर्ताग्रों का बुद्धि-विकास होगा । आज क्या होता है ? 
जहां सुलभता है, वहां टोला हासिल कर लेते हैं । इसको मैं चोरी कहता हूं। यह काम डाकू भी कर सकते 
हैं । लेकिन हमला तो सीघे होना चाहिए । आज जो पूंजीवादी रचना है, उस पर सीधा हमला हो रहा 
है, ऐसा होना चाहिए। आज जो हो रहा है वह बटोरने की क्रिया--यही शब्द अच्छा है हो रही है। कुछ 
इघर से बटोर लिया, कुछ उघर से बटोर लिया, ऐसा लगता है। लेकिन इससे हवा बनी है। अब 
इसके आगे का काम प्रखंडदान का ही होना चाहिए। ® बेलसर, मुजफ्फरपुर 

२६-११-६५ 

६१. हमारी परीक्षा है बिहार में 

ग्रामदात के बाद गांववाले जो करेंगे वह होगा। गांव सरकार-मुक्त होगा । लोग लगान 
सरकार को नहीं देंगे, ग्रामसभा को देंगे । 

भारत का प्रथम ग्रामदान उत्तर प्रदेश में हुआ। कानून ने उसे मान्य नहीं किया था । गांव- 
वालों ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा, प्राप लोगों ने सरकार को लिख दिया है कि हमने ग्रामदान किया है । 
अब सरकार को व्यक्तिगत तौर पर लगान न दी जाय।' वे गांव के लोग सत्याग्रह करेगे, ऐसा जाहिर 
'हुआ था । उस वक्‍त पंतजी मुझ से मिलने आये थे । मैंने उनसे कहा, “लगान ग्राम-सभा को देने से सरकार 
का काम आसान हो जाता है ।' पंतजी को वात जंची । उन्होंने तुरन्त आर्डर निकाल दिया । 

अब हमारी परीक्षा है विहार में । आज हिन्दुस्तान को खतरा है बंगाल से बिहार का काम 
पूर्ण होगा, तो बंगाल उस दिशा में जायगा । नहीं तो बिहार के हर गांव में नक्सलवाद फेलेगा । वह 
शुरू मी हो गया है । इसीलिए जयप्रकाशजी वहां दौड़े आये, हिमालय से अपना आराम का कार्यक्रम रह 


“करके । दोनों-पति-पत्नी-वहां गांव घूम रहे हैं। काम पूर्ण किये बगैर आगे नहीं बढ़ेंगे। नक्सल- 


वादियों ने वहां मालिकों का कत्ल शुरू कर दिया है। कभी जयप्रकाशजी का भी कत्ल हो जाय तो 
झाश्चय की बात नहीं। तेलंगाना में हम घूमते थे तब जैसी हालत थी वैसी तो हालत वहां आज है । 
इस साल काम नहीं होता है तो अगले साल नक्सालवाद जोर पकड़ेगा। 

राजनीति में लोगों का विश्वास रहा नहीं, कांग्रेस ट्ट गई है । कल अगर केन्द्र में भी यह हालत 
हो जाय संसद की, कि तीन महीने में इस पार्टी की सरकार तीन महीने में दूसरी, तो इस तरह जो 
भ्रस्थिरता आयेगी उसमें सिवाय राष्ट्रपति के शासन के और कोई उपाय रहेगा नहीं । इससे देश को बचाना हैं, 


तो हर गांव में ग्राम-स्वराज्य की स्थापना होनी चाहिए। सरकार का गांव में कोई दखल नहीं होगा । 


दल-मुक्त सरकार और सरकार-मुक्त जनता, यह हमें १६७२ तक करना चाहिए । ७ 
ब्रह्मविद्या मंदिर, पवनार 
२-७-७० 
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महात्मा गांधी के नामं 
१०-२-१८ 

परम पुज्य वापुजी, 
एक साल पहले अस्वास्थ्य के कारण आश्रम 
से वाह्र गया था। यह तय हुआ था कि दो-तीन 
मास वाई रहकर आश्रम लौट जाऊंगा। पर एक 
साल वीत गया, फिर भी मेरा कोई ठिकाना नहीं। 
इस कारण मैं आश्रम में आऊंगा या नहीं, अथवा 
जीवित भी हूं या नहीं, यह शंका वहां हुई होगी। 
पर मुझे कबूल करना चाहिए कि इस वारे में सारा 
दोष मेरा ही है । वैसे मामा (फड़के) को मैंने 
एक-दो पत्र लिखे थे। उनमें लिखा था कि सत्याग्रह' 
शुरू होने की बात थाती हो'तो मुझे जरूर लिखियेगा । 
में सबकुछ छोड़कर तुरंत ही झा पहुंचूंगा, नहीं तो 
जिस लोभ के कारण मैं आश्रम के वाहर रह रहा हूं 
वह पूरा होने पर ही आश्रम में प्रवेश करूंगा । 
आश्रम छोड़कर मैं चला गया हूं ऐसा भी शक किसी 
को हुआ हो तो उसमें भी दोष मेरा ही है; क्योंकि 
पत्र न लिखने की मेरी आदत हे । पर इतना 
तो लिखना ही चाहता हूं कि आश्रम ने मेरे हृदय 
में खास स्थान प्राप्त कर लिया है, इतना ही नहीं, 
अपितु मेरा जन्म ही आश्रम के लिए है, ऐसी मेरी 
श्रद्धा वन गई है । तो फिर प्रश्‍न उठता है कि मैं एक 

वर्षे बाहर क्यों रहा? | 

जब मैं दस वर्ष का था तभी मैंने ब्रह्मचयं-ब्रत 
का पालन करते हुए देश-सेवा करने का ब्रत लिया 
था। उसके बाद मैं हाई स्कूल में दाखिल हुश्रा। उस 
समय मुझे गीताजी का शौक लगा। पर मेरे पिताजी 
ने दूसरी भाषा के तौर पर फ्रेंच लेने की श्राज्ञा दी। 
तो भी गीता पर का मेरा प्रेम कम नहीं हुआ था 
और तभी से मैंने घर पर ही खुद-व-खुद संस्कृत का 
अभ्यास शुरू, कर द्या था । मेरा निश्चय 
था कि वेदान्त और तत्वज्ञान का भी अभ्यास करू 


मै आपकी आज्ञा लेकर आश्रम में दाखिल हुआ । 
पर उसी समय वेदान्त का ग्रभ्यास करने का अच्छा 
मौका हाथ लगा । वाई में नारायण शास्त्री मराठे 
नामक एक आजन्म ब्रह्मचारी विद्वान विद्यार्थियों 
को वेदान्त तथा दुसरे शास्त्र सिखाने का काम करते 
हैं। उनके पास उपनिषदों का अध्ययन करने का 
लोम मुझे हुआ। इस लोभ के कारण वाई में मैं 
ज्यादा समय रह गया । इतने समय में मैंने क्या-क्या 
किया, यह लिखता हूं । 

जिस लोभ के खातिर मैं इतने दिनों आश्रम से 
बाहर रहा, मेरा वह लोम और उसका कार्य नीचे 
लिखे अनुसार है : 

१. उपनिषद्‌, (१) गीता (३) ब्रह्मसूत्र 
रौर शांकर भाष्य (४) मनुस्मृति (५) पातंजल 
योग-दर्शन, इन ग्रन्थों का मैंने ग्रम्यास किया । 
इसके अलावा (१) न्यायसूत्र (२) वेशेषिक-सूत्र 
(३) याज्ञवल्क्य स्मृति, इन ग्रन्थों को पढ़ गया । 
अब मुझे अधिक सीखने का मोह नहीं है । अपने 
आप ही जो पढ़ना होगा, वह पढ़ लूंगा । दूसरा 
काम था स्वास्थ्य-सुघार, जिसके लिए मैं वाई गया 
था, उस वारे में : 

स्वास्थ्य-सुधार के निमित्त पहले तो मैंने १०-१२ 
मील घूमना शुरू किया। वाद में ६ से ८ सेर अनाज 
पीसना चालू किया। भ्राज ३०० सूर्य नमस्कार और 
घूमना, यह भेरा व्यायाम है। इससे मेरा स्वास्थ्य 
ठीक हो गया । 

ग्ाहार के विषय में : पहले छः महीने तक तो 
नमक खाया। बाद में उसे छोड़ दिया । मसाले 
वगैरा बिलकुल नहीं खाये और राजन्स नमक और 
मसाले न खाने का ब्रत लिया। दूध शुरू किया। बहुत 
प्रयोग करने के बाद यह सिद्ध हुआ कि दूध बिना 
बरावर चल नहीं सकता। फिर भी अगर इसे छोड़ा 
जा सकता हो तो छोड़ देने को मेरी इच्छा है । एक 
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महीना केवल केले, दूध और नींबू पर बितायां। 
इससे ताकत कम हुई। आज मेरी खुराक नीचे लिखे 
अनुसार है: 

दूध १॥ सेर (६० तोला), भाखरी २ (२० 
तोला ज्वार की), केले ४-५, नीवू १ (मिल जाय 
तो) । अब आश्रम पहुंचने पर अपना भोजन आपकी 
सलाह लेकर तय करने का विचार है। स्वाद के लिए 
झन्य कोई पदार्थ खाने की इच्छा ही नहीं होती। 
फिर भी ऊपर लिखा मेरा आहार बहुत अमीरी है, 
ऐसा महसूस करता हूं। रोज का खर्चे लगभग नीचे 
लिखे अनुसार है : 


केले ओर नीबू -) 
ज्वार 5] 
दुध ऱ् 


कुल =)॥। 
इसमें और क्या फेरफार करना चाहिए, वह आपसे 
मुझे जानना है । सो आप मुझे पत्र द्वारा लिखियेगा। 
कायं 
१. गीताजी का वर्ग चलाया । इसमें ६ विद्या- 
ण थियों को ग्रथ-सहित सारी गीता सिखाई विना 
य पारिश्रमिक के । 

२. ज्ञानेश्‍वरी छः ग्रघ्याय । इस वर्ग में चार 
विद्यार्थी थे । 

३. उपनिषद नौ। इस वर्ग में दो विद्यार्थी 
रहे । 

४. हिन्दी-प्रचार--मैं स्वयं अच्छी हिन्दी नहीं 
जानता। फिर भी विद्यार्थियों को हिन्दी के समाचार- 
पत्र पढ़ने-पढ़ाने का क्रम-रखा । 

५. अंग्रेजी दो विद्याथियों को सिखाई। 

६. यात्रा लगभग ४०० मील पैदल। राजगढ़, 
'सिंहगढ़ तोरणगढ़ आदि इतिहास-प्रसिद्ध किले 
देखे। | | | 

_ ७. प्रवास करते समय गीताजी पर प्रवचन 
करने का क्रम भी रखा था | आजतक ऐसे कोई ५० 
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प्रचन किये। अब यहां से आश्रम आते हुए पहले 
पैदल बम्बई जाऊंगा और वहां से रेल से आश्रम 
पहुंचूंगा । मेरे साथ २५ वर्ष का एक विद्यार्थी प्रवास 
कर रहा है | मुझसे गीता सीखने का उसका विचार 
है । मैं श्रधिक-से-अधिक चैत्र शुक्ल १ को आश्रम 
पहुंचूंगा । 

८. वाई में 'विद्यार्थी-मंडल' नाम की एक 
संस्था को स्थापना की। उसमें एक वाचनालय खोला 
और उसकी सहायता के लिए चक्की पीसने वालों 
का एक वर्ग शुरू किया। उसमें मैं और दूसरे १५ 
विद्यार्थी चक्की पीसते। जो मशीन की चक्की पर 
पंसवाने ले जाते उनका काम हम (एक पैसे में दो 
सेर के हिसाब से) करते और ये पैसे वाचनालय 
को देते। पैसे वालों के लड़के भी इस वर्ग में शामिल 
हुए थे । वाई पुराने विचार वालों का स्थान होने 
से और इस वर्ग में हम सब हाई स्कूलों में पढ़ने वाले 
ब्राह्मणों के लड़के होने के कारण सब हमें मूर्ख ही 
समझते । इतने पर भी यह वर्ग कोई दो मास 
चला और वाचनालय में ४०० पुस्तकें इकट्ठी हो 
गई। 

5. सत्याग्रहाश्रम के तत्त्वों का प्रचार करने का 
मैंने काफी प्रयत्न किया । 

१०. बड़ौदा में १०-१५ मित्र हैँ । इन सबको 
लोकसेवा करने की इच्छा है। इस कारण वहां तीन 
वर्षे पहले हमने मातुभाषा के प्रसार के लिए एक 
संस्था स्थापित की थी । इस संस्था के वाषिकोत्सव 
में गया था. (उत्सव यानी संस्था के सभासद इकट्ठे 
होकर क्या काम किया और क्या आगे करना है 
इसकी चर्चा) । उसमें मैंने वहां हिन्दी-प्रचार करने 
का विचार रखा। मेरी श्रद्धा है कि वह संस्था यह 
काम ज़रूर करेगी । आपने हिन्दी-प्रचार का जो 
प्रयत्न शुरू किया है उसमें बड़ौदा की यह संस्था काम 
करने को तैयार रहेगी । 

अन्त में सत्या ग्रहाश्रम-निवासी के तौर पर 
मेरा आचरण कैसा रहा, यह कहना आवश्यक है । 


ओर विचार :: ४६० 
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ग्रेस्वादव्रेत--इस विषयं पर भोजन-सम्बन्धी 
प्रकरण में ऊपर लिखा जा चुका है । 

अपरिग्रह--लकड़ी की थाली, कटोरी, आश्रम 
का एक लोटा, धोती, कम्वल और पुस्तकें, इतना ही 
परिग्रह रखा है । वंडी, कोट, टोपी वगैरा न पहनने 
का व्रत लिया है। इस कारण शरीर पर भी घोती ही 
ग्रोढ़ लेता हूँ। करघे पर बुना कपड़ा ही इस्तेमाल 
करता हूं । 

स्वदेशी-परदेशी का सम्बन्ध मेरे पास है ही नहीं, 
(आपके मद्रास के व्याख्यान के अनुसार व्यापक अर्थ 
न किया हो तो ही) । 

सत्य-ग्रहिसा-ब्रह्मचर्य--इन व्रतों का परिपालन 
अपनी जानकारी में मैंने ठीक-ठीक किया है, ऐसा 
मेरा विश्वास है । 

अधिक क्या कहूं ? जव भी सपने आते हैं तभी 
मन में एक ही विचार आता है। ईश्वर मुझसे कोई 
सेवा लेगा? मैं पूर्ण श्रद्धा से इतना कह सकता हूं 
कि आश्रम के नियमों के अनुसार (एक को छोड़कर) 
में अपना श्राचरण रखता हूं। यानी मैं आश्रम का 
ही हुं। भ्राश्रम ही मेरा साध्य है । जिस एक बात 
की कमी का मैंने उल्लेख किया है वह है ग्रपना भोजन 
(यानी भाखरी) स्वयं बनाना । मैंने इसका भी 
प्रयत्न किया; पर प्रवास में यह संभव न हो सका। 

सत्याग्रह का या दूसरा कोई (शायद रेल- 
सम्वन्धी सत्याग्रह शुरू करने का) सवाल पैदा होता 
हो तो मैं तुरन्त ही पहुंच जाऊंगा, नहीं तो ऊपर लिखे 
समय पर अवश्य ही । 

इधर आश्रम में क्या फेरफार हुए हैं तथा कितने 
विद्यार्थी हैं ? राष्ट्रीय शिक्षा की योजना कया हे? 
तथा मुझे अपने आहार में क्या परिवर्तन करना 
चाहिए, यह जानने की मेरी प्रवल इच्छा है आप 
स्वयं मुझे पत्र लिखें ऐसा विनोबा का--भापको 
पितृतुल्य समझने वाले झापके पुत्र का--आग्रह है । 

मैं दो-चार दिन में ही यह गांव छोड़ दूंगा । 

विनोबा के प्रणाम 


पञ्च ; 


(यहं पत्र पढ़कर “गोरख ने मछन्दर को 
हराया। भीम हे भीम ! ” यह उद्गार बापु के मुंह 
से निकले थे । सुबह उनको इस प्रकार उत्तर 
दिया) 

तुम्हारे लिए कौनसा विशेषण काम में लाउँ, 
यह मुझे नहीं सूझता। तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा 
चरित्र मुझे मोह में डुबो देता है। तुम्हारी परीक्षा 
करने में मैं असमर्थ हु । तुमंने जो अपनी परीक्षा की 
है उसे मैं स्वीकार करता हूं और तुम्हारे लिए पिता 
का पद ग्रहण करता हूं । मेरे लोभ को तो तुमने 
लगभग पूरा ही किया है । मेरी मान्यता है कि सच्चा 
पिता अपने से विशेष चरित्रवान पुत्र पैदा करता है । 
सच्चा पुत्र वह है जो पिता ने जो कुछ किया हो उसमें 
वृद्धि करे । पिता सत्यवादी, दृढ़, दयामय, हो तो 
स्वयं अपने में ये गुण विशेषता से धारण करे । यह 
तुमने किया है, ऐसा दीखता है । तुमने यह मेरे 
प्रयत्नों से किया है, ऐसा मुझे नहीं मालूम होता । 
इस कारण तुमने मुझे जो पिता का पद दिया है 
उसे में तुम्हारे प्रेम की मेंट के रूप में स्वीकार करता 
हुं। उस पद के योग्य बनने का प्रयत्न करूंगा और 
जव मैं हिरण्यकश्यप साबित होऊ तो प्रह्वाद-मक्त 
के समान मेरा सादर निरादर करना । 

तुम्हारी यह बात सच्ची है कि तुमने बाहर 
रहकर आश्रम के नियमों का बहुत अच्छी तरह 
पालन किया है। तुम्हारे आश्रम में आने के बारे में 
मुझे शंका थी ही नहीं । तुम्हारे संदेशे मामा (फडके) 
ने मुझे पढ़ कर सुनाये थे । ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करें 
आर तुम्हारा उपयोग हिद की उन्नति के लिए हो, 
यही मेरी कामना है । 

तुम्हारे आहार में किसी प्रकार का परिवतेन 
करने का अभी तो मुझे कुछ नहीं लगता । दूध का 
त्याग अभी तो मत करना । इतना ही नहीं, आवश्यकता 
हो तो दूध की मात्रा बढ़ाओ । 

रेल-विषयक सत्याग्रह की आवश्यकता अभी 
नहीं है । पर उसके लिए ज्ञानी प्रचारकों की आव- 
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श्यकता है । यह संमव है कि शायद खेड़ा जिले में 
सत्याग्रह करना पड़ जाय । अभी तो मैं रमताराम 
हूं । दो-एक दिन में दिल्ली जाऊगा । 
विशेष तो जब आझोगे तब । सब तुमसे मिलने 
को उत्सुक हैं । 
बापू के आशीर्वाद 


(बाद में बापू के उद्गार-- बहुत बड़ा 
मनुष्य है। मुझे अनुभव होता रहा है कि महाराष्ट्रियों 
और मदरासियों के साथ मेरा अच्छा सम्बन्ध रहा है । 
सदरासी तो इस समय रहे नहीं; परन्तु महाराष्टरियों 
में तो किसी ने मुझे निराश किया हो नहीं। उसमें 
भी विनोबा ने तो हंद कर दो !”) 

१८-८-२२ 


(विनोबा का पत्र इन्हीं दिनों में आया था। 
उसमें उनके ग्राम-प्रचार का वर्णन था। करिः 
दायानो सवति' कहकर कृतयुग में घूमने का धर्म है 
और हमें कृतयुगी होना चाहिए, ऐसा भाव व्यक्त 
किया था । उन्हें बापु ने लिखा :) 
कृतयुगी विनोबा, 

तुम्हारे कृतयुग का द्वेष करने का कोई कारण 
नहीं; क्योकि हमारे पास भी कृतयुगी सरदार हैँ। 
इसलिए तुमसे कम-से-कम एक वालिश्त तो बढ़ ही 
गए न ? तुम्हें पता है कि सरदार तो अधिक समय 
घूमते ही रहते हैं। उनकी चले तो खायें भी घूमते- 
घूमते और काते भी घूमते-घूमते। बुढ़ापे में गीता तो 


' घूमते-घूमते ही ररते हैं। उच्चारण के लिए उन्हें 
तुम्हारे पास भेजना चाहिए और तुम्हारे हाथ में एक 


बेत देनी चाहिए। लेकिन वह अवसर तो तुम्हें 
मिले तब! = 

' तुम गरीबों को काफी फुसलाते दीखते हो! 
मेरे-जेसे गरीव को जब तुम्हारे पत्र की चिता हो तब 


तो उसे लिखना ही नहीं और जव वह मृत्यु-शैया पर 
हक सोने की तैयारी करे तब उसे लिखना कि श्रव आरंभ 
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किया है तो नियमित लिखूंगा'। मगर भगवान जाने, 
कृतयुगियों की प्रतिज्ञाएं झूठी नहीं जातीं । इसलिए 
तुम्हारे प्रतिज्ञा-पालन के लिए ही मुझे इस बिस्तर 
से उठना हो तो भले। तो तुम्हारे पत्र नियमित 
मिलते रहने की आशा रखूंगा। 

इस प्रकार दिल्लगी करके गंभीर पत्र लिख 
रहा हूं। इससे मन को खींचा और साथ-ही-साथ 
यह भी सुझाया कि तुम्हारे काम के वारे में कहीं 
भी आलोचना करने लायक वात नहीं है । बताना, 
गगर अग्नि-परीक्षा में से देव और जीव दोनों पार 
लग जायंगे और कोई लिखने-जेसी वात होगी तो 
लिखूंगा। तुम्हारा पत्र रख छोड़ता हूं। 
१-१-३३ बापू के आशीर्वाद 


विनोबा का हृदयस्पर्शी पत्र आया : 


पुज्य बापूजी की पवित्र सेवा में, 

नालवाड़ी, वर्धा से डेढ़ मील दूर केवल हरिजंनों 
की आवादी वाला गांव है। २५ तारीख से हरि- 
स्मरण करके वहां रहनेवाला हूं। वर्धा के आश्रम 
को स्थापित हुए ग्रव बारह वर्ष हो जायंगे । एक सूत्र 
समाप्त हुआ। अनुभव अच्छा मिला । कर्त्तापन की 
भावना चली गई। ईश्वर ही है, ऐसी प्रतीति हो 
गई। इतने वर्ष मैं वर्धा में नहीं रहा, आपकी आाज्ञा 
में रहा हूं। इस दुनिया में आपके ग्राशीर्वाद के विना 
और सब शून्य है। में यह कह सकता हूं कि इन 
बारह वर्षो में व्रतो का पालन करने का मैंने सतत 
प्रयत्न किया है। फिर भी अपने में बहुत भ्रपूर्णता 
पाता हूं। ईश्वर के प्रति मेरी जितनी भक्ति है, उससे 
कहीं अधिक ईश्वर की कृपा मैंने अपने ऊपर देखी । 

में जानता हुं कि ग्रापके आशीर्वाद से तो मैं 
पूरी तरह ग्रोत-प्रोत हूं। फिर भी उसी की याचना 
करने के लिए यह पत्र लिख रहा हूं। अपने तुच्छ 
सेवक की संभाल रखिये । आपके महायज्ञ की श्राहुति 
'बन जाने की पात्रता उसे ईश्वर से दिलवाइये। 


विनोबा : व्यक्तित्व और विचार : ४६२ 
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भविष्य के लिए कोई सूचनाएं देनी हों तो वे भी 
दीजिये । 
विनोवा के दण्डवत प्रणाम 

(वज से भी कठोर दोखने वाले विनोबा के 
कुसुम से भी अधिक कोमल हृदय में से निकलनेवाली 
भक्ति के सुपुष्प से ज्यादा मधुर और क्या हो सकता 
हे ? “धर्ममणि-पीच” वाला भजन गाते-गाते अक्सर 
वायु को भक्तमाल के मणि गितने का मन हो जाता 
हे और उसमें तपोषन विनोबा को [यम स्थान देने 
सें बहुत संकोच नहीं होता । ऐसे लोग मौजूद हैं 
तबतफ बापु का झंडा फहराता रहे, इसमें क्या शंका 
है ? बेचारे कितने हरिजन विनोबा को जानते होंगे ? 
लेकिन हरिजन न जानं तो भी हरि जानता है, 
तब फिर चिन्ता क्या? बापु ने भी इसके जवाब में 
वत्सलता के आंसुओं से भीगा हुआ पत्र भेजा :) 

चि० विनोवा, 

“तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा आंखों में हषं के 
आंसू लाती है । मैं इसके योग्य होऊं या न होऊं; 
परन्तु तुम्हें तो यह फलेगा ही। तुम बड़ी सेवा के 
निमित्त बनोगे। नालवाड़ी चले गये, यह ठीक ही है। 

भविष्य की सूचना अभी तो इतनी ही हैः 
दूध-त्याग का आग्रह न रखते हुए शरीर की रक्षा 
करना । अ्रभी स्वधमं है अस्पृश्यता-निवारणादि । 
मैं जो लिखता रहा हूं, उसे पढ़ने के लिए समय 
निकाल लेना। बहुत नहीं होता। मुझे पत्र लिखते 
रहना । सप्ताह में एक भी लिखो तो काफी है । 
(महादेवभाई को डायरी से) 


श्री नरहरि भावे के नास 


वर्धा, सितंबर, ३५ 

पु० बाबा की सेवा में, | 
बहुत दिनों से मैंने आपको कुछ लिखा नहीं । 
मेरी उम्र के ४० साल हाल ही में पूर्ण हुए हैं। 
सामान्यतः जन्मदिन का स्मरण मुझे नहीं रहता है । 
परंतु अनेक कारणवश गत महीने में तीब्र झात्म- 


पत्र :: 


मंथन हुआ है । अनेक संस्थाओं और व्यक्तियों की 
जिम्मेदारी मेरी मानी हुई है। ऐसे व्यक्ति को अपनी . 
शक्ति देख लेने का प्रसंग बीच-वीच में भ्राता है, 
या वारंवार भी राता है, तो उसमें कुछ ग्राश्चर्य 
नहीं । वसे प्रसंग में, इस बार सब मत और वर्तमान 
को जांच लिया। इसीलिए ४० वर्ष समाप्त होने 
का भान हुआ । काल के ग्रनंत परिमाण में एक तुच्छ 
मनुष्य के जीवन के ४० वर्ष यानी गणिंत-शास्त्र 
की व्याख्या के अनुसार तो शून्याकार ही माना 
जायगा। फिर "भी उस व्यक्ति की सीमित, और 
सापेक्ष दृष्टि में तो ४० वषं भी विचार-योग्य काल 
मानना चाहिए। उम्र के साढ़े बीस वर्ष घर में गये 
और एक साल के बाद उतने ही वषं बाहर बिताये, 
ऐसा होगा । झव इसके आगे के वर्ष कहां बिताना ? 
भूतकाल के संबंध में मनुष्य लंगड़ा होता है, भविष्य 
काल के संबंध में वह अंधा होता है। इसीलिए 
उन दोनों को अलग रखकर, चालू वतमान प्रणाम 
पूर्वक आपको बताने के लिए मैं यह लिख रहा हुं । 
आपके तीनों पुत्र आपके आशीर्वाद से अपनी-अपनी 
शक्ति के अनुसार तपश्चर्या कर रहे हैं । उपनिषद्‌ 
में एक वाक्य है, जो मुझे बहुत मीठा लगता है: 

एतह परमं तपो 

यद्व्याहितः तप्यते । 

एतट्ट परमं तपो 

यं प्रेते अरण्यं हरन्ति । 

एतद्वे परमं तपो 

यं प्रतं अग्नो अभ्यादवंति । 
व्याहित यानी व्याधित, यानी रोगी जो तप सहन 
करता है वह एक महान तप है। शव को स्मशान में 
ले जाते हैं, वह एक दूसरा महान तप है। आखिर 
शव को अग्नि में समर्पण करते हैं, वह तीसरा महान 
तप है । दूसरा और तीसरा तप सबका कभी-न-कभी 
होने वाला ही है । 

बालकोबा का आज पहला तप चल रहा है 

और वह लाक्षणिक अर्थ में नहीं, परंतु अक्षरशः, 
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याची मेरा रोग यह मुझे एक महान तपश्चर्या का 
मौका मिला है, ऐसा समझ कर उस रोग को वह 
भोग रहा है। विशेष तकलीफ होती है तब आत्म- 
सावना अधिक जागृत होती है, ऐसा परसों कह 
रहा था । फिलहाल उसकी तबीयत साधारण ठीक 
है। वजन ५ हफ्ते पहले 5५ था, वह अव &६ है। 
अभी हाल में तो वजन बढ्ने की ओर है। शिवबा 
अखंड प्रचार करता हुआ घूमता है, और चातुर्मास 
के लिए इधर आता है। गीता और गीताई का सुक्ष्म 
अध्ययन करके तद्विषयक टिप्पणियां करके रखना 
उसका चला है। उसके अलावा थोड़ा बहुत सिखाना । 
शिवबा की स्थिति इन दो-तीन वर्षों में बहुत बदली 
है। पहले से ही उसका ज्ञान की ओर झुकाव था, 
परंतु वह अव गीताई के निमित्त से ग्रधिक अंतर्मुख 
हुआ है। स्वास्थ्य साधारण ठीक रखता है। बाल- 
कोवा की तवीयत की ओर बहुत बारीकी से ध्यान 
देता है। 
इस तरह ये दोनों तप और ज्ञान मग्न हैं तो 
मेरे हिस्से कर्म आया है। ग्रमी रोज शरीर-परिश्रम- 
ब्रत के संतोष के लिए, लगभग ३८०० गज सूत 
कातता हूं। इसमें करीवन & घन्टे जाते हँ । कातते- 
कातते सिखाने का और पत्रादि लिखाने का भी 
करता हूं । यह भी हमारे लड़के से ही लिखवा रहा हूं। 
इन 5 घन्टौं के अलावा अन्य कामों में ४-५ घंटे देने 
को कोशिश करता हूं और करीव दस घन्टे देहकृत्य 


के पीछे जाते हैं। दिन में नालवाड़ी में रहता हुं और 


रात में कन्याश्रम में । स्वास्थ्य की मुझे कमी शिकायत 
होती ही नहीं। घर छोड़ने के वाद डाक्टर या वैद्य 
का आश्रय नहीं ढृढूना पड़ता है, आगे का ईश्वर 


नल ._ जाने! घर में मेरी अव्यवस्थितता के कारण डाक्टर 


की दवाई नहीं ली, ऐसे वर्ष गये नहीं होंगे। उस 
दवाई में क्या-क्या था, किसको मालूम, परंतु मां 
कहती-- औषध जाह्नवी तोयं, वैद्यो नारायणो 


र ` हरिः” (दवाई कोई भी हो, फिर भी उसको गंगाजल 







स्मच और वैद्य कोई भी हो, फिर भी उसको 
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चारायण-हरि समझना ।) हमारी मां के इस अर्थ 
में भी माधुर्ये पाता हूं, परंतु मुझे तो उस समय भी 
इसका अर्थ ऐसा मालूम होता था कि गंगाजल को 
ग्रोषध समझना और भगवान को वैद्य दूसरा औषध 
नहीं और दूसरा वैद्य नहीं। यह श्रर्थं यद्यपि उस 
वकत सूझा था, फिर भी उसका ग्रमल करने की 
ताकत उस वक्‍त नहीं थी । आज भी वह ताकत 
मुझमें है, ऐसा नहीं कहा जायगा । परंतु किसी 
ताकत से थोड़ा-वहुत अमल हो रहा है। 
परंतु हम तीनों की इस ट्टी-फूटी तपस्या की 
अपेक्षा मां की मृत्यु के वाद के इन १७ वर्षों से 
चलती आपकी अखंड, मूक और ग्रसीम तपस्या मुझे 
बहुत ही बड़ी लगती है। उसके सामने हमारी तपस्या 
कुछ भी नहीं है। बहुत लगता है कि इससे भी तीव्रतम 
तपस्या हुम से हो। मां का स्मरण, आप के आशीर्वाद 
और प्राप्त सत्संगति जो कराथेगी, सो सही। 
विनोवा के साष्टांग प्रणाम 


श्री जमनालाल बजाज के नाम 


सत्याग्रहाश्रम, 
वर्धा, १६-६-२८ 
श्री जमनालालजी, 

सावरमती-ग्राश्रम में ब्रह्मचर्य के संबंध में जो 
नियम बने हैं, उस विषय में यहां भी सहज भाव 
से चर्चा होती रहती है। यहां भी वही नियम रहें, 
ऐसा सहज ही लगता है तथा संस्था के व व्यक्ति 
के तेज की रक्षा भी उसी में हैं, यह स्पष्ट है। नियम 
बनाने से कुछ लोग चले जायंगे, यह भी दिखाई 
देता है, तथापि नियमों का पालन करने में ही कल्याण 
होनेवाला है, इसलिए नियम होना ही चाहिए, 

ऐसा लगता है । 
आपका स्वास्थ्य अब केसा है ? यहां कब गाने 

का इरादा है । 
विनोबा के प्रणाम 
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) वर्धा, ७-८-३२ 
श्री जमनालालजी 
वहां से यहां आया तबसें ग्रापका 'मेंडेट' तोड़ने 
का प्रसंग नहीं आया। मेरी तबीयत वहां जैसी ही 
ठीक है। काम सदा की भांति चल रहा है। 
भिन्न-भिन्न आश्रमों की कल्पना साथियों को 
पसंद आई है । पर अमल में लाने में काफी अड़चनें 
भ्राने की आशंका है। फिलहाल तो नीचे लिखे 
अनुसार योजना कर रहा हूं: 
१. पुलगांव--मनोहरजी 
. देवली--मोघेजी (केशवराज) 
. भिवापुर---तुकाराम बुआ 
, जुनोना--वल्लभस्वामी 
. शिदी--छोटेलालजी 
. रोहिणी--हीरालालजी 
. जामनी--रामदास वुवा (बहुत करके) 
. वर्धा--साथी लोग हैं ही। 
स्थान तीन और होने चाहिए। गोपालरावजी 
फिलहाल घूमेंगे । इसी प्रकार बालुंजकरजी 
भी। 
वालक-वालिकाझ्नों की शिक्षा नाना कुलकर्णी 
ने शुरू कर दी है। इस विषम काल में यथा-संभव 
संतोषदायक योजना यह है । कमलनयन आदि के 
वारे में आपसे बातचीत होगी ही । मैं उसको 
जिम्मेदारी ल्‌ तो आपको आनंद होगा औरनिश्चितता 
भी आयेगी, यह मुझे मालूम है । मुझे यह स्वीकार 
करने में अडचन भी नहीं है । लेकिन कमलनयन 
अब समझदार हो गया है और हम उसे केवल सलाह 
दे सकते हूँ । 
कान के दर्द के वारे में जो करना जरूरी हो, 
उस ओर जरूर ध्यान दें | जिस-जिससे पत्र-व्यवहार 
जारी रखना जरूरी है, उनसे जारी रखा है। पत्र 
लिखने में हाथ में खिंचाव नहीं है। बापू को भी तक 
पत्र नहीं लिखा है । लिखने का विचार है । 
मैंने पिताजी को पत्र भेजे थे। लेकिन वे कुछ 
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असे से इन दिनों आवू रहने चले गये हैं; इसलिए 
मेरे पत्र उन्हें नहीं मिले। अब आाब्‌ के पते पर उन्हें 
सविस्तार लिखा है । 

मदालसा रोज मेरे पास आती है । रामायण 
का अभ्यास चला है। सुबह के वक्‍त आने-जाने में 
तीन मील का घूमना हो जाता है, यह अच्छा है। 
शाम को गांव के कुछ लोग ग्राते हैं ? उन्हें गीता के 
वारे में तथा कुछ और कहता हूं । 

सारे साथियों को बाहर भेज दिया है । अपने 
पास किसीको नहीं रखा है कुंदर ग्रौर यशवंत 
दोनों को हाथ में लिया है । बीच-चीच में कोई-न-कोई 
आता रहता है । 

गीता-प्रवचन’ की कापियों की ओर ध्यान 
देने का बिलकुल समय नहीं मिलता। खास देखने 
के उद्देश्य से कापियों को पास रख लिया है। गीताई 
की पहली आवृत्ति समाप्त हो गई है। दूसरी को 
तैयारी कर रहे हैं। प्रभाकर को प्रूफ देखने के लिए 
दिये हैं । छपना अभी शुरू नहीं हुआ । 

मेहनत-मशक्कत जितनी हो सकती है, उतनी 
करता हूं। वाकी तो सब भगवान पर है। 

घूलिया में जो प्रेम-सम्बन्घ स्थापित हो गया 
वह जन्मभर के लिए बंघ गया । 

विनोबा के प्रणाम 


वर्धा, ८-८-३४ 

श्री जमनालालजी, 

आप यहां से शरीर से गये हैं, फिर भी मन से 
यहां की चिताओं में ग्रभी घिरे हुए हैं, ऐसा स्वामी 
के कल के पत्र से मालूम पड़ता है। 

कन्याश्रम के बारे में निश्चित निर्णय अभी नहीं 
कर सका हूं। लेकिन जो भी निर्णय होगा, घर्म-रूप 
ही होगा। चाहे संस्था का रूपांतर करना पड़े, चाहे 
देहांतर; मगर जो शुभ, कल्याण-कारक और 
आवश्यक होगा वही करंगे। इसलिए इस विषय में 
आप पूर्ण-रूप से निश्चित रह सकेंगे तो अच्छा होगा । 
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संस्था में जरा दिक्कत पैदा हुई कि उसे भंग कर 
दें, ऐसी मेरी वृत्ति नहीं है। बापूजी की तो कतई 
नहीं है। लेकिन भंग करना ही घम हो जाय तो फिर 
उसे भंग कर देने की मी वृत्ति रखनी ही चाहिए, 
नहीं तो सेवा करने की इच्छा होते हुए ग्र-सेवा हो 
जायगी । संस्था हमने आसक्ति से शुरू नहीं की है। 
जिस हेतु से शुरू की है, उस हेतु के संरक्षण के लिए 
जो करना उचित होगा, वह करेंगे । 
स्त्रियों की उन्नति के बिना हिन्दुस्तान की सारी 
उन्नति रुकी हुई है, इसमें जरा भी शंका नहीं है । 
यह मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि उसके लिए 
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ह प्रयत्न करना अत्यन्त आवश्यक है । स्त्रियों की सेवा 
क में ही भविष्य में मेरा उपयोग हो यह भी ईश्वर की 
EE इच्छा हो सकती है । घूलिया-जेल में किसे कल्पना 
थी कि स्त्रियों की सेवा करने का अवसर मुझे 
. मिलेगा? लेकिन ईश्वर की वैसी मर्जी थी। जो कुछ 


क हो ईश्वर की इच्छा से हो, मेरी इच्छा से न हो। 
7 ईश्वर की इच्छा को मान लेने के लिए मैं तैयार 
रहूँ तो मेरा कत्तव्य पुरा हो जाता है। यही आपका 
कर्तव्य है, ग्रौर यही औरों का। 

आपका कल का पत्र अभी मिला । आपका यह 
कहना सही है कि किसी विशेष स्त्री के मिले विना 
स्त्रियों की संस्था चलना कठिन है। मैं इसका अधिक 
सूक्ष्म अर्थ करता हूं। विशेष स्त्री हम कहां से पावेंगे ? 
ऐसी कोई होगी तो वह स्वयं ही काम क्यों शुरू 
' नही करेगी ? इसलिए स्त्रियों की सेवा यानी ब्रह्मचर्य, 
. यह समीकरण मैं अपने मन में समझा हुँ। उसी पर 
आघात हो तो कितनी ही बड़ी संस्था चलाकर भी 
 क्यासेवा होगी? 
भक्त मीरावाई एक वार वृन्दावन गईं थीं। 
>. . वहां एक संन्यासी आये हुए थे। उनके पास हजारों 
 . लोग उपदेश-श्रवण के लिए जाते थे । मीरावाई 
को भी श्रवण की आतुरता थी ही । इसलिए उन्हें 
____ वहां जाने की इच्छा हुई, लेकिन संन्यासी वावा का 
स्त्रियों के दर्शन न करने का नियम था। मीरावाई 






















को यह बुरा लगा। उन्होंने उन संन्यासीजी को पत्र 
लिखा-- 

“हु तो जाणती हती - 

के ब्रजमां पुरुष छे एक। 

ब्रजपां बसीने तमे पुरुष रह्मा छो, 

तेमां भलो तमारो विवेक” ।' 

इस सिखावन के अनुसार अगर हम चल सके, 
जगत के एक ही पुरुष को पहचान सकें, तो संस्था 
का संचालन न करके भी हम स्त्रियों की सेवा कर 
सकेंगे, ऐसी मेरी श्रद्धा है। आपकी भी है ऐसा मैं 
मानता हूं। इसलिए यहां की परिस्थिति के संबंध 
में पूर्ण रूप से निश्चित रहकर आप पूरे अर्थ में 
आराम- शरीर से एवं मन से भी--लेंगे तो वह 
योग्य होगा । ऐसा कर सकेंगे तो वायू को भी यहां 
आराम मिलेगा। 

बापू के इस समय के उपवास ईश्वर की कृपा 
से निविघ्न ही नहीं, बल्कि आनन्दमय होंगे, ऐसा 
प्रतीत होता है । 

विनोबा के प्रणाम 


वर्धा, १७-८-३४ 
श्री जमनालालजी, 
कल आपका विना कारण स्मरण हो रहा था । 
बिना कारण' कहने का कारण यह है कि आपका 
ईश्वर पर विश्वास होने की वजह से स्मरण करने 
की कोई आवश्यकता नहीं थी । इसलिए फिर कुछ 
समय भजन में बिताया । हालांकि आपका स्मरण 
हो रहा था, तब भी चिंता ज़रा भी नहीं थी । 
जानकी बहन ने सगुण भक्ति साध ली है। मेरे 
नसीब में तो सदा निर्गुण भक्ति ही लिखी है । 
विनोबा के प्रणाम 





१. “में तो समझती थी कि ब्रज में पुरुष एक ही है । 
पर ब्रज में बसकर भी तुम पुरुष बने रहे, यह 
केसा तुम्हारा विवेक है ?” 


व विनोबा : व्यक्तित्व और विचार :: ४३६ 
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वम्बई से वर्धा जाते हुए 
ट्रेन में, २२-८-३४ 

श्री जमनालालजी, 
यह मैं ट्रेन में लिख रहा हूं । इस बार मेरा आना 
भ्रावश्यक है, ऐसा मुझे लगता ही नहीं था। लेकिन 
कमलनयन की इच्छा, महादेवभाई की सिफारिश 
और बापू की सलाह का खयाल करके मैंने आना 
उचित समझा । * मुख्यतया कमलनयन की इच्छा का 
मैंने अधिक खयाल [किया और उसके लिए मुझे 
पछतावा नहीं है । मेरे आने से जानकीबाई को 
संतोष हुआ, उसमें मुझे संतोष है। जानकीबाई के 
प्रति अनेक कारणों से मुझे आदर है । यह सही है 
कि उसमें निर्णय-शक्ति कम है, लेकिन उनको वुद्धि 
'ग्रापरेशन' करने लायक है, ऐसा मुझे नहीं लगता । 
कुछ वातों में वह जैसा सुक्ष्म विचार कर सकती हैं, 
उसे देखकर उनकी बृद्धिमत्ता के संबंध में अनुकूल 
धारणा पैदा होती है। उदाहरण के रूप में, दुख 
का उद्गार प्रकट करने में उनका जो गुण दिखाई 
दिया और सवकुछ सहन करके दुख का उद्गार 
बिलकूल ही प्रकट न होने देने में जो हानि है. वह 
दिखाई, उसमें भी कुछ अर्थ था। “हे मां, भरे मां 
आदि चिल्लानेवाला इन्सान जिस प्रकार से ग्रास- 
पास के लोगों को चिंता में डालता हे, उसी प्रकार 
सव दुखों को दबा देनेवाला भी आसपास के वाता- 
वरण में चिता पैदा कर सकता है। मेरा मतलब यह 
नहीं कि दुख को चिल्लाकर प्रकट किया जाय । कितु 
'ग्रति सवंत्र वर्जयेत” इतना ही भावार्थ लिया जाय । 
परंतु जानकीबाई की जो दलील मुझे क्‌तूहल-जनक 
जान पड़ी, उसके दृष्टान्त के रूप में मैं इसे ले रहा हूं । 
इस आपरेशन के समय, संभव हो, तो, बापू 
उपस्थित रहें, ऐसा उन्होंने चाहा था। मगर इस 
इच्छा को बाद में उन्होंने विचारपूर्वक छोड़ दिया। 
किन्तु उनकी उस मांग में भी एक मधुर हेतु था। 
बापू की उपस्थिति में आपरेशन निविध्न रूप से संपन्न 
होगा, इस खयाल से उन्होंने यह नहीं कहा था। 


पत्र ४ 


बापू के आशीर्वादों पर उनकी श्रद्धा थी ही। लेकिन 
यदि कहीं आपरेशन के समय आपके प्राण चले गये 
तो ? ऐसी स्थिति में बापू पास में हों तो ग्रंत समय में 
आपको उनके दर्शन होंगे, यह उनकी कल्पना थी। 
ये कल्पनाएँ किसीको पागलपन-मरी भी लग सकती 
हैँ, लेकिन मुझे वे पावन और मूल्यवान मालूम देती 
हैं, यह मैं स्वीकार करता हूं । 

कवि ने कहा है अ्रति स्नेह: पाप शंकी' । अति 
स्नेह के कारण ऊटपटांग शंकाएं आने लगती हैं । 
बिना कारण दहशत होने लगती है । कुछ ऐसी 
ही जानकीवाई की स्थिति है । इसलिए उनकी वातों 
का अक्षरार्थ छोड़कर ग्रौर भावार्थ लेकर उनको 
संतोष देने का प्रयत्न करना उचित है । 

नसे से गलती हो जाय तो गुस्सा नहीं आता, 
घरवालों से गलती हो जाय तो गुस्सा आता है । 
यह विश्लेषण भी विचारणीय है । मेरे पिताजी 
मुझे खूव मारते थे। एक दिन विचार करके मारना 
उन्होंने बिलकुल छोड़ दिया । पहले दिन मुझे आश्चयें 
हुआ कि मुझे मार केसे नहीं पड़ी ? क्योंकि मार 
खाना तो हमारी रोज की खुराक थी । पर दूसरे दिन 
भी जब मार नहीं पड़ी तव मैं समझा कि अब तरीका 
बदला है। और वही वात थी। वह मारते भी थे तो 
विचारपुर्वक; और मारना छोड़ा भी तो विचार- 
पूवंक । अगर मैं बाहर के किसी आदमी को कहता 
कि वह मुझे मारते थे तो कोई भी सच न मानता, 
क्योंकि सारी दुनिया के साथ उनका व्यवहार प्रेम 
झर दयालुता का होता था । वह मुझे मारते थे तो 
वह भी प्रेमपूर्वक और दयापूर्वेक, ऐसा ही मैं उस 
समय समझता भी था । लेकिन यह समझते हुए भी 
मुझ पर उस मार का अनुकूल असर नहीं होता था । 





१. जमनालालजी के कान के आपरेशन के ससय 
का जिक्र है । यह आपरेशन घातक भो हो 
सकता था । इस कारण उनके आपरेशन के 
समय विनोबाजी वर्धा से बंबई गये थे। 
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मुझपर गुस्सा करने का उनको पूरा हक था, ऐसा 
मैं आज मानता हूं और उस समय भी मानता था। 
लेकिन इस हक का उन्होंने इस्तेमाल न किया होता 
तो अधिक परिणाम होता, ऐसा मुझे लगता है । 
ये बातें जरूर मेरे विरोध में जाती थीं कि मेरा 
स्वभाव लापरवाही का और ग्राग्रही था। इसलिए 
जो विचार मैंने पिताजी के वारे में पेश किये हैं, उन्हे 
पेश करने का मुझे वस्तुतः कोई भी अधिकार 
नहीं है। 
यह सब लिखने का कोई खास उद्देश्य नहीं है। 
ट्रेन में समय मिल गया तो उसे काम में ले लिया है। 
बस। अव यह समाप्त करके कातने लगूगा । 
तकली कातने में मुझे ऐसी अनोखी स्फूति 
और शांति मालूम होती है कि मेरे मानसिक शब्द- 
कोष में माता, गीता, और तकली ये तीन शब्द 
अक्षरशः समानार्थक बन गये हैं । 'भ्राई (मां) 
इस शब्द में मेरे घर की सारी कमाई संचित हो 
जाती है। गीता' शब्द में, वेदों से लेकर संत-परंपरा 
तक जितना अध्ययन किया, वह सब झा जाता है। 
और तकली' में बापू-जैसों की संगति का सार 
उतर आता है । 
विनोवा के प्रणाम 


वर्धा, २१-११-३४ 
श्री जमनालालजी, 
जन्म-दिन का पत्र मिला । आपके हाथ से 
आजतक जितनी सेवा हुई है, उससे कहीं भ्रधिक 
सेवा मगवान को आपसे लेनी है, ऐसी मेरी श्रद्धा है। 
पिछले साल आपको जो शारीरिक यातनाएं भोगनी 
पड़ीं उन्हें रागे की सेवा का मैं पूर्व-चित्ञ समझता 
हूँ। भगवान की दया अद्भुत है । उसका यथार्थ 
ज्ञान किसे हो सकता है ? किन्तु हमें उस ज्ञान की 
आवश्यकता भी नहीं है । श्रद्धा ही पर्याप्त है । 
विनोवा के प्रणाम 
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अनंतपुर, १०-२-३५ 
श्री जमनालालजी, 

ता० १४ ग्रथवा १५ को वर्धा पहुंचने का खयाल 
है । यहां का सूक्ष्म निरीक्षण जेठालालभाई की 
सुचना और निदर्शन के अनुसार कर रहा हूं। जो 
योग्य प्रतीत हुई वे सूचनाएं दी हैं और दे रहा हूं। 
सव सूचनाओं का सार अंत में लिखकर रखनेवाला 
हूं । 

इस महीने के ग्रंततक वहुत करके वर्धा में ही 
रहना होगा । बीच में तालुका के एक-दो केंद्रों में 
जाना होगा । मार्च के पहले सप्ताह में येवळे की 
आर लौटना होगा । 

मेरा कार्यक्रम आपने पूछा, इसलिए लिख रहा 
हूं । वाकी मेरी इच्छा कहें या वासना कहें या विचार 
कहें, तो वे मुझे दो ही वातें करने की प्रेरणा देती हैं । 
एक, भगवान का नाम लेना, दूसरे, दिन भर कातना । 
इसके सिवा तीसरी प्रेरणा मुझे होती ही नहीं। 
पढ़ना, लिखना, चर्चा, व्याख्यान इत्यादि सबकी 
कीमत मुझे अक्षरशः शून्य प्रतीत होती है। नाम- 
स्मरण और कातना, इन दोनों का ग्रर्थ मुझे अपने 
लिए एक ही मालूम देता है । इसलिए मैं इन दोनों 
को मिलाकर एक समझता हूं। इस १ पर ० रखें 
तो १०,१०० इत्यादि होंगे। लेकिन १ की मदद न 
हो तो सारे ० (शून्य) बेकाम हो जायंगे । 

१ की चिता मैं करूं। ० (शून्य) की चिन्ता 
करने के लिए सारी दुनिया समर्थ है। इसलिए मेरा 
नित्य का कार्यक्रम (आश्रम) में दिन भर कातना 
और रात चितन करना, इतना ही रहता है; और 
यही आगे भी रहेगा, ऐसा लगता है। इस विषय में 
आपको शायद मदालसा से जानकारी मिली होगी । 

पिछले दिनों मैंने दोनों वक्‍त की प्रार्थना के 
दरम्यान मौन शुरू किया। वह आश्रम तक ही लागू 
था, वाहर नहीं । आगे चलकर उसे बाहर भी लागू 
किया। वैसा ही इस कार्यक्रम का होगा, ऐसा भविष्य 
दिखाई देता है । इस तरह से पहले मर्यादित नियम 


विनोबा : व्यक्तित्व और विचार :: ४८८ 


(0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
PSN - Si 4 RE 


का प्रयोग और वाद में व्यापक नियम का 'योग', 
ऐसी मेरी वृत्ति है। इस प्रकार घीरे-धीरे आगे वढ्ने 
का विचार है । भीति श्रथवा आसक्ति का तो पता 
ही नहीं है । 

उपरोक्त मुख्य कार्यक्रम के अविरोध से सघ 
सके तो फिलहाल निम्न कार्य करने हैं-- 

१. महाराष्ट्र-चर्मं (साप्ताहिक) के लेखों 
का चुनाव मैंने अधिकतर कर लिया है। वह पुरा 
करके छापने के लिए देना। 

२. महादेवभाई का गीता का भाषांतर ठीक 
करके देना! 

३. खानदेश (पूर्वे और पश्चिम) में दिये 
गए व्याख्यान ओर उन्हीं के साथ जेल की चर्चा 
इत्यादि संकलित करके प्रकाशित हों, ऐसी साने 
गुरुजी को इच्छा है । इसके लिए मैंने सम्मति दी 
है। इस प्रवास में वह साथ में थे ही। उनका लेखन 
पूरा हो जाने पर वह वर्धा आकर मझे पढ़कर 
सुनावेंगे । उसमें संशोधन ग्रादि कर देना। 

४. गीता के प्रवचन ध्यानपूर्वक वारीकी 
से जांचना । 


यह अन्तिम काम जरा फुसँत से होगा । 

पहला सात दिन में होगा। दूसरा एक महीना 
लेगा। तीसरा संभवतः तीन सप्ताह में हो सकेगा । 
चौथा जल्दी नहीं किया जा सकेगा । 

साथ में सत्यदेवजी का दिया हुआ श्वंगार- 
प्रकरण नत्थी किया है। इस संबंध में झाप जो कुछ 
कर सकेंगे वह आप करेंगे ही। 

भेरा स्वास्थ्य आश्रम में और बाहर समान ही 
रहता है । निरंतर उत्साहपूर्वक काम हो पाता है, 
यह स्वास्थ्य की मेहरबानी है । नींद जाडे भर खुले 
में ली। काठ के बुत की भांति सोता हूं और चैतन्य 
की तरह काम करने की इच्छा और प्रयत्न रखता 
हु। 

झापका सदा स्मरण होता है । आपके स्वास्थ्य 
की झर ध्यान जाता है, लेकिन क्योंकि बापू ख्याल 


पत्र + 


रखते हैँ, इसलिए मैं वीच में दखल नहीं देता । 
विनोवा के प्रणाम 


वर्षा, २८-२-३५ 
श्री जमनालालजी, 

यह मैं सायंकालीन प्रार्थना के वाद लिख रहा 
हूँ। कल सुबह आपके साथ वातचीत हो जाने के बाद 
आपटे गुरुजी का पत्र मिला। उसमें मेरे आने की 
तारीख पुछी थी। वास्तव में मार्च का पहला सप्ताह 
उन्हें देने का तय हुआ था । उसके अनुसार उनके 
पत्र में कार्यक्रम लिखकर आयेगा, इसीकी मैं राह देख 
रहा था। लेकिन अ्रमी कार्यक्रम तय होना वाकी था । 
इस वजह से उन्हें ऐसा सूचित किया है कि अप्रैल के 
दूसरे सप्ताह में बाळुमाई की ओर से सीधे उनकी 
ओर ग्रायेंगे। माचं के पहले सप्ताह में आने का तय 
हुआ था। उस समय यह खयाल नहीं था कि अप्रैल 
में मुझे खानदेश जाना पड़ेगा। खानदेश की बात बाद 
में निकली, नहीं तो येवठ और खानदेश दोनों का 
एक साथ ही तय हो सकता था; क्योंकि उसमें पैसे 
की और मेरे समय--जिसे मैं त्रिमुवन से भी अधिक 
मूल्यवान समझता हूं---की वचत स्पष्ट थी । लेकिन 
अब सब ठीक हो गया । आपकी सूचना के अनुसार 
तारीख १० से १५ तक का समय यहां देना होगा, 
यह तय रहा। तवतक तालुका के केन्द्रों में घूम 

आऊंगा। 


.इस तरह आपके कहे मुताबिक, यद्यपि मैं यहां 
रहूंगा, फिर भी मेरी प्रार्थना यही रहेगी कि, भगवान 
करें, मुझे किसी सभा में भाग न लेना पड़े। सभा में 
कहने या सुझाने योग्य मेरे पास खास कुछ नहीं है, 
न वृत्ति है, मेरे लिए समा का उपयोग बहुत ही कम 
होता है, ऐसा मेरा अनुभव है। सभा में मैं बढुघा 
शून्य भाव से बेठता हूं । कभी-कभी तो गीता के या 
वेद के या इसी तरह के एकाध वचन का या विचार 
का चितन करता रहता हूं। सभा में चलनेवाली 
सारी कार्रवाई निरुपयोगी होती हो, सो बात नहीं 
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है। उसमें सीखने योग्य भी अहुत कुछ रहता है । 
लेकिन मेरे हाथ से कौन-सी सेवा हो सकेगी, इसकी 
मुझे पुरी कल्पना है। और उस सेवा में मेरी शक्ति 
और बुद्धि के अनुसार अ्रक्षरशः चौबीसो घंटे व्यतीत 
हों, इसके अतिरिक्त और कोई विचार ही मुझे नहीं 
सूझता। इसलिए सभाझों में मुझे केवल संकोचवश 
समय काटना पड़ता है । 

यह सब लिखने में समय जा ही रहा है। पर 
आपको और हमारी फिलहाल भाऊ-भाऊ शेजारी 
आणि भेट नाही संसारी' (यानी भाई-भाई पास- 
पास, मिलने की जग में नहीं आस') ऐसी हालत 
हो गई है, इसलिए लिखना पड़ता है । 

झपनी दिनचर्या का संक्षिप्त सार आपकी 
जानकारी के लिए यहां दे रहा हूं: 


हा 2 हा (इसमें मुलाकातें, चर्चा आदि 
निरा ७ घंटे | हो सकती है।) 3१२ घंटे 
शरोरश्रम ६॥ घंटे ट 

तकली ४ ॥ घंटा (९८ ने: का सूत ल-लटी, 
प्राथना १ घंटा | 6 केट 


लेखन-वाचन १॥ घंटा 


००. | 


पत्र-व्यवहार १॥ घंटा ४ घंटे 
घ्यान-चितन १ घंटा 
अ्रध्यानी ६ घंटा =६ घंटे 
कुल ३० घंटे 
भगवान ने २४ घंटे दिये, उसके चरखे ने ३० 
किये । विनोवा के प्रणाम 
श्रीमती जानकीदेवी बजाज के नाम 
भिवापुर, १७-१-३२ 
श्री जानकीवाई, 


में कल अचानक ही यहां आया। मेरा कार्यक्रम 
जल्दी ही तय होने से मुझे फिर यहाँ आना ही चाहिए 
था, पर बीच में रामदेव से मिलने. के लिए और 
यशवंत के नतीजे के लिए थोड़ा ठहर गया था। 


मदालसा के शिक्षण की चिन्ता न करें। उस 
संबंघ में मैंने योजना बनाई है। वाळकोवा उसका वर्ग 
लेंगे और यथासंभव थोड़ी देर सितार भी सिखायेंगे । 
संस्कृत भी चालू है ही । कन्याशाला में उसका 
रहना ही उचित है, यह मेरी निश्चित राय है । 
में यहां कितने दिन रहूंगा, यह पता नहीं। 
वाकी यहां व्यवस्था तो ऐसी रखी है कि वहां से डाक, 
चिट्टियां, गीताई के प्रूफ आदि लेकर कुंदर यहां 
रोज शाम को आयगा और सुबह मेरी डाक आदि 
लेकर जायगा । बालकों की इस सेवा के लिए मैं 
उनको वदले में क्या दूं ? 
इस तरह से मेरे साथ रोज का संबंध रखा जा 
सकता है । मेरी इच्छा है कि मेरे द्वारा आप लोगों 
की सेवा आपकी शर्तों के मुताविक ही हो । 
कमलनयन, ओम्‌, रामकृष्ण की ओर श्राप ध्यान 
दे ही रही हैं । 
विनोवा के प्रणाम 


भिवापुर, २४-८-३२ 
श्री जानकीबाई, 

आपको और रामेश्वरजी की चिट्टी मिली । 
जमनालालजी को मैंने राज सुबह पत्र लिखा है । 
तार देने की जरूरत नहीं थी। तार में और पत्र में 
एक ही दिन का अंतर रहता। पत्र भ्राज मेल से 

रवाना हो ही जायगा । 
इसके ग्रलावा सुपरिटेंडेंट को भी मैं पत्र लिखने- 
वाला हूं। वाकी जमनालालजी की चिता करने 
का मुझे कोई कारण नहीं दिखाई देता। परमात्मा 
सारी चिता कर रहा है; और वह खुद भी वजन 
कम न हो, इसका ध्यान रखने ही वाले हैं। वजन 
१७० पांड तक कम हुआ है, उसमें कोई भी हज 
नहीं। चार पौंड और कम हग्रा उसकी भी मझे 
विशेष चिता नहीं होती । जमनालालजी जान-बूझकर 

लापरवाही नहीं करेंगे । 
विनोवा के प्रणाम 
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नोखवाडी, ४-३-३८ 
श्री जानकीवाई, 

आपने तार देकर मुझे बुलाया । तुम तीनों? 
वहां हो और तीनों के लिए मुझे श्रद्धा है । इसलिए 
स्वाभाविक रूप से आने का विचार भी हो रहा था, 
लेकिन आखिर न आने का ही तय किया । वहां 
झाकर भी मैं आपको क्या शांति दे सकनेवाला था ? 
मेरी मनोवृत्ति जरा और तरह की है । संसार को 
मिथ्या मानकर बैठा हुग्रा, मैं एक रसहीन आदमी, 
वहाँ के नैसर्गिक आनन्द में, शायद नमक की डली 
बन गया होता । रविवावू ने एक गीत लिखा है । 
उसमें कहा है : 

"एकला चलो, एकला चलो, 
ओरे ओरे ओ. अभागा ।” 

'ऐ ग्रभागे ! तू अकेला ही चल! ' यह गीत 
मैं हमेशा अपने ऊपर लागू करता हूं; लेकिन अरे 
अभागे' नहीं कहता; अरे भाग्यवान कहता हूं। 

सेरा स्वास्थ्य ठीक है । 

विनोवा 


श्री रघुनाथ श्रीधर धोत्रे के नाम 


आश्रम, वर्धा 
५-१-२७ 

श्री रघुनाथराव, 
अपने विवाह के वारे में तुमने अपने पत्र में 
जो विचार व्यक्त किये वे पूरी तरह सफल हों, ऐसी 
मेरी इच्छा है और ईश्वर से उसकी पुत्ति के लिए में 
प्रार्थना करता हूँ। तुम्हारे विवाह में नैतिक दृष्टि 
से हीनता की कोई बात नहीं है। मैं ऐसा मानता 
हूं। इसीलिए उसे मैंने ठीक माना है। मैंने इस पर 
बहुत विचार किया। अंत में जब मुझे विश्वास हो 
गया कि उसमें नैतिक हीनता जैसी कोई बात नहीं 
है तभी उसके लिए मैंने अपनी स्वीकृति दी। इस 
प्रकार नीति की मर्यादा रखकर और उसके लिए 
आवश्यक संयम साध कर किये जाने वाले 


विवाह कल्याणकारक ही होगे, ऐसी मेरी आशां 
है। 

सरयू नाम भी बहुत पवित्र है। मेरे लिए तो 
रघुनाथ और सरयू इन दोनों ही नामों का स्मरण 
पवित्र है। ऐसे पवित्र नाम जिन्हें दिये गये, या 
जिन्होंने पाये हों, उन पर बडी जिम्मेदारी है। 
सरयू ताई को आशीर्वाद । 

तुम्हारे यहां के काम के बारे में शाले ने जो 
निर्णय किया वह बहुत सोच विचार के बाद किया 
गया है, इसलिए उसे अंतिम ही समझना चाहिए । 
शाले और अप्पा साहब दोनों की ही बात मैं समझ 
सकता हूं, इसलिए मुझे इस निर्णय में हस्तक्षेप 


की आवश्यकता नहीं मालूम पड़ती न इसका मुझे 


कोई अधिकार ही है। & ता० तक शिक्षक तुम्हारी 
प्रतीक्षा करेंगे। मेरी समझ में उससे पहले ही 
ग्रा जाना टीक होगा। 
श्री अण्णा साहव को प्रणाम । 
विनोबा के आशीर्वाद 


गया जिला पड़ाव 
१४-२-५४ 
रघुनाथ, 
आज मेरी ऐसी स्थिति हो रही है कि इस समय 
अपने सभी मित्रों की सहायता की मुझे बहुत जरूरत 
है--और, तुम्हारी तो खास तौर पर। 
सबकी बात सुनकर निर्णय करना ठीक होगा। 
स्वमत का आग्रह टीक न होगा, सबका मतैक्य 
साधना है। 
निराशा का वातावरण तीन वर्षो में बदला 
है। मेरे ये तीन वर्ष सतत जनसंपक और आत्म- 
संपक में बीते हैं। उससे निश्चय ही मेरे अनुभव में 
वृद्धि हुई है और मैं विनम्र बना हुं । 
` समय-समय पर मुझे पत्र लिखते रहा करो, 





१. जानकोदेवी, सहादेवी ताई और मदालसा 
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है 
















बीच-बीच में मिलकर विचार-विनिमय भी करतें 
रहो । सर्वेत्र रचनात्मक कार्य का और खासकर 
अहिसा में श्रद्धा का जोर बढ़ने वाला है। हमें मिल- 
जुल कर योजनापूर्वक काम को आगे बढ़ाना चाहिए। 


विनोबा 
(उत्तर में भी घोत्रेजी का मासिक पत्र) 
नई दिल्ली, 
१-४-१८५४ 
तीर्थस्वरूप विनोवा, 


बालक रघुनाथ का श्रीचरणों में नतमस्तक 
होकर साष्टांग नमस्कार । 

आपका ता० १४-३-५४ का पत्र १६-३५४ 
को आपके कार्यालय से रवाना होकर १४-३५४ 
को यहां पहुंचा। परंतु उस समय मैं वंबई-सौराष्ट्र- 
ग्वालियर के दौरे पर था। ता० २८३-५४ को 
यहां लौटने पर आपके पत्र को पढ्ने का अवसर 
मिला।- 

कहने की ज़रूरत नहीं कि अनपेक्षित रूप से 
आपका पत्र पाकर परम आनन्द हुआ। ग्रापका- 
मेरा मंत्री-संवंध, गुरुजन के रूप में मुझ पर आपका 
अधिकार और मेरे ऊपर आपका वात्सल्य आज 
पॅतालीस वर्ष के बाद भी ज्यों-का-त्यों कायम है; 
यह देखकर जो आनन्द होता है उसे शब्दों में व्यक्त 
नहीं किया जा सकता। 

आपका पत्र पढ़कर मैं सोच में पड़ गया। 
मुझसे आज के प्रसंग में आप टीक-टीक क्या अपेक्षा 
करते हैं और उसे मैं किस तरह पूरा कर सकता 
हूं, इस वारे में अधिक तकं-वितक॑ मन में उठते 
हैं । आपकी आज्ञा स्वीकार कर मैं आश्रम छोड़ 
जमनालालजी के साथ काम करने गया। उस वात 
को आज तीस साल हो गये। इन तीस वर्षो में किन- 
किन विभिन्न क्षेत्रों में मैंने काम किया, इसका आपको 
पता नहीं है। पर तीस वर्ष बाद आज काम की 
दृष्टि से आपने मेरी पूछ की यही मेरे लिए बहुत है। 


&- ir | कु % ॥ 


आपसे यथासंभव शीघ्र कहीं शांतिपूर्वक पहले 
की तरह मिलूं ऐसी इच्छा तीब्र हो उठी है; पर 
कहां, कब व कंसे ऐसा हो? सम्मेलन के समय 
होनेवाली धूमधाम, जल्दी-जल्दी होने वाले ग्रखण्ड 
कार्यक्रम आदि सब बातों को ध्यान में रखते हुए 
गया में होने वाले सम्मेलन के समय मिलना ठीक 
नहीं लगता। सम्मेलन में आने का मेरा विचार भी 
कम हो था, पर एक अपरिहार्य कर्तव्य समझकर 
अंत में मैंने गया जाने का निश्चय कर लिया है। 
१७ ता० को यहां से चलकर १८ ता० के सायंकाल 
मैं वहां पहुंचने वाला हूं। यदि आप मुझसे मिलने 
का समय निकाल सके तो ठीक ही है, लेकिन ऐसा 
संभव न हो तो बाद में कभी शीघ्र ही मैं शांतिपूर्वक 
आपसे मिलूंगा । झाज तो बस इतना ही कह्‌ 


सकता हूं। आपका 
स्थायी पता : रघुनाथ 
अ० भा० स० सेवासंघ 
पो० बा० ४३, गया 
२८-६-५४ 


रघुनाथ, 

सब दृष्टियों से विचार करने के बाद मैं इस 
निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि सर्व सेवा संघ में ग्राना ही 
ठीक होगा। घीरेन भाई की, तुम्हारी और मेरी 
एकसमान वेदना है। औरों की भी यही स्थिति 
है। तरुणमंडली का भी आग्रह है। ऐसी हालत में 
हमें शून्य नहीं होना है तो इसके सिवा दूसरा निर्णय 
हो ही नहीं सकता। 


विनोबा 
(घोत्रे का मसंस्पर्शी उत्तर) सेवाग्राम 
८ अप्रेल, १६६४ 

तीर्थरूप विनोबा की सेवा में 


बालक रघुनाथ का त्रिकाल श्रीचरणों में 
नतमस्तक होकर साष्टांग नमस्कार । 
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इन्दौर में आपसे मिलकर बात करने का 
सुयोग हुआ था। उसके वाद आप ६ ता० को सवेरे 
यहां आये तब दूर से दर्शन का सौभाग्य-लाभ हुग्रा 
था। बड़ौदा में जब हम लोग रोज़ एकत्र होकर 
दासवोध' का अ्रभ्यास किया करते थे तब का 
दूर से नमस्कार पर आपका भाष्य आज भी मुझे 
याद है। उसी अर्थ में मैंने दूर से दर्शन! का 
प्रयोग किया है। 
यह पत्र लिखने की प्रेरणा आज अप्रैल की आठ 
तारीख होने से हुई है। ठीक बयालीस साल पहले 
यानी सन १६२१ की ८ अप्रैल को सवेरे आप, मैं, 
कृष्णदास, केशुभाई,भास्कर, वल्लभ और चिमनलाल 
हम सात जने यहां साबरमती आश्रम की शाखा 
चलाने के लिए सावरमती-आ्राश्रम छोड़कर मेल से 
वर्धा आये थे। आज की मगनवाड़ी की स्थापना भी, 
उस समय के जमनालालजी के बगीचे में ही, पहले 
से चल रहे आश्रम की नये सिरे से शुस्ग्रात आटा 
पीसने की चक्की की पूजा करके व आटा पीसकर, 
उसी दिन की थी। वाद में हमने बजाजबाडी में 
आर उसके बाद आश्रम की स्वयं की इमारत बनाकर 
उसमें आश्रम चाल किया। ८ अप्रैल १४२१ से 
सन १८२४ के मध्य तक निरन्तर आपके निकट- 
संपर्क में रहने का सौभाग्य मुझे मिला था। अपने 
जीवन में मुझे अनेक बड़े-बड़े काम करने का मौका 
हुआ है, परन्तु आश्रम में आपके संपर्क में बिताये 
वे साढ़े तीन वर्ष मेरे जीवन में बड़े अमूल्य हैं। आज 
भी उस समय का स्मरण होते ही रोमांच हो आता 
है। 
भास्कर बेचारा जल्दी ही चला गया,पर उसकी 
याद मैं कभी नहीं भुला सकता। कुछ शरारती 
पर कितना मस्त था वह! कितनी वार उसने 
आपको रुलाया; पर उसके प्रति आपमे जो वात्सल्य 
भाव था उसकी तुलना नहीं। चिमनलाल की इस 
समय मुझे कोई खैर-खबर नहीं, आपको हो तो 
बताएं। कृष्णदास और वल्लभ तो आज भी आपकी 


पत्र ४ 


छत्रछाया में रहते हुए काम कर रहे हैं। केशुमाई 
से समय-समय मेंट होती रहती है। जब भेंट होती 
है तो वह उस समय के आश्रम-जीवन का स्मरण 
करके अपने को वडा धन्य मानते हैं, ऐसा मुझे 
अनुभव होता है। 

आज सवेरे आपको सेवाग्राम छोड़कर जाते हुए 
जब दूर से मैंने देखा तो मेरे मन में बडी खलबली 
मची। आपके सान्निध्य-वोध से लगा मानो आश्रम 
के उन साढ़े तीन वर्षों का अखण्ड सतत सर्व काल 
सामने हे--वैसा सुयोग इस जन्म में क्या फिर कभी 
मिलेगा ? 

इसके साथ ही वडोदा का जीवन भी स्मरण हो 
ग्राया। मानो वहां अपनी संस्था में हम जमा हों, 
आप 'गीतारहस्य' के भक्ति मार्ग वाला अध्याय 
जोर-जोर से पढ़ रहे हों और जिस तरह वालक अपनी 
मां की गोद में पड़ा लोरियां सुन रहा हो उस तरह 
मैं आपके ऊपर आंख लगाये एकाग्रचित्त से गीता- 
रहस्य के उस अध्याय को सुन रहा हूं। इस तरह 
एक के बाद एक दृश्य मेरी स्मृति में सजीव हो उठे। 

परंतु साथ ही आपने कल श्राश्रमभूमि में बिदाई 
का जो भाषण दिया उसका भी स्मरण झाया। 
घ्यानभूमि शक्ति का मूल स्रोत है, ऐसा उसमें 
आपने वताया। ऐसे ही विचार, बजाजबाडी में 
हमारा आश्रम था, तब भी आपने मुझे बताये थे। 
उस समय आपने मुझसे कहा था कि आश्रम में 
कर्ममय जीवन के साथ घ्यान-घारणादि साधनों के 
समागम की भी व्यवस्था हमें करनी चाहिए। 
व्यक्तिगत प्रेम-संबंघों को भुलाकर प्रिय व्यक्ति के 
गुणों की उपासना करना सीखना चाहिए, यह भी 
बड़ौदा छोड़ने के वाद हमारे बीच जो पत्रव्यवहार 
होता था उसमें आपने मुझे लिखा था। यह रहस्य 
व्यापक सेवा-कार्ये में पड़ने पर मुझे प्रत्यक्ष हुआ है। 
पर इस सबके बावजूद व्यक्तिगत संबंधों को- - 
और उनमें भी आपके मेरे बीच बचपन से अब तक 
जैसे संबंध रहे हैं उन्हें-भुला देना आसान नहीं है। 


५०२३ 
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आपरेशन के बाद मेरा स्वास्थ्य पहले जैसा 
ही हो गया है। कोई तकलीफ नहीं रही। 
सौ० सरयू ने आपको सब वता ही दिया था। 

सौ० सरयू इस समय नासिक में है। चि० मोहन 
का स्वास्थ्य कुछ टीक न होने के कारण वह यहां 


नहीं आ सकती । उसने आपको अनेक सादर 
नमस्कार लिखने को लिखा है। 

आपका 

रघुनाथ 

महाराष्ट्र-यात्रा, 

११-५-६४ 


रघुनाथ, 

आठ अप्रैल के तुम्हारे पत्र का किन शब्दों मे 
उत्तर दूं ? उसमें जो प्रेम मरा हुआ है उस प्रेम का 
आदर और स्वीकार शब्दों में नहीं किया जा सकता। 
मौन से ही ऐसा किया जा सकता है। 

पत्र में जिन पुरानी बातों की चर्चा है उनकी मुझे 
याद नहीं। आठ अप्रैल का. मी स्मरण नहीं रहा था। 
आश्रम में. हम एकत्र होते थे, बस इतनी ही 
याद है। 

हमारी मंडली में जितनी तीव्र स्मृति तुम्हें है 
इतनी शायद और किसी को नहीं। सहज ही विचार 
होता है कि इन बातों को तुम लिख क्यों नहीं डालते ? 
लोगों के. लिए न सही, अ्रपने छोटे-से मित्र-मंडल 
के लिए ही ऐसा करना बुरा नहीं है । 

विनोबा का जयजगत 


श्री हरिभाऊ उपाध्याय के नाम 


सत्याग्रहाश्रम, वर्धा 
यर पाल १०-११-१६२७ 

- “श्री. 
आपका: पत्र मिला । आपकी पुज्य माताजी 


` का हाल सुना। खैर, ईश्वर की इच्छा थी सो हो 


१ DS 4. 


व्यक्तित्व और विचार 


Bhawan Varanasi Gol 


गया। चि० मात्तंड ने उनकी सेवा करके अपनी! 
विद्यार्थी-धर्मं चरितार्थ किया । उसको मेरे ग्राशीर्वाद 
कहियेगा । 

'त्यागभूमि' के वारे में आपने लिखा, उस तरफ 
मेरा ध्यान रहेगा । लेकिन आजकल मैं जरा चितना- 
वस्थ हूं । ऐसी हालत में लेखनानुकूल वृत्ति नहीं 
रहती है । 'महाराष्ट्र-धर्म में लिखता था, वह भी 
मजबूरन । जब 'महाराष्ट्र-धर्म' बंद करने का मौक़ा 
आया तब मानो में मुक्त-सा हो गया । तो भी 
त्यागभूमि' मेरे ध्यान में रहेगी । 

विनोबा के प्रणाम 


चौमार, गया 
२६-३-१४ 

हरिभाऊजी, 
पत्र मिला । आपने मुझे कहा था और पंडितजी 
के पत्र में भी उसे दुह्राया है, “यद्यपि मैं कठिन काम 
कर रहा हूं, तथापि पंडितजी उससे भी कठिन काम 
कर रहे हैं ।” इसमें वस्तुस्थिति का एक पहलू तो 
आपने समझ लिया है, पर दूसरा समझना बाकी है। 
पंडितजी कठिन काम कर रहे हैं, इसमें न आपको 
संदेह है, न मुझे, न और किसी को होगा; लेकिन 
में भी एक कठिन काम कर रहा हूं, यह जो आपका 
विचार हुआ है, वह मेरे अनुभव के अनुसार ठीक नहीं 
है। मैं तो मानता हूं कि मैं बहुत ही सरल और 
आसान काम कर रहा हूं। यह केवल इस काम के 
लिए ही मैं नहीं करता हूँ, बल्कि मेरा सारा जीवन ही 
आसान है। गृहस्थाश्रम के भी झंझट से मैं मक्त रहा 
तो जीवन में चिता जैसी कोई चीज़ ही नहीं रही, 
आर सारा चितन ही चितन रहा । जिन लोगों को 
चितन कठिन मालूम होता है, उनकी बात दूसरी है। 
पर मेरे अनुमव से मैं यह समझा हूं कि चितन आसान 
है और चिता मुश्किल है । इसलिए पंडितजी की तो 
कोई बात ही नहीं, परन्तु साधारण सांसारिक व्यक्ति 
भी मुझसे बहुत कठिन काम करते हैं। इसलिए उनमें 


२ ५०४ 
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से जो भी कोई थोड़ा-सा भी परोपकार कांम करते 
हैं तो उनकी में वंदना करता हूं। 
मेरे मित्रों की यह हमेशा कोशिश रही कि 
'विनोबा कुछ-न-कुछ चिता का वोझ उठाये ।” 
लेकिन उनको अभी तक इस काम में कामयावी 
नहीं हुई । | 
विनोवा के प्रणाम 


अ० भा० सर्वे-सेवा-संघ 
पोण्बा० नं० ४३--गया 
विहार, २७-८-५४ 
` श्री हरिभाऊजी, | 

आपके हाथ का इलाज अ्रभी चल रहा है और 
दयालू हो कर आप उससे ज्यादा काम नहीं लेते हैं, 
यही उचित है । दुरुस्ती के लिए जितना समय 
चाहिए, उतना तो वह लेगा ही । : 
उधर वालों से मेरा संपर्क बना रहे, यह 
आपकी इच्छा, वहुतों की इच्छा है। पर आप जानते 
हुँ कि मुझमें कुछ मिस्टिक एलीमेंट ( 5६० 
elemcnt) भी है। मैं वह चाहता हूं, ऐसी बात 
नहीं, न मैं उससे भ्रसंतुष्ट हूं। उसके कारण बाह्य 
संपर्क रहित आंतरिक संपक मेरा हो जाता है। एसा 
मुझे आभास होता है । और न सिर्फ आभास बल्कि 
वैसा कुछ अनुभव भी आता है । इसलिए बाहरी 
संपर्क मैं खुद होकर नहीं बढ़ाता। इधर मैं गांव-गांव 
घूम रहा हूं, इसका ही मुझे आश्चयं होता है । मेरा 
खयाल है, यह मैं नहीं कर रहा हूं, कोई करा रहा है। 
अब जो इतना करा रहा है, वह अगर चाहे तो और 
भी कुछ करायेगा। प्रकृति अचेतन और पुरुष उदासीन, 
फिर भी दुनिया चल रही है, तो यह मामला भी 

उसी तरह सुलझ सकता है । 
इधर जिस प्रदेश में गये १०-१२ दिन मेरी 
यात्रा चली वह बिहार का -सबसे अधिक पीड़ित 
प्रदेश है । पैदल चलने का मेरा आग्रह जितना चल 
सका, चलाया । घुटने से छाती तक का. पानी तो 


पत्र, 


३३ 


पैदल लांघ लिया, पर ग्राखिर कई स्थानों में नांवं 
का आश्रय लेना ही पड़ा कुदरत के कोप को भी 
कल्याणकारी केसे बनाया जा सकता है, इसका 
मेरा चिंतन चला और उसका कुछ अंश प्रकट मी 
किया। सुनने के लिए लोग हजारों की तादाद में 
ग्राये। मूसलाधार वृष्टि में मी सुनते रहे। देवदुलेभ 
दुश्य । मुझे तो विश्वरूप का ही साक्षात्कार हुआ । 
शरीर काम दे रहा है । “जो कुछ तू मंजूर 
करेगा, उसको तो करना ही पड़ेगा ! ” 
विनोवा के प्रणाम 


थोरियासाही, कटक-१ 
उड.सा 
८-४-५ प्‌ 
श्री हरिमाऊजी, 
आपका तारीख २३ का स्नेहमय पत्र मिला । 
कांग्रेस के अच्छे कामों में मेरा सदा योग रहा । 
उत्तरोत्तर यह योग बढ़ना चाहिए, ऐसा में मी 
चाहता हूं । लेकिन मेरे सामने यह एक समस्या है 
कि आज की हालत में चुनाव-प्रधान संस्था का 
परिवर्तन सेवाप्रधान संस्था में कंसे किया जाय ? 
इस दृष्टि से कुछ अप्रिय वचन भी सर्वोदय सम्मेलन 
में मैंने कहे थे । उसमें मेरा केवल प्रेम ही था । 
मुझे निश्चय है कि इसकी प्रतीति धीरे-धीरे सबको 
होगी ।. 
आप सर्वोदय सम्मेलन में नहीं ग्रा सके । 
संकटा हि अहिताग्नीनां 
_ प्रत्यवाये : गृहस्थता’ 

(अग्नि व्रत घारण करने वालों के लिए गृहस्थता 
(घर में रहना) विध्न-बाधायें डालनेवाली होने 
के कारण संकटमय होती है ।) 
मेरी सेहत अच्छी है । | 
2१6 विनोबा के प्रणाम 
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पड़ाव : वड़मुलयां (कोरापुट) 
उड़ीसा 
१८-८४-५५ 
श्री हरिमाऊजी, 
आपका पत्र महीनों से मेरे पास पड़ा है। आपने 
उसमें मुझ से कुछ सवाल भी पूछे हैं। कांग्रेस या 
दूसरी राजनैतिक संस्थाओं के बारे में, बहुत ज्यादा 
तो नहीं, लेकिन थोड़ा मैं सोचता रहता था, पर 
पुरी और ब्रह्मपुर के वाद अब वह संस्था-संबंध चितन 
मेरे मनमें उठता नहीं । 
अब तो मैं महसूस करता हूं कि जो चितन 
मुझे सहज ही न स्फुरे, वह मुझे अपनी ओर से करना 
ही नहीं चाहिए । 
रचनात्मक काम के वारे में ज़रूर सोचता हूं। 
लेकिन वह भी अपने ढंग से। इधर, जहां मैं घूम रहा 
हू, पहाड़ों पर खेती होती है । उसको 'पोड्चास' 
कहते हैं। पहले झाग लगा देते हैं, पीछे खेती करते हैं, 
उसका नाम पोड्चास'। रचनात्मक काम में क्रांति- 
कारक शक्ति तभी आयेगी जब 'पोड्चास' के नमूने 
पर वह किया जायेगा । इसका विस्तार यहाँ मैं नहीं 
करता, न ज़रूरत है । 
इघर ग्राम-दान को हवा बह रही है । उसके 
साथ विशिष्ट लोगों में कुछ विरोध वृत्ति मी दीख 
रही है । मुझे वह अच्छा लगता है। जो लोग यात्रा में 
चंद दिन घूम कर देखते हैं, उनके मानसिक विरोघ 
मिट जाते हैं । कार्य जैसे बढ़ता जायगा विरोध वैसे 
स्वयं मिटेगा, ऐसा मेरा मानना है । 


कोरापुट जिला मलेरिया के लिए मशहूर है, 
भौर दिन भी वारिश के । बारिश के चारों महीने 
इसी महीने में बीते । श्रमी तक तो शरीर ने साथ 
ठीक दिया । अव ग्रागे श्रांघ्र में देखना है। वहां आगे 
के दो महीने वारिश के होते हैं । इस तरह इस साल 


हमको ६ महीने वारिश का लाम मिलेगा । 


विनोबा के प्रणाम 
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गांधीग्राम (मदुरा) 
तमिलनाड 
१५-६९-५६ 
श्री हरिभाऊजी, 
आपका ता० ६ जून का पत्र मिला । उसके 
पहले का भी मिला था । 
उपवास काल में न पेट का दर्द रहा न उलटी 
आदि की तकलीफ़ रही । मेरा तो ईशवर-शरणता 
के सिवाय कोई विचार नहीं था और वह सफल 
हो गया। 
आप अपने स्वभाव के मुताविक इधर-उधर 
संबंध जोड़ा करते हैं । परमेश्वर हरेक से अपने 
इच्छानुसार काम लेता है। यह देखकर उसके यशोगान 
के अतिरिक्त और कुछ करने का नहीं रह जाता । 
विनोबा के प्रणाम 


श्रो धीसत्तारायरा के नास 


१५-५-५१ 

श्रीमन्‌, 

आपका पत्र मिला था । जिस विचार के कारण 
आप नहीं ग्रा सके वह भी ठीक था । अगर किसी 
दूसरे विचार से आप यहां आ सके होते तो वह भी 
ठीक हुआ होता । विवेकी मनुष्य जो भी करता है, 
कुछ विचार से करता है, और इसलिए वह ठीक ही 
होता है । 

मदालसा की यात्रा उत्तम चल रही है । अभी 
तक उसने सेहत को अच्छी तरह संभाला है । जो 
अनुभव मिल रहा है, और देखने-सुनने को मिलता है 
उससे उसकी बुद्धि सुलझ जायगी, ऐसा मुझे विश्वास 
है । उसके लिए इससे बढ़कर कोई शिक्षण-योजना 
नहीं हो सकती । परमेश्वर ने ही यह योजना की थी, 
ऐसा दीखता है । त्रिखण्ड यात्रा के बाद यह पद-यात्रा 
करने का श्रवसर मिला । उसके बाद सेवाग्राम में 
नई तालीम का अनुभव मिलेगा । फिर स्थिर-चिन्तन 
से वह कार्य कर सकेगी । 


विनोबा १ व्यक्तित्व और विचार :: ५०६ 
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हमारा काम कुल मिलाकर बहुत ही समाधान- 
कारक चल रहा है । ईश्वर की जितनी हम भक्ति 
करते हैं, उससे वह वहुत अधिक फल देता है, यह 
तो मैंने हमेशा अनुभव किया है । 
हम बहुत करके आर्द्रा नक्षत्र में वहां पहुंचेंगे, 
ऐसा दीखता है। शरीर ठीक रहा है, यह अच्छा लक्षण 
है। आजकल दस मील के आसपास चलना होता 
है। गरमी मई के महीने में जैसी होनी चाहिए, 
वैसी है । 
विनोवा 


मुकाम : मुहम्मदाबाद 
तारीख : २७-३-५२ 
श्रीमन्‌, 
आपका पत्र मिला । तुकड़ोजी महाराज जैसे 
पुरुष ऐसे काम में दिलचस्पी लेंगे, उससे जरूर काम 
आगे वढ़ेगा। लेकिन अब तो ऐसा समय आया है 
जवकि सब लोगों को यह काम उठा लेना है और 
उसीकी कुछ योजना सर्वोदय सम्मेलन में होगी, 
ऐसा दीख रहा है। इस वास्ते जो भी करना 
है, सर्वोदय सम्मेलन के बाद करना ही अच्छा 
रहेगा । 
गभी तक के हमारे अनुभव से हमने यह देख 
लिया है कि टोली जितनी छोटी रहती है, उतना 
ही अच्छा रहता है, नहीं तो स्वागत में कई कार्य- 
कर्ताओं का समय बरबाद होता है, और वे कृतकार्य 
हो जाते हैं । इसलिए अभी महाराज को तकलीफ 
देना ठीक नहीं होगा। सम्मेलन में ही सब सोचेंगे । 
सब प्रान्तों के लिए इन्तजाम करना है । 
भरत का ज्वर कम पड़ रहा है। चन्द दिनों में 
वह पहले से भी अच्छा होगा, भ्रगर ठीक जन्त रखा 
जाय, क्योंकि ऐसा अनुभव है कि विषम ज्वर से 
शरीर की काफी स्वच्छता होती है, भौर बाद में 
शरीर खूब बढ़ता है। एक तरह का प्राकृतिक 
उपचार ही वह हो जाता है । 


पन्न ४ 


संव दुर की परिस्थितियों का जी भी परिचय 
आपको होता होगा, उसकी जानकारी मुझे बीचों- 
वीच में देते जाना । 


विनोवा की शुभेच्छा 


मांझी, (पटना) 
७-१०-५२ 
श्रीमन्‌ 
पच्चीस एकड़ की हृद तुमने सोची, यह बहुत 
ठीक किया । आजकल वहुत-से लोग पचास एकड़ 
की वात करते हैं । मुझे वह निकम्मी मालूम होती 
है । परिस्थिति से इसका कोई ताल्लुक नहीं है । 
छोटे-बड़े टुकड़ों का वाद भी ऐसे लोग ही 
उठाते हैं, जिन्हें देहाती जीवन का अनुभव नहीं है । 
जिनके पास बहुत ज्यादा जमीनें हैं, ऐसे देशों की 
मिसालें हमारे किस काम की ? मैं तो ऐसे वाद में 
पड़ता ही नहीं । जो लोग कल्पना-सृष्टि में विहार 
करना चाहते हैं, वे यथेच्छ विहार कर लें । ऐसी 
कवि-कल्पना राष्ट्रीय योजना में दाखिल न हो तो 
बस है। कांग्रेसवालों के लिए निकाला हुआ सरक्यूलर 
पढ़ा। अच्छा है । लेकिन वहुत-से वजनदार कांग्रेसियों 
का घोड़ा कहीं अड़ा है, यह ध्यान में लेकर वैसा 
आदेश उन्हें मिलना चाहिए । बात यह है कि इन 
लोगों के खुद के पास काफी माया होती है । और 
उस गठरी को वे छोड़ नहीं सकते, न ढीली कर 
सकते हैं । इसलिए एक पत्रक दूसरे पत्रक को जन्म 
देता है, पर प्राप्ति होती नहीं हे । यह बिहार में देख 
रहा हूं, यू० पी० में भी देखा। बिहार में तो अब मैं 
उसी पर प्रहार कर रहा हूं । कुछ समझ भी रहे हैं। 
छठा हिस्सा मांग रहा हूं । जो खुद नहीं देता वह 
दूसरों से क्या दिलायेगा ? फिर भी उस पत्रक से 
कुछ तो गति मिलेगी । 
असल में होना तो यह चाहिए कि हमारी 
समितियों को मदद करने के लिए कांग्रेस की ओर से 
उन-उन स्थानों में कांग्रेस-कमेंटियों को कोटा निश्चित 


YoU 
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करके काम में लगना चाहिए तो शायद कुछ रफ्तार 
बढ़े। 

गांव-गांव घूमता हूं तो कांग्रेसवालों से और 
दूसरे पक्षवालों से भी काफी निकट संबंध ग्राता है । 
नजदीक से देखने का मौका मिलता है । चवन्नी 
मेंबरशिप में अब क्या सार रहा है, वह ध्यान में नहीं 
आता हे । एक मनुष्य सौ रुपया देता है, चारसौ 
मनुष्य के दस्तखत ले लेता है और ग्रपनी पोजीशन 
मजबूत कर लेता है । यह सव ओपन सीक्रेट' है । 
त्याग का कुछ कार्यक्रम सामने रखे वगैर, जिसमें 
मेंवरो को कुछ कसौटी हो, शुद्धि कैसे होगी ? 

यह सब मेरे लिए झगम्य विषय हो गया हे । 
खैर, यह तो सहज लिख दिया । तुम उसमें पड़े हो। 
देखो, जो भी हो सकता है । 

में तो किश्ती चला चुका हूँ और इसलिए 
निश्चित होकर काम करता जाता हूं । सफलता 
हुई तो वह भगवान को समर्पण करूंगा, निष्फलता 
हुई तो वह भी उसीको समर्पण होगी । 

किशोरलाल भाई जमनालालजी की समाधि 
के पास पहुंच चुके। उस पार अब अच्छा सत्संग चलता 
होगा । हमें तो अभी अपना काम करना है। 

शरीर का स्वास्थ्य ऊपर-नीचे हुआ करता है । 
फिर भी शरीर इतना काम दे रहा है, यही उसका 
उपकार है । 

विनोबा की शुमेच्छा 


चांडिल (विहार), 
३०-१-५३ 
श्रीमन्‌, 
अज वाणु का प्रयाण-दिन है । हृदय भावना 
से भरा है। 
पंडितजी इन दिनों ग्रामोद्योगों पर जोर देते हैं, 
यह खुशी की वात है । पर संस्कृत में कहावत है, 
भूखा व्याकरण नहीं खा सकता और प्यासा काव्यरस 
नहीं प्री सकता । पिछले पांच सालों से ग्रामोद्योग 


बहुत जोरों से न सिर्फ टूट रहे हैं, बल्कि तोड़े जा 
रहे हैं । मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं और हर 
महीने दो-चार जगह से ऐसे पत्र आते ही रहते हैं । 
अभी एक पत्र उसी रोज मिला, जिस रोज तुम्हारा 
मिला। वह तुम्हें देखने के लिए भेज रहा हूं । 
मेरा स्वास्थ्य धीरे-धीरे सुधर रहा है। वच्चों 
को और उनकी माता को आशीर्वाद । 
विनोवा की शुभेच्छा 


पटना, २८-१०-५३ 

श्रीमन्‌, 

कांग्रेस की शुद्धि के लिए भगीरथ प्रयत्न करना 
होगा । निराशा का तो कोई सवाल नहीं है, लेकिन 
अल्प संतोष से भी काम नहीं चलेगा। मर्ज काफी 
गहरा जा चुका है। लेबर फ़ंचाइज एक उपाय हो 
सकता है। कांग्रेस के काम के लिए पेसा ही चाहिए 
तो डोनेशन से भी मिल सकता है । लेकिन मतदान 
का अधिकार श्रमिक को ही होना चाहिए । आज की 
चवन्नी पुराने एक आने को भी कीमत मुश्किल से 
रखती है। वह चवन्नी भी अपनी ही कमाई की होनी 
चाहिए, ऐसा निर्देश शायद न कांग्रेस-विधान में 
किया होगा, न वह व्यावहारिक भी होगा । 

जबतक कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं दिया जायगा, 
जिसमें कांग्रेसवालों को कुछ त्याग करना पड़े, और 
लोगों के पास सतत पहुंचना पड़े, तवतक शुद्धि की 
आशा मृगजल ही सावित होगी । आजकल 'शुदि' 
शब्द को भी लोग टालते हें । 'मजवूत' बनाने की 
भाषा लोग बोलते हैं। मजबूत तो राक्षस भी होता 
है । शुद्धि के बिना सच्ची कल्याणकारी शक्ति नहीं 
हो सकती, इस वात का ख्याल लोगों में प्राना चाहिए। 
में मानता हूं कि इस दिशा में भूदान-यज्ञ का कुछ 
उपयोग हो सकता है । 

बिहार में मैं गहरे जाने की कोशिश कर रहा 
हुं। सबका सहयोग हासिल होगा तो काम बनेगा । 
वैसे मेरी बात सबकी समझ में तो आती है। बिहार 
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का काम पूरा करके ही आगे बढ़ना, यह तो मैंने 
तय कर ही लिया है, इसलिए मैं निश्चिन्त हूं । 

प्लानिंग कमीशन गोलमोल बातें बहुत करता 
है । पांच साल के अन्त में वाहर से अनाज नहीं 
मांगना पड़ेगा, ऐसी भी आशा दिखलाता है । लेकिन 
वैसी प्रतिज्ञा करने से हिचकिचाता है । मुझे यह 
दृश्य देखकर बहुत दया श्राती है । निश्चय-विहीन 
योजना यानो बहुत करके आपको पैसा मिलेगा' 
ऐसा आश्वासन देनेवाला प्रोमेसरी नोट । क्या उस 
तरह का प्रोमेसरी नोट कुछ कीमत रखेगा ? जनता 
की सारी इच्छा-शक्ति किसी काम में लगाने के लिए 
दढ संकल्प की जरूरत रहती हे । 

तुम अ्रभी ठीक जगह पहुंच गये हो। नम्रता 
आर निश्चय, ये दो पंख सावित रखो तो ठीक 
उड़ान ले सकोगे । सब तरह की जानकारी मुझे 
देते रहो, तो मुझे कुछ सूझा करेगा । 

एक विचार सहज सूझा है । उस दिन पंडितजी 
ने प्रादेशिक भाषा के लिए नागरी लिपि की सिफारिश 
की थी । मैं तो वरसों से यह कह रहा हूं और भ्रनुभव 
ने ही मुझे यह वात सिखाई है । हिन्दुस्तान की 
बहुत-सी भाषाएं सीखने में अलग-अलग लिपियों 
के कारण मैं जो-कुछ भुगत चुका हूं वह दूसरों को 
भुगतना न पडे, यह मैं चाहता हूं। इसका आरम्भ 
मेरा खयाल है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी सुलभता से 
कर सकती है । हैदराबाद स्टेट में हिन्दी, उर्दू के 
अलावा मराठी, तेलुगु, कन्नड़ ये तीन प्रादेशिक 
भाषाएं चलती हैं । अगर इन तीनों की पाठय-पुस्तके 
नागरी-लिपि में यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रकाशित 
हों तो उसका शीघ्र प्रचार हो सकता है । स्टेट के 
भिन्न-भिन्न लोगों का परस्पर सम्बन्ध बढ़ाने में 
इसका वहुत उपयोग हो सकता है। आज तो वहां 


पटना, १७-११-५३ 

श्रीमन्‌जी, 

ता० ११-११ का पत्र मिला । हरिजन के वारे 
में लिखते हुए, आखिर झापने लिखा है कि यह 
तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि यह पत्र बंद करना 
पड़े ।' मैं इससे सहमत नहीं हूं । संस्थाएं किसी तरह 
चालू रहें, ऐसा मैं नहीं मानता। तिलक महाराज 
के वाद केसरी ३३ साल से चल रहा हे । उनकी 
नीति पर वह चल रहा है, ऐसा संचालकों का दावा 
है । लेकिन थोड़ा फरक होते-होते आज वह पुरा 
प्रतिक्रियावादी पत्र बना है । संस्थाश्रों का लोम 
हमें छोड़ना ही होगा शरीर से बढ़कर सुन्दर संस्था 
हो ही नहीं सकती, और वह भी हमें छोड़नी ही 
पड़ती है । 

अलावा इसके मुझे आज लिखने की अंतःप्रेरणा 
नहीं हो रही है। ऐसे ही बाहर के उपयोग के लिए 
मैं लिखा करूं, यह मुझसे वननेवाली बात नहीं है । 

इसके सिवा भूदान-यज्ञ का जहां तक ताल्लुक है, 
प्रान्त-प्रान्त में अखवार निकल रहे हैं। बिहार में 
तो कोशिश यह है कि हर गांव में 'मूदान-यज्ञ-विहार' 
पहुंचे । अभी उसकी दस हजार प्रतियां निकल रही 
हैं और उसका प्रचार बढ़ता ही रहेगा । उस हालत 
में 'हरिजन' का वहुत ज्यादा उपयोग उस काम के 
लिए मैं नहीं देखता । 

झर मान लीजिये कि मुझे स्वतन्त्र कुछ लिखने 
की प्रेरणा हो जाय तो यह समझने की जरूरत है कि 
मैं वैसा इन्नोसँट' (भोला) नहीं हूं, जेसा कि शायद 
कुछ लोगों ने मान लिया है । मेरे अपने विचार 
हैं। मुझे विश्वास नहीं कि वे हमारे संचालक भाइयों 
को हजम हो ही सकेंगे । दूरतः पर्वता रम्या: कहावत 
है ही कि पर्वेत दूर से सुहावने दीखते हैं। 


सेपरेटिस्ट टेडेंसी जोर कर रही है। देखो, पंडितजी विनोबा 
को यह बात कैसे जंचती है । 
विनोबा की शुभेच्छा 
पत्र $ ५०६ 
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न पटना, २४-१२-५३ 
श्रीमन्‌, 
देश में नेक विचार-प्रवाह काम कर रहे हैं । 
और चूंकि मैं जनता के सीघे सम्पर्क में रहता हूं, उसका 
बारीकी से निरीक्षण करने का मौका मिलता रहता 
है । इसका परिणाम, जहांतक मेरा ताल्लुक है, यह 
हो रहा है कि मैं बहुत अधिक तटस्थ बन रहा हूं 
आर समन्वय का सतत भान रहता है । 
विनोबा 


१४-२३-५४ 
श्रीमन्नारायण, 

आखिर पंडितजी को मैंने निमन्त्रण लिख 
दिया। वह्‌ पत्र अव तुमको मिला ही होगा । इन 
दिनों जितना मेरा भ्र्थंशास्त्रीय चितन चलता है 
उतना ही राजनैतिक चितन भी चलता है। वैसे मेरा 
स्वभाव मूल में घर्मेचितन का है। पर विना आर्थिक 
समता के धर्मे टिक ही नहीं सकता, इसलिए ग्रर्थ- 
शास्त्रका चितन करने की भी आदत पड़ गई। अब 
यह देख रहा हूं कि पश्चिम से आये हुए चुनाव के 
तरीके अगर हमने वैसे-के-वैसे अपनाये, तो देश की 
दरिद्रता पर जो जुट करके सामूहिक हमला होना 
चाहिए, वह नहीं हो सकेगा । इसलिए राजनीति- 
शास्त्र का चितन भी जोड़ दिया है। कांग्रेस, प्रजा- 
समाजवादी और रचनात्मक कार्यकर्ता जिस तरीके 
से नजदीक ग्रा सकेंगे वह तरीका हमें ढूंढ़ना होगा । 
उसके लिए राजनीति के विधि ( कनवेन्शन) जो 

माने गये, वे तोड़ने पड़ेंगे । 
बिः यह्‌ मेरा निरीक्षण है, परिस्थिति भी बलात 

_ - हमें उस तरफ मोड़ेगी । 

टे: पंडितजी ने तुमको कांग्रेस-सेक्रेटरी के काम के 
लिए बुलाया तो मैंने भी श्रपनी सम्मति दी | इस में 
भी ईश्वर की कोई योजना दीखती है । पंडितजी 
का बुलाना अचानक और मेरा सम्मति देना भी मेरी 
, हमेशा की वृत्ति से कुछ भिन्न वात थी । सर्वोदय 
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पर विश्वास रखनेवाला कोई मेरा साथी किसी एक 
राजनेतिक पक्ष में फंस जाय, चाहे वह पक्ष कितना 
ही बड़ा हो, अक्सर मैं पसन्द नहीं करता । लेकिन 
तुमको बिल्कुल सहज भाव से सम्मति दी, मुझे 
कुछ सोचना भी नहीं पड़ा । सहज ही लगा कि 
ईश्वर कुछ पुल बनाने की योजना कर रहा है। 
तुम्हारे जिस गुण ने मुझे खींचा है, वह है 
तुम्हारी शांत प्रकृति जवानी में जो शांति रख 
सकता है, वह वृद्धावस्था में भी उत्साहहीन नहीं 
होगा । परमेश्वर तुम्हारा यह गुण बढ़ावे, यही मेरी 
कामना है। इस गुण का भेदों को मिटाने में उपयोग 
होगा । 
विनोबा की शुभेच्छा 


चौमार (गया, ) 
२६-३-५४ 
श्रीमन्नारायण, 
पत्र मिला । मैं भी चाहता हूं कि सम्मेलन में 
मिलना-जुलना व परस्पर चर्चा अधिक रहे, व्याख्यानों 
की भरमार न रहे। १८ ता० का प्रोग्राम जो वल्लभ- 
स्वामी ने तुम्हारे पास लिख भेजा है, वह आखिरी 
नहीं है । आखिरी तो तुम्हारे आने पर सबकी राय 
से ही तय होगा । 
पंडितजी को बुलाने में मुझे बहुत झिझक रही । 
अब उसका ठीक उपयोग कर लेना आप लोगों पर 
निर्भर है । मुझे सुनना जितना उत्तम सधता है, 
उतना बोलना नहीं सघता । और जितना बोलना 
सघता है वह ग्राम सभा में । व्यक्तिगत चर्चा में 
श्रवण-भक्ति का मुझे बहुत अ्रभ्यास है । लेकिन 
मैंने इतना देखा कि पंडितजी कीर्तन-मक्ति कर 
लेते हैं । दोनों श्रवण-भक्तिवाले होते तो कठिन 
ही काम था । 
विनोबा की शुभेच्छा 
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रेवासी, ६-६-५४ 

श्रीमन्‌, | 

तुम्हारी और मेरी मानसिक मुलाकात दरभंगा 
जिले के जलविप्लुत प्रदेश में हो गई । यह पत्र एक 
विशेष काम के लिए लिख रहा हुं । जब मैं काशी 
था तब गोपाल शास्त्री नेने नाम के एक वैदिक विद्वान 
मुझ से मिले थे । वह वहां अखिल भारतीय वैदिक 
आश्रम चला रहे हैं । उन्होंने ता० ५-६-५२ को 
एक लिखित प्रस्ताव वहां के वैदिक ब्राह्मणों की ग्रोर 
से मुझे भेजा था, जिसमें वेदविद्या की रक्षा के लिए 
वैदिकों की आजीविका के वास्ते भूमि की मांग 
की थी । मैंने वह मंजूर की थी, बशर्तेकि वैदिक 
लोग अपने हाथ से खेती करना मंजूर करें। वह 
शते उन्होंने मानी थी। करणभाई को मैंने कह 
भी दिया । 

बाद में नेनेजी मुझे कई दफा मिले और वेद- 
रक्षा के वारे में उनसे चर्चा भी हुई। उनके कथना- 
नुसार संपूर्ण भारत में आज सिर्फ १५०० वेदिक 
रह गये होंगे, जिन्हें वेद मुखस्थ होगा । इस विद्या 
का उत्तरोत्तर हास हो रहा है, और कुछ वर्षो में 
शायद मुश्किल से कोई ठीक स्वरयुक्त वेद-पठन 
करनेवाला मिले, ऐसा भी हो सकता है। | 

तुम शायद जानते हो कि वेदिक संहिता की 
रक्षा के लिए भारत में प्राचीन काल से सतत प्रयत्न 
होता रहा है, जिसके परिणाम-स्वरूप आज वेद में 
कहीं पाठभेद नहीं मिलता, जबकि तुलसी-रामायण 
जैसे ग्र्वाचीन ग्रंथों में भी पचासों पाठभेद होते हैं। 
इतनी मेहनत से रक्षित की गई वस्तु, याची उसका 
स्वर-युक्त पठन हम खो न बैठे। उसकी चिता 
करना हमारा कतव्य हो जाता है । तो मैंने सुझाया 
था कि आज के जमाने में इसका उपाय, वेदों का पूर्ण 
रेकाडं करने से हो सकेगा। यह सूचना नेनेजी को 
जंची । 

वेदों में कुल मिलाकर २० हजार मंत्र होंगे । 
बोलनेवाला शान्ति के साथ बोलेगा तो मेरा ख्याल 


पत्र + 


है २०० मंत्र घंटे भर में हो जायंगे। उस हिसाब 
से १०० घंटों का वह रेकाडं होगा । उसका क्या 
खर्च होगा, इसका मुझे कोई अंदाज नहीं है। पर जो 
भी होगा, कर लेना कत्तव्य है, ऐसा मैं समझता हूं । 
श्री केसकर से और दूसरे भी संबंधित व्यक्तियों 
से यथासमय वात कर लो । श्री नेनेजी का पता 
नीचे दिया है । 
विनोवा की शुभेच्छा 
गोपाल शास्त्री नेने, 
संचालक, अ० भा० वैदिकाश्रम, 
राज मंदिर, बनारस-१ 
परसोनी (दरमंगा) 
२०-८६-५४ 
श्रीमन्‌ 
बाढ़-रिपोर्ट, पंचायत-रिपोर्ट और पत्र मिले 
हँ । वाढ़ मुझे उतनी भयंकर श्रापत्ति मालूम नहीं 
हुई, जितनी ग्रामोद्योगों के छिन जाने के कारण 
ऐसे मौकों पर जनता की पूरी बेकारी । ग्रामोद्योगों 
के विनाश का सिलसिला हर दिन जारी है। बावजूद 
पंचवाषिकों के । 
विनोबा 


थोरिया साही, कटक, 
५-९-५ 

श्रीमन्‌, 
२३ और २५ मई के पत्र मिले । फेंच कविता 


` तुम्हारी सूचनानुसार भेज रहा हुं। कविता की रचना 


पर मैं अभिप्राय तो क्या दूं। मेरे फ्रेच-ज्ञान की 
परीक्षा उससे हुई। अंग्रेजी अनुवाद के ग्राधार से 
अर्थं समझ सका । 

“फ्रीडम फस्टै' वाला लेख मेरे पास भी आ 
पहुंचा था । मैंने उसको कोई महत्व नहीं दिया था। 
हमारी यात्रा यथापूर्वं चल रही है । चित्त उत्तरोत्तर 
भ्रंतर्मुख हो रहा है। पद-यात्राओं से चित्त की चितन- 
शक्ति बढ़ती ही है । विचारों के नये-नये क्षितिज 
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` दोख पडते है । किसी प्रकार के क्लेश का लेशमात्र 
अनुभव नहीं होता । 

ब्रह्मपुर के वाद बाह्य आयोजन का मैं विचार 
ही नहीं करता । आप लोगों के सामने जो कुछ 
कहना था, कह दिया । अव वह अध्याय समाप्त 


हो गया है । 
चिनोवा 


जगदलपुर (कोरापुट) 
२८7८-५५ 
श्रीमन्‌जी, 
आपको माताजी का स्वर्गवास जन्माष्टमी 
के दिन हुआ । जन्म-मरण की तिथियों का क्या 
महत्त्व हो सकता है ? पर हमारे-जैसे भोले लोगों 
पर उसका भी कुछ असर होता है । मुझे एक ऐसे 
शख्स का उदाहरण मालूम है, जो मृत्यु के नजदीक 
पहुंच चुका था और जिसको डाक्टर का प्रमाण-पत्र 
भी मिला था और उसने दो दिन के वाद पूर्णिमा 
आने वाली थी, उस पर अपनी श्रद्धा रक्खी थी । 
उसी की तीब्र भावना उसके मन में रही होगी और 
उसी दिन वह गया । 
कांग्रेस-कमेटियों से भूदान-निश्चय झाप लोग 
करा रहे हैं, इससे खुशी होती है । बड़े निश्चयों के 
साथ तीब्र और सतत प्रयत्न भी रहे तो शोभन 
होगा, ग्रन्यया-- 
“बोलाचीच कढी बोलाचाच भात । 
जेवोनीया तृप्त कोणा झाला ।”१ तुकाराम 
अभी हमारी यात्रा बहुत रमणीय, लेकिन 


5 ऱ्य ` विकट रास्तों से हो रही है । वीच का 'लेकिन' 
गलत है । उसकी जगह क्योंकि! रख दो । 


ओ। केल और परसों मिलकर २१ ग्रामदान सुनाये 
ओ गए । घोर वर्षा में दुर-दूर के गांवों में कार्यकर्ता 
 श्रविधांत घूम रहे हैं। जाहिर है, वावा घूम रहा है, 


बु | कक ५ ` इसीलिए यह हो सकता है। फिर भी बाबा के लिए 


प्रकार की दुविधाएं । ईश्वर जब एक चीज चाहता 
है तो ग्रचेतन को भी वह चेतन बना लेता है। उसकी 
लीला अपार है । लेकिन लोगों को ईश्वर के भ्रस्तित्व 
में शंका होती है । मुझे तो इस दुनिया के अस्तित्व 
में ही शंका होती है । 
मदालसा इन दिलों मुझे पत्र न लिखकर बहुत 
लिख देती है । मुझे वह अ्रच्छा लगता है । 
“कोरा कागद काली स्याही । 
लिखत पढ़त वाको पढ़वादे ॥ 
तु तो राम सुसर. . .” 
आगे की वात हम नहीं वोलेंगे । कवीर जो 
चाहे वोल सकता है । | 
विनोबा 


जवलपुर 
१७-११-६० 
श्रीमन्‌जी, 

मेरी सूचना के विषय में तीन वातें स्मरणीय हैं। 

(१) रेलवेवालों को वे वहुत सारी चीजें देते 
थे। मैंने सब नौकरों के लिए (बेसिक पे का हिस्सा) 
सिर्फ अनाज देने का प्रस्ताव रखा है । 

(२) उनका उद्देश्य डी० ए० में से छुटकारा 
पाने का था मेरी योजना में डी०ए० देना ही है। 
पर देने पर भी 'इन्डेक्स फिगर' के साथ उसका मेल 
नहीं रहेगा और शिकायत बनी रहेगी । कम-से-कम, 
अनाज मिलता रहा तो उतनी राहत रहेगी। लेनेवाले 
ने वह अनाज बेचा तो भी मुझे हर्ज नहीं। 

(३) किसान से लगान अनाज में लेना है । 
मेरा कूल सुझाव अनाज के फ्रंट पर और न्यूनतम 
करुणा पर खड़ा है । 

गंदे पोस्टरों के लिए मुझे कुछ करना पड़ रहा है, 
इसका मुझे दुख है । इन पोस्टरों के रहते बच्चों 





१. बोलने को कढी ओर बोलने का ही भात खाकर 


ह कभी कोई तुप्त हुआ है ? 
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की तालीम का कोई अर्थ ही नहीं रहता। पोस्टरों 
के जरिये जो फ्री एण्ड कम्पलसरी (निःशुल्क और 
अनिवार्य) तालीम आंख के जरिये बच्चों को दी 
जाती है, वह नागरिकों के मूलभूत अधिकारों पर 
प्रहार है, ऐसा मैं मानता हूं इसके रहते मुझे जीवन 
ही ग्रसद्य-सा मालूम हो रहा है । इन्दौर शहर में 
महीना भर मैं रहा, उसने मेरी आंखें खोल दीं । 
कल अचानक मेरी कमर में मोच आई और 
आज के पड़ाव पर मुझे मोटर से ग्रांना पड़ा । प्रभु 
की लीला है । पीर-पंजाल लांघने का जिसको वह 
वल देता है, उसकी मैदान में वह कमर तोडता है । 
आशा करता हूं एक-दो रोज में ठीक हो जायगा। 
विनोवा का जयजगत 


ग्राम निर्माण कार्यालय 
नार्थं लखीमपुर-श्रसम 
१६-७-६१ 

श्री श्रीमनजी, 
श्राप जानते हैं इधर दो महीने से हमारी यात्रा 
विलकुल देहात में चल रही है जहां ग्रामदान की 
अच्छी हवा निर्माण हुई है, और उस काम में मशगूल 
हूं। इस हालत में सिनेमा वगैरा के वारे में जनाने 
का और. बोलने का मौका इधर मुझे नहीं मिला। 
पर पुराने अखवार कुछ मिलते हैं उससे पता चला, 
जिसका आपके पत्र में भी जिक्र आया, कि सरकार 
के निर्देश पर फिल्मों का पहले से कुछ अच्छा सेर्न्सारग 
हो रहा है, जिसके खिलाफ फिल्म उद्योगपतियों ने 
एक जिहाद-सा उठाया है। मुझे इस खबर से दुख 
हुआ । आप जानते हैं कि मैंने कई दफा कहा है कि 
फिल्म उद्योग के खिलाफ मैं नहीं हूं, बल्कि अगर 
उसका ठीक नियंत्रण और आयोजन किया जाय तो 
मनोरंजन का और शिक्षण का वह अच्छा जरिया 
हो सकता है। जैसा रस्किन ने लिखा है, हर उद्योग 
के सामने लोकहित का एक ध्येय होना चाहिए । 
उसके अन्तर्गत उचित मुनाफे का स्थान हो सकता 


पत्र 


है । लेकिन लोकहित की तरफ ध्यान दिये विना 
आर लोकहानि प्रत्यक्ष हो रही हो उसकी परवा 
किये विना, केवल मुनाफे की दृष्टि से ऐसा धंधा 
उद्योगपति करते जायं, यह सायंस के इस जमाने में 
असह्य है । इतना ही नहीं, अगर ऐसा ही रवैया 
रहा तो लोकमानस पर इतना व्यापक असर डालने 
वाला यह घंघा प्राइवेट सेक्टर में रहने देना ही 
खतरनाक माना जायगा । आप यह भी जानते हैं 
कि मैं प्राइवेट सेक्टर के खिलाफ नहीं हूं, बल्कि 
प्राइवेट सैक्टर को सौ फीसदी ग्रवकाश होगा, साथ- 
साथ पब्लिक-सैक्टर को मी सौ फीसदी अवकाश होगा, 
झौर दोनों मिलकर भी सौ फीसदी होगा, ऐसा 
हमारा सर्वोदय का गणित है। १००--१००८- 
१०० यह गणित किसी यूनिवर्सिटी ने मान्य नहीं 
किया है, जो हमने मान्य किया है । ऐसी हालत 
में सिनेमा इंडस्ट्री को प्राइवेट सैक्टर्‌ में रखना 
चाहिए या नहीं रखना चाहिए, यहां तक सोचने 
की नौबत आये, यह शोचनीय बात होगी । 

शोमनीय क्या ग्रशोमनीय क्या, इस विषय में 
कोई दकियानूस विचार मैं नहीं रखता, बल्कि 
वैज्ञानिक ढंग से सोचना चाहिए, यही मेरा आग्रह 
रहता हे । यह मेरे सब साथी जानते हैं ; वल्कि 
गंदे पोस्टरों के खिलाफ मुझे सत्याग्रह करना पड़ा, 
यह मेरे लिए एक कष्टदायक बात थी । पर लाचार 
हो कर मुझे वह करना पड़ा । पोस्टसँ तो ग्रातंरिक 
रोग का एक बाहरी चिह्न मात्र था । पोस्टर के 
नियंत्रण के साथ खराब सिनेमा, गंदे गाने आदि का 
भी सेंसरिंग करना ही था। इस तरफ सरकार ध्यान 
दे रही है, इसकी मुझे खुशी है। मेरी सिनेमा-उद्योग- 
पतियों से प्रार्थना है कि वे भी इस काम में सहयोग 
की वृत्ति रखें और देश की तरुण पीढ़ी को प्राणवान 
और स्वस्थ बनाने में नेतृत्व करें । 

आप मेरा यह निवेदन प्रेस को दे सकते हैं । 

बिनोबा का जयजगत 
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कलकत्ता, 
१६-२-६ ३ 
श्री श्रीमन्‌जी, 

साथ एक टेलीग्राम है। शराबबन्दी के बारे में 
जो दिल्ली से हाई लेवल टाक्स ' हुए थे उससे ग्रापका 
समाघान हुआ था, मेरा समाधान होना वाकी है । 

इस टेलीग्राम का क्या करते हो! 
उत्तर प्रदेश के बारे में श्री गुप्तजी का आश्वासन 
आपको मिला है । काशी में कोई खास परिवर्तन 
नहीं हुआ है, न होने का कोई रंग दीखता है। मैंने 
अभी एक मीटिंग में कहा था-- क्या अ्फीम-मुक्त 
चीन का मुकाबला भारत मद्य-युक्त होकर करेगा ?' 
विनोबा का जयजगत 


मध्यप्रदेश-यात्रा 
६-१-९४ 
श्री श्रीमन्‌जी, 
शिक्षा मण्डल वर्घा' की स्वर्ण-जयन्ती और 
पंडितजी के हाथ से उद्घाटन, यह बहुत ही सुन्दर 
संयोग है । जमनालालजी और जाजूजी जँसों की 
सेवा-मावना से उसका जन्म हुआ है । उसकी रजत 
जयन्ती के समय बुनियादी तालीम का सम्मेलन 
हुआ था । ऐसे मंगल स्मरण उस संस्था के साथ जड़े 
हैं । आशा करता हूं, उसकी आगे की प्रगति 
इन सब स्मरणों को शोमास्पद बनाएगी । 
उस समय मेरा आना सम्भव नहीं होगा । 
लेकिन मैं एक जंगम शिक्षा-मण्डल चला रहा हूं, 
इसका ख्याल करके मुझे क्षमा मिलेगी, ऐसा मझे 
विश्वस है । 
विनोबा का जयजगत 
वर्षा के गांघी-ज्ञान-मंदिर' का उद्घाटन 
पंडितजी के करकमलों से होने जा रहा है, यह बहुत 
खुशी की बात है । 
यह गांधी-ज्ञान' क्या चीज है, जरा समझने 
की जरूरत है। अपने देश में आत्म-ज्ञान का 


उदय प्राचीनकाल में ही हुआ था और उसकी 
परम्परा आज तक यहां खंडित चली आर रही है। 
विज्ञान का भी उदय अपने यहां हुआ था । पर उसकी 
परम्परा अखंडित नहीं चली, और आधुनिक जमाने 
में विज्ञान का विकास पश्चिम में हुआ । आत्म-ज्ञान 
और विज्ञान के संयोग से सामूहिक अहिंसा का जन्म 
हुआ है । उसी को 'गांधी-ज्ञान' कहते हैं । मेरा दृढ़ 
विश्वास है कि उसीसे दुनिया का भला होनेवाला 
है । इतना ही नहीं, उससे हम दुनिया में स्वगं ला 
सकते हैं । जैसे हेड़ोजन और आक्सीजन मिलकर 
पानी बनता है, वैसे आत्म-ज्ञान और विज्ञान मिलकर 
सर्वोदय या साम्ययोग बनता है । | 

मैं आशा करता हूं कि गांधी-ज्ञान-मन्दिर' 
इस तरह के समग्र जीवन का केंद्र सावित होगा 
और पंडितजी को जो तकलीफ दी जा रही है, उसकी 
साथकता होगी । 


_ विनोबा 


ब्रह्मविद्या मन्दिर 
पवनार २६-४-६५ 
श्री श्रीमन्‌जी, 
पत्र मिला । आपको और विशेषतः मदालसा 
को सेवा का उत्तम मौका मिल रहा है । यह खुशी 
की वात है । 
अब नेपाल में कव जाना होगा, मालूम नहीं । 
लेकिन कवि का एक शेर मैं गाया करता हूं, जरा 
फरक करके, और जैसा गाया करता हूं वैसा अनुभव 
भी करता हूं : 
नक्शे में सेर कर अपनी 
खुदी को तू जलाता जा ।' 
सत्य प्रेम करुणा 
विनोबा 





१. उच्चस्तरोय वार्ता । 


विनोबा : व्यक्तित्व और विचार 


प्रामदान प्राप्ति समिति, 
कदमकुआं, पटना-३ 
२०-६-६५ 

श्री श्रीमनूजी, 

१५ सितम्वर का पत्र मिला । साथ मदालसा 
का भी । हां, इस वक्‍त भारत में सव पक्षों और सव 
विचारको में श्रदूभुत एकता का दर्शन हुआ, इसमें 
कोई शक नहीं । 

विहार-यात्रा हमारी अच्छी चल रही है । 
प्रामदान, शान्तिसेना आदि का विचार ग्रहण करने 
के लिए जनमानस उत्सुक दीखता है। 

नेपाल आने की मुझे भी इच्छा तो है, और 
उससे होने वाले लागौं का ध्यान है । लेकिन 'को 
जाने कल की । इसलिए ग्रमी से वचन नहीं दे सकते, 
इतनी ही बात । 

मेरा स्वास्थ्य अच्छा है । 

विनोबा का जयजगत 


विनोबा निवास, जमशेदपुर 
२५-२-६६ 
श्री श्रीमन्‌जी, 
आपका पत्र मिला । नेपाल में मैं थोड़े दिन 
विताऊ तो कई दृष्टियों से लाभ होगा, यह तो 
जाहिर ही है । भ्रभी दादा और देवेन्द्रभाई ने भी उस 
पर जोर देकर मुझे लिखा है । 
लेकिन इन दिनों मैं बहुत गहरे चिन्तन में हूं। 
१४१६ में गृहत्याग करके निकला था । उस बात को 
पचास साल हो रहे हैं, तो चिन्तन चल रहा है कि ग्रागे 
जीवन का स्वरूप क्या होगा ? यानी क्या होना 
उचित है ? स्थूल कार्यों का लोम कहां तक रखा 
जाय ' 
बचा हुआ समय कितना है मालूम नहीं । 
उसका उपयोग स्थूल के बजाय सूक्ष्म में किया जाना 
उचित दीखता है । 
मेरे चित्त के चिन्तन की इस हालत में मैं नहीं 


पन्न + 


कह सकता कि मैं नेपाल श्रा भी सकूंगा, और अगर 
आऊंगा तो कव । 
इतना निश्चित है कि मैं अपने ही चिन्तन से 
कुछ निर्णय करूंगा नहीं । अन्त में श्रन्तर्यामी का जो 
आदेश मिलेगा उसी को प्रमाण मानूंगा । 
विनोवा का जयजगत 


श्रीमती मदालसा नारायण के नास 


पवनार 
१६-८४-३२ 

चि० मदालसा, 

अतिथि को देव क्यों माना जाय ? यह जो 
प्रश्‍न मुझसे कल पूछा था उसका उत्तर दे रहा हूं। 

जिन-जिनका अपने ऊपर उपकार हुआ है, 
उन-उनके संबंध में देव-भावना रखकर उनकी 
सेवा करना और उनके ऋण से ग्रंश-मात्र ही क्यों 
न हो, मुक्त होने का प्रयत्न करना अपना घरमे 
है। 
 मातृदेव, पितृदेव, आचायंदेव ये तीनों देव 
क्यों माने जायं, यह आसानी से समझ में आनेवाली 
बात है। हमारे ऊपर इनके अनन्त उपकार हैं। उसी 
तरह से समाज के भी हमारे ऊपर उपकार हैं। 
अनन्त रूप से हम समाज की सेवा ही लेते रहते हैं। 
इसलिए समाज को देवरूप मानकर उसकी भी सेवा 
करना यह हमारा सहजधमं है । हमारे घर आया 
हुआ अतिथि समाज का एक प्रतिनिधि है, एसा 
समझना चाहिए । अतिथि के रूप में समाज हमारी 
सेवा मांग रहा है, यह समझ होनी चाहिए, अन्यथा 
समाज तो केवल अव्यक्त है । इसलिए अतिथि- 
देव” का अर्थ 'समाज-देव' है । समाज अव्यक्त है, 
अतिथि व्यक्त । अव्यक्त समाज की व्यक्त मूर्ति 
अतिथि है । 

अतिथि की भांति दीन, दुखी, पीड़ित, रोगी 
इत्यादि की सेवा करना भी समाज-पुजा का ही अंग 
है। दरिद्रनारायण भी महान देव ही है । उसका 
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हम पर जो उपकार है, वह कभी भी अदा होनेवाला 


नहीं है । 
विनोवा के आशीर्वाद 


नालवाडी, २३-११-३३ 
चि० मदालसा, 

. - तुम लोग आज कल निसर्ग-उपासना का 
आनन्द लूट रहे हो । हवा खाने की कल्पना से निसर्ग 
का पूरा फायदा नहीं मिल पाता । इसलिए केवल 
उतनी ही कल्पना न रखते हुए उसके साथ दूसरी 
सी व्यापक कल्पना हम कर सके तो ऐसे स्थानों 
में हरि-दशन प्राप्त हो सकता है । पर्वत, नदी आदि 
स्थानों में शिमला, महावलेश्वर इत्यादि विलास- 
स्थानों का निर्माण करना ईश्वर का बड़ा अपमान 
है। ऐसा अपमान हमारे पूर्वज नहीं करते थे। 
इसलिए निसगंदेव की कृपा से उन्हें आध्यात्मिक 
लाम प्राप्त होता था । आज के कार्यकर्ता, जिन्हें 
कर्मयोग का नशा चढ़ा हुआ है, उन निजेन स्थानों 
की, ओर वहां 'माग' जाने वाले तत्वज्ञानियों की 
कितनी ही निदा क्यों न करें, फिर भी ऐसे स्थानों 
की पावनता, जो अनुभव-सिद्ध है वह तो, कायम 
ही रहती है । वेदिक ऋषियों, उपनिषदों, गीता, 
योग-शास्त्र एवं संतजनों के अनुभवों में एकांत-सेवन 
तथा निसगं-परिचय के अनेकविध लाभ वर्णन 
किये गये हैं । जैसे कि-- 

गजा बजा सांडिल्या, बसवी वनस्यलिया। 

आंगाचिया मांदिया । एकले या इत्यादि 

--कोलाहल रहित वनस्थलियों को अकेले 
अपने अंगों से जो श्रावाद करते हैं” इत्यादि श्री 
ज्ञानदेव के वचन तुझे ज्ञात हैं ही। इस पत्र में मनष्य- 
समाज के सबसे पुरातन ग्रंथ का एक वचन यहाँ 
उद्धृत करता हू । 

उपह्वरे गिरोणां संगथेच नदीनां 

घिया विप्रो अजायत'---ऋग्वेद 

इस मंत्र के ऋषि 'वत्स काण्व' हैं। छंद गायत्री 


विनोबा : 


और देवता इन्द्र हैं । इन्द्र यानी परमात्मा। उसी 
को इस मंत्र में 'विप्र'याच। ज्ञानी कहा है । वह 
कहां और कैसे प्रकट हुआ 'अजायत', जन्म पाया-- 
प्रकट हुआ यह इस मंत्र में वताया गया है। पर्वेतों 
की कंदराओं में और नदियों के संगम पर (धिया) 
यानी ध्यान-चिन्तन से ज्ञानी का जन्म हुआ । 

ज्ञानी पुरुष का जन्म कहां हुआ श्रौर वहां क्या 
करने से हुआ, ये दोनों बातें इस मंत्र में हैं 

यह वैसे ही लिख डाला । लेने वाले को जो 
रुचे सो वह ले, बाकी का मेरा मुझे वापस दे। 

जमनालालजी श्रौर जानकीवाई को मेरे सप्रेम 
प्रणाम । उनको लिखकर मेरी और उनकी भी शांति 
में दखल किसलिए ? 

विनौला श्राशीर्वाद 


नालवाड़ी, ११-१२-३३ 
चि० मदालसा, 

, -निर्भयता तीन प्रकार की है । जानकार 
निर्मेयता, ईश्वर-निष्ठ निर्भयता, विवेकी निर्भयता । 
जानकार भ्रर्थात भिन्न-भिन्न प्रकार के भयों से परिचय 
पाकर उनका इलाज सीख लेने से जो निर्भयता 
गाती है वह इसकी मर्यादा है । जितनी यह प्राप्त 
कर लेना सम्भव हो उतनी कमा लेनी चाहिये । 
जिसे सांपों की पहचान हो जाय, निविष, सविष की 
परख हो जाय, सांप पकड़ने की कला सध जाय, 
काटने के वाद करने के इलाज मालूम हो जायं, 
सांप को केसे टालना यह सध जाय तो उसे सांपों 
के संबंध में बहुत-कुछ निर्भयता भ्रा जायगी । भ्रर्थात 
वह सांपों तक ही रहेगी, और हरेक के लिए इसे 
हासिल करना संभव भी नहीं होगा । लेकिन जिसे 
सांपों के वीच रहना है, वह यथासम्भव इसे प्राप्त 
कर ले तो यह व्यवहार में उपयुक्त होने जैसी है 
क्योंकि इसकी वजह से मनुष्य में जो हिम्मत ग्रा 
जाती है, वह उसके साथ से ग्रस्वाभाविक वर्तन नहीं 
होने देती, बल्कि उसकी बदौलत सांपों से भी दोस्ती 
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करने की वृत्ति निर्माण होना सम्भव है । फिर भी 
यह निर्भयता मर्यादित है । दूसरी है ईश्वर-निष्ठा । 
यह पूर्ण निर्भय करने वाली है । हरेक को इसे साध्य 
कर ही लेना चाहिये। लेकिन दीं प्रयत्न, उत्तम 
पुरुषार्थे, (पुरुष' अर्थात स्त्री भी) और भक्ति 
इत्यादि साधनों को सतत आचरण में लाये बगैर 
वह प्राप्त नहीं होगी और जव प्राप्त होगी तब दूसरी 
किसी भी प्रकार की मदद की अपेक्षा नहीं रहेगी । 
इस निर्भयता की मात्रा धीरे-धीरे बढ़ती रहे तो 
कभी-न-कभी पूर्णता प्राप्त होगी । इन दोनों तरह 
की निर्भयता का उल्लेख तेरे पत्र में है। इसके 
अलावा तीसरी विवेकी निर्भयता है । यह मनुष्य को 
निरर्थक साहस नहीं करने देती श्रौर इतने पर भी 
अगर भय निर्माण हो ही जाय तो विवेक से वुद्धि 
को शांत रखना सिखाती है । यह विवेकी निर्भयता 
अपने अन्दर समा लेने का प्रयत्न करना चाहिये । 
यह सवके लिए सुलभ है । समझो कि मैं शेर के 
पंजे में फंसने ही वाला हूं, पर यह संभव है कि मेरी 
मौत श्रभी लिखी न हो । अगर लिखी होगी तो टलेगी 
नहीं । लेकिन मैं अगर भयभीत न होते हुए बुद्धि 
शांत रखने का प्रयत्न करू तो वचाव का कोई-न- 
कोई मार्ग निकल ग्राना संभव है । और कुछ नहीं 
तो बुद्धि को सावधान रखा जा सका तो अंत में 
हरि-स्मरण तो किया ही जा सकेगा। यह लाभ भी 
कम नहीं है, बल्कि विचार करें तो परम लाभ है । 

विनोबा 


येवले, ८-४-३५ 
चि० मदालसा, 

, . - खादी-यात्रा की यह कल्पना शक्तिशाली, 
घ्राणदायी कल्पना है । उसमें अगर हम अपना 
हृदय उडेल तो वह राष्ट्र को नवीन स्फूति दे सकेगी, 
यह इस बार की यात्रा ने दिखा ही दिया है । मेरी 
स्फृति की तो सीमा ही नहीं रही। दो घंटे तक 
सतत बोलता ही रहा । उसका सार तो वल्लभस्वामी 


पत्र ४ 


' के पास तैयार होगा । अनेक नई कल्पनाएं सूझीं । 
उनका श्रमल आगामी वर्ष में करेंगे । 
इस वार अपने साथ तुकारामबुआ को भी 
रखा है, क्योंकि उसकी मनोदशा बहुत ही व्याकुल 
हे । दत्तू पास में है, वह मेरे श्रानंद के लिए है । 
अन्य अनेक--शरीर से नहीं तो मन से-साथ में 
फिरते हैं वे कौन-कौन हैं, इसे तो वे ही जानें। 
प्राथना और तकली ये दो वाते नियमित रहें तो 
निराशा भाग जायगी । 


विनोवा के आशीर्वाद 


नालवाडी, १-४-३५ 
चि० मदालसा, 

- ` -ता० २१ को प्रवास समाप्त हुआ । इस 
बार गागोदा हो झाया । १६२० में एक पूरा दिन 
वहां ठह्रा था। ग्रव १५ साल वाद ४ दिन रह आया। 
मरने वाले मर चुके थे । जीनेवाले जिंदा थे । 
कोई अदहन में थे, कोई सूप में ।'* इतना ही फर्क 
था । नक्षत्र और सितारे जो वर्धा में दिखाई देते थे 
वे ही गागोदा में दिखाई दिये । मेरी भावना जो 
वर्धा में थी वही वहां भी थी । लेकिन पुरानी स्मृतियां 
ताजी हो गईं और ताजी पीछे सरक गई । पर वहां 
के पहाड़ों को देख-देख कर तो मन अधघाता ही नहीं 
था । मुझे लगता है कि मैं पहाड़ों पर रहनेवाला 
ही कोई प्राणी, किसी योगी की संगत में रहने वाला 
कोई हिरन या शेर, किसे मालूम क्या रहा होऊंगा 
और भूलकर इस जन्म में मनुष्यों में आ पड़ा हूं। 
अभी तक पुरा इन्सान नहीं बन पाया हे। “गांघींत 
तलला आणि जमनालालजींत घोळला तरी विनोबा 


१. विनोबा को माता का स्थान 

२. यह मराठी को प्रचलित कहावत है । इसका अर्थ 
है कि सुप से फटकते समय तो अनाज के दाने 
खुश होते हैं, लेकिन अदहन यानी उबलते पानी 
सें डालने पर दुखो होते हैं । 
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तौ विनोबाच राहिला ।” 'घी में तला और शक्कर में 
घोला, फिर भी करेला तो करेला ही रहा । यह 
कहावत तुझे मालूम है न ? शंका हुई, इसलिए यहां 
उल्लेख करने की अरसिकता करनी पड़ी है । 

एक ओर पर्वत और दूसरी ओर माता, इन 
दोनों के दरम्यान वाकी सारी दृष्टि और सगे-संबंधी 
बेठा दिये जायं । मां की याद चार दिन में चालीस 
वार आई होगी । 

गीता, माता और तकली--मेरे जीवन की 
त्रिमूति ! मेरा सारा विष्णु सहस्रनाम इन तीनों 
में समा जाता है । 

&।। बज जाने के कारण यहीं समाप्त करता 
हूं, क्योंकि यह मर्यादा बंध गई है। आगे का प्रातः- 
काल की प्रार्थना के वाद लिखा जायगा । 

रोजाना ८ लटी (१६० तार की) कातने 
का नियम किया है । ३०-३२ नवम्बर की ६-६॥ 
लटी सुबह तीन घंटे में होती है । उस समय मौन 
रहता है । बची हुई पढ़ाते समय कातता हुं। सुबह 
६ से ७ और दोपहर में १२॥ से ७॥ बोलने का 
समय, वाकी मौन । 

विनोबा के आशीर्वाद 


नालवाडी, ८-५-३५ 
चि० मदालसा, 

. - “अनंत गुणदोष प्रकृति में भरे हुए हैं । 
किन्तु उन सबसे परे कोई एक तत्व है । उसे इन 
गुण-दोषों का जरा भी स्पर्शं नहीं है । और वह 
मैं हूं। यह मुख्य वात जंच जाय तो बाकी का काम 
सुलम हो जाता है । इस वात पर मेरा विलक्षण 
विश्वास बैठ गया है । किसी के गुण-दोष भासमान 
होते हैं । उस ओर जरा भी ध्यान न दिया जाय, 
एसा मेरे कहने का मर्थ नहीं है । गुण बढ़ाये जायं, 
दोष निकाले जायं, ऐसा यह दुहेरा प्रयत्न सतत 
करते रहना तो ग्त्यन्त आवश्यक ही है। लेकिन 
वैसा करते रहने में ग्रधीरता या ग्रशाति उत्पन्न होना 


ठीक नहीं है । इसके लिए जो उपाय मुझे अनुभव से 
जंच गया है, वह उपरोक्त विचारधारा में मिलता 
है। यह विचारधारा गीता के अध्याय ३ श्लोक 
२७-२८, अध्याय १३ शलोक २६, अध्याय १४ 
श्लोक १४ इत्यादि में व्यक्त हुई है । मुझे वह बहुत 
प्रिय है, क्योंकि इसका मुझ पर अपार उपकार 
हुआ है और आगे भी होने वाला है । 

मैंने तुझे जिस तरह से २-२॥ वर्ष सतत समय 
दिया है, उसी तरह से आगे भी मेरी ओर से जव 
चाहो मिलता रहेगा । इन दिनों मेरा जीवन मौन में 
समाया हुआ दिखाई देता है, पर इस मौन में भी तेरे 
लिए तो समय रखा ही हुआ है । 

वल्लभ को अभी मेरे पास वेदाभ्यास करना 
बाकी है । प्रभु की इच्छा होगी तो उसे इस काम 
के लिए ग्रवश्य समय दूंगा । मदालसा लेगी उतना 
समय उसको देना ही है। और ग्रब तीसरा प्रयोग 
शुरू किया है दत्तोबा का । एक किनारे ग्रा लगा है । 
दूसरा मध्य में है । तीसरे का आरम्भ है । ऐसा 
ही यह मरने तक चलनेवाला है, क्योंकि जीनेवाले 
की खोट मरे बिना नहीं निकलती, बल्कि मरने पर 
भी निकलेगी या नहीं, यही आशंका है । 

उद्योग, प्रयोग श्रौर योग यही साधक के जीवन 
का संक्षिप्त स्वरूप है । मेरे प्रयोग सर्वस्व की वाजी 
लगाकर चल रहे हैं और वे पूर्णरूप से सफल हैं, 
ऐसी राय बनी है । उस सुयशता का प्रमाण हृदय 
की पावनता में प्रत्यक्ष दिखाई देता है । ज्योंही दत्त 
आकर पढ्ने बैठता है कि मेरे हृदय में हुए, न हुए, 
सारे दोष एकदम दूर हो जाते हैं--इसके मानी 
ही यह हैं कि मैं विद्याथियों के लिए ही पैदा 
हुआ हूं। 

अपने जीवन में ग्रन्य जो कुछ मैं करूंगा उसकी 
कीमत जगत को जो ग्रांकनी होगी वह आंकेगा। 
किन्तु मेरी दृष्टि से यह हृदय धोने की क्रिया,भ्रध्यापन 
का यह तीर्थ-स्तान ही मेरा मुख्य जीवन है । मेरे 
विद्यार्थी और मेरे पारस्परिक संबंध का वर्णन करना 
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हो तो चन्द्र-चंकोर, मेघ-चातक इत्यादि काल्पनिक 
दृष्टांत ही खोजने होंगे । &॥ बज गये। 


वर्षा, १०-६-३५ 
चि० मदालसा, 
श्रव रोज १६ लटी? कातने का महायज्ञर 
शुरू किया है । कुछ दिन से ३० नम्बर का सूत 
निकालने का प्रयत्न चालू है । परसों ८॥ घंटे लगे । 
कल भी इतने ही । थोड़े प्रयास से ८ घंटे में हो 
जायगा । लेकिन ग्रध्यापन, पत्र-व्यवहार इत्यादि 
उद्योग वचे हुए समय में होते हैं। साधारण रूप से 
८।॥ घंटे का अंदाज लगा रखने में हर्ज नहीं है । 
प्रार्थना १ घंटा, तकली अराव घंटा । इस तरह कुल 
मिलाकर १० घंटे का हिसाब लगता है । इसके 
अलावा २ या ३ घंटे बचेंगे, जो वाकी के कामों के 
लिए पर्याप्त होंगे । कातते हुए भी कुछ उद्योग हो 
सकते हूँ । रोजाना इतना काता जाय तो चरखा- 
संघ की मजदूरी के हिसाव से ५) ₹० मासिक मजदूरी 
होगी । सावली (चांदा जिले) की तरफ रहनेवाली 
ग्रौरतों की मजदूरी का हिसाब चरखा-संघ की 
रिपोर्ट में इस प्रकार दिया है : 
कातनेवाली वाई की ५ घंटे की औसत मजदूरी 
७॥ पाई मध्यम मजदूरी एक आना, उत्तम मजदूरी 
डेढ़ आना । इस हिसाब से प्रतिदिन की करीब 
अढाई आने और दो पाई मजदूरी चरखा-संघ को 
पर्याप्त प्रतीत होगी । मेरी राय में मेहनत के 
प्रमाण में यह मजदूरी चार आना अवश्य होनी 
चाहिये । पू० बापू की राय में आठ आने हैं, किन्तु 
इतनी मजदूरी देकर खादी खरीदना हमारे श्रीमानों 
को पुसाता नहीं। इसका इलाज यही है कि मुझ 
जैसे को ऐसी मजदूरी पर ही जीवन-निर्वाह करना 
चाहिए । फिलहाल मैंने उसमें हाथ नहीं डाला । 
अभी तो जितना शारीरिक परिश्रम करना उचित 
है, उतना करने में ही संतोष माना है। इन सब बातों 
का महत्व अथवा उपयुक्तता क्या है, इस विषय में 


पत्र ४ 


कुछ लिख कंर पाठकों की बुद्धिमतां का अपमान 
नहीं करना चाहता । 

पिछले दिनों कोंडवा से १६ लटी कतवाने का 
प्रयत्न किया था। बेचारे ने १२-१३ घंटे काम करके 
ज्यों-त्यों १२ नम्बर की १६ लटी दस-पांच दिन 
दीं, फिर उसकी शक्ति खत्म हो गई । उस वक्‍त 
मेरी निष्ठुरता देख बहुतों को ताज्जुब होता था; 
पर अव ध्यान में आयेगा कि वह निष्ठुरता नहीं थी, 
वल्कि विशुद्ध दया थी। नदी समुद्र में मिल जाती 
है, फिर आगे उसे कहीं जाने का वाकी नहीं रहता। 
उपरोक्त नियम के बाद मेरी भी वही स्थिति हो 
गई । १६ लटी में १६ कलाएं पुणे होती हैं । 

नमक के वारे में तुझे जो शंका झाई है, वह 
मुझे मान्य नहीं है, परन्तु वैद्यक अभी गणित के 
समान निश्चित शास्त्र नहीं बना है। इसलिए थोड़ा 
नमक लेकर देखना अनुचित नहीं है । 

ईश्वर के विषय में श्रद्धा रखनेवाला इन्सान 
सहज रूप में ही निर्भय हो कर विचरता है । सहज 
वर्ताव में थोड़ी-बहुत भूलें भी हो जांय तो उसमें 
हानि नहीं है। गीता में यह झाया ही है। 

मां के साथ तुम्हारा मेल बैठता जा रहा है, 
इसमें दोनों का ही कल्याण है । हमको खंडणी! 





१. एक लूटी यानी १६० तार की सुत को आंटी 
या लच्छी। 

२. आश्रम में १६० तार को एक लटी रोज कातना 
यज्ञ फहुलाता है । १६ लटो रोज कातने फा 
बिनोबाजी का यह प्रयोग उनको भाषा सें 
सहायज्ञ ही था । 

३. श्री महादेवभाई देसाई ने जेल से कातने के 
लिए बिनोबाजी से पूनियों को मांग को थो। 
विनोबाजी के पास भेजने के लिए पूनियां नहीं 
यों। तब उन्होंने कन्य-आश्रस को लड़कियों से 
नियमित रूप से पुनियों की सांग को थो। 
उसको उन्होंने खंडणी कहा था । 


५१८ ` 
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बंहुत-सी लड़कियों की ओर से मिलने लगी छ हैं । 
पुरुषों में से मनोहरजी और रामदासभाई खंडणी 
भेजते हैं । सभी पूनियां जितनी बढ़िया होनी चाहिये 
उतनी नहीं हैं, पर उनमें सुघार किया जा सकेगा । 
आज जो बिल्कुल ही अकाल पड़ा है, इतने महसूल 
से वह कुछ कम होगा । ग्राजकल तकली की गति? 
साधारणतया ११८ के आसपास राती है । गत डेढ़ 
महीने में अधिक-से-अधिक १२६ व कम-से-कम 
१०८ तार की गति झाई थी । 

विनोवा के आशीर्वाद 


वर्षा, १४-९६-३५ 

चि० मदालसा, 

बहुत-से सवाल “बड़े सवाल हैं, ऐसा कहकर 
मैं जवाब न देकर ही छोड़ देता हुं । इसका अर्थ 
स्पष्ट करने की आज इच्छा हे । | 

अर्थ पहला--बड़े प्रश्‍न याती फुटकर निकम्मे 
प्रश्‍न, जिसमें समय विताने की बड़े लोगों की 
आदत होती है, लेकिन जिसमें मुझे कोई रस नहीं 
मालूम देता । रामाय . स्वस्ति, रावणाय स्वस्ति, 
यह है उन प्रश्नों का जवाब । 

अर्थ दुसरा- सामान्य तत्व की बातें समझ 
लेना, समझा देना । तफसील अपनी मैं तय करूं, 
दुसरे की दूसरा तय करे । ऐसा मेरा रुख है |. ये 
तफसील के प्रश्न एक तरह से तो बिल्कुल मामूली 
होते हैं, पर हरेक की अपनी मनोदशा. के अनुसार 
महत्व के होते हैं । उसका उत्तर कोई तीसरा दे 
यह लाभदायी होता हो सो बात नहीं है, बल्कि हर 
कोई ग्रपना हल खुद ढूंढे, इसमें बुद्धि का भी विकास 
होता है । 

अथ तीसरा--कुछ लोगों की श्रद्धा के श्रनेक 
स्थान होते हैं । वैसे तो यह आनन्द की बात समझनी 
चाहिये । लेकिन उसके साथ स्वयं-दुद्धि यानी ग्रपनी 
श्रक्ल काम में लाने का रुख न रहे तो उस आदमी 
की त्रिविध या वहुविध फजीहत होती है। उदाहरणार्थ, 


तुझे अगर एकाघ सवाल कां हंल खोजना हो तो 
मां की, काकाजी की, मेरी और बापू की ओर पता 
नहीं किस-किसकी, सलाह पूछनी ही चाहिये । अव 
चारों जने अगर समान विचार के हों तो उनकी भी 
राय में थोड़ा-बहुत फर्क तो होगा ही । और वह 
सारा सुन कर. सुननेवाले की बुद्धि का घोटाला 
बढ़ेगा । ऐसी स्थिति में सलाह न देने में में उस 
हृदतक उस आदमी का घोटाला घटाता हूं । 

ऐसी यह 'वहुधा' स्थिति जिस आदमी की नहीं 
होती है, उसे स्पष्ट सलाह प्रसंगवशात देता भी 
हूं। प्रसंगवशात कहने का कारण नं० २ में 
दिया है । 

आश्रम में नमक छोड़ा गया है, यह जानकर 
केवल इसी वजह से नमक छोड़ने की उतावली 
करने की जरूरत नहीं है । कोई एक सिद्धान्त सही 
हो तो भी उसका प्रति-सिद्धान्त भी सही ही हो, यह 
जरूरी नहीं है। उदाहरण के लिए, तर्कशास्त्र का ही 
दृष्टांत लेना हो तो कौवे काले होते हैं, यह सच है। 
फिर भी जो कोई काले हों वे कोवे ही हों सो वात 
नहीं है । इसी तरह श्राश्रमवासियों ने नमक छोड़ा 
हो तो भी नमक छोड़ने से मनुष्य श्राश्नमवासी बनता 
हो, सो नहीं है। कोई भी कदम जल्दी में न उठाते 
हुए विवेके के साथ और निश्चयपूर्वक उठाना सीखना 
चाहिये । ये >) है तक 

अलमोड़ा से जल्दी नीचे उतरने के बजाय मां 
के साथ वहीं रहो, इसमें मुझे कोई हजे नहीं मालूम 
देता । | | | 

समय बरबाद होता है, यह मानना ठीक नहीं । 
समय बीतेगा तो सही, क्योंकि उसके वीते विना न 





१. प्रतिदिन दोपहर को ठीक १२ बजे तक का 
हिसाब लगाकर तकली पर मौनपुर्वक एक घंटा 
सृत काता जाता था और कितने तार हुए 
यह लिखा जाता था । ११८ तार उत्तम गति 
फा योतक था। 
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दिन का ग्रस्त होगा, नं उदय होगा । केवल देखना 
यह है कि वरवाद होने का मतलब क्या ? आजकल 
हमारे बहुत-से साथी देहातों में गये हँ । दो चार 
बच्चे उनके पास आ जाते । इसके अलावा गांववाला 
कोई उनको पूछता ही नहीं और विचारों का बहुत- 
सा समय लोगों की दृष्टि से तथा उनकी अपनी 
दृष्टि से भी वरवाद होता है । मुझे भ्राशा है कि 
उसी परिस्थिति में मैं रहूं तो मेरा वक्‍त बरबाद 
नहीं होगा । मेरा चरखा मेरे साथ रहेगा । प्रार्थना 
टलेगी नहीं। तकली तो वियोगातीत माता है, जो 
मरने पर भी दफनाकर अथवा जलाकर वची रहेगी । 
गौर राम-नाम को तो कोई छड़ा नहीं सकता । 
भ्यास तो समीप उपस्थित रहेगा ही । पांवों को 
फिरने की ग्रादत हो गई है, वह बदलेगी नहीं। 
दैनिक देहकार्य नियमित रूप से होते रहेंगे । रोज 
के अनुभवों का, कल्पनाझ्नों का, विचारों का लेखा- 
जोखा रखा जायगा । अगर-दो-चार ही वच्चे पास 
आयें तो उनकी ग्रवहेलना न करते हुए, उन पर 
अपना सर्वस्व लुटा दिया जायगा। अगर सारी दुनिया 
भी ऐसा कहे कि तेरा समय बरबाद हो रहा है तो 
उसे सुनने में समय वरबाद नहीं किया जायगा। 
इससे अधिक ग्राज भी मैं यहां क्या कर सकता हू, 
और कहीं भी क्या कर सकूंगा ? 

हिन्दू-घमं मूतिपूजक है । मूर्तिपूजा के मानी हैं 
कि प्रत्येक वस्तु के पीछे कोई अमूर्तं तत्त्व छिपा 
हुआ है, अथवा दूसरे शब्दों में मूत या अमूत का प्रकाश 
है, यह ध्यान में लेते हुए आस-पास की हर वस्तु में 
से, या घटना में से, या व्यक्ति में से बोघ ग्रहण 
करना; ऐसी जिसकी दृष्टि हो जाय, उसका समय 
कहीं भी और कभी भी और किसी भी तरह बरबाद 
नहीं हो सकता । 

प्रवास में भेरा स्वास्थ्य बिगड़ा था, यह तेरे 
पत्र से मुझे मालूम हुआ । इस समय के प्रवास में 
तीन पौंड वजन बढ़ाकर आया हूं। मेरी राय में इसका 
श्रेय चरखे को है । मेरे ये पत्र बहुधा काकाजी को 


पत्र + 


३४ 


मिलते होंगे । उनको और जानकीबाई को प्रणाम 
न लिखते हुए भी पहुंचे । 
विनोवा 


वर्षा, १६-७-३५ 
चि० मदालसा, 
भगवान ने हिमालय को गणना विभूतियों में 
की है । उसकी यथोचितता का अव प्रत्यक्ष अनुभव 
मिल रहा होगा। कुछ विभूतियों का महत्व तत्कालीन 
होता है। वैसी ही गीता में आई हैं। पर कुछ विभूतियां 
जो विशेषतः निसर्गात्मक होती हैं, उन्हें चिरंतन 
कहा जा सकता है । यों तो दरग्रसल इस जगत में 
एक आत्मतत्त्व ही चिरंतन है, और विभूतियों का 
वर्णन करते समय अहमात्मा गुडाकेश' इसी प्रकार 
आरम्भ किया है । इस महान विभूति में बाकी को 
सव विभूतियों का सहज ही समावेश हो जाता है । 
बाह्य विभूति-दर्शन से जो आनन्द होता है, उसका 
भी कारण यही है कि उसमें आत्मा का गुण प्रकट 
होता है । समुद्र को देखकर आत्मा की गंभीरता, 
कमल को देख कर आत्मा की अलिप्तता, रात को 
देखकर आत्मा की ग्रव्यक्तता, सूर्यं को देखकर 
आत्मा की तेजस्विता, चन्द्र को देखकर आत्मा की 
ग्राह्लादकता, हिमालय को देखकर त्मा की 
स्थिरता इत्यादि आत्म-भावों का अनुभव होता है, 
इसलिए आनन्द-लब्धि होती है । छपे हुए अक्षर 
सुंदर प्रतीत होते हैं, क्योंकि उसमें आत्मा को 
व्यवस्थितता प्रकट होती है और व्यवस्थता के मानी हें 
समता । लिखे हुए अक्षर भी सुंदर प्रतीत होते हैं । 
उसका कारण यह है कि उसमें ग्रात्मा की स्वच्छंदता 
और स्वतन्त्रता प्रकट होती है । जहां-जहां आत्मा 
की यत्किचित भी उपलब्धि होती है वहीं सौंदर्यं, 
संतोष, समाधान और सुख का वास होता है । सृष्टि- 
दर्शन से प्रायः सभी को आनन्द होता है । परन्तु 
सृष्टि में समाये हुए आत्मतत्त्व की जिसे पहचान 
होती है, वह कवि कहलाता है । 
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हिमालयं की सन्निधि में रहकर अनेकों ने महार्न 
तपस्या की है । उस तपस्या की पावनता हिमालय 
के शुभ्र अंग की कांति के रूप में झलकती है। अनेक 
ऋषियों ने उस (हिमालय) की गुफा में बैठकर 
जगत के हित का चितन किया है। उनकी वह विश्व- 
कल्याण की कामना गंगा आदि नदियों के प्रवाह 
के रूप में आज भी बह रही है । हिमालय के शिखरों 
का शरीर से और उन्नत विचारों से अनेक ऋषियों 
ने आक्रमण (उल्लंघन) किया है । वहां से बहने- 
वाले, उनके विचारों की पवित्र हवा के प्रवाह 
हिन्दुस्तान के हर मनुष्य के हृदय का आलिगन 
करके उसे जगाते रहते हैं। रात को सोते समय एक 
बार उत्तर दिशा का दर्शन करके ध्रुव तारे की 
निश्चलता का ध्यान करके सोनेवाला मुझ-जँसा 
मनुष्य एक हजार मील दूर रहकर भी हिमालय के 
सान्निध्य का अनुभव कर सकता है । उत्तर दिशा में 
सप्त ऋषियों के तारे भी दिखाई देते हैं। उनकी 
आक्कति के संबंध में अनेक ने अनेक कल्पनाएं की हैं । 
परन्तु हिन्दुस्तान के नक्शे के उत्तर प्रदेश की आकृति 
काश्मीर और हिमालय को मिलाकर, जैसी 
बनती है वेसी ही मुझे वह सर्प्ताषयों की आकृति 
दिखाई देती है । 
जमनालालजी कह रहे थे कि तुम्हारी मां कोई 
जप करती हैं । यह सुनकर मुझे कितना आनन्द 
हुआ है । मनु (महाराज) ने कहा कि इन्सान के 
हाथ से और कोई साधना हो पाये या न हो पाये, 
फिर भी अगर वह जी-जान से पवित्र कल्पनाओं का 
जप करता जाय तो, वह सिद्ध हो सकता है ।- 'सर्व 
यज्ञं में मैं जप-यज्ञ हुं, इसका भ्रर्थ यह है कि बाकी 
यज्ञों में कुछ-न-कुछ बाह्य साधनों की, शिक्षण 
की अपेक्षा रहती है। ऐसे किसी भी साधन की अपेक्षा 
न रखते हुए सहजरूप से सब कोई जिसे कर सकते 
हैं, ऐसा कोई यज्ञ है जो वह जप-यज्ञ ही है । हमारी 
मां कहा करती थी कि 'ग्रापण जप जपतों तर जप 
आपल्याला जपतो, यानी जब हम जपों का जाप 


करते हैं, तबं जप हमारी रक्षा करते हैं । 

. . «दत्त मेरे आनन्द का विषय है। उसके 
साथ वडंस्वर्थ नाम के एक निसर्गोपासक महान 
कवि की कविता पढ़ा करता हूं । एक कविता में 
वह ऊंचे उड़नेवाले चंडूल (पक्षी) को संबोधन 
करके कहता है : 

“मुझे अपने साथ ऊंचा उड़ा ले जा या ऊंचा 
कैसे जाया जाय, यह मुझे सिखा दे। तेरे चारों ओर 
उस ऊंचाई पर एक पागलपन फेला है और मेरे चारों 
ओर सारा सयानेपन का वातावरण फैला हुआ है । 
मैं अब इस सयानेपन से ऊव गया हूं। भ्रपने पागलपन 
का थोड़ा अनुभव मुझे दे ।” 

सम्पूर्णं जगत के सब विचारों को छोड़कर 
एकान्त में आत्मचितन अथवा विश्वचितन करनेवाले 
सचमुच पागल ही नहीं हैं क्या ? भाग्यवानों को 
यह फले ! 

विनोवा के आशीर्वाद 


वर्षा, २६-८-३५ 

चि० मदालसा, 
इस बार का तेरा ११ घंटे की मेहनत का 
(लिखा हुआ) खत सुनकर आनन्द हुआ । तुझे 
भेजने के लिए पूनियां भाया को दी हैं। आगे रवाना 
करना उसका काम है । अबतक भ्रनसूया पूनी वनाती 
थी । श्रव वह सिलसिला बंद हो गया है। अब हमें 
एक-एक तोला पूनी मिलती है । उतनी ही हमारे 
हाथ में बची । उसमें जितनों की मांग हम पूरी कर 
सकेंगे उतनों की तो पूरी करेंगे ही । लेकिन पूनियों 
के लिए कोई स्थायी योजना बनाने का विचार है । 
आजकल मैं सुबह छः बजे नालवाड़ी जाता हूं 
और शाम को छः बजे कन्याश्रम लौट जाता हूं । 
कन्याश्रम में शाम को बालकोबा, बापू, बाबाजी, 
शिवाजी आदि के साथ बातचीत, प्रार्थना, रात को 
सूत कातना। निद्रा, प्रातविधि, सुबह की प्रार्थना, बाद 
में उपनिषद का वर्ग और फिर लौटना । उपनिषद 
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का वर्ग पहले तो नॉमदेव बं सत्यन के लिए शुरू 
किया । फिर उसमें लड़कियों को आने की इजाजत 
दी । ८-१० लड़कियां ग्राती हैं. और कुछ शिक्षक भी 
होते हैं । नालवाड़ी में कताई के ग्रलाला कुछ वर्ग 
और पत्र-व्यवहार का काम चलता है। ग्रव ता० १ 
सितम्बर १४३५ से एक नया उपक्रम (प्रयोग) शुरू 
करनेवाला हूं । ऐसे तो वह नया नहीं है, पर प्रत्यक्ष 
में नया है। कताई-कार्यक्रम में यह मान ही लिया 
था कि यथासम्भव भोजन-खर्च मजदूरी में से ही हो, 
अर्थात मजदूरी जो मैंने मानी है श्रौर खाद्य-पदार्था 
के दर भी जो निश्चित रूप से सोच लिये गए हैं, 
मतलव यह हे कि उनके वाजार-भाव में फर्क हो जाय 
तव भी हमें फक नहीं करना है। साधारण रूप 
से सामान्यतः छः रुपयों में भोजन होना चाहिए, 
ऐसा सोचा है । उसमें निम्न चीजें होगी : 

१. दूध ५० तोला 
सब्जी ३० तोला 
. गेहूं १५ से २० तोला 
. तेल ४ तोला 
. शहद अथवा गुड़ अथवा फल (प्रतिदिन) 

चार आना 

, . . वजन बढ़ रहा है, यह संतोष की बात है। 
आहार जो कुछ चल रहा है, उसको मुझे चिता 
नहीं है। उस वारे में मातृ-देवता को प्रमाण माना जा 
सकता है । मानने में हज नहीं है । 

मातृदेवता शब्द का मैंने उपयोग किया है । 
अक्षरशः, शब्दशः, ऐसी ही मेरी श्रद्धा है । लेकिन 
इसका यह अर्थ नहीं कि सत्य को अथवा सिद्धांत को 
छोड़कर आसक्ति से मातुवाक्य को प्रमाण मान 
लेना । तेरी मां और तेरे बीच में जो मजेदार झगड़ा 
होता है उसकी हकीकत, तुम दोनों ने बापु को जो 
पत्र लिखे हैं, उनमें आई थी । बापू ने मुझे वह पढ़ने 
को दी | वह पढ़कर मुझे केवल मौज मालूम दी 
और कुछ नहीं । तेरी मां का स्वभाव अति चिता 
और आग्रह करने का है । लेकिन वह प्रेममूलक है 


HE ०७ NN AN) 


पत्र $ 


और मामूली तौर सें माँ का हठ बेटी पुरां करे तों 
इससे कुछ विगइनेवाला भी नहीं है। दरअसल तो 
जो छोटी-छोटी वातों में आग्रह रखता है, वह॒ वडी 
वातों का आग्रह रख नहीं पाता है। इसलिए 
छोटी वातों में खींचातानी न करके उनके अनुकूल 
हो जाने में ही मिठास और जीत दोनों मिलती है । 
. . आजकल वहुत-से-वहुत देश-सेवकों के 
विचार नास्तिकता की ओर झुक रहे हैं । किन्तु 
मुझे तो यह नास्तिकवाद ईश्वर के अस्तित्व का 
नहीं, वल्कि उसकी क्षमाशीलता का एक प्रमाण 
ही प्रतीत होता है । कुछ नास्तिक कहे जानेवाले 
सदाचारी भी होते हें । उनकी नास्तिकता केवल 
नाममात्र की, विना विष के सांप जेसी ही, समनी 
चाहिए । भगवान वहुधा ऐसे ही सांप के मस्तक 
पर सोये रहते हैं। शेषशायी भगवान का यह एक 

अर्थ है । 
विनोवा के आशीर्वाद 


वर्धा, २८-६-३५ 

चि० मदालसा, 

देवली का एक लड़का था । वहां आश्रम से 
उसका नित्य का परिचय था । वह जेल हो आया 
था और वहां की सारी सजाएं भोग चुका था और 
टेक रखकर पास हुआ था । वह परसों यहां के दवा- 
खाने में गुजर गया । उसको यह मृत्यु बोघ-दायक है। 
वह अधिक पढ़ा-लिखा नहीं था । बढ़ई-गिरी आदि 
कुछ कलाएं उसे ज्ञात थीं और व्यायाम का उसे 
शौक था । उसने और उसके मित्रों. ने मिलकर एक 
व्यायामशाला खोली थी । वहां कुश्ती लड़ते हुए 
उसकी गर्दन की हड्डी ट्ट गई और शरीर का नीचे 
का और ऊपर का हिस्सा अलग-सा हो गया । गोपाल- 
रावजी उसे यहां के भ्रस्पताल में ले आये थे। उसके 
साथ उसकी सेवा के लिए उसके अनेक मित्र आये थे । 
आखिरी घड़ी तक इन मित्रों ने ही सेवा की। (उसकी) 
उम्र करीब २२-२३ साल की होगी । 
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एक दिन शाम की प्रार्थना आश्रम में करने 

के बजाय अस्पताल में उसके कमरे में कर ग्राया | 
गीताई के ५,६ अध्याय उसे याद थे। बावाजी 
(मोघे) के साथ याद करके वह उन्हें बोला करता 
था और उसी चितन में उसने शरीर छोड़ा । मुझे 
देखकर उसे आनन्द हुआ और जव बड़े उत्साह से 
वह बोला कि मैं अच्छा होने ही वाला हूं, तव वालक 
गफलत में न रहे इस ख्याल से, मैंने कहा कि “अच्छा 
होना न होना यह तो भगवान के हाथ में है। उसकी 
चिता हम क्यों करें ।” तव वह बोला कि कोई चिता 
नहीं हे! फिकर की क्या वात है? कत्तंव्य करने का 
अपना अधिकार है (और) फल उसके हाथ में । 
अनासक्ति का आचरण करना यही अपना धर्म है ।' 
बापू जव उससे मिलने आये, तव वापू से उसने 
कहा--- ग्रात्मा अमर है। शरीर मरने ही वाला है। 
जीऊंगा तब भी सेवा करूंगा और मरूंगा तब भी 
सेवा ही करूंगा ।' उससे जब यह पूछा गया कि 
किसी को कोई संदेश देना है, तो उसने जो संदेश 
दिये वे भी वोषप्रद हैं। पत्नी को संदेश मिला कि 
“दूसरा विवाह कर ले और आनन्द से रहे ।' मित्रों 
को संदेश मिला कि मेरा ऐसा (हाल) हुआ यह 
देखकर कृश्ती लड़ना न छोड़ें । छोड़ देने का कोई 
कारण नहीं है । वालक ज्ञानी था मुझे यह सूचित 
नहीं करना है, अथवा मुझ पर वैसी छाप भी नहीं 
पड़ी है । लेकिन वह निर्भय, श्रद्धालु और सेवा- 
परायण अवश्य था और उसकी यह इस तरह की 
मृत्यु दुःखान्त प्रतीत नहीं हुई, पर सुखान्त ही दीख 
पड़ी है। .... 
ं विनोवा के आशीर्वाद 


वर्धा, 
२६-१०-३५ 
चि० मदालसा, 
सच्चा आराग्य प्राप्त होने के साथ वत्ति 
भी निविकार होने लगती है और वृत्ति के निर्विकार 


होने से शरीर में आरोग्य प्रकट होने लगता है । 
इसलिए आरोग्य केवल शारीरिक ग्रथवा स्थूल वस्तु 
है, ऐसा नहीं मानना. चाहिये, बल्कि वह आत्मिक और 
सूक्ष्मतम है, यही समझना चाहिये । गीता में सत्वगुणों 
के लक्षणों में वह ज्ञान व आरोग्य बढ़ाता है, ऐसा 
कहा गया है। इससे यह ध्यान में आता है कि एक ही 
सात्वगुण का यह दुहरा परिणाम है। ज्ञान, भ्रारोग्य 
ओर सात्विकता तीनों अंदर से एकरूप ही हैं । यह 
तिहेरी एकरूपता मदालसा को प्राप्त हो, ऐसा 
में भगवान से कहता रहता हूं। वाकी तुकोबा (संत 
तुकाराम महाराज) का कहना भी सच ही है-- 

नाहीं देवापाशी मोक्षाचं गाठोद। 

आणुनी निराले ध्यावे हातीं । 

इंद्रियांचा चय साधूनियां मन। 

निविषय कारण असे तेथे ।' 

इसमें प्रथम चरण का अर्थ तो स्पष्ट ही है कि 
भगवान के पास मोक्ष की गठड़ी नहीं रक्खी है कि 
जो अलग से लाकर हाथ में दे दी जाय दूसरे चरण 
का अर्थ यह है कि इन्द्रियों को जीतकर मन को 
निविषय करना इसका साधन है ग्र्थात प्रयत्नवाद 
पर जोर दिया है । पर प्रयत्नवाद श्रौर हरि-शरणता 
दोनों एक ही हैं देखो गीता-- 
- अध्याय २ श्लोक ५४ से ६१, ग्रध्याय ३ 
शलोक ४१ से ४३, ग्रध्याय ४ श्लोक ३८, ३४, 
अध्याय ५ श्लोक २८, २६, अध्याय ६ शलोक ४६, 
४७, अध्याय ७ श्लोक: १, २६, श्रध्याय ८ शलोक 
७, १०, ग्रघ्याय & श्लोक १३, १४,२७,२८, अध्याय 
१२ श्लोक १४, अध्याय १८ शलोक ४६,५०,७८ । 
इन सव श्लोकों का अभ्यास करके अर्थ ध्यान में 
लेना, वस, आज इतना काफी है । 

विनोवा के आशीर्वाद 


देवली, १६-१-३६ 
चि० मदालसा, 
« * मगवान बुद्ध का एक श्लोक है: 
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असज्ञाय सला संता 

अनुट्ठान सला घरा।' 
जसे घर रोज न झाड़ने से मलिन होता है, 
वसे ही रोज . स्वाध्याय न करने से मंत्र मलिन होते 
हैं । अध्ययन को रोज ताजा करते रहना चाहिये। 
मैंने मन से क्या पढ़ा, इसका एक-एक दिन का, फिर 
एक-एक सप्ताह का या पखवाड़े का या वाद में 
महीने का या वर्षे का, यों उत्तरोत्तर निरंतर चितन 
आर स्मरण करते जाना चाहिये । मैं आज भी 
१५-१५, २०-२० साल पहले के विषयों का चितन 
करता हूं। कुछ चितन श्रौरों को सिखाने से अपने- 
आप हो जाता है, और कछ अपने को ही करना पड़ता 
. है। चितने चितने तद्रूपता । जो इस प्रकार चितन 
में मग्न हो सकता है, उसके लिए विश्व मृगजल 
के समान है अथवा उसके चितन की ही बुवाई है । 
विनोवा 


खादी निवास, अनंतपुर 
८-२-३६ 

चि० मदालसा, 
पहली वात मोटर का अनुभव है, जो मुझे 
इसके पहले नहीं आया था। ऐसी वातों में कुल मिला- 
कर मैं बहुत ही पिछड़ा हुआ हूं, यह कबूल कर लेना 
चाहिये । मोटर में कायदे के अनुसार १८--२ 
आदमियों के बैठने की जगह थी। मेरी व्याख्याके 
अनुसार १४-{-२ आदमियों का ही बेटना उचित 
था। इसके बजाय आदमी थे २८+-२/२ का मतलब 
है एक मोटर चलानेवाला श्रौर एक उसका सहायक । 
उसमें भी मेरे आस-पास बैठे हुए तीन व्यक्ति कभी 
बारी-बारी से तो कभी एक साथ धूम्रपान कर रहे 
थे। हमें लिवाने के लिए आया हुआ आदमी भला, 
भोला और फूहड-सा था । उसके इंतजाम में दखल 
देना मुझे ठीक नहीं लगा । लेकिन अनुभव बढ़िया 
मिला । यद्यपि इस तरह से लोगों के बेठने में मुझे 
चिढ़ है, फिर भी बैठने के बाद सवके विषय में 


पत्र ४ 


ईश्वरीय भावना रखकर आनन्द का उपभोग लेने 
की दूसरी वृत्ति भी है, इसलिए सवकूछ मीठा हो 
गया । 

यहां एक वात खास ध्यान में आई कि स्त्रियों 
की और पुरुषों की प्रतिदिन की मजदूरी एक-सी, 
इन दिनों ६ पैसे है। पर दूसरी जगह ऐसा मेरे ध्यान 
में नहीं आया ।... 

गाय के दूध का भाव यहां एक रुपये का ३२॥ 
रत्तल है । इतना सस्ता भाव होने की वजह से : 
ग्राहार में मुख्यतः दूघ का ही समावेश किया जा 
सकता है । 

यहां के जूतों में एक खास तरह का सौंदर्य है। 
एक नमूना इस्तेमाल करने के लिए लिया है । 
जमनालालजी ने भी लिया था, कहते हैं। उनसे 
वर्णन सुनने को मिलेगा । 

घरों को दीवार पत्थर की पपड़ी-चिपों को 
हैं। एक पर एक चिपें रखते हँ । बीच में चिपकने 
के लिए मिट्टी । यह मिट्टी बरसात से बह्‌ जाती 
है । पर एकदम अंदर थोड़ी-थोड़ी रहती है । बाहर 
से एक के ऊपर एक पत्थर रख दिये हों, ऐसा दीखता 
हँ । 

चिलम पीने में लोग स्वावलम्बी हैं। अनेकों के 
घर के आंगन में तुलसी और तमाखू एक साथ पन- 
पती हुई दिखाई देती है। गृह-उद्योग में धान कूटना, 
चक्की पीसना ग्रौर चाहे तो भोजन पकाना कहा 
जा सकता है । चावल दलने की चक्कियां सुन्दर हैं । 
मिट्टी की होती हैं । कीचड़ में थोड़ी घास मिलाकर 
बनाई जाती है । चार-पांच खंडी चावल दल लिये 
तो चक्की चकनाचूर हुई । ज्यादा के लिए नई वना 
लेते हैं। चक्की के नीचे का पाट मिट्टी का ही होता 
है । करीब दो इंच मोटा तो जमीन में गाडा हुआ 
होता है । ऊपर का करीब एक बालिश्त मोटा होता 
है । उसका आकार उलटी टोकनी के जैसा होता 
है। 

यहां एक कार्यकर्ता की बहुत-सी पुस्तकें हैं, उन्हें 
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पलटकर देखा । उनमें रघुवंश-कथा' नामक मराटी 
पुस्तक नई देखी । मारत गौरव-ग्रंथ माला की 
है और कर्नाटक प्रेस, बम्बई को छपी है । कीमत 
१। रुपया । रघुवंश की सारी कथा संक्षेप में मराठी 
गद्य में दी है । तू रघुवंश पढ़ रही है, इसलिए उल्लेख 
किया है । सारी कथा थोड़े में मालूम हो जाती है। 

विनोबा के आशीर्वाद 


आश्रम, वर्षा, 
२६-३-३६ 
चि० सदालसा, 

- - - विचारों में जो गोलमाल होता है, वह 
विकारों का निदर्शक है । वह विवेक से, संयम-शक्ति 
से और भक्ति से मिटनेवाला है । और यह सब 
सुयोग्य सत्संग से ही साध्य हो सकता है। . . .इस 
बार वेरुल की गुफाएं देख आया । उन्हे देखते-देखते 
ज्ञानदेव महाराज ने गीता की गुफा का जो रुपक 
रचा है, वह आंखों के आगे खडा हो गया और दोनों 
की अदुमुतता का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। साथ ही 
इन दोनों का निर्माण जिस हमारे देश में हुआ है, 
उसके रहनेवाले भी हम धन्य हैं, इसकी प्रतीति हुई। 

विनोवा के आशीर्वाद 


गुरुकुल कांगडी, 
१३-४-३६ 

- चि० मदालसा, 
आये प्रतिनिधि सभा' के ग्रद्धंशताब्दी महोत्सव 
के निमित्त होनेवाली परिषद्‌ में, ब्रह्मचर्य-सम्मेलन 
को अध्यक्षता करने के लिए मैं लाहौर आया था । 
अब यहां गुरुकुल में कुछ दिन रहकर और खादी 
का थोड़ा काम देख कर २२ ता० के करीव वर्धा 
पहुंचने का इरादा है। उस समय तुम लोग बहुत 
करके वर्धा होओगे, ऐसा अंदाज है। चित्रकूट वगैरा 
देखने का मौका साघ लिया, यह्‌ अच्छा ही किया। 
इस तरह से सहज-प्राप्त अवसर का उपयोग कर 
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लेना लाभदायी होता है। लेकिन उसमें केवल 
मनोरंजन की भावना नहीं होनी चाहिये। यों मनो: 
रंजन तो अपने-आप हो ही जाता हे । चित्रकूट का 
दर्शन भ्रर्थात राम का ही दर्शन है । रामचन्द्रजी 
किसी काल में हो गये हैं, इतना ही नहीं, बल्कि श्राज 
भी उन्हें हम देख सकें तो दिखाई दे सकते हैं। वह 
अपने हृदय में ही विराजमान हैं । यह बात ध्यान में 
आने के लिए चित्रकूट के समान स्मारक स्थानों का 
दर्शन अवश्य उपयोगी हो सकता है । 

विनोवा के ग्राशीर्वाद 


फेजपुर, २७-१०-३६ 

चि० मदालसा, 
विष्णु-सह्रनाम, तुलसी, गंगाजल इत्यादि 
सव वस्तुएं हम हिन्दुओं के लिए मन का मैल धोने 
के लिए उपयोगी हैं मुझ पर भी उनका विलक्षण 
परिणाम होता है । वह क्यों होता है, यह नहीं कहा 
जा सकता । होता हे सही। इसीलिए हम 'हिन्दू' 


कहलाते हैं । 
विनोवा 


नालवाडी (वर्धा) 
५-९-३८ 
मदालसा, 

'एकै साधे सब सधे, सव साधे सव जाय,' यह 
अनुभव मैं अनेकों के वारे में देखता हुं । उसमें से 
जो वात एक वार हम सीख लें, उसे आगे वढ़ावें । 
या कम-से-कम वह भूल न जायं, इतनी खबरदारी 
तो लेनी ही चाहिए, नहीं तो होगा यह कि नया 
सीखते जायंगे भ्रौर पुराना भूलते जायंगे । 

विनोवा 
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पवनार, 
२४-३-३८ 
मदालसा, 

, . . हारमोनियम, फ़ेंच और सिलाई का काम, 
यानो उत्तम सुशिक्षित महिला, ऐसी व्याख्या 
टाल्स्टाय ने की ही है। लेकिन कुछ भी करेतो मी 
तू उस ग्रादशं तक पहुंच सकेगी, ऐसे लक्षण मुझे नहीं 
दिखाई देते । 

विनोवा 


पवनार, 
२२-१-४० 
चि० मदालसा 
दुःख में भी ईश्वर-स्मरण न हुआ तो बिचारा 
दुःख व्यर्थ गया कहना चाहिए । सुख में भी उसकी 
याद रहे तो दुख का प्रसंग ही कम आयेगा । 
विनोवा 


पवनार, 
१३-१०-४० 

चि० मदालसा, 

मैं यह रात को १ बजे लिख रहा हूं । मेरी 
सत्याग्रह की तैयारी हो रही है। आज पत्रों को निपटा 
रहा हूं । 

पतिव्रता के आदश के विषय में तेरा प्रश्‍न 
समझ में आया । हमारे शास्त्रों में जो आदर्श बताया 
है, वह मुझे ठीक लगता है । पति और पत्नी दोनों 
का ही 'दरजा' समान है । परस्पर एक दूसरे के 
ब्रतों में लीन होना है । “पतिव्रता' शब्द के अनुसार 
'पत्तीब्रत' ऐसा शब्द भी है ही । व्रत और है तथा 
मत और है । पति का अथवा पत्नी का मत हो कि 
दारू पी जाय तो परस्पर एक-दूसरे को उस काम में 
मदद देनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है, उल्टे विरोध 
करना चाहिए और एक-दूसरे के ब्रतों में परस्पर 
सहायता देनी चाहिए । 


'पतीचिया ब्रता । अनुसरोनि पतिव्रता । 

अनायासे आत्महिता । साघें जेवीं ।' 

पति के ब्रत का अनुसरण करके पतिब्रता 
सुलभता से ग्रात्महित साध लेती है । 

यह ज्ञानदेवजी की ओवी है । इसमें मता यह 
गलत पाठ इन दिनों रूढ़ हो गया है । 


विनोवा के ग्राशीर्वाद 
नालवाडी, 
१४-७-४ १ 
मदालसा, 
बाल-राम का या बाल-कृष्ण का ध्यान करना 
चाहिए । 


_ हवा में सारे शब्द फेले हुए हैं ही। रेडियो अपने 
घर पर हो तो वे शब्द हमें प्राप्त हो सकते हैं। जो 
चाहें सो । इसी तरह हवा में सब लोगों के सारे 
विचार भी फैले हुए हैं । मानसिक रेडियो--पअर्थात 
सम-विचार की उत्सुकता के द्वारा वे हवा में फेले 
हुए विचार ग्रहण किये जा सकते हैं --जो चाहिए 
सो? १ 

विनोबा के आशीर्वाद 


सिवनी जेल, 
१४-६-४४ 

चि० मदालसा, 
तेरा ग्राकुलता भरा पत्र मिला । उसका उत्तर 








१. सदासला को बच्चा होने वाला था । उस 
अवस्था सें उसने विनोबाजी से नीचे लिखे 
प्रश्न पुछे थे : 

(१) इन दिनों में कौन से विचार और किसका 

ध्यान मुझे विशेष रूप से करना चाहिए ? 

(२) दूर रहकर भो समीप रहने का अनुभव किन 

विचारों हारा मिलेगा ? 
उनके उत्तर में उपरोक्त पत्र लिखा गया । 
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देना इस समय सम्भव हो रहा है, यह एक अनपेक्षित 
घटना है । 
तू व्याकुल मत हो । तेरी भगवान पर श्रद्धा है, 
उसी को उत्तरोत्तर सुदृढ़ करती रह, तो सब कुछ 
शुभ होनेवाला है। चंचल मन बहुत छल करता है, 
यह सही है, लेकिन तु उस मन से अलग है। तू 
निश्चल है । तुझे छलने की ताकत सचमुच उस मन 
में नहीं है, किन्तु यह ज्ञान भी भगवान की कृपा 
से ही होनेवाला है। इसलिए नित्य उसी को प्रेम से 
पुकारा करें । यही तेरा, मेरा ग्रोर सबका काम है। 
हाल ही में तामिल की एक सुन्दर कविता मेरे 
पढ़ने में झाई, उसमे कहा है : 
सारी दुनिया विरोध में खड़ी हो जाय । चित्त 
की सारी आराकांक्षाएं निष्फल हो जायं। चाहे माथे 
पर आसमान फट पड़े । भय नहीं है। भय नहीं है। 
मय नहीं है ।' 
(संत) तुकाराम ने अपना अनुभव एक अभंग 
में इस प्रकार ग्रथित किया है: 
जे काहीं करितो तें माझें स्वहित । 
आली है प्रचीत कलो चित्ता ॥' 
(अगवान) तू जो कुछ करता है, वह 
मेरा स्वहित है, उसी में मेरा भला है, इसका अनुभव 
मेरे चित्त ने पा लिया है। 
यही मेरा मी अनुभव है, और अनेकों का है। 
साथियों को मैं क्यों नहीं लिख सकता हु, यह 
सहज ही तेरी समझ में आने जैसी बात है । सवका 
स्मरण तो मुझे हमेशा ही होता रहता है । उसे मैं 
अपनी ईश्वर-प्राथंना का भाग ही समझता हुं 
विनोवा के श्राशीर्वाद 


परंघाम, 
५-१२-४५ 
चि० मदालसा, हू 
° ° -महादेवी को इन दिनों 'केकावली' की 
केकाएं समझाता हूं । केकाग्रों की कल्पना यह है कि 


केका यानी मोरों का मेघों के लिए कूकना-पुकारना | 
आत्तेमाव से जब मनुष्य मोर की तरह पुकार उठता 
है तब उस पर भगवान मेघ की तरह' कृपा करते हैं 
यह भक्तों की सदा की प्रक्रिया है । श्रगर कोई पूछे 
कि इस तरह (व्याकुल होकर ) पुकारने के लिए ईश्वर 
क्यों मजबूर करते हैं तो उत्तर नहीं देते चुप रहते हैं 
सच पूछो तो मनुष्य के हाथों जो गलतियां होती हैं, 
वे ही रोने-चिल्लाने के लिए मजबूर करती हैं । 
उसमें ग्रनुताप के मिलने से वही भक्ति” बन जाती 
है । भक्ति से ध्यान होता है । ध्यान से गलतियां 
नहीं होतीं । गलतियों से सदा के लिए छुटकारा हो 
जाता है। यही मोक्ष नहीं है क्या ? 

विनोवा के आशीर्वाद 


परंधाम, 
१८-११-४१ 
मदालसा, 

बालू-नीला देखने में और उसके हारा ईश्वर 
स्वरूप का ग्रहण करने में निःसंशय अ्रपार ग्रानन्द 
है। उसकी बराबरी वह विचारा सिनेमा क्या करेगा ? 
वालक का मन योगी के लिए भी ग्रभ्यास का विषय 
है। ऐसी दृष्ट प्राप्त होने से प्रत्येक माता को योगिनी 

ही होना चाहिये । 


विनोबा के ग्राशीर्वाद 


परंधाम, 
२०-१२-४५ 
चि० मदालसा, 

ईश्वर का जो श्रधिक लाड़ला होता है उसकी 
वह्‌ परीक्षा करता है, ऐसा हमारी मां कहा करती 
थी। अर्थात इसका ग्रथ दूसरी भाषा में यह हुभ्रा 
कि ईश्वर का भक्त ग्राई हुई आपत्ति से उत्तम लाम 
उठाता है । उस निमित्त वह भ्रात्मपरीक्षण करता 
है । व्याकुल होकर ईश्वर की याद करता है । उस पर 

सारा मार सोंपना सीखता है । 
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आज मैंने अभिनव तुनाई का आरम्भ किया 
है । अभिनव तुनाई, यह शब्द कुंदर का है, भौर 
कल्पना भी उसकी है । खेत में से अच्छा चुना हुआ 
कपास लाकर, उसके गुच्छो को ग्रच्छी तरह खोलकर 
पटिये पर सीधा रखकर विनौले निकालने से रेशे 
एक दिशा में बहुत-कुछ समानांतर हो जाते हैं । 
फिर उसी श्राकार में पूनी वना लेते हैं। सोलह नम्वर 
से नीचे के सूत के सिए श्रच्छा कपास हो तो चल 
जाता है । अभिनव तुनाई अथवा नव तुनाई की 
आसान और स्थूल आवत्ति है । अधिक अभ्यास 
करके उसमें कुछ संशोधन हो सकते हैं । मैंने प्रव 
ऐसा संयोजन किया है कि सूत कातना यह एक 
सत्क्रिया समझी जाय आर तुनाई को यज्ञ-क्रिया 
का स्थान दिया जाय। कारण घर-घर स्वयं-पाक 
होता है । उसी तरह सूत निकालने के लिए तुनाई 
के सिवा कोई गति नहीं है । और घर-घर सूत-कताई 
होना ही खादी का सही तत्व है । 
विनोबा के आशीर्वाद 


गोपुरी, 
२-१-४६ 

मदालसा, 
हमारी मां कहा करती थी कि “खाना-पीना, 
सुख से सोना,' यह भी कोई जीवन हुआ ? पर मुझे 
तो, मानो यही जीवन है, ऐसा लगता है। सब को 
उत्तम खाने-पीने को मिले और किसी की नींद कभी 
न बिगड़े, अगर ऐसी युक्ति सघ जाय तो स्वर्ग यहीं 
उतर आये । यह सूत्र सरल-सा दिखाई देता है,पर 
दुनियावालों की जान के लिए तो यह संकट-रूप हो 
गया है । सवके लिए उत्तम खान-पान को सुविधा 
करने का मतलब है शरीर-परिश्रम, अन्याय-प्रतिकार, 
ब्रत-पालन और स्वराज्य-सिद्धि आदि सव बातें 
साध लेनी होंगी, और नींद खराब न होने के लिए 
चित्त को पूर्ण रूप से निविकार करना होगा । इन 
दोनों बातों का मेल कर लेने के बाद जीवन में साध्य 
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करने का और क्या वचता है ? 
विनोवा के आशीर्वाद 


परंघाम, 
१४-१-४६ 
मदालसा, 
आजकल मैं एक काम करता छू ज्ञानदेव के 
भजनों का अर्थ अक्षरशः नहीं, परन्तु भावार्थ 
अपनी भाषा में लिखना शुरू किया है। रोज ५-६ 
अभंग (भजन) होते हैं । पन्द्रह-वीस दिन में पूरे 
हो जाने चाहिए। लेकिन यह तो आगे का उधार 
खाता हुआ । अव तक जितने हुए उतने ही पक्के 
समझने चाहिए । 
आज के आखिर के ग्रभंग में ज्ञानदेव ने योगी 
और भक्त इन दोनों ही की तुलना की हे । ज्ञानदेव 
दोनों से प्ररिपूणं थे, इसलिए इन्होंने तुलना बिलकुल 
सहज-भाव से की है । इतना होने पर भी आखिर 
में दुगंति ही हुई है। योगी की जीवन-कला सधी हुई 
होती है । भक्त को नामामृत की मिठास होती है । 
एक अपनी कला की मंजिल पर पहुंचता है, वहां उसे 
सक्ति का सार मिलता है । दूसरा नाम-स्मरण 
करता रहता है, उसमें से अनेक घक्के-चपेटे खाते- 
खाते ही क्यों न हो, अंत में जीवन-कला का फल 
उसके पल्ले पड़ता है। उसे धक्के खाना ही चाहिये, 
ऐसा नहीं है, और ज्ञानदेव ने ऐसा लिखा भी नही 
है । लेकिन मैं तुझ-जेसों की ओर देखकर ऐसा 
भावार्थ निकालता हूं, अर्थात वह भक्ति की भ्रपू्णंता 
का ही लक्षण माना जायगा । ऐसे तो योग में भी 
अपूर्णता होगी तो जीवन-कला का अभ्यास करते- 
करते धक्के खाने ही पड़ेंगे । अंत में ज्ञानदेव ने मुहर 
लगा दी कि दोनों मागे एक-से समर्थ हैं, किन्तु नाम- 
स्मरण सुलभ है । पर वह सुलभ होते हुए भी उसके 
लिए चाहिए उत्कट ममता । हादिकता और 
उत्कट ममतावाला मनुष्य होता है दुलंभ, ऐसा 
कहकर ज्ञानदेव ने यह अभंग और अपनी दुर्गति 
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की बात दोनों एकदम ही समाप्त कर दी हैं । 
विनोवा के आशीर्वाद 


परंघाम, 
३०-५-४६ 
चि० मदालसा, 

“जिस मनुष्य में विवेक नहीं है, उसको शोक 
और मय के असंख्य कारण प्रतिदिन प्राप्त होते हैं।' 
व्यास महाराज का यह प्रसिद्ध वाक्य है । विवेक 
करनेवाले को वे कारण नहीं मिलते। गृहस्थ-आ्राश्रम 
भें सामूहिक जीवन होता है, उसी में अनासक्ति 
सीखने की साघना होती है । प्रेम देता ही रहता 
है, मांगता नहीं । जो मांगता है वह प्रेम नहीं होता, 
वह ममता होती है । ममता" यानी मेरे-पने को, 
मालिको को, हक की अथवा सत्ता की भावना । 
वह दुख का कारण होती है। प्रेम में सुख का झरना 
है। 

विनोवा के आशीर्वाद 


परंधाम, 
२-६-४६ 
चि० मदालसा, 

. - .जो भूतों की गति है, वही संसार की 
आपत्तियों की है। अर्थात भूतों की भांति ही वे भी 
काल्पनिक ही हैं । लेकिन जिसको उनका मास 
होता है उसके लिए वे सच्ची ही हैं । मां मरी । लोग 
कहते हूँ, बड़ी आपत्ति भ्राई । मुझे लगता है, वह 
जन्मी थी, यह अगर आपत्ति नहीं थी तो मरी 
यह आपत्ति कँसे होगी ? मरे वगैर ग्रौर कहीं जन्मेगी 
कंसे ? अच्छा ग्रापत्ति किस पर? उस पर? या 


| उसके लड़के पर ? या जगत पर? या ईश्वर पर ? 


ईश्वर पर होना संभव नहीं है, कारण उसकी योजना 
के अनुसार ही सव कुछ चलता है। जगत पर होना 
संभव नहीं है । कारण, जन्मे हुए सब जीव जिन्दा 
रहें, यह जगत को पुसा नहीं सकता । मरे हुए मनुष्य 
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पर होना संभव नहीं है, कारण रही शरीर को फेंक- 
कर नया प्राप्त करने का अवसर मिलना आपत्ति 
कैसे हो सकती है ?... 

विनोबा की शुभेच्छा 


परंधाम, 
११-१२-४६ 
चि० मदालसा, 

ज्ञान-बीज वोया हुआ कमी भी अंकुरित हुए 
वगैर नहीं रहेगा । वह क्या ज्वार का दाना है, जो 
दो दिन में निकल आयेगा ? ज्वार का दाना उगेगा 
ही ऐसा निश्चय नहीं है, लेकिन ज्ञान-बीज अ्रमर 
है, इसलिए उसकी कोई चिन्ता नहीं। अपने पर 
सबका अधिकार है, किन्तु अपना ईश्वर के सिवाय 
और किसी पर हक नहीं, यह ध्यान में ग्रा जाय तो 

मनुष्य निरंतर प्रसन्न रह सकता है । 
विनोबा के आशीर्वाद 


गया, 
१५-८-५२ 
मदालसा, 

. ‹ .वर्षाकाल में सारी सृष्टि रमणीय हो जाती 
हे । तव एक मुकाम पर बेठे रहने से तो मन घुट 
जाता हे | दो साल उसका ग्रनुभव लिया । इस बार 
तीर छूटा हे । लोग कहते हैं कि बारिश के दिनों में 
तबीयत केसे अच्छी रहेगी ? इसका उत्तर नीचे 
के मंत्र में मिलता है : थ 

झा शर्म पर्वेतानाम्‌ वृणीमहे 

नदीनाम्‌ झा विष्णोः सचाभुवः । 

“आओ, हम पवंतों से आश्रय मांगें, और 
नदियों से आश्रय मांगें और परमेश्वर के पास आश्रय 
मांगें, जो हमारा सदा का साथी है । 

विनोबा के आशीर्वाद 
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सीतावदियारा, 
२-६-५४ 
मदालसा, 
तेरा प्रश्न-- प्रयत्न में सातत्य और तत्परता 
कंसे रक्खी जाय ?' 
उत्तर--मदालस्य हा सवे सोडूनि पावा । 
प्रभाते मनीं राम चितीत जावा ।' मदालस्य को 
बिलकूल छोड़ दिया जाय और प्रातःकाल में मन से 
राम का चितन किया जाय । 


विनोवा 


१४-७-५५ 
मदालसा, 
प्रकृति (स्वास्थ्य) यानो स्वाभाविक अवस्था। 
विकृति स्वाभाविक अवस्था से च्युत होना । संस्कृति 
यानी प्रकृति से ऊपर की प्रगति । संस्कृति के नाम पर 
हम बहुत वार विकृति में पड़ते हैं , इसीसे प्रकृति 
विगड़ती है । 
प्राकृतिक कही जानेवाली चिकित्सा भी कई 
बार अप्राकृतिक हो जाती है। चित्त की समता रख 
कर बहावों (वेगों) को रोकना ही सच्ची सांस्कृतिक 
चिकित्सा है । सांस्कृतिक चिकित्सा के बिना बिगड़ी 
हुई प्रकृति सुधर नहीं पाती । इसलिए मुख्य जोर 
रामनाम पर दिया जाना चाहिए । 


« पुर्ण निद्रा 

, योग्य शरीरश्रम 
ग्राकाश-सेवन 

. संयत आहार 


०८ NY AN ० 


ये चार प्राकृतिक इलाज हैं । सांस्कृतिक इलाजों 
(उपचारों). के साथ इन चार (बातों) को संभाला 

जाय तो विकृति नहीं रहेगी। 
विनोबा के आशीर्वाद 


पत्र २४ 


श्री दादाभाई नाईक के नाम | 
भूदान-समिति, उलीयारगम, गांधीग्राम, 
मदुरे, तमिलनाड, 
२८-११-५६ 
श्री दादाभाई, 
आपका ३०-८-५६ का पत्र कभी का मिला है । 
उसके उत्तर में तो कुछ नहीं लिख रहा । 
पलनी में जो प्रस्ताव हुआ, वह अव हिन्दुस्तान- 
भर में सबको अवगत हो गया। उस प्रकाश में हमें 
काम करना है । आपको तो ४२ (?)१ जिलों के 
विशाल मध्यप्रदेश का राज्य शायद एकछत्र मिला है। 
शिवाजी महाराज के राज्य से भी यह बड़ा है । 
उनको कितनी मेहनत करके आखिर आपके राज्य 
का मुश्किल से आधा ही रकवा हासिल हुआ होगा । 
ग्रव इस बड़े राज्य का विकेन्द्रीकरण कर दो, ताकि 
वह प्राज्य बन जाय । 
एक जनवरी का सूर्योदय यानी सब कार्यकर्ताओं 
का उदय । हरएक को पूर्ण आजादी और पूणं 
जिम्मेदारी । 
किस तरह सोचते हो, मालूम हो ही जायंगा । 
इस वारे में मेरा निरंतर चितन चल रहा हे । 
विनोबा के प्रणाम 


गांधीग्राम, जिला मदुरे 
पड़ाव, बदलगुण्डू, 
४-१२-५६ 

दादाभाई, 
आप पलनी नहीं आये थे, पर वहां के प्रस्ताव 
अब आपको मालूम हो गए हैं । हमारे आरोहण- 
कार्य में उन प्रस्तावों से बहुत बल मिलने वाला है। 
मानव-हृदय जाग्रत करने के बजाय मानवों 
को संगठित करने की तरफ इन दिनों बहुतों की 
रुचि दीख पड़ती है। चीजों को संगठित कर सकते हैं। 


१. वर्तमान मध्यप्रदेश में ४३ जिले हैँ। 
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मनुष्यों को शिक्षित कर सकते हैं । जब हम मनुष्यों 
को संगठित करने जाते हैं, तो हम उनकी गिनती 
चीजों में करते हैं। उससे विचार के व्यापक बनने 
की गति को वेग देने के वजाय हम (उसे) कुण्ठित 

करते हैं । 
में आशा करता हूं कि इन प्रस्तावों से अआपक 
पांवों की ताकत बढ़ेगी और प्रतिभा उदित होगी । 
विनोबा के प्रणाम 


गांघीग्राम (मदुरे) तमिलनाड 
पडाव : चिलमनूर (मदुरे) 
१६-१२-५६ 
श्री दादाभाई, 

विमला ठकार के पत्र से मालूम हुआ कि आपकी 
यात्रा १८,२० मील रोज की चलती है और भाई 
डोनाल्ड ग्रूम का वज़न ४० पौण्ड घट गया है। खर, 
वजन घटा तो कोई बात नहीं । पर कुल मिलाकर 
अर्थ यह निकलता है कि अधिक समत्व की जरूरत 
है। मेरा सुझाव है कि ग्रोसत दस मील रखना चाहिए 
और किसी दिन वारह मील से ज्यादा नहीं । उससे 
गांवों में परिचय मी अधिक होगा और आत्मचिन्तन 

और स्वाध्याय के लिए भी समय मिलेगा | 


विनोबा के प्रणाम 


गांवीग्राम (मदुरै) तमिलनाड़ 
पड़ाव : चिन्नपट्टताई (मदुरे) 
2 २ २३-१२-५६ 

श्री दादामाई 
परिणाम रहित केवल घूमते रहने से खास 
लाम नहीं निकलेगा.। ग्रच्छी तरह सब सुगठित करना 
चाहिए । मैं रचना नहीं चाहता, ऐसा जो लोग 
समझते हैं, वे मुझे ही नहीं समझते । मैं कृत्रिम रचना 


टॅ 2 र जा नहीं चाहता । ऊपर से लादी हुई नहीं चाहता। 


स्थान-स्थान पर जो सहज अट्कत्रिम विकेन्द्रित रचना 





होगी, उसका मैं स्वागत करता हुं । यही रचता- 


ल वाक क 





कौशल है । और यही ग्ररचना-कोशल है। कार्यकर्ता 
किसी तरह टेक रख कर सत्तावन के भ्रन्त तक टिके 
रहें, यह तो एक बहुत छोटी चीज़ है। सब की सुन्दर 
व्यवस्था हो जानी चाहिए । त्याग का बोझ नहीं 
होना चाहिए । त्याग से जीवन का भार हलका होना 
चाहिए । 

पलनी के प्रस्ताव के अनुसार एक-एक जिले 
की ही चिन्ता एक-एक को करनी' चाहिए । जिला- 
सेवक मिलकर सब क्षेत्रों को चिन्ता करना चाहें, 
तो कर सकते हें । इसलिए ग्रापक जिम्मे भी एक 
जिला होगा । उसमें सब शक्ति, बुद्धि लगानी होगी, 
तब भूदान की कला खिलेगी और आपकी भी । 

राजम्मा की दीक्षा को प्रसिद्धि देना जरूरी 
नहीं था । लेकिन दी गई, तो कोई चिन्ता नहीं । 
दक्षिण के चार प्रदेशों से संपक रखने के लिए मुझे 
एक-एक मनुष्य चाहिए । यह योजना फिलहाल 
द्रविड प्रान्तों के लिए ही समझिए । 

पलनी का प्रस्ताव इतना विशिष्ट है कि उसका 
पूरा अर्थ धीरे-धीरे ही खुलेगा । उसके लिए आप 
एकाघ हफ्ता मेरे पास आव, तो बहुत अच्छा होगा । 
ऐसे, सम्मेलनादि प्रसंग टालना हमेशा, स्वकर्म-निष्ठा 
का ही लक्षण नहीं होता। कभी-कभी दीर्घदर्शिता 
के अभाव का मी होता है। आपके साथ डोनाल्ड ग्रम 
भी आवें, तो अच्छा रहेगा । सब बात तफसील से की 
जावेगी और परिपूर्ण ज्ञानपूर्वक फैसले लिये जा 
सकेंगे । 


विनोबा 


द्वारा शामजी सुन्दरदास, 
कोळीकोड़-१, केरल 
२-७-५७ 
श्री दादाभाई, 
मेरे और बल्लभस्वामी के नाम भेजे आपके 
दोनों पत्र मिले । 
झोन की कल्पना जब अमल में ग्राए तब सही । 


विनोबा : व्यक्तित्व.और बिचार :: ५३ २ 
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तंत्काल तो मैं यह समझता हूं कि नारायण देसाई 
बम्बई प्रदेश और सत्यम भाई दिल्ली प्रदेश संभालें, 
इसकी योजना हुई है । इसलिए यह समझिए कि 
काशी का आपका काम पूर्ववत है । प्रकाशन-कार्ये 
का महत्त्व अभी लोगों को समझना बाकी है । आपका 
उसमें रहना इस समय तो आवश्यक है । 

आपका सांगकामे (काम मांगनेवाला ) 
बनना बिलकुल ही अनुचित है और दूसरों का 'काम 
सांगे (काम देनेवाला) वनना भी अनुचित है । 

कार्यकर्ता का पूर्ण विकास होना चाहिए । 

आपने मध्यप्रदेश के वितरण का प्रश्न उठाया 
है । उसका कोई उत्तर मेरे पास नहीं । वह प्रश्न 
सभी प्रान्तो के लिए है। उसका विचार सर्वे-सेवा- 
संघ को करना है । आपकी वतेमान वेतन-व्यवस्था 
में फक करने की ज़रूरत नहीं । आत्मोन्नति के लिए 
मनुष्य जितना त्याग करेगा, उतना ही उपयोगी 
होगा । अन्यथा 

न को गृंफों भोगी । नको पडों त्यागी । (न 
भोग में उलझूं, न त्याग में फसूं) 

मुझे आशा है कि मेरे इस पत्र से आपका पूरा 
समाधान हो सकेगा । अन्यथा मुझ से मिलकर चर्चा 
करने के अलावा कोई उपाय नहीं । 

विनोबा के प्रणाम 


द्वारा--पंजाब सर्वोदय-मंडल, 
पो ०-पट्टीकल्याणा, करनाल जिला, पंजाब 
२७-१२-५५ 

श्री दादाभाई, 
कपास के लिए भूमिका मैंने लिख दी है, जो 

साथ में है । 

मेरी राय में सरगुजा में खादी का काम खादी- 
कमीशन को ही करना चाहिए । वे बस्तर में नया 
क्षेत्र शुरू करना चाहते हैं , तो सरगुजा-क्षेत्र को 
छोड़े बिना भले बस्तर में भी काम करें । आप उस 
काम को उठा लें, यह मैं प्रतिगामी कदम मानूगा । 


°° 
+°” 


हमारा काम एक क्रान्ति-क्षेत्र तैयार करने का है | 
और सारे देश में ग्रहिसक क्रान्ति की फिज्जा तैयार 
करने का है। रचनात्मक काम करना नहीं है, कराना 
है । इस वारे में मेरे विचार अनेक कार्यकर्ताओं से 
भिन्न पड़ जाते हँ । इसलिए मैं अपने को कुछ आउट 
श्रॉफ ट्यून'-सा पाता हूं । लेकिन मेरे मन में विचार 
साफ़ है । ग्रौर मुझे इस वारे में कोई सन्देह नहीं है। 
अच्छा होगा, अगर आप ५-७ दिन मेरे साथ 
झाकर रहेंगे । इन्दौर की तरफ भी हमको काम 
करना है, उस विषय में भी चर्चा हो सकेगी । 


विनोबा का जयजगत 


ग्रज्ञात संचार, पंजाब 
५-३-९० 
श्री दादाभाई, 
आप इन्दौर पहुंच गए और भिन्न-भिन्न जमातों 
का सहयोग आपको मिलेगा, यह जानकर खुशी हुई। 
'भूमिक्रान्ति के ग्राहकों की जो संख्या हर 
हफ्ते छपती है, वह मैं देखता रहता हूं। यह प्रचारकों 
के लिए हमेशा करने का एक काम है । पर ग्रारम्म 
में थोड़े दिन उसी पर लगाने चाहिए । 
इन्दौर मेरे चित्त में रहा है । लेकिन इधर 
अधूरा छोड़कर मैं निकल सकू, ऐसा नहीं । मेरा 
मानना है कि हिन्दुस्थान के किसी भी कोने में अच्छा 
काम हो जाय, तो उससे कूल हिन्दुस्थान को मदद 
मिलेगी । और इन्दौर को विशेष मदद मिलेगी, 
जबकि वह मेरे चित्त में रहा है | 
इघर-उघर की बहुत सारी योजनाएं हम करते 
हैं, लेकिन हम कार्यकर्ताओं को आधार नहीं देते । 
यह हमारी बड़ी कमजोरी है । इसको दूर करना 
होगा । 
आज यहां रविशंकर महाराज झाये हैं । ११ 
महीने उन्होंने अहमदाबाद में काम किया सर्वोदय- 
पात्रका, उसके अनुभव वह सुना रहे थे। जो ग्रह- 
मदाबाद में हो सकता है, वह इन्दौर में क्यों नहीं हो 
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सकता ? खास करके जवकि वहां स्त्री-शक्ति विशेष 
सम्मिलित है । 
विनोबा का जयजगत 


अज्ञात संचार, पंजाब 
२२-३-६० 
श्री दादाभाई, 
झव हमारा मुख इन्दौर की तरफ हो गया । 
पंजाब की यात्रा का आखिरी दौर है । इन्दोर का 
नाम डेढ़ साल से ले रहा हूं ; कभी कस्तूरबा-द्रस्ट 
की कुछ वहनें मिली थीं, तो मैंने कहा था कि जहां 
अहिल्यावाई का पवित्र स्मरण है और जहां कस्तूरवा 
ट्रस्ट का मुख्य केन्द्र है, वहां स्त्री-शक्ति तो प्रकट 
होनी ही चाहिए । खैर, होगा वही जो परमात्मा 
चाहेगा । हम तो उसके हाथ के औजार ही हो सकते 
हँ । लेकिन औजार भी तभी बन सकते हैं, जव हम 
पूर्ण निरहंकार यानी शून्य बनेंगे । 
सूमिक्रान्ति देखता रहता हूं । संपादन अच्छा 
हो रहा है। उसे क्रान्ति का वाहक वनना ही है। 
सब प्रकार की जानकारी से वह भरा हो। साहित्यिकों 
का सहयोग उसको हासिल हो । प्रान्त-भर में घर-घर 
पहुंचाने का इन्तजाम हो । 
साथ एक पत्र है। ऐसे उत्साही लोगों से परिचय 
को योजना होनी चाहिए । 
मुख विनोबा का जयजगत 


गांधी-ग्राश्रम, मेरठ (३० प्र०) 
२२-४-६० 

श्री दादाभाई, 
दुसरे प्रान्त के कार्यकर्ता लोग भी इन्दौर के 
लिए समय दें, यह विचार अच्छा है । लेकिन प्रवास- 
खर्च या उसका कोई अंश सर्व-सेवा-संघ दे, ऐसी 
अपक्षा हमें नहीं करनी चाहिए । वैसे, इन्दौर नगर 
में ही कई महिलाओं का सहयोग मिल सकता है। वही 


मुख्य आधार होगा, क्योंकि वह कायम का होगा । 


कुष्णदासभाई आदि जब उनको अनुंकंलतों 
हो, ग्रा सकते हैं । 

साहित्यिको का सहयोग मैं ग्रवश्य चाहता हूं । 
पर उनके लिखित काव्य सुनने के लिए मैं कहां तक 
समय निकाल सकूंगा , यह कह नहीं सकता । हां, 
बलदेवप्रसादजी से मिलने में तो बड़ी खुशी होगी। 
चर्चा भी हो सकेगी । प्रोफेसर बिल्लोरे ग्रवश्य हमारे 
काम में बहुत मदद दे सकते हैं। इस प्रकार के जो-जो 
व्यक्ति चर्चा आदि करना चाहते हैं, उनके लिए हम 
समय जरूर निकालेंगे । 

पुनमचंदजी को आपने नागपुर नगर का जो 
काम सुझाया, (सो) उचित ही है । 

देवेन्द्र गुप्त से कुछ वाते हुई हैं । 

अगर हम क्रान्ति-कार्य की चाह रखते हैं, तो 
हमारी पूर्वासक्तियां कुछ तो सुलझानी, कुछ छोड़नी 
और कुछ तोड़नी भी पड़ेंगी, यह जाहिर है । 

आपकी तृतीय कन्या आशा के विवाह के लिए 
आशीर्वाद को अपेक्षा आपने की । विवाह का दिन तो 
अव बीत गया, पर आशीर्वाद तो हमारा है ही । दोनों 
का सहजीवन सेवामय, संयमी और सुखी हो । 

विनोबा का जयजगत 


पड़ाव : रामबन 
८ २५-१ १-६० 

श्री दादाभाई, 
पत्र मिला । मेरी तवीयत की चिन्ता करने की 
की जरूरत नहीं है । कमर का दर्द कम हो रहा है। 
गन्दे पोस्टर्स एक दिन के लिए भी सहन करने 
की मेरी तैयारी नहीं । हमारी समिति का निर्णय 
मुझे प्रमाण है। इन्दौर के नागरिकों के लिए सत्याग्रह 
मुक्त रखने की मेरी तैयारी है और जैसा आपने 
उनको समझाया, उस मर्यादा में वह रहेगा । इसके 
साथ फिलहाल दूसरे अनेक मसले जोड़ना मैं टीक 


नहीं मानता। इस मसले पर मैं हर शहर में बोलता 
जाता हूं । 
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इन्दौर के सिनेमा वालों को मैं प्रेम की नजर 
से देखता हूं । जो वादा उन्होंने मुझसे किया था 
उससे वे मुकर गए, इसका मुझे अत्यन्त दख है। 
अपना हा भाई सत्य से मकर गया, तो उसके 
पालन की जिम्मेदारी मुझ पर आई, इस सत्याग्रह 
के बारे में मेरी ऐसी भावना है। सिनेमावालों 
को मेरी तरफ से कहियेगा कि मैं उनके घन्धे के 
खिलाफ नहीं हृं। लेकिन बच्चों की और बहनों हनों की 
आखा पर आक्रमण करना मैं अत्यन्त अधर्म मानता 
है। ऊपर वालों से हम बातचीत कर लेंगे । लेकिन 
इन्दौर का काम तबतक रुका नहीं रहेगा, वल्कि 
इन्दौर के सिनेमावालों को मुझे दिया हुआ वचन 
याद करके अपना आग्रह छोड़ना चाहिये। वैसा 
वे करेंगे, तो उनके लिए मेरा प्रेम दृढ़ होगा। 
इससे उनका इज्जत घटेगी नहीं, बढ़ेगी। 

मुझ आशा है, आपके प्रश्नों का खुलासा 
इसमें आ गया। मेरा यह पत्र सिनेमावाले भाइयों 
को दिखा दीजिए 

नागरिकों की व्यापक समिति का विचार 
योग्य है। 

विनोबा का जयजगत 


पड़ाव : हनुमाना (म० प्र०) 
३-१२-६० 

श्री दादाभाई, 
इन्दौर के बाद पद-यात्रा में जो दान मिला, 
उसकी रकम पद-यात्रा खचं काट करके रुपए 
१६,७००.३४ (सोलह हजार सात सौ और 
चौंतीस नए .पैसे) हुई है, जिसकी तफसील साथ 

के कागज में है। 

इसका छठा हिस्सा अखिल भारत सर्वे-सेवा- 
संघ को देना चाहिए। वची रकम में से हमारी 
टैक्टर-ट्रॉली की बॉडी बनाने का जो बिल इन्दौर 
का है, वह देना है। शेष रकम का उपयोग मध्यप्रदेश 
सर्वोदय-मण्डल अपने नियमों के मुताबिक कुछ 


हिस्सा केन्द्रीय दफ्तर और कार्य के लिए और वाकी 
का उस-उस जिले के काम के लिए करे। 

इसका एक हिस्सा 'मूमिक्रान्त' के लिए भी 
दे सकते हैं। 


विनोबा का जयजगत 


ग्रसम-यात्रा 
१४-१०-६१ 
श्री दादामाई, 
आपका और साथियों का पत्र मिला। दोनों 
का उत्तर साथियों के नाम से दे रहा हूं। उसमें 
आपके प्रश्नों का उत्तर आ जाता है। हम किसी 
पर कोई चीज़ लादना नहीं चाहते। 
'एकमेकां करु साह्य । 
अवघे घरु सुपंथ ॥' 
एक-दूसरे की मदद करें और सब सुपथ पर 
चलें । 
विनोबा का जयजगत 


द्वारा-शरणिया आश्रम, गौहाटी 
७-३- ६२ 
श्री दादाभाई, 

यह मैं 'मैत्री-प्राश्रम में बैठकर लिखवा 
रहा हूं। इसकी स्थापना परसों ५ तारीख को 
हुई। गए साल उसी दिन हमने असम-प्रदेश में 
प्रवेश किया था। अब हम अपनी असम-यात्रा के 
ग्राखिरी दौर पर हैं। 

. मैत्री-प्राश्रम' में बैठा हूं, तो सहज ही 
'विसजंन-ग्राश्रम' का स्मरण होता है। इन्दौर 
सर्वोदय-नगर बने, इसके लिए एक साधन के तौर 
पर विस्जन-आश्रम की कल्पना हमने की है। 
सर्वोदय-तगर के लिए जिन-जिन साधनों की जरूरत 
है, वे साधन हमने खड़े करने की कोशिश की है। 
एक आश्रम, नजदीक कस्तूरवा ग्राम में शान्तिः 
सेना विद्यालय, साहित्य-प्रचार की अखण्ड-योजना, 
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सर्वोदय-पात्रों के जरिए घर-घर से सम्पर्क, 'भूमि- 
क्रान्ति--सब के पास पहुंचनेवाला विचार-दूत, 
समय-समय पर सामूहिक उत्सवों का आयोजन, 
दीवाली यानी दीवाल-सफाई, उसके लिए पोस्टर- 
आन्दोलन, समाघान-समिति, वानप्रस्थाश्रम की 
स्थापना, नगर निगम में पक्ष-मुक्ति, मद्य-मोचन, 
नगर-सफाई आदि अनेक प्रेरणाएं वहां इन्दोर में 
प्रकट हुईं और ऐसी और भी होंगी। 

इन्दौर सव प्रकार से भाग्यशाली है। वहां 
अनेक समाजो का प्रीति-संगम हुआ है। वहां 
अहल्यावाई और माता कस्तूरवा अधिष्ठात्री देवता 
का काम कर रही हैं। वड़ा नगर होते हुए भी वह 
राजधानी बनने से बच गया है। वहां के काम के 
लिए सव ग्रह अनुकल ही हैं। ऐसे स्थान में कार्य 
सफल नहीं होगा, तो और कहां होगा ? 

ग्यारह साल की मभूदान-यात्रा में अनेक 
भ्राश्रमो की स्थापना हुई। जहां आश्रमों की स्थापना 
होती है, घीरे-घीरे परिग्रह बढ्ने की सम्भावना 
रहती है। और, जेसे-जेसे परिग्रह बढ़ता है, वैसे- 
वैसे हम घटते हैं। सेवकों को यह समझने की 
बात है कि हम परिग्रह-शून्य हो सके, तो हम अनन्त 
बन जायंगे। यह तो एक आदशे हुआ। पर इतना 
हम देखें कि सेवा के लिए साधन हम जुटाएं, पर 
वे परिग्रह का रूप न लें। यह खतरा ध्यान में रख 
कर ही इन्दौर के आश्रम का नाम हमने विसर्जन' 
रखा । ग्राश्रमवासियों की चिन्ता नगर और 
नगरवासियों की चिन्ता ग्राश्रम, ऐसा होना चाहिए। 
मैंने यह सुना था कि वहां के कॉलेज वालों ने श्रमदान 
से विसर्जन-आश्रम की शोभा वनाने में मदद दी 
थी। मुझे उससे खुशी हुई थी, क्योंकि वह ठीक 
दिशा में झारम्म था। विसजेन-आश्रम किसके 
बाप की इस्टेट' है? वह तो लोकःप्रतिनिधियों 
का सवें सम्मति से दिया हुआ दान है। वह सबको 
जोड़नेवाली कड़ी बननी चाहिए। 

हमारे जो ्राश्रम भारत में हैं, उनके वीच 


अन्योन्य विचारःविनिमय होता रहना चाहिए । ब्रह्मं 
पुत्र का पानी गंगा में, गंगा का नमदा में, नर्मदा का 
कृष्णा-गोदावरी--कावेरी में और उनका फिर 
महानदी में, और सब का समुद्र में पहुंचना चाहिए। ` 
सर्वान्तर्यामी नारायण हमारे लिए समुद्र स्थानीय हैं। 
सेवकों में बुद्धि की विविधता और हृदय की 
एकता का सुन्दर संयोग होना चाहिए। विविध 
बुद्धि होने से कार्य में व्यापकता श्रायेगी। हृदय 
की एकता सव कामों को जोड़ेगी और उसमें प्राण- 
संचार करायेगी। 
अब मैं यहां समाप्त करता हूं। लेखन के वढ्ने 
से भी 'हम' घटने का संभव रहता है। 
विनोबा का जयजगत 


द्वारा डिस्ट्रिक्ट वोडं, मालदा, 
(पश्चिमी बंगाल) १५-१०-६२ 
श्री दादाभाई नाईक, 
साथ की कतरन देखिए। सर्वोदय-प्रेस सविस 
के द्वारा इस प्रकार का समाचार पी० टी" श्राई० 
के पास पहुंचा, यह श्राश्‍चयं की वात है। ग्राप जरा 
छान-वीन करवाइये। 
हम पास्कितान में पहुंचें, उस समय तक 
'कुरानसार' मेरे हाथ. में आई नहीं थी। इसलिए 
पास्कितान में उसके बिकने का प्रश्‍न ही नहीं। 
पाकिस्तान की सोलह दिन की यात्रा में लगभग 
दो हजार रुपयों का ('गीताप्रवचन' आदि) 
सर्वोदय-साहित्य विका, यह बात सच है। 
कदाचित पी० टी० आई० ने 'गीताप्रवचन' 
को 'कुरान-सार' मान लिया होगा! 
विनोबा का जयजगत 


महाराष्ट्र-यात्रा, 
१३-९६-९४ 

श्री दादाभाई, 
पत्र मिला। हालत ध्यान में आई। खेर, 
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ऐसी ही खींचतान में भगवन कृपा से हमारां 
३: आरोहण कृदम-क्रदम वरसों से चल रहा है और 
सैंकड़ों कार्यकर्ता उसमें जान की वाजी लगाकर 
डटे हुए हैं । उसके फल की चिन्ता नहीं, 
क्योंकि उस प्रयत्न में ही बहुत मधुर फल निहित 
हे । 

'गसुर मज्द', यह अ्रवेस्ता की परिमाषा में 
भगवान का नाम है। भगवद्‌-वालक 'ग्रसुर' शब्द 
वेद में भी है। वह असु' शब्द को 'र' प्रत्यय 
लगाकर वना है, न कि 'श्रन-सुर'। 'मज्द' महत का 
पर्याय है। ऋग्वेद में महत देवानां भ्सुरत्वं एकम्‌' 
इस प्रकार 'महत्‌' और असुर' दोनों का एकत्र 
निदेश श्राया है, जो परमात्म-वाचक है। परमात्मा 
शब्द को भी कुछ भाष्यकार 'परम' यानी “व्यापक- 
प्रकृति' और आत्मा' यानी' 'चेतन' दोनों के संयोग 
से ईश्वर की अद्वितीय संज्ञा के तौर पर मानते हैं। 
'मज्दा' का अर्थ महत' या 'परम' है और वह 
व्यापक का सुचक है। जीव को आत्मा' शब्द लागू 
होता है, 'परम' लागू नहीं होता। प्रकृति को 
'परम' लागू होता है, पर आत्मा लागू नहीं होता । 
परमात्मा में दोनों भाव ग्राते हैं। व्यापक प्रकृति 
को जिन्होंने जड़ माना होगा, उन्होंने मज्दा का 
अर्थ जड़ किया होगा। असुर मज्द' इन्द्र-समास 
नहीं। 'मज्द' असुर' का ही विशेषण है। 

स्वामी मनीषानन्दजी आश्रम में स्थिर भाव 
से रहेंगे, तो अच्छा होगा। 

साध्वीजी को सर्वोदय-पात्र की कल्पना प्रिय 
हुई, यह अपेक्षानुसार ही हुआ। सर्वोदय-पात्र 
रखने के लिए सेण्टपॉल ने स्थ्रिस्तियों को निर्देश 
दिया है। तदनुसार असम के क्रिश्चियन ट्राइबलों 
में ( वनवासियों में ) सर्वोदिय-पात्र व्यापक 
प्रमाण में रखे हुए हैं, यह मैं देख के आया छू। 
उनका उपयोग गुरुजी (पादरी) के लिए होता 
है। 

शुचिता और स्वाध्याय का महत्व है ही। 


पत्र ४ 


३० 


गर उन तों के श्लोकों में उनको जगह देने से 
दोनों कार्य सम्पन्न होते हों, तो ठीक ही है। 
विनोवा का जयजगत 


श्री राजमोहिनी देवी क्रे नाम 
गांधीग्राम (मदुरे) तमिलनाड 
पड़ाव : करियापट्टणम्‌ 
(तंजावर), २-२-५७ 
श्री राजमोहिनी देवी, 
अव करीब ६ साल हो रहे हैं, हमारी भूदान- 
यात्रा चल रही है। जब हम उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर 
जिले में थे और उधर बिहार के पलामू जिले में थे, 
तब आपके काम के बारे में काफी सुना था। झापकी 
प्रेरणा से आदिवासियों में कुछ सदभावना बढ़ी है, 
इसकी खबरें हमको मिलती रहती थीं। गाज मैं 
यह्‌ पत्र भूदान-ग्रामदान-आन्दोलन की तरफ झापका 
ध्यान खींचने के लिए लिख रहा हूं। 
उड़ीसा के कोरापुट जिले में ज्यादातर 
आदिवासी रहते हैं। वहां १,२०० से ज्यादा 
ग्रामदान हो गए हैं और अब वहां रचनामत्क काम 
चल रहा है। वैसी सम्भावना सरगुजा वगैरा 
जिलों में हैं, जहां आप काम करती है। ग्रामदान 
के वारे में आप कुछ विचार करेंगी, तो जो काम 
आपने शुरू किया है, उसे बहुत बल मिलेगा। इस 
बारे में अब साहित्य भी काफी वन चुका है। उस 
पर से और मित्रों के साथ बात करके ग्रामदान के 
पीछे क्या भूमिका हे, इसका खयाल आपको झा 
जायगा। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वह आपको 
इसकी प्रेरणा दे, ताकि आपके जरिए जो सदभावना 
फैल रही है, वह पक्की और मजबूत बन जाय। 
विनोबा 
श्री रूपचन्द के सास 


२७-५-६४ 
श्री रूपचन्दजी, 


पत्र मिला। उसमें आपने जो बातें लिखी, 


५३७ 
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उनसे मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। वेंदो ने कहा ही है 
कि जो बैठा रहता है, उसका भाग्य भी बैठा रहता 
है। अब श्री राजमोहिनी देवी और उनके साथी 
निकल पड़े हैं, तो मुझे विश्वास है कि नव जागृति 
आएगी और वह सारा क्षेत्र ग्रामदान का हो जायगा । 
राजमोहिनीजी को प्रणाम । 

विनोबा का जयजगत 


भो राधाक्कष्ण बजाज के नाम 
सत्याग्रहाश्रम, (वर्षा) 


२५-१२-२७ 
चि० राघाकिसन, 
तुमने खादी-मंडार का काम हाथ में ले लिया, 
यह अच्छा हुय्ना । 


विवाह करने की आवश्यकता महसूस होती 
हो तो विवाह करने में कुछ भी हर्ज नहीं है। 
आवश्यकता के बारे में डाक्टर को प्रमाण न मानकर 
श्रपनी स्वतः की ग्रात्मा को ही प्रमाण मानना। 
अंतः-परीक्षण करने पर विवाह करने से चित्त को 
अधिक स्थिरता व संयम मिलेगा, ऐसा लगता हो 
तो विवाह अवश्य करना। | 
विवाह करना हो या न करना हो--दोनों बातें 
संयम के लिए ही होनी चाहिए। संयम का लाभ 
ज्यादा हो, इसके लिए ईश्वर-मक्ति की ओर मन 
लगाना चाहिए और हाथ से कमं करते रहना चाहिए। 
रोज ज्ञानेश्‍वरी? का ? पृष्ठ मनन करना चाहिए। 
तुम्हारे सविस्तार पत्र से तुम्हारी मनःस्थिति 
की कुछ कल्पना हुई। समय-समय पर इसी प्रकार 
लिखते रहा करो। 
विनोबा के ग्राशीर्वाद 


फेजपुर, 

ह ८-१०-३६ 
चि० 

सावरमती की चर्खी' के विषय में बहुत-कुछ 


सुनो तो है। उसके प्रचार से जीन (प्रेस) बंद 
किये जा सके तव तो वह एक आवश्यक परिणाम 
ही मानना होगा। यह भी दूर की ही वात है। पर 
अगर वह चर्खी सफल हो जाय तव तो वह द्र की 
नहीं रहेगी। 

तव भी हमें एक छोटी चर्खी की जरूरत तो 
रहेगी ही। मेरे दिमाग में जैसे तकली वस गई है, 
वेसे ही तकली-कुटुम्व को शोभा देनेवाली 'चर्खी' 
मिल जाय तो वह बहुत ही उपयोगी होगी। मैं अभी 
अपने वचपन में हूं। बच्चे को जसे छोटी-सी कटोरी, 
छोटी-सी थाली, छोटी-सी रोटी और छोटा-सा 
लइ. पसन्द आता है, वेसे ही मुझे सव-कुछ छोटा ही 
अच्छा लगता है। गीता भी मुझे छोटी-सी मिल 
गई है। तकली भी वैसी ही है। उसी प्रकार मेरे 
लिए घुनकी, चर्खी आदि चाहिए। तुकाराम ने 
भगवान को प्रार्थना की हे, भगवन ! पहले संत 
तुम्हारा ध्यान करते थे, उनके लिए तुम कँसे छोटे 
बने थे? वैसे ही मेरे लिए छोटे बनो।' 

भाव वळें केसा झालासी लहान। 
मागे संतीं ध्यान वणियेलें॥ 

तुम्हारे प्रयोगों की ओर मेरा ध्यान रहेगा ही। 
लेकिन मेरी यह एक मांग ध्यान में रख लेना। 

रामेश्वरजी की ओर से जो पैसे ग्रानेवाले थे, 
वे ग्रा गये हों और उनकी व्यवस्था हो गई हो तो 
सूचित करना, ताकि उन्हें उपयोग में लेना शुरू 
कर दें। दो जनों को दिक्कत है और मैंने उन्हें 
आश्वासन दे रखा है। भ्रवश्य ही वह आश्वासन 
मेरे तरीके का ग्रर्थात श्रनेक शर्तों से युक्त है। 

मैं फिलहाल दूघ-दही ३॥॥ रतल, किशमिश- 
खजूर १५ तोला, मोसंबी ४, पानी १ रतल 
(उवला हुआ) और थोड़ा नमक या सोडा लेता 
हूं। चार समय में इतना जमाया है। ठीक चला है । 

फिटर का काम जाननेवाला इस समय कोई 
ध्यान में नहीं है। वासुदेव बवे नाम का एक युवक 
विद्यार्थी है, जो केवल वढ़ई का काम सीखना चाहता 
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है। शरीर से मंजबूत है और २४ वर्ष की अवस्था 
का है। चार श्राने तक मजदूरी मिले तो वह रह 
सकेगा। छः महीने बढ़ई का फुटकर काम भी 
सीखा हुआ है। गुंजाइश है? 

विनोबा 


फंजपुर, 
११-१०-३६ 
श्री राधाकिसनजी, 
कल का पत्र मिला। तुम्हारे पिछले दो पत्रों 
में से एक का मैंने उत्तर दिया है। वह तुमको 
नहीं मिला ऐसा दीखता है। आश्रम में तलाश की 
जाय। अनेकों के पत्र एक ही लिफाफे में डालता 
हूं। इसलिए कुछ गड़बड़ होती होगी। 
पहले कल के पत्र के सम्बन्ध में-- 
वृत्त की रजिस्ट्री करना आवश्यक है, ग्रगर 
ऐसी कानूनी राय है तो रजिस्ट्री करा ली जाय। 
प्रकाशक तुम या गोपालराव रहें, सम्पादक दत्तात्रेय । 
तुकारामजी का मुझसे थोड़ा ही परिचय रहा। 
तुम्हीं से जो कुछ है वह है । ऐसा मालूम होता है 
कि तुमने उसको पहले कर्ज दिया है। ग्रधिक 
देने का प्रयोग कर देखने में हजे नहीं है। लेकिन 
२०० रुपये क्यों खर्च होंगे यह समझ में नहीं 
ग्राता है। 
कुमारस्वामी को आश्रम में रखना स्वीकार 
किया ही नहीं था। उनको ग्राम-सेवा-मंडल' के 
ही किसी ने रख लिया था। ऐसे लड़के एकाएक 
'ग्राम-सेवा-मंडल' के लिए उपयोगी हो जांय, 
ऐसी बहुत ही कम संभावना होती है। भटकते 
हुओं को आश्रय देने का प्रयोग करना हो तो आश्रम 
भले ही करे। लेकिन भला लड़का होते हुए भी 
आश्रम में कुमारस्वामी को कुछ लाभ होगा ऐसा 
नहीं लगता। वह अपने ही प्रान्त में जाय तो ठीक 


रहेगा। 'ग्राम-उद्योग-संघ' के प्रशिक्षण वर्ग में 
जाने की वात वह कुछ दिन पहले करता था। वहां 
पत्र $ 


भी जायं तो हजे नहीं है। वुनाई-काम कीं संस्था 
के संबंध में मैं निश्चिन्त हूं। मुझे लगता है कि उस 
संबंध में मैंने तुमको कुछ नहीं लिखा होगा। सरंजाम 
उत्तम चलाना ही तुम्हारा पहला काम है। वुद्धसेन 
कहता हे कि वह वुनाई का काम देखेगा। यह मेरे 
लिए पर्याप्त है। सरंजाम का काम पूरा करके तुम्हारे 
पास समय वचे तो तुम्हारी नजर इस ओर सहज 
ही जायगी। पर मेरे लिए तो वुनाई-काम की 
अपेक्षा मनुष्य का निर्माण हो इसका महत्व अधिक 
है; और वुद्धि ने वह काम हाथ में लिया है, इसमें 
में उसका विकास देखता हूं। मेरे लिए मनुष्य 
प्रधान है, कार्य गौण। कार्य मनुष्य के विकास के 
लिए उपयुक्त साधन है। लोगों की नजर में कार्य 
प्रधान, मनुष्य गौण है, और कार्यं करने का 
साधन है। यहां यह दृष्टि-मेंद है। 

अब पिछले पत्र के मुद्दों के संबंध में--- 

सरंजाम कार्यालय के लिए दस हजार की 
योजना देना मुझे कठिन नहीं लगता। सामान्यतः 
छोटी योजनाएं मुझे पसन्द आती हैं। दस हजार 
की योजना मुझे छोटी ही लगती है। सरंजाम यह 
वस्तु ही ऐसी है कि उसके प्रमाण में १० हजार 
विशेष अधिक नहीं है। इसलिए ऐसी योजना तो 
हमें करनी श्रानी चाहिए, यह आज की स्थिति में 
भी मेरी अपेक्षा है, आशा है। | 

मेरी अपनी मनःस्थिति का प्रसंगवश सहज ही 
उल्लेख करता हूं। किसी से कोई रकम लेकर उसका 
'नाम' संस्था को देने की कल्पना मुझे अटपटी 
लगती है। इस पद्धति को बड़े बुजुर्गों ने स्वीकार 
किया है, यह बात सही है। लेकिन मुझे तो काम 
बिलकुल ही न हो तो भी चलेगा; पर यह 'नाम 
लेना ठीक नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। नाम 
लेना हो तो भगवान का ही लें। इंसानों के नाम 
रखने” की यह कल्पना किस शैतान ने खोज 
निकाली, यह मैं नहीं जानता । लेकिन वह शैतान 
हमारे धर्म का नहीं था, यह निश्चित है। हिन्दू- 
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धर्म में ऐसी व्यक्तिपूजा कभी भी नहीं थी। आज 
वह रूढ होना चाह रही है। लेकिन यह तो मेरी 
राय हई और बाकी तो जिसकी जेसी राय हो। 

बिना ब्याज के झथवा ब्याज से कर्ज देने की 
झंझट में 'ग्राम-सेवा-मंडल' को नहीं पड़ना 
चाहिए। कर्ज के लिए योग्य व्यक्ति का नाम सूचित 
करने में हजे नहीं है, लेकिन वह भी बहुत सावधानी 
के साथ। 

कार्यकर्ता को काम के लायक स्पष्ट और 
व्यवस्थित लिखना-पढ़ना ग्राना ही चाहिए। उसमें 
साहित्य भले न हो, परन्तु काम ठीक होना चाहिए। 

“दिसा मार्ज कांही तरी तें लिहावे, अर्थात 
प्रतिदिन कुछ-न-कुछ तो लिखें, एंसा अभ्यास 
रखना चाहिए । रोज के समाचार, विचार, 
अनुभव को रोज नोट करना और उस नोट से पत्र 
तैयार करना। ऐसा करें तो सुलम होगा। 

अन्य जानकारी मेरे पिछले पत्र में है। 

विनोबा के आशीर्वाद 


फैजपुर, 
२३-१०-३६ 

राधाकिसनजी 
दल्लूचंद को इंजेक्शन का कोई खास उपयोग 
हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। ये सब उपाय 
तात्कालिक स्वरूप के प्रतीत होते हैं। लेकिन उसे 
अभी सुरगांव जाने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। 
पूरी शक्ति आने तक नालवाडी में ही रहे, ऐसी 

मेरी राय है। 

लोहे के इंजेक्शनों से तो पौष्टिक ग्राहारादि 
का सेवन करना अधिक उपयुक्त समझना चाहिए। 
वृत्त में विशेष विचारों का ऊहापोह ग्रच्छी 
तरह होना चाहिए, ऐसी वल्लभस्वामी की सूचना 
है। मुझे लगता है, पत्रिका के ग्राकार के आठ 
पृष्ठ हम दे सकते हैं। इस वार मैंने चितनिका 
अघिक दी है, लेकिन कुल मजमून ज्यादा नहीं है। 


बापूजी ने जाजूजी की शोर से 'ग्राम-उद्यौग- 
शिक्षणालय' के लिए (बुनाई-शिक्षक के तौर पर) 
वल्लभस्वामी की मांग की है। दत्तोबा की राय 

प्रतिकूल है। 
विनोवा 


फंजपुर, 
२८-१०-३६ 
चि० राधाकिसन, 
वल्लभ के सम्वन्ध में नालवाड़ी से प्रतिकूल 
राय आईं, और अपने ही घर में कई तरह की 
दिवकतें होते के कारण बाहर से आई हुई मांग को 
स्वीकार करना ठीक मालूम नहीं दिया, इसलिए 
इस प्रश्‍न का निपटारा हो गया, यह समझना 
चाहिए। अगर वल्लभ मुक्‍त हो सके तो बढ़ई के 
काम में उसे मेहनत करनी चाहिए, ऐसा मैं सोचता 
हूँ; क्योंकि पहले वह उसी काम में था। वुद्धिमान 
और स्वेच्छा से शरीर-श्रम स्वीकार करनेवाले 
लोग जवतक तैयार नहीं होते तवतक अपने काम 
की किसी भी तरह प्रगति नहीं होनेवाली है, एसा 
मैं समझता हूं। जो सरंजाम कार्यालय हमने खड़ा 
किया है, उसे खूब भ्रच्छी तरह सफल बनाना है। 
मुझे तो उसमें अपने कार्य की कुंजी नजर आती है। 
इसलिए हमारे हाथ में जो लोग हैं, उन्हें परिपूर्ण 
बना लेना ही अंत में लाभदायी सिद्ध होगा। वल्लभ 
आगे चलकर सरंजाम की जिम्मेदारी संभालेगा, 
ऐसा आज तो कोई ख्याल नहीं है; फिर भी उसके 
काम करते रहने का भ्रवश्य बहुत उपयोग होगा। 
पवनार का भ्रनाचार का वह किस्सा बहुत 
ही भयानक प्रतीत होता है। ऐसे दुराचारी आदमी 
का समर्थन अगर भले लोग करते होंगे तो उस 
भयानकता की सीमा ही कहां रही ! 
वुनाई-काम-विषयक योजना बनाने के संबंध 
में मेरे निम्न विचार हैं : 
१. मैं जिसे ादर्श पूनी समझता हूं, ऐसी 
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सर्वोत्तम पूनियां जिसे चाहिए, उसे मोल मिलने 
की सुविधा होनी चाहिए । ग्रादशे पुनी का मतलब 
है अधिक-से-अधिक उत्तम; जैसी कि मैंने कभी 
किसी समय इस्तेमाल की हैं। 

२. पूर्ण मजदूरी पाते हुए उत्तम वारीक 
सूत कातनेवाले कम-से-कम पांच-छः व्यक्ति हमेशा 
एक स्थान पर कातते रहें। 

३. रोज एक ताना नित्य नियम से तैयार 
होता रहे। 

४. पांच-छः व्यक्तियों के अथवा सात-ग्राठ 
व्यक्तियों के बारीक सुत में से एक ताना तैयार नहीं 
हो सकेगा। इसलिए उसकी पूर्ति के लिए उत्तम 
स्वावलम्बी सूत वुनने की व्यवस्था हो। 

५. उपरोक्त चारों बातें एक ही स्थान में एक 
साथ चलें । इसका उद्देश्य यह है कि आश्रम में ग्राने- 
वाले लोगों के प्रशिक्षण के लिए ग्रनुकूल वातावरण 
रहे। ग्रर्थात ऐसे प्रशिक्षण की सुविधा वहां हो। 

६. बुनाई के काम से सम्बद्ध सारी प्रवृत्ति 
जैसे कातना, पींजना, बुनना आदि की खोजबीन 
और प्रयोग होते रहें। 

७. शरीर-परिश्रम के सिद्धांत को माननेवाले 
कुछ लोग यहां काम करते हों। 

८. कताई आदि का काम करनेवालों को 
मजदूरी से रखने में आस-पास के देहातों के बेकारों 
को काम देने की दृष्टि हो, और--- 

3. उनमें नये कार्यकर्ता निर्माण हों, यह 
दृष्टि भी रहनी चाहिए। 

१०. संस्था में तैयार होनेवाला पूरा माल 
व्यापारी दृष्टि से सर्वांग सुन्दर होना चाहिए। 

११. प्रति दिन एक ताना तो अवश्य ही तैयार 
होना चाहिए, लेकिन उससे ग्रधिक का पसारा 
जहांतक हो सके, टालना चाहिए। 

वातावरण सिद्धांत-पोषक, शोधक (अन्वेषक) 
और शैक्षणिक तो हो ही, साथ ही यथासम्मव 
स्वावलम्बी भी हो। ९ 


इन वातों से मेरी दृष्टि समझ में ग्रा जायगी 
ओर नालवाड़ी में ही यानी जहां मेरा वास ही नहीं 
यह सव क्यों हो, यह भी इससे घ्यान में ग्रा जायगा। 
में जहां कहीं रह, वहीं मेरे आसपास इस प्रकार का 
वातावरण उपस्थित किये वगैर मेरा जीवन-क्रम 
चल ही नहीं सकता। 

अव वैठक के लिए सोची हुई एक-दो वातों के 
संबंध में अपने विचार लिखता हूं। 

मुद्दा १६--सरंजाम कार्यालय का आर्थिक 
वोझ 'मंडल' पर न रहे, परन्तु महारोग निवारण- 
कार्य और चर्मालय को जैसे हम स्वतंत्र संस्था के 
तौर से चलाते हैं, उसी तरह सरंजाम कार्यालय के 
संबंध में फिलहाल तय न करें; क्योंकि 'ग्राम-सेवा- 
मंडल' और आश्रम” को प्रवृत्तियों से सरंजाम 
की प्रवृत्ति करीव-करीव बुनियादी स्वरूप की ही है। 

भिक्षा के संबंध में शायद मित्र लोग विचार 
करेंगे) करना भी चाहिए। लेकिन उस संबंध में 
अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रस्ताव 'ग्राम-सेवा-मंडल' 
न करे। भ्रमिज्ञा व्यक्तिगत वात समझी जाय। 
उसके प्रचार का भार मुझ पर है ही। साथी जो 
उठा सकें वे केवल आचार का भार उठा लें। 
अभिज्ञा की सहायता से मेरी बुद्धि में एक व्यापक 
संगठन तैयार हो रहा है। 'ग्राम-सेवा-मंडल' से 
बाहर के बहुत-से लोग अभिज्ञा देते हैं। 'ग्राम- 
सेवा-मंडल' के अन्तरगत यथा-संभव सभी को देनी 
चाहिए, ऐसा मैं चाहुंगा। निरपवाद रूप से सभी 
देनेवाले निकलें तब भी इस संबंध में प्रस्ताव नहीं 
होना चाहिए। अभिज्ञा को मैंने संघ-मावना का 
प्रतीक माना है और इस विषय पर इस वार के 
आश्रम-वृत्त' में मैंने लिखा है। अबतक इस 
विषय पर आश्रम-वृत्त' में जो कुछ लिखा गया है 
और कमी जो कुछ मैं बोला होऊंगा, उसका विवरण 
रखा गया हो और वह एकत्र करके अगर मुझे मिल 





१. यञ्ञ-भावना से बनाई हुई पनियां। 
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जाय तो उनका उपयोग करके, और जरूरत हो तो 
उसमें कुछ और जोड़ करके एक छपा हुआ पत्रक 
तैयार किया जाय, ऐसा भी मेरे मन में है। लेकिन 
वह जब होगा तब होगा। अभी तो मेरा इतना ही 
कहना है कि इस बात का विचार एकांगी न हो, 
सर्वांगी हो ग्रौर इस पर जो शंका, आक्षेप भ्रादि 
किये जांय उनके सहित वह मुझे सूचित हो। 

कांग्रेस के लिए साथियों को भेजने के संबंध में 
-->सर्वे-सामान्य स्वयंसेवको की, विशेषतः दूर से 
आनेवालो की, में अधिक आवश्यकता नहीं देखता 
हं। विशेष विभागों को जिम्मेदारी तो वांटी ही जा 
चुकी है। लेकिन इन दोनों को छोड़कर भी जिम्मे- 
दारी के कुछ छोटे-मोटे काम बच रहते हैं। उनके 
लिए उपयोगी व्यक्तियों की ज़रूरत है, ऐसा 
समझना चाहिए। बीमार, दुर्बल अथवा उसके जैसे 
व्यक्तियों को आना ही नहीं चाहिए। 

बावाराम की जिम्मेदारी, उनका स्वास्थ्य 
पूरी तरह ठीक होने तक, अर्थात उनकी इच्छा 
हो तवतक, मेरी समझी जाय। मेरी ओर से उसे 
आश्रम संभाले, ऐसा कुन्दर को सूचित करें। 

विनोवा 


४-७--३७ 
श्री राघाकिसनजी, 

मुद्दे क्रम से जमा लेवें। जैसे सूझे वैसे लिखता 
गया हूं। 

१. खादी को मूल वृत्ति को ध्यान में रखकर 
वस्त्र-स्वावलम्वी खादी को उत्तेजन देना; उसके 
लिए तालुका में से बुनकर तैयार करना। 

२. खादी का उपयोग करनेवालों की संख्या 
बढ़ाना; आज के खादीघारियों के लिए, तालुका 
में पैदा होनेवाली कपास की लोढाई, घुनाई, 
कताई, बुनाई आदि कराके खादी तैयार 
करना । 


३. पुर्ण मजदूरी का प्रयोग करके मजदूरों 


को ग्रधिक-से-प्रधिक मजदूरी कितनी दी जा सकती 
है इसका अंदाज लगाना। 

४. चर्खी, धुनकी, तकली, यरवडा-चक्र, गति- 
चक्र-यूक्त सावली चरखा, मगन-चरखा, इत्यादि 
की गति के प्रयोग करके उनमें सुधार और संशोधन 
करना। 

५, खादी-शास्त्र के विद्यार्थियों के शिक्षण 
की व्यवस्था करना । 

६. खादी-उद्योग में (काम ग्रानेवाले) ग्रौजार 
बनाना और सुधारना । 

७. सूत की मजबूती, समानता इत्यादि के 
बारे में प्रयोग करके बुनकर की शिकायत दूर करके 
यथासम्भव मिल के जैसा सूत निर्माण करना। 

८. तालुका के विशिष्ट किसानों से विभिन्न 
प्रकार के कपास उगाने के प्रयोग करवाना। 

§. गत वर्ष की तरह श्रगर बेकारी वढ़ जाय 
तो कम-से-कम अपने केन्द्रों में कताई की मजदूरी 


के द्वारा उसका सामना करना । 
विनोवा 
पवनार, 
१७-२-३५ 
रायाकिसन, 


साथ में मोहनलाल की चिट्ठी है। उस विषय 
में उससे वात कर लें। विद्यामंदिर शिक्षग-योजना 
पर, जो मुझ पर ग्रा पड़ी है, पूरी ताकत लगाये 
बिना वह चलनेवाली नहीं है। इतने बड़े पैमाने 
पर यह पहला ही काम हम ले रहे हैं। उसकी 
उपयोगिता स्पष्ट ही है। जिस वस्तु की साधना 
में बरसों गुजारे उसके प्रचार की यह योजना सहज 
प्राप्त हुई है। इस वारे में बल्लम से चर्चा कर लें। 
इस काम में अपने को पूरा ध्यान देना होगा । 

तकली-उपासना का वातावरण श्ाश्रम, 
'ग्राम-सेवा-मंडल' बुनाई काम, कार्यालय, सरंजाम, 
ग्राम-सुधार, चर्मालय, एवं खानगी लोग आदि सवों 
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में उत्पन्न होना जरूरी है । इस विषय में क्या किया 
जा सकता है? 
विनोवा 


पवनार, 
| २-५-३८ 
राधाकिसनजी, 
वावाराम के संबंध में मैं विचार कर रहा 
टू 
सरंजाम-कार्यालय का काम घर पर देने की 
रीत ठीक नहीं है। काम तो कार्यालय में ही होना 
चाहिए, नहीं तो दूसरे मजदूर से काम करवाकर 
नफा लेने की वृत्ति निर्माण होती है, ऐसा मैंने 
पाया है। 
विनोवा 


पवनार, 
११-१२-३० 
राधाकिसन, 
जोगलेकर का कंदील (लालटेन) देखा। 
उसमें कल्पकता दिखाई देती है। वत्ती वुनने की 
उनकी योजना में भी कल्पकता है। मेरी दृष्टि 
से ग्रभी तो कंदील में सुधार को काफी गुंजाइश 
है। उनको एक वार बापुजी से मिला देना उचित 
होगा। शाम का समय ठीक रहेगा। वह शायद 
बापू के लिए भी सुविधाजनक हो और दीपक के 
प्रदशन के लिए भी वह अच्छा रहेगा। इसलिए 
वेसी व्यवस्था करें। 
वर्घा-शिक्षण-पद्धति के लिए बम्बई प्रान्त से 
विद्यार्थी, १५ दिन के लिए, आनेवाले हैं। उनके 
रहने की क्या व्यवस्था की जाय, इसका विचार 
करने के लिए कल--सोमवार को सुबह & बजे, 
जाजूजी के घर पर साथियों की सभा है। उसमें 
मुझे बुलाया है। मेरे बदले में तुम चले जाओ; 
क्योंकि उस दृष्टि से तुम्हारा उपयोग हो सकेगा-- 


मेरे जाने का विशेष उपयोग नहीं है। इसलिए मैं 
जानेवाला नहीं हूं। 


विनोबा 


परंघाम (पवनार), 
१०-२-४७ 
राघाकृष्णजी, 

वनस्पति घी-सम्वन्धी साहित्य वापस भेज 
रहा हूं। उस विषय में एक छोटी-सी टिप्पणी इस 
अंक में भी है। कुमारप्पा का लेख परिपूर्ण है। 
वह भी दिया जायगा। 

११ तारीख के कार्यक्रम में सामुदायिक कताई 
के बदले, सम्भव हो सके तो, सामुदायिक पूमी- 
यज्ञ किया जाय, ऐसा मैं सूचित करना चाहता हूं। 
कताई को अब प्रोत्साहन की जरूरत नहीं है। 
तुनाई-पुनाई को है। परंधाम में हम सामुदायिक 
पूनी-यज्ञ करते हैं। इस वार न जम सके तो आगे 
जव ऐसे प्रसंग आवेंगे तव यह सूचना ध्यान में 
रखें। 

नालवाड़ी की गोशाला में सफाई की ओर कम 
ध्यान रहता है। अथवा ध्यान रहता है तो भी 
सफाई पर्याप्त नहीं होती । यह मेरी पुरानी शिकायत 
है। 'गो-सेवा-संघ' के काम के बारे में कुछ लिखने 
की बात सोचता हूं, तो मुझे इस कमी का ख्याल हो 
आता है, और लेखनी आगे नहीं सरकती, तथापि 
'गोसेवा-दिवस' के निमित्त लिखे हुए लेख में 


हिचकते-हिचकते हिम्मत की है। 
- विनोबा 
बरेली, 
४-१-५२ 
राधाकिसन, 


चुनाव के बारे में श्रीमनजी को तार व पत्र 
द्वारा खुलासा किया है। 
पवनार में नदी के अंदर एक छोटा-सा कुझआं 
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बनवाना पड़ेगा, ऐसी मुझे भी शंका थी। जरूरत 
पड़ने पर सब करना ही पड़ेगा । 
गोपुरी की पाठशाला सर्वोत्तम आदर्श बुनियादी 
शाला के रूप में चले, यह मेरा आग्रह है। तत्सम्बन्धी 
साहित्य भी तैयार होना चाहिए--उद्योगों के 
अ्रनुभवो पर आधारित जिन्दा साहित्य ! 
विनोबा 


परसोनी (दरभंगा), 
२०-३-१४ 
राघाकिसन, 
तुम जानते हो कि स्मारको की मैं कम ही 
जानकारी रखता हूं। बहुत-से स्मारक जो बनते हैं, 
मुझे प्रेरणा नहीं देते, यह सही बात है। 
जमनालालजी ने अपना आखिरी निवास- 
स्थान घास-फूसवाला जो बनाया था, उसीकी 
प्रतिमा वहां रही होती तो आज शांति-कुटीर से 
वह बहुत अधिक शांति और स्फृति देता। खैर, जो 
हो गया, सो हो गया। 
सबे-सेवा-संघ' का दफ्तर वर्धा में, और गया 
में जसे रहा है, वैसे ही दक्षिण में भी एक तीसरी 
जगह आगे बननेवाला है। वर्धा में वह शांति- 
कुटीर के स्थान में ही शोमा देगा। 
मेरी राय में जमनालालजी का सर्वोत्तम स्मारक 
जो हो सकता है, उसीमें मैं लगा हं। मैंने इस 
तरह का अभिप्राय अमी तक जाहिर नहीं किया था। 
जब तुम पूछ ही रहे हो तो प्रकट कर रहा हूं। 
शांति-कुटीर में प्रार्थना की सुन्दर जगह वने, 
यह वहुत उचित है। उस वावत जैसे सोचा जायगा 
मुझे लिखोगे ही। विनोबा 


पंजाय-यात्रा, 
८-९-५८ 

राघाकिसन, 
ब्रह्म-विद्या-मंदिर' मेरी शायद अंतिम कृति 


होनेवाली है। अर्थात इसके वाद मुझे अन्य कोई 
भी योजना सूझे, ऐसी सम्भावना नहीं दिखाई देती । 
पद-यात्रा चालू हे । वह ब्रह्मविद्या के अंग के रूप 
में ही चल रही है। उस यात्रा के सहजरूप में चाहे 
जो (फल) निकले, पर ब्रह्मविद्या से वह भिन्न 
नहीं होगा । 

ब्रह्मविद्या-मंदिर' में पहले की कोई भी 
कल्पना उसी रूप में नहीं चलेगी । ग्रामूलाग्र 
परिवर्तन होगा । 

अंदरूनी सारा (कारोवार) भगिनी-मंडल 
की इच्छानुसार चलना चाहिए। उनकी इच्छा के 
अनुसार उनकी मदद करना तुम लोग श्रपना काम 
समझो। उन पर कोई भी कल्पना लादने की भेरी 
इच्छा नहीं है। सुझाना मेरा काम है। लेकिन 
निर्णय उनका होना चाहिए और उसे बिना शोरगुल 
के हम लोगों को पार लगाना है। 

जहां कोई प्रश्न उत्पन्न होंगे वहां तुम और हम 


चितन की सुविधा कर देनी है। 
विनोवा 


पंजाव-यात्रा, 
१६-९०-५५ 
रावाकिसन, 
साथियों से तीन-चार दिन चर्चा की। विचारों 
की सफाई होने में वह उपकारक हुई है, और मुझे 
भी 'ग्राम-सेवा-मंडल' की आज तक की स्थिति की 
अधिक स्पष्ट कल्पना मिली । मुझे 'ग्राम-सेवा- 
मंडल को जो कहना था, वह मैं एक पत्र में लिख 
ही चुका हूं। नई जानकारी जो मिली उसके वाद 
भी उसमें फर्क नहीं पड़ा है। 
संस्था के विभिन्न विमागों की जिम्मेदारी 
विभाजित करके विभिन्न व्यक्तियों को सौंपी जाय 
आर उनमें तारतम्य रखने का बचा-वचाया काम 
आफिस के द्वारा श्रध्यक्ष करें, तुम्हारी यह सूचना 
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मुझे पसन्द आईं। धीरे-धीरे ये सारे विभाग 
'ग्राटोनमस , अर्थात स्वयंशासित और स्वयंपूर्ण 
हो जांय, इस प्रकार उनका उत्तरोत्तर विकास 
होना चाहिए। अपनी-भ्रपनी ताकत के अनुरूप 
उन विभागो से यथोचित कर (टैक्स) मूल संस्था 
को मिले ओर घाटेवाले विभागों को प्रसंगवश जो 
मदद देनी पड़े, वह मूल संस्था से प्राप्त हो, ऐसी 
बहुत सुन्दर रचना हो सकती है, जो अन्य संस्थाओं 
के लिए भी आदशेरूप होगी। 

स्त्री-शक्ति को इस प्रकार शिक्षित किया जाय 
कि जिससे धीरे-धीरे संस्था का संचालन उनके हाथ 
में आ जाय, अगर इस कल्पना को सफल बनाना 
है तो श्राज की स्थिति में तुमको संस्था की ओर 
शधिक ध्यान देना होगा। ग्रर्थात यह समझो कि 
हर महीने कम-से-कम दस दिन तो तुम संस्था में 
उपस्थित रहो और श्रनुपस्थति के दिनों में भी 
ग्राफिस और आफिस के सेक्रेटरी के द्वारा सारी 
जरूरी जानकारी से परिचित रहते रहो, एसी 
व्यवस्था करनी होगी। और भी कई कारणों से 
इसकी जरूरत है। वर्धा जिले की ओर जिस दृष्टि 
से देखने का मैंने सुझाव दिया है या वर्धा शहर 
का दूध का और सर्वोदय-पात्र का काम भी सौ फीसदी 
पुरा होने के लिए, या सेवाग्राम में अ्ण्णासाहब 
सहस्रबुद्धे आनेवाले हैं, उस दृष्टि से भी कुछ 
ज्यादा समय वर्धा में बिताना आवश्यक ही है। 
'ग्राम-सेवा-मंडल' के मुख्य-मुख्य सदस्यों में सौहादे 
की कमी है, ऐसा बहुत निरर्थक-सा ही आभास 
होता है। मुझे ऐसा लगता है कि वाणी पर कम 
अंकुश होता ही शायद इसका मुख्य कारण है। 
शक्तिशाली लोगों को मामूली कामों में लगा देने 
से भी दोष निर्माण होते हैं। आदमी शक्तिशाली 
हों और निरहंकारी भी हों, यह तो ईश्वरी देन ही 
समझनी चाहिए। ग्रतः जिम्मेदारी का विभाजन 
करने की तुम्हारी कल्पना इस दृष्टि से भी अच्छी है। 

परंधाम में ब्रह्मविद्या-मंदिर' वना है। हम 


पत्र ४ 


सब लोगों का उसमें जाकर रहना न सम्भव है, 
न उसको ज़रूरत ही है। फिर भी हममें से हरेक 
का हृदय-मंदिर ब्रह्मविद्या का मंदिर बने, ऐसी 
आकांक्षा हम रक्खें। मुंह से ऐसी भाषा बोलने की 
आदत भी हम डालें। मराठी में कहावत है कि 
“काशीस जावें नित्य वदावें'। काशी को जाने की 
बात हमेशा बोलते रहें। 'ब्रह्मविद्या-मंदिर' को 
जो स्थूल मदद चाहिए या आगे जरूरत होगी उसे 
पूरा करने का प्रयत्न 'ग्राम-सेवा-मंडल' करेगा । 
उसमें से सहज ही यह शपेक्षा उत्पन्न होती है कि 
हम सवका अन्तिम लक्ष्य ब्रह्मविद्या है, इसका 
मान 'ग्राम-सेवा-मंडल' के लोगों को सदा रहेगा। 
ऐसी दृष्टि रहने पर 'ग्राम-सेवा-मंडल' की गाड़ी 
सहज ही सरलता से चलने लगेगी, इसमें मुझे 
संदेह नहीं है। 

विनोवा का जयजगत 


पंजाव-यात्रा, 
१८-११-५८ 
राघाकिसन, 
विचार-गोष्ठी का विचार अच्छा है। में उसमें 
उपलब्ध होऊंगा कि नहीं, मैं नहीं जानता। देखें 
क्या होता है। 
पंचवाषिक योजना में खेती के बाद गो-सेवा का 
महत्व का स्थान होना चाहिए, यह श्री ढेवरभाई 
का विचार मुझे पूर्ण संमत है। ढेवरभाई उस काम 
में एकाग्र हो सके तो उससे अधिक वांछ्नीय क्या 
हो सकता है? 


विनोबा का जयजगत 


इन्दौर, 
१४-५७-६० 
राघाकिसन, { 
उपवास के आरम्भ का और पांचवें दिन का, 
ये दो पत्र मिले। खाना छोड़ने को 'फाका' या 
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संस्कृत में 'अनशन' कहते हें । उसके लिए भक्तों 
का शब्द है 'उपवास' । उपवास यानो परमेश्वर 
के समीप रहना । परिमित आहार लेते हुए भी 
उपवास हो सकता है, और आहार छोड़कर भी 
उपवास नहीं हो सकता। आशा करता हूं कि आहार 
छोड़कर उपवास तुमको सघ जायगा, जिससे कि 
आगे आहार लेने पर भी वह जारी रह सके! 

देश भर में हड़ताल है। मालूम नहीं यह 
तुम्हारे पास पहुंचेगा या नहीं। पर मेरा अपना 
अनुभव है कि संदेश मानसिक भी भेजे जा सकते 
हैं, और पाये जा सकते हैं। तो यह ग्रगर पहुंच 
ही गया, और न पहुंचा तो भी पहुंच ही जायगा। 

तुमने अपने तीन दोप लिखे हैं। ग्रब इस 
तरह मैं अपनी तरफ देखता हूं तो दोषों की लम्बी 
यादी (सूची) होती है। लोग मेरे गुणों की भी 
सूची बनाते हैं। वह भी है और यह भी है। लेकिन 
पहचानने की चीज यह है कि दोनों से हमारा ताल्लुक 
नहीं। खैर, यह एकदम कैसे बुझेगा ? 

'वूझत बृझत वुझे' 

विनोवा का आशीर्वाद 


श्रीमतो ग्रनसूया बजाज के नास 
आश्रम (वर्धा), 
१-४-३६ 
चि० ्रनसूया, 
अभी वहां जो दूष का प्रयोग चल रहा है वह 
कुछ मर्यादा में और कुछ व्यक्तियों के लिए ही 
उपयोगी है। उसमें कुछ कठिनाई नहीं है। सादा 


और सरल प्रयोग है और तुमको अब उसका अनुभव 


प्राप्त करने का मौका भी अच्छा मिला है। इस 
स्थिति में उसका शास्त्रीय अध्ययन करके कम-से- 
कम इतनी प्रवीणता तो सम्पादन कर लेनी चाहिए 
कि स्वतन्त्ररूप से वह प्रयोग हम यहां भी कर सकें। 
हर वक्‍त गौरीशंकरभाई को तकलीफ देने की 
जरूरत नहीं होनी चाहिए। हर दिन का इतिहास 


लिखा हुआ हो, और समय-ससय पर जो प्रश्न 
उत्पन्न होते हैं उनके वारे में क्या-क्या चर्चा होती है, 
कौन-से सवाल खड़े होते हैं, वया परिवर्तन किये 
जाते हैं, इसकी सम्पूर्ण और सुव्यस्थित जानकारी 
होनी चाहिए। इसके अलावा इस विषय पर जो 
साहित्य उपलब्ध हो, उसकी सूची और गौरीशंकर- 
भाई की सलाह से इस सम्वन्ध की २-४ सर्वोत्तम 
पुस्तक भी साथ ले आना चाहिए। एक ऐसे चौकस 
व्यक्ति के लिए, जिसे राधाकिशनजी जैसे अनेक 
व्यक्तियों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो चुका 
है, इस विषय को पर्याप्त प्रवीणता प्राप्त करना 
कठिन नहीं है। इसलिए उत्तम शक्ति और विद्या 
दोनों सम्पादन करके इस कार्यक्रम को पूरा करना 
है। इतना तुम्हारे ध्यान में रहना चाहिए। 
पूनियों के सम्वन्ध में क्या विधि हो,यह दत्तात्रेय 
से पूछा। यह ५ तोले की कल्पना उसकी है। 
और इस वारे में उसकी राथ तुम्हारे-जैसी ही 
है। जो पूनियां दे दीं सो दे दीं । अप्रैल से ५ तोले 
ली जाय। वंधन-रूप में न सही, फिर भी महीने 
की सर्वोत्तम ३० तोला अथवा इतनी ही पूनियां, 
स्वतः के उपयोग के अलावा, स्वतन्त्र रूप से वनाना 
सम्भव हो तो वनाई जांय। और वे २॥ २० सेर के 
हिसाव से मुझे वेची जायं। इस तरह जो मजदूरी 
मिले उसका अपने पास हिसाव रखा जाय। 
समझो कि इस तरह से २० तोले की पूनी भी अगर 
प्रतिमाह वेची जा सकें तो सालाना ३॥ रुपये 
मजदूरी हुई। हिन्दुस्तान के ७ करोड़ कुटुम्बों में 
से (प्रति परिवार) कम-से-कम एक व्यक्ति 
सालाना २॥। २० मजदूरी खादी के कार्य में दे तो 
भी २६। करोड़ रुपये राष्ट्र में बढ़ जायंगे। इसके 
अलावा पुनी के कच्चा माल होने की वजह से उसका 
ख्पान्तर खादी में होगा, इससे कितनी वृद्धि हो 
सकेगी इसका हिसाब तुम खुद कर देखो। यह है 
शरीर-परिश्रम ब्रत' की महिमा । 'बूंद-वूंद से तालाब 
भरता है यह है उसका सुत्र । आश्रम में हमने 
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स्वतन्त्र मजदूरी खाता खोला है, उसका विवरण 
तुम श्राश्रम-वृत्त में पढ़ती ही होगी। शिक्षित 
समाज अगर थोड़ी भी शुद्ध कमाई करे तो उससे 
उनका और देश का उद्धार होने का रास्ता खुलेगा। 
लेकिन जेसा ३० तोले का बंधन था वैसा यह बंधन 
नहीं हे। अगर बंधन कहा जाय तो वह पांच ही 
तोले का है। श्यामची आई? तुम ले गई हो, 
लेकिन वह पुस्तक केवल पढ़ डालने की नहीं है, वल्कि 
पढ़कर उसमें जो महत्व के मुद्दे हों उनको कापी 

में नोट करके उसकी नकल मेरे पास भेजना। 
वहां तकली कातने को छुट्टी क्यों दी दै! 
वम्बई तकली से डरती है क्या? मुझे लगता है कि 
ग्राध घंटे का स्वामित्व तो तकली को दिया ही जाय | 
इपसे अधिक का मालिक चरखा वैठा ही हुआ है। 
विनोवा 


फेजपुर, 
८०९०-२६ 
चि० अनसूया, 

तुम्हारे दैनिक कार्यक्रम में रात को प्रार्थना के 
वाद ८॥ से १० का समय व्यर्थ मालूम होता है। 
सामान्यतः प्रार्थना के वाद मौन न रखा जाय। 
फिर भी, समय व्यर्थ अथवा फालतू काम में न 
बिताते हुए, हरि-स्मरण करते हुए सो जाने की 
रीत उत्तम है। सेवा-कार्य को छोड़कर प्रार्थना 
के वाद अन्य किसी भी कार्य में समय न खोता ही 
उपयुक्त है। & वजे से ५ बजे तक नींद के लिए ८ 
घंटे तो अवश्य ही चाहिए। ८ घंटा नींद मिल जाने 
से थकान महसूस नहीं होगी। सम्भव हो तो द के 

वाद न जागने का क्रम आजमा कर देखो। 
पींजन को ८ महीने विश्राम मिला, इसको 
मुझे कल्पना नहीं थी। मुझे यह उचित प्रतीत नहीं 
होता। अभिज्ञा का एक मूल उद्देश्य यह भी है कि 
सेवक का हाथ पींजन पर सदा ताजा रहे। पींजने 
में जिस दिन प्रकृति की अथवा परिस्थिति की 


पन्न ९; 


दिक्कत हो तो उस दिन छोडकर, सम्भव हो तो, 
नियमित रूप से रोज पींजना चाहिए। अपनी पींजी 
हुई जरा भी दोषयुक्त रहे यह शोमा देनेवाली 
चीज़ नहीं है। बापूजी पूनियों को मान्य कर लेते 
हैं, इतने से हमें संतोष नहीं मान लेना चाहिए। 
यह तेरे ध्यान में है ही । 
शरीर-परिश्रम-विषयक भावना से प्रायः वडे 
लोग या तो अलग हो गए हैं या होनेवाले हैं। मुझे 
इसमें स्पष्ट रूप से भय दिखाई देता है। इन 
'वड़े' लोगों में तेरी गणना तो नहीं करनी है न? 
जमनालालजी दौरे पर हैं, यह तो मुझे 
मालूम ही था; लेकिन वह कव आनेवाले हैं झादि 
विशेष जानकारी दी होती तो वह उपयोगी हुई होती । 
जानकारी देनी हो तो केवल गोलमोल लिखने में 
कोई लाभ नहीं, उसमें सुव्यवस्थितता चाहिए। 
मेरा स्वास्थ्य ठीक है। गांव से, और कांग्रेस 
की जगह से लगभग एक खेत में हमारी वस्ती है। 
आज शरीर दुर्वल है, फिर भी चरखे की तरह 
तकली का भी ८ घंटे का प्रयोग कुछ दिन कर देखने 
का मेरे मन में है। यह कव होगा यह नहीं मालूम । 
लेकिन उसी के लिए वायें हाथ का अभ्यास साल 
भर से किया है। दोनों हाथों से तकली चलेगी तो 
थकान नहीं होगी। लेकिन यह तो जब होगा तव । 
इससे पहले दोनों हाथ श्राघ-आध घंटा तकली 
पर चलाकर दोनों की गति नोट कर रखने की कल्पना 
कर देखने-जेसी है। 
विनोबा के आशीर्वाद 


गोपुरी (वर्धा), 
१५-१०-४५ 

चि० श्रनसूया, 
तेरा स्वास्थ्य, यहां जो मैंने देखा उससे, मुझे 
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युस्ते । 


५५७ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





काफी खराब लगा। अब वहां कुछ ठीक होगा, 
ऐसी आशा करता हूं। 

परन्तु इस कारण से जीवन का कुछ परीक्षण 
करना, तुम दोनों के ही लिए, उपयोगी सिद्ध 
होगा। झपने जीवन का कोई हेतु है। उसको 
पहचानकर उसके लिए मनुष्य को जीना है। अपने 
मूल उद्देश्य की ओर, ईश्वर द्वारा हमारे लिए 
नियोजित हेतु को ओर, हम कितने जा रहे हैं यह 
परीक्षण करते रहना चाहिए। 

तुम दोनों की वृत्ति कुल मिलाकर बहुत शुभ 
है। और थोड़े आत्मचितन की आदत से दोनों का 
ही मंगल होगा, ऐसा मेरा विश्वास है! 

विनोवा के आशीर्वाद 


पड़ाव-कुसुमाहा (पूर्णिया) 
२०-१०-५४ 
अनसूया, 
सदा संतुष्ट रहना भक्तों का एक लक्षण 
है। गीताई ( अध्याय १२-१४ ) देख लो। यह 
लक्षण तुम्हें साधना चाहिए और सघ सकता 
है। 
में सुनता हूं कि गौतम भी बीमार हो गया। 
हमारी यात्रा में वह काफी संयम से रहा और बहुत 
दिनों तक अच्छा रहा। वाद में उसका संयम ट्ट 
गया । तैरने का मोह वह संवरण नहीं कर सकता । 
फिर उसको शीत-ज्वर लागू हुआ। मेरा यह अनुभव 
है कि वगैर अपनी गलतियों के रोग अक्सर आता 
ही नहीं। खैर वह तो बालक है। एक-एक अनुभव 
से सवक सीखता जायगा। 
प्राकृतिक उपचार के लिए अपने पास एक बड़ा 
ही सुन्दर स्थान है। उस स्थान से मुझे तो बहुत 
ही लाभ मिला है। शारीरिक और आध्यात्मिक 
दोनों प्रकार का। उपचार के साधनों का थोड़ा 
इंतजाम करने पर वह ग्रादशे ग्रारोग्य-घाम हो सकता 
है। परंघाम तो वह है ही। पर साघको का 


निजघाम भी वह हो सकता है। यह तो सहज लिख 
दिया। 
बाल-गोपालों को श्राशीर्वाद। 
विनोबा के आशीर्वाद 


चिन्नमनूर (मदुरा), 
१६-१२-५६ 
अनसूया, 

तेरे पत्र से मुझे जैसी चाहिए वैसी अचूक 
जानकारी मिलती है। ऐसी जानकारी दो-चार 
जनों से ही मुझे मिलती है। बाकी के लोग समझते 
हैं कि इसको इधर-उधर की फुटकर जानकारी 
देकर इसका समय क्यों लें। मुझे फुटकर जानकारी 
जितनी महत्व की मालूम देती है, उतनी ठोस 
जानकारी नहीं मालूम देती। ठोस जानकारी का 
मतलव किसी का मरण, किसी का जन्म और 
किसी की लगन-शादी आदि। शादी के पत्र तो मैं 
सीघे फाड़ ही डालता हूं। लोग आशीर्वाद चाहते हैं। 
पत्र फाड़ने से जितना वह मिलता है, उतना उत्तर 

लिखने से नहीं मिलता । 
परंधाम में मिर्च, मसाले व छौंक का वर्णन 
तेरे पत्र में पढ़कर मुझे वहां चुपचाप श्राकर भोजन 
कर जाने की इच्छा हो गई । उसके बाद फिर 
वहीं मेरी समाधि बनाने में हज नहीं है । आध्यात्मिक 
दृष्टि से उसमें विशेष बिगाड़ नहीं है, क्योंकि वह 
आंतरिक वस्तु है। भिक्षावृत्ति से जो मिले वह 
प्रेमपूर्वक खा लेना। ऐसा करनेवालों के लिए ये 
वातें बहुत वाधक नहीं होंगी। उसमें नुकसान तो 
असल में शारीरिक ही है। लेकिन यह श्रभी मैं 
लोगों के गले उतार नहीं सकता, क्योंकि इन सव 
वजित बातों को टालकर मी मैं बीच-वीच में बीमार 
पड़ जाता हूं। ऐसे आदमी को “परोपदेशे पांडित्यम्‌' 
करने का क्या भ्रधिकार? तब भी मेरा यह पक्का 
विश्वास है कि इन वस्तुओं का सेवन अगर मैं करता 
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रहता तो उपचार-केन्द्र में जीवन गुजारने की नौवत 
ग्रा गई होती। 
विनोबा के आशीर्वाद 


कुपाचपेट्टी (त्रिची) 
१४-१-५७ 

अनसूया, 

मनसाराम की कहानी मुझे मालूम ही नहीं थी। 
एक हरिजन लड़के को अपना समझकर उसकी 
उन्नति के लिए पुत्रवत चिता करना, बड़े-बड़े 
हरिजन-छात्रालय चलाने से अधिक ठोस काम है। 
ऐसा काम तेरे हाथ से हो रहा है, इससे मुझे संतोष 
मिला। महादेवी के वाद अपने आस-पास के लोगों 
में यह दूसरा उदाहरण है। 

जेल में (केदियों से) आठा पिसाया जाता 
है। उसमें से जो चोकर निकलता है उसे फिर 
से पीसकर ग्राटे में मिलाना पड़ता है। हमें याद 
है कि हम जेल में (चक्की) पीसते थे। इक्कीस 
पौंड में से तीन-चार मुट्ठी से अधिक चोकर मंजूर 
नहीं करते थे, और वह भी फिर से उस इक्कीस 
पौंड में मिला देना पड़ता था। ऐसा नियम न रखें 
तो आटा मोटा पीसा जाता है और रोटी बनाने 
वालों की शिकायत आती है। फिर भी चोकर अलग 
रहे तो उस दिन का चोकर, जिनको जरूरत हो 
वे कच्चा खावें या दाल में डालकर पका लें। दाल 
में वह खप जायगा और रोटी खानेवालों के गले में 
बेमालूम प्रवेश करेगा। बेमालूम प्रवेश होने पर भी 
परिणाम में फरक नहीं पड़ेगा। उबली हुई सब्जी 
अच्छी व रुचिकर हो सकती है और उसका प्रचार 
भी हो सकता है। नारियल वगैरा भी उसमें डाला 
जा सकता है। जिनका स्वाद अजीब-सा हो गया 
उनको, स्वाद छोड़ने का कहने के बजाय अच्छे स्वाद 
की आदत डलवानी चाहिए। 

रेड्ीजी ने सबकी रसोई के लिए अधिक आग्रह 
नहीं रखा, यह उचित ही हुआ। उबला हुम्ना 


पन्न + 


खानेवाले कभी भी बीमार न पडे तो अपने-आप 
सात्विक आहार का प्रचार होता रहेगा। बीमार 
हुए कि उनकी प्रचार-शकिति क्षीण हुई। 

अन्य लोग उपचार के लिए आते हैं। उनको 
अलग रसोई करनी पड़ती है। फिर हम ही 
ग्रहसान क्यों जें, ऐसा तेरा विचार करना गलत 
है। तेरी गिनती परंधाम के अन्तर्गत ही है। 

भीमावरम के रोगी के ऊपर उपचार की 
जिम्मेदारी डालने की रीति एक तरह से अधिक 
सुविधाजनक है, तो दूसरी तरह से घोखे की भी है। 
सँकडों लोगों का उपचार करनेवाली संस्था उरुली- 
जेसी जिम्मेदारी नहीं उठा सकेगी। परंघाम में 
अधिक रोगी न रखने हों, फिर भी रोगी के साथ 
सबकी रसोई का भार आज की स्थिति में विद्यापीठ 
शायद न उठा सके। 

विनोबा के ग्राशीर्वाद 


गांधीग्राम (मदुरे), 
१६-२-५७ 
अनसूया, 
घीरेनभाई वुलाते हैं तो उघर जाने की हिम्मत 
करना ठीक है। परन्तु तुम्हारा मन न माने तो मेरा 
आग्रह नहीं है। 
तुम्हारा उपचार अधूरा रह गया दीखता है। 
ऐसा है तो पवनार में ही क्यों न रहा जाय? रेड़ी- 
जी को उपचारों का अच्छा ज्ञान है, ऐसा माना 
जाता है। मनुष्य प्रेमल तो है। प्राकृतिक उपचारों 
में भी मतभेद होता है। अगर थोड़ा फायदा हुआ 
है, तो क्यों न पुरा कर लिया जाय, ऐसा विचार 
मन में आता है। परमधाम विद्यापीठ है, प्राकृतिक 
उपचारों की मानी हुई संस्था नहीं है। एसा माना 
होता, तो भिन्न प्रकार को व्यवस्था कर सकते थे। 
सामने वाले व्यक्ति में अपनत्व हो और हम भी 
अपनत्व रखें तो उसमें हमारी विशेषता क्या? 
यह तो जानवर भी करते हैं। मनुष्य का गुण अपने 
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खुद के स्नेह से दुनिया को स्नेहमय करना यही है। 
स्नेहवान मनुष्य को दुनिया में स्नेह के दर्शन होने 
लगते हैं, यह अनुभव है। इस कारण बुद्ध के जो 
वचन तुमने लिखकर रखे हैं, वे ठीक हैं। उन्होंने 
वे वाक्य तुम्हारे ही लिए लिखे हैं, यह समझो। 

पृथ्वी, आकाश और गंगा ये उपमाएं देह के 
लिए लें तो गौतमबुद्ध को भी लागू नहीं होंगी। 
आत्मा के लिए लें तो ये तुम्हें भी लागू होंगी। 
इस पर विचार करो। 

मेरे पास तू कभी भी झा सकती है। पर 
आजकल मैं संख्या वढ़ाने में हिचकिचाता हूं। 
इस वक्त एकदम कम-से-कम संख्या रखी है। उसमें 
से भी कम कर सका तो, जैसे पाणिनी को सूत्र 
छोटा करने में आनन्द होता था, वैसे ही मुझे होगा । 
मुझे मनुष्यों का कष्ट नहीं है, उनके प्रति प्रेम है, 
इसी लिए एसी वृत्ति है। इसके सिवा, तुझे दूर 
रखने में मुझे एक लाभ है, वह यह कि मुझे विस्तृत 


जानकारी-पूर्णं पत्र मिलते रहेंगे । परंतु वीच में 


काफी दिन तुमने कुछ लिखा ही नहीं। 
राघाकिसनजी शीघ्र ही इधर ग्रावेंगे ऐसी 
ख़बर हूँ। उनके आने पर उनसे चर्चा कर दूंगा। 
विनोवा के आशीर्वाद 


कल्लुपट्टी (मदुर), 

३ १४-३-५७ 
अनसुया, 

तेरा कहना ठीक है। अंग्रेजी शताब्दी ग्रव 

तक खत्म नहीं हुई है, खत्म होनेवाली है। जाऊं- 

जाऊं कहती है, परंतु उसका पैर ग्रभी सरकता ही 

नहीं। 

वैसे तो अंग्रेजी भाषा हमारे देश में रहकर गई, 

इससे कोई नुकसान नहीं हुआ । उसमें काफी ग्रच्छा 

साहित्य है। लेकिन उत्ते-बैठते हमारे हरेक 

व्यवहार में वह दखल न दे इतना ही हमारा कहना 





कोरापुट की चर्चा में निराशा की तो कोई बांतं 
ही नहीं है। निराशा का ही नाम 'कोरापुट' है। 
वहां आशा ही कौन-सी थी ? बल्कि श्रव ग्रामदान के 
बाद ही अवलोकन करना चाहिए। 
“पुजून देव पाहीजे। पेरून शेती जाईजे।” 
यह संत ज्ञानदेव का वचन है। बिना बोये 
खेत में जाओगे तो घास-ही-घास दिखाई देगा। 
पुजा न करते हुए भगवान को देखोगे तो भहा-सा 
पत्थर दीखेगा। अब परसों राधाकिसन, वल्लभ- 
स्वामी आयेंगे तव ग्रौर जानकारी उनसे सुन लूंगा। 
विनोबा के आशीर्वाद 


पटियाला (पंजाब ), 
१-४-५८ 
अनसूया, 
तेरा सुन्दर पत्र मिला। श्रटारह महीनों का 
मौन समाप्त करके लिखा हुआ पत्र स्वाभाविक रूप 
से ही हृदय को सुख देनेवाला हुश्रा। ऐसा न हुआ 
होता तो ही आश्चर्य था। 
तूने कुछ अच्छी सूचनाएं की हैं। देखें उनमें 
से कितनी ली जाती हैं। ब्रह्मविद्या ग्रंदर से अंकुरित 
होनेवाली है। बड़े लोग, जो और वातों में समर्थ 
सिद्ध हुए, वे ब्रह्मविद्या में समर्थ सिद्ध होंगे ही, 
सो वात नहीं है । इसीलिए कहा है : 
'व्हावे लाहानाहूनी लहान।' (श्रर्थात्‌ छोटे से 
भी छोटा वनो।) 
देह, इन्द्रियां और मन से अ्रपने को और उसी 
तरह दूसरों को भी अलग देखने की बात सतत 
अभ्यास के द्वारा ही सधनेवाली है। यह अभ्यास 
जागृत रहकर प्रतिक्षण करना पड़ता है। बहुत 
बड़े पुरुषार्थ का यह काम है। 
परिचित लोगों के सम्वन्ध में मनुष्यों की कुछ 
भावनाएं, धारणाएं वन जाती हैं। उनको निकाल 
देना मनुष्य के लिए बहुत ही कठिन होता है। पर 
मुझे यह जरूर सधा है। उसके लिए मेरी एक सरल 
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युक्ति है। मैं ऐसी धारणांएं वनाता ही नहीं हूं। 

प्रतिपल मनुष्य नया-नया ही होता है, यह बात मेरे 

मन में जम गई है। तुझे यह सघ जाय। 
विनोवा के आशीर्वाद 


अज्ञात संचार (पंजाव), 
१५-२-६० 
अनसूया, 

राधाकिसन की मां बहुत दिनों से बीमार है 
आऔर तकलीफ में भी शांति रख रही है, ऐसा लोगों 
ने मुझे कहा। उससे खुशी हुई। आत्मा अखंड 
है। अनेक देह आते-जाते हैं। देह में बचपन, 
जवानी, वुढ़ापा ग्रौर उसमें अनेक सुख और अनेक 
दुख, यह सब चक्कर चलता ही रहता है। उसमें 
जो ईश्वर पर श्रद्धा रखकर चित्त को शांत रखता 
है, वह भक्त ईश्वर का प्यारा होता है। तुम 
मांजी की सेवा में रही हो, यह तुम्हारा भाग्य है। 

मेरी शुभकामनाएं मांजी को सुनाभ्रोगी। 
विनोवा के आशीर्वाद 


श्री कमलनयन बजाज के नास 


नालवाड़ी (वर्धा), 
२६-२९-३८ 
कमलनयन, 

२६ जनवरी का पत्र मिला। शिक्षण के वारे 
में जो विचार व्यक्त किया, यह ठीक किया। 
शिक्षण में उद्योग का केवल उद्योग की दृष्टि से स्थान 
नहीं है। परन्तु वह सारे शिक्षण का द्वार है, यह 
समझना चाहिए। उद्योग से जो समस्याएं पैदा 
होती हैं, उनके हल के लिए कुछ समय उसकी 
उपपत्ति के लिए देना आवश्यक हो तो देना चाहिए। 

मुझे लगता है कि तुमने मुझे जो पत्र लिखा, 
उसके बाद तुम्हें मेरा पत्र मिला होगा। किसी भी 
एक स्कल की पहली कक्षा से लगाकर मैट्रिक तक 
की अंग्रेजी की सभी पाठ्य-पुस्तकें (गद्य और पद्य 


दोनों हीं) मुझे चाहिए--प्राइमरी वर्ग से मैट्रिक 
के अंत तक की व्याकरण आदि की पुस्तकों को 
छोड़कर। पहले मैंने सिफ जानकारी मंगवाई थी। 
लेकिन समय ज्यादा हो गया है, इसलिए ग्रव 
जानकारी नहीं, वल्कि पुस्तकें ही भेज दो तो ठीक 
रहे। 


विनोवा 


१८५५ 
कमलनयन, 

तुम्हारा चिन्तन) अच्छा लगा । त्रिगुण के 
१. गीता-प्रवचन के दुसरे अध्याय में रजोगुण 
और तमोगुण की तुलना की गई है। उसे पढ़कर 
श्री कमलनयन ने अपनी निम्नलिखित शंका विनोबाजी 
को लिख भेजी थी। उपरोक्त पत्र उसी का समाधान 
करने के लिए लिखा गया था-- 

“गीता-प्रवचन के दुसरे अध्याय में कर्म करने 
वालों की दुहेरी वृत्ति बताते हुए रजोगुण को समता 
आपने कही है। छया तो फल-समेत हो, यहु 
रजोगुण की वृत्ति बताई। और छोड़ंगा तो कमं- 
समेत ही,' यहं तमोगुण की वृत्ति बताई है। दोनों 
वृत्तियों सें फक नहीं है, यह भी आप कहते हैं । 
सेरे विचार से दोनों वृत्तियो का समावेश रजोगुण में 
ही हो जाता है। १, ३, ९ के हिंसाब से तमोगुण, 
रजोगुण और सत्वगुण एक-दूसरे से दूर हैं। रजोगुण 
और तमोगुण एक ही वृत्ति के भावात्मक और 
अभावात्मक (पाजिटिव और नेगेटिव) स्वरूप 
नहीं हैं। कर्म करके फल को छोड़ना सत्वगुण है। 
'लुंगा तो फल समेत ही” और छोडगा तो फमं- 
समेत ही! ये दोनों वृत्तियां रजोगुण से ही खपनी 
चाहिए। केबल फल लूंगा, पर फर्म नहीं कड्गा', 
यहं वृत्ति तमोगुण में जायगी। इससे भो एक 
भिन्न लापरवाही को वृत्ति हो सकती है। कर्म किया 
तो किया, अथवा हुआ तो हुआ। फल फी अपेक्षा, 
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विषय में अनेक प्रकार से विचार किया गया है और 
किया जा सकता है। तमोगुण से नीचे की अथवा 
सत्वगुण से ऊपर की वृत्ति की कल्पना नहीं की 
जाती। सारे जगत का विभाग तीन गुणों में करना 
है। तीनों गुणों से लिप्त एक अवस्था है। उसे 
गुणातीत पुरुष की भूमिका समझना चाहिए। उसमें 
किसी प्रकार की वृत्ति नहीं रहती, अतः उसे निवृत्ति 
कहते हैं; परन्तु निवृत्ति का अर्थ प्रवृत्ति-विरोध 
नहीं। प्रवृत्ति-विरोध भी एक वृत्ति ही है, उसे 
तमोगुण कहना चाहिए। 

इतने प्रास्ताविक कथन के बाद ग्ब मूल प्रश्न 
लो। तत्वतः त्रिगुण प्रकृति के घटक हैं। प्रकृति 
में तीनों को आवश्यकता एक समान ही है। स्थिति, 
प्रकाश और यति, तीनों मिलकर जीवन बनता है। 
यह तात्विक दृष्टि है। इसमें ऊपर या नीचे का 
कोई भेद नहीं है। 

इससे भिन्न नैतिक दृष्टि है। इस दृष्टि से 
तम, रज, सत्व ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ गुण हैं। 
सामान्यतः लोग इस दृष्टि से विचार करते हैं। 

सृष्टि तत्व को समझानेवाली प्राकृतिक अथवा 
तात्विक और दूसरी नैतिक, इन दोनों से भिन्न एक 
तीसरी सावना की दृष्टि है। तदनुसार रज और 
तम एक-दूसरे के प्रतिक्रियारूप अथवा परीक्षण रूप 
अथवा पूरक हें। दोनों मिलकर एक ही वस्तु हैं। 
रजोगुण की थकावट से तमोगुण आता है, तमोगुण 
की थकावट से रजोगुण झाता है, दोनों से सत्वगुण 
भिन्न है रौर वही साधकों का सखा है। रजोगुण 
आर तमोगुण मिलकर आसुरी सम्पत्ति, सत्वगण, 
दैवी सम्पत्ति ऐसा संघर्ष चल रहा है। + 

गीता में प्राकृतिक, नैतिक और साधनिक, 
तीनों प्रकार का विवेचन मिलता है । मैं प्राकृतिक 
विचार को छोड़कर नैतिक और साधनिक दृष्टि 
से मुख्यतः विचार करता रहता हूं। कभी नैतिक, 
कमी साधनिक। जिस विवेचन के सम्बन्ध में शंका 
उत्पन्न हुई है, उसमें साघनिक दृष्टि है, इसलिए 


रजोगुण और तमोगुण की एकत्र कल्पना की गई है । 
फलत्याग के विचार की अधिक छानबीन 
'स्थितप्रज्ञ-दर्शन' ' और गीताई-कोष'२ में की गई है। 
विनोवा 

श्री काशिनाथ त्रिवेदी के नास 


पडाव-उत्कल भूदान-समिति, 
थोरियासाही, कटक-१, उड़ीसा 
४-८-५५ 
श्री त्रिवेदीजी, 
आपने एक शुभ श्रारम्भ कर दिया। प्रथम 
बुद्धिलक्षण तो गया। श्रव कम-से-कम द्वितीय 
लक्षण ज़रूर सिद्ध होना चाहिए। 
भारब्धस्य अन्तगमन द्वितीयं बुद्धिलक्षणम्‌ 
में आशा करूंगा कि आपके उस कार्यक्षेत्र में 
न कोई भूमिहीन रहेगा, न तो भूमि का मालिक । 
सारा समाज खादी-वेशधारी बनेगा। श्रशुभवस्त्र 
कोई नहीं पहनेगा। किसान और किसानेतर का 
भेद मिट जायगा। सब हाथ से काम करेंगे और 
गीता-रामायण का पाठ पढ़ेंगे। जीवन का और 
चिन्तन का मान ऊपर उठेगा। 
विनोवा के प्रणाम 


परवाह, आवश्यकता, मोह आदि नहीं होता। 
उलटा, फल आया, छिया तो लिया। फर्म की 
जरूरत, जवाबदारी नहीँ मालूम होगी । यह वत्ति 
सन की स्थिति के अनुसार कदाचित तीनों गुणों में 
हो सकती है। ज्ञान-शून्य स्थिति में यह वृत्ति 
तमोगुण से भी नीचे की होगी ओर ध्यानमग्न स्थिति 
में सात्विक वृत्ति से भी ऊपर को निकलेगी।” 

१. सस्ता साहित्य मंडल से प्रकाशित विनोबा 

को पुस्तक। 
२. 'प्राम-सेवा-मंडल', वर्षा से प्रकाशित व प्राप्य । 
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भूदान 
मार्फत--विनोवा पदयात्रा 
जम्मू, (कश्मीर) 
१८-७-५८ 
श्री काशिनाथजी, 
नगरवासियों के लिए नम्र निवेदन आदि सारा 
पढ़ लिया। कार्यं के जो लक्ष्य आपने लिखे हैं 
उनसे मुझे सन्तोष है। बहुत बढ़ा-चढ़ाकर बातें 
करने में सार नहीं। जो काम हम करेंगे, वही 
वोलेंगे । 
मेरा सुझाव है, जो पत्र श्राप प्रकाशित करना 
चाहते हैं, उसके सम्पादक श्राप ही वनें। ग्रौर उसमें 
जरा व्यापक दृष्टि से जानकारी और लेख दिये जांय, 
तो मुझे विश्वास है, लोगों को वह चीज हृदयंगम 
होगी । 
इन्दौर पहुंचने में मुझे कुछ देरी होने का 
सम्भव है। 
विनोवा का जयजगत 


ब्रह्म-विद्या-मंदिर, 
पवनार 
८-५-६५ 

श्री काशिनाथजी, 
गांधघी-शताब्दी-महोत्सव के कार्यक्रम के विषय 
में मध्य-प्रदेश वालों के प्रतिनिधियों के सम्मेलन का 
निवेदन देखा। बोले तैसा चाले, त्याची बंदावी 

पाऊले । 

विनोबा का जयजगत 


श्रो विश्वनाथ सखाराम खोडे, खरगोन के नाम 
डाकबंगला, गया 


२६-३-५३ 
श्री खोड्जी, 
चाण्डिल-सम्मेलन को ग्रब १५ दिन हो गए। 
पत्र ४ 


२५ 


मानभूम जिला पार करके अब मैं हजारीबाग में घूम 
रहा हूं। मानमूम में बंगाली-हिन्दी-वाद के कारण 
कार्यकर्ताओं का पूरा सहयोग नहीं मिल सका। 
फिर भी बारह दिन में वारह हजार एकड़ जमीन 
हो गई। उस जिले से दो लाख एकड़ की आशा की 
है भ्रौर वहां श्री लक्ष्मीबावू काम कर रहे हैं। 
मध्यमारत में जमीन बहुत पड़ी है और उस 
हिसाव से प्राथमिक कोटा बहुत छोटा रखा गया 
है। परमेश्वर-कृपा से आपकी सेहत सुधर गई। 
ईश्वर की इच्छा दीखती हैकि आपके द्वारा मध्य- 
भारत का काम सम्पन्न हो। 
श्री वैजनाथजी का पत्र दिल्ली से आया था। 
उसमें उनकी तीब्र भावना और फिर भी लाचारी 
का दर्शन होता था। मनुष्य अपनी शक्ति से अधिक 
काम नहीं कर सकता। जिसके हृदय में श्रद्धा भरी 
है, वह जितना करता है, भगवान को प्रिय होता 
है। मैं उन्हें लिख रहा हूं। 
विनोबा के प्रणाम 


डाकबंगला, गया 
६-४-५३ 

श्री खोड़ेजी, 

आपका तारीख १-४ का पत्र मिला। उस पर 
से यह आभास हुआ कि बहुत सै काम एक साथ सोचे 
जा रहे हैं। भूदान-यज्ञ में थोड़ी-सी जमीन इघर- 
उधर से प्राप्त करना कोई बात नहीं है। हम को 
तो तमाम भूमिहीन किसानों को जमीन दिलानी 
है। भूदान के लिए टोलियां निकल पडे, नये 
कार्यकर्ताओं को इसी दृष्टि से कुछ ट्रेनिंग दिया जाय 
और जनशक्ति जाग्रत की जाय, ऐसी मेरी अपेक्षा 
है। 


सरकारी जमीन तो खैर अपनी ही है। काम 
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का झारम्भ में उसकी क्या चिन्ता? मैं जानता हूं 
कि मध्यभारत में कई जगह इतनी जमीन पड़ी है 
कि वाहर से लोग लाकर वसाने का भी सवाल 
आवेया । 


हर जिले के काम का बंटवारा हो और कुल 
जमीन का कम-से-कम छटा हिस्सा प्राप्त करना है, 
इस तरह का वातावरण पैदा किया जाय। 

बिहार की जनता जाग रही है ओर ३२ लाख 
एकड़ की मेरी मांग कार्यकर्ताओं ने मान्य कर ली 
है। मुझे उम्मीद है कि हमारे सारे रचनात्मक 
कार्यकर्ताओं के ध्यान में ग्राज नहीं तो कल, यह बात 
झायेगी कि इस काम में सारी ताकत लगाये वगैर 
बाकी के हमारे सारे काम निस्तेज हो जाने 
वाले हैं । 

आपकी सेहत अच्छी हुई है, फिर भी १६६ 
पौण्ड वजन शायद कुछ ज्यादा है। यदि १६ पोण्ड 
आर घटाया जाय, तो अधिक आरोग्य-लाभ होगा। 


विनोबा के प्रणाम 


राजस्थान-यात्रा, 
२७-६-६० 
श्री खोडे साहब 

महेश्वर की पदयात्रा का जो वर्णन मेरे पास 
आया, वह उत्साहदायी है। आपका बिदाई- 
भाषण बहुत ही हृदयस्पर्शी था। ऐसी सद्भावना 
जहां काम करती है, वहां ईश्वर-कृपा से कार्य होकर 
रहेगा । यात्रा के बाद 'फॉलो-ग्रप' की तुरन्त योजना 
होनी चाहिए। बीच में खण्ड पडा, तो समाज में 
शिथिलता आ जाती है, क्योंकि हमारा समाज इस 

वक्‍त लगभग अभिक्रम-शुन्य बना है। 


थोड़े दिनों के लिए राजस्थान में प्रवेश किया 


है। २२ जुलाई के आसपास इन्दौर पहुंचने की 


कल्पता है। च्याय 
विनोबा का जयजगत 


असम-यात्रा, 
४-३-६२ 

श्री खोड्जी, 
पत्र मिला। गैसप्लाण्ट की वात नयी नहीं है। 
श्री अप्पा साहव पटवर्धन ने कणकावली में वह 
चलाया था। चार साल पहले मैंने वह देखा था। 
आर भी कई जगह वे चले हैं। और भव तो सरकार 
उसको उत्तेजन देने का सोच रही है। इस प्रकार 
की खोजों से ग्राम-सम।ज को अवश्य लाभ होता है। 
लेकिन जबतक करुणा और समर्पण की भावना से 
ज्ञान-प्रवाह को हम एक सामाजिक शक्ति नहीं बनाते, 
तवतक सर्वोदय नहीं होगा, भले और तरक्की हो। 


आप वृद्धावस्था में, शरीर की कमजोर हालत 
में भी, काम करते चले आते हैं, इससे जवानों को 
प्रेरणा मिलनी चाहिए। क्या इन्दौर के काम के 
लिए आप कुछ समय दे सकते हैं ! 


बीच-बीच में जानकारी देते रहिए। 
विनोबा का जयजगत 
उड़ीसा-यात्रा, 
१०-द- ६३ 
श्री खोइजी, 


खादी-ग्रामोद्योग-पर्षद्‌ की जिम्मेदारी के विषय 
में आपको निज बुद्धि से निर्णय करना चाहिए। 
आपकी शक्तियों का और वहां के कुल कामों का 
जो दर्शन आपको है, वह आपका ही अपना है। 

इन्दौर जिले की जिम्मेदारी मैं उठाऊं, ऐसा 
सुझाव आपने दिया भ्रौरो के दूसरे भी सुझाव 
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आये हैं। इतना मैं मानता हूं कि इन्दौर के काम 
के लिए मेरे मन में श्रद्धा है। ग्रब जिम्मेदारी 
लेना संन्यासी का तो धर्म नहीं हो सकता है। 
संन्यासी छोड़ सकता है, ले कैसे सकता है? लेकिन 
मैं सोच रहा हूं कि भारत की प्रदक्षिणा पूरी होने 
के बाद दूसरी यात्रा दूसरे ढंग से की जाय, जिसमें 
खास क्षेत्रों के लिए अ्रधिक ध्यान दिया जाय। वैसे 
देखा जाय, तो यह भी कोई नयी वात नहीं है। 
पहली प्रदक्षिणा में भी कई जगहों के लिए बहुत 
ज्यादा समय दिया गया है। 

विनोबा का जयजगत 


पवनार (वर्धा) 
४-७-६४ 
श्री खोड़ेजी, 

आप श्री सीताबाई के और आपके प्राकृतिक 
उपचार के लिए अ्रहमदाबाद पहुंच गए हैं, यह 
आपके पत्र से जाना। उपचार आप बहुत देरी से 
करवा रहे हें। ग्रव इतना खयाल रखिए कि उसमें 
उतावली न की जाय। मैं ग्राशा करता हूं कि आप 
इस काम को निश्चित मन से करेंगे। यह एक 
काम ही है। उसके बाद दूसरे बहुत काम भगवान 

आप से ले सकता है। 
विनोवा का जयजगत 


ब्रह्म-विद्या-मन्दिर, पवनार, 
३-४-६५ 

श्री खोड़ेजी, 
आपका पत्र मिला। इस समय में ईशवर-शरण 
हुं। मामूली विटेमिन वगैरा लेता हूं। आहार- 
प्रयोग करता हूं। उत्तम आनन्द मिल रहा है। 
| विनोबा का जयजगत 


पन्न + 


ब्रह्म-विद्या-मन्दिर, पवनार, 
१७-४-६५ 

श्री खोड़ंजी, 
पत्र मिला। ईशवर-शरणता का व्यावि- 
निरसन में आपको जो अनुभव हुआ, वह वड़ा ही 
प्रेरणादायी है। आपने पहले मुझे यह कहा था, 
लेकिन आपके इस पत्र से वह अविस्मरणीय 


रहेगा। 


विनोबा का जयजगत 

श्री रामकृष्ण बजाज के नास 
पटना, 
३०-१२-५३ 


रामकृष्ण, 

“बापू के आशीर्वाद” वाली पुस्तक मिल गई 
है। फुर्सत से देखूंगा। उसमें तुमको बहुत मेहनत 
पड़ी है। उसका परिणाम जीवन में दीख पड़ना 
चाहिए। जमनालालजी ने अपना परिवार देश- 
व्यापी कर लिया था। मेरा ख्याल है किवापू को 
छोड़कर शायद ही कोई दूसरा नेता होगा, जिसने 
इतने व्यक्तिगत मित्र जोड़े हों। यह उनकी विरासत 
तुम्हें मिलनी चाहिए । 

जमनालालजी निरंतर अपना आत्म-परीक्षण 
करते रहते थे। वह गुण दुनिया भर की दौलत से 
अधिक मूल्यवान है। उसका भी संग्रह करो । 


विनोबाजी के आशीर्वाद 


१४-३-५४ 

रामकृष्ण, 
5-३-५४ का व्यक्तिगत पत्र मिला । व्यक्ति- 
गत पत्र सीधे मुझे पहुंच जाते है । विचार-परिषद 
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आदि के बारे में तुमने जानकारी दी वह मेरे लिए 
पर्याप्त है। 

बापू और जमनालालजी के बीचवाला पत्र- 
व्यवहार) मैं सरसरी तौर पर बहुत-सा देख गया 
हूँ। साधक का जीवन-विकास सतत प्रयत्न से 
आहिस्ता-प्राहिस्ता होता है। उसके लिए वारीक- 
से-बारीक तफसील में भी जाना पड़ता है। वाप 
ऐसी बातों में ध्यान देते थे, इसका दर्शन इस पत्र- 
व्यवहार में होता है। अपने साथियों के लिए वह 
उनकी स्नेह-दृष्टि थी। ऐसे पत्र-व्यवहार का कुछ 
संक्षिप्त रूप दूरस्थो के लिए विशेष उपयोगी होता है। 
वैसी एक छोटी-सी आवृत्ति भी इसकी निकल सकती 
है। सारा-का-सारा पत्र-व्यवहार प्रकाशित करने 
का भी ऐतिहासिक दृष्टि से महत्व होता है। उस 
लिहाज से यह पुस्तक बहुत उपयोगी है। 

शरीर तो मेरा ठीक काम दे रहा है। एक-एक 
दिन जो आगे बढ़ रहा है--जवानी की तरफ तो 
नहीं बढ़ रहा हे न! और सतत पेदल-यात्रा में 
हवा, पाती, अन्न आदि के फर्क जहां रोज सहन 
करने पड़ते हैं, वहां शरीर ऊपर-नीचा हुआ करता 
है, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चयं की 
बात यही है कि ये सब वह सहन कर रहा है और जब 
तक भगवान उससे काम लेना चाहता हो तबतक 
सहन करना उसके लिए संभव हो जायगा, ऐसा 
मेरा विश्वास है। 

गया के काम में चट्टान लगी है। पत्थर तोड़ना 
पड़ेगा, लेकिन यह अपेक्षा से बाहर नहीं है। कुआं 
खोदने में जैसे-जैसे गहरे जाओ अधिकाधिक 
परिश्रम करना ही पड़ता है। 

विनोबा के आशीर्वाद 


गया १८-७-५४ 
राम, 


पत्र मिला। साथ की पत्रावली पढ़ी।* यह 


उपक्रम अच्छा है। इससे पद-यात्रा के साथ-साथ 
ट्रेन, मोटर, जहाज, हवाई जहाज आदि सव 
यात्राएं मुफ्त में हो जायंगी। 

हां, उस काम? में शिवाजी का अच्छा 
उपयोग हो सकता है। जमनालालजी के पत्र- 
व्यवहार के अध्ययन से उनको मेत्री-मावना का 
स्पर्श अगर हमें हो जाय तो हम वहुत कमायेंगे। 
कुछ तो स्पर्शं होगा ही, इसमें शक नहीं क्योंकि 
उनको उस लेखन में साहित्य की कोई चिता नहीं 
थी। सत्य की चिता थी। आजकल जब से पत्र- 
साहित्य, साहित्य का एक विभाग बन चुका है तब से 
खानगी पत्र-व्यवहार में भी कृत्रिम लेखन की 
प्रवृत्ति हुई है। जानकीदेवी एक दफा विनोद में 
कहती थी कि जमनालालजी से तो हम बहुत अच्छे 
वक्ता हो सकते हैं, क्योंकि बोलते समय उनके मन 
में हमेशा ऐसा ख्याल रहता था कि हम जैसा बोलते 
हैं वैसा आचरण करते हूँ कि नहीं। हमारे मन में 


१. 'पांघवे पुत्र को बापु के आशीर्वाद--संपादक 
काकासाहंब कालेलकर । यहं अप्राप्य है। 
इसका संक्षिप्त संस्करण बापु के पत्र के 
नाम से उपलब्ध है। 

२. कमलनयनजी विलायत गये थे ओर वहां से 
उनके खत बराबर आते थे। उनमें वह वहां 
का सरस वर्णन लिखते थे। उन्हीं की नकल 
विनोबाजो' को भेजी थीं, उसी का जिक्र है। 

३. श्री जमनालालजी' का अन्य लोगों के साथ 
पत्र-च्यवहार तो हुआ ही था, साथ ही उन्होंने 
माताजी को जो पत्र लिखें थे, वे भी बहुत 
सुन्दर हैं। उन पत्रों व डायरियों का भी 
संपादन किया जा रहा है। यह कार्य दिनोबाजी 
के छोट भाई श्री शिवाजी की मदद और सलाह 
से करने का सोचा है, इसकी सुचना दी थी, 
उपरोक्त उल्लेख इस संबंध में है। 
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ऐसी कोई हिचक नहीं रहती है तो बेखटके बोलते 

जाते हैं। एकनाथ का वचन है-- 
'वाचा सत्यत्वें सोवली, यर कविता ओवली' 
विनोवा के आशीर्वाद 


२५-२-६६ 
चि० रामकृष्ण, 

.० ०११ फरवरी को इस वार जमनालालजी 
का विशेष स्मरण हुआ । उनकी मृत्यु को २४ साल 
हुए। मेरे मन में उस निमित्त से काफी चिन्तन 
चला। अलावा इसके मैंने गृहत्याग १६१६ में 
किया था। उसको ५० साल पूरे हुए। उस निमित्त 
से चिन्तन ओर गहराई में गया। ऐसा दीखता है 
कि इसके आगे मेरा जीवन स्थूल के बजाय सूक्ष्म 
में जायगा ओर उस हालत में तुम लोगों पर अधिक 
जिम्मेदारी श्रायेगी। 

विनोबा के श्राशीर्वाद 


श्रीमतो बिन्दू देवधर के नाम 
सर्वोदय आश्रम 
रानी पत्रा (पूर्णीयां) 
बिहार प्रदेश 
१८-४-९६ 
चि० विन्दू, 


. शरयूताई ने लिखा है कि बिन्दू ने महान सिंघू 
के जैसे धीर गंभीर वृत्ति का दर्शन दिखाया है। 
वैसी ही मेरी अपेक्षा थी । प्रियतम व्यक्ति के वियोग 
से किसी को भी दुख होते बगैर रहता नहीं, मगर 
देवघर आखिर तक अपना सेवाकयं निभाते ईश्वर 
के पास गये हैं, यह घटना प्रेरणा देनेवाली है। अब 
दुख को पीकर तुम्हें अपने कत्तेव्य-धमं का पालन 


पत्र + 


करना है। पति को परमेश्वर रूप में मानकर साध्वी 
स्त्रियां उपासना बुद्धि से गृहकार्यं करती हैं। परमेश्वर 
की कपा से तुम्हें दो पुत्र हैं। उनकी सेवा तुम्हारे 
उपासना का श्राधार है, जो तुम्हें घेयें देगा। उसके 
साथ ही नाम-स्मरण का झाधार लेकर जीवन- 
सार्थकता हासिल करना है] 
परमेश्वर हमेशा तुम्हारे पीछे खड़ा रहेगा, 
ऐसा मेरा पूरा भरोसा है। 
बावा के आशीर्वाद 


श्री गोपीकिशन भारतीय के नास 


काशी विद्यापीठ, बनारस 
२४-७-५२ 
श्री भारतीय 
आपका पत्र मिला। आंतरिक शांति और 
निःस्वार्थं बाह्य उपाधि में कोई विरोध नहीं है। 
वैसे तो देह ही उपाधि है। देह में रहते हुए देह भाव 
से अलग रहने की युक्ति सघेगी तभी सच्ची शांति 
हासिल होगी। 
मेरे गीता-प्रवचन आपने पढ़े हैं या नहीं मैं 
नहीं जानता। अ्रगर नहीं पढ़े हैं तो वार-वार पढ्ने 
योग्य हैं। उससे यह विषय स्पष्ट होगा। 
विनोबा के प्रणाम 


काशी, 
२३-८-५२ 
श्री गोपीकिशनजी, 
सामान्य संस्कृत से वेदिक संस्कृत में शब्दों 
के दूसरे अर्थ भी होते हैं, उसकी चर्चा पत्रव्यवहार 
में तो करें; वेद में ्रसुर के अर्थ के वारे में झाप 
विशेष जानना चाहें तो पं० सातवलेकर जी (आंध, 
सतारा) से पत्र-व्यवहार करें। 
विनोबा 
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श्री भरत घग्रवाल के नास 


पड़ाव : बडमुलगा (कोरापुट) 
उड़ीसा 
१८-&-५५ 
चि० भरत, 

सोकनागरी में लीखने का तुमूहारा परयास 
काफी सफल रहा । दो गलतीयां हैं और ग्रेक समझने 
की वात है। 'कऋषण' गलत है। 'कृष्ण' ग्रैसा 
लीखना चाहीओ। कारण खर तुमने पुराना ही 
लीख डाला। लोकनागरी में ग्रुसकी शकल दूसरी 
होती है। तुमने 'मनत्र लीखा है। यह गलत 
तो नहीं है, पर लोकनागरी में श्रुसकी सुलभ 
योजना है। मंत्र श्रेसा लीखना परयापृत है। 

अपर का अनुस्वार वर्तुल के समान गोल हो। 
तुमूहारे ग्रकूषर अचछे हो सकते हैं। पर 
लीखने की रफ़्तार बढ़ाने का मोह छोड़ना होगा। 
अधर हम केवल भूमीं-दान नहीं मांग रहे हैं। 
अब गूराम-दान ही मांग रहे हैं। रोज नये-नये 
ग्रराम मीलते जाते हैं। ग्रीन गांवों में खाना, कपड़ा, 
बच्चो की तालीम, आदि सव समान रूप से सव 
को हासील होगा । कोग्री यू च नहीं, कोश्नी नीच नहीं । 
म और च ग्रीतना ही फरक, ग्रौर वह भी के वल 
पहचानने के ली$श्रे । वास्तव में सव रामरूप। 


(लोक नागरी लीपी) विनोवा के आशीरवाद 
वंगालयात्रा 
७-१-६३ 

भरत, 
तुम्हारे पत्र से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि 


` भगवद्गीता का सामूहिक ग्रध्ययन तुम लोगों ने 


चलाया है। तुम्हारी अम्मा ने ज्ञानेश्‍वरी, मेरा 
ख्याल है, एक से अधिक बार पढ़ी होगी। उसमें 
सिर्फ गीता का अनुवाद नहीं, शानदेव महाराज का 
अपना अनुभव-वचन है। श्रम्सा उसका भी चुना 
हुआ हिस्सा तुमको समझा सकती है। 
गीता पर श्रद्धा जम गई तो जीवन में एक उत्तम 
संबल मिल जायगा। वचपन में ऐसी खुराक मिली 
तो सम्पूर्ण जीवन परिपुष्ट बनेगा । 
विनोवा के आशीर्वाद 


मधृकनी : विहार 
5-२-९७ 
चि० भरत, 
जमनालालजी को गये २५ वर्ष हो गए । वह 
शीलवान, चरित्रवान सब की चिन्ता रखनेवाले थे। 
जिसका कोई नहीं, उसकी चिन्ता रखने वाले थे। 
पैसे की चिन्ता न करनेवाले थे।. . . उन्होंने हमको 
एक प्रसंग बताया, जिसका उन पर बचपन से बहुत 
असर पड़ा। सेलू-घारोड में एक सत्पुरुष रहते थे 
--केजाजी महाराज! उनका भजन सुन रहे थे 
जमनालालजी। उन्होंने कबीर का एक भजन 
गाया। हीरा तो गया तेरा कचड़े में। इस भजन 
का उन पर बहुत श्रसर पड़ा।. . . सम्पत्ति को 
नगण्य समझने वाले अनासकत पुरुष थे वह। 
उनकी लड़की मदालसा--वहुत थोड़ी स्त्रियां 
इतनी नम्र होती हैं। एसी तुम्हारी यह परम्परा 
है। 
पिता के पिता भक्त-योगी-चिन्तनशील थे। 
चिन्तन में मग्न रहते थे। 
तुम्हारे पिताजी की एक विशेषता हमारे ध्यान 
में रह गई है। जवानी में अकक्‍्ल कायम रखना। 
जवानी हो और अ्रक्‍्ल भी कायम रहे, यह मामूली 
वात नहीं। तुम सावधान रहो। जवान अक्सर 
घीरज से काम करनेवाले कम होते हैं। उत्साह 
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ज्यादा रहता है उनमें। श्रीमनजी में हमने धीरज 
देखा । | 


दोनों ओर की ऐसी विरासत मिली है। 
बहुत बडा धन मिला है । 


विनोवा 

श्री यशपाल जेत फे नास 
पवनार, 
२५१-४-४६ 


श्री यशपालजी, 
जीवन साहित्य” विचार के लिए अच्छा खाद्य 
दे रहा है। उसका 'सर्वोदय-ग्रंक' सर्वोपयोगी 
होगा, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूं। 
विनोबा 


कोटा, सहारनपुर, 


३-१२-५१ 
श्री यशपालजी, 
भूदान-यज्ञ की कल्पना लोक-हुदय को 


हृदयंगम हो, इस हेतु से जीवन साहित्य का 
विशेषांक निकालने का विचार अच्छा है। इस यज्ञ 
में हर एक की शक्ति लगनी चाहिए। तभी यह 
देशव्यापी होगा। साहित्यिकों को भी इसमें ग्रपना 
हविर्भाग देना चाहिए। जहां मैं जाता हूं, लोग 
प्रेम की वर्षा कर रहे हैं। लेकिन दूर-दूर से भी 
भूदान मेरे पास ग्रा पहुंचना चाहिए। कुछ आता 
भी है। चारों ओर से सतत आता रहना चाहिए। 
यह कब होगा? जब सारे देश-प्रेमी और सर्वोदय- 
विचार माननेवाले इस काम का प्रचार करेंगे 
तब होगा। वे कब ऐसा करेगे? जब इसका महत्व 
वे महसूस करेंगे। मैं उस दिन की राह देख रहा 


हूं। ईश्वर वह दिन शीघ्र लायेगा। मैं इस उम्मीद 
से चरेवेति चरेवेति' चल रहा हूं। 
विनोवा के प्रणाम 


गडवेता (पं० बंगाल) 
२१-१-५५ 

श्रीयशपालजी, 
खादी और ग्रामोद्योग-विशेषांक' आप निकालने 
जा रहे हैं, यह अच्छा है। इन दिनों इस विषय 
की तरफ विमुखजन भी अमिमुख हो रहे हैं, तो 
आश्चर्य की वात नहीं है। 'थ्रुतिविभिन्ना स्मृतिश्च 
भिन्ना नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम्‌' वाली वात 
हो रही है। मध्यवर्ती सरकार, प्लानिंग कमीशन, 
प्रधान मंत्री, अन्य मंत्रीगण, अखिल भारत कांग्रेस, 
राज्य सरकारें, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, सर्व सेवा 
संघ, स्वतन्त्र विचारक इत्यादि अनेकों के ग्रभिप्रायो 
का मेल विठाना मुश्किल पड़ रहा है। इसमें 
ग्रामोद्योग प्रधान के साथ भूदान-यज्ञ-पूलक' 
जोड़कर हमने भी एक नव-मत-वाद चलाया है। 
इसलिए इस विषय का पिंजन हो जाय तो अच्छा 
ही है। विचार की सफाई होने में कुछ मदद मिल 

जाय । 

विनोबा 


द्वारा समग्र सेवा संघ 
किशोर निवास, जयपुर (राजस्थान) 
२६-१-५८ 

श्री यशपालजी, 

'जीवन साहित्य के सर्वोदय सन्देश” विशेषांक 
के लिए कुछ पंक्तिया मैं भेजूं ऐसा श्रापने सुझाया । 
लगभग पच्चीस हजार मील पदावली हो चुकी । 
उसमें से जिनको जितनी पंक्तियां लेनी हों, ले 
सकते हैं। 


विनोबा का जयजगत 


पत्र $: ५५९ । 
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EE मध्यप्रदेश-यात्रा, १-१०-९० 
श्री यशपालजी 
| पत्र मिला। टाल्स्टाय की पुण्य-तिथि के 
स्मरण में विशेषांक के लिए आपने मुझसे दो शब्दों 
. की अपेक्षा की। तो दो ही शब्द लिख देता हूँ। 
ओ। गाई शताब्दी के लेखको में दुनिया पर जिन 
लेखको का ज्यादा-से-ज्यादा असर था ऐसे दो 
व्यक्तियों के नाम स्मृति में सहज अंकित होते हैं। 
ओ एक तो टाल्स्टाय और दूसरे काले माक्सँ। दोनों 
____ में भी मैं मानता हूं, पहले का असर ज्यादा स्थायी 
ओ रहुनेवाला है। प्रेरक-तत्व दोनों में भरा है, पर 
 तारकत्तत्व टाल्स्टाय में ही मिलता है। 

ह विनोबा का जयजगत 





है. ३“. 
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असम-यात्रां, 
५-१०-६१ 
श्री यशपालजी, 
पत्र मिला। गुरुदेव तो पूर्ण अर्थ में 'गुरुदेव' 
थे। उन्होंने हमको इतना विविध मार्गदशन किया 
है कि उस पर अमल करते-करते हमारा सारा जीवन 
बीत जायगा। उनकी विशाल व्यापक प्रतिभा में 
जिसका समावेश नहीं हुआ सो विषय ही नहीं। 
इधर हमने 'जयजगत' मंत्र सुनाया उसके 
भी वे द्रष्टा हैं। और हमारा तंत्र जो 'ग्रामदान' 
बन रहा है, मैं मानता हूं, उनका विशव-भारती- 
हृदय उसको आशीर्वाद देता होगा। 
विनोबा का जयजगत 
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१5५४ मगवान और मक्ति 


१. प्राथना का वास्तविक रूप क्या हे? 
नन : प्रार्थना में ईश्‍वर का स्मरण चलता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि भ्रम, तुम्हारी 
जेसी इच्छा ! ' क्या यह सही दिशा है? | स 


उत्तर : यह ठोक ही है। ईश्वर के लिए अपने चित्त के दरवाजे खुले रखना, यही प्रार्थना का 
वास्तविक रूप है । 


२. ईश्वर प्राप्ति का मार्ग क्या हे? 


प्रश्‍न : ईरवर-प्राप्ति का मार्ग क्या है? 

उत्तर : ईरवर-प्राप्ति का सरल उपाय यह है कि उसकी मनुष्य को इच्छा हो। इच्छा नहीं तो 
ईइवर-प्राप्ति संभव नहीं। इच्छा है, दरवाजा खुला है, तो ईश्वर स्वयं प्रवेश करेगा । ईदवर ऐसे मनुष्यों 
को ढूंढ़ता ही रहता है, जो उसकी इच्छा करते हैं। किन्तु मनुष्य दरवाजा बन्द किये रहता है। ईश्वर को 
अन्दर आने ही नहीं देता। हमें ईश्‍वर को पाने की जितनी इच्छा है, उससे अधिक ईदवर को हमारे अन्दर 
प्रवेश करने की इच्छा है। लेकिन हम हृदय वन्द रखते हैं तो वह कैसे वने ? हृदय खोलने का उपाय है--- 
सत्य, प्रेम, करुणा ! 


३. अपुर्णावस्था में शान्ति कंसे मिले ? 
प्रश्न : भगवत्प्राप्ति न होने तक आन्तरिक शान्ति असंभव प्रतीत होती है। लेकिन उसके लिए 
तो अनेक जन्मों की साधना चाहिए। कमं में स्वयं को निमग्न (आत्मसमर्पण-मावं से) रखने से शान्ति पाई 
जाती है। फिर भी आन्तरिक वेदना छिपाये रखना असंभव हो जाता है। अपूर्णावस्था की इस वेदना की 


शान्ति का उपाय क्या है? 
उत्तर : भगवत्-प्राप्ति अगले जन्म पर ढकेलना उचित नहीं। मानव-जन्म बड़े भाग्य से और 


पूर्वे-पुण्यों के परिपाक से मिलता है। इसी जन्म में हमें तो आत्म-दर्शन तक की इच्छा रखनी चाहिए। 
फिर ईश्वर के इच्छानुसार परिणाम कुछ भी आये, वह अलग बात है। 

आन्तरिक वेदना छिपाने से लाभ नहीं और न उसे प्रकट करने में ही कोई लाभ है। उसे किसी 
श्रद्धेय व्यक्ति के सामने प्रकट करें, यह अलग बात है। वास्तव में उसके उपशम में ही लाम है और उसका 
उपाय है ईइवर-समर्पण। यह समपंण-क्रिया प्रतिदिन करनी चाहिए। 


४. अहंकार कसे छुटे ? 


प्रन : भगवान के लिए भक्ति तो है, लेकिन अहंकार छूटता नहीं, क्या करें? 
उत्तर : भक्ति और अहंता दोनों की कभी नहीं बनती। भक्ति का बिलकुल 'मिनिमम' (कम- 
से-कम, न्यूनतम) है, अहंता-मुक्ति। यदि अहंता रह गई तो हालत वैसी ही होगी, जैसे लोटे में गंगाजी का 
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पानी भरा है, पर है सीलवन्द। ऐसा लोटा गंगा में फेका जाय, तो भी उसका पानी गंगा के साथ एकरूप 
नहीं. होगा। 


५. अवतार किसे कहते हैं ! 


प्रश्‍न : मुक्त पुरुष अपनी वासना नहीं, भगवान के आदेश से शरीर धारण करते हैं, ऐसे 
उदाहरण कौन-कौन-से हैं ? क्या राम की गिनती इस कोटि में होगी ? क्या अवतार इसीको कहते हैं? 
उत्तर : मैं मुक्त-पुरुष के अवतार के उदाहरण नहीं दे सकता। लेकिन मैरी उस विषय पर 
श्रद्धा है। राम, कृष्ण, जीसस क्राइस्ट आदि को उस-उस सम्प्रदायवाले उसी कोटि में मानते हैं, तो उनके 
साथ मैं मी मान लेता हूं । वैसा मानने में मेरा कोई नुकसान नहीं, क्योंकि किसी के वचनों को मैं अपने चित्त 
पर 'भार' रूप नहीं होने देता। उन्हें 'आमार' मानता हूं और उपहार के तौर पर स्वीकार करता हूं। 
इसलिए सब सज्जनों की सब उपासनाओं में तन्मय हो जाता हूं। फिर भी अलिप्त रह पाता हूं। 
महाराष्ट्र के लोग ज्ञानदेव महाराज को इसी कोटि में मानते हैं। वचपन से मेरा उनके ग्रन्थों 
का अध्ययन भी हुआ है। उन्हें मी उस कोटि में मानने में मेरा चित्त राजी है। 
इतना सब होते और मानते हुए भी इन सव कल्पनाओं का मिथ्यात्व अपनी जगह स्थिर ही है। 
प्रश्‍न : मुक्त-पुर्ष और अवतार में क्या अन्तर है। 
उत्तर : (अ) वासना है, तबतक मुक्ति नहीं, तबतक जन्म भी रहेगा। 
(आ) वासना मिट जाने के बाद मुक्ति होगी, फिर जन्म भी नहीं। 
(इ) मुक्त-पुरुष भी, ईश्वरीय आदेश से विश्वोद्धाराथं आ सकेगा। वे उसे 
उसका 'अवतरण' कहेंगे । 
(ई) साबुपरित्राण आदि उद्देश्यों से ईश्वर स्वयमेव साकार होगा, यह 'अवतार' की 
कल्पना है। इसमें यह जगद्व्यापार में हिस्सा लेगा, ऐसी अपेक्षा है। पर इ 
वाला जगद्व्यापार में हिस्सा नहीं लेगा। 
(उ) जिस साधक की आरोहण-क्रम से यह आखिरी देह होगी, उसके संकल्प में 
ईश्वर अपना कुछ संकल्प जोड़ सकता है। इसे 'आरूढ़' संज्ञा दे सकेंगे। 
इसके अलावा 
(ऊ) निरहंकारी सामान्य साधक के जीवन में भी थोड़े समय के लिए, ईश्वर अपना 
संकल्प जोड़ सकता है। ऐसे मनुष्य को प्रेरित' कह सकेंगे। 
६. राम ओर अकार में क्या अन्तर हे? 


प्रश्न : राम और ॐ में क्या अन्तर है? 


उत्तर : 39का झुकाव निर्गुण की ओर है, जब कि राम का सगुण की ओर। लेकिन सगुण- 
गण एक ही तत्त्व है। 


७. क्या भगवान का कोई रूप हे? 
* श्रशन ¦ क्या संगवान का कोई रूप है? हम भगवान को आंखों से देख सकते हैं? 
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उत्तर : वहुत बड़ा सवाल है, लेकिन उत्तर सरल है। भगवान अव्यक्त भी है और व्यक्त 
भी। साकार भी है ड आर निरंकार भी। ईश्वर है भी और नहीं भी। वह सगुण भी है और निर्गुण भी। 
सब प्रकार का हूँ। वसे तो जो विश्व सामने खड़ा है, वह भगवान का ही रूप है, लेकिन हम उसे इस प्रकार 
पह्चानते नहीं। हम अपने चरमंचक्षुओं से ऊपर का आकार देखते हैं, अन्तर का तत्त्व नहीं। मान लीजिये, 
एक बारीक जन्तु मेरे नाखून पर वैठा है, उसने वावा को छुआ तो हैं, लेकिन वह वावा को नहीं जानता। वह 
नाखून का पहाड़ समझता होगा। वैसे ही हमें भगवान का स्पर्श तो है, लेकिन हम उसे पहचानते नहीं। 

इसके अलावा, ध्यान में मनुष्य की जैसी वासना रहती है, तदनुसार भगवान उसे अपना रूप 
दिखा सकता हैं। उपासकों ने चित्त की एकाग्रता और इन्द्रियों के आकर्षण से छूटने के लिए ध्यान की कल्पना 
की है। कोई चतुभुँज भगवान का, कोई कृष्ण-मूति का, कोई रामचन्द्र का तो कोई जीसस क्राईस्ट का ध्यान 
करते और उसी रूप में भगवान को मानते हैं। इस तरह कोई तीव्र ध्यान करता हो, रात-दिन उसीका 
चिन्तन मनन-भावन चलता हो, तो उसके समाधान के लिए ध्यानावस्था में भगवान वही रूप लेकर आ सकते 
हैँ ऑर उसे समाधान हो सकता है। 

उसे भगवद्‌-रूप का दर्शन हुआ या नहीं, इसकी दूसरों को कल्पना नहीं आ सकती। लेकिन 
ध्यान-समाप्ति के बाद उसका जैसा व्यवहार होगा, उसपर से लोगों को कुछ पता चलेगा। उसने देखा तो 
है अपनी कल्पना का ही ईश्वर, परिपूर्ण नहीं । लेकिन उससे उसके चित्त का रूप निश्‍चय ही बदल जायगा! 
जिसका चित्त भगवद्‌-द्शनप्राप्त और उससे स्पृष्ट रहेगा, उसके जीवन में प्रेम, करुणा अवश्य देखने को 
मिलेगी । 


८. क्या आकस्मिक दशन सतत दशन का मागे खोलता हे ? 


प्रश्‍न : आप कहते हैं कि सतत दर्शन होना चाहिए, आकस्मिक दर्शन से कोई अर्थ नहीं। 
इस वारे में हम जानना चाहते हैं कि क्या आकस्मिक दर्शन सतत दर्शन का मागे खोलता है या उसमें बाधक 
होता है? 

उत्तर : आकस्मिक दर्शन सतत दर्शन के मागं में बाधक नहीं, यदि हम उसीको अन्तिम न 
समझ वैठें। कभी-कभी 'अच्छा' भी विहतर' के खिलाफ जाता है। उसका कारण है हमारी गफल्त। 


९. सत्संग को महिमा कया ह? 


प्रश्‍न : विश्वमय वासुदेव-दर्शन कभी किसी को ही होता है। ऐसे सन्त दुलेम हैं। सन्तों के पीछे 
चलने का सबका प्रयत्नमात्र होता है। ऐसे प्रयत्न के लिए भी चिन्तन का तरीका जानना होगा। इस मार्ग 


का पता केसे पायें? ह 
उत्तर : सत्संगति की महिमा स्पष्ट ही है। लेकिन इस बारे में तुळसीदासजी की सूचना 


विशेष ध्यान देने-योग्य है। वे कहते हैं: देहि सत्संग निज अंक श्रीरंग ! --मुझे सत्संग अपने अंक में, अपनी 
गोद में, अपने में दो। वैसा प्रयास करने से बाहर भी सत्‌-संगति मिल सकेगी। 


१०. इतनी मूर्तियां और देवता क्यों साने गए हे? 
प्रश्न : निर्गुण-निराकार परमेश्वर का स्मरण कर प्रणाम किया जाय तो वह ३३. कोटि देव- 
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ताओं को पहुंचता है। फिर हिन्दुस्तान में इतनी सारी मूर्तियां और देवता क्यों माने गए? क्या सचमुच 
उनका अस्तित्व है? यदि है तो क्या सृष्टि में उनका अलग-अलग कार्य और अलग-अलग शक्ति होती है? 

उत्तर : ईश्वर निर्गृण-निराकार तो है ही। साथ ही सगुण-निराकार भी। आगे, सगुण-साकार 
भी। वह एक है और अनेक भी। वह असंख्य, अनन्त और शून्य भी है। वाइबिल' या 'कुरान' में जिस 
मूति-पूजा का निषेध किया है, वह मूर्तिपूजा सुसंस्कृत हिन्दू-समाज में प्रचलित नहीं। परमेश्वर के अनन्त 
गण हैं। एक-एक गुण या एक-एक गुण-समूह को सूचित करनेवाली मूति-उपासना यानी मूर्ति द्वारा अमूर्तं 
की उपासना हिन्दू करता है। अर्थात मूर्ति गुण-प्रतीक हे । 

साधनों की मुख्य साधना चित्त-शुद्धि यानी सद्गुण-विकास है। यह सद्गुण-विकास दो प्रकार से 
होता है: १. अपने में जो सद्गुण हैं, उनका उत्कर्षं करना। और २. अपने में जिन गुणों की कमी है, 
उनके लिए आदर बढ़ाना। इन दो दृष्टियों से उपासना के लिए मूर्ति चुनी जाती है। अलग-अलग गुणों के 
लिए अलग-अलग मूर्तियां हो सकती हैं। एक ही मूर्ति पर सब गणों का आरोपण भी कर सकते हैं। इस तरह 
ध्यान में रखना चाहिए कि मूति-पुजा अनिवार्य नहीं। फिर भी गृण-प्रतीक-त्याय से मति का उपयोग कर 
सकते हैं। 

हिन्दुस्तान में इतनी सारी मूर्तियां क्यों है, इसका उत्तर सरळ है। एक तो यह कि हिन्दुस्तान में ब्रह्म- 

विद्या का सूक्ष्म-विचार हुआ। एक सत्‌ विप्राः बहुधा वदन्ति' यह व्यापक भारतीय विचार है। सव तरह की 
मनोमूमिकावाले और सव साधक की चिन्ता करनेवाले सर्व-समावेशक घ्म में स्वाभाविक रूप से विविधता 
को जितना अवकाश रहेगा, उतना विचार में एकनिष्ठ धर्म में रह ही नहीं सकता। 


११. अनेक मूर्तियों को एक जसा केसे पज? 


भ्न : सक्तिमागे की दिशा में पैर तो मुड़ जाते हैं, लेकिन अनेक मूर्तियां झमेला खड़ा कर 
देती हैं। ज्ञानमागे द्वारा निर्गुण-निराकार स्वरूप से एकरूप होने की इच्छा होती है, लेकिन उसके लिए आव- 
श्यक निविचार-स्थिति दीर्घकाल तक टिक नहीं पाती। कर्मयोग का अवलंबन करती हूं, लेकिन उससे ध्यान 
में खलल पहुंचती है। उसके बिना आध्यात्मिक उपासना भी सघती नहीं। प्रकाश दीखता है। लेकिन प्रकाश 
के साथ एकरूप होना, सवके सुख-दुःख के साथ एकरूप होना सघ नहीं पाता। अपने को सबसे अलग करने- 
वाला यह अहंकार कंसे दूर हो ? 

_ उत्तर : एक ही मनुष्य अपने भाई, बहन, मां, वाप इतनी सारी मतियो की सेवा कर सकता ह्‌ 
आर करता है, तो इसी एक दृष्टांत से समझ लें कि अनेक मतियो की पूजा एक मनुष्य से क्‍यों नहीं हो 
सकती। आखिर मां, वाप, भाई, बहन ये भी तो मूर्तियां ही हैं न? 

सर्वयोनीमर्ष भूत जितुक्या जन्म पावती। 
टॅ _ (सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः।) 
एसा एक वाक्य गीता में आया है, वह इसी को उद्देश्य करता है। 
तो 'घी' यह कक प जगाम कटी हैं। घी” यह अक्षरात्मक शब्द निर्गुण है 
निकलनेव गु समय परोसा हुआ गाय का स्वादिष्ट घी है 


साकार । लेखन में निर्गण घी, तो बोलने में मै 
= ७ 7 खच म सगण घी आर चूत" जिसे = 
वैसा के ठे खाने में साकार घी। जिसे जैसा चाहिए, 
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रस्सी ~ ००० ळर 
नार कमयाग बा शब्द छोगा ने बड़ा आसान वना डाला है। वास्तव में फल्त्यागपुवंक अनासक्ति से 
निरहकार ही “बुद्धि से जो सहज-प्राप्त सत्कम किया जाता है 


ऐसे कर्मयोग है, उसीके लिए 'कर्मयोग' यह शब्द 
है। ऐसे कर्मयोग को स्वयमेव भक्ति का स्वरूप प्राप्त रहता है। इस तरह के कर्मयोग का आचरण करने- 


वाला जबतक काम करता है, तबतक कर्म में वरतता है। उस कर्म का वेग उसके चित्त पर नहीं होता। 


इसीलिए कर्म का समय समाप्त होते ही उसी क्षण निविचार हो जाता है। कमं करते समय यह विचार 
उस कम का अंग ही होता है। 


१२. स्वप्न में मूति-दशंन से आनन्द क्‍यों नहीं आता ? 


प्रश्‍न : स्वप्न में भगवान की मूर्ति देखकर आनन्द नहीं होता, ऐसा क्‍यों? 
उत्तर : मूरति के दर्शन से किसी को आनन्द न होता हो, तो उस पर मति-दशन की कोई जबर- 
दस्ती नहीं। लेकिन ऐसे मनुष्य को तुकाराम महाराज प्रश्न पूछते हूँ : ; 
अवधे ब्रह्मरूप । रिता नाहीं ठाव। 
म प्रतिमा तो देव । कंसे नव्हे॥ 
अर्थात कुल विश्व ब्रह्मरूप है, कोई भी जगह उससे खाली नहीं, तो मूर्ति ही भगवान कैसे नहीं ? 


१३. क्या आपको इंइवर-साक्षात्कार हुआ हे? 


प्रश्न : क्या आपको ईश्वरीय साक्षात्कार हुआ है? 

उत्तर : प्रश्न बहुत प्रचलित है। प्रश्‍न में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ विना जाने उत्तर कँसे दे सकते 
हैं? घडी' कहने से आप और हम एक ही अर्थ समझते हैं, क्योंकि वह स्थूल वस्तु है। पर 'ईद्वर' और 
साक्षात्कार ये शब्द सूक्ष्म अर्थ बतानेवाले हैं। आप उनका अर्थ क्या समझती होंगी और मैं क्या समझता 
हु, यह निश्चित हुए विना उत्तर संभव नहीं । तथापि व्याख्या की परवाह न करते हुए उत्तर देना हो, तो इस तरह 
दूंगा : हुआ है और नहीं भी !' 


१४. भगवान से सतत अनुसन्धान का क्या रहस्य हे ? 


प्रश्न : भगवान के साथ सतत अनुसन्धान रखने का, खासकर तब जब कि मनुष्य किसी 
कार्यक्रम के साथ झगड रहा हो, क्या रहस्य है? 

उत्तर : मैं किसी कार्यक्रम का अर्थं मानवता के (ह्यमेनिटेरियन) कार्यक्रम के साथ देवी-कार्य 
(डिवाईन-मिशन) समझता हूं। ऐसा काम और वह भी कठिन ! लेकिन उस कठिन काम के लिए ईश्वर 
ने आपको चुना है, तो वही आपकी मदद करेगा। यदि काम सरळ होता, तो ईश्वर कहता कि अपनी शक्ति 
से काम कर सकते हो, मेरी मदद की जरूरत नहीं। लेकिन कठिन काम दिया है, इसीलिए वह चाहता है कि 
आप उसे अवश्य करें, आपकी मदद के लिए वह जरूर आया करेगा। 

सेण्ट पॉल की कहानी है। वह प्रथम 'सॉल' था। जीजस की मृत्यु के बाद सॉल उनके शिष्यों को 
बहुत तकलीफ देता था। उसे एक दिन साक्षात्कार हुआ और जीजस ने कहा : सॉल, व्हाई आर य्‌ 
परसिक्यूटिग सी ?--'मुझे तकलीफ क्यों देते हो? ' उसने पूछा : मैं आपको कहां तकलीफ दे रहा हूं ?' 
जीजस ने कहा : तुम मेरे बच्चों को तकलीफ देते हो, वह मुझे ही तकलीफ होती है।' बाद में सॉल जीजस 
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का शिष्य वना और उसने ईसाइयत (क्रिश्चियानिटी) का बहुत व्यापक-प्रचार किया। सॉल टन्डं इन टू 
पाल--सॉल का पॉल वन गया ।' भगवान पास आये, उन्होंने उसे जाग्रत किया और प्रकाश डाला । 

आप वडा काम लेते हैं, तो भगवान आपके पास आते और खूब मदद देते हैं। सदैव भगवान 
का स्मरण करें और यह अहंकार न रखें कि यह काम मैं करने जा रहा हूं। यही भावना हो कि ईरवर 
काम कर रहा है, मैं नहीं। मैं तो उसके हाथ का साधन हूं। में काम कर रहा हूं, यह भावना हो तो मैं भग- 
चान से अलग हो जाता हूं। लेकिन यदि मैं नहीं कर रहा हूं, वह मुझसे करवा रहा है, में उसके हाथ का साधन 
ह यह भाव हो, तो इसका मतलव होगा, उसे जीवन के प्रत्येक क्षण में याद कर रहा हू। 


१५. भगवान ही प्रेरक कंसे ? 


प्रश्‍न : प्रेरणा भगवान ही दे रहे हैं, यह कॅसे पहचानें ? 

उत्तर : प्रेरणा भगवान की है या शैतान की, यह समझना अनुभूति पर निर्भर है। आपको 
अन्दर से कैसी अनुभूति होती है? प्रसन्नता की। कल प्रेरणा हुई और प्रसन्नता महसूस हुई तो ईश्वर 
की है। आज मन में विचार आया और कल चला गया, प्रसन्नता का भी खास अनुभव नहीं हुआ, तो 
समझ लें कि वह ईइवर की प्रेरणा नहीं। ईश्वर की ओर से प्रेरणा होने पर प्रसन्नता ओर हिम्मत बढ़नी ही 
चाहिए । 

वावा का यही अनुभव है। पहला भूदान मिला--सो एकड़ जमीन का, मामूली! वावा का 
गणित चला, भारत के भूमिहीनों के लिए पांच करोड़ एकड़ जमीन चाहिए। क्या वह दान से मिलेगी ? 
तो अन्दर से आवाज आई : अच्छा काम है, क्यों डरते हो?' फिर दूसरी आवाज आयी : जिसने 
बच्चे के पेट में मूख रखी है, उसने मां के स्तनों में पहले से ही दूध रख दिया है। वह अधूरी योजना नहीं 
करता। वावा ने दूसरे दिन से मांगना शुरू कर दिया है। तो, यह ईश्वर की प्रेरणा थी। उसका मुख्य चिह्न 

र प्रसन्नता है और है यह हिम्मत कि मैं अकेला नहीं, मेरे साथ ईइवर है।' 


१६. अन्त में भगवत्स्सरण केसे सधे ? 


प्रश्न : अन्त में भगवत्स्मरण हो, इसके लिए जीवन में किस चीज की आवश्यकता है? गीता 
के ८वें अध्याय में बताई प्रक्रिया समझ में नहीं आती। मृत्य तो वेदनादायी है। उस समय कभी मनुष्य होश 
भी खो देता है। तव उत्तम मृत्यु आये, इसके लिए क्या करें? 
 _ उत्तर : मगवत्स्मरण के लिए न आसन लगाने की आवश्यकता है, न और किसी चीज की। 
घा ८३ अध्याय में वताई गई प्रक्रिया ध्यानयोग की एक विशेष साधना है। गीता एक समग्र ग्रन्थ 
हा परमार्थ-चिन्तन की जितनी शाखाएँ हैं, सव पर वह प्रकाश डालती है। गीता में भगवान ने कहा है 
हि हि है, सदैव मेरा स्मरण करता है--केवळ मनन के समय ही नहीं, जीवनभर करता है, उसके 
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः। 
तस्याऽहं सुलभः पार्थं नित्ययुक्तस्य योगिनः॥ 
है कि प्राणायाम आदि द्वारा परमात्मा को ग्रहण किया जाय । वह भी एक मार्ग 
प्रकाशित नहीं होता, उन्हें निग्रह-मार्ग में जाना पड़ता है। ध्यानयोग का निग्रह- 
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मार्ग भी उसमें बताया हे। लेकिन भगवान ने उसी अध्याय में कहा है कि मैं उसके लिए सुलम हूं, जो निरन्तर 
मेरा स्मरण करता है। 


आगे ९वें अध्याय में भगवान कहते हैं : 
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यस कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम॥ 

अर्थात तू जो करता है, जो खाता है, जो देता है या जो तप करता है, सव-कुछ मुझे अपंण करता चल और 
हृदय प्रेम से भरा रख।' तो, भक्तिमार्गे से बढ़कर दूसरा मार्ग नहीं। 

लेकिन परमेश्वर का प्रेम इतना सुरूम नहीं । कुछ लोगों का ईश्वर पर विइवास ही नहीं वैठता। 
बैठे भी, तो इन्द्रियां आदि जो मोह-जाल खड़ा करती हैं, उनके कारण उसकी ओर ध्यान ही नहीं जाता। 
संकट के समय जाता है, तो वह संकट-निवारण के लिए ही जाता है। यानी मतलब के लिए ईइवर की ओर 
ध्यान जाता है, ईश्वर के लिए नहीं। किन्तु निरन्तर परमात्मा का स्मरण रहा, तो अन्त में परमात्मा 
हमारी सेवा अवश्य करेगा। हमने जीवनभर उसकी सेवा की, तो वही ध्यान रखेगा कि अन्त में इसे मेरी 
सेवा आवश्यक होगी। 

अवश्य ही मृत्यु के समय वेदना होती है लेकिन वह वेदना मृत्यु की नहीं जीवन की है। मृत्यु 
तो प्राणी को वेदना से छुड़ाती है, जीवन नहीं । जिस वेदना से माता-पिता नहीं छुडा सकते--वे सेवा करते 
हैं, पर वेदना से मुक्त नहीं कर पाते, जिस वेदना से डाक्टर भी नहीं छुड़ा पाते, उससे मृत्यु छुडाती है। 
वास्तव में वेदना जीवन की होती है, लेकिन उसका आरोपण मृत्यु पर किया जाता है। इसलिए लोग मृत्यु 
से डरते हैं। 

वास्तव में मृत्यू निद्रा ही है। इन दिनों हम शाम को छह बजे सो जाते हैं। बिछोना ठीक कर 
मच्छरदानी में प्रवेश करते हैं, तो हमारे साथी हमें पहुंचाने के लिए आखिर तक खड़े रहते हैं। सोने के समय 
प्रेमपूवेक विदा की जाती है, क्योंकि निद्रा है, दिनभर के परिश्रम का अन्त। ठीक इसी तरह मृत्यु महा- 
निद्रा है, जिससे जीवनभर के परिश्रम का अन्त होता है । इसलिए वह अच्छी ही वात है। उसमें रोने की 
वात ही क्या? यदि हमारे साथी हमारे सोने के समय छाती पीटकर रोयें कि दिनभर आंपका सहवास 
मिला, लेकिन अब रातभर वह नसीब नहीं, तो क्या कहा जायगा ? मनुष्य दिनभर पीसा जाता है, थक जाता 
है, उसे और क्या पीसा जाय ? इसलिए समझना चाहिए कि मृत्यु महाविश्राम है, उससे घबड़ाने की कोई 
बात नहीं। 

अलावा इसके ठीक ढंग से जीवन चले, तो मृत्यु तो ऐसी आयेगी, जैसे पेड का पका फल एक 
क्षण में टटकर गिर जाय। मैंने ऐसी अनेक मृत्युएं देखी हैं, जो एक क्षण में हुई हैं। 

_ कई लोग मृत्यु के समय होश खो देते हैं। वह तो ईश्वर की बड़ी कृपा है। इघर वेदना बढ़ती 
है, तो परमेश्वर ऐसी योजना करता है कि उधर (दिमाग में) बेदना का तार पहुंचे ही नहीं। आनन्द का तार 
नहीं पहुंचता और दुख का भी नहीं, तो उसे 'मूर्छा कहते हैं। मूर्छा का मतलव इतना ही है कि वेदना का 
तार पहुंचता नहीं । मूर्छा के पहले मानव रामनाम लेकर मूछित हो जाय, तो अच्छी बात हे, क्योंकि वही 
अन्तिम समय था, उसमें परमात्मा का स्मरण किया तो काम वन गया। आप कुएं पर खड़े हैं, पांव फिसछ 
गया और उसी वक्‍त बेहोश हो गये। कुआं गहरा है, इसलिए नीचे गिरने में दस-पांच क्षण लगेंगे। सिर 
फटने की क्रिया नीचे कुएं में जाकर होगी। लेकिन चक्कर आया, तो यह भान वन्द हो गया कि मैं नीचे 
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गिर रहा हूं। इस तरह बेहोशी न आती, तो नीचे जाकर सिर फूटने पर बहुत तकलीफ होती। उस तकलीफ 
से बचाने के लिए भगवान ने पहले ही मूर्छा छा दी। अपने शरीर से पहले ही सम्बन्ध तोड़ा, जो ट्टनेवाला 
ही है। इसलिए मूर्छा आने से आधा सेकेंड पहले 'राम' कहा और फिर मूछित हो गए, तो निश्चय ही उत्तम 
मृत्यु आयेगी । 

उत्तम मृत्यु आने के लिए गीता ने आठवें अध्याय में जो कहा है, उसका रोज रात को सोते 
समय अभ्यास (रिहर्सल) करना चाहिए। मृत्यु दीघे-निद्रा है तो यह छोटी निद्रा। सोते समय सव वत्तियों 
को अन्दर खींच लेना चाहिए। यदि दिन भर किये हुए काम याद करते रहें, चिन्ता करते रहें और चिन्ता- 
मग्न होकर सोये, तो अच्छी नींद नहीं आयेगी। रोज रात को चिन्तामुक्त होकर सोने का यह रिहसँल 
अन्त में, थियेटर में नाटक दिखाने के समय काम आयेगा। इसीलिये मैंने निद्रा को मृत्यु का रिहसँल' नाम 
दिया है। 

बचपन से चिन्तन करते-करते हमें दो-तीन बातों का पक्का विशवास हो गया हे। एक यह कि 
मृत्यु का समय कमी टलता नहीं। मैं मानता हूं कि यदि किसी का प्रारव्ध-क्षय न हुआ हो तो सिर काटकर 
दो टुकड़े कर दिये जायं, तो भी वे दोनों टुकड़े जीवित रहेंगे। यदि प्रारब्ध का क्षय हो गया हो, तो बिना 
सिर काटे ही वह मर जायगा। इसलिए यह हो नहीं सकता कि हमें कोई वे-मौके मारे या हम दुर्घटनावश 
समय से पहले ही भर जांय। हम ठीक समय पर मरेंगे, समय से पहले नहीं। 

दुसरी वात यह कि मरने में आराम है। मृत्यु यानी दुख से मुक्ति। दुख तो आपको हो ही 
रहा है, लेकिन मरने पर दुख की मुक्ति होगी। 
बडा ता लकल बात, हो कृतध्न नहीं है। प्रभु सर्वज्ञ और कृतज्ञ है। यदि हमने जीवनभर उसकी 

होगी, ता अन्त में वह हमारी सेवा करेगा, प्रभु हमारे अन्तकाल की अवश्य चिन्ता करेगा । 


१७. ब्रह्मा, विष्णु, महेश को उत्पत्ति कंसे हुईं ? 


प्रश्‍न : ब्रह्मा, Er इनकी उत्पत्ति केसे हुई? उनकी आय कितनी है? 
उत्तर : इन प्रश्‍नो के उत्तर वावा कँसे दे सकेगा? म होगा । शास्त्रज्ञान रे 
कहना हो, तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों तीन गणों के a पीन नन 
तरह परमेश्वर की प्रकृति भी तीन गुणों से बद्ध है। परमेश्वर तीन गुणों से बद्ध है और उसकी प्लस की 
हा है का गोराजी जैसा कोई नास्तिक ही उसे उसमें से छुड़ा सकेगा। और उसके लिए परमेश्वर 
ह न वा सत्त्व, रज, तम, तीन गुणों से तीन बने--त्रिगुणमृति ! उनकी आयु की मर्यादा 
दरो जबतक सृष्टि चलानी होगी तवतक वे रहेंगे और जब सृष्टि चलानी नहीं, उसको 
छा रना है, ऐसा तय होगा, तब अपना काम दुसरे को सौंप देंगे। हम भी ऐसा करते हैं। थोडी रसोई 
बना लो और फिर किसी दूसरे व्यक्ति को कह दिया कि अब तू कर। वे कितना जीयेंगे, ज नहीं सकते । 


कुछ हजार लाख की भाषा वोली त फैली 
कह नहीं सकते। जाती है तारकायुक्त सृष्टि अनंत फैली हुई है, वह कबतक जीयेगी, 


१८. पंचतत्त्व का निर्माण कसे हुआ ? 
प्रश्न : में सितारों 
विश्वाकाश की सीमा में सितारों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। सितारों का जीवन- 
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काल कितना है ! पानी, सूर्य, हवा, जमीन, आकाश, ये पंचतत्त्व परमेश्‍वर ने किस तरह निर्माण किये और 
उनका जीवन-काल कितना है? 

उत्तर : इनके जवाब मैं अगर दे सका, तो मैं इश्वर का ईश्वर हूं, ऐसा उसका अर्थ होगा। ईश्वर 
ने क्या किया, कब किया, यह सारा अगर मैं कह सकूं, तो वह होगा सामान्य ईश्वर और मैं बनूंगा परमेश्वर ! 
वावा परमेश्वर तो है ही नहीं, पर सामान्य ईश्वर भी नहीं। आप लोगों जैसा एक सामान्य मनुष्य है। आप 
मानते हैं कि उसको आपकी अपेक्षा अधिक ज्ञान है, लेकिन वह मानता है या नहीं, सो तो दूसरी ही बात ! 


१९. ब्रह्मतत्त्व का दशन कसे हो? 

प्रश्न : अनादि, अनंत, अमर, स्वयंभू ब्रह्मतत्त्व का दर्शन कँसे हो सकेगा ? 

उत्तर : ये सारे शब्द हमको कहां से प्राप्त हुए? शास्त्रों से। इतना ध्यान में आ जाय, तो 
मान सकते हैं कि तत्त्वज्ञान का दर्शन हुआ। अनादि, अनंत तत्त्व है, यह ध्यान में आ गया, तो ज्ञात हुआ। 
इसको परोक्षज्ञान कहते हैं। वह हो गया। अपरोक्ष ज्ञान--हम कितने अल्प हैं और वह कितना महान 
परमात्मा है, इसका दशन धीरे-धीरे होगा। 

प्रशन : साधु-संत अनेक प्रकार के चमत्कार कर दिखाते हैं, निर्जीव दीवार चलाते है, रेलगाड़ी 
रोक लेते हँ। ये सारे चमत्कार किस शक्ति के आवार से कर सकते हैं? 

उत्तर : किसी भी साघु ने, इस प्रकार का कोई भी चमत्कार कर दिखाया हुआ इन पचहत्तर 

वर्षों में मैंने देखा नहीं, सुना है। अनेक चमत्कारों के वारे में अनेकों से सुना है, पर देखा नहीं। तथापि, 

ऐसे चमत्कारो पर मेरा विश्वास है। कुछ चमत्कार चित्तशुद्धि का परिणाम होता है। कुछ चमत्कार दूसरे 
लोगों की श्रद्धा का परिणाम होता है। कुछ योगसिद्धि का परिणाम होता है। चित्त साफ हुआ, अहिसा 
पूर्णतया आत्मसात हुई है, वैर खत्म हुआ है, ऐसे मनुष्य को सांप कुछ भी नहीं करता, आकर उसकी गोद 
में बैठता है। यह भी एक चमत्कार ही है। कोई छोटा चमत्कार नहीं। यह हो सकता है, अगर निविकार, 
निरहंकार, अहिसामय चित्त हो। 

रेलगाड़ी को रोकना कोई चमत्कार नहीं। रेलगाड़ी को तो ड्राइवर भी रोकता है। यह हो 
सकता है कि कोई एक मनुष्य गाड़ी के नजदीक आया और उसी क्षण गाड़ी अपने-आप रुक गई; और 
जो आया था, वह योगी था, तो लोगों ने मान लिया कि उसीने गाड़ी को रोका। गाड़ी अकस्मात रुक गयी । 
और योगी पर लोगों की श्रद्धा थी, तो उन्होंने मान लिया कि उसी ने गाड़ी रोक ली। यह संभवनीय है। 
लेकिन, वह योगी अगर दावा करेगा कि गाड़ी मैने ही रोकी, तो वह योगी नहीं, ढोंगी होगा। गी कायम 
रखें और 'यो' की जगह ढों' करें। ज्ञानेश्वर महाराज ने दीवार चलाई। किसके सामने चलाई ? चांग- 
देव शेर पर बैठ कर आये थे। उनके स्वागत के लिए जाना था। वे शेर पर आये थे, तो स्वागत के लिए 
उससे भी अधिक कुछ करना चाहिए। हम भी ऐसा करते हैं। कोई हमें मिलने आया जामुन लेकर, तो 
हम उसका स्वागत आम देकर करेंगे। ज्ञानेश्‍वर महाराज उस समय दीवार पर बैठे हुए थे, तो उन्होंने 
दीवार ही चला दी। ऐसी एक कहानी प्रचलित है। वह एक रूपक है। चांगदेव का जीवन इतना अहिसामय 
था कि शेर भी उनके वश हो गया था और वह शेर पर बैठते थे। यह उनकी अहिंसा का चमत्कार था। और, 
ज्ञानेश्वर महाराज तो बिलकुल जड़ को भी चेतना देनेवाले योगी ! वह हिसक को अहिसक बनानेवाछे, 
और यह एक कदम आगे, जड़ को चेतत बनानेवाले ! 
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२०. क्या मुक्त और व्यापक धमं संभव ह? 


प्रश्‍न : क्या संगठित धर्मों का मुक्त और व्यापक ऐसे नये धर्म में परिवर्तन संभव है? 

उत्तर : इस प्रकार की इच्छा दुनिया में बहुत लोगों की है, क्रिश्चियन लोगों की है, बौद़ों 
की है, हिन्दुओं की है और कुछ मुसलमानों की भी है कि एक ऐसी जमात वनावें, जिसमें बंधे हुए धर्म न रहें, 
सब मानवों को इकट्ठा करनेवाला उत्तम धर्म हो। सब धर्मों का समन्वय करे। ऐसी इच्छा अनेकों की है। 
इच्छा कहां से पैदा होती है ? भगवान के द्वारा इच्छा हमको होती है, इच्छा होने के वाद हम काम करते हैं, 
लेकिन इच्छा देता कौन है? खाने की इच्छा सबको होती है, पीने की इच्छा सबको होती है, लेकिन इस 
किस्म की इच्छा कि सब धर्मों का समन्वय हो, आज दुनिया में अनेकों को हो रही है। यह इच्छा भगवान 
दे रहा हैं। तब यह काम अवश्य होगा। मले समय लगे, लेकिन उसको होना ही है। सब धर्मों को एक 
होकर बुराई के खिलाफ काम करना ही है। आज बुराई संगठित हो रही है, लेकिन धर्म अलग-अलग पड़े 
हैं। प्रार्थना के लिए भी इकट्ठा नहीं होते। ऐसी आज हालत है। इस वास्ते यह पक्का है कि यह होना 


ही चाहिए और होगा ही। ७ 


२ *: अध्यात्म-साधना 


१. अध्यात्म क्या हे ? उसमें प्रवेश किस तरह करें ? 


भशन : अध्यात्म क्या है और उसमें प्रवेश किस तरह किया जाय? 
उत्तर : अध्यात्म उसे कहते हैं, जिसके द्वारा पूरा ब्रह्माण्ड अपने में पहचाना जा सके। ब्रह्माण्ड 
का स्वरूप और उसके कर्त्ता का पता लगना संभव नहीं, कारण वह अत्यन्त व्यापक और सूक्ष्म है। फिर 
भी उसे पहचानने का यत्न किया जा सकता है। यह यत्न वाहर से और अन्तर्निरीक्षण से भी किया जाता 
ह्‌। फिजिक्स' (पदार्थ-विज्ञान) विश्व का वाह्य रूप समझाने में मदद करता है। 'मेटाफिजिक्स' (अती- 
न्द्रियवाद) विश्व का थोड़ा-सा आन्तरिक रूप समझाता है। फिर भी इन शास्त्रो से पूर्ण ज्ञान संभव नहीं । 
उदाहरणाथ, मनुष्य चन्द्रमा पर पहुंच जायगा, लेकिन वह विलकुल मामूली बात मानी जायगी। आकाश 
में इतने तारे-नक्षत्र हैं कि उनपर पहुंचना असंभव है। कुछ ग्रह इतने दर हैँ कि उनकी प्रकाश-किरणें अभी 
तक घरती पर पहुंच ही नहीं पाई हैं। इसका अर्थ यहीं है कि विज्ञान द्वारा बाह्य विश्व में हई खोजों से 
ब्रह्माण्ड और उसके कर्ता के विषय में अधिक नहीं पा सकेंगे। क 
न “ad कि शरीर के अवयवों में जैसी अवस्था है, हमें समाज-रचना में 
वह्‌ बहुत दुर है। इतना दूर कि a र कण गो प द Ce 
का कर्ता कौन है, यह समझना तथा उसे 


आप्त करना तो और भी अधिक दुलंभ 
| । इसलिए ~ 
यही अध्यात्म है। इभ है। इसलिए उसे समझने का सरल प्रकार है, उसे पिण्ड में जानना। 
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पिण्ड में उसे देखने का अर्थ है, भीतर देखना और सृष्टि में देखना यानी वाहर देखना। सृष्टि 
में देखने-सुनने के लिए बहुत सारी सहूल्यितें हैं। कान हैं तो सुन सकते हैं, आंख हैं तो सृष्टि का रूप निहार 
सकते हैं। मदद के लिए बहुत सारे वैज्ञानिक उपकरण भी उपलब्ध हैं। पर पिण्ड में देखने के लिए ऐसी 
सहूलियतें नहीं हैं। अवश्य हो वैज्ञानिकों ने एक्स-रे (क्ष-किरण) आदि द्वारा अन्दर का देखने का कुछ प्रयास 


किया है, फिर भी पूरे पिण्ड की जानकारी विज्ञान को नहीं होती। यदि हम पिण्ड को समझ सकें, तो बहुत 
सारा काम हो जाय। 


इसके लिए निम्नलिखित मुख्य चार मार्ग हैं : 


१. ज्ञानमार्गे--इसमें जानकारी प्राप्त करनी होती है। इसमें निरीक्षण आदि का भी समावेश 
होता है। जैसे : अपने स्वप्नों को जांचना, स्वप्न कौन-से विचार या प्रसंग से सम्बद्ध था, इस पर सोचना 
आदि। 

२. कर्ममार्ग--इसमे पिण्ड का सदुपयोग करने की बात है। जितनी ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेन्द्रियां, 
चित्त, बुद्धि आदि हैं उनसे भलीभांति काम लेना और उन्हें शुद्ध करते जाना। 

३. योगमार्ग--योग यानी अनेक प्रकार से अपने ऊपर नियन्त्रण रखना। इसके द्वारा देह से, 
साक्षीरूप रहकर पहचानना संभव होता है। 

४, भक्तिमार्ग--इसका तथ्य है बाहर से मदद लेना। किस तरह मदद लेना ? सत्संग, ईश्वर 
की प्रार्थना और सदग्रन्थों के सहयोग से। इन सबसे मदद लेकर नम्रमाव से शक्ति प्राप्त करना। 

अध्यात्म को पाने के लिए इन चार मार्गों से जाना पड़ेगा। 


२. आत्मा और पिण्ड में भेद क्या ह? 


प्रश्‍न. : सारा ब्रह्माण्ड पिण्ड में है, तो पिण्ड क्या है? पिण्ड और आत्मा में क्या भेद है! 
शरीर का सदुपयोग कैसे किया जाय ? इसके नियन्त्रण के कौन-कौन से उपाय हैं ! 

उत्तर : समझने की मुख्य बात यह है कि हम देह से भिन्न हैं। हम देखते हैं कि देह बदलती 
रहती है--कभी बीमार होती है तो कभी अच्छी। बीमार होने पर हम डाक्टर के पास जाते और इलाज 
करवाते हैं। चरखा विगड़ गया तो स्वयं बढ़ई के पास जाकर अपने को दुरुस्त नहीं करवाता। हम-आप 
चेतन प्राणी ही उसे बढ़ई के पास ले जाकर बनवाते हैं। इसी तरह देह में देह से पृथक्‌ उसकी चिन्ता 
करनेवाली कोई चेतन वस्तु न होती, तो देह भी डाक्टर के पास न जा पाती। इसलिए स्पष्ट है कि हम में 

कोई चेतन अवश्य हे । 

गयी च्य कोई कह च है कि यह सारा बुद्धि या मन द्वारा होता होगा । लेकिन सोचने पर वह 
भी ठीक नहीं रूगता। मनुष्य कई बार कहता है कि मेरी बुद्धि थक गई है, स्मृति पहले की अपेक्षा कम 
हो गई है, मन बिगड़ गया है। अतएव वह डाक्टर या योगी के पास जाता और उपचार करवाता है। 
' आखिर बद्धि कमजोर हुई, मन बिगड़ गया, यह कहनेवाला कौन है? निश्चय ही मन-बुद्धि से 
अलग कोई होगा। शरीर, मन, बुद्धि या और जो कुछ भी हो, सबको जाननेवाला सबकी चिन्ता करनेवाला 
और उन सबसे भिन्न कोई अपने में है--यह बात जिसके ध्यान में आई, वह मुक्त हो गया। वह शरीर 
और मन को हर स्थिति में संमालेगा। यह भी समझेगा कि जिस परिस्थिति म शरीर या मन को रखने 
से मोहित होने का संभव है, उससे हटना चाहिए। अन्यथा मन का गुलाम होना पड़ेगा। 
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इस तरह जब हम देह, मन और बुद्धि से अपना अलगपन' अनुभव करेंगे, तभी उनके दोष सुधा- 
रना संभव होगा। फिर उसके लिए निरीक्षण, दूसरों की सहायता, सत्संग आदि करने होंगे। भक्ति 
आदि चार मागे इसी में आते हैं। जो अपने को देह, मन और बुद्धि से भिन्न मानता है, वह उनके दोषों से 
कभी नहीं हारता। वह सदैव विश्वास रखेगा, भीतर से शक्ति का अनुभव करेगा कि मैं दोषों को सुधार 
सकंगा; क्योंकि वह जानता है कि “मैं इनसे अलग हूं, सदा निर्दोष हू, ये देह-बुद्धि मेरे साधन हैं, थोड़ा बिगड़ 
गये हैं तो उन्हें सुघारना है।' उसे इसका सदा भान रहेगा। 

सुधारने के लिए जो भी मदद चाहिए; जगत में है। लेकिन वह मदद लेने की अक्ल भी तो 
चाहिए। वह अक्ल तभी आयेगी, जब वह अपने को देहादि से अलग मानकर नम्र बनेंगे, सहायता ढूंढेंगे और 
मिलने पर लंगे। जो इनसे पृथकृता का अनुभव ही नहीं करता, वह अपना दोष देख ही नहीं सकता, बल्कि 
उन दोषों को ही गुण मानता रहेगा। 

इसमें अपनी शक्ति पहचानने की वात है। मैं जानता हूं कि मेरी कलाई मेरे शरीर के दूसरे 
भागों की अपेक्षा कमजोर है, तो कलाई की शक्ति से किये जानेवाले भारी काम उनसे करवाऊंगा, जिनकी 
कलाई मजबूत हो: साथ ही अपनी कलाई सुधारने का यत्न करूंगा। जिसका मन या बुद्धि कमजोर हैं, वह 
उन्हें सुधारने का प्रयत्न करेगा और तबतक जिनका मन या बुद्धि अच्छी है, उन पर विश्वास रखेगा। मुख्य 
बात देहादि से अछगपन महसूस करना और देह, मन, बुद्धि आदि के दोषों को सुधारना है। 


३. आत्स-चिन्तन किस प्रकार किया जाय ? 


प्रश्‍न : आत्मचिन्तन किस प्रकार किया जाय? 

र उत्तर : इस पर हमने तीन-चार दृष्टियो से सोचा और अनुभव किया है। मेरा स्वास्थ्य ठीक 
दों रहता था, तो बापु ने पवनार जाने के लिए कहा। उनकी वात मैंने कवूल की कि वहां जाकर चिन्तन 
और चिन्ता दोनों छोड़ दूंगा। वहां पहुंचते समय मैंने मन में कहा था : संन्यस्तं मया, संन्यस्तं मया, संन्यस्तं 
मया ! 

वहां मैंने कुछ खाने के प्रयोग किये। थोड़ा घूमना आदि भी चलता । ज्ञानदेव के भजन और एक- 
नाथ के Sa ये दो पुस्तके अपने पास रख ली थीं। रोज दस-पांच मिनट उन्हें पढ़ता और वाकी सारा समय 
व मन! मन में कुछ भी नहीं। जागृति में भी ऐसा ही मन, जैसा गाढ़ निद्रा में होता है। सामने यह 
वार है--दीख रही है। ठीक ऐसे ही सामने बच्चू वावू बैठे हैं--वे दीख रहे हैं, लेकिन चित्त पर उसकी 
कोई प्रतिक्रिया नहीं। इसका शरीर पर अच्छा प्रभाव पड़ा। वजन बढ़ गया। 
क] इसमें विकारों से मुक्त होना पहला कदम है। प्रथम साधकावस्था में विकार-मुक्ति की साधना 
छ च जव ड र होता है। उसके वाद विचार-मुक्ति। यद्यपि उसे 'आत्म-चिन्तन' नाम 
3 र्‌ उस मन नशच्य वेक विचार-शन्य 
_ ग्‌ (वेकंट) ' रहता है। तो, शून्य बनना यह्‌ एक प्रक्रिया हुई। 
ना) / * मन, प्राण, इन्द्रियां और शरीर से लेकर बुद्धि तक जो भी हैं, वे और उनके 
Rl ) इल सबसे हम अलग हैं, यह अळगपन, पृथकत्व अनुभव करना। हम अपने से ही पृथक्‌ 
हैं, चिन्तन की यह एक विधायक (पॉजिटिव 9 है ह ८५ 
र हए यक (पॉजिटिव) प्रक्रिया है। आत्मचिन्तन डी नात्म 
ला बनातमा से बचेगा बढी त्माचन्तन नहीं, बल्कि अनात्म-निरसन। 
२ “हाँ अपना मूळ-स्वरूप है, यह जानना । 


प दोनों 
तीसरी प्रक्रिया ! मनुष्य में गुण और दोष, दोनों रहते हैं। मनुष्य एक संगम-स्थान है। उपाधि, 
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मोह या ओर जिस किसी कारण आत्मा और शरीर जुड़ा द्य 
ऱ्य डा हुआ प्रेम... 
आत्मा के गुण हैं,। तो, दोषों को अछग रखकर अपने जुड़ा हुआ है। निविकारिता, धैय, सत्य, प्रेम--ये सब 


पने में कौन-सा गुण अधिक है, यह देखें। परमात्मा ने 
अपने अनन्त गुणों में से एक-एक गुण एक-एक को बांट दिया है। किसी में साहस है; तो किसी में करुणा। 


किसी में धैर्य है तो किसी में समत्व। इस तरह हर एक में कोई एक गुण विशेष रूप से दिखाई देता है। 


दिकास करतेर हे वर पंप >. टब 2 के परमात्मा को स्पर्श करें। गुण का 
पर लगभग उसके पास तो पहुंच ही सकते हैं। इसलिए अपने में ह्‌ MSIE और हमारे बीच अन्तर रहेगा, 
९। इसलिए अपने म जो प्रधान गुण हैं, छोटे-मोटे नहीं, प्रथम उन्हें 

पहचानना चाहिए। फिर उनका चिन्तन करें। 
भिन्नभिन्न पुरुषों में विभिन्न गुणों का उत्कर्ष देखा जाता है, उन गुणों का चिन्तन करें और उनसे 
वे गुण ले ले। भगवान कृष्ण में प्रेम का गुण दीखता है तो रामचन्द्र में सत्य। महात्मा गांधी के जीवन 
में भी सत्य है। तो, कृष्ण के चिन्तन का अर्थ हुआ प्रेम-गुण का चिन्तन। राम यानी सत्य गण का चिन्तन । 
इसी तरह सृष्टि में अनेक गुणों के दर्शन होते हैं। वहां प्रेम दीखता है। सृष्टि में नियमितता का भी गुण है। 
सूर्य, ग्रह, चन्द्र, सारे नियमित चलते हैं। उतनी नियमितता अपने में लानी चाहिए। प्रसिद्ध दार्शनिक 
'कांट' के वारे में कहा जाता है कि उसे अपने घर से जाते हुए देख लोग अपनी-अपनी घड़ियाँ मिलाते थे। 

जो गुण अपने में नहीं, दूसरे में हों, उसे अपने में छाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वसा 
करेंगे तो परमेश्वर के बदले उसी मनुष्य के पास पहुंचेंगे। दूसरे के गुणों का सदैव आदर करना चाहिए, 
नहीं तो प्रायः मत्सर पैदा होता है। यह सूक्ष्म दोष है। यह न हो, इसकी सावधानी रखनी चाहिए। वास्तव 
में जो गुण अपने में नहीं, दूसरों में हों तो उनका आदर कर उसका योग (एडिशन) करना चाहिए। उसके 
द्वारा परमेश्वर तक पहुंचना है। इसलिए हमें दूसरों के गुणों के लिए आदर बढ़ाना और अपने गुणों का 
विकास करना चाहिए। 

इस तरह शून्य मन, अनात्मा को अनात्मा से अलग मानना और अपने गुणों द्वारा ईश्वर 
के पास पहुंचना--ये तीन रास्ते हुए। इनमें से जो जिसकी पकड़ में आये, उसे वह पकड़ सकता है। तीनों 
भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में प्राप्त हुआ करते हैं। 


४. क्या आध्यात्मिक जीवन का सूक्ष्मातिसूक्ष्म होना कम-प्राप्त हे ? 


प्रश्‍न : मुझे लगता है कि आध्यात्मिक जीवन का सूक्ष्मातिसूक्ष्म होना क्रम-प्राप्त है। क्या यह 
ठीक है? 

उत्तर : मैं इसे बिल्कुल ठीक मानता हूं। महाभारत-मागवत में कृष्णचरित वणित है। कृष्ण 
भगवान ने ६८ साल बाद सारा जीवन ध्यान और चिन्तन-मनन में बिताया। वह ११६ की उञ्ज में गये। उनके 
पहले २४ साळ गुरुगृह में बीते, शेष २४ से ६८ तक ४४ साळ कमं में ओर उसके बाद के आखिरी ४८ साल 
सृक्ष्म-चिन्तन में। 

उपनिषद्‌ में ऐसे ही तीन विभाग किये गए हैं। गायत्री छन्द तीन चरणों का है जिसके २४ अक्षर 
हैं। दूसरा त्रिष्टुप्‌ छन्द है, जिसमें ४४ अक्षर हैं। अन्तिम जगती छन्द ४८ अक्षरों का है। मनुष्य-जीवन 
के भी ऐसे तीन विभाग किये गये हैं-पहले २४ साल ब्रह्मचर्याश्रम में रहकर अध्ययन, फिर ४४ साल सेवा 
और अन्तिम जीवन परमेश्‍वर को समर्पेण। ॒ 
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निस्सन्देह ६८ साल के बाद सूक्ष्म में प्रवेश होना ही चाहिए। मैने बता ही दिया है कि संघ-त्यायाल्य 
(फेडरल कोर्ट) के न्यायाधीश को ६५ साल की उम्र में पेंशन मिलती है, तो राजनीतिज्ञों को मी ६५ साळ 
बाद पेंशन क्यो नहीं ? अब तो आयु-मर्थादा क्षीण हो चली है। कौन ११६ साल जीने की आशा रखता 
होगा ? ६८ साल की उम्र में सुक्ष्म-प्रवेश करें, तो किसी को १० तो किसी को ५ साळ चिन्तन-मनन के लिए 
मिलेंगे। इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि हर कोई ६५ साल के बाद निवृत्त हो ही जाय। 


५. आत्मा की आवाज और अहं में अन्तर कसे समझा जाय ? 


प्रन : आत्मा की आवाज' और 'अहं' का अन्तर कैसे समझा जाय ? किसी भी कार्ये में काम, 
क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर का थोड़ा-बहुत भाव अवश्य पाता हूं। फलतः सोच-विचार में पड़ जाता ह; 
निर्णय में देर लगती है । 

उत्तर : आत्मा की आवाज सुनकर मनुष्य को शान्ति मिलती है, जव कि अहं' से अशान्ति 
बढ़ती है । यही दोनों में उलेख्य अन्तर है । 


६. अन्तरात्मा की आवाज कस सुनं ? 


प्रश्‍न : मेरे लिए इस समय निर्णय करना कठिन हो रहा है। गीता-प्रवचन में आपने लिखा 
है कि एसी स्थिति में समझो कि कहीं-न-कहीं भूल हो रही है।' मैं अन्तरात्मा की आवाज़ केसे सुनूं ? अपनी 
भूल कंसे जानू ? स्थिर बुद्धि करने के लिए तो सन्त-शरण आया हूं । 

उत्तर : ऐसी स्थिति में सहज-प्राप्त कत्तेव्य किया जाय। वही स्वधर्म होगा । सहज प्राप्त 
के निर्णय में गलती हो, तो चिन्ता नहीं। मात्र गलती मालूम हो जाय, तो उसे सुधार लिया जाय । अन्त- 
रात्मा की आवाज तो हृदय-शुद्धि होने पर मालम होगी। उसके लिए अनिवार्यतः सतत जागरूकता चाहिए। 


७, देहभाव कसे सिटे ? 
प्रश्न : देहभाव कंसे मिटे? 


हू उत्तर : बाइविल में ईसामसीह का एक वाक्य है : हमें परमात्मा के लिए नपुंसक वनना 
हट है। इस पर सोचा, तो मुझे लगा कि स्त्री, पुरुष या नपुंसक-भेद देह के साथ जुड़े हैं, पर हम इन तीनों से 
हट भिन्न हैं। यदि दुनिया में स्त्री और पुरुष ये दो ही जमातें होतीं, तो स्त्री और पुरुष से भिन्न कहकर 'नपुं- 
र सक वनने की बात ठीक हो सकती है। लेकिन नपुंसक भी एक जमात है। हम देह से भिन्न हैं, इसलिए 


5 इन तीनों से मी भिन्न हूँ। ब्रह्मविद्या का आरम्भ ही यह है कि "मैं देह नहीं हूं।' बहुत से लोग समझते हैं 
हर, कि देहमाव के मिटने में ब्रह्मविद्या की समाप्ति है, लेकिन वह गलत-है। वह तो ब्रह्मविद्या का प्रारम्भ है। 
न ब्रह्मविद्या की समाप्ति तो बहुत दूर की बात है। 

व्र जब हम कहते हैं कि ब्रह्मविद्या स्त्रियों के हाथ में आनी चाहिए, तो वह एक सामाजिक भाषा है । 
जड लेकिन किसी स्त्री को यह अभिमान हो जाय कि मैं ब्रह्मविद्या की आचार्या बनी, तो कहना होगा कि आरम्भ 
में ही सारा शून्य हो गया। बात यह है कि आज तक स्त्री पुरुष की आसक्ति का विषय बनी और वही उसकी 
विरक्ति का विषय भी वनी। किसी सन्यासी ने स्त्री की आसक्ति छोडी, तो उतने से ब्रह्मविद्या पूरी नहीं हो 
जाती। आसक्ति और विरक्ति दोनों छोड्नी चाहिए। अन्यथा यह प्रतिक्रियात्मक (एण्टी) आसक्ति 
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होगी। उसमें वे सारे दोष आते हैं, जो मल में होते हैं। आसक्ति की 
तक की ब्रह्मविद्या में भरी पड़ी है। ७» म होते ह। आसक्ति की प्रतिक्रियारूप विरक्ति तो आज 


एक प्रसिद्ध कहानी है। मीरावाई मथुरा पहुंची 
आश्रम में गईं, तो उसे जवाब मिला : 
वाई ने उसे आड़े हाथ लिया : 


हैं तो जाणती हती जे ब्रजमां पुरुष छे एक। 
NS eo सव रह्या, भलो तमारो विवेक॥ 
ड "शम म एक हो पुरुष है और वह है भगवान कृष्ण | अन्य कोई पुरुप है ही 
नह । पर जल आप इस ब्रज हक भी 'पुरुष' बने रहे तो आपने अपना खूब विवेक सिद्ध कर दिखाया।” 
मीरावाई का फटकार सुनकर सन्यासीजी वाहर आये और उन्होंने मीराबाई से क्षमा मांगी। लेकिन उस 
बेचारे ने जो किया, अपनी रक्षा के लिए किया था, रक्षा के लिए वेसा नियम वनाया था। 
ह के मानना है कि इस प्रकार के आधार पर जो ब्रह्मविद्या वनी, कमजोर वनी । यही कारण 
है कि ब्रह्मविद्या की असली शक्ति प्रकट न हो पाई। समाज की तरह ब्रह्मविद्या भी डरपोक बनी । अतः 
जो स्त्री या पुरुष ब्रह्मविद्या में प्रवेश करना चाहता हो, उसे प्रथम इसका निराकरण करना होगा कि मैं 
स्त्री या पुरुष हु । उसे समझना होगा कि मैं देह ही नही हे।' 
जबतक हम अपने को देह से भिन्न होने का विचार नहीं करते, तबतक मेरी दुष्टि में विचार ही 
नहीं करते। विचार का आरम्भ होता है, जब हम देह से भिन्नता का विचार करें। मेरा खयाल है कि कोई 
भी शेर विचार नहीं करता होगा, सिवा इसके कि खाना कैसे मिले, विषय-वासना की पुति कैसे हो, कोई 
डर हो, तो उससे कसे वचें।' क्या कोई शेर साहित्य, घर्म, आत्मोन्नति का विचार करता होगा? शास्त्रों 
के आधार पर मैं यह भी मान लेता हूं कि कभी दुख होने पर वह पद्चात्ताप भी करता होगा।' शायद यह 
सोचता हो कि मैंने सबसे दुश्मनी की, किसी की मदद नहीं की, इसलिए आज कोई मदद नहीं कर रहा है। 
आखिरी दिनों में जव शेर बूढ़ा हो जाता है तो तड़प-तड़प-कर मरता है। ज्ञानदेव ने वर्णन किया है कि 
बुढ़ापे में शेर अपने हाथ को ही काटकर खाता है। उस समय उसे खाने के लिए गीघ भी इकट्ठे हो जाते 
ओर राह देखते हैं कि यह कब मरता है। संभव है, उस समय उसे पइ्चात्ताप होता हो। वाकी आत्मचिन्तन 
आदि उसके लिए संभव ही नहीं। 
इसलिए जबतक देह-मिन्नता का भान नहीं होता तबतक मनुष्य 'मनुष्य' ही नहीं, दो पैरोंवाला 
जानवर है। चार पैरोंवाले जानवर से उसमें अन्तर यही है कि उसके दो-लम्बे लम्बे हाथ होते हैं। इसी- 
लिए वह तरकीव से काम निकाल लेता है। लेकिन है जानवर की ही एक जाति। जेसे सिह के दांत मज- 
वूत होते हैं, हाथी की सूंड मजबूत होती है,वैसे ही मनुष्य की अक्ल मजबूत होती है। वह तरह-तरह के 
औजार बना सकता है, इतनी ही बात है। दुख के साथ कहना पड़ता है कि इतनी सारी सभ्यता और संस्कृति 
के बावजूद मनुष्य-समाज का काफी हिस्सा आज भी जानवर की अवस्था में ही पड़ा हुआ है। 
इससे निकलने की युक्ति क्या है, यह बताने से भी क्या लाभ हे! यदि सुननेवाले की श्रद्धा जम 
गई, तो उसे श्रद्धा से लाभ होगा और उसकी बुद्धि को जंच गया, तो भी लाभ होगा। लेकिन 'नसे 
ज्ञान नसे श्रद्धा' (ज्ञान भी नहीं, श्रद्धा भी नहीं) ऐसी हालत हो, तो कोई लाभ नहीं। सुननेबाले को लाभ 
दो ही प्रकार से हो सकता है : १. श्रद्धा द्वारा या २. बुद्धि यानी विचार द्वारा। 


ना रची। वहां वह एक साघु के दर्शन के लिए उसके 
सन्यासीजी स्त्री का दर्शन करना नहीं चाहते।' इस पर मीरा 
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प्रश्‍न को श्रद्धा द्वारा हल करना हो, तो अनेक सन्तपुरुषों ने, शास्त्रकारों ने जो कहा है कि भन 
शरीर नहीं है' उसे श्रद्धापूर्वक मान लेना चाहिए। ऐसी श्रद्धा जम भी सकती है। बचपन में मुझे भूत का 
डर लगता था। मां ने कहा : “भूत का डर लगे तो लालटेन लेकर देखो, वह तुरत भाग जायगा। वह तो 
कल्पनामात्र है। परमात्मा की भक्ति करनेवाले को भूत कभी नहीं दीखता। ' मां ने इतना कहा और मेरा 
भूत का डर भाग गया, क्योंकि मां पर मेरी श्रद्धा थी। यदि में तके करने बैठता, तो वह क्या जवाब देती? 
वह विद्वान तो थी नहीं। लेकिन मैंने श्रद्धा रखी, इसलिए डर भाग गया। 
एक बार रात को दीवार पर मैंने अपनी वड़ी-सी परछाई देखी ओर डरकर मां के पास दौड़ 
गया। मां ने कहा : 'डरने-घबडाने की कोई जरूरत नहीं, वह तो तेरा गुलाम है। तू जेसी आज्ञा करेगा, 
वैसा ही वह करेगा। तू खड़ा रहेगा, तो वह भी खड़ा रहेगा, तू बैठेगा तो वह भी वैठेगा।' मैंने 
वैसा ही कर देखा। मां की बात सही निकली। तब मेरे ध्यान में आया कि वह मेरा गुलाम हैँ। इसमें केवल 
श्रद्धा का नहीं, वुद्धि का भी उपयोग किया गया है। 
यदि हमारी बुद्धि कमजोर है, इसे हम पहचानते हैं और दूसरों से मदद मांगते हूँ, तो स्पष्ट है कि 
हम वृद्धि से भी भिन्न हैं। शरीर आदि से तो भिन्न हैं ही। विचार करने पर यह वात जच जाती है, तो 
विचार से उसे दुह्राते जाना और श्रद्धा से मजवूत वनाना चाहिए। देह-भिन्नता की पहचान के लिए ये 


दो ही साधन हो सकते हैं। 
८. मुक्ति के लिए क्या चीजं चाहिए? 


प्रश्‍न : वर्तमान समाज में मुक्ति के लिए किन चीजों की आवश्यकता है ? 

उत्तर : तीन चीजें जोड़नी होती हैं--१. हम जिसे सत्य समझते हैं, उस पर चलना। २. 
प्रेम, सुखी लोगों के लिए प्रेम रखना। और ३. दुखी लोगों के लिए करुणा। तीनों चीजें अत्यन्त आवश्यक 
हैं। इसके अलावा दो चीजें और हैं जो इन्हीं में से निकलती हैं : १. निर्भयता और २. इन्द्रियों पर संयम । 
इन दो को हमने अलग स्थान नहीं दिया, क्योंकि सत्य, प्रेम, करुणा में ये आ ही जाती हैं। ये पांच चीजें 
हों, तो मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। 


९. क्या स्वधमं-पालन से मुक्ति संभव है ? 
प्रश्‍न : क्या स्वघर्म-पालन से मुक्ति संभव है? 
उत्तर : मनुष्य के चित्त में अनेक वासनाएं होती हैं। उनसे मुक्ति पाना परमात्मा की बहुत 
बड़ी कपा और बराग्य पर निर्भर है। एकदम इतना वेराग्य हर मनुष्य के लिए संभव नहीं । हमारे सामने दो 
मागं हैं : १. वैराग्यपुर्वेक संसार से अलग हो जांय और अपने परम श्रेय की प्राप्ति में लगें। या २. संसार 
स इन जाय । वराग्यपुबक ससार का त्याग परम कल्याण का मार्ग है। वह न हो तो संसार में डवना होगा, 
जो विनाश का मार्ग है। र 
मक जो मानते ४७ वासनाए अच्छी नहीं हैं और मुक्ति का सरल मार्ग मिले--यानी हमारी वास- 
एक हद तक माका दिया जाय और एक हृद तक रोका जाय--वे बीच का कोई मार्ग चाहते हैं। 


स्वधमं का कार्य है कि किसी मनुष्य की क्या-क्या वासनाएं हैं, यह देखे और बिलकुल खतरनाक वासनाओं 


को छोड्ने तथा वाकी वासनाओं को पथ्य के साथ रखने की छूट दे। उनसे नुकसान न हो, इसकी कोशिश 
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रहे, ताकि पूर्ववासना-मुक्ति का मार्ग मिले। इस तरह 
कुछ रोकता है। स्पष्ट है कि जो स्वधर्म जितनी वासनाउ 
ही नीचा गिना जायगा। 


स्वधर्म मनुष्य की वासनाओं को कुछ मौका देता और 
ओ को मौका देगा, वह ऊंचे स्वधर्म की तुलना में उतना 


गीता कहती है स्वधर्म में नीच-ऊंच का सवाल नहीं । 
पीछे रहेगा तो कोई आगे। दोनों को अनुकूल मार्ग वताना 
कहना, उसमे कमी वताना और उसकी 


हर एक को मार्ग में आगे बढ़ना है। कोई 
होगा। जो पीछे हैं, उसके स्वघर्म को विगुण 
जाता है कि शरीर मजबूत करो साता Pp कजा हीतो उह 
hae Ri ' खैत म खुली हवा में काम करो, अन्न चवा-चवाकर 
7 ७7 सन्यासा हु, ता उससे कहा जायगा कि देह की चिन्ता मत करो, जो मिले सो 
खाओ, फाका करने/का मौका आये तो फाका करो, देह क्षीण हो रही हो तो होने दो। शरीर की आसक्ति 
रखना संन्यासी के लिए ठीक नहीं ।' 
ति ऊपर वच्चे को संयम का धमं बताया गया है, वह शरीर की आसक्ति पर खड़ा है, इसलिए 
सामान्य व का है ओर संन्यासी को जो संयम बताया गया हे, वह ऊंची कोटि का है। वच्चे का घर्म 
संन्यासी के धर्म सै बिगुण है, नीचा है। लेकिन वह विगुण है, इसलिए वच्चा उसे छोड़े, यह ठीक नहीं। 
एक कुरता वड़ा ह आर एक छोटा, तो क्या मुझे बड़ा कुरता ही पहनना चाहिए, मुझे तो वही कुरता पहनना 
चाहिए, जो शरीर में ठीक वैठे। यह सोचना ठीक न होगा कि यह तो छोटा कुरता है, इसलिए मैं बड़ा 
पहनूंगा । 
स्वधमं में श्रेणियां होती हैं। वच्चे का स्वधमं है कि गुरु के घर जाकर विद्या प्राप्त करे। गृहस्थ 
का स्वधमं दूसरा है। वानप्रस्थी का स्वघमं उससे भिन्न है, तो संन्यासी का स्वधर्म सबसे भिन्न है। व्या- 
पारी का अपना स्वधमं होता है, तो शिक्षक का अपना स्वघर्म। उन सब स्वधर्मो की स्वतन्त्र रीति से 
तुलना कर, उसमें किसी को श्रेष्ठ और किसी को कनिष्ठ कह सकते हैं। लेकिन अपने स्वधर्म के लिए 
श्रेष्ठ-कनिष्ठ का प्रश्न ही नहीं। प्रश्‍न यही है कि कौन-सा स्वधर्म किसके लिए ठीक है। हम अपने लिए 
अनुकूल थमं देखें, जो हमारी वासनाओं को कम करे। 
एक सर्व-सामान्य धम होता है, जसे : अहिसा, सत्य, झूठ न बोलना, प्रेम करना आदि। 
इसके अलावा गृहस्थधर्म, वानप्रस्थधमं आदि आश्रमधमं होते हैं। सब वर्णों और सव आश्चमों के लिए 
एक सामान्य-धमं होता है, जिसके आधार के बिना कोई धर्म खड़ा नहीं हो सकता। उसे 'नीति-घमं' कहा 
जाता है। यह धर्म सबके लिए लागू होता है। इसको तुलना दूसरे के स्वधमं के साथ नहीं करनी चाहिए। 
कोई इस तरह तुलना कर आपके धर्म को विगुण कहे, तो भी उसे श्रेयस्कर नहीं मानना चाहिए। 
स्वधम चुनना नहीं पड़ता, प्राप्त होता हैं। जिसे चुनना पड़ता हे, वह स्वधमं नहीं हैँ। इसी तरह 
जिसे टाल सकते हैं, वह भी स्वधमं नहीं। जिसे टाल नहीं सकते और जो सहज-प्राप्त है, वही स्वधर्म है। 
माता-पिता ने आपकी सेवा की है, उनकी सेवा से आप बड़े वने। अब वे बूढ़े हो गये, तो उनकी सेवा 
करना आपका स्वधर्म है। जिनकी सेवा आप पा चुके हैं, उनकी सेवा करना आपका स्वधमं है। उसे आप 
छोड़ते हैं, तो धर्मभ्रष्ट हो जाते हैं। फिर आपकी विवेक-बुद्धि आपको कोसेगी। यह ठीक है कि माता- 
पिता की ठीक व्यवस्था हो, तो फिर सेवा की आवश्यकता नहीं। पर न हो, तो ठीक व्यवस्था करनी ही 
चाहिए। कहीं आग लगे, तो दौड़ जाना सहजप्राप्त धर्म है। उसे टालंगे तो पापभागी बनेंगे। 
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इस तरह स्पष्ट है कि स्वधमं ऐसी चीज है, जिसकी पूर्ति के लिए हम पैदा हुए हैं। यदि 
बच्चा संन्यासी का अनुकरण करेगा, तो संन्यासी की जो स्थिति है, वह तो उसे प्राप्त होगी 
ही नहीं । ऊपर-ऊपर से उसका अनुकरण होगा, जिसके भयावह होने की पूरी आशंका वनी 
रहती है। 
१०. क्या दारिद्रय मिटाना अध्यात्म में सहायक हं? 
प्रश्‍न : मेरा मानना है कि दारिद्रय अध्यात्म का विघातक है । दारिद्रथनिवारण अध्यात्म 
में सहायक है। क्या यह ठीक है? हु 
उत्तर : अध्यात्म की स्थिति गाडी जैसी है । जहां ऊपर चढ्ना होता है, वहां वल रुक जाना चाहते 
हैं और निचान आती है, तो वे जोरों से दौड़ने लगते हैं। ऐसे समय गाड़ी गड्ढे में जा सकती है। दोनों 
अवस्थाओं में गाडी हांकनेवाले को सावधान रहना पड़ता है। मात्र जहां समतल जमीन आती है, वहां 
गाडीवाला सो भी सकता है। सुख और दुख अध्यात्म के घातक हैं और सुख-दुख से भिन्न समता 
अध्यात्म में सहायक। सुख में इन्द्रियां जोरों से दौड़ती हैं। उन्हें रोकना पड़ता है। अमेरिका में बहुत 
सुख है। वहां लोगों को सूझता ही नहीं कि क्या करें। वहां किसी को चुनाव के घोषणा-पत्रों में कोई 
रस नहीं, क्योंकि उन्हें सुख है--जितना चाहिए, उससे अधिक ही मिलता है। हम उनसे कहते हैं कि 
घोषणा-पत्र ऐसे बनाओ कि हम तो सुखी रहे ही। जो दूसरे राष्ट्र सुखी नहीं, उनको भी सुखी करेंगे, 
तो लोगो को उसमें रस आयेगा।' 
तात्पयं, अधिक सुखी होना अध्यात्म के विरुद्ध हैं। अधिक दुखी होना भी उसके विरुद्ध 
जाता है। तरकारी में अधिक नमक हुआ, तो दुखी और कम हुआ तो भी दुखी। सुख-दुख का ऐसा 
ही है। जो मध्यम मार्ग हैं, उसीसे अध्यात्म बनता है। गरीब मित्र के लिए हमें सहानुभूति होती है। 
वेसे ही श्रीमान मित्र के लिए भी दया, अनुकम्पा होनी चाहिए। अतिदारिद्रय और आतिश्रीमत्त्व दोनों 
ह अध्यात्म के लिए घातक हूँ। मध्यम-मागे ही अध्यात्म के लिए अनुकूल पड़ता है। हिन्दुस्तान में दारिद्र 
र हैं, इसलिए दारिद्र्य-निवारण हमारे लिए काम हो जाता है। कितना भी दारिद्र्य-निवारण करें, पर- 
डर द 2 मात्मा की कृपा से वह रहेगा। भारत में प्रति व्यक्ति एक एकड़ जमीन है, तो भी 'कर गुजरान गरीवी 
में यह चलता ही रहता है। दारिदरय मिटाने का आदर्श रखेंगे और कहेंगे कि दारिद्रय मिटाना अध्यात्म 


र ह के लिए अनुकूल है, तो गलत नहीं होगा । लेकिन सिद्धान्त के तौर पर सुख, दुख दोनों अध्यात्म के लिए 
घातक हैं। 





११. क्या योग से रोग-निवारण उचित हू? 


प्रश्‍न : क्या योग से चक्कर आना बन्द कर सकते हैं? यदि हां, तो आप इसका प्रयोग क्‍यों 
नहीं करते ? 


उत्तर ; ध्यान का उपयोग भौतिक कार्य के लिए करना आध्यात्मिक दृष्टि से हानिकारक 
होगा। इसलिए वड़े-बड़े योगियों ने भी भोग करके ही रोगों से छुट्टी पाई। 

रोग होता ही नहीं, यह असली योग है। वह सघा नहीं। ऐसी स्थिति में रोग-निवारण के 
| लिए उसका उपयोग करने में हरिचरण खोकर आरोग्य-प्राप्ति होगी, यानी लाहे कारण मल गँवायो। 
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१२. क्या साधना के लिए अध्ययन अनिवार्य हे? 


प्र्न : मुझे पढ्ने की अपेक्षा ध्यान, तपश्चर्या अधिक पसन्द है। क्या साधना के लिए अध्य- 
यन की अनिवार्य आवश्यकता तो नहीं है? मात्र मार्ग-दर्शन के लिए कौन-से ग्रन्थ पढ्ने चाहिए ? 

उत्तर ` परमाथ-साधना के लिए पढ़ना अनिवार्य नहीं, किन्तु उससे मदद मिल सकती है। 
मूति-पुजा जैसा ट! वह प्रकार है। जैसी अनेक मूर्तियां, वैसे ही अनेक ग्रन्थ। ग्रन्थों की भी ग्रन्थी बंच 
सकती है। पर वसी ग्रन्थी' न वांघते हुए मुक्त-बुद्धि रखकर सत्पुरुषों के अनुभवों के ग्रन्थ पढ़े जायं । 


१३. संन्यास के विषय में आपके क्या विचार हे? 


प्रश्‍न : संन्यास की दीक्षा लेने के लिए मेरा दिल तड़प रहा है। गेरुए वस्त्रों के प्रति मेरा 
अत्यन्त आकषेण है। संन्यास के वारे में आपके क्या बिचार हुँ? 

उत्तर : सन्यास के लिए मेरे मन में वहुत आदर है। लेकिन गेरुआ पहनना आदि जो संन्यासी 
का वाह्य वेष है, उसे मैं महत्त्व नहीं देता। संन्यास का अर्थ है, जीवन के मालिक हम नहीं, भगवान हैं। 
उनकी सेवा में हमारा सव अहंकार समपित हो। मैंने देखा है कि गेरुआ वस्त्र से अहंकार समपित होने 
के बजाय दृढ़ बनता है। एक तरह से वह विज्ञापन ही है। आज के जमाने में मैं बोल रहा हूं। पुराने 
जमाने की वात अलग थी। समाज के सेवक होने के बजाय हम समाज की सेवा पाने के अधिकारी 
बन जाते हँ। इसलिए मेरी सिफारिश है कि समाज-सेवक का वाह्य वेष सादा हो और अन्तर में 
संन्यास की भावना उत्तरोत्तर दृढ़ बने। 


१४. 'विद्यया अन्धं तमः प्रविशन्ति का अर्थ क्या हे? 


प्रश्‍न : ईशावास्य' में कहा है कि विद्या में जो रममाण है, वह और घोर अच्चेरे में जाता 
है। पर यह समझ में नहीं आता। 

उत्तर : ईशावास्य-उपनिषद्‌ के विद्याअविद्यावाले मन्त्र कठिन हैं। उसमें आत्मज्ञान को 
विद्या नहीं कहा है। लोग मानते हैं कि विद्या हर हालत में उत्तम वस्तु है। लेकिन आत्मज्ञान को अलग 
कर विद्या उत्तम वस्तु सिद्ध नहीं होगी। वैसे मनुष्य के लिए विद्या और अविद्या दोनों आवश्यक हैं। 
दुनिया में हजारों प्रकार के शास्त्र हैं और हजारों प्रकार का ज्ञान। उन सबकी प्राप्ति 
में पडेंगे, तो आपसे कोई भी काम नहीं होगा। इसलिए उन हजारों विषयों के बारे में 
आपको अज्ञान ही चाहिए। हर ज्ञान प्राप्त करता ठीक नहीं। जिस ज्ञान को स्वघर्माचरण 
में कोई आवश्यकता नहीं, जिससे बुद्धिभेद होता है, उस ज्ञान का चित्त पर कक नहीं डालना चाहिए। 
उसको अविद्या (अज्ञान) ही रहने दी जाय। इस तरह विद्या, अविद्या दोनों चाहिए। तीसरा है आत्म- 


ज्ञान, जो परम साध्य है। हे 
अनावश्यक ज्ञान न हो, तो चित्त पर बोझ नहीं होता। उससे शरीर की प्राणशक्ति क्षीण न 


होकर उसका सदुपयोग होता है। लेकिन आवश्यक ज्ञान भी न हो, तो मनुष्य अन्धकार में पड़ जायगा। 
इससे उलटे हम हजारों प्रकार के ज्ञान में पड़ेंगे, तो उससे भी अधिक घोर अन्धेरे में जांयगे। आज के 


शिक्षितों की यही हालत है। 'इस ग्रत्यकार ने यह लिखा है यही सब वे याद रखते हैं। अजुँन की यही 
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हालत हो गई थी। इसलिए भगवान ने उससे कहा: तूने शास्त्र बहुत पढ़ लिये हैं। तू श्रति-विप्रतिपन्न 
मति हो गया है। बहुत सुन लिया। उस श्रवण से मुक्त होगा, तभी प्रज्ञा स्थिर होगी।' इसलिए सम- 
झना चाहिए विद्या और अविद्या दोनों चाहिए। 

एक मनुष्य के पास विद्या है, लेकिन आत्मज्ञान नहीं है, तो उस विद्या का अहंकार पैदा होगा 
और वह मनुष्य घोर अन्धेरे में प्रवेश करेंगा। दुनिया में हम ऐसे बहुत-से लोग देखते हैं, जो विद्वान 
हैं और विद्वत्ता का अहंकार भी रखते हैं। अज्ञानी मनुष्य तो अन्धकार में जाता ही है, पर ऐसा विद्वान 
और अधिक घोर अन्धकार में जाता है। एक मनुष्य ज्यादा ऊंचा चढ़े ओर वहां से गिरे तो उसे बहुत 
तकलीफ होगी। दूसरा मनुष्य उतनी ऊंचाई पर न चढ़ा हो और गिरे, तो उसे उतनी तकलीफ नहीं 
होगी। इसलिए विद्या और अविद्या, दोनों से भिन्न जो आत्मज्ञान है, उसकी ओर मनुष्य का ध्यान होना 


चाहिए। 
१५. सन्मित्र पहचानने का मार्ग क्या हे? 


प्रश्न : वापू ने कहा था, “जो आत्मा की, ईश्वर की मित्रता चाहता हे, उसे एकाकी रहना 
चाहिए अथवा समूचे संसार के साथ मित्रता रखनी चाहिए।” दूसरी ओर यह भी कहते हैं कि 'साधना- 
पथ में एकमात्र सहायक सत्संग या सद्ग्रन्थ ही हो सकते हैँ।' कई बार सद्ग्नन्थ-अध्ययन में मित्र भी 
सहायक हो सकते हैं। ऐसे सन्मित्र पहचानने का मार्ग क्या है? 

उत्तर : बापू के इस वाक्य का कि या तो एकाकी रहना चाहिए या समूचे संसार के साथ 
मित्रता रखनी चाहिए, यह अर्थ नहीं कि हमारे कोई निज के मित्र ही न हों। किसी खास व्यक्ति से आसक्ति- 
युक्त मित्रता होती है, तो वह विद्व-मैत्री में वावा डालती है। विश्व के साथ मैत्री का अथं है, निर्वेरता । 
सहयोगी जनों का तो आध्यात्मिक आन्तरिक-मण्डल बनना ही चाहिए। वह न वनता हो, तो यह हमारी 
कमी ही मानी जायगी। 


१६. परस-सत्ता ओर वर्ण-व्यवस्था का सम्बन्ध भौतिक है या आध्यात्मिक ? 


प्रश्‍न : परम-सत्ता और वर्णाश्रम-व्यवस्था के मध्य भौतिक सम्बन्ध हें या आध्यात्मिक ? 
भौतिक ~ हुँ € कळ 
यदि भौतिक तो 'चातुवंण्यं मया सृष्टम्‌' का क्या प्रयोजन है? 
छ ह एनेलिटिकल' भौतिक 
= उत्तर : यह सवाल एनेलिटिकल' है। भौतिक और आध्यात्मिक, एसे दो भाग करना 
त्मक दिमाग की दृष्टि से ठीक हो सकता है, पर जीवन की दृष्टि से नहीं। मान लीजिए, 


किसी भखे मनष्य को आपने गी वह भौतिक ने उरे 
रूख मनुष्य का आपने खाना खिलाया, तो वह भौतिक काम किया या आध्यात्मिक? आपने उसे 


अन्न खिलाया तो वह भौतिक (काम) माना जायगा। उससे उसके हृदय को सन्तोष मिला और आपने 
| भी प्रेम से खिलाया, तो वह आध्यात्मिक (काम) हुआ। अतः इस प्रकार विभाग किया ही नहीं जा 
सकता। दोनों मिली-जुली चीजें हूँ। जिस चीज का वाहरी अंग भौतिक हो, उसका आन्तरिक भाग 
आध्यात्मिक मी हो सकता है। मान लीजिये, आपने योगाभ्यास के लिए कोई जगह स्वच्छ की, लीपी- 
पोती तो वह भौतिक कायं हुआ, लेकिन उसका उद्देश्य आध्यात्मिक है। इसी प्रकार जगह स्वच्छ कर 
वहा आप मार-काट करते, तो वह संहारक कार्य होता। 


तो, चातुवेण्यं-व्यवस्था भौतिक भी है और आध्यात्मिक भी। भौतिक इसलिए कि अभी तक 
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के संशोधनों से मालूम होता है कि आनुवंशिक संस्कारों का 
उसका लाम शा की आवश्यकता हे। मान लीजिये, एक किसान का लड़का है। पांच सालकी उम्र से 
वह अपने बाप के साथ खेत पर जाया करता है। परिणामस्वरूप दस-वारह साल की उम्र तक उसे खेती 
की उत्तम जानकारी हो जाती है। ऐसी स्थिति में उसके वे संस्कार हटा दिये जांय और उसे बुनकर की 
शिक्षा में डाळ, तो कहना होगा कि हमने आनुवंशिक संस्कारों का लाभ खोया। पुरुषार्थं से वह उत्तम 
बुनकर भी बन सकता है, लेकिन आनुवंशिक संस्कार तो खोये ही। वजाय इसके उसे कृषि में डाला जाय 
तो उत्तम लाभ होगा--उसके लिए और देश के लिए भी। वर्ण-व्यवस्था में मुख्य चीज है आनुवंशिक- 
संस्कारों का लाभ। इसलिए वह जीवन-शास्त्रीय और इसीलिए वेज्ञानिक है और आध्यात्मिक भी। सर्वो- 
दय-जगत में वह पुरी तरह स्वीकार्यं है। आध्यात्मिक होने के कारण नहीं, आध्यात्मिक और भौतिक 
दोनों होने के कारण। सर्वोदय दोनों मानता है । 

लेकिन आज यह व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई है। ब्राह्मणों में भी मांसाहारादि चलता हे । 
आज पुरानी व्यवस्था जैसी-की-तैसी नहीं रही । इसलिए केवल जाति देखकर काम नहीं चलेगा। संस्कार 
भी देखने होंगे। बीच में व्यवस्था न रहने से संस्कार खोये गए। इसलिए आज की स्थिति में वह लागू नहीं 
होता और देखना पड़ता है कि समान संस्कार है या नहीं। 


[ कुछ-न-कुछ परिणाम होता ही है, इसलिए 


१७. आपका आंदोलन समाज की एतिहासिक शक्ति को स्वीकार करता है या नहीं ? 


प्रश्न : आपका आन्दोलन समाज की ऐतिहासिक शक्ति को स्वीकार करता है या नहीं? 
यदि हां, तो अध्यात्मवादी व्यवस्था में वह निर्णायक है या नहीं ! 

उत्तर : यह प्रश्न भी विश्लेषणात्मक है। ऐतिहासिक शक्ति यानी ऐतिहासिक परिपाक 
और आध्यात्मिक व्यवस्था, दोनों में अन्तर करके यह प्रश्न पूछा गया है। हम मानते हैं कि इतिहास 
की पुनरावृत्ति नहीं होती, बशतेंकि पुराने अनुभवों से लाभ लिया जाय। यदि उनसे लाभ न लिया गया, 
तो वे ही चीजें बार-वार होंगी। इसके विपरीत छाम लिया जाय, तो समाज आगे बढ़ेगा। 

रामजी ने तीर चलाया, पर भगवान श्रीकृष्ण ने तीर नहीं, बंसी चलाई। गौतम बुद्ध ने बंसी 
नहीं, मौन-ध्यान चलाया । एक-एक अवतार के वाद एक-एक अवतार बढ़ता गया। किसी अवतार ने 
किसी अवतार का काम नहीं दुहराया, रिपीट' नहीं किया। राम ने परशुराम का काम नहीं दुहराया, 
कृष्ण ने राम का नहीं और न वृद्ध ने कृष्ण का ही काम दुहराया। प्रत्येक अवतार पहले से आगे ही बढ़ा । 

हिन्दुस्तान में प्राचीन काल में पृथक-पृथक राज्य थे। प्रत्येक राजा सेना रखता था। दो 
राजाओं में झगड़ा हो जाता, तो एकदम सेना से सेना भिड़ पड़ती। हमने इस अनुभव से लाभ लिया 
और सेना का अधिकार केन्द्रित कर दिया। आज दो प्रान्तों के बीच सीमा आदि प्रइनों को लेकर झगडे 
तो होते हैं, लेकिन अन्तिम निर्णय लोकसभा देती और वही माना जाता है। यदि प्रदेशों के पास सेनाएं 
होतीं तो प्रश्न खड़ा होते ही दोनों प्रदेशों की सेनाएं भिड़ जातीं । लेकिन हमने सेना का अधिकार केन्द्र 
को सौंप दिया। पुराने अनुभवों से लाभ लेने के कारण ही यह वन सका! हमने एक कैन्द्रगसरकार बनाई 
और कुछ सत्ता प्रदेशों में रखकर बाकी उसी को सौंप दी। विश्वराज्य वनाना होगा ओर 
सभी राष्ट्रों को अपने थोडे-थोडे अधिकार विश्वराज्य को देने ह और कुछ राष्ट्रों के पास रखने पड़ेंगे। 
यह ऐतिहासिक प्रक्रिया आपके लिए अनुकूल पड़ती है। सव मानव एक हैं, यह्‌ आपके लिए अनुकूल पड़ती 
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है। सब मानव एक हैं, यह आपके लिए अनुकूल है या प्रतिकूल ? विज्ञान भी यही मानता है। इसलिए 
एतिहासिक शक्ति और अध्यात्म, दोनों में कोई विरोध आता ही नहीं। 


१८. संसार को सार समझा जाय या असार? 


प्रश्न : संसार में कभी-कभी तो कुछ सार मालूम पड़ता है और कभी वह विल्कुल असार 
लगता है। तो, क्या समझा जाय? 

उत्तर : समस्या ठोक है। संसार सार भी हे और नहीं भी। ऊपर के दोनों कथनों में सत्य 
का कुछ-कुछ अंश अवश्य है। यदि संसार में कतई सार न होता, तो लाखो-करोड़ों लोग उसमें पड़ते ही 
नहीं । इसी तरह उसमें पूरा सार होता तो उन्हें उसी में शान्ति मिलती। लेकिन वैसा भी दिखाई नहीं 
देता । 

हम यह नहीं कह सकते कि जो लाखों-करोड़ों लोग उसमें पड़ते हैं, सब-के-सव अन्धे हैं। संसार 
में कुछ सार है। वह यह कि उसके द्वारा मनुष्य को व्यापक बनने की एक क्रिया खुलती हे। किसी भी 
अवस्था में देह-बद्धता आत्मा के लिए सहन करने योग्य चीज नहीं। इसलिए मनुष्य सदैव व्यापक बनने की 
खोज मं रहता है। जिसकी वह खोज देहमूलक रहती है, वह परिवार आदि में पड़ता है। जिसकी चित्तमरूक 
रहती है, वह व्यापक देह यानी समाज की सेवा में छगता है। जिसकी खोज उससे भी व्यापक रहती 
है, बह्‌ परमात्मा की घुन में रहता है। तो, एक ही प्रक्रिया के तीन प्रकार हैं। समझने की वात है कि 
तीनों प्रकारो क व्यापकता देह द्वारा ही वन सकती है। चाहे ध्यान हो, चाहे दुनिया की सेवा हो या कुट॒म्व 
क सेवा, देह हारा ही वह सघ सकेगी। ३ 
ह नास्य किनारे पर खड़ा रहे और समुद्र की ओर देखे, तो उसकी गंभीर आवाज, रूप आदि 
से उसे शान्ति मिळेगी। मैंने सबसे व्यापक समुद्र केरळ में 'वरकली' में देखा । देखते ही चित्त एकदम 
प्रसन्न हो गया। मान लीजिए, उसी समुद्र में मैं डूव जाता, तो क्या प्रसन्नता महसूस होती? मैं समुद्र 
छ अन्दर ही गाता खाता रह और एक लहर इधर से आकर नाक में जाय, दूसरी उधर से आकर नाक 
be क्या मजा है? इसलिए कोई समुद्र में उतरना चाहता है, तो हम यही कहेंगे कि 'नाव लेकर 
जाओ । यही गीता का कर्मयोग है । किनारे पर खड़े होकर देखना संन्यास है। दोनों का मजा एक ही 
हे और वह इसी. में हे कि दोनों में मनुष्य डबता नहीं और साक्षी बनकर समुद्र को देखता है। 
_ ___ कोई किनारेवाले होते हैं। कभी थोड़ा-सा मन हो गया, तो जरा पानी के लिज जा सकते 
₹ डागी (छोटी नाव) लेकर झट से वापस आ सकते हैं। लेकिन गीता कर्मयोग बताती है : 

मुक्तस्गोऽनहंवादी धृत्युत्साह-समन्वित्तः। 
पन उन सिद्धचसिद्धयोनिविकार; डी सात्त्विक उच्यते ॥ 
दछ अहंकार नही, अन्त में फल के साथ संग नहीं और सिद्धिअसिद्धि में निर्विकारता है, इतना 


होते हुए वीच में कमंयोग। वह भी केसा? घृति और 
~ & के साथ यानी आगे 
जगह ठीक-ठीक कर लिया और फिर कहा कि बीच में दौडो।' जोरदार। आगे-पीछे सव 


ज्ञानदेव महाराज ने 
समुद्र में नहीं और वीच में जो र न है-- जिसका उद्गम पहाड़ों से नहीं, जिसका अन्त 
“हर मार, वह कोन-सा जल है? । 
व कर्मयोग ७ वह मगजल ल ज्ञानदेव 
महाराज कहते हैं : मृगजलवत्‌ : यानी यह एक नाटकमात्र के हृ है मृगजल।' ज्ञा 
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असम के सन्त माघवदेव ने गाया है : 
अतरत एक  ईदवरक 
देखियोक नाना बाहिरत 
अंतरत बोध बाहिरत जड-प्राय। 
बुद्धि समस्ते तेजियोक 
बाहिरत संग देखायोक 
एहिभावे राम लोकत फ्रा बेढाइ॥ 
'अन्तर में एक ईश्वर को देखा और वाहर विविध रूप देखे। अन्तर में ज्ञान हो, लेकिन बाहर जडप्राय 
हो। बुद्धि से सव कुछ त्यागा हुआ हो और बाहर से संग दिखाओ। हे राम! इसी तरह तुम संसार में 
विचारो ।--वसिष्ठ श्रीराम को यह उपदेश दे रहे हैं। यही गीता की पद्धति है। 
भी है और भय भी नहीं है। 
लोग मानते हैँ कि वावावाला यानी किनारेवाला संन्यास-मार्ग कठिन है। लेकिन बाबा मानता 
है कि जो सवसे आसान था, वही उसने लिया। शूर-पराक्रमी पुरुष उस मार्ग से जाते हैं। लेकिन किसी 
को तैरने की शक्ति न हो और समुद्र में कूद पड़े, तो वह बेवकूफ ही माना जायगा। कुछ लोग ऐसे भी 
होते हैं कि “लाइफ बेल्ट' लेकर समुद्र में जाते हैं। हर कोई जो समुद्र में पड़ा है, वह अपने को देखे कि क्या 
वह तैर रहा है, 'लाईफ वेल्ट' लेकर गया है, जहाज में वैठ कर जा रहा है, डोंगी लेकर जा रहा है या 
आँखें बन्द रखकर यों ही कूद पड़ा है? 


उसमें समुद्र में प्रवेश 


१९. हमसे आप क्या अपेक्षा रखते हे? 


प्रश्‍न : ब्रह्म-विद्या को मजदूरी के क्षेत्र में खड़े करने का प्रयोग आप कर रहे हैं। ऐसी स्थिति 
में आप हमसे विशेष क्या अपेक्षा रखते हैं? कुछ कल्पना दीजिये। 

उत्तर : देश-स्थिति ध्यान में लेनी चाहिए। युद्ध न होते हुए भी घान्य, तेल आदि के भाव 
बढ़ रहे हैं। युद्ध शुरू हुआ तो परिस्थिति और भी खराव होगी। ऐसी स्थिति में ये सव प्रश्न टालकर 
आत्मचिन्तन कैसे हो सकता है? ब्रह्म-विद्या संसार से अलग नहीं। वह संसार से सम्बद्ध है, क्योंकि 
वह व्यापक है और जीवन के ऊपर है। वह जीवनव्यापी है, इतना ही कहने से काम नहीं चलेगा। _ उसका 
जीवन और मरण दोनों से सम्बन्ध है। वह मृत्यु के वाद है और जीवन से पूर्वे भी। इसलिए ये प्रश्‍न 

- [भव नहीं । 
नळ be हैं, लेकिन उन्हें इस वात की चिन्ता नहीं रहती। बाहर को 
स्थिति किसी भी प्रकार होने के बावजूद किसी ते ध्यानयोग सिद्ध कर बताया, तो उसने समाज की 
उतनी सेवा की। लेकिन ज्ञानी अलग है। उसका आचरण सव लोगों के लिए अनुकरणीय होना चाहिए | 
अर्जुन ने प्रश्‍न पूछा : किं प्रभाषेत! यह केवल चर्चा के लिए नहीं। ज्ञानी जेसा बोलता है, वसा हम 
बोलेंगे, वह जैसा करता है, वैसा हम बरतेंगे, इसीलिए यह प्रश्‍न है। 


२०. ब्रह्मविद्या आर्थिक क्षेत्र में उतर सकती है? 
प्रश्‍न : ब्रह्म-विद्या आथिक क्षेत्र में उतर सकती है। उसके आशिक क्षेत्र में उतरने के बाद, 
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किसान और मजदूरों को भी ब्रह्म-विद्या बता सकते हैं, ऐसा आप कहते हैं । इसे और अधिक स्पष्ट 
क्रें। 
उत्तर : ब्रह्म-विद्या कहने और बताने की विद्या नहीं है। वह प्रत्यक्ष अनुभव करने की 
विद्या हैं। एक जमाना था, जब ब्रह्म-विद्या जंगलों में थी। उन दिनों चारों ओर जंगल थे, जिनका 
मुकावळा करना था। जंगल साफ करके खेती करनी थी। वन्य पशुओं के विरुद्ध जीवन टिकाना था। 
समाज के सामने यह बड़ी समस्या थी। इसलिए बड़े-बड़े शक्तिशाली ऋषि, आचार्य जंगल गये। वहां 
उन्होंने आश्रम चलाये, विद्या सिखाई और जंगल काटने के लिए लोगो को प्रोत्साहित किया। यज्ञ- 
प्रक्रिया बताकर उन्होंने लोगों से कहा : लकड़ी लाओ, आहुति दो, तब यज्ञ होगा।' इस तरह यज्ञ की 
कल्पना को व्यापक कर बच्चों और बड़ों को यज्ञ करने के लिए कहा गया। कृष्ण और सुदामा के गुरु ने 
मी उन दोनों को जंगल से लकड़ी तोड़कर लाने के लिए कहा। इसका अर्थ यह कि हरएक को वह कायं 
करना था। उस समय ब्रह्म-विद्या का स्वरूप इस तरह का था। अग्नि की उपासना भी इसी भावना से चलाई 
गई थी। विद्यार्थी प्रतिदिन एक घण्टा जंगल काटें और फिर विद्या प्राप्त करें। इसी से उपनिषदे बनीं । 
उसके बाद ब्रह्म-विद्या रणक्षेत्र में आई। उस समय साजाजिक क्षेत्र में झगडे चल रहे थे। 
पहले तो झगड़ों को हल करने की कोशिश करें, फिर भी उसमें सफल न होने पर विना वैर के लडे-- 
यह सिखानेवाले गुरु भगवान कृष्ण आये और उन्होंने ब्रह्म-विद्या सिखाई। 
किन्तु अब अणु-युग के आने के बाद लड़ना मूखंता है। इसलिए अब ब्रह्म-विद्या को मजदूरी 
के क्षेत्र में उतरना चाहिए। आज जो शरीर-परिश्रम करते हैं, उन्हें अल्प मजदूरी मिलती है। सारी 
दुनिया में कम-वेशी यही चलता है, भारत में तो अधिक ही चलता है। इसलिए अब ब्रह्म-विद्या को इस 
क्षेत्र में उतरना है। इसके लिए जरूरी है कि छोटे-छोटे औजारों का सुधार हो और खेती का उत्पादन 
वढ । उत्पादन करनेवाले के लिए बाजार में उचित दाम मिळें। उसके माल के दाम सस्ते न हों। चीजों 
के वास्तविक दाम क्या हैं, यह देखकर दाम दिया जाय। यानी अपना वाजार (माकट) तैयार करना 
चात ल गरि या 
चाहिए हंगा न हो, फिर बाजार में चीजों का वास्तविक दाम मिले, 
यह भी होना चाहिए। 
न्न मा ह टमा द क अर्थशास्त्र आदि सवमें पढ़ना 
क्षेत्र में उतरेगी। समाज के सामने जो वड़े-बड़े प्रश्‍न उपरि | ह द सि मी 
आ वड स्थत ह, ब्रह्म-विद्या उन्हें टालेगी तो वह डरपोक, 
मागनवाली सिद्ध होगी। ब्रह्म-विद्या को तो समाज के प्रश्‍नों को लेकर उसमें शक्ति लगानी त चाहिए। 
म कहता हूं कि अब ब्रह्म-विद्या को मजदूरी के क्षेत्र में, शरीर-परिश्रम के क्षेत्र में बात 
उसके लिए ८ | त्र मे उतरना चाहिए । 
ए आश्रम आदि में प्रयोग करना चाहिए और वहां सफलता प्राप्त होने पर उसे में लाग 
करना चाहिए। विज्ञान के प्रयोग भी पहले प्रयोगलाला में होते हैं, फिर उन्‍हें हत माळा 
म लागू किया जाता है । इसी तरह हमें प्रयोग करना चाहिए 2 
ए। 


२९. प्रार्थना को क्या रूप दिया जाय ? 
प्रश्‍न : आश्रमों में र 
आश्रमा म सामूहिक प्रार्थना का स्थान मुख्य रहा । लेकिन प्रार्थना का लोगों को 
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इतना आकर्षण दीखता नहीं। प्रार्थना में लोग नियमित रूप से आते नहीं। आश्रम-प्रार्थना को क्या 
रूप दिया जाय, ताकि लोग उसमें रस ल? 

उत्तर : हमने कुछ कितावें तो केवल प्रार्थना को रसमय करने के हेतु से लिखी हैं। हम 
रोज शाम को स्थितप्रज्ञ के इलोक गाते हैं। उन इलोको पर हमने स्वतंत्र भाष्य लिखा--स्वितप्रज्ञवर्शन। 
वह पढ़ा जाय, जिससे कि प्रार्थना में रस पैदा हो। सुबह ईशावास्य का पाठ होता है। उस पर हमने 
ईशावास्यवृत्ति लिखी है। फिर प्रार्थना में हम कुछ भजन वोलते थे। भारत के सब प्रांतो के, चुने 
हुए भजन थे। लेकिन हमको लगा कि उतना पर्याप्त नहीं। इसलिए हमने अनेक संतों के भजन इकट्ठा 
किये, ताकि उनमें से कुछ प्रार्थना के समय गाये जांय, उन पर चितन-मनन हो, व्याख्यान दें। तो ये 
सारे प्रार्थना को रसमय करने के वाह्य उपाय हैं। लेकिन मुख्य वात तो यह है कि क्या हमको भगवान 
की मदद की अपेक्षा है? अपेक्षा होगी, तो प्रार्थना में रस आयेगा, अन्यथा वह चीज काम की नहीं। 

एक भाई ने हमको कहा था कि भगवान हमारे काम के नहीं। क्‍यों नहीं? तो वोले, भगवान 
है लाख रुपये की नोट और हम करते हैं गांव में काम। हम किसी दूकान में चाय खरीदने जांय और 
हमारे पास आठ आने का खुर्दा न हो, लाख रुपये की नोट हम उसके सामने रखें और कहें कि आठ आना 
ले लिजिए और ९९९९९ रुपये ८ आना हमें वापस दीजिए, तो वह कहेगा कि भाई! यह यहां चलेगी 
नहीं। लाख रुपये की नोट पास होते हुए भी देहात में हमको चाय मिलेगी नहीं। हमको तो चाय से 
मतलव है। दस रुपये की नोट हो तो ठीक, लाख रुपये की काम में आयेगी नहीं। भगवान हमारे काम 
में नहीं आता, तो उसकी जरूरत ही क्या? वह सामान्य व्यवहार में उपयोगी नहीं। 

आपका मामला कहीं रुका है, तो भगवान याद आते हैं। अस्पताल में पड़े हैं, वीमार हैं, 
अकेले हैं, तीव्र वेदना हो रही है, तव जरूरत पड़ती है भगवान की। क्योंकि दूसरा कोई छुड़ानेवाला मिलता नहीं । 
डॉक्टर, मित्र, कोई भी छुड़ा नहीं सकता। तो अत्यंत दुख के प्रसंग में, या कोई आपत्ति आये तो उस 
समय भगवान याद आते हैं। अपने मतलब के लिए। वह कोई भगवान की भक्ति नहीं । मतलबी भक्ति 
है। लेकिन नामदेव ने वर्णन किया है, गाय मिथ्या वत्सप्रेम कबूल करती हैं वैसे तुम हमारी भक्ति 
स्वीकार करो। वत्स का, बछड़े का गाय पर केवल मिथ्या प्रेम होता है, क्योंकि वह स्वार्थी होता है। 
सेवा तो करता नहीं, दूध रेता है। अपने मतलब के लिए प्रेम करता है। वह प्रेम स्वार्थी है, मिथ्या है। 
नामदेव कहते हैं, मैं कवूल करता हूं कि हमारा प्रेम मिथ्या है, तू सत्यस्वरूप है। गाय प्रेम करती है वह 
सत्य है, वत्स प्रेम करता है वह मिथ्या है। वैसे हमारे प्रेम को मान ले भया । ऐसी नामदेव ने हमारी 
सबकी ओर से प्रार्थना की है। हम स्वार्थी हैं, लेकिन तू हमारा स्वीकार कर। 

भगवान की वास्तविक आवश्यकता तब मालूम होती है, जव मनुष्य चित्तशुद्धि का प्रयत्न करता है। 

बहुतों का खयाल है कि इंग्लैंड, अमरीका के लोग नास्तिक हैं। यह्‌ बात ठीक नहीं 
लोगों का यह व्यर्थं अभिमान है। यह ठीक है कि एक जमाना था, जब भारत में बहुत अच्छा भ र 
था, ब्रह्मविद्या थी। लेकिन वह बात अव पुरानी हो गई। उसके आघार से अगर हम दावा कर 
हम साधना में रस रखते हैं और इंग्लैड-अमरीका के लोग नहीं रखते, तो आह हे। नहत आस्तिक, 
श्रद्धावान लोग वहां पड़े हैं। इसमें शक नहीं कि क्रिश्‍चन और मुसलमानों ने प्राथना में जितनी भद्धा 
पैदा की है, उतनी हम लोग नहीं कर पाये हैं। इस्लाम में सामूहिक प्राथना पर जोर है। क्रिशचनों में 
भी सामूहिक प्रार्थना पर जोर हैं। हम लोगों ने जोर दिया व्यक्तिगत प्रार्थना पर। इसलिए कई लोग 
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एकांत में प्रार्थना कर लेते हैं। लेकिन अनेक लोग इकट्ठा बैठ कर वंधुभाव से प्रार्थना करें। यह संयोग 
आरंभ में हमारे यहां था। नाहं वसामि बेकुंठे, न योगिहूदयेरवो । मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि 
नारद--योगी के साथ नहीं बैठता हूं, क्योंकि वह अकेला प्रार्थना करता है; लेकिन जहां सब लोग मि. 
कर, संमिलित हो कर प्रार्थना करते हैं, वहां मैं रहता हूं। सामूहिक प्रार्थना के लिए अनुकूल वाक्य हमारे 
यहां बहुत-से हैं। लेकिन बीच के काल में भारत में व्यक्तिवाद चला। समाज में सामूहिक काम करने 
की ताकत नहीं रही थी। समाज बहा जा रहा था। तो कुछ लोगों ने अपने को बचा लिया। अन्यथा 
कुल समाज बह रहा था, उसमें ये भी बह जाते। लेकिन आज के जमाने में सामूहिक साधना की जरूरत 
है। इसलिए पश्चिम का अनुकरण करना होगा। मुख्य समूह मिल कर काम करे, यह वृत्ति हमारे - 
में रही नहीं। 

२२. सारा दिन प्रार्थना का वातावरण कसे रहे? 


प्रश्न : सारा दिन प्रार्थना, शरीरश्रम का वातावरण यहां केसे छायें ? 

उत्तर : हमने इसी का वर्णन किया था एक कहावत के रूप में--मुख में नाम, हाथ में काम 
और चित्त में राम। तीनों की एकरूपता। काम भी चला है और उसमें ध्यान भी चला है। कमं में 
अनन्य हैं। हमारे पास ऑक्सफडं की डिक्शनरी है। मैं वार-वार उसकी प्रशंसा करता हूं। उसके एक 
हजार पन्ने हैं। अनेक प्रकार के टाईप इस्तेमाल किये हैं। लेकिन प्रिंटिंग की एक भी गलती नहीं। हम 
तो छोटी-सी किताब छापते हैं, तो उसमें भी गलतियां होती हैं। हमारे लोगों में काम के साथ तन्मय 
होने की, ध्यानपूर्वक काम करने की, वृत्ति नहीं है। इसके बिना विज्ञान आगे बढ़ता नहीं। प्री तन्मयता 
के बिना विज्ञान की कोई खोज हो नहीं सकती ! ० 


३ :: गुरु-दीक्षा और मन्त्र 


१. क्या जीवन में गुरु-दीक्षा आवश्यक हे ? 


भशन : क्या जीवन में गुरुदीक्षा आवश्यक है? 

उत्तर : गुरुभावना अपने देश में बहुत काम करती है। उसके कारण बहुतों को 
0 उतर; य हुतों को लाम हुआ 
हैं और बहुतों को हानि भी। परमात्मा हम सबको पैदा करते हैं, तो यों ही छोड़ नहीं देते। हमारी 
चिन्ता करने, रक्षा करने के लिए उनके पास कोई योजना होनी चाहिए। इसलिए ऐसे गरु हो सकते हैं। 
लेकिन अब मैं अपने अनुभव से बोलूं, तो 'मुझे अभीतक ऐसा मनुष्य नहीं मिला, जिसे खालिस 
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दुजन कह सकू। गुण-दोष ी दुजेन' मात्र नहीं 
यी दोष का मिश्रण तो देखा, लेकिन दुर्जन' मात्र नहीं देखा। सद्भावना हर मनुष्य 


डु 

र में देखने को मिली। इसी तरह यह भी अनुभव नहीं 

40 लिक पय आया कि कोई पूर्ण पुरुष है। हो सकता है, मेरी 
र - को पहचानने का मौका न मिला हो। जो भी हो, गुरु को तो पूर्णपुरुष होना चाहिए। मुझे अनेक 
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सत्पुरुषों के सहवास में रहने का अवसर मिला है। घर में माता-पिता ऐसे थे, जिनके स्मरणमात्र से 
पापवासना छूती ही न थी। ऐसे ही अनेक मागंदशंक मित्र भी मिले। लेकिन जिसे मैं पुर्ण पुरुष कह 
सकूं, ऐसा कोई नहीं मिला। उसके अभाव में किसीको गुरु मान लें और दीक्षा लें, इस पर मेरी श्रद्धा 
नहीं। इस प्रकार की दीक्षा न मैंने ली है और न मैं दे सकता हं! 
यह अलग वात है कि किसी में कोई, तो किसी में कोई गुण होता है। प्रेम, करुणा, सत्यनिष्ठा 

ये गुण किसी में देखे गए। उनसे वे गुण मिलते हैँ, इसलिए वे 'गुण-गुरु' हो सकते हैं। लेकिन जिसे मैं 
अपने-आप को सौंप दूं और वह मुझे मुक्त कर दे, ऐसा पूर्ण गुरु अभीतक दिखाई नहीं दिया। कोई 
मुझसे कहे कि में तुझे मुक्त कर देता हूं', तो मैं कहूंगा : ऐसी मुक्ति मुझे नहीं चाहिए।' मेरे पेट में 
रोग है। कोई कहें कि अमुक मन्त्र से वह मिट जायगा', तो मैं उस तरह रोग से मुक्ति पाना नहीं 
चाहूंगा। यद्यपि मैं मानता हूं कि मन्त्र से रोग मिट सकता है, क्योंकि वह श्रद्धा का सवाल है। रोग 
क्यों आया और केसे गया, इसका ज्ञान मुझे चाहिए। 

ऐसे अव्यक्त गुरु मुझे मिले हैं। उनका प्रभाव भी पड़ा है। प्राचीन काल से जो अनेक महा- 
पुरुष हो गए हैं, उनसे मुळाकातें होती है, बातचीत भी होती है। जैसे आप लोगों से बातें हो रही 
हैं, वेसे ही उनके साथ भी होती है। बुद्धि भी उन्हें ग्रहण करती है, जितना कर पाती है। इस प्रकार 
अनेक महापुरुष हवा में घूमते रहते हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं। 


२. क्या बिना गुरु के आत्मज्ञान संभव ह? 


प्रश्‍न : क्या विना गुरु के आत्मज्ञान संभव है? यदि नहीं तो गुरु कहां से पाया जाय? 
उत्तर : विना गुरु के आत्मज्ञान असंभव नहीं, यद्यपि कठिन अवश्य है। विवेक से बढ़कर 
कोई गुरु नहीं। 


३. सन्त्र क्या और कितने प्रकार का होता हे? 


प्रश्‍न : मन्त्र क्या है और कितने प्रकार का होता है! 

उत्तर : मन्त्र मूलतः मनन के लिए होते हैं। मन्त्र में एक-आव छोटा-सा शब्द होता है, 
जिसमें बहुत अर्थ भरा रहता है और वह मनन में मदद करता है। हे 

मन्त्र दो-तीन प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के मन्त्र को विधि' कहते हैं। वह मामूली 

मन्त्र होता है। जैसे उपनयन के समय गायत्री-मन्त्र दिया जाता है। इसी तरह विवाह के समय भी मन्त्र 

दिया जाता है। संन्यास या वानप्रस्थाश्रम की दीक्षा के समय भी मन्त्र प्राप्त होते हैं। ये मन्त्र निश्चित 
होते हैं। यानी विद्या, गृहस्थाश्रम या दूसरे आश्रमो में प्रवेश करने की विधियां निश्चित हैं। उस समय 
र 'प्रो। वह महाज्ञानी या अनुभवी हो, यह अपेक्षा नहीं। 
मन्त्र देनेवाला गुरु या पुरोहित निमित्तमात्र होता है। वह महाज्ञा नुमवी हो, 


अच्छा हो, सदाचारी हो, इतना ही चाहा जाता हैं। ६ 
हो दसरे हव्या. मन्त्र सकाम मन्त्र हैं। वे भी दो प्रकार के माने गये है। कुछ मन्त्रों का 


उपयोग बरे काम के लिए होता है। जैसे : जारण-मारण के मन्त्र। ऐसे मन्त्रों को तामस मन्त्र भी 


उ दूसरे प्रकार के सकाम मन्त्र अच्छे काम के लिए 
कहते हैं। उनके द्वारा संहारक-शक्ति प्राप्त होती है। दुस य 2. 
नन ० आते हैं। ऐसे मस्त काम के साथ कुछ प्रेरणा देते रहें, ऐसी भावना से दिये जाते हैं। जैसे, 
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हमने अपने काम के साथ 'जयजगत' मन्त्र जोड़ा है, ताकि भावना रहे कि हमारा काम दुनिया को जोड़ने 
के लिए है। इसमें भी व्यक्तिगत सत्कामना और सामूहिक सत्कामना ऐसा भेद हो सकता है। 
तीसरे प्रकार के जो मन्त्र हैं, वे परमात्म-ज्ञान में प्रवेश कराते हैँ। उनका उद्देश्य है, साधना में 
मदद पहुंचाना । ऐसे मन्त्र अनुभवी गुरु से ही प्राप्त होने चाहिए। वह मन्त्र गुप्त होता है। यानी व्यक्ति 
की प्रगति के लिए उसकी परिस्थिति को ध्यान में लेकर गुरु एक विशेष मन्त्र उसे देता है। सन्तों ने राम- 
कृष्ण-हरि आदि व्यापक मन्त्र भी दिये हैं। जहांतक व्यक्तिगत मन्त्र का सम्बन्ध हे, साधक की शक्ति- 
बुद्धि ध्यान में लेकर अनुकूल मन्त्र दिया जाता है। अनुभवी योग्य गुर न मिले, तो शास्त्र के आधार 
पर ही आगे बढ़ें। जप की जगह स्वाध्याय करें। 
चौथे प्रकार का मन्त्र सबसे महत्त्व का मन्त्र है। ऐसे मन्त्र का केवल जप ही नहीं, उसके 
अर्थ पर चित्त में सतत चिन्तन भी करना पड़ता है। केवल जप से नुकसान नहीं, लेकिन उतना लाभ भी 
नहीं । असम के सन्त श्री शंकरदेव-माधवदेव की बात है। माधवदेव पहले शक्ति के भक्त थे। शंकरदेव 
ने उन्हे समझाया, मन्त्र दिया तो उनकी भावना बदल गई। शंकरदेव को दिया मन्त्र आध्यात्मिक 
था। क्या था, प्रकट नहीं। लेकिन मान सकते हैं कि उन्होंने माधवदेव को जड़ पकड़ने को सिखाया। 
जड़ को पानी देते हैं, तो पत्र-पुष्प आदि सवको मिल जाता हे । 
इस प्रकार का मन्त्र किसी प्रकार के बन्धन में नहीं डालता। मन्त्र देने के वाद गुरु भी स्वतन्त्र 
है और शिष्य मी स्वतन्त्र। वह शिष्य की स्वतन्त्रता और वुद्धि-विकास में वाधा नहीं डालता। 
मन्त्र की आवश्यकता ही है, ऐसी भी बात नहीं। बहुत मिसाळ ऐसी मिल सकती हुँ, जहां 
मोक्ष-दाता गुरु ने स्पर्शादि द्वारा भी मदद की है। पर इस प्रकार तत्काल मोक्ष दिलानेवाला गुरु मिले, 
तो उसमें मुझे रुचि नहीं है। मुक्ति की भी एक प्रक्रिया है और साधक को उस प्रक्रिया में से जाना 
चाहिए। मोक्ष को चिन्ता छोड़कर साधना-पथ पर चलेंगे, तो मोक्ष सहज ही पास आयेगा। स्पर्शादि 
से दीक्षा देना असंभव नहीं, पर मैं उसे पसंद नहीं करता। अपने लिए तो पसंद करता ही नहीं, साधक 
की दृष्टि से भी उसे लाभदायक नहीं मानता। गफलत से कोई मुक्ति में चला जाय, तो क्या वह भी कोई 
ठीक वात होगी? 


४. मन्त्रदाता गुरु कोन हे ? गुरु-शिष्य-सस्बन्ध क्या हे? 


प्रश्‍न : मन्त्रदाता गुरु कोन है? गुरु-रिष्य-सम्बन्ध क्या है? 

उत्तर : गुरु का मुझ्य अथं है दृष्टिदाता। इस जमाने में कुछ लोग 'गरु' शब्द के पीछे पड़े 
> चा १ न कह चळ न्‌ डो ७०७ टु ~ च्य 
द्‌। व गुर कहना या कढलवाना पसन्द नहीं करते। यह ठीक है कि दुनिया में ढोंगी गुरु भी हो सकते 


~ 
Ce] = 


हूँ। लेकिन उन्हें हम क्यों 'कडेम' करें? वे सेल्फ कडेम्ड' हैं। लेकिन आजकल एक भाषा वन गई है 
कि 'किसीको गुरु नहीं मानना चाहिए, शिष्य नहीं बनना चाहिए' आदि। इसमें गरुभाव छोड़कर मित्र- 
माव पसंद करें, यही वृत्ति है। मैं मित्रमाव को सबसे बढ़कर मानता हुं। लेकिन गुरु-शिष्यभाव भी मानता 
हूं। मैंने अपनी मर्यादा मान रखी है कि न मैं किसी का शिष्य बनूं और न किसीको शिष्य वनाऊं। 

कोई मुझे लिखता है कि अमुक महात्मा के स्पर्श से हममें एकदम परिवर्तन हुआ, पर हम 
उन्हें गुरु वगरा नहीं मानते।' वह तो केवल एक नयी भाषा हुई। जहां स्पर्श आदि के प्रभाव को आपने 
मान्यता दे दी, वहां वह गुरुशिष्य की श्रद्धा ही कही जायगी। पुराने जमाने में गुरु-शिष्य का सम्बन्ध 
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बहुत का था 2 जातेरवर हे ज्ञानेश्वरी' में सत्र गुरु-महिमा गाई 

य द एसा वना हे कि मैं प्रभावादि की वात पसन्द नहीं करता। 

पुरानी वात है, उन दिनों महादेवभाई का सिर बहुत दुखता था। मेरा भी थोड़ा दुखता था | 

हमारे एक मित्र वावाजी मोघे वहां थे। उन्होंने कहा कि 'सिर दुखने पर मेरे पास एक औषधि है, लेकिन 

वह औषधि एक मन्त्र के साथ ही दी जा सकती है।' महादेवभाई को तव 'यंग इण्डिया' का बहुत काम 

रहता था, इसलिए बहुत परेशान थे। वह औषधि लेने के लिए तैयार हो गए। बाबाजी ने ताम्बल के 

एक पत्ते पर कुछ लकीर खींचकर पान बनाकर खाने को दिया। महादेवभाई ने खाया और उनका सिर 

दुखना वन्द हो गया, वह काम कर सके। बाबाजी ने यह वात मुझे बताई और औषधि लेने को सुझाया। 

मैंने कहा : रोग मिटाने के लिए पान चवाकर देख सकता हूं, परन्तु लकीर खींचने की वात नहीं मान 
सकता । 


है। ज्ञानदेव ने गुरु को सवेस्व अर्पण 


मैं मन्त्र को ढोंग नहीं मानता। मानता हूं कि मन्त्र में सामर्थ्यं होती है, पर उससे रोग मिटाना 
नहीं चाहूंगा। नहीं तो रोग आयेगा और ज्ञान दिये विना चला जायगा। उससे बुद्धि पर प्रहार 
होता है। 

में स्पर्श की सामर्थ्यं मानता हूं। बच्चे पर मां के स्पर्श का प्रभाव होता है, क्योंकि बच्चे की 
मां पर पूरी श्रद्धा होती है। उसके लिए मां से वढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं। मां को भी बच्चे के 
प्रति अधिक प्रेम होता है। तो अन्योन्य श्रद्धा और प्रेम के कारण स्पशंमात्र से काम होता है। वैसी 
असीम शक्ति ज्ञानी-पुरुषों में भी हो सकती है और उससे परिवर्तन आ सकता है। 

किन्तु उपनिषद्‌ में दिशा दिखानेवाले गुरु की बात कही गई है। एक धनवान जंगल में 
जाता है। कुछ चोर उसकी आँखें और हाथ बांधकर उसके पैसे चुरा लेते हैं। वह चिल्लाता हे: अरे! 
मुझे चोरों ने लूट लिया।' वहां एक सज्जन आता है और उसकी आंखें खोल देता है। मुसाफिर पूछता 
है: 'गान्धार देश कहां है?” तो सज्जन जवाब देता है: एतां दिशं गान्धाराः, एतां दिशं ब्रजेति-- 
गन्धार देश इस दिशा में है, इस दिशा में जाओ।' मुसाफिर निकल पड़ता है। फिर उपनिषद्‌ कहती 
है: 'स ग्रामाद्‌ ग्रामं पृच्छन्‌ पण्डितो मेधावी गान्धारानेव उपसंपद्येत--इस ग्राम से उस ग्राम, इस 
तरह पण्डितों को पूछते-पूछते वह गान्धार देश पहुच गया। ' तो गुरु को दिखाने का ही काम करना है। 
नामघोषा में गाया है: 

हरि-भक्ति-राजमागें, गुरुपद-नखचन्द्र-प्रकाशित । 
श्रति-जननीर, पद-पंथ अनुसरि। 
अर्थात्‌ गरु चन्द्र के समान ऊपर हैं। उनके नखचन्द्र ने थोड़ा-सा प्रकाश दे दिया है। चलने का रास्ता 
भी ग्‌ ने नहीं श्रुति ने बताया है। गुरु से केवल नख का ही प्रकाश मिल रहा हैं। अब-- 
फुरो हुआ आमि आनन्दित, स्खलन नाहिके कदाचित। 
महाजन सब जानिबा निछय करि॥ है थि « हँ 

'हे महाजन लोगो ! जान लो कि अव यन लिए कोई स्खलन नहीं। हम निर्भयता से आनन्द में घूस 
रहे हें तुलसीदासजी ने भी गाया €: 
पर माप श्री गुरुपद-वख-मनिगण-ज्यौति । सुमिरन दिव्य दृष्टि हि होती ॥ 
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५. गुरु-कृपा कैसे प्राप्त हो ? 
प्रश्‍न : एकलव्य की भक्ति का मुझे बडा आकर्षण है। मुझे गुरुकृपा केसे प्राप्त होगी? 
उत्तर : अदम्मित्व स्थिरत्व आदि गीता (अ० १३, इलोक ८ से १२) में बताये शिष्य-गुणों का 
विकास करना ही गुरु की उपासना है। गुरु अन्तर्यामी हैं। उनकी कृपा शिष्य को सहज प्राप्त है। ७ 


९१ १ धर्म-विचार 


१. पहले धर्म पदा हुआ या मानव? 
प्रश्‍न : पहले घर्मं पैदा हुआ या मानव? 
उत्तर : धर्म दो प्रकार का होता है। एक मानव का और दूसरा प्रकृति का। प्रक्ृति का धर्म 
मानव से पहले पैदा हुआ, जबकि मानव का धर्म मानव के साथ पैदा हुआ । 


२. क्या कोई धर्म मानव-धर्म का भी विरोधी ह? 


प्रश्न : कौन-सा ऐसा धर्म है, जो मानव-धर्म के विरुद्ध हे? फिर मानव-धर्म का प्रचार 
क्यों? 

उत्तर : कोई भी धर्म मानव-धर्म के विरुद्ध नहीं है। बल्कि मानव-थमं से कुछ ज्यादा हे । 
मानव-घमं का अर्थ है--सबके साथ मलाई से व्यवहार, सत्य, प्रेम और संयम। इतना तो हर धर्म में 
होना ही चाहिए। इसके अलावा कुछ और होना चाहिए: आत्मा क्या है, ईश्वर से हमारा क्या सम्वन्ध 
हे, क्या मरने के वाद नया जन्म है, उपासना कैसे की जाय ?” ये सारी चीजें अलग-अलग धर्मों में अलग- 
अल्ग होती हूँ। लेकिन कोई भी धर्म न मानवता के विरुद्ध है, न मानवता से छोटा। हम मानवता का 
आग्रह इसलिए करते हैं कि कम-से-कम मानवता तो रखें। आप हिन्दू, मुसलमान या ईसाई होकर 


. चोरी, व्यभिचार आदि करेंगे, तो कहना होगा कि आपने मानव-धर्म भी छोड दिया। छोटी चीज 


छोड़ी तो बड़ी चीज यों ही छूट गई। इसलिए कम-से-कम मानवता तो रखें, उससे अधिक हो तो अच्छा 
ही है। 
३. धर्मों को मर्यादाओं से ऊपर कस उठें ? 


प्रश्‍न : धर्मों में सारतत्त्व तक पहुंचने के लिए धर्मों की मर्यादाओं से ऊपर कैसे उठें? 

उत्तर : समी घमं स्थल और काल के कारण अलग-अलग हुए हैं। यद्यपि लाओत्से और 
बुद्ध समकालीन थे, तथापि चीन में लाओत्से 'लाओ-घर्म' का प्रचार कर रहे थे, तो चीनवालों को 
मालूम ही न था कि उन्हीं दिनों भारत में 'वौद्ध-बर्म' जैसा कोई धर्म पनप रहा है। फिर भी दोनों 
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गक को क अ दी काम किया। अव विज्ञान की मदद से दुनिया अत्यन्त निकट आ रही है । 
केन धमं-पन्थ दुनिया को तोडते जा रहे हैं। ये धर्म Ra >> 
कि ग्न ॐ" 7 का ताइ़त जा रहे हैं। ये घर्म-पन्थ आज कालवाह्य हो गए हैं। इसलिए हमें 
च्चतम समान तत्त्व (जो वस्तुतः न्यूनतम होगा) ढूंढ़ना होगा। यदि आप सब घमो का सार-तत्त्व 
यानी उच्चतम समान तत्त्व लगे तो आपको केवल 'मानवता' मिलेगी 


गणक भी निकालना हो द्‌ / जो न्यूनतम है। फिर एक 'न्यूनतम' 
होगा A (९ = ७ रे 
समान गुणक ना हागा। उसे कहेंगे न्यूनतम”, लेकिन होगा बहुत ऊंचा। अलग-अलग घर्मो 


के आध्यात्मिक पुरुषों के आध्यात्मिक अनुभवों को (क्योंकि सबके आध्यात्मिक अनुभव समान ही होते 
हैं) इकट्ठा करने पर न्यूनतम समान गुणक, विधि-निषेघ का नीतिशास्त्र बनेगा। घर्म के वाहरी रूप 
तोडते हैं, लेकिन आध्यात्मिक अनुभव जोडते हैं। इसलिए अलग-अलग धर्मों के सारतत्त्व तक पहुंचने की 
दृष्टि से, धर्मों की मर्यादाओं के परे जाने के लिए सव धर्मों का उच्चतम समान तत्त्व है, मानवता और न्यूनतम 
समान गुणक हे, आध्यात्मिक अनुभव, जिसके द्वारा हम पूर्णता प्राप्त कर प्रभु के पास पहुंच सकते हँ 


४. क्या संगठित धमं से मुक्तधम संभव ह? 


प्रश्‍ल : क्या संगठित धर्मो का मुक्त और व्यापक नये धर्म में परिवर्तन संभव है? 

उत्तर : इस प्रकार की इच्छा दुनिया में वहुत-से लोगों की है। ईसाई लोगों की है, बौद्ों 
की है, हिन्दुओं की हे ओर कुछ मुसलमानों की भी है कि ऐसी जमात बनाये, जिसमें बंधे हुए घर्म 
न रहें, सव मानवों को इकट्ठा करनेवाला उत्तम धर्म हो। सब धर्मा का समन्वय (सिथसिस) कर। 
यों खाने-पीने की इच्छा तो सवको होती है। लेकिन कहना होगा कि इस तरह की इच्छा कि सब 
धर्मों का समन्वय हो' (जो आज दुनिया में अनेक को हो रही है), भगवान ही दे रहा है तव यह 
काम अवश्य होगा। भले ही इसमें समय लगे, लेकिन इसे होना ही है। सब धर्मो को एक होकर बुराई के 
विरुद्ध काम करना ही है। आज बुराई संगठित हो रही है, लेकिन धर्म अलग-अलग पड़े हैं। प्रार्थना के 
लिए भी इकट्ठा नहीं होते। फिर भी यह पक्का है कि यह होना चाहिए और होकर रहेगा। 


५. विइव-राज्य में भाषा ओर धमं क्या होंगे ? 


प्रश्न : विदव-राज्य में एक विश्व-भाषा अनिवार्य होगी और सर्वधर्म के रहते हुए भी एक 
विश्व-धर्म की आवश्यकता होगी, तो वह भाषा और धर्म कौन-कौन से होंगे ? 

उत्तर : विइव-राज्य के लिए विश्व-माषा और विश्व-धर्म की आवश्यकता नहीं। विश्व- 
राज्य में किसी जमात का किसी जमात पर आक्रमण नहीं होगा और विज्ञान के जमाने में परस्पर 
सम्बन्ध अपने स्थान पर काम करते हुए सारे विश्व के लोग एक साथ हो जायंगे। प्रम की भाषा सभी 
समझते हैं। उसी भाषा से काम चल जायगा। फिर प्रत्यक्ष में जहां किसी विशेष भाषा की आवश्यकता 


छोटे = पक. 


०७ ~ ७५ =r € = हे मोटे प्न्थों 
होगी, वहां लोग उतनी सीख लेंगे। विश्व-धर्म तो वेदान्त है ही। वेदान्त में सब छोटे-मोटे पन्थों का अन्त 
हो जाता है। हमें 'वेदान्त' शब्द का कोई आग्रह नहीं, महत्त्व वस्तु का है! 


६. पाप का प्रतीकार सत करो? 


प्रश्‍न : आपने कहा कि मुझे भूतकाल में कोई रस नहीं है। क्या यही कारण है कि आप 
पाप का प्रतीकार नहीं करते? बया आप पाप (इविल) को भूतकाळ की चीज समझते हे? 
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उत्तर : पाप पर हमला करने का अर्थ है उसे महत्त्व देना। वह है ही नहीं। उसकी कोई 
गर्भित शक्ति नहीं। वह शक्तिहीन है। हम ही उसकी ओर ध्यान देकर उसे महत्त्व देते हैं। उसकी 
सम्पूर्ण उपेक्षा करेंगे, तो वह यों ही खत्म हो जायगा। मैं सदैव सूय की उपमा दिया करता हूं। सूर्य 
अन्धकार पर हमला नहीं करता। वह आ गया तो अन्धकार खतम! अन्धकार नाम की कोई चीज 
है और उसका मुकाबला करना है--ऐसी उसके लिए वात ही नहीं। हम अन्धकार को देखते हैं, लेकिन 
सूर्य से कहा जाय कि तुम अन्धकार दूर करते हो, तो वह पूछेगा : कहां है अन्धकार ?' कया सूर्यं कभी 
अन्धकार को देख पाता है? हम तो उसे देखते हैं। तो, इसका मतलब यह हे कि हम उसे आश्रय दे 
रहे हैं, उसी आधार पर वह खड़ा रहेगा। वैसे उसे कोई प्रतिष्ठा ही नहीं। हम ही उसे प्रतिष्टा देते 
हैं। पाप खत्म ही हैं। पाप का प्रतीकार मत करो, क्योंकि प्रतीकार करने से तुम ही उस पाप को शक्ति 
प्रदान करोगे। इसलिए पाप की ओर ध्यान ही मत दो। पाप है ही नहीं, ऐसा मानकर अपने रास्ते 
चलते चलो। 


७. क्या पुण्य-कायं से पाप कटेगा ? 


प्रश्न : क्या पुण्य-कार्यं से पाप कटेगा? 

उत्तर : भारत में कर्म-विपाक का बहुत बड़ा शास्त्र विकसित है। उसका गहन चिन्तन 
भी हुआ है। प्रायः लोग समझते हें कि पुण्य-कायं से पाप का क्षय होता है। लेकिन वास्तव में पुण्य 
से पाप का क्षय कभी नहीं हो सकता। आप पाप पर पुण्य का प्रहार करते हैं, तो वह वैसी ही वात 
हो जाती है, जैसी राक्षस पर प्रहार किया और कुछ वूंद खून टपका, तो हर बूंद से एक नया राक्षस 
खड़ा हुआ। 

सार यह है कि किसी कर्म से दूसरे किसी कमं का नाश नहीं होता। यह बात बीजगणित 
से समझाई जा सकती है। जैसे अंकगणित में ५-५० होता है, वैसे बीजगणित में नहीं। अ-व=अ-व 
होता हे। आपने कुछ पाप किया और कुछ पुण्य, तो पापसे पुण्य कटता नहीं। पापका खाता अलग है और 
पुण्यका खाता अळग। आपको पापका फल चखनेको मिलेगा और पुण्यका भी। दोनोंके फल अलग-अलग 
चखने को मिलेंगे कमं से कर्म कटता नहीं। कर्म-नाश तो आत्मज्ञान से ही संभव है। ° 


५: चित्त ओर उसको वृत्तियां 


१. अंतमुंखता कसे प्राप्त हो ? 


दि प्रन ; क्षेत्र में काम करते हुए अन्तर्मुखता का अनुभव नहीं आता। उसके लिए एकान्त 
को, ध्यान आदि की आवश्यकता महसूस होती है। क्या करें? 
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. उत्तर : जवतक अन्तर और बहिर्‌ का विरोध वना रहेगा, तवतक 'मुख' ही नहीं बनेगा। 
ध्यान में आना चाहिए कि जो परमात्मा भीतर है, वही वाहर है। बाहर 


प्या आंखों ए = = 

र RF हर का आंखों में आयेगा तो भीतर 

का चित्त में समायेगा। आंखों के विना परमात्मा भीतर नहीं सन्त-कवि 3. 
नलव र नहा जा सकता । सन्त-कवि कहते हैं : वाहर 

परमात्मा है, उ | 


आंखि का मूंदो, कान न रूघौं काय-कष्ट नाह घारौ। 
खुले नन हसि हँसि पहिचानौ, सुन्दर रूप निहारौ॥ 


यदि यह विरोध रहे कि वाहर ब्रह्म से भिन्न चीज है और मीतर ब्रह्म है, तो उसका अर्थ 
होगा : हमने ब्रह्मके दो टुकड़े कर दिये, जो वास्तव में हैं नहीं। हम ही वाहर-भीतर का भेद खड़ा करते 
हैं, यथार्थ में वेसा कोई भेद नहीं है। 

मैं सदेव 'यात्री-मानस' की वात बताया करता हूं । भगवान हमारे पास ही है, पर हम उसे 
दूर ढकेलते और कहते हैं कि भगवान के दर्शन के लिए बदरी-केदार जा रहे हैं।' वहां जाने के बाद 
कहते हैं, काशी की यात्रा के लिए जा रहे हैं।' “वहां से रामेशवरम्‌ जा रहे हैं। यानी जो भगवान पास 
में है, उसे दूर ढकेलते रहते हैं। जेसा यह यात्री-मानस होता है, वैसा ही 'ध्यानी-मानस' भी होता है। 
भगवान वाहर-भीतर सव जगह है, आंखों को दीख रहा है। पर वह कहता है, मैं आंखें बन्द करके उसे 
देखूंगा। इस तरह हम भगवान को अपने सामने से हटाते और कहीं अन्दर डाल देते हैं। पर वास्तव 
में अन्दर-बाहर का कोई भेद ही नहीं है। 

मैं एक वार दौलताबाद के किले पर गया था। वहां एक सन्तपुरुष की समाधि है। वह वहीं 
एक गुहा में रहते थे। मैं वह स्थान देखने गया। सन्त जहां बैठते थे, वहां मोमवत्ती लेकर जाना पड़ा। 
तनिक भी प्रकाश नहीं था। हमने पूछा, ये लोग प्रकाश से इतने क्यों डरते थे? प्रकाश से आंखों को 
तकलीफ होती हो, तो वह अलग बात है। उसके लिए दूसरी कोई व्यवस्था की जा सकती है। वैसी 
टोपी पहन सकते हैं। उसके लिए गुहा क्यों ?' यदि कहें कि जैसे घोड़ा हरी घास देख दौड़ता हे, 
वैसे ही चित्त भी बाहर के विषय देख दौड़ता है, अतएव गुफा चुनी गई, तो मैं पूछूंगा : आपका चित्त 
इतना उच्छुंखल क्यों ?' बाबा यह चीज कभी समझ ही नहीं पाता। 

हमारे एक मित्र कश्मीर गये थे। उन्होंने कश्मीर का वर्णन लिखकर भेजा कि कितना 
सुन्दर प्रदेश है, आदि। हमने उत्तर लिखा, तुम्हारे कश्मीर का जितना सौन्दर्य है, बावा के कश्मीर 
की कल्पना उससे अधिक सुन्दर है। तुम तो देखते हो जड़ सृष्टि को, पर बाबा देखता है चेतन को। 
सुन्दरता का स्रोत तो आंखों में है। यदि ब्रह्म चारों ओर है, तो कश्मीर जाने की जरूरत ही नहीं। यदि 
चारों ओर नहीं, तो कश्मीर में भी नहीं। उसका हमें कोई आकर्षण नहीं। हमारा अनुभव तो यह है 
कि दो-चार चीजों की ओर ध्यान देना हो, तो मेहनत करनी पड़ती है। र काय होने के लिए कोई 
मेहनत नहीं करनी पडती । इसलिए हमारी समझ में यह बात i क हु कारक 

ज्ञानदेव महाराज ने कहा है : तूप कासया पुतला है के FS ते य 
करते हो?” अमृत कां राधूनि अर्धे करावें-- अमृत को पका-पकाकर काहे को आधा करते हो! वह 
तो अमृत है, उसमें पानी थोड़े ही मिला है? इसलिए जबतक यह द्वैत रहेगा, तबतक तत्त्व का दर्शन 


ही नहीं होगा। 
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विश्व और आत्मा का क्या सम्बन्ध है, यह समझाने के लिए शंकराचार्य ने दो इलोक लिखे 
हें! श्रुति क्या कहती हे? 
सत्यं जगदिति भानं संसुतये स्यादपक्व-चित्तानाम्‌। 
तस्मादसत्यमेतक्तिखिलं प्रतिपादयन्ति निगमान्ताः।। 
अर्थात्‌ जिनका चित्त अपरिपक्व है, उन्हें श्रुति कहते हैं कि जगत्‌ मिथ्या है, यह सारी माया है, भासमात्र 
है, क्योंकि यह सारा सत्य है, ऐसा हुआ तो आप विषयों को सत्य समझने लगेंगे। आर-- 
परिपक्व-मानसानां पुरुषवराणां पुरातनः सुकृत: । 
ब्रह्मवेद सवै जगदिति भूयः प्रबोधयत्येषः ॥ 
अर्थात 'जिनका चित्त परिपक्व है, उनसे श्रुति कहती है कि यह सर्व ब्रह्म है। दुबारा प्रबोध देती है। 
प्रथम प्रवोध दिया, यह मिथ्या है, फिर कहा, यह ब्रह्म है। 
सारांश, संत्र हरि है, इस चीज का अभ्यास करें। हमें वाहर डर नहीं ओर अन्दर भी नहीं, 
डर है अपने चित्त में। इसलिए प्रथम चित्त को हटायें। अन्दर का हट नहीं सकता न वाहर का हट 
सकता है। हटाने की चीज तो चित्त है। वाहर ब्रह्म है, अन्दर ब्रह्म है, वीच में भ्रम है--चित्त है। 
चित्त से मुक्त हो गए तो काम खत्म, 
सारां नयणांनी आळस रे, न नीरख्या हरिने जरी । 
“यदि मैंने श्रीहरि को न देखा, तो यह मेरी आंखों का ही आलस्य है। 


२. चित्त अतीत क भार से मुक्‍त कसे हो? 


प्रश्‍न चित्त अतीत के भार से वोझिल रहते विश्वशान्ति आदि का विचार कल्पनामात्र 
रह जाता हे। चित्त से अतीत का भार मिटाने के लिए क्या उपाय किया जाय? 

उत्तर : में मानता हूं कि हमारे चित्त पर अतीत का भार न हो, पर उसे काटने की आवश्यकता 
नहीं। अतीत के हम पर अनन्त उपकार हैं। हमारी भाषा अतीत ने ही बनाई और उसका हमारे सिर पर 
ऋण है। चिन्तन करने बैठते समय खयाल करें कि हमारे चिन्तन में कितने नये शब्द आते हैं, तो गत 
सो सालो में वने कोई पांच-पचीस नये शब्द मिळेंगे। किन्तु नये होकर भी वे नये शब्द नहीं। मिसाल 
के तौर पर सत्याग्रह शब्द ही लीजिये। सत्याग्रह' शब्द पुराना ही कहा जायगा। इसी तरह सर्वोदय' 
शब्द पुराना है और 'साम्ययोग' शब्द भी। नये शब्द गढ़ने पड़ते हैं, ऐसी वात नहीं। दो शब्दों से 
मिलकर समस्त पद वनता है। समास भले ही नया वनाया गया हो, पर शब्द पुराने ही होंगे। विज्ञान 
की वात अलग है। वहाँ तो नये शब्द गढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि वहां पदार्थ नये ही होते हैं। किन्तु मानसिक 
सृष्टि में हमारे पास चिन्तन के लिए पर्याप्त शब्द हुँ, जो अतीत ने ही हमें दिये हैं। अतएव अतीत के 

मार से मुक्त होने का अर्थ इतना ही करना होगा कि हमें नये प्रयोगों की लब्धि हुई। 
| मूलत हमारे पास है। इसलिए पुराने ग्रत्थ-संभार में पड़ने की आवश्यकता नहीं। हम- 
Ce क सन ला 
र [ नहीं। हमारी बुद्धि सहजता से जो प्रेरणा 
दे, उसे ही शुभ मानकर चळें। पुरानी शुभाशुभ-क्रल्पना के बन्धन में फंसेंगे, तो वह बोझ होगा। हमारे 
पास शब्द हैं तो पुरानी कल्पनाओं की जरूरत नहीं । शब्द न होते तो दिक्कत आती, प्रगति में बाधा पड़ती । 


शंकाएं और समाधान :: ५९६ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


हा हो क दी अत में वाघा नहीं। किन्तु जव हम शब्दों का प्रयोग ग्रन्थ के आधार पर करते 
हैं, तो उनका अथ सीमित हो जाता है। ऐसा कभी न करें। ये शब्द हमारी मिलकियत है। इन्हें हम 
अर्थ देते है। ये शब्द हमारी स्वतन्त्रता को काटते नहीं, मदद ही करते हैं। यदि कोई व्यक्ति प्रयत्न 
करे और पुराने शब्द प्रयोग न करने का निश्चय करे, तो वहीं समाप्त हो जायगा। इससे तो विचारों 
का आदान-प्रदान हा रुक जायगा। इसलिए क्या करना है, इसका भान हमें होना चाहिए। 

हम कौरव-पाण्डवों की कथाएं पढ़ते हैं। द्रौपदी पांच पाण्डवों की पत्ती थी। साथ ही वह 
महान सती थी, ऐसा भी पढ़ते हैं। किन्तु आज हमें यह प्रेरणा नहीं होती कि किसी स्त्री को पांच 
पति हों। द्रौपदी के लिए पूरा आदर होते हुए भी ऐसी प्रेरणा नहीं होती। घर्मराज दूत खेलते-खेलते 
सव कुछ हार चुके, वन में गये, अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया--ये सव बातें हम जानते हैं। फिर 
भी द्यूत खेलना अच्छा नहीं मानते। इसका अर्थ यह हुआ कि पुरानी कल्पनाओं का वहुत-सा बोझ हमने 
पटक दिया है। वैसे तो अभी भी काफी शेष हैं और वोझ पटकने की यह प्रक्रिया नित्य चलती ही 
रहेगी। सारा-का-सारा बोझ खत्म हुआ, ऐसा दिन कभी आयेगा ही नहीं। पुराना जा रहा है और नया 
आ रहा है, ऐसी प्रक्रिया सतत चलती रहेगी। 

मुख्य देखने की बात तो यह है कि हमारा मन मुक्त है या नहीं। साम्प्रदायिक मन बद्ध होता 
है और असाम्प्रदायिक मन स्वैर। स्वैर और वद्ध इन दोनों से भिन्न तीसरा भी एक मुक्त-मन' होता 
है। मुक्त मन को 'स्वैर मन' समझने की भूल न करें। मैं जब मुक्त-मन के बारे में सोचता हूं, तो एक 
ओर से पुराने नीति-बन्धन और दूसरी ओर से स्वैर-वर्तन दोनों के वारे में सोचता हूं। जिस तरह 
पुराने नीति-नियमों से मन जकड़ जाता है, उसी तरह स्वैर-वर्तन से भी। स्वेर-वर्तन में स्वतन्त्रता का 
भास होता है, पर वास्तव में वह होती नहीं। प्रायः लोग कहते हैं कि हम अपने मन के मुताबिक चलते 
हैं।' इसका अथे यही हुआ कि हम अपने नौकर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं। इसमें कौन-सी स्वतन्त्रता 
रही? मन तो हमारा गुलाम, नौकर है। तो, मुक्त-मन यानी मन की मुक्ति। वसे मुक्त-मन शब्दः 
मात्र है, क्योंकि संकल्प-विकल्प छोड्ने के वाद मन रहता ही नहीं। यहां अंग्रेजी का 'माइण्ड' शब्द 
नहीं चल सकता, उसके 'कनोटेशन' (भीतरी स्वरूप) दूसरे हैं। तो, मुक्त-मन का अर्थ हुआ--मन से 
मुक्ति। 

चिन्तन करते समय चित्त कहां-कहां जाता है यह देखें, तो बड़ा लुत्फ आयेगा। आदत के 
अनुसार वह कैसे सैर करता रहता है, देखें। अपने बारे में मेरा क है कि जब मैं प्रयत्नपूर्वक ध्यान 
देता हूं, तभी व्यवहार में आता हूं। मुझे एकाग्रता के लिए नहीं, अनेकाग्रता 2 लिए परिश्रम करना 
पड़ता है। मानो मैं कहीं और था, वहां से खींचकर व्यवहार में लाना पड़ा--ऐसी स्थिति होती है! 
चिन्तन के लिए सहजता से बैठता हूं, तब मन रहता ही नही, जात मैं ही रहता हूं। इससे भी ठीक 
अभिव्यक्त करना हो तो मै को छोड़कर केवल 'होता' हुं। 'मै' यानी विशिष्ट। वह विशिष्टावस्था 
तब नहीं रहती । खुले आकाश की-सी स्थिति हो जाती है । हु 

मक्त-मन को मैं खाली आकाश की उपमा देता हुँ। बाहर से व्यापक और अन्दर से शून्य 
उसमें लिप्ता है ही नहीं। वारिश आती है, पर आकाश उससे लिप्त नहीं होता। वादल आर्ये-जांय 
धूल आये-जाय, हवा आये-जाय-सबके लिए वहां अवकाश है। सतत आना-जाना जारी है। फिर भी 
र र नहीं होता की ऐसी -मन की स्थिति है। कुछ दुनिया की एकदम 
मुझे उसका स्पशं नहीं होता--मन की ऐसी स्थिति ही मुक्त-मन 
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ऐसी स्थिति होगी, ऐसी तो अपेक्षा नहीं। पर उस दिशा की ओर समाज जाय, जा रहा है, इतना अवश्य 
देखना चाहिए। 

इसके लिए क्या करना होगा? मनुष्य अपना अहं भूल जाय ओर घर में वरतता है, वैसा 
ही बरते। घर में आसक्ति होती है और सहज प्रेम भी। उसमें से आसक्ति छोड़ दें और प्रेम रहने दे. 
तो कुल दुनिया हमारा घर बन जायगा। कुल दुनिया को घर बनाने की प्रक्रिया बढ़ाते चले जांय। 


३. चित्त-शुद्धि कस? 


प्रश्न : चित्तशुद्धि केसे हो? 
उत्तर : चित्तशुद्धि के प्रयत्न दो प्रकार से होते हैं: पहला प्रकार है चित्त में जो मळ दीले 
उसे घो डालें। एक बार घो डालने पर भी वह दीखे, तो दुवारा धो डालें। तीसरी बार दीखे, तो तीसरी 
बार धो डालें। चित्त में कौन-कौन से मल हैं, उनका निरीक्षण कर एक-एक को धो डालें। दूसरा 
प्रकार है, वैसे चित्त को ही फाड़ डालें। कपड़ा एक जगह फटा तो उसे सी लिया, दूसरी जगह फटा 
तो उसे भी सी लिया--यह एक रास्ता है। दूसरा रास्ता है--उस कपड़े को पटक ही दिया जाय। 
एक है योग, तो दूसरा है संन्यास । 
परमात्मा का उपकार है कि हमें पुराने जन्म का स्मरण नहीं रहता। लेकिन मान लीजिये, 
पुराने १०-२० जन्मों का स्मरण रहता और हर जन्म में चित्त द्वारा किए गये सारे-के-सारे गलत काम 
आंखों के सामने खड़े हो जाते तो वह बड़ा भयंकर दृश्य होता। इसलिए अभी तक हमारा जेसा भी भला- 
बुरा है, उसे फाड़ डालें तो सारा समाप्त !” एक-एक बात यादकर एक-एक को धोओ और उतने में 
दुसरा कुछ याद आये तो उसे भी घोते बैठो, यह सब करने के बजाय चित्त को ही फाड़ डालो, तो सारा 
मामला खत्म हो जाय। 
यदि किसी का शरीर वीमार या बोझिल हो, तो उसे दुरुस्त करने के लिए शरीर से अलग 
होना पड़ता है। चरखा स्वयं चरखे को कैसे दुरुस्त कर सकेगा? यदि मैं शरीर हूं तो उसे कैसे दुरुस्त 
कर सकूगा ! मन हूं तो मन को केसे दुरुस्त कर सकूंगा ? मन को दुरुस्त करने के लिए मन से अलग 
होना ही पड़ेगा। ज्यों ही आप मन से अलग हुए, त्यों ही वह दुरुस्त हो जाता है। फिर वह दुनिया 
का हिस्सा वन जाता है, अपना नहीं रहता। व्यक्ति के हाथों कुछ पुण्य-कार्य होते हैं तो कुछ पाप-कार्य 
भी। वह दोनों से अलग हो जाता है, तो मुक्त ही है। 
लेकिन व्यक्ति ऐसा नहीं करता। वह बार-बार याद किया करता है कि मैं खराब हूं, मैने 
गलत काम किया है।' वास्तव में यह मिथ्या आक्षेप है। इसीलिए शास्त्रकारों ने संन्यास की विधि 
बताई है। संन्यास का अथे है, पुराना सब फाड़ डाळें। यहां तक कि संन्यास के बाद नाम भी बदल 
डालते है! पहले जो नाम था और उसने जो कुछ किया, सब खत्म हो जाता है। उसके न कोई 
े बाप है और न कोई मां, क्योंकि जिसके पिता-माता थे, वह तो मर ही गया। तव जानकारी कौन रखे 
 _ मायः छाग पूछा करते हैं कि काम, क्रोध, मत्सर आदि दोष कैसे मिटें? बात यह है कि 
थे सारे चित्त में रहते हैं, तो उस चित्त को ही पटक दो। हमें समझना चाहिए कि जैसे हम दूसरे के 
चित्त के साक्षी हैं, वैसे ही अपने चित्त के भी। जैसे दसरों के चित्त के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं, 


७१ 


वैसे ही अपने चित्त के साथ भी। दूसरा कोई गुस्सा करता है, तो मुझे ज्ञान होता है कि यह ठीक नहीं, 
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क्योंकि मैं उसके चित्त का साक्षी हूं। ठीक इसी तरह मैं गुस्सा करू, 


ठीक नहीं हुआ, क्योंकि इस चित्त का भी मैं साक्षी हुं। इस तरह यदि हम अपने चित्त के साक्षी बनते 


हैं, तो साक्षी भी हम और चित्त भी हम--यह हो नहीं सकता। हम चित्त हैं, तो साक्षी नहीं रह सकते। 
अतः चित्त के साक्षी बनने के लिए उससे अलग होना ही पड़ता है। जिसे भान ही नहीं, उसे लोग लाख 
कहें कि तुमने गलत काम किया, वह मानेगा ही नहीं। लेकिन जिसे मान हो गया, वह चित्त से अलग 
हो जाता ओर उसे फाड़ डालता है। आगे उससे भारी गलतियां होंगी ही नहीं। छोटी-छोटी गलतियां 


हो सकती हैं, जो देह के साथ स्वाभाविक हैं। लेकिन निरन्तर भान रहा, तो कोई बड़ी गलती नहीं 
होगी । 


तो मुझे ज्ञान होना चाहिए कि यह 


४. चित्त को ग्रन्थि कंसे खुले ? 


प्रश्‍न : चित्त में किसी प्रकार का मल न हो, ग्रन्थि न हो, चित्त एकदम खुला हो--इसके 
लिए आरम्भ में क्या करना चाहिए? 

उत्तर : इसके लिए नित्य आत्म-परीक्षण करना होगा। चित्त में जो अयोग्य बातें होंगी; 
उन्हें वाहर निकाल देना होगा। जो योग्य हों, उन्हें प्रकट करना होगा। इस तरह प्रतिदिन परीक्षण 
होना चाहिए। हम रोज अपने बाह्य व्यवहार का हिसाव रखते हैं, वैसा ही भीतरी मन का भी रखना 
चाहिए। दरवाजा खोलना और बन्द करना हमारे हाथ में है या नहीं, यह देखना चाहिए। यह कोई 
कठिन बात नहीं। जिन्हें बड़े-से-बड़ा अहंकार, आकांक्षाएं होती हैं, उनकी बात अलग है। किन्तु जिसे 
केवल काम करके अलग होना है, उसके लिए यह बिलकुल सरल है। 

मुख्य वात यही समझने की है कि हम एक नहीं, अनेक शरीरों में रहते हैं। इस शरीर 
की विशेष जिम्मेदारी हम पर है, इतना ही।' घर में अनेक कमरे होते हैं, उनमें से एक में हम रहते 
हैं और उसकी विशेष जिम्मेदारी हम पर रहती है। लेकिन मान लीजिये, दूसरे किसी कमरे का व्यक्ति 
बीमार पड़ा, तो हम उसका कमरा भी साफ कर देंगे, क्योंकि हम उसी घर में रहते हैं। हमारा का 
गन्दा है, हम बीमार हैं, तो दूसरे कमरे के व्यक्ति को मदद के लिए बुलायेगे। शरीर का भी एसा 
ही है। सव शरीरों में हम ही हैं, ऐसी भावना होगी तो यह सहज ही सघ पायेगा। इतना करने पर 


भी मन में विकार पैदा हुए, तो है ही हमारे हाथ में नाम-स्मरण का शस्त्र ! 
५. शीघ्र और अहंशून्य निर्णय कंसे किया जाय ! 


क निणंय केसे ? 
प्रशन : शीघ्र और अहंशून्य निर्णय केसे किया जाय : र 
उत्तर : सहजप्राप्त सत्कार्यं करते रहने से अहशूत्यता की ओर जाने में मदद होगी। यह 
शीघ्र सधे, इसकी आवश्यकता नहीं, धीरे-धीरे सघता रहेगा। भगवान की कृपा हुई तो शीघ्र भी सघ 


सकता है, लेकिन वह बात अपने अधीन नहीं है। 


प्रश्‍न : तुम महान हो, क्षुद्र जीव नहीं' यह भाव रखते हुए काम करने पर अहं का 


र ु-बोधक नहीं ? 
केसे सकता है? क्या इस भाव से कार्य करना अर्हया 
हर क : हम ना नहीं और न दूसरे ही क्षुद्र हैं। अहंता तो तब आती है, जब दूसरों को 


क्षुद्र मानकर अपने को बडा समर्झ। 
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६. समाधान कंसे सिल? 


प्रश्‍ल : समाधान कँसे मिल सकता है? 

उत्तर : अपने को मूलने से ही समाधान प्राप्त होगा। सदैव याद रखो कि हम दूसरों की 
सेवा के लिए हैं, अपने लिए नहीं। यदि सोचोगे कि मैं अपने लिए हूं, तो असमाधान ही रहेगा। मेरा 
जीवन मेरे लिए नहीं, यह खयाल करने से ही समाधान मिळेगा। जितना अपने को याद करोगे, 
उतना असमाधान होगा और जितना अपने को भूलोगे, उतना ही समाधान मिलेगा। 


७. क्रोध-शमन का उपाय क्या हे ? 


प्रश्न : प्रयत्न करने पर भी क्रोध आ जाता हैं। वाद में बहुत पश्चात्ताप होता है। फिर 
भी क्रोध आ ही जाता है। उसके शमन का उपाय क्या है? 

उत्तर : क्रोध एक निर्दोष रिपु है। उसमें विशेष डंक या जहर नहीं। जहर होता है द्वेष 
ओर मत्सर में। द्वेष की भावना बरसों से रहती है। बरसों उसकी योजना बनती है। पर क्रोध तो 
उफान हे, वेग है। वह जंगली सुअर के समान है। जंगल का सुअर सीवा हमला करता है। सामनेवाला 
एक फूट भी वाजू में हट जाय, तो वह आगे जाकर आ धमकेगा। ऐसा ही क्रोध का होता है। फिर, 
कमी-कमी क्रोध का भी उपयोग होता है। लेकिन उसे क्रोध नहीं, तेज” कहते हैं। महाभारत में कहा 
हैं: तेज सदैव अच्छा नहीं और न क्षमा ही सदैव अच्छी होती है। 

क्रोघ-शमन के लिए एक बहुत अच्छा उपाय है। पहले मुझे खांसी की तकलीफ रहती थी। 
गला गीला रखने के लिए मैं मुंह में मिश्री का टुकड़ा रखा करता। पास में एक डिव्बी रखता था, जिसमें 
मिश्री के टुकडे होते। जव कभी मुझे क्रोध आता हुआ भासता, तो तुरंत मिश्री का एक टुकड़ा अपने 
मुह्‌ मं डाळ लेता और एक सामनेवाले के मुंह में डाल देता। मैंने देखा, उसका अच्छा परिणाम आता 
था। दोनों के मुंह वन्द और मीठे भी। यह करके देखने जैसा एक उपाय है। लेकिन मुख्य वात यह 
हैं कि मुझे क्रोध आ रहा है, यह भान हो, तभी मिश्री मुंह में जायगी। 


८. वासना ओर आत्मेच्छा का अन्तर कंसे पहचानें ? 


श्रशन : हमारा वासनाएं और आत्मा की इच्छा या प्रेरणा, दोनों का अन्तर कंसे पहचानें ? 
उत्तर : दाचा का अन्तर अन्धकार और प्रकाश जसा ह। वासना चित्त को अशान्त करती 


हुं, जव कि परमात्म-प्रेरणा शान्ति देती है। वासना का चित्त पर बोझ होता है, जब कि परमात्म-प्रेरणा 
से प्रेरित चित्त सव भारों से मुक्त होता हे) 


९. क्या साधु-संत वासना पर जय पाते ह? 


प्रश्‍न : जव सारा जगत परमेश्वर की इच्छा का, वासना का परिणाम है, तो साधु-सन्त 


वासनाओं पं 
हा पर जय पात हैं, क्या यह ठीक है? हम वासनाओं को अच्छी शिक्षा देते हँ, यह तो ठीक, 
उससे मुकत होते हूं, यह जंचता नहीं। 


ना द SS 
उत्तर : जहां वासना की अच्छी शिक्षा देना प्रारंभिक साधना है, वहीं उससे सर्वथा मुक्त 
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होना अ ध्येय है त ध्येय को साधने के लिए दो प्रकार की भूमिकाएं हैं: १. 'हमारी देह, “हमारी 
इन्द्रिया , म नी के बुद्धि --ये भावनाएं निकाल देनी चाहिए। यानी ये ही हमारे हैं, ऐसा 

र सभा सब दह ष | गी गी) || ७ ¢ देहेन्द्रियां ° ~ नहीं 
नही । ह्न्द्र्या आदि मा हमारी ही हँ। २. हमारी' मानी हुई देहेन्द्रियां भी हमारी नहीं। 
इनमें से जो भी भूमिका मन को पसन्द हो, वह स्वीकार करनी चाहिए। 


१०. क्या दह रहते वासना-मुक्ति संभव है ? 
प्रश्न : देह रहते देहजन्य वासनाओं और वन्वनो से मुक्ति कैसे सबे? अन्त में इन वन्घनों 
से मुक्ति की इच्छा भी कसे मिटे ? क्या देह के रहते यह संभव है? 
उत्तर : देह रहते हुए भी मुक्ति हो सकती है, लेकिन यह कम संभव होता है । वस्तुतः 
मुक्ति कोई नयी अवस्था पाना नहीं, समझने मात्र की वात है। मुक्ति तो पहले थी, आज है और आगे 
भी रहेगी। मात्र उसे पहचानने का सवाल है। यह पहचानना केवल वुद्धि से नहीं, अन्तःकरण यानी 


च 


हृदय से होना चाहिए । 


११. प्रतिष्ठा कौ इच्छा केसे दूर हो? 


प्रन : हर जगह प्रतिष्ठा मिले, यह इच्छा रहती है। इसे दूर कंसे किया जाय? 

उत्तर : निरा यह वचपन है। वावा को लोग मान-पत्र देते हैं, तो वावा कहता हे कि 
जो पचास साल सेवा कर चुका, उसे मान-पत्र से क्या मिल्नेवाला है? मान-पत्र तो उसे देना चाहिए 
जो नया-नया काम कर रहा हो। उसका गौरव करने पर उसे आत्मविश्वास होता है कि मैं अच्छा काम 
कर रहा हूं। वच्चा कुछ काम करता है और मां कहती है कि शावास बेटे, बहुत अच्छा काम किया! 
तो वच्चे को प्रोत्साहन मिलता है। वह आत्म-प्रतिष्ठा नहीं, लेकिन उससे उसमें आत्म-विश्वास पैदा 
करना है। वैसे जिनकी बच्चों जैसी हालत हैं, अपने ऊपर कम भरोसा हे, उन्हे प्रतिष्ठा अवश्य देनी 
चाहिए। उस स्थिति में इसे कमजोरी मानने के बजाय अच्छे काम की प्रेरणा देना मानना चाहिए। 

शास्त्रकारों ने तीन वासनाएं या एषणाएं बताई हैं। तीनों को जिसने जीता, वह स्थितप्रज्ञ, 
ज्ञानी हो गया। इनमें एक है: पुत्र-वासना । इसे खराब तो मानते ही नहीं, उसके लिए शादियां री 
करते हैं। इस तरह पुत्र-वासना अच्छी मानी गई। लेकिन उसके तृप्त होने के बाद कामवासना हाती 
है, तो वह अच्छी नहीं। पुत्र-वासना ही न हो, यह बंडी वात है। लेकिन हो जाय और शादी करके 
उसकी पूर्ति की जाय तो वह खराब भी नहीं । दूसरी वित्त-वासना है। वह भी एक हृद तक क है। 
यदि वह दूसरे के विरुद्ध जाय, तो खराव हैं। वैसे ही प्रतिष्ठा को भावना की भी ॥ वात है । उससे अच्छे 
कामों के लिए प्रेरणा मिलती है, तो वह खराब नहीं। मनुष्य को प्रथम ये तीनों वासनाएं कर्म की प्रेरणा 
देती हैं। फिर अपने-आप कमं-प्रेरणा होती हैं। 


१२. चित्त कैसे स्थिर कर ! 


करें ? 
प्रश्न : चित्त किस प्रकार स्थिर र 

उत्तर : चित्त में स्थिरता तब आती हैं, जब वह निमंल होता है। जबतक चित्त का पूरा 
मेल धोया नहीं जाता, तबतक उसमें अस्थिरता बनी ही रहेगी। मनुष्य को आज की स्थिति में 
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तमाधान नहीं होता और वह दूसरी स्थिति में जाने का प्रयत्न करता है। वहां मी समाधान नहीं मिलता, 
तो तीसरी स्थिति में जाने के लिए यत्नशील होता है । इस तरह वह बाहर ही बाहर समाधान ढूंढृता 
रहता है। पर चित्त के समाधान का कारण बाह्य परिस्थिति नहीं, चित्त की प्रसन्नता है। चित्त प्रसन्न 
होता है, तो सहज ही स्थिरता उपलब्ध होती है। गीता में कहा ही है: 
प्रसन्नदेतसो ह्याशु बुद्धि: पर्षवतिष्ठते। 
यदि चित्त निर्मल हो जाय, तो वह सहज ही स्थिर-शान्त बन जाता है। चित्त के समाधान का यह मूल उपाय 
न करके और तरह से उसे स्थिर करने की चेष्टा किया करेंगे, तो वह अधिक दौड़ेगा। दवाव के कारण 
जोरों से प्रतिक्रिया होना अनिवार्य ही है। सार यह कि मनुष्य की समस्या चित्त निर्मलता प्राप्त करना है। 
चित्त के मैल अनेक प्रकार के होते हैं। सफेद रंग के कपड़े पर काले रंग का धब्बा पड़े, 
तभी वह मैला कहा जायगा, ऐसा नहीं। लाल-पीले रंग के दाग पड़ें तब भी वह मेला ही कहा जायगा। 
कई लोगों को, कपड़ों पर लाल-पीले पट्टे बनाने की तरह, अपने चित्त पर भी कुछ रंग चढ़ाना अच्छा 
लगता है। वह रंग देखकर वे खुश हो उठते हैं। पर यह खुशी भी मलिनता है, यह समझने की बात 
है। वच्चे ने परीक्षा पास कर ली तो वह खुश हो गया, यह भी मेल है। कारण, इसका अर्थ यह हुआ 
कि यदि वह नापास होता तो दुःखी होता। 
सारांश, कभी रंगा हुआ मन है, तो उससे मनुष्य रंगमय और खुश भी दीखता है। लेकिन 
जरा यह रंग कम हो जाय तो वह खुशी टिक नहीं पाती। इसलिए हमारे मन में मैल नहीं होना चाहिए 
और रंग मी नहीं। यह ठीक है कि बिना मैल का मन होना मुश्किल मामला है। काम-क्रोधादि विकार 
ही न आयें, ऐसी स्थिति में पहुंचना कठिन काम है। फिर भी वही करने योग्य बात है। मनुष्य-जन्म 
की सार्थकता इसीमें है कि जो कठिन हो, उसे ही कर गुजरे। किसी पुण्यकार्य का, सत्कार्यं का, धर्मकार्य 
का भी चित्त पर प्रभाव न हो और किसी भी चीज के अभाव में चित्त दुःखी न बने--यह रंगहीनता 
की स्थिति है। पर पुण्यकार्यों से भी चित्त मुक्त हो, यह बहुत ही कठिन वात है। खैर, चित्त पर वैसे 
रंग हो, तो अभी हम उन्हें ओझल कर दें। पहले इतना अवश्य करें कि जिसे हम खुद गन्दगी समझते 
हैं, उतना सारा पोंछ डालें। ड 
सार यह कि स्थिरता-स्थिरता रटने से चित्त की स्थिरता पकड़ में आनेवाली नहीं, जवतक 
कि चह स्वच्छ नहीं होता। स्वच्छ होने के वाद अन्दर से ही उसे शान्ति मिलेगी। तब इधर-उधर 
दौड़ने की इच्छा ही न होगी। 


१३. क्या वृद्धावस्था में भी मन चंचल रहता है? 


निम की चंचलता के वारे में अपने अनुभव बताइये। क्या वृद्धावस्था में भी युवा- 
वस्था की भांति मन चंचल रहता है? | 


तीव उत्तर : म अपने मन में अभी चंचलता का अनुभव नहीं कर रहा हूं। वैसे वृद्धावस्था में मन युवावस्था 
चचल रह सकता है और स्थिर भी हा सकता है । यह वयोवृद्धि नहीं, जागृति पर निर्भर है। 


१४. पुराने विकारों से छुटकारा कंसे पावे? 
अशन : सारा विश्व परमेश्वर की इच्छा का परिणाम है, यह भावना दृढ़ होने और विश्व- 
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भावना से काम करने पर भी मन पुराने विकारों से भरा ही रहता है। निविचार-स्थिति प्राप्त नहीं 
होती। उन विचारों से छुटकारा कैसे पायें ? 


उत्तर : साधक विइव-प्रेम से काम करता है, यानी वैसा मानता है, तो उस काम में अहंकार 
और आसक्ति दोनों हो सकती है। इसलिए वहां घ्यान के लिए अपेक्षित निविचारता की बात तो छोड 
ही दीजिये, निविकारता का भी अभाव हो सकता है। थोड़ा गहराई से सोंचे तो ध्यान में आयेगा कि 
सावारणतः मनुष्य विश्व-प्रेम से काम नहीं करता। स्व-जन, स्व-समाज, स्व-वेश ऐसी स्व' की उपाधियों 
से ही वह सेवा करता हैँ। यह सच है कि स्व-वेश' छोटी उपाधि है, उसकी अपेक्षा 'स्व-समाज' अधिक 
व्यापक उपाधि है, लेकिन आखिर वह भी उपाधि ही है न? ध्यान के लिए तो निरूपाधिक भूमिका 
चाहिए। विश्व-प्रेम से वह हो सकती है, यदि वह सचमुच “विइव-प्रेम' हो। 


१५. मन से अलग होने का अर्थं क्या ह? 


प्रश्‍ल : मन से अलग होने की वात आप हमेशा कहा करते हैं। उसका मतलव क्या? 
उसकी क्या प्रक्रिया है? क्या ध्यानादि उसके साधन माने जा सकते हूँ? 

उत्तर : मनुष्य के द्वारा जो कुछ होता है, वह मन के द्वारा होता है। तो जिसके द्वारा 
काम होता है, वह एजैन्सी अगर विगड़ी हुई हो, तो सारा काम विगड़ जायगा। आंखें अच्छी हैँ लेकिन 
मन खराव है, तो देखने का काम अच्छा नहीं होगा। इसलिए यद्यपि कमे इंद्रियों द्वारा होता हैं कमें 
का अच्छा होना या बुरा होना मन पर निर्भर रहता है। इसलिए अपना मन क्या है, यह देखना, 
उसका परीक्षण कर लेना, वहुत जरूरी है। 

लेकिन बहुत-से लोग यह नहीं समझते कि हम मन से अलग हैं, और मन हमारा नौकर 
है। व्यापारी अपना सारा व्यापार मुनीम के हाथ में सौंप दे, तो उसका नुकसान होगा । वही हालत 
हमारी हो जाती है, जब हम मन के हाथ में सारा दे देते हैं, और मन पर अंकुश रखते नहीं । बहुत 
दफा लगता है कि हम पर प्रहार हुआ। वास्तव में वह प्रहार हम पर नहीं होता, वह हमारे मन की 
इच्छा पर प्रहार या आक्षेप होता है। ' यानी वह हमारा नौकर है और हम उसके साथ इतने एकरूप 
हो गए हैं कि हमको लगता है कि हम पर ही प्रहार हुआ। इससे उलटे, अगर हम तटस्थ है, तव 
हमारे नौकर पर आक्षेप लगाया जाय, तो हम सोचेंगे कि नौकर की गलती है या नहीं। और हे, तो 
उसको डाटेंगे भी। मन को भी उसी तरह कर सकते टे परंतु हम मालिक की हैसियत खोते हे-- 

गेते हैं, इसलिए यह नहीं कर सकते। च्य 

मन के ना जाग है कि मन को कोई एक इच्छा होती है और फिर दुबारा | पर 
लगता है कि यह ठीक नहीं। 'आफ्टर थॉट' यानी बाद में सोचने पर डर पी र तह दी. 
मतलब हु रो एबी य द क १ नहीं ब्‌ एकदस उसके खिलाफ 
पहचानना है। उसके लिए एकदम मन कै अनुकूल होना भी ठीक नहीं आर ए 
जाना भी ठीक नहीं। तटस्थ होकर देखना चाहिए, अदा नाहिए) व्या ति 

कभी एकांत में बैठते हैं, ध्यान के लिए बैठते हैं, तो मन क टी द ध्यान सघता 
नहीं। लेकिन यह लाभ होता है कि मन कहां-कहा गया राह होता है! ह EE रहते हं 
तो मन इधर-उधर दौड़ता नहीं, तो उसकी रुचि पहचानने में नहीं आती। मन को प का मौका 
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ध्यान में आता है। सोचना चाहिए कि सुबह प्राथना में बैठे थे, तो मन प्रार्थना में नहीं था। उसी 
समय एक पक्षी चिल्लाया, उससे हमें याद आया कि वारह साल पहले दिल्ली में ऐसी ही आवाज सुनी 
थी। और दिल्ली में जिस आदमी के घर गये थे, उसकी याद आई। उसके साथ बातचीत में उसने 
बताया था कि रेल्वे की मुसाफिरी में उसका लड़का मर गया था। उस पर से फिर अपनी मुसाफिरी 
याद आई--हम कहां-कहां गये थे--बंवई, नागपुर, इत्यादि। मन इधर-उधर दोड़ता है, तो उसे कनेक्शन 
(अनुबंध) चाहिए। आपने लिख रखा कि प्रार्थना के समय मन कहां-कहां दोड़ा। इस प्रकार दस-बीस 
दफा मन का सारा चलचित्र आपके सामने आ गया, वह लिख रखें। फिर किसी दूसरे का चरित्र पढ़ेंगे, 
वैसे ही वह लिखा हुआ पढ़ें। वह आपका नहीं, आपके मन का हैँ। वह वार-बार कहां जाता है, यह 
देखने के बाद ध्यान में आयेगा कि उसकी विशेष आसक्ति का स्थान कौन-सा है। उस आसक्ति की 
पहचान कर मन को उस तरफ जाने का मौका न मिले, ऐसी कोशिश करे । 
स्वप्न के वारे में भी यह कर सकते हैं। स्वप्न में क्या देखा, लिख रखें। बहुत अच्छा देखा तो 
उन्नति हुई, ऐसा न मानें; अच्छा नहीं दीखा, तो अवनति हुई, ऐसा भी नहीं। स्वप्न में क्या देखा, 
इस पर से मनुष्य अपने मन को परीक्षा कर सकता है। जागृति में मन पर अंकुश रहता हे, काम में 
रहते हैं तब भी मन पर अंकुश रहता है, लेकिन स्वप्न में मन जैसा है, वेसा ही रहता है। इसलिए 
सन को परीक्षा स्वप्न में होती है। भारतन्‌ कुमारप्पा ने एक बार मुझे कहा था, मैं वार-बार एक 
ही स्वप्न देखता हूं कि मैं परीक्षा के हाळ में वेठा हूं, पच लिख रहा हूं, इनविजिलेटर (निरीक्षक) 
हाल में घूम रहे हैं। आखिरी परीक्षा दिये तीस साल हो गए थे, अव कोई आगे परीक्षा देना नहीं 
थी, फिर भी चित्त पर यह भय था। तव से मैं सोचने लगा कि विद्यार्थियों की साल में एक वार 
परीक्षा नहीं होनी चाहिए। साल भर की उसकी प्रगति--अभ्यास देख कर उसको उत्तीण करना 
चाहिए। जेल में एक भाई ने मुझे कहा कि मैंने स्वप्न में देखा कि कोई मेरा गला घोंट रहा है, फिर 
जागृत हो गया और घवड़ा गया। मैंने उनसे कहा कि आपके कुछ पाप थे, उस पाप का भोग आपने 
मोग छिया। पाप के लिए सजा होती है, वह सपने में आपने भोग ली। यह सुन कर उन्हे वहुत 
हलका मालूम हुआ। कहने लगे, मेरे क्या पाप थे माळूम नहीं, लेकिन आपकी बात सुन कर मैं अब 
चिता नहीं करता हूं। कई स्वप्नों में पाप और पुण्य के भोग हो जाते हैं। 
स्वप्न में मन कहां-कहां जाता है और ध्यान में चित्त कहां-कहां जाता है वह देखें, घवराये 
नहा। वह सारा मन का है, अपना नहीं। जो मनुष्य मन को अपने साथ जोड़ देगा, वह मन की 
होणा करते से भी डरेगा । मेरे मन में जो मला-बुरा आया होगा, उसका जिम्मा आप पर नहीं होगा; 
बस हा आपके मन में जो भला-वुरा आयेगा, उसका जिम्मा भी आप पर नहीं। क्योकि मन में जो 
केस चलेगा। आप मन से अलग रहेंगे, तो कोर्ट जे रक क नि क के टि नल 
फिर भी आप हंसते हैं। इसका ला देह से र रल 2 क ती यक 
से अलग होना आसान है। मन से अलग हो र मित मना गई है। देह 
हाना, उतना आसान नहीं; क्योंकि हम मन से अलग 


यह पहचानत ते नहीं थे ळ्‌ हु 
ह, हम पह ही नहीं। हम मन के गुलाम बन जात हूँ, यानी हम ही मन हैं, ऐसा मान 
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दो वातें मैंने आपके सामने रखीं । 


एके-ध्यान, स्वप्न आदि से चित्त को परखें दो-- 
हर हालत में हमारे मन से हम अलग हैं १ को पट | 


यह वात चित्त में स्थिर करें । 
१६. एकाग्रता के लिए क्या करें? 


i भइन : एकाग्रता, ध्यानपूर्वक नामस्मरण सबने में मुश्किल हो जाती है, उसके लिए क्या किया 

उत्तर : लोग समझते हैं कि हम एकांत में बैठते हैं, ध्यान करते हैं, तो वह आध्यात्मिक 
घालता करते ह। यह सही नहीं। यह खयाल गलत है। वह साधना आध्यात्मिक हो भी सकती है और 
नहीं भी। कम एक शक्ति है, वैसे ध्यान भी एक शक्ति है। और ये दोनों शक्तियां भौतिक हैं। कर्म अच्छे उद्देश्य 
के लिए किया तो कल्याण होता है और गलत उद्देश्य के लिए किया तो अकल्याण होता है। उसके 
सदुपयोग और दुरुपयोग, दोनों संभव हैं। वही ध्यान के लिए लाग्‌ होता है। ध्यान से मनुष्य किसी 
का नाश भी कर सकता है और किसी का कल्याण भी। यानी किसी के नाश के लिए, या कल्याण के 
लिए ध्यान हो सकता है। तो कर्म, ध्यान आदि शक्तियों का सदुपयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग 
भी। इसलिए ये सारी शक्तियां नान-मॉरल हैं। 

हमने आध्यात्मिक शक्ति की व्याख्या बताई। आध्यात्मिक शक्ति वह है, जिसका दुरुपयोग 
हो ही नहीं सकता। जिसका सदुपयोग और दुरुपयोग, दोनों हो सकता है, वह भौतिक शक्ति है। जेसे 
अग्नि है। उससे रसोई भी वन सकती है और घर को आग भी लग सकती है। यही कसौटी लगाई 
गई कर्म, ध्यान जेसी शक्तियों को। 

चित्तशुद्धि के बहुत से साधन हैं, उनमें नामस्मरण एक बहुत बड़ा साधन है। परमेश्वर 
का कोई भी नाम, मनुष्य अगर श्रद्धा और भक्तिपूर्वक उच्चारता है, तो तारक होता है। नामस्मरण का 
प्रभाव श्रद्धा के कारण होता है। श्रद्धा ही उसका आधार है। 

श्रद्धा किस नाम पर होती है? जो नाम कुरू-परंपरा से चला आया है, उस पर। मां-बाप 
से सुने हुए नाम का बच्चे को वडा आश्रय माळूम होता है और उसी पर उसकी श्रद्धा बैठ जाती है। 
दूसरा, कुल-परंपरा से न मिला हो, पर गुरु से सुना हो, या जिस पर परिपूर्ण श्रद्धा हे, ऐसे व्यक्ति से 
कोई नाम प्राप्त हुआ हो, तो उस पर श्रद्धा बैठ जाती है। सद्गुरु किसी को कुलपरंपरा से प्राप्त 
हुए नाम का विच्छेद नहीं करेगा। अलग नाम नहीं बतलायेगा। अगर कुल-परंपरा से कोई नाम प्राप्त 

तो गरु दूसरा नाम देगा। 

> hs इस जलत से कोई भी ताम प्राप्त न हुआ हो, र उंस स्थिति में अपनी चित्तशुद्धि के 
लिए जो जरूरी होगा, वह नाम लें। जिस गुण की आप अपने में विशेष कमी मानते हैं, या जिस गुण 
के विकास की जरूरत मानते हैं, उस गुण का नाम तारक होता है। 

ईश्वर का नाम किसी मनुष्य को दिया जाता है। जैसे रामनाम दशरथ-पुत्र को दिया गया । 
राम कहने से चित्त पर सत्यनिष्ठा प्रतिविबित होती है, तो रामचरित्र के हक रामनाम बैठ 
जाती है। और उसका जप करने से सत्यनिष्ठा के विकास में मदद हो सकती हैं। ईश्वर अव्यक्त 
है। परंतु वह महापुरुष के रूप में आया हो और उसका जीवन परिपूर्ण हो चुका हो, तो उसके जीते- 
जी ही न उसके अव्यक्त में लीन होने के बाद भी, उसका नाम भी लोग बच्चे को रखते हैं, तो वह 
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तारक होता है--उससे जागृति रहती है। जिस बच्चे को ऐसा नाम रखा गया, उसके लिए भी वह 
तारक हो सकता है और उसे गलत काम करने से रोक सकता है। सार यह है कि सोच कर, समझ- 
बझ कर चुना हुआ नाम भी हमारे लिए आधार हो सकता है। हे 

कुल-परंपरा से प्राप्त हुआ नाम, महापुरुष से या गुरु से प्राप्त हुआ नाम ने गुण-विकास 
के लिए या दोष-निवारण के लिए चुना हुआ नाम, कोई भी नाम आधार हो सकता है। लेकिन अगर 
तीनों में से एक भी प्राप्त न हुआ, तो क्या करेंगे? गीता ने आदेश दिया है--जो भी कर्म करोगे, सोच- 
समझ कर करो। जान-बूझ कर बुरा काम न करो। कर्म भी परोपकार का करो, फल की वासना न 
रखो। मेरे हाथ से काम हो रहा है' ऐसा अहंकार न रखो। कर्म में सफलता न मिली तो निराश न हो। 
इस प्रकार जिसका व्यवहार है, उसकी ईश्वर पर श्रद्धा न हो और वह नाम न लेता हो, तो भी उसका 
वेडा पार है। फिर भगवान का नाम रटने को न मिले, तो कोई हरज नहीं। यह आदेश गीता के 
वारहवें--भक्ति के अध्याय में है। नाम न मिला तो घबड़ाने का कारण नहीं। लेकिन सत्‌ कर्म के 
साथ इतनी सारी चीजें संभालनी होंगी। 


१७. विकार-रहित चित्त का सतत अनुभव कसे हो ? 


प्रदत्त : सुक्ष्म में चित्त आकाशवत्‌ रहे, विकार उत्पन्न न हों, तटस्थता से देखें, ऐसी स्थिति 
का कुछ आभास होता है। इस स्थिति का अनुभव सतत आता रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए? 
उत्तर : आज यहां एक घटना घटी। उसने मेरे मन में एकदम दृढ़ कर दिया कि वेदांत 
पक्का है। एक अच्छा आदमी, व्यापारी, कुछ पागल-सा वना। खुद जा कर नागपुर के अस्पताल में 
चंद दिन रहा। कुछ ठीक भी हुआ। लेकिन फिर भी दिमाग में कुछ बिगाड़ रहा। गोपुरी के प्राकृतिक 
चिकित्सालय के वारे में सुना, तो उपचार के लिए खुद यहां आ गया है। और यह सारी कहानी खुद 
उसने मुझे वताई। हमारे यहां की एक चीज भी उठा ली और वापस दे भी दी। 
मैं सोच रहा था कि एक पागल-सा मनुष्य हो और दूसरा कोई उसे यहां भेजे, तो अलग 
बात हूँ। लेकिन, मेरा चित्त चलित होता है, मुझे भ्रम होता है, उसका कोई उपाय होना चाहिए, यों 
सोच कर खुद यहां पहुंच जाता है, तो साफ है कि वह खुद पागल नहीं, पागलपन का साक्षी है। पागल 
मनुष्य मी ऐसे हो सकते हैं कि मैं पागल हूं, यह पहचान कर उपचार के लिए डॉक्टर के पास पहुंच जाते 
हें। जसे, हमारा चरखा खराव हो गया, तो हम दुरुस्त करने के लिए बढ़ई के पास ले जाते हैं। यह 
वात तो मैं कई दफा कहता आया हूं कि स्मरणशक्ति कम होती है, तव मनुष्य डॉक्टर के पास जा 
करः कहता है कि मेरी स्मरणशक्ति कम हुई है, कुछ उपाय बताइये । लेकिन यह साक्षात पागल मनुष्य, 
ओर कहता है कि मैं पागल बन जाता हूं। इससे ध्यान में आता है कि हम इससे अलग हैं। इसका 
जो साक्षीरूपत्व है, उसका इस घटना से एकदम स्पष्ट अनुभव हुआ। हम भिन्न हैं देह, इंद्रियां, मन, 
बुद्धि से भी। हम इन सवके साक्षी हैं। 
ल साक्षित्व का अभ्यास करने की दो युक्तियां बताई गई हैं। एक, परमात्मा दुनिया 
में या है, उन गुणों को खींचना। गुणवधंन करना, दूसरी, काम ऐसा लेना, चर्चा ऐसी 
करना, जिसमें मन इन्वाल्वुड (फंसा) नहीं होता। दो प्रक्रियाएं हैं--मन के बाहर जाना और मन के 
ऊपर जाना। व्याकरण, गणित जैसे विषयों की चर्चा करते समय मन का खयाल नहीं रहता। इस 
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क नी न प होते हैं। क्योंकि उनको विज्ञान का अध्ययन करना होता है। उसका 
मन से अ+ नह । यह तो आसानी से कर सकते हैं। यह तो मन से अलग होना हुआ। 
मन से ऊपर जाने की बात इतनी नहीं के लिए 
गा जोर ब क . सान नहीं, जितनी यह है। उसके लिए अपना पृथक्करण 
करना होग र २ अपन को पहचानना होगा। पृथक्करण-प्रक्रिया मन से ऊपर उठे विना संभव नहीं । 
इस र दे त्र मीटर 
के लिए मैं हमेशा मिसाळ देता हूं थर्मामीटर की। थर्मामीटर को खुद को वुखार नहीं रहता, इसलि 
वह दूसरे का बुलार नाप सकता है। वुखार नापने का काम अगर आपको करना है, तो आपको खुद 
को बुखार नहीं होना चाहिए। दुनिया में मानसिक झमेले पड़े हैं, उनका निस्तार करना हो, तो आपके 


ही के भमेछे नहीं होने चाहिए। नहीं तो टक्कर होगी। इसलिए मन के ऊपर गये विना मन को पकड़ 
नहीं सकते, यह मुख्य वस्तु है। 

प्रश्‍न : प्रेरणा होती है, वह अपने ही मन की इच्छा है, या ईश्वर की प्रेरणा है, कैसे पहचानें ? 

उत्तर : चुलम उपाय यह है कि किस प्रेरणा से प्रसन्नता हुई, देखें। केवल प्रेरणा हुई इतना 
ही नहीं, उससे प्रसन्नता महसूस हुई हो, तो वह ईश्वरी प्रेरणा कह सकते हैं। मैंने देखा है, डाकू डाकू 
का काम करते हूँ, उस काम में उनको प्रसन्नता नहीं होती। चंबल घाटी में मैंने देखा, जव वे समपित 
हुए, तब वे प्रसन्न थे। अपना डाकू का काम करने में उन्हें प्रसन्नता नहीं थी। प्रेरणा आध्यात्मिक है 
कि मानसिक है, पहचानने का यह उपाय है। 

प्रसन्नता का अर्थ खुशी नहीं। खुश होना एक वात है। वह तो हैपिनस' है। वह अलग है। 
प्रसन्नता यानी शांति, निर्मेह भाव और चित्त का समाधान । 

प्रश्न : चित्त में कितने ही आसक्तिजन्य विचार आते रहते हैं, जैसे पारिवारिक प्रदन, 
अपने अस्पताल के बारे में प्रशरन। इससे मन में कभी क्षोभ भी उत्पन्न हो जाता है। वैसा न हो और 
शांति से उस पर सोचें, इसके लिए क्या करना होगा? 

उत्तर : संन्यासी होता है, वह छोड़ देता है, मुक्त हो जाता है। गृहस्थ का मामला कठिन 
है। मैंने बहुत दफा कहा है कि संन्यास कल्पना करने के लिए कठिन है, लेकिन एक दफा उसको अमल 
में लायें, तो निभाना आसान है। यही ब्रह्मचर्यं को लागू होता है। कर्मयोग या गृहस्थाश्रम कल्पना के 
लिए आसान है, लेकिन पार होने के लिए कठिन है। मैंने तो ब्रह्मचर्यं आसान मान कर किया है। 
आलसी मनुष्य के लिए वह सरल है। गृहस्थाश्रम की कल्पना आसान मालूम होती है। शादी करना 
यानी गृहस्थ नहीं। उसमें कर्मयोग की जिम्मेदारी निभानी होती है। वह वस्तुतः कठिन है। संन्यासी तो 
छोड़ देता है, मुक्त हो जाता है। गृहस्थ को तो सब संबंध कायम रखते हुए अनासक्त रहना है। मैंने 
एक दफा पुलिस के सामने व्याख्यान दिया था कि आप लोगों को गीता के अलावा आधार नहीं। मेरे 
जैसे अहिसावादी के लिए गीता की जरूरत नहीं। जीसस क्राईस्ट की सिखावन से मेरा काम हो जायगा; 
क्योंकि मारना है नहीं। दूसरी वाजू, मिलिटरी का काम भी आसान है। उनका मारने का ही काम है। 
मारेंगे, तो उनकी तलाश होगी नहीं। पुलिस का काम क्या है? मारना, लेकिन ज्यादा नहीं मारना, 
कम भी नहीं मारना। मौके पर मारने की भी तैयारी रखनी होगी, लेकिन कमबेशी नहीं, बिलकुल 
नाप कर ठीक तरह से मारना। उसके लिए चित्त शांत रखना होगा। और इसके लिए गीता के बिना 
तुम्हारी गति नहीं। इस तरह संन्यास के लिए गीता की जरूरत नहीं। गृहस्थ को गीता ही मदद करेगी। 

गृहस्थ को जिम्मेदारियां हैं। उसकी जिम्मेदारियों का मुख्य अंश कुटुंब है। तो कुटुंब के 
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लोगों को जल्द-से-जल्द अपने लिए जिम्मेदार बना दें--अपने पांव पर खडा करा दें। कुछ लोग मरने 
तक कुटुंब को सलाह देते रहते हैं। मुझे वचपन में पिताजी की खूब मार मिलती थी। लेकिन एक दिन 
से वंद हो गई। बाद में, मैंने जव मनुस्मृति पढी, तब मेरे ध्यान में आया कि वह मेरा जन्मदिन था, 
मेरे पन्द्रह साल पूरे हुए थे, इसलिए उन्होंने मारना बंद कर दिया। मनु ने कहा है--प्राप्ते तु षोडशे 
दषे पुत्रं मित्रवदाचरेत । सोलह॒वां साल शुरू होने के वाद पुत्र को मित्र मानना चाहिए। तवतक उसको 
ताडन कर सकते हैं। ताड़ना का अर्थ शिक्षा ही है। तो कोटुंबिक प्रश्‍न के विषय में हम सदा उल्झे 
हुए रहें, तो इसका मतलब है, हमने गृहस्थाश्रम ठीक किया नहीं । पत्नी-बच्चे को स्वतंत्र कर देना चाहिए, 
तैयार कर देना चाहिए और बाकी अपना खुद आत्मनिर्भर रहना चाहिए। 

अस्पताल का काम इतना आसान नहीं। क्योंकि वह परोपकार का काम करना हुआ। 
और परोपकार का काम हमेशा अध्यात्म के विरोध में आता है। परोपकार का काम छोड़ना, गलत 
माना जा सकता है। इसलिए वह परमार्थ-मार्ग में ज्यादा बाधक है। इसलिए कहा है, पापी को परचात्ताप 
होता है और पद्चात्ताप होने के बाद वह संत होता है। लेकिन जो सामान्य मनुष्य होता है, उसको 
पदचात्ताप होता नहीं, इसलिए वह संत भी नहीं वनता। ७ 


& ¦ सत्य और अहिसा 


१. क्या सत्य-अहिसा की व्याख्या संभव हे? 


प्रश्‍न : क्या सत्य और अहिसा की व्याख्या हो सकती है? 

उत्तर : व्याख्या करने के प्रयत्न में आहसा मुरझा जाती है, जैसे कि कोमल पुष्पों की माला 
गूंथने में फूल मुरझा जाते हैं। फिर अहिंसा की व्याख्या करना आवश्यक भी नहीं। सत्य की व्याख्या 
करना जरूरी नहीं। व्याख्या के मूल में सदैव सत्य रहता है। कोई भी व्याख्या सत्य की कसौटी पर 
कसी जाती हैं। फिर सत्य की व्याख्या करते समय उसे किसी कसौटी पर कसा जायगा? इसलिए 
सत्य-अहिसा की व्याख्या कर नहीं सकते। 

5 'सत्याग्रह' शब्द का गांधीजी ने प्रयोग किया, इसलिए वह पावन वन गया। उनके पीछे 
हसरी ने उसका दुरुपयोग किया, तो वह दूषित हो गया। मूलतः 'सत्य' पावन ही है और आग्रह 
दुषित। संस्कृत में आग्रह' शब्द का अर्थ बहुत ऊंचा (श्रेष्ठ) नहीं होता। तेलग में 'आग्रह' का अर्थ 
होता है, क्रोध। लेकिन अब वह शब्द पावन हो गया है, उसके प्रयोग से। दी 

हमने एक नया शब्द बनाया है, सत्यग्राही'। 'सत्याग्रही' बनने के पहले हमें 'सत्य-ग्राही 
वनना चाहिए। सत्यग्राही बने बगैर सत्याग्रही नहीं बन सकते। अपने पक्ष में सत्य है, यह मानकर चले । 


लेकिन सामनेवाले के पक्ष में मी कोई सत्य है, उसका ग्रहण किये विना उसका हृदय-परिवर्तन नहीं हो 
सकता ओर हृदय-परिवर्तन के बिना हृदय-प्रवेश संभव नहीं । 
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सामनेवाले के सत्यांश को तत्काल ग्रहण कर लेंगे, तो उसका असत्य अपने आप गल जायगा। 
अन्यथा उसके पास जो असत्य होगा, उसे उसके पास स्थित सत्याश से वल मिलेगा। इसके लिए मैं दृष्टान्त 
दिया करता हू : सेन्द्राय तक्षकाय स्वाहा । नागयज्ञ में आहुति देनी थी तक्षक की, क्योंकि देवताओं को 
उसके कष्ट से छुड़ाना था। पर तक्षक इन्द्र के पास गया और उसके आश्रय में रहा। यह देख भले 
ही ऋषि ने कह दिया कि यदि ऐसी वात है तो भेन्द्राय तक्षकाय स्वाहा -इन्द्रसहित तक्षक की आहति 
दिये देता हूँ। पर परिणाम यह हुआ कि इन्द्र की आहति तो हानेवाळी थी नहीं, क्योंकि वह अमर था-- 
उसके साथ-साथ तक्षक भी अमर हो गया। थोड़ा घैय रखते और इन्द्र के आश्रय से तक्षक को अलग करते 


तो उसकी आहुति हो जाती। लेकिन दोनों को इकटठी आहुति दे दी गई, तो मरनेवाला भी अमर हो 
गया । 


सारांश, सामने के पक्ष में जो सत्यांश है, उसे ग्रहण करना बहत जरूरी है। हमारी दष्टि 


अपने पक्ष के सत्यांश के कारण इतनी अन्धी न वने कि हम 'आब्जक्टिवली' देख ही न सके । यह सारी 
प्रक्रिया (प्रोसेस) झांकर-चिन्तन की है। इसलिए सत्याग्रही को हर स्थिति में चित्त की शान्ति और 
अक्षुव्धता खोनी नहीं चाहिए। यही उसका मुख्य वल है। 

जो प्रक्रिया हिसा में चलती है, उससे उल्टी प्रक्रिया अहिंसा में चलेगी। हिसा में पहले 
बातचीत, फिर समझोता, फिर बहिष्कार, फिर लड़ाई--ऐसा चलता है। यानी प्रथम सौम्य, फिर तीव्र, 
फिर तीब्रतर। किन्तु अहिसा की प्रक्रिया में प्रथम प्रयोग 'सौम्य' होगा। वह असफल रहा, तो आगे का 
प्रयोग 'सोम्यतर' और फिर 'सौम्यतम' होगा, जैसे होमिओपथी में होता है। वहां चीनी की मात्रा बढ़ाते 
और दवा की मात्रा कम करते जाते हैं, तो उसकी क्षमता बढ़ती है। हमारी प्रक्रिया उत्तरोत्तर सौम्य- 
सौम्यतर-सोम्यतम होती जायगी, तो उसका परिणाम अधिक आयेगा न कि उग्र-उग्रतर-उग्रतम से। 
स्पप्टतः वह हिसा की प्रक्रिया है। यदि अहिंसा भी उसी प्रक्रिया को अपनाती है, तो हिसा को प्रश्रय 
देती है। हमें भास हुआ कि भारत छोड़ो-आन्दोलन को तीब्रतम करने का सोचा गया, इसीलिए हिसा 
फूट निकली । 


२. क्या ऑहिसा-कायं सर्वेधामविरोधेन होगा ? 


प्रशन : वया अहिंसा का कार्य सर्वेपामविरोबेन' ही होगा ! 

उत्तर : हां, लेकिन उसका अर्थ यह नहीं कि मुझे तुम्हारा विरोध न करना होगा। विरोध 
करना पडेगा, तो भी निर्वेरता से किया जायगा। गांधीजी आखिर तक कहते रहे कि मैं अंग्रेजों का मित्र 
ह|! फिर भी उन्हे अंग्रेजों का विरोध करता पड़ा। वह उन्होंने निर्वेरता से किया । 


३. स्थितप्रज्ञ-दर्शन गीता की भूमिका लगती हे ! 


प्रश्‍न : आपने 'स्थितप्रज्ञ-इशन में जो लिखा है, वह पूर्ण अहिसा की भूमिका नहीं, गीता की 


भूमिका लगती है। 
उत्तर : बात यह है कि हमने स्थितप्रज्ञ-दशन में जो लिखा है, वह ऊपर उठकर, तटस्थ- 


वद्धि से लिखा है। इसलिए वह अक्षरशः सत्य हे । मैने लिखा है: कि यद्यपि सब स्थितप्रज्ञो को आन्तरिक 
स्थिति एक-सी रहेगी, फिर मी आज के स्थितप्रज्ञ पुराने स्थितप्रज्ञो से अधिक ऊंचे चढ़ेंगे। पुराने स्थित- 
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प्रज्ञों ने हाथ में शस्त्र भी लिया, क्योंकि उस जमाने का समाज उसी स्तर पर था। पर आजका स्थित- 
रज्ञ स्वयं शस्त्र नहीं उठायेगा। आज की जनता अहिसक प्रतीकार के लिए तैयार नहीं, इसलिए वह 
वीरो की हिसा का गौरव करेगा। लेकिन कल का स्थितप्रज्ञ जनता को अहिसक प्रतीकार करने की ही 


सलाह देगा। 
४. क्या अहिसा और शान्तिवादियों को भूमिका एक हे? 


प्रन : क्या आपकी अहिसा की भूमिका और पश्चिम के शान्तिवादियो की भूमिका एक ही है? 

उत्तर : अहिसा के बारे में चार भूमिकाएं होती हैं : व्यावहारिक, सैद्धान्तिक, वैचारिक 
और सर्वातीत। पश्चिम के शान्तिवादियों की पहली भूमिका है। वे युद्ध के गुणावगुणों में नहीं जाते और 
हर युद्ध का विरोध करते हैं। वैज्ञानिकों की भूमिका तीसरी होती है। पं० नेहरू की भूमिका सैद्धांतिक 
थी, जबकि मेरी भूमिका सर्वातीत है। 


५. नीति-नियम शाइवत हे या सत्य ? 


प्रश्‍न : नीति-नियम शाश्वत हैं या सत्य, अहिसा-तत्त्व ? 

उत्तर : कुछ शाइवत तत्त्व होते हूँ। जसे : सत्य, प्रेम, अहिसा। सत्य के बदले अप्रेम, अहिंसा 
के वदले में हिसा कमी नीति नहीं हो सकती। लेकिन जमाने के अनुसार उनके विनियोग में अन्तर पड़ 
सकता है। 

हम अहिसक विरोध के बदले अहिसक सहयोग की बात कहते हैं। गांधीजी ने अहिसक विरोध 
की वात कही थी, पर आज हम उसीको चलायें, तो लाभदायी नहीं होगा। तव स्वराज्य ही नहीं आया 
था, तो लोकतन्त्र की बात ही कहां ? आणविक अस्त्र भी तब आये नहीं थे। उनकी तैयारी दरे महा- 
युद्ध के समय होने लगी। किन्तु आज लोकतन्त्र है और आणविक शस्त्र भी आ गये हैं विज्ञान जोरों से 
वढ़ रहा है। ऐसे जमाने में हम अहिसक विरोध की वात नहीं चला सकते। इसीलिए हमने अहिसक 
सहयोग की वात कही। यह जमाने के अनुकूल तत्त्वों का विनियोग है। 

प्रतिरोध में प्रतीकार नहीं, विरोध की बात आती है, जब कि सहयोग में कभी-कभी विरोधी 
होना पड़ता है। मान लीजिये, एक आदमी बच्चे को मारने जा रहा है। उस समय मैं और तो कुछ करता 
नहीं; मेरे हाथ में शस्त्र नहीं। लेकिन उस वच्चे को वचाने के लिए बीच में खडा रहता हूं, तो वह विरोध 
हुआ। दूसरी मिसाळ लीजिए, सामने से सेना आ रही है और यहाँ के लोगों की तयारी नहीं है। सेना 
का जारदार आक्रमण होनेवाला है, तो मैं क्या करूंगा? वीच के जिस पुरु पर से सेना आनेवाली है, 
उसा अर > वीच मे खड़ा हो यह कहकर सेना को रोकूगा कि पुल टूट गया है, खतरा है, आगे 
डा क क वयो जित क तरह का विरोध हर जगह लाभदायी नहीं होता, 

अहिसक विरोध में हमारी वद्धि में भले के क्षोम न हो 
का दिमाग अक्षुव्ध रहेगा, ऐसा नहीं कह सकते । हमारे मन में के नसा हा मारी कति ते. सामाज 
ामनेवाळे को होगी ही यह नहीं ट्‌ हमारे मन मंत्री की जो भावना होगी, उसकी पहचान 
डोळ मी दा, यह नहीं कह सकते । हमारे विरोध से उसके चित्त में क्षोम पैदा हो सकता है, 
शीर यदि ऐसा हुआ तो उसका बुरा परिणाम भी आ सकता है। 
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केनेडी ने क्यूवा के वारे में म 
यूवा के वारे में जो किया, वह वास्तव में वल या शक्ति का परिणाम था। रूस ने भी 


उसे मान लिया। रूस ने ५ 

पास ताकत थी सर RT को न सम्माळता, तो सारी दुनिया को खतरा था। दोनों के 
म न रूस जानता था कि अमेरिका की ताकत अधिक है। अत: वह एक तरह से वल की ही 

महिमा थ। रूकिन उसका परिणाम उल्टा आ सकता था। सार यह कि विरोध चिन्तनानुकूल है। अहिंसा 

की प्रक्रिया सौम्य-सौम्यतम-सौम्यतर होती है 3 


। हिंसा की प्रक्रिया तोव्र-तीव्रतर,-तीव्रतम है। ७ 


७ ४ कर्मयोग 


१. कर्म पुजा कब बनेगा? 


प्रइन : “कर्म पूजा है, यह आज के युग का मूलमन्त्र माना जाता है। इस सम्बन्ध में अपने 
विचार स्पष्ट करें। 

उत्तर : स्वामी रामतीर्थ अमेरिका गये थे। जहां उन्हें उतरना था, वहां स्टीमर पहुंचा। 
सारे लोग उतरने की तैयारी करने लगे। पर स्वामीजी शान्ति से बैठे हुए थे। एक अमेरिकन वहन ने 

यह देखा। उसने स्वामीजी से पूछा : क्या आप यहीं उतरेंगे ?” स्वामीजी बोले : हां।' उसे आश्चयं 

हुआ कि उतरना यहीं है, फिर भी ये इतनी शान्ति से वेठे हैं। उसने पुनः पूछा : क्या यहां कोई आपके 
परिचय के हैं ?' स्वामीजी ने कहा : हां हैं। कोन है? बोले : आप ही।' वह वहन उन्हें अपने 
साथ ले गई और काम शुरू हो गया ! 

सब उतरने की तैयारी कर रहे थे, पर स्वामीजी शान्त वेठे थे, इसका प्रभाव उस बहन पर 
इसलिए पड़ा कि अमेरिका में 'वर्क' 'वकं' ही है। टाइम इज मनी--समय पैसा है। लोग लगातार 
काम करते रहते हैं, तो शान्ति (क्वायटनेस) का प्रभाव पड़ेगा ही। ध्यान करनेवाला वहां जाकर 
जितना लोकसंग्रह करेगा, उतना काम करनेवाला नहीं। भारत में तमोगुण बहुत है। वर्तुळ के दो सिरे 
हैं--आलस्य और निवृत्ति। यहां आलस्य निवृत्ति माना जायगा। इसलिए ऐसी जगह वर्क इज वरशिप' 
(कर्म पूजा है) साधारण सिद्धान्त माना जायगा। काम पुजा की भावना से होना चाहिए। हाथ से काम 
हो और हृदय में भक्ति हो। काम समर्पण के लिए हो। तभी “वर्क स्वयमेव 'वरशिप' होगा। वर- 
शिप? के बिना काम स्वयमेव समर्पण नहीं वनेगा । 

मैंने कई लोग देश-सेवा का काम करते देखे, लेकिन उन्हें समाधान नहीं। एक-दूसरे से नहीं 
बनती। दोनों व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़कर देश-सेवा में लगे हैं, रात-दिन परिश्रम करते हूँ, लेकिन दोनों 
को समाधान नहीं। कारण उसमें भक्ति की, सेवा की भावना नहीं। इसलिए भावना तै: विना कर्म 
स्वयमेव समर्पण बन नहीं सकता । भावना ईश्वर के साथ जुड़ जाय तो कर्म ही क्या, आपकी प्रत्येक कृति-- 
नींद भी, ईश्वर से जुड़ जायगी। रात को परमेश्वर को ह में सो रहे हैं, ऐसी साला । से सो जांय। 
सत्कर्म करते हुए भी समर्पण होना चाहिए। सत्कर्म ही सत्‌ है। निष्काम कमें ही तत्‌ है और सम- 
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पैण ही ऊ है। सत्कमं और निष्कामता चाहिए और उन दोनों के साथ चाहिए समर्पण। तब 'ॐ' तत्‌ 
सत्‌’ (ब्रह्म) वन आयेगा। 
२. प्रत्येक कर्म ब्रह्ममय' कस हो ? 

प्रश्‍न : प्रत्येक कर्म ब्रह्ममय हो, इसका क्या अर्थ है? क्या स्वयं को भूलकर कर्म में तन्मय 
हों, स्वच्छ-सुन्दर कर्म करें और उस कर्म से आनन्द का अनुभव प्राप्त करे? 

उत्तर : यूरोप के सभी लोग ऐसा करते हैं। खेती आनन्द से करते हँ। हर काम स्वच्छता 
से करते हैं, गंदा नहीं होने देते। रास्ते, घर, गिरजाघर, सभी जगहें स्वच्छ रखते हँ। लेकिन इतने 
से कर्म ब्रह्ममय नहीं हो जाता। वह तो बहुत बड़ी बात है। प्रथम, कर्म में सुन्दरता होनी ही चाहिए। 
गीता ने सुन्दरता के लिए दो बातें कही हैं--सत्यता साधुता इति सुन्दरता। कर्म में सुन्दरता समाविष्ट है और 
उसमें साधुता भी होनी चाहिए। मतलव यह कि दुनिया के साथ, साथियों के साथ सरलता से व्यवहार करें। 
ब्रह्मभावना की यह कसोटी हे । प्रकृति के साथ उतनी कसौटी नहीं हो सकती, जितनी मनुष्य के साथ होती 
है। पेड़ के साथ काम, क्रोध, शंका, मत्सर या वासना नहीं होती। इसलिए सृष्टि की सेवा करना सरल है। 
वास्तव में मनृष्य की सेवा में ही ब्रह्ममावना की परीक्षा होती है। 


३. कर्म कलासय हे या उपासनासय ? 


प्रशन : ईश्वर के लिए कर्म किया जा रहा हे' यह भावना दिनभर नहीं रहती। फिर कर्म स्वच्छ 
ओर सुन्दर हो, तो वह कलामय हुआ या उपासनामय ? 

उत्तर : दुनिया के लिए कर्म किया जा रहा है” यह भावना हो। हम मृतिपूजा के लिए बगीचे 
से फूल लाते हैं, पर भावना होती है कि भगवान के लिए फूल ला रहे हैं।' सारांश, जो भी काम करें, 
भावना यही हो कि हम यह भगवान के लिए ही कर रहे हैं। जनता के लिए जो करते हैं, वह भी भगवान 
के लिए ही करते हैं--ऐसी भावना होनी चाहिए। 

हम आमदान का काम कर रहे हैं। उसमें भावना यही है कि हम यह काम ईश्वर के लिए कर 
रहे हैं, अपने लिए नहीं। उसमें हमें भी लाम है। लेकिन जो लाभ सबको होगा, वही हमें भी। हमें कोई 
विशेष लाभ नहीं। 

अस्पताल में सेविका वीमारों की सेवा करती है। उसके लिए उसे वेतन भी मिलता है। लेकिन 
र की यह भावना होगी कि मैं जो यह सेवा कर रही हूं, वह ईश्वर के लिए ही, वेतन के लिए नहीं 
2 अ सेवा ईश्‍वर के हए होगी। वेतन तो देह के लिए लेना पड़ता है, क्योंकि देह को खिलाना-पिलाना होगा 
का वृत्ति यह होगी कि मैं अपने लिए, अपने वाल-वच्चों के लिए काम कर रही ह! तो वह ईश्वर- 

वा नहीं होगी। अच्छी सेवा होने छु नहीं 
वमी य << सेवा होने पर भी वह ईश्वर की सेवा नहीं होगी । अवश्य ही यदि किसी की यह 
बाल (न) न्य ~ ईदवर ०७ में ऊँ 
ह्‌ वाल-वच्चे भी भगवत्स्वरूप ही हैं' तो उसकी सेवा ईशवर-सेवा की कोटि में आ सकती है । 


४. क्या कम को ध्यान का रूप देने पर लाभ नहीं मिलेगा ? 


भशन : कम छोड़ ध्यान में बैठते पर कर्म ही सामने खड़ा रहता है। क्या कर्म को ध्यान का 


रूप देने पर उससे ध्यान का लाभ नहीं मिलेगा? 
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उत्तर : सब छोड़कर ध्यान करें, 
यानी अपनी वासना, कर्म, देह से अलग होकर 
ध्यान के समय कर्म सामने खड़ा रहे, 


एसी बात नहीं। लेकिन दिनभर में थोड़ा समय निकालकर 

ध्यान किया करें। इस तरह अभ्यास किया जाय। फिर भी 
समझना ह है, उसमें 

है सब कुछ छोर ताक) चाहिए कि चित्त एकाग्र नहीं है, उसमें कुछ दोष अवश्य 

हं। सव-कुछ छोड़कर घण्टो आंखें मूंदे वैठना ध्यान नहीं। कर्म करने म 

करने के फिए बय द्‌ गहा। कम करने के वाद उस (कर्म) का अकर्म-विकर्म 
न रना पड़ता हैं। यदि वह नहीं सघा, तो कर्म सिर पर चढ़ वेठेगा। वह आसक्ति ही 

मानी जायगी। अन्ततः कर्म नहीं सधा, यही मानना होगा। 


५, कमें में आनन्द केसे आये? 

प्रश्न : कर्म में आनन्द नहीं आता। क्या किया जाय? 

उस परीक्षण करना चाहिए कि हमें आनन्द किन-किन बातों में आता है। क्या खेलने में 
आनन्द आता हैँ? यदि हां, तो क्यों ? क्‍योंकि खेलने में दो-चार-पांच साथी होते हैं। सबके साथ खेलने 
म आनन्द आता हूं। उसम हार-जीत समान होती है। हम हारे तो अच्छी बात और जीते तो भी अच्छी 
बात ! हार भी मिथ्या और जीत भी मिथ्या ! अन्तत: खेल ही मिथ्या ! मिथ्यात्व का भान, हार-जीत में 
समता आर सवका साथ, इसीलिए खेलने में आनन्द आता है। इसी तरह सृष्टि मिथ्या है, इसका भान हो 
जाय, हार-जीत समान हो जाय और सबको साथ लेकर काम करें, तो शायद काम में आनन्द आने लगे। 

निद्रा में इसलिए आनन्द आता है कि सव चुप रहते है। मन चुप और इन्द्रियां भी चुप! कान 
सुनते नहीं, आंखें देखती ही नहीं, चुप हैं। इसलिए आनन्द है। तो, इन्द्रियों की दौड़ ही न हो, वे चुप 
हो जायं, तो आनन्द ही आनन्द आयेगा। निद्रा में अहं लीन है, 'मै' डूब गया है, चित्त शान्त हो गया 
है, इन्द्रियां शान्त हैं, इसलिए आनन्द आता है। जागृति में भी इन्द्रियां शान्त हों, चित्त शान्त हो, अहं न हो तो 
आनन्द आ सकता है। किन-किन चीजों में आनन्द आता है, यह देखना होगा, परीक्षण करना होगा। 

वास्तव में आनन्द के विना आत्मा एक क्षण भी देह में नहीं रह सकता। अत्यन्त दुःखी जर्जर जीव 

है, बीमार है, सतत दुख भोग रहा है, लेकिन जवतक देह में आनन्द का कुछ-न-कुछ आभास रहता हैं, 
तबतक देह चले। दुख ५१ प्रतिशत और आनन्द ४९ प्रतिशत हो जाय, तो आत्मा देह को छोड़ 
देगी। इसलिए देह में दुख से अधिक आनन्द है। 

फिर, देखना यह होगा कि कम करने में आनन्द नहीं आता, तो कौन-कौन-से कर्म करने में 
आनन्द नहीं आता और कौन-से करने में आता है ? मान लीजिये, एक दुखी और भूखा मनुष्य हैं। आपके 
घर में आया। आपने उसे प्रेमपूर्वक खिलाया। तो, आपको आनन्द आयेगा या नहीं ? अवश्य आयेगा। 
यानी ऐसा कोई परोपकार का, भूतदया का काम हो तो आनन्द आता है। कर्म करने में आनन्द आते 
के लिए कमं भी आनन्द-योग्य होना चाहिए। आनन्द कब आयेगा ? उस कर्म का महत्व दिल को जंच 
जाय, अन्त:स्फृति से काम हो, तब। लादे हुए कर्म से आनन्द कैसे आयेगा ! अंकी 

छुट्टियों के दिनों में आनन्द आता है, क्योंकि स्कूल में दबाव महसूस होता था। छुट्टियों में 
वह महसूस नहीं होता। मतलब, पढ़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं। मर्जी के अनुसार पढ़ेंगे तो आनन्द आयेगा, दबाव 
हो तो आनन्द नहीं आयेगा। सारांश, कमं में दवाव नहीं दाता चाहिए। अच्छा काम हो, तो आनन्द आता 
ही है। लेकिन अच्छे काम का भी दबाव हो, तो आनन्द नहीं आयेगा। तो, आनन्द का स्रोत कहां है, यह 


देखना पड़ता है। 
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हमें तो अनेक लोग साथ हों, तो बड़ा आनन्द आता है। यदि i साथ न हो, तो भी वैसा ही 
आनन्द आता है। इधर सी आनन्द, उधर भी आनन्द, दोनों हाथ लड्डू ! ऐसी कला सध जाय कि सुख 
में तो आनन्द है ही, दुख में भी आनन्द मिलने लगे। ऐसी कुंजी हाथ लग जाय : 
ताला कुंजी हमें गुरु दीन्ही। 


जब चाहों तब खोलौं किवरवा॥ » 


८ :: आयु, मृत्यु और पुनर्जन्म 


१. क्या मानव प्रारब्ध-कर्म में परिवतंन कर सकता हे ? 


(१) 
प्रश्‍न : आप प्रायः बताया करते हैं कि आपकी मां कहा करती थी कि हर एक के नाम पर 
उसका खाना लिखा रहता है। इसलिए थोड़ा खाने से उतनी आयु बढ़ती है। यह भी सुना है कि प्राणायाम 
से आय दीघं होती है। इस विचार के साथ आपके विचार का मेल कहां तक वेठता है? साथ ही योगी 
चाहे जितना जी सकता है, ऐसा भी सुना है। क्या आत्मज्ञान के अतिरिक्त मानव किसी अन्य मार्गे से अपने 
प्रार्ध-कमं में परिवर्तन कर सकता है? 
उत्तर : साधारणतया संयम, प्राणायाम आदि आयुवर्धक वताये गए हैं। लेकिन विशिष्ट 
व्यक्ति की आयु उसके प्रारञ्च से निश्चित होती है। गला काटते ही मनुष्य मरता है। लेकिन कहना 
होगा कि वह प्रारञ्धक्षय से ही मरा। प्रारब्ध-क्षय हुआ नहीं, ऐसी कल्पना करेंगे तो गला काटने पर भी 
मनुष्य जीवित रहेगा, यह कल्पना करनी पड़ेगी। 


(२५) 
प्रश्‍त : क्या प्रार्ध पर ज्ञान का परिणाम होगा यानी ज्ञान से प्रारव्ध बदलेगा ? 'क्रतो 
स्मर कृत स्मर (ईशोपनिषद्‌) के भाष्य में कहा गया है कि उसका पूर्व का भी खत्म हो गया है और 
आये का मी खत्म होता है, यानी पूर्वजन्म नहीं । तो क्या इसका अर्थ यह कर सकते हैं कि इस जन्म के 
प्रारव्ध पर भी परिणाम होता है? 


उत्तर : प्रारव्ध का उसके अपने भोग से ही क्षय होगा। ज्ञान से आगे के जन्म कट सकते हैं। 
प्रारब्ध पर ज्ञान-शक्ति लागू नहीं होती। 


_ अथवा, दुसरी भाषा में प्रारब्ध-क्षय के समय यानी मृत्यु के समय में ही पूर्ण ज्ञान होगा। तत्पूर्व हुआ 
ज्ञान अपुण ही मानना चाहिए। किन्तु अपूर्ण होने पर भी व्यवहारतः उसे पूर्ण मानकर ही भाषा बोली जाती है। 


२, क्या मृत्यु का क्षण निश्चित है ? 
प्रश्न ; आप कहते हूँ कि मृत्यु का क्षण निश्चित रहता है, केवल उसका प्रकार बदला जा 
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सकता है। वापू की मृत्यु के वारे में एक वार आपने कहा था कि वह टाल सकते थे।” तो अब क्या 
मानेंगे ? या 
र उत्तर : देह टिकती है कमं-वेग से | पूर्वकर्म असंख्य हैं। उनमें से एक विशिष्ट अंश उपभोग 
के लिए देहरूप से प्रवृत्त हुआ। उसी को श्रारव्व कम? कहते हूँ। वह खत्म होते ही देह गिर 
जाती है। 

वापु के वारे में मैंने जो कहा था, उसका अर्थ यह है कि उन पर हुआ प्रहार टाला जा सकता था। 
मृत्यु टल जाती, ऐसा नहीं। 

प्रारब्ध कमं की उत्पत्ति के सामने दूसरी उपपत्तियाँ कैसे टिकेंगी ? मान लीजिये, संयमपूर्वक 
जीवन जीने के कारण कोई सौ साल जिया, तो वह पचास साल जीनेवाला था और अपने प्रयोग के कारण 
सो साल जिया, यह कैसे सिद्ध होगा? 

संयम से मानव दीर्घायु होता ही है, ऐसा नहीं। समाज की आयुवृद्धि संयम से होगी। फिर 
समाज में एसे वच्चे पैदा होंगे, जिनके प्रारब्ध में दीर्घायु है। 


३. मृत्यु का स्वरूप क्या हुं ? 

प्रश्‍न : मृत्यु का स्वरूप क्या है? 

उत्तर : पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि मृत्यु क्या चीज है और क्यों होती है। हम 
दिन भर काम करके थक जाते हैं, तो निद्रा आती हे। थकान मिटाने के लिए हम सो जाते और पुनः 
दूसरे दिन आगे का काम शुरू करते हैं। तो, निद्रा मृत्यु का छोटा-सा रूप हे। यदि हमारे सब अवयवों को 
रात की विश्रान्ति पूरी हो जाती है, तो मृत्यु की जरूरत ही न रहती। रात में शरीर के सब अवयवो को 
विश्वान्ति मिल जाती है। स्वप्न न हो, तो मन को भी विश्राम मिलता है। लेकिन प्राण बेचारा सतत 
काम करता रहता है। उसे थकान आ जाती है। मृत्यु से ही उसे विश्रान्ति मिलती है। इसलिए मृत्यु 
का अर्थ है, प्राण' को विश्रान्ति देनेवाली “निद्रा'। यदि विज्ञान आपको ऐसा उपाय दे कि अन्य अवयवों 
के साथ प्राण को भी विश्वान्ति मिल जाय, तो मानव को मरण की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। इसलिए 
प्राण को आराम देने की योजना का नाम ही 'मृत्यु' है। मृत्यु का यह स्वरूप हमारे ध्यान में आ जाय, 
तो उससे दुख या डर ही न रहे। किसी की मृत्यु हुई, तो हमें आनन्द ही होगा। 

मृत्यु के वाद स्वर्ग, नरक और ब्रह्मलोक ये तीन अवस्थाएं मानी गई हैं। बुरे क्म से नरक 
मिलेगा तो अच्छे कर्म से स्वर्ग। वैसे बुरा काम किया तो निद्रा में बुरा स्वप्न आयेगा, अच्छा काम 
किया, तो सुख-स्वप्त आयेगा। यदि गहरी, निःस्वप्न निद्रा (सुषुप्ति) आती है, तो समझना चाहिए कि 
हम ब्रह्मलोक में हैं। 

हम रोज की निद्रा घण्टों में लेते हैं, क्योंकि १६ घण्टे श्रम करते हैं। लेकिन प्राण कितना 
काम करता हूँ? घ्राण ने ७० साल काम किया। तो, उसे विश्रान्ति भी पर्याप्त अवधि तक मिलनी 
चाहिए। इसलिए प्राण की निद्रा ७-८ साल की भी हो सकती है। थकान मिटाने के लिए जितनी जरूरत 
हो, उतनी विश्रान्ति छेने के बाद पुनः वह जन्म लेता है। इसलिए मृत्यु कितनी देर तक चलेगी, यह आपके 
संकल्प की तीव्रता और थकान मिटाने के लिए आवश्यक विश्रान्ति की मात्रा पर निर्भर है। यानी कब 
जन्म लेंगे, यह आपकी थकान और आपके तीव्र संकल्प के वेग पर निर्भर है। 
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४. पुनर्जन्म का क्या प्रमाण हें? 


प्रश्न : पुनर्जन्म में क्या प्रमाण है? 
उत्तर : इसमें अनेक प्रमाण हैं। मेरे लिए यह जन्म जितना सिद्ध है, उतना ही पहले का 
और आगे का भी। इस विषय में मेरा पक्का मानना है कि इस सृष्टि में कहीं भी देखें तो यहाँ उसका 
अन्त और यहां आदि' ऐसा नहीं कह सकते। सृष्टि का स्वरूप ही हैं कि वह अनादि और अनन्त है। अभी 
आसमान में कितने तारे हैं, इसकी गिनती हो रही है और रेडियो एस्ट्रानामी बता रही है कि वहां से 
यहां लाइट पहुंचने में दस लाख वर्ष लगते हैं। इसकी अन्तिम हद कहां हैं, हम नहीं कह सकते। दुनिया 
की सीमा कहां तक है, उसकी सीमा के बाद क्या है, सालिड' या लिक्विड (ठोस या तरल) है, गैस 
है या स्पेस, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन स्पेस हो, तो भी अस्तित्व है। यानी दुनिया वहां समाप्त नहीं 
है। इसीलिए सृष्टि को अनादि-अनन्त कहा है। 
वावा ७० साल पहले जन्मा और ८० साल में मर गया, तो मरने के वाद उसका स्वरूप कुछ 
नहीं रहेगा और न जन्म के पहले कुछ था, यह तो हो नहीं सकता। जीव का सृष्टि में कब प्रवेश हुआ, 
मालम नहीं और वह कबतक इस सृष्टि में रहेगा, यह भी मालूम नहीं। यदि हम यह मानें कि हम 
पहले नहीं थे और मरने के बाद नहीं रहेगे, तो कई समस्याएं खड़ी हो जांयगी, कई सवाल उलझन में 
डाल देंगे। लेकिन सब प्रश्‍नों का उत्तर मिल सकेगा, यदि हम जानें कि सृष्टि का यह स्वरूप अनादि- 
अनन्त है। 
यह नहीं मानेंगे, तो कमं-विपाक मी कुण्ठित हो जायगा। हमने जन्म पाया, तो बचपन से ही 
हमारे कमं का क्षय होने ल्गा। पिता द्वारा माता के पेट से जन्म पाया, जीवन जीने लगे, कुछ दुख हुआ 
तो कुछ सुख। लेकिन यदि मैं पहले नहीं था तो सुख-दुख की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं आती। पहले की 
और पीछे की बातें नहीं मानेंगे, तो कम और कर्मफल का नियम ही टूट जायगा। 
तीसरी, प्रमाण है, साक्षात अनुभव। जैसे-जैसे कार्य-कारण-परम्परा खुलती जाती है, वैसे- 
बैसे चित्त निर्मल होता हैं और पुरानी चीजें याद आती हैं। बुद्धि संस्कारों से जितनी मुक्त रहेगी, उतना 
ही पुराने जन्म का स्मरण हो सकेगा। तफसील (डिटेल्स) में नहीं, लेकिन कुछ स्मरण हो सकता 
है। कुछ विशेष काम या प्रयोग किया हो तो याद आ सकता है। 
कहते हैं कि ज्ञानदेव ने लिखा है कि वह  पूर्व-जन्म में राजा थे। गौतम बुद्ध के वारे में भी 
एसी ही कहानियां कही जाती हैं। डाक्टर एनीवेसेण्ट ने भी अपनी कुछ कहानियां लिख रखी हैं। मुझे 
वचपन से किसी प्रकार के आकर्षण हुए ही नहीं। एकवार मेरे मित्र बहुत आग्रह करके मुझे सिनेमा ले 
गय। में रप साय एक दरी ले गया और वहां जाकर सो गया। इस पर से अन्दाज करता हं कि 
इन बुराइयों का अनुभव मैं पुर्व-जन्म में ले जा चुका हूं। आकर्षण होता और मैं उसे रोकता, तो वह 
इस जन्म की कमाई होती। मुझे शतरंज अच्छा लगता था। एक वार सपने में शतरंज देखा, तव मुझे 
छगा कि यह खेल मुझ पर हावी हो रहा है। दूसरे ही दिन से मैंने उसे खेलना बन्द कर दिया। यह 


मैंने खुद तोड़ा, तो कहता हूं कि वह मेरी इस जन्म की कमाई है। इसलिए अन्दाज, अनुभव और शास्त्र- 
वचन से यह वात पक्की है कि पुनजंन्म है। र 


विनोबा : व्यक्तित्व और विचार :: ६१६ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५. क्या मानव के बाद दूसरी योनि नहीं ? 


५ ~ = योनियों 
भी अरविन्द का कथन है कि मनष्य-योनि प्राप्त होने के वाद आत्मा अन्य योनियों 


में नहीं जाती किन्तु हमारे प्राचीनः सिद्धान्तों के अनसार एसी वात नहीं है। इस सम्बन्ध में आपकी 
क्या राय है 


भरश्त 


उत्तर : स्वाभाविक अपेक्षा यह है कि मानव-जन्म पाने के वाद हम नीचे की योनि में न 
जाय, ऊपर को योनि में ही जांय। लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं हो सकता कि मानव-जन्म के वाद 
दूसरी योनि मिल ही नहीं सकती। जडभरत की कहानी हानी है। वह हिरण के वच्चे की सेवा करता था! 
उससे आसक्ति पैदा हुई, तो उसे दूसरा जन्म हिरण का केना पड़ा। जैसी तीव्र वासना होती है, वैसा 
जन्म होता है। में इसे वैज्ञानिक मानता हूं। आपका आगे का जन्म आपकी तीव्र वासना पर निर्भर छ 
इसके अलावा मनुष्य-जन्म म भगवान ने एसी शक्ति दे रखी है कि वह उत्तम से उत्तम देवता के समान 
वन सकता है और नीची से नीची योनि तक में मी गिर सकता है। गाय मांसाहारी नहीं हो सकती। 
शेर शाकाहारी नहीं हो सकता। उन्हें ऊपर चढ़ने के लिए एक मर्यादा है, नीचे गिरने के लिए भी एक 
मर्यादा है। पर मानवों में कोई महामानव, देवता की कोटि के मिलते हैं, तो कोई गिरे हुए भी। एक 
बहुत वडे दार्शनिक ने कहा है कि जितना मेरा मानव के साथ परिचय बढ़ता जा रहा है, उतनी ही 
मेरी श्रद्धा कुत्ते पर बढ़ती जा रही है। यानी कई मानव ऐसे होते हैं, जो पशु से भी हीनता वरतते हैं। 
तो मानव-जन्म की विशेषता यह है कि उसे नीचे गिरने और ऊपर उठने का पूरा स्वातन्त्र्य है। 

में यह भी मानता हूं कि मानव की तरह पशु भी मुक्ति की तरफ जा सकता है। गजेन्द्र- 
मोक्ष की कहानी पर मेरी श्रद्धा वेठ गई है। सामान्यतया मुक्ति का साधन पशुयोनि में नहीं है, फिर 
भी ईश्वर से सब प्राणी समान फासले पर हैं। ईश्वर वर्तुल का मध्य-विन्दु है और वर्तूळ के घेरे पर 
मानव, कुत्ता, गवा आदि सभी हैं। मानव परमेश्वर के पास सीधा पहुंच सकता है, वसे कुत्ता भी। इतना 
ही है कि दूसरी योनियों से मानव-देह में शक्यताएं अधिक हैं। 

दूसरी योनियों में भी मुक्ति प्राप्त हो सकती है, क्योंकि ईश्वर की कृपा सव पर समान है। आप 
भक्ति करते हैं, तो भगवान आपको बुद्धि देता है। आपको पश्चात्ताप होता है, तो भक्ति निर्माण होती है। 
यह वौद्धिक-प्रक्रिया नहीं, हादिक-प्रक्रिया है । वौद्धिक ज्ञान होगा, लेकिन वह हृदय में उतरना चाहिए। सार 
यह कि दूसरी योनियों में मुक्ति की शक्यता (पॉसिबिलिटी) है, संभावना (प्रोबिवेलिटी) नहीं है। ७ 


९ :: जीवन की समस्याएं 


१, जीवन एक और अखण्ड हे? 


प्रश्‍न : मैं मानता हूं कि जीवन एक और अखण्ड है। उसके भौतिक और आध्यात्मिक ऐसे 
दो टुकड़े नहीं हो सकते। क्या यह ठीक है! 
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उत्तर : अवश्य, यह ठीक ही है। दो भाग जीवन के लिए काल्पनिक हो जाते हैं। लेकिन 
जहां तके का सवाल आता है, तकं के लिए दोनों को अलग देखकर सोचना और फिर दोनों को इकटठा 
सोचना, ऐसी प्रणाली अपनानी पड़ती है। मोटर में इसका दशन होता है। उसमें दो प्रकार के दा 
होते हैं: एक, दिशा बतानेवाला और दूसरा, गति बढ़ानेवाला। उनमें से एक भी यन्त्र न हो, तो मोटर 
नहीं चलेगी । अध्यात्म का कार्य है मार्ग-दशेन तो विज्ञान का कार्य है, गति बढ़ाना। दोनों के अलग- 
अरूग काये हैं और दोनों मिलकर जीवन है। विइलेषण के लिए दो भाग ध्यान में लिये जांय और 
संश्लेषण के लिए इकटठा जीवन सोचा जाय। 


२. जीवन में अखण्ड उत्साह केसे रहे? 


प्रश्न : सामूहिक जीवन या व्यक्तिगत जीवन में अखण्ड उत्साह कसे रहे? उसके लिए 
कौन-सा कार्यक्रम उपयोगी होगा? 

उत्तर : स्थूलरूप से विचार करे। यदि यह दर्शन हो कि हम निमित्तमात्र हैं, ईश्वर सब 
कर रहा है और अहंकार छोड़कर ईश्वर के हाथ का साधन बनें, तो उत्साह रहेगा। फिर वाह्य कर्म 
सफल हो या असफल, उत्साह बना ही रहेगा। मन से अलग होकर कर्म करेंगे, तो उत्साह बना ही 
रहेगा । जहां समूह हो, वहां व्यक्तित्व को भूलकर हम समूह के लिए हैं, ऐसा मानें और अपना आग्रह 
एवं अपनी वासना न रखें। समूह ने जो काम सौंपा है, वही कर रहा हुं' इस भावना से जो उत्साह पैदा 
होगा, वह कायम रहेगा। निजी अहंकार, वासना, मत या आग्रह रखने पर क्या होगा ? समाज उसके 
अनुकूल हुआ, तमी उत्साह बढ़ेगा, अन्यथा उत्साह घटेगा। हमने कहा और समाज को जंचा तो ठीक, 
नहीं तो समाज जो सोंपेगा, वही हम खुशी से करेंगे--ऐसी समाजमयता होगी, तो अखण्ड उत्साह रहेगा। 
समाजमयता न होगी, तो उत्साह नहीं रहेगा। 


३. सम्पुर्ण जीवन जीने का सर्वोत्तम मार्ग क्या हे? 


प्रश्न : वर्तमान युग में मानवता के नाते सम्पूर्ण जीवन जीने का सर्वोत्तम मार्ग क्या हो सकता है? 

उत्तर : हमें जो अनुभव है, उसके आधार पर इसका उत्तर है : १. परिपूर्ण जीवन की 
शक्यता हम किसान के जीवन में देखते हैं। अत: जीवन में निरन्तर भूमाता की सेवा हो, वहीं से हमारा 
जन्म हुआ है। २. शरीरश्रम से खेती की सेवा करें, बैल की मदद से नहीं और उसी आधार पर जीवन 
जियें। ३ इसके साथ सतत नाम-स्मरण और आध्यात्मिक ग्रन्थों का अध्ययन करें। ४. इसके अलावा 
आसपास के लोगों की जितनी सेवा कर सकते हैं, करें। ये चार चीजें होती हैं, तो परिपूर्ण जीवन का 
अनुभव आयेगा और उत्तम विकास होगा। 


४. मनुष्य की बुनियादी आवश्यकताएं क्या हे? 


के ' मनुप्य को बुनियादी आवश्यकताएं क्या हैं और उनकी पूति कैसे होगी ? 
त र: मनुस्य मुख्यतया सामाजिक प्राणी है और उससे भी अधिक उसे अपनी वंशावली 
EL र भन उसके वाप-दादा या पूर्वज नहीं, वल्कि उसका पूर्वजन्म, वर्तमान जन्म, पुनर्जन्म 
अर वह सब हू, जो उसके जीवन को आकार देते हैं। 


dine, “रुक 
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भेरा घर्म है, समाज-सेवा करना। मेरा पूर्णतया विश्वास है कि यह मेरा न पहला जन्म है 
और न आखिरी जन्म। जीवन अखण्ड है। मुझे अपने अन्तिम लक्ष्य तक पहुंचना है। मेरे जन्म का 
उद्देश्य है ईश्वर-प्राप्ति। मनुष्य जीवन का दोहरा उद्देशय और दोहरा हेतु होता है। 


५, मित्र शून्यता कंसे मिटे ? 


प्रश्न : में जहां रहता हूं, वहां मेरे कोई मित्र नहीं हैं। मित्रशून्यता बहुत अखरती है 
उत्तर: भगवान जव जाने लगे, तब उन्होंने उद्धव को बुलाया और कहा कि अपने स्वजनों 
के लिए स्नेह छोड़कर, मुझमें मन जोड़कर समदृष्टि रखते हुए घूमता रह।' स्नेह छोड़ने से मनुष्य शुष्क 
बनता है, इसीलिए भगवान ने कहा कि 'मुझ में स्नेह रख।' स्नेह में आनन्द आता है। हमारे दो-चार 
मित्र हों ओर उन्हींकी संगति में आनन्द आता हो और दूसरों की संगति में नहीं, तो मैत्री का विस्तार 
करना चाहिए। यह विद्या मुझे सघी है--तटस्थ रहकर सबसे मैत्री करने की। आप आये और वात- 
चीत हुई, तो वातचीत का आनन्द मिला। कोई न आये, तो मौन का, ध्यान का आनन्द मिला। दोनों 
वाजू आनन्द ही आनन्द, दोनों हाथ लड्डू ! बचपन में मेरे पांच-सात मित्र थे, जो जीवनभर मित्र रहे। 
उनसे मुझे जितना लाभ हुआ और उन्हें मेरा जितना लाम मिला, उससे बहुत अधिक लाभ दूसरों से 
मुझे मिला और मुझसे दूसरों को। इसलिए सबके साथ मैत्री हो। वेद में कहा है: 
मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌। 
मित्रस्याऽहं चक्षुषा सर्वाण भूतानि समौक्षे॥ 
वेद प्रार्थना करता है कि मैं मित्र की दृष्टि से सबकी ओर देखूं और सव मैत्री की दृष्टि 
से मेरी ओर देखें। ऐसा हो, तो फिर मैत्री की कमी क्यों महसूस होगी? 


६. स्वातन्त्र्य कसे प्राप्त किया जाय? 


प्रश्‍न : भेरी स्वतन्त्र प्रवृत्ति है, लेकिन स्वातन्त्र्य प्राप्त नहीं है। क्या किया जाय? 

उत्तर : भागवत में लिखा है कि जबतक हम त्रिगुणों के बीच व्यवहार करते रहेंगे, तव- 
तक नानात्व बना ही रहेगा, विश्वात्म नहीं होगा। तबतक आप-पर (अपना-पराया) भाव रहेगा ही। 
जबतक अपने से भिन्न लोग रहेंगे, अपना-पराया भाव रहेगा तबतक पारतन्त्रय भी कायम रहेगा। जव 
तक यह रहेगा कि मुझसे भिन्न कोई है, तबतक मैं परतन्त्र रहूंगा ही। आपके आथिक, सामाजिक जीवन 
में भी यह लागू होता है। हमारा जीवन अनेक पर निर्भर है। हमें उनकी सेवा लेनी पड़ती है। उन्हें 
परकीय मानेंगे, तो हम परतन्त्र ही रहेंगे। यहां सब लोग मेरी सेवा करते हैं, लेकिन मुझे उनका उपकार 
लगता नहीं, क्योंकि मेरी दृष्टि में मुझसे भिन्न कोई है ही नहीं। 

लोग 'पर' कायम रखते हैं और उसके (तन्त्र को हटाने की कोशिश करते हूँ, तो पारतन्त्र् 
कायम ही रहता है। भागवत कहता है कि पर' को खत्म करो, तो पारतन्त्र्य खत्म ही है। हम 
अपना आयोजन करेंगे, दूसरों पर कभी निर्भर न रहेंगे! आदि कितना ही कहें, तो भी परस्परावलम्वन 
(इण्ठरडिपेण्डन्स) रहेगा ही। इसलिए तन्त्र नहीं, 'पर' को हटाने से ही मुक्ति संभव है। तुम जबतक 
'पर' कायम रखते हो, तवतक पारतन्त्र्य नहीं जायगा, किसी-न-किसी रूप में वह बना ही रहेगा। 
लेकिन 'पर' गया, तो फिर तुम स्वतन्त्र हो ही गए। 


शंकाएं और समाधान :: ६१९ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७. सहकर्सो से हेष कसे सिट ? 


प्रश्न : अपने सहकर्मी से द्वेष होता है, तो उसे कसे मिटाया जाय? 

उत्तर : सहकर्ता से द्वेष होता है, तो वह कमजोरी है। कमजोरी है, इसलिए अधिक कामने 
करना होगा। द्वेष अच्छा नहीं। उसके बजाय होइ लगे कि हम उससे आगे जांयगे। उसे पीछे खींच 
की इच्छा करना बुरा माना जायगा। मन में ऐसी भावना हो, तो मैं कहूंगा कि सार्वजनिक कार्य से हट 
जाओ और व्यक्तिगत काम करो। ऐसी हालत में सावंजनिक कार्य करते रहोगे, तो सार्वजनिक हित नहीं 
सघंगा और साथी के साथ ताकत टकरायेगी। 


८. गृहिणी का जीवन सार्थक कसे होगा ? 


प्रश्न : मैं एक साधारण गृहिणी हूं। मेरा जीवन कैसे सार्थक होगा? 

उत्तर : मुख्य बात तो यह कि स्व-पर-भेद मिटाना चाहिए। तुकाराम महाराज ने कहा है 
कि माताओं को अपने बच्चों के लिए तो प्यार होता है, लेकिन दूसरों के बच्चों के लिए नहीं। यह चित्त 
अशुद्धि को निशानी है, चित्तशुद्धि की कसौटी उन्होंने यह मानी है कि अपने-पराये का भेद मिट जाय। 
वात यह्‌ है कि प्रयोगशाला में जो प्रयोग किया जाता है, उसे व्यापक क्षेत्र में लाग्‌ करना पड़ता हेँ। 
छड़का हुआ तो मां के मन में प्रेम, वात्सल्य-मावना पैदा होती है और चित्त को आनन्द मिलता है। 
लेकिन उस वात्सल्य-मावना को अपने लड़के तक सीमित न रखकर व्यापक बनाना चाहिए। 

में प्रायः कहा करता हूं कि हैं वाले' (हैब्ज), और 'नहीं वाले' (हैव नाट्स) का भेद गलत 
है। हर व्यक्ति हैवाला' है, 'नहींवाला' कोई नहीं। हर एक के पास कुछ-न-कुछ देने योग्य है ही। 
आपके पास धन-संपत्ति, जमीन, विद्या, श्रमशक्ति इनमें से कुछ न हो, तो भी प्रेम तो है ही। 

एक वीमार है अस्पताल में पड़ा, जो किसी की सेवा नहीं कर सकता, सवकी सेवा लेता है। 
बहुत-से लोग उससे मिलने आते हैं और उसकी आंखों से आंसुओं की घाराएं बहने लगती हं॥ इसका 
अर्थ यह्‌ हुआ कि वह और कुछ सेवा नहीं कर सकता था, लेकिन प्रेम देने की शक्ति उसके पास थी, 
तो उसने अपने परिवारवालों को प्रेम दिया । यही प्रेम वह अस्पताल के सभी लोगों को देता, तो वह कितना 
दडा दान होता ? भूदान-ग्रामदान से भी बड़ा! यदि वह सबकी ओर प्रेम से देखता, आनन्द से उसकी 
आंखों के आंसू वहते तो वह भक्त ही वन जाता। उसे जो प्रेम की अनुभूति हुई, उसे वह परिवार तक 
सीमित न रखते हुए व्यापक बनाता, तो बहुत बड़ी वात होती । 


९. प्रेम ओर स्नेह में क्या भेद है? 


ह प्रश्‍न : प्रेम और स्नेह में क्या भेद है? आपने एक दिन कहा था कि स्नेह में आसक्ति 

होती है। क्या आसक्तिविहीन स्नेही नहीं हो सकता? 

र उत्तर : प्रेम भार स्नेह सामान्यतया समानार्थक हैं। दोनों आसक्तियुक्त हो सकते हैं और 

हि a में प्रेम का अर्थ है, 'चाहना' तो स्नेह का अर्थ है, 'चिपकना'। स्नेह के 

| | थ अरूगाव नहीं र अह NS के = 

आप लोग 'गाखिर-पानी' पीते RT मिलकर दसा है। दूष में थोडा पानी और शकर डालकर 
६' हम शकर खा रहे हैं' ऐसा तो नहीं कहते। शकर का नाम तक 
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नहीं लेते, पर वह अप डी / 
५ & “पना काम करती है। यही आध्यात्मिक भाषा में बोलना हो तो यों वोला जायगा 
' शकर गाखिर-पानी में अनासक्त रहती है। 


१०. विचार और आचार का अंतर कसे इर हो? 


प्रश्न : विचार और आचार में जो अन्तर है, उसे केसे पार करें? 
जनी ल विचार और आचार में अन्तर तो सदा रहेगा ही, लेकिन उनमें विरोध न होना 
चाहिए। जिस दिशा में विचार है, उसी दिशा में आचरण हो। यह नहीं होना चाहिए कि जिस दिशा 
में विचार जा रहा है उससे विरुद्ध दिशा में आचरण जाय। 
त Fg म अन्तर तो रहेगा ही, क्योंकि विचार चित्त में होता है और आचरण देह में। 
चत्त ~ ha दोड ०७ छन ~ च्य ~ ७ ७७० = hd 
उ ति तनी दौड होगी, उतनी दौड़ देह से संभव नहीं। लेकिन चित्त कहे कि दक्षिण में जांयगे 
र देह कहे कि उत्तर म, तो यह भी नहीं होना चाहिए। चित्त दक्षिण की ओर जाता हो, तो आचरण 
भी दक्षिण की ओर ही होना चाहिए, भले ही वह आहिस्ता-आहिस्ता चले। 


११. क्या समाजनिष्ठा और श्रद्धाहीन चलता रहेगा ? 


का भशन : आज चारों ओर श्रद्धाहीन-जीवन दिखाई दे रहा है। कहीं श्रद्धा और निष्ठा दिखाई 
नहीं देती। क्या समाज ऐसा ही चलता रहेगा? 
उत्तर : श्रद्धा पर भगवान ने वहुत वडा भाष्य किया है। श्रद्धाहीन कोई भी नहीं है। 
श्रद्धा के विना जीवन ही संभव नहीं। लेकिन वह सात्त्विक, राजस, तामस त्रिविध हे और उनमें सात्त्विक 
श्रद्धा ही तारक होती हे। उसकी वृद्धि के लिए सन्तो का उत्तम साहित्य उपलब्ध है। उसमें कुछ भाग 
पुराना-सा हो गया हे, उतना छोड़कर उसका चिन्तन, मनन करना चाहिए। 
इसके अलावा सात्त्विक आहारादि की भी योजना होनी चाहिए। 


१२. दिवास्वप्न, आदशंवाद, यथार्थवाद में कितना अंतर है? 


प्रश्न : दिवास्वप्न, आदर्शवाद और यथार्थवाद में कितना अन्तर है? 
उत्तर : दिवास्वप्न व्यर्थ है। आदशंवाद की ओर मनुष्य को जाना पडता है। यथार्थ पर 
तो आज के आज अमल होना चाहिए। उसीसे आदर्शवाद की ओर प्रगति होगी। 


१३. विश्वास सब पर या विश्वसनीय पर ? 


प्रश्‍न : आप विश्वास को तीसरी शक्ति मानते हैं। कहते हैं कि सब पर विश्वास रखना 
चाहिए। उसके लिए ईसा का उदाहरण भी देते हैं। पर आज आपने कहा कि विश्वसनीय व्यक्ति पर्‌ 
विश्वास रखना चाहिए। तब दोनों का मेळ कैसे बैठे? 

उत्तर : शब्द एक ही होता है, पर उसके अर्थ अनेक होते हैं। हर मनुष्य में एक गमित 
शक्ति होती है, चाहे ऊपर कुछ मोहावरण या काला रंग चढ़ा हो अन्दर ज्योति जल रही है, वह बुझी 
नहीं है--यह एक विश्वास है जो आदर' का पर्याय हो जाता है। मैंने कहा था कि ऐसा विश्वास यानी 
आदर सबके लिए होना चाहिए। 
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लेकिन जहां किसी व्यक्ति पर सावेजनिक जिम्मेदारी का काम सौंपना हो, वहां जिस विश्वास 
की जरूरत है, वह परीक्षा करके ही करना चाहिए। जो व्यक्ति विश्वसनीय माना गया हो, उसी पर 
वह जिम्मेदारी सौंपी जाय। उस काम के लिए वह व्यक्ति योग्य हाना चाहिए । इसलिए कसौटी के 
बिना जिम्मेदारी सौंपना उचित नहीं। यदि आपके विश्वास में ऐसी सामर्थ्यं हो कि आपके विश्वास 
रखने मात्र से सामनेवाला व्यक्ति विश्वसनीय (योग्य) बन जाता है, तो अलग वात है। 

मेरे बचपन की कहानी है। मेरी मां को गीता का सरल मराठी पद्यानुवाद चाहिए था। 
वह उपलब्ध नहीं था। एक दिन उसने मुझसे कहा कि तू ही क्यों नहीं अनुवाद कर देता! तू यह कर 
सकता है।' यह सन १९१५ की वात है। उसके १५ साल बाद मैंने गीताई लिखी। उस समय मां तो 
थी नहीं। लेकिन 'तू यह कर सकता है, यह जो विश्वास उसने रखा था, उसी का मुझ पर असर हुआ 
कि “त्‌ यह अवश्य कर सकेगा।' किन्तु ऐसी शक्ति सव में नहीं, कुछ ही लोगो में हो सकती है। उनको 
भी सब लोगों के लिए नहीं, खास लोगों के लिए ही वैसा विश्वास हो सकता है। पर यदि ऐसी 
शक्ति न हो, तो विश्वास करने के पूर्व व्यक्ति योग्य और प्रामाणिक हैं या नहीं, यह अवश्य देख 
लेना होगा। 

इस तरह विश्वास के दो प्रकार हुए। मनुष्य की आत्मशक्ति पर, हृदय की अन्तर्गत शुद्धि 
पर या सबके हृदय में परमात्मा है, इस पर विश्वास तो व्यक्तिमात्र के लिए होना चाहिए। लेकिन 
जिस काम के निमित्त जिस मनुष्य को अधिकारी बनाना है, उस काम के लिए उसकी योग्यता पर, 
उसकी “एफिशियन्सी' पर विश्वास उसकी परीक्षा के वाद ही रखा जाना चाहिए। काम के लिए योग्य 
मनुष्य पर ही काम का जिम्मा सौंपा जा सकता है। 


१४. ब्रह्मचर्य-साधना के लिए क्या करना चाहिए ? 


प्रश्न : व्रह्मचयं की साधना के लिए क्या करना चाहिए? 

उत्तर : एक तो यह निष्ठा होनी चाहिए कि यह चीज हमें करनी ही है। दूसरा, दिनभर 
में कोई-न-कोई उत्तम कार्ये होना चाहिए, जिससे रात में सोते समय विस्तर को पीठ लगते ही तुरन्त 
नींद आ जाय। दिनभर में एसी थकान हो कि रात को नींद की अत्यन्त आवश्यकता प्रतीत हो। 
तीसरी वात, सोने के पहले यानी बिस्तर पर लेटने से नींद आने तक लम्बी सांस लें और नाम-स्मरण 
करें। नींद आ गई, तो बहुत अच्छा। दो-चार मिनट लग गए, तो नाम-स्मरण चलता रहेगा। लेकिन 
थकान एसी होनी चाहिए कि कव लेट्‌, ऐसा लगे। दिन आलस्य में बिताया तो रात को अच्छी नींद 
आयेगी ही नहीं। 

ब्रह्मचर्य के लिए उत्तम निद्रा वहुत बड़ा साधन है और उत्तम निद्रा के लिए सर्वोत्तम साधन 
हैं, दिनमर काम करना। लेकिन काम ऐसा न हो कि केवल शरीर को ही कष्ट हो। शारीरिक श्रम 
और मानसिक श्रम, दोनों चाहिए। बहुत अधिक शारीरिक परिश्रम हुआ, तो नींद नहीं आयेगी, कम 
हो तो मी नहीं नहीं आयेगी। वैसे ही बहुत अधिक मानसिक परिश्रम हुआ, तो नींद नहीं आयेगी और 
कम हुआ तो भी नहीं आयेगी। इसलिए मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार का श्रम सन्तुलित होता 


दि । रात को उत्तम निद्रा आने के लिए यही उपाय है। वाकी तो ईइवर की कृपा और सत्संगति से 
गा। 
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१५. निःस्वप्न निद्रा केसे आये ? 


भ्न : निःस्वप्न निद्रा के लिए क्या करना चाहिए । 
उत्तर : यह जरा कठिन मामला है। स्वप्नों के अनेक कारण हैं। कुछ शारीरिक, तो कुछ 
मानसिक । कुछ पूर्वजन्म के यानी अपने कावू के बाहर के मी हैं। कई मामूली, छोटे-छोटे कारणों से 
भी स्वप्न आते हैं। आप सोये हैं और ओढ्ने की चादर आपकी नाक तक आ गई। आपको स्वप्न 
आया कि हम एक बड़ी-सी गुफा में प्रवेश कर रहे हैं, शरीर तो अन्दर चला गया, सिर जा नहीं रहा 
हैं, गला घुट रहा है।' इतनी छोटी-छोटी घटना का विकराल रूप हो जाता है। बिलकुल छोटे-से कारण से 
भी स्वप्न आ सकता है। अन्दर जो मन है, वह वेचारा बिलकुल बच्चे की हालत में होता है। बुद्धि का जाब्ता 
नहीं। उस हालत में वह कवि है और तरह-तरह की कविताएं रचता है, जो हमें स्वप्न में दिखाई देती हैं। 
फिर शारीरिक बीमारियों के कारण भी स्वप्न आते हैं। पेट दुखता हो, तो स्वप्न आ 
सकता है। रात को सोने के पहले किसी से वातचीत हुई या सिनेमा देखकर सो गये, तो स्वप्न आयेगा। 
शारीरिक मानसिक अनेक प्रकार के किये व्यवहार स्वप्न में साकार बन आते हैं। 
मेरा खयाल है कि कुछ स्वप्न पूर्वजन्म के भी परिणाम होते हैं। 
ऐसे अनेक कारणों से स्वप्न आते रहते हैं। इनमें से जितने कारण हटेंगे, उतना स्वप्न पर 
कावू आयेगा। इस विषय पर हमने वर्षों तक चिन्तन किया है। स्वप्न से जाग गये और स्वप्न पर 
काबू पा लिया, तो वह पर्याप्त नहीं। 
एक साधु थे। एकवार उन्हें बहुत बुखार चढ़ा। वात-प्रकोप (डिलेरियम ) हो गया। 
उसमें एक दिन वह ऐसी गालियां बकने लगे, जिनकी खुद उन्हें और दूसरों को भी कल्पना नहीं थी। वाद 
में उनसे पूछा गया तो उन्हें उसका पता ही नहीं चला, कुछ भास नहीं था। समझना चाहिए कि उन्होंने 
जागृति-काल में अपने पर काबू पाया, अतः उनके प्रति आदर उचित है। लेकिन सूक्ष्म वासना पर बह्‌ 
काबू नहीं पा सके। इसलिए मन पर कावू पाना अत्यन्त आवश्यक है। [ 
इसका एक उपाय राजा हरिद्चन्द्र ने किया। उसने स्वप्न में विश्वामित्र को राज्य का दान 
कर दिया तो जागृति में उसे सच्चा कर दिखाया। यह उसने अपने स्वप्न पर काबू पाने के लिए किया। 
उसने सोचा कि मैं सत्यनिष्ठ हूं, तो मुझे मिथ्या स्वप्न क्यों आयें? यदि स्वप्न में दान दिया, तो दे ही 
दिया, ऐसा सोचकर उसने जागृति में उसे प्रा किया। 
स्वप्न की बात इतनी सुक्ष्म है कि उसमें अनेक “फैक्टर' (कारणीभूत पहलू) दाखिल होते 
हूँ। आलस्य के कारण भी स्वप्न आते हूँ। कुछ लोग आलस्य के कारण नींद में पड़े रहते हैं। उस 
स्थिति में न पूरी जागृति रहती है, न पूरी निद्रा। निद्रा से जागृति में आने में घण्टा-डेढ़ घण्टा चला 
जाता है। इसमें भी आलस्य नहीं होना चाहिए। निद्रा पुरी होते ही एकदम जागति आनी चाहिए, 
वीच की अवस्था अच्छी नहीं। गाढ़-निद्रा भी नहीं और जागृति भी नहीं, तो स्वप्न आयेंगे ही। भोजन 
में अनियमितता और खाने के परिमाण की अनियमितता आदि कारणों से भी स्वप्न आते हैं। 
सोने की हर एक को अपनी आदत होती है। लेकिन प्रायः ऐसा होता है कि उत्तर रात्रि में 
सोने की अपेक्षा पूर्व रात्रि में सोनेवालों की ताकत दुगुनी बढ़ती है। पूर्वरात्रि में सोने से जितनी शक्ति 
और आराम मिळता है, उतना उत्तर रात्रि में सोने से नहीं। नरसी मेहता का एक भजन है: 
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रात ज्यारे रहे पाछळी खठघड़ी, साधु पुषने सूई न रहेवुं। 

सूर्योदय छह बजे सुबह होता हो, तो खटघड़ी” यानी छह घटिका पहले उठ जाना चाहिए। घटिका यानी 
२४ मिनट। मतलब ४ वजने में २४ मिनट बाकी हो, तव उठ जाना चाहिए। 

तमिलनाड में 'वैकरे याम! में-दस घटिका पहले, यानी दो बजे उठने का रिवाज था। 
मन्‌ सूर्योदय से दो घटिका पहले, यानी करीब ५ बजे उठने के लिए कहता है। उसे उसने ब्राह्म-मुहतं' नाम 
दिया है। मनु ने यह बात पूरे राष्ट्र के लिए कही है। बापू का सुबह ४ बजे उठना पवका था, सोने में 
भले ही देर हो जाय। बापू का बाकी सव कुछ नियमित था, पर सोना नहीं। लेकिन उनके पास एक 
शक्ति थी। बीच में कभी पांच मिनट का भी समय मिल जाता, तो उसीमें वह सो लेते थे। 

निद्रा एक समाधि है। समाधि का कार्य गाढ-निद्रा से होता है। उसके लिए एक उपाय है। 
सोने से पहले जितनी अच्छी तैयारी होनी चाहिए, उतनी करके नाम-स्मरण करते-करते सो जांय। यदि 
नींद न आये, तो नाम-स्मरण चलता रहे। उसमें अपना क्या बिगड़ता है! उसका चित्त पर असर पड़ेगा 
और स्वप्न नहीं आयेंगे । 

प्रन : स्वप्नो का अर्थ किस प्रकार लगायें ? 

उत्तर : स्वप्न सूचक तो होते हैं। लेकिन उनके अर्थ के चिन्तन में हमें नहीं पड़ना चाहिए। 
स्वप्न-मुक्ति बहुत गहरी वात है। दीर्घ आत्म-परीक्षण के बाद ही वह सधेगी। 

स्वप्न-जय दो तरह का होता है: १. सुस्वप्नता और २. निःस्वप्नता। 

सुषुप्ति-जय यानी सुपुप्ति में विचारों का नित्य विकास | 

निद्रा और जागृति, इन दोनों के गुण मिलाकर समाधि बनती है । दोनों के दोष मिलाकर स्वप्न । 


१६. व्यापक अन्याय का निवारण कसे ? 


प्रश्न : देश में जो अन्याय चल रहा है, उसका मुकाबला कैसे करें? 

उत्तर : इस समय मारत में इतना अन्याय चळ रहा है कि हम उसके पीछे पड़ें, तो हमारे 
लिए न्याय के साथ एक भी कदम उठाना कठिन हो जायगा। फिर भी हम कदम उठा रहे हैं, क्योंकि 
हम जानते हैं कि काळ-प्रवाह हमारे लिए अनुकूल है। यह हमारा दर्शन है। वेसे तो जरा आंख खोलो, 
तो सर्वत्र अन्याय ही अन्याय दीखता है। राजनैतिक क्षेत्र से लेकर रचनात्मक क्षेत्र तक और खादी से 
लेकर गादी तक सर्वत्र अन्याय दीख रहा है। लेकिन मेरी दृष्टि यह है कि छोटे-मोटे अन्यायों को दूर 
करने में शक्ति खर्च करने के बजाय भावात्मक (पॉजिटिव) काम उठायें, तो ठोस परिणाम आयेगा। 
हमे परिणाम-परायण भी नहीं वनना है और न परिणाम-निरपेक्ष ही। दूसरे लोग छोटे-मोटे काम करते 

3 और सफल होते हैं, तो मैं कहता हूं कि अच्छा हुआ ! समर्थ स्वामी रामदास ने कहा है: 
- अल परभारेचि उभारावे । भक्तिमार्गासि॥ 

अर्थात ति का आयोजत दूसरों के जरिये ही करवाया जाय। कर्ममार्ग के लिए तो यह ही कहा 
जाता हैं, छेकिन भक्तिमाग के लिए भी कहा गया है कि दूसरों के जरिये काम करवाये जांय। 
य 4 दास डोंगरी राहतो । यात्रा देवाची पाहतो ॥ 
समथ रामदास कहते हैं कि वे स्वयं पहाड़ पर रहते हैं और भगवान के मन्दिर में चळ रही यात्रा को 
द्र से ही देखते हैं। ७ 
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१० :: आज के प्रश्‍न 


१. बंगाल में रजोगुण को कैसे बदला जाय? 
खा उको सात ग क देखते हुए शला है कि वहां रजोगुण काम कर 
उत्तर : स्वामी वि ने इस रजो क गि है 
उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में तमोगण र है जिओ हो हर त र + 
लोगों को सत्त्वगुण की प्राप्ति के लिए प्रथम रजोगणी वनना होगा < Roh 3 पह ता, 
४ ग्‌ | | ना होगा; उसके वाद वे सत्त्वगण में जा सकते 
द! इसलिये भगवद्गीता पढ़ने का जितना महत्त्व है, उससे ज्यादा फुटवाळ खेलने का महत्त्व है । विवेका 
नंद की अपनी एक शैली थी कहने की। दु कर क 
Fs काहि का वंगाल के लिए र अभिप्राय था कि बंगाल के लोग अत्यन्त वीर्यहीन, शक्ति- 
दीन, दुर्वल है | इसकी प्रतिक्रिया उन दिनों के जवानों पर हुई। उनमें से अराजक लोग पैदा हुए। 
खुदी राम वास वगरा का एक नया पंथ निकला। इधर रवीन्द्रनाथ वगैरा लोग सात्त्विक प्रवृत्ति 
के निकले और उनका निषेध भी करने लगे, फिर भी यह पनपता गया। श्री अरविन्द घोष आतंक- 
वादियों में नहीं थे। पर उनके भाई उसमें शामिल थे। श्री अरविद को भी आतंकवाद मान्य था। उनका 
आतंकवादियों के साथ इसलिए मतभेद था कि वह सफल नहीं होगा। अंदर से विरोध था नहीं। ऐसी 
हालत में वह चंद्रनगर आये और वहां से पांडिचेरी गये। वहां आध्यात्मिक दृष्टि से संशोधन किया, ग्रंथ 
लिखा, फिर भी आखिर तक गांधी की अहिंसा से प्रे-के-प्रे सहमत नहीं थे। उनके तत्त्वज्ञान से भी सह- 
मत नहीं थे। वह दैवी प्रेरणा को माननेवाले थे और मानते थे कि दैवी प्रेरणा हुई तो संहार के लिए 
हिसा की भी प्रेरणा हो सकती है। इस तरह बहुतों ने बंगाल की मीमांसा की हैं और उस पर से दिखाई 
देता है कि वंगाल में रजोगुण का जोर है। | 
मेरा मानना दूसरा हे। बंगाल की जनता दूसरे किसी प्रांत से भिन्न नहीं। मेरी राय में वहां 
भक्ति-भ्रद्धा भी उतनी ही है, जितनी दुसरे प्रांतों में है। लेकिन वंगाळ का विभाजन हुआ और उसके दो 
टुकड़े हुए। मैं हिन्दुस्तान-पाकिस्तान की वात नहीं कर रहा। दूसरा विंभाजन हुआ, शक्तिपंथ और भक्ति- 
पंथ का। ये दो बहुत बड़े पंथ हैं। तो आप लोग शक्तिपंथ में आये। और कुछ लोग भक्तिपंथ में। जो 
लोग भक्तिपंथ में हैं, वे अत्यन्त निवृत्तिमार्गी हैं। भजन-पुजन करेंगे, खेती का काम भी करेंगे, आराम सें 
रहेंगे, राजनीति में आयेगे नहीं। ऐसे मस्त भक्तिवादी हैं। शक्तिवाले लोग शक्ति पर विश्वास रखते 
हैं। कहीं सहस्रभुजा देवी है, तो कहीं महिषासुरमदिनी है, तो कहीं और कोई। ये मानते हैं कि वही उद्धार 
करेगी, उसको बलिदान अर्पण करना होगा। शक्तिदेवी को अर्पण करके खुद सेवन करें और अपनी शक्ति 
बढ़ायें। और फिर इन लोगों ने गीता का आश्रय भी लिया। | १ 
भक्तिपंथवाले भी गीता का आश्रय ले सकते थे। शक्तिपंथियों ने गीता का आश्रय लिया तो 
भक्तिपंथी भी गीता का नाम लेने लगे, लेकिन उनका मुख्य ग्रन्थ है भागवत। शक्तिपंथियों ने गीता 
का आश्रय लिया और कहा कि गीता में हिसा का बचाव है। एक ही गीता का भिन्न-भिन्न अर्थ किया जाता 
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है। एक ही गीता शंकराचार्य को अद्वैत की प्रेरणा देती है, गांधी को अहिसा की प्रेरणा देती है और 
गोडसे को गांधीहत्या की प्रेरणा देती है। और गीता में से ही शक्तिदेवता और शक्तिपंथ निकला। एक 
तरफ हुए शक्तिवादी और एक तरफ भक्तिवादी । 

फिर अंग्रेज हिदू-मुस्लिम तनाव बढ़ाना चाहते थे। बंगाल उसका अखाड़ा वना। उसको 
और पक्का करने के लिए लाड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। उसका जोरदार विरोध हुआ-_ 
सबसे अधिक विरोध महाराष्ट्र में हुआ और बंगाल का विभाजन नहीं ही सका। स्वराज्य के वाद वही 
विभाजन करना पड़ा और उसको वंगाल ने पसंद किया। 

बंगाल में अभी जो राजकर्ता हैं, वे शक्तिवादी हैं और आम जनता हैं देहात की, वह भक्ति- 
वादी है। ऐसी हालत में रजोगुण-सत्त्वगुण का सवाल नहीं; सवाल केवळ शक्तिवाद-भक्तिवाद का है। 
भक्तिवाद निष्क्रिय है, शक्तिवाद सक्रिय है। यह आज वहां की परिस्थिति है। 


२. विद्यार्थियों सें धार्मिक प्रबृत्ति क्यों नहीं हूं ? 


प्रश्‍ल : आजकल विद्यार्थियों में धमं, कानून आदि किसी को भी न मानने की प्रवृत्ति दिखाई 
देती है, उसका क्या कारण होगा? मेरे खयाल से, स्कूल-कॉलेजों में धामिक शिक्षा देना, यही उसका 
उपाय हो सकता है। 

उत्तर : इसका कारण है आज की सदोष शिक्षा-पद्धति। आज सेक्यूलर स्टेट का गलत 
अर्थं लिया जाता है। सेक्यूलर स्टेट यानी सर्वे धर्म को समान माननेवाला राज्य। लेकिन आजकल 
सिक्यूलर स्टेट के नाम से विद्यार्थियों को धार्मिक साहित्य सिखाया नहीं जाता। तुलसीदास साहित्यिक 
थे। इसलिए उनके साहित्य के दो-तीन टुकड़े विद्याथियों को सिखाये जाते हैं। लेकिन तुलसीरामायण 
का मुख्य आग नहीं सिखाया जाता। वह एक गंभीर पुस्तक है। सेक्यूलर स्टेट' नाम के कारण वह 
सिखाया नहीं जाता। वास्तव में होना यह चाहिए कि सब धर्मों का सार सिखाया जाय। हिंदू, बौद्ध, 
जेन, खिस्ती, मुसलमान, पारसी, सिक्ख, आदि सब धर्मो का सार निकालकर, उनमें जो समान अंश है, 
सबकी श्रद्धा दृढ़ करनेवाला अंश है, वह सिखाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और शिक्षा- 
पद्धति में सभी धर्मों को टाला गया । इसलिए इस शिक्षा-पद्धति में सुघार होगा, तभी वचाव 
होगा । 

आज को शिक्षा-पद्धति में उद्योग को कुछ स्थान नहीं। गांधीजी कहते थे कि शिक्षा में कमें 
ओर ज्ञान दोनों चाहिए। उनके इस विचार पर अमल किया चीन ने। कम्यूनिस्ट चायना में हाफ-हाफ 
स्कूल हुँ। सभी विद्यार्थियों को तीन घंटे खेतों में या कारखानों में काम करना पड़ता है। बाकी तीन- 
चार घंटे पढ़ाई चलती है। कम्यूनिस्ट चीन की यह विशेषता है कि वे जो तय करते हैं, उस पर कुछ 
स्टेट म तुरंत अमल होता है। इसलिए वहां देशभर के तमाम बच्चे तीन घंटे श्रम करते हैं और तीन 
घंटे वौद्धिक शिक्षा पाते हैं। हमारे यहां ऐसा नहीं है। उलटा होता क्या है? पब्लिक स्कूल चलते हैं। 
_ की | नन ee क 2 क र पब्लिक पचल आग लोगो के न 
र दज त वच्चे जायगे। उनको वहां अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा 
दा जायगी। और उसे भी अपर्याप्त मान कर वे बच्चे आगे की शिक्षा के लिए इंग्लेंड जागें यानी एक विशेष 
वग निर्माण होगा। हमारी पुरानी चातुवंण्य पद्धति से अत्यन्त खराब ऐसी यह पद्धति है। पुरानी चातुवेण्ये पद्धति 
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म ब्राह्मण अध्ययन करते थे, पर वे गरीबी में ही रहते थे। आज की शिक्षा-पद्धति के कारण वर्गभेद 
निर्माण हुए। 
नि पार कर चाहिए था। लेकिन आज क्या हो रहा है? अनाज परदेश से मंगवा 
न क छ वहाल हूं। दोघकालीन उद्योग बढ़ाये। अल्पकालीन उद्योग बढ़ाये 
गवती शाप वर्ग के हाथ में पेसा आया । सारी शक्ति एक केंद्र में केंद्रित हुई। छोटे- छोटे केन्द्रों में 
बड़े बता vi क और होगी का अभिक्रम होना चाहिए था। वेसा हुआ नहीं। बड़े- 
Mt गत थ, तव पूछा करते थे कि हम बड़ी-बड़ी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन लोगों का सहकार 
नहीं मिलता, इसका क्या कारण हे? मैं जवाब देता था कि योजना आप बनाते हैं और लोगों से सह- 
क हर 834 अह चाहिए कि लोग योजना वना रहे हैँ और आप सहयोग दे रहे हैं। 
ee ise ` वेल का काई इस तरह पूछता नहीं। वेल भी क्या कहेगा ? कहेगा, 
मुझे भरपेट खाने को दीजिए, तो वस है। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं कहेगा। क्योंकि उसके पास ब॒द्ध ह्‌। 
इसलिए देहात के लोग अपनी-अपनी योजना वनायें। और सरकार सहयोग दे। तब लोगों में उत्साह 
आयेगा । 
भारत में आज धर्म, नीति, विचार, कानून आदि को मानने की प्रवृत्त दीखती नहों, इसके 
य कारण हृ। आर मुख्य कारण है आज की शिक्षण-पद्धति । 
| प्रश्‍न : आज समाज में, सरकार में, भ्रष्टाचार है, इस दृष्टि से सरकारी तंत्र में क्या सुधार 
होने चाहिए ? 
उत्तर : भ्रष्टाचार, सोचने लायक शब्द है। भारत का काला बाजार तो काला है ही, पर 
साधारण बाजार भी काला है। और यह आज नहीं, पुराने काल से चलता आया है। बाजार में वुद्धि- 
युद्ध चलता है । एक ताला खरीदने के लिए मैं बाजार गया। दूकानदार चौदह आने दाम वताता है 
ओर मैं कहता हूं, दो आने में दो। आखिर साढ़े-पांच-छः आने में सौदा तय होता है। इससे प्रेमसंबंध 
बढ़ता है। आपकी हमारी पद्धति कहती है, चार आने यानी चार आने। इससे प्रेमसंबंध कैसे बढ़ेगा? 
पेसा लफंगा है। जो आज एक बोलता है, कल दूसरा बोलेगा, उसे लफंगा कहते हैं। रुपया आज कहता 
है एक सेर गेहूं, कल कहेगा पौन सेर गेहूं। हमने पैसे को मुनीम बनाया और वह करता है लफंगेगिरी। 
इसलिए समस्या निर्माण होती है। इसलिए हम कहते हैं कि गांव की आवश्यकताओं की पुति गांव में ही 
होनी चाहिए। गौण आवश्यक चीज़ें बाहर से खरीद सकते हैं। पेसे की योग्यता कम होने के बाद भ्रष्टा- 
चार कम होगा। अन्यथा, आप मेरे पास भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत करेगे, और मैं आपके पास 
करूगा। आज भारत में भ्रष्टाचार शिष्टाचार हुआ है ओर उसमें जो शामिल नहीं होते, उनका वह 
विशिष्टाचार माना जायगा। आज भ्रष्टाचार अशिष्टाचार नहीं रहा है। बाबा भी यह नहीं कह सकेगा कि 
वह भ्रष्टाचार में शामिल नहीं है। बाबा की गाड़ी को लगनेवाला पेट्रोल लोगों ने कहां से खरीदा होगा, 
कह नहीं सकते। भारत में भ्रष्टाचार के लिए मामूळ, दस्तूर, भेटा, ऐसे नाम प्रचलित हैं। यानी वह 
एक रिवाज ही पड़ गया है। टिकट-ऑफिस में, टिकट जल्दी चाहिए, इसलिए कुछ थोड़ा देना पड़ता है। 
देनेवाला देता है, लेनेवाला लेता है। इंग्लेण्ड में माना जाता है कि विवाह-बाह्य व्यसिचार दोनों की 
संमति से हुआ हो, तो कानूनी है। अब दोनों की संमति से हुआ भ्रष्टाचार चाहे तो कानूनी कह सकते 
हैं। इसका काम जल्दी हो गया और उसको पैसा मिल गया। 
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३. क्या सर्वोदय-विचार अति आदशंवादी नहीं ह? 


3 


त्र वकि 
हैं, जबकि सव इस दुनिया 


~ 


प्रहत : आप अपने सर्वोदय-विचार में क्या अति आदर्शवादी नहीं 
से सरकारें और कानून की सत्ता खत्म हो जाने की संभावना मानते हैं ! 

उत्तर : आज दुनिया में कानून और सरकार ही मजबूत है। लेकिन आगे जो दुनिया आयेगी, 
उसमें जनता की शक्ति होनी चाहिए, लादी हुई सत्ता नहीं। यह हमारा आदर्श है! नहीं तो क्या होगा? 
वन वल्ड (विश्वराज) होगा नहीं। कई सरकारें होंगी और आपस-आपस में लड़ेंगी। इसलिए इधर 
एक विश्वराज्य चाहिए और उघर जनता अपने पांव पर खड़ी हो। आज विज्ञान के कारण मनुष्य-मनुष्य नजदीक 
आया है। विज्ञान नहीं होता तो सर्वोदय विचार अति आदर्शवादी होता। लेकिन आज ऐसा नहीं। वह जल्दी 
होगा। जनता से कहना कि तुम अपने पांव पर खड़े हो जाओ और सरकार के कानून को गांव में प्रवेश 
न होने दो, यह आदर्शवाद आज अत्यन्त महत्त्व का है। ऐसे देखा जाय तो ईसा मसीह ने जो कहा था, एक 
गाल पर्‌ कोई मारे, तो दूसरा गाल सामने करो, वह भी अति आदर्शवाद है। ईसाई भी कहते हैं कि, वह 
तो आदर्श समाज में ही शक्‍य है। फिर भी हम मानते हैं कि ईसा मसीह ने जो कहा, अत्यन्त आवश्यक 
बात हूँ। वैसे ही सर्वोदय विचार का आदर्श आज अत्यन्त आवश्यक है, नहीं तो लड़ाइयां होंगी और मन॒प्य 
का खातमा होगा। तो अहिंसा को आज व्यावहारिक मूल्य प्राप्त हुआ है। एक जमाने में वह आदर्श था, 
आज व्यावहारिक हैं, क्योंकि आज ऐसे शस्त्रास्त्र-आणविक शस्त्र निकले हैं, जो कहते हैं, अहिसा को 
स्वीकार करो या मानव-जाति का संहार स्वीकार करो। इसलिए अहिंसा व्यावहारिक हो रही है। 


४. क्या दुनिया की सारी बुराई एकदम खत्म हो जायगी ? 
प्रश्‍न : क्या दुनिया की सारी बुराई एकदम खत्म हो जायगी ? 

उत्तर: बुराई खत्म होने की जरूरत नहीं। वह कावू में रहनी चाहिए। मानव में अच्छाई 
मीह RE बुराई भी हे। अच्छाई के कावू में बुराई होनी चाहिए। आज बुराई के कावू में अच्छाई है। 
बुर लोग संगठित होते हैं। अच्छे लोग संगठित नहीं होते। ऐसी आज हालत हैँ। अच्छे लोगों के काव 
छोंग होने चाहिए। हर मनुष्य में लोक-भावना होती है। लोग क्या कहेगे, यह भावना होती है। 
वराई पर काबू रहता है। आज चोरी करनेवाले को कानून से सजा होती है। मान लीजिए कानून 
हटा द, तो क्या होगा? चोरी बढ़ेगी? यह जो खयाल है कि सजा के डर से चोरियां नहीं होतीं, वह 
गलत है । उसके लिए ल्ज्जा की भावना होती है, इसलिए चोरियां नहीं होतीं। सरकार और कानन 
नहीं रहेगा, तो चोरियां होने ल्गेंगी, ऐसा नहीं। उलटा होगा। गांव-समाज संगठित होगा । किसी ने 
चोरी को तो उससे पूछा जायगा, क्यों चोरी की माई ? वह कहेगा, खाना नहीं मिलता, इसलिए। तो 
उससे कहा जायगा, आओ हुम तुम्हें खाना भी देते हैं और काम भी देते हैं। चोरियों पर काव रहेगा। 
तो विज्ञान के युग में सर्वोदय विचार अति आदर्शवादी नहीं, व्यावहारिक वना है। 
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८०, 4 
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वरे 
उससे 


५. क्या आपका ग्रामदान साम्यवाद नहीं हे ? हर 


प्रशन : क्या आपका ग्रामदान, जिलादान, प्रांतदान रे ढं कलेक्टिविज्म 
ज्र तदान एक दसरे ढंग का ज्म या 
साम्यवाद नहीं है? | व - 


उत्तर : साम्यवाद वगेरा में सत्ता स्टेट के हाथ में होती है। उसमें व्यक्ति का कोई स्वातन्त्र्य 
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नहीं रखा जाता। ग्रामदान में व्यक्ति को जमीन की काइत करने का हक है। गांव में ग्रामसभा होगी और 
गांव की जमीन की मालकियत उस ग्रामसभा की होगी। न व्यक्ति मालिक होगा,न स्टेट मालिक होगी। 
पर जमीन की काइत के लिए व्यक्ति को पूरा स्वातन्त्र्य दिया जायगा। यानी व्यक्ति का समाज को समर्पण 
और समाज की ओर से व्यक्ति के विकास के लिए पूरा स्वातन्त्र्य। ऐसी वीच की राह है, जिसके कारण 
ग्रामदान में कम्यूनिज्म या कलेक्टिविज्म आने का डर नहीं । 

प्रश्‍न : क्या आप ईश-आत्मा, मानव-आत्मा और दूसरे प्राणियों की आत्मा, सवको एक 
ही मानते हैँ? 

उत्तर : मानता हूं। उसकी एक कसौटी मैं देता हूं। वह ऐसी कसोटी है जिसे क्रिब्चन, 
मुसलमान, हिंदू, सभी को कबूल करना होगा। वौद्धों को भी कवूल करना होगा। क्रिश्चियानिटी में है 
गॉड इज लव (ईश्वर प्रेम है) । अब मैं पूछता हूं, घोड़ा एक प्राणी है, उसे प्रेम के स्पशं की अनुभूति होती 
है? जैसे आपको होती है? जैसे आप प्रेम का अनुभव करते हैं, वैसे घोड़ा, गाय भी करते हैं। एंड्रोक्लीज 
और सिंह का उदाहरण तो मझहर ही है। इसी प्रकार प्राणीमात्र प्रेम का अनुभव करता है। प्रेम का 
जहां अनुभव है, वहां परमात्मा का अंश है। एक वार एंडूयूज ने मुझे कहा था, जैसे हिंदुस्तान में गिल 
हरी आपके पास आती है, वैसे अमरीका में नहीं आती। क्यों नहीं आती? उन्होंने कहा कि अमरीका 
में जाने के वाद इसका कारण मेरे ध्यान में आया। हिंदुस्तान में प्राणियों के लिए प्रेम है, उसके 
कारण वे मनप्य के नजदीक आते हैं। अमरीका में गिलहरी मनुष्य से दूर रहती है। तो जो परमात्मा 
घोड़े में है, गाय में है, और दूसरे प्राणियों में है। इसलिए जैसे प्रेम के स्पश 


का अंश मानव में हूँ, वही घ ; 
का अनुभव हमें आता हूँ, वैसे उन्हें भी आता ह । 


६. समाज-सेवा और राजनीति की प्रेरणा कहां से मिलती ह! 


प्रश्‍न : समाजसेवा और राजनीति, इन दोनों की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? 

उत्तर : इसका उत्तर हमारे शास्त्रकारों ने दे रखा है। मनुष्य में चार प्रेरणाएं काम करती 
हैं--धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष | इन्ह चार पुरुषार्थ कहते हैं। यह जो प्रेरणा का विश्लेषण है वह भारतीय 
चितन की एक विशेषता है। इतना वारीक, सूदेत विश्लेषण और कहीं नहीं मिलता है। आधुनिक युग 
में मानसशास्त्र का विकास हुआ है, विज्ञान की भी उसे मदद मिलती है। फिर भी इस तरह का विश्लेषण 
देखने को नहीं मिला है। इन चार प्रेरणाओं में धर्म, अर्थ और कास्य तीन प्रेरणाएं मनुष्य को 
समाज सेवा और राजनीति की तरफ ले जाती हैं। मोक्ष की भरणा नवात हैं। वह 
जिस मनुष्य को होती है वह सब छोड कर परमेश्वर-चितन में लग जाता हं। आप दखत है मजदूर कल 
करते हैं। उनको मजदूरी कम मिलती है, उनका शोषण होता है। इसलिए हड़ताल होती है। यह अर्थ- 
प्रेरणा ही काम करती है। उनको पूरा अर्थ मिलता है, तो भी संतोष नहीं होता है । इसके अलावा 
कुछ कत्तव्य की भावना होती है। फलाना कानून प्रतिकूल है, 00 उसे तोड़ना धर्म मालूम होता है। 
जैसे गांधीजी को प्रेरणा हुईं। नमक न बनाने का कानून था। गांधीजी ने कहा, नमक बनाने का डी 
कार सवको होना चाहिए। यह कानून अनैतिक है। इसलिए वह तोड़ना घम है। र यों कहकर | 
ने नमक सत्याग्रह किया। इस तरह कही अर्थश्रेरणा, कहीं धर्मप्ररणा, काम करती है। वासनातृप्ति नहीं 
होती है तो मनुष्य उठ खड़ा होता है, जाति बनाता है। यह काम-अरणा ही है। अपनी जाति वढे इसलिए 
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ज्य 


अपनी जाति में ही विवाह हो, अपना वंश वढे--यह काम-प्रेरणा है। ये तीन प्रेरणाएं काम करती हैं। 
इसलिए शास्त्रकारो ने कहा, घर्माथंकामा: सममेव सेव्या:--धर्म, अर्थ और काम का समान सेवन होना 
चाहिए। यानी समत्व होना चाहिए, संयम होना चाहिए। | 

इतनी मानसिक तृप्ति हो गई तो मनुष्य मोक्ष की तरफ जाता है, या तो कोई इन तीनों की 
परवाह किये वगैर ही मोक्ष की तरफ जाता है। गीता ने समझाया है कि मोक्ष-प्रेरणा हो तो भी लोगो में 
जाकर सद्विचार समझाना चाहिए। लोगों के स्तर पर जाकर निष्काम वृद्धि से यह काम करना चाहिए। 
गांव में आग ल्गती हो तो मुक्ति की साधना करनेवाला भी आग बुझाने के लिए दौड़ेगा। क्योंकि वह : 
सामाजिक कतंव्य है। र 


७. क्या सज्जनों को राजनीति से अलग रहना चाहिए? 


चज 


भश्च : क्या सज्जनों को राजनीति से अलग रहना चाहिए? 
उत्तर : सज्जनों को राजनीति से अलग नहीं रहना चाहिए। सज्जनों के दो वर्ग हः 0१ 
शिष्ट सज्जन, २. अ बिशिष्ट सज्जन। तीसरे असज्जन, अशिष्ट होते हैं। शिष्टों को राजनीति में जाना 
चाहिए। विशिष्टो को अलग रहकर नियंत्रण करना चाहिए। राजनीति चलाना एक बात है, नियंत्रण 
करना दूसरी बात ह। खेल में गलती क्या है, यह खेल में जो शामिल हैं, वे नहीं समझते। अंपायर वह 
काम करता हे इसलिए विशिष्ट पुरुषों के हाथ में नियमन शक्ति होनी चाहिए। यही वात गांधीजी 
न कहाँ था--कांग्रेस लोकसेवक संघ बने और ऐसा काम करे। 
ER आज हिन्दुस्तान बे में दो न्यूनताएं हैं--१. राजनीति में शिष्ट और अशिष्ट, 
ल हुए हृं। अच्छे लोगों के साथ रखनेवाले भी हैं 
हुए हैं साथ सत्ता की अभिलाषा रखनेवाले भी दाखिल हुए हैं। २ 
विशिष्ट लोग कम हैं। ल्क 


८ कायकर्ताओ के यूनियन बनाने के विचार को मान्यता देंगे? 

भशन : खादी ग्रामोद्योग संघ (मुजफ्फरनगर) के कार्यकर्ता । ह 
र कार्यकर्ता यूनियन वनाना चाहते हैं। ३ 
चाहते हुँ कि आप इस विचार को मान्यता दै । त यल 

उत्तर : वे गी 

, ल 4 है 2३ कमा मान्यता दे नहीं सकता। क्योंकि यह विचार 
लाफ है। सर्वोदय “भावना पर चलता है। घर में पांच हे 
FD र्‌ में पांच-छ: लड़के हैँ 
आर उन्ह अपने पिता से शिकायत है कि पिता ठीक से ख्याल नहीं करते हैं, तो क्या उन लड़कों को विली 


माना है। घर में झगड़े चलते हैं, छेकिन घर के त बनाने का हक सिवा बावा के, और सबने 
| - न्दर चलते हैं और उनका फैसला भी हो 
जाता है। 


यूनियन में हित-संघर्ष 
यूनियन बनता है। न पुदीत आना गया है। दोनों के हितों में विरोध है, यह मान कर ही 
(१ | १ हुआ दश माना जाता है, जहां पर बहनें परदा करती हैं, फिर भी उन्हें 
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वाट का हक हासिल है। इंग्लैण्ड की तरह यहां सफ्रेचेट आंदोलन नहीं करना पड़ा। क्योंकि यहां की सभ्यता 
म स्त्री-पुरुष की वरावरी मानी हुई वात है। इंग्लेण्ड के सफ्रेजेट आंदोलन में एक वाजू भाई और दुसरी 
वाजू वहन, एक वाजू पति, दूसरी वाजू पत्नी, यह दृश्य दिखाई दिया। पत्नियों ने, कन्याओ ने पार्लमेंट 
म अडे फेंके। दुनियाभर की सभ्यता मनुष्य के हक पर जोर देती है; लेकिन सर्वोदय मनुष्य के कतव्य 
पर जोर देता है। सर्वोदय कहता हता है कि मुझे अपने कतंव्यों की चिन्ता करनी चाहिए, हकों की नहीं। 
जहा यह नहीं ह, वहां वर्ग-संघर्षबाला समाज है, जिसमें द्वेष है। आज भारतीय समाज में ऊँच-नीचता 
जातिभेद है, दूसरे भेद हैं, फिर भी एक परिवार की भावना है। इसीलिए पंद्रह भाषावाला यह 
दश एक राष्ट्र बना ह। योरप में तो भाषाओं के आधार पर अलग-अलग राष्ट्र बने हैं, जिनकी सीमाओं 
पर सेनाए खड़ी हैं और इधर से उधर जाने के लिए पासपोर्ट-वीसा लेना पडता है। वहां एक बाजार की 
वात चली थी, लेकिन वह भी वन नहीं सका। इस सव का कारण यह है कि वहां पर परिवार-भावना 
नहीं है। और हकों पर जोर दिया जाता है। 
| सस्थाआ म कुछ झगड़ होते हूं, तो उन्हें पंचों के सामने रखें और फैसला करें। ग्रामदान 
में हम यही वात समझाते हैं कि गांव के झगड़ों का निपटारा ग्रामसभा करे। इसलिए आप छोग, जो 
यूनियन की मांग कर रहे हैं, उस पर ठीक से सोचिए, तव ध्यान में आयेगा कि यह सर्वोदय का विचार 
नहीं हे। हकों की बात, यूनियन की वात वावा कभी स्वीकार नहीं करेगा। मले ही सरकार के कानून 
के अनुसार कल खादीवालों को उसे मान्य करना पड़े, लेकिन वावा उसे नहीं मानता है। 


९. हमारे आश्रमों में अब उतनी शक्ति क्यों अनुभव नहीं होती ? 


प्रश्‍न : हमारे जो आश्रम हैं, उनमें से कइयों में आरंभ में जितनी शक्ति महसूस होती 
थी, उतनी अब नहीं महसूस होती। इसका क्या कारण ? 

उत्तर : आश्रम में शक्ति हे या नहीं ? इस प्रश्‍न के दो अर्थ हैं। एक, जो कल्पना है, जिसमें 
आश्रम स्थापित हुआ है उसमे ताकत है या नहीं? और दूसरा, आश्रम में जो आश्रमवासी रहते हे 
उनमें ताकत है या नहीं ? जहां उद्देश्य अल्प है, वहां साधक अच्छा हो, तो भी उद्देश्य की कल्पना के 
कारण सारे काम की कीमत उतरेगी। अब दूसरी--छोटी चीज रही, आश्रम में रहनेवाले साधकों की 
- शक्ति केसे बढ़े? यह छोटा सवाल है। मनुष्य जो बनता है, वह अपने सामने जो ध्येय रखता हे और 
मुख से जो शब्द उच्चार करता है, उससे वनता है। गणेशजी का वाहन चूहा है। छोटा-सा है, लेकिन 
उसका महत्त्व बहुत है; क्योंकि गणेशजी ने उसको अपना वाहन माना--क््योंकि उसका उद्देश्य महान 
है। तो भले ही और कुछ करते नहीं हैं, लेकिन ऊंचा ध्येय सामने रखते हैं और उसका उच्चारण 
करते हैं, तो उतने भर से आगे बढ़ेंगे। उद्देश्य और शब्द उनको आगे ढकेलेंगे। क्विट इंडिया (भारत 
छोड़ो) शब्द सामने रखा गया है और लोग कितने ऊंचे उड़े। जिनमें उड़ने की शक्ति नहीं थी, वे भी 
प्रेरित होकर उड़े। तो मुख्य जो उद्देश्य है, कल्पना है, शब्द है, वही शक्ति देता है। 

फिर बात आती है अल्प प्रयत्न की। सवको मिल कर प्रयत्न करना पड़ता है। सब एक उद्देश्य 
लेकर एक होते हैं, तो सब मिलकर शक्ति बनती है। उसको सामूहिक साधना कहते हैं। वह शब्द आजकल 
काफी चल पड़ा है, और हमने उसको चलाने में थोड़ी मदद की है। जहां एक समूह होता है, वहां सहना- 
ववतु सहनौ भूनक्तु' समझ कर आगे बढ़ता पड़ता है। 
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१०, नवयुवकों का उत्साह क्षीण क्यों होता हँ ? 


प्रश्‍न : नवयुवक एक उत्साह लेकर आगे बढ़ने के बाद क्षीण होते हैं। वह क्यों ? 

उत्तर : इसके दो कारण हैं। एक, जो आगे जाते हैं, वे अव्यवहारी होते हैं। नवयुवकों 
को व्यवहार मालूम नहीं होता। ध्येय मालूम है। ध्येय से प्रेरित होकर वे आते. हैं। यहां व्यवहार 
को भी देखना पड़ता है। तो ध्येय जितना ऊंचा दीखता है, उतना व्यवहार दाता नहां। नवयुवक होगा 
वह केवल ध्येयप्रेरित होगा। ध्येय पर अमल करने में जो मुसीबत आती ह्‌, उनका उसको खयाल 
नहीं होता । श्रुवतारे पर रहत निशानी। दृष्टि ध्ुवतारे पर रहनी चाहिए। नहीं तो वह कहीं 
का कहीं चला जायगा। युवक क्या करता हे? वह मानता है कि ध्रुवतारे पर चढ़ना है। उसको कहना 
चाहिए कि तुमको चलना तो पृथ्वी पर ही है, दृष्टि धुवतारे पर रखनी हैँ। जिस ओर दृष्टि है, उसी दिशा 
में पांव जा रहे हैं, या उल्टी दिशा मे, इतना ही देखना हैँ। पाँव उलटी दिशा में जा रह हैं, इसलिए 
कोई निराशा महसूस करता हो, तो मानना होगा कि निराश होना स्वाभाविक हैं। केकिन पांव उलटी 
दिशा में जा रहे हैं, ऐसा अनुभव न हो और गति मंद हे, इसलिए निराशा आती है, त हे वसी निराशा 
तनिक मी नहीं आनी चाहिए। सव मिलकर उत्वर्धन करें, मार्गदर्शन न करें। और दोषों की तरफ न 
देखें। गुणों की तरफ देखें। शक्ति बढ़ाने का, निराशा दूर करने का यह भी एक तरीका है। 


११. खादी संस्थाओं के दरे असर को कंसे दूर किया जाय! 


प्रश्‍न : हमारी खादी संस्थाओं में कई ऐसी वुराइयां हैं, जिनका असर आंदोलन पर पड़ता 
है। उस बुरे असर को कँसे टाला जाय? 

उत्तर : खादी संस्थाओं को करोड़ों रुपयों का व्यवहार करना पड़ता हैं। उन पर अनेक 
कार्यकर्ताओं का भी भार है, जिन्हें छोड़ें तो मुश्किल है, न छोड़ें तो भी मुश्किल है। खादी संस्थाअ 
में कई झगड़े चलते हैं, खून भी हुए हैं, मुकदमें चलते हैं। उनका एक मामला-मुकदमा विभाग भी है। 
यह सब तवतक जारी रहेगा, जवतक पंडित नेहरू और वावा, दोनों जीवित होंगे, क्योंकि तवतक ऊपर 
(सरकार) की मदद मिलती रहेगी। पंडित नेहरू तो गये, लेकिन बावा अभी जीवित हैं। 

होना यह चाहिए कि खादी विकेंद्रित हो, ग्रामाभिमुख हो कार्यकर्ता गांवों में वेठे। विहार में 
७५ हजार कार्यकर्ता हैं और खादी के चार-पांच हजार कार्यकर्ता हैं। तो एक-एक कार्यकर्ता एक-एक 
गांव में बैठे, उस गांव की ज्यादा सेवा करे और पंद्रह गांवों में घूमता रहे। पंद्रह गांवों से एक कार्यकर्ता 
के लिए रोजी हासिल करना मुद्किक नहीं होगा। लेकिन इसके लिए व्यापक संगठन करना होगा। 

जब बिहार में अकाल पड़ा था, तव हमने कहा था कि लोग भूखे, नंगे हैं और आपके पास खादी 
पड़ी है, तो उसे वांट दो। यह इल्लीगल ऐक्शन (गैर कानूनी काम) है, लेकिन अनैतिक काम नहीं है। 
जहां नैतिकता वनाम कानून का सवाल आता है, वहां कानून को छोड़कर नैतिकता लेनी चाहिए। जहां 
नैतिकता बनाम आध्यात्मिकता का सवाल आता है, वहां नैतिकता को छोड़ना चाहिए और आध्यात्मि- 
कता को अपनाना चाहिए। जैसे गौतम वुद्ध ने किया था। कोई पूछेगा कि सोयी हुई पत्नी को रात में, 
विना उससे कहे, छोड़ जाना, क्या नीति विरोधी काम नहीं है? वह काम नीतिविरोधी है. लेकिन 
आध्यात्मिक है। नैतिक को तोड़कर आध्यात्मिक को लेना है। एक स्तर पर काम करते हैं, तब दूसरे 
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स्तर का खयाल नहीं आता है । नैतिक स्तर पर काम करनेवाले को आध्यात्मिक स्तर को समझना 
मुश्किल हो जाता है। 
पद Bs: चार हजार खादी कार्यकर्ताओं मे एको हजार खराव ह चारसौ-पाँचसौ सर्वो- 
tS साधारण। लेकिन हमें सभी की मदद लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। 
वे हमारी मदद करते हूँ, तो अच्छा ही है, वुरा नहीं है। यह तो कुर्ती की वात है। कमजोर पहलवान 
हाथ मिलाने से डरता है। लेकिन हम कमजोर पहलवान नहीं, सर्वोदयवाले हैं, इसलिए किसी के भी साथ 
हाथ मिलाने से डरते नहीं। हम समुद्र हैं। समुद्र गंगा को भी कवूल करेगा और गंदे नाले को भी कबूल 
करेगा । वह सब को कहेगा, आओ हमारे पास, हम तुमको अपना रूप देंगे, तुम्हारा रूप हम नहीं गे | 
हम गंगासागर हूँ। हमें किसी की भी मदद लेने में उच्च नहीं। 

हमें खादीवालों की या किसी की भी निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। हमें मानना चाहिए 
कि हर एक की प्रगति होगी, हर कोई अच्छा बनेगा। आखिर बुरा आदमी यानी क्या? मैं देखता हुं 
कि मुझे वचपन से अम्‌क-अमूक वासना नहीं हुई। इसका क्या कारण है? मुझे कभी सिनेमा देखने की 
इच्छा नहीं हुई। नाटक, उपन्यास पढ़ने की इच्छा नहीं हुई । उसका कारण क्या है? यह सारा मैंने 
पूर्वजन्म में कर लिया होगा और अनुभव किया होगा--और अव पता चला होगा कि अब इसकी जरूरत 
नहीं हे। इसका मतलव यह हुआ कि हमने जो पूर्वजन्म में किया, वह सव ये लोग इस जन्म में करते है । तो 
फिर उनसे घृणा क्यों करनी चाहिए ? हमें समझना चाहिए कि वे अगले जन्म में इस ओर आ सकते हैं। और 
हमारी संगति मिले, तो इस जन्म में भी आ सकते हैं। परिवतेन की यह शक्ति हममें होनी चाहिए। 

आप जो कहते हुँ, वह वात सही हो सकती है; लेकिन कवीर का आदेश पालन करना चाहिए, 

'कटुक वचन मत बोल और आसन से मत डोल'। कटुवचन न बोळ, और अपने आसन से न डोल, ऐसी 
अडोल भूमिका चाहिए। उपनिषद्‌ में प्राथना की गई है, 'जिह्वा में मघुमत्तमा--मेरी जीभ अत्यन्त 
मधुमान हो। विश्वामित्र ऋषि ने अपना वर्णन किया है---मैं जन्म से ही अग्नि होकर जन्मा, मेरी आंखों 
में घी है और मूख में मधु है।' प्राचीनकाल में अग्नि में घी और मधु को आहुति देते थे। घी यानी पवि- 
त्रता, स्निग्धता, निमंलता। आंख पवित्र हो और जिह्वा में मधु हो। छ 


११ :: चर्चाएं 


१. शिक्षा, हिसक प्रवृत्तियां, चुनाव, गो-संवा, ग्रामदान . . « 


[८, ११ और १३ फरवरी १९७१ को परंधाम- 
| आश्रम पवनार में श्री श्रीमन्नारायण द्वारा चर्चा ]। 
“आजकल पूज्य विनोबाजी सामान्यतः चौबीस घण्टे मौन रखते हैं। इन दिनों उनका गहरा 
सूक्ष्म-चिन्तन चल रहा है। वेद और उपनिषद का निरन्तर अध्ययन मी हो रहा है। साथ-ही-साथ वह 


शंकाएं और समाधान : ६३३ 
४१ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


कई घण्टे अपने आश्रम की सफाई के काम में व्यस्त रहते हैं। अपने साथियों को लेकर वह आश्रम का एक- 
एक तिनका और पत्ता चुनकर टोकरी में डालते रहते हैं। १२ फरवरी को गांधी-मेले के अवसर पर हजारों 
लोग उनके दर्शन के लिए आश्रम में भी आये। इसके कारण आश्रम में काफी छिलके व कागज पड़े रह 
गए। मेला समाप्त होते ही पुज्य विनोबा ने सफाई का काम शुरू कर दिया। उन्हें देखकर और लोग भी 
कागज व पत्ते उठाने में लग गए। विनोबाजी कहते हैं कि यह सफाई का काम उनका ध्यान-योग' है। 

इस वार जव मैं विनोबाजी से मिलने गया तो उनके मौन के कारण मुझे आशा नहीं थी कि 
कोई गम्भीर वातचीत हो सकेगी। आजकल वह अपने पास एक नोटबुक रखते हैं, जिसमें उनसे मिलनेवाले 
व्यक्ति अपना प्रश्‍न लिखते हैं। इस नोटबुक का नाम उन्होंने उस्माकम्‌' रखा है। प्रश्‍न का उत्तर वह 
अपने हाथ से दूसरी नोटबुक में लिख देते हैं। इस नोटबुक का नाम अस्माकम्‌ रखा है। पहले दिन तो 
मैंने नोटबुक के द्वारा ही कुछ चर्चा की। दूसरे दिन मैं अपनी नोटबुक में काफी प्ररत लिखकर ले गया था। 
उन्हें पढ़कर विनोबाजी ने कहा, “मैंने कोई चौबीस घंटे मौन रखने का कडा नियम नहीं रखा है। मैं 
दूसरों से तो प्रश्‍न लिखकर ही मांगता हूं ताकि मेरे कान पर तान न पड़े। किन्तु जब मुझे लगता है कि 
प्रश्‍नो का जरा विस्तृत उत्तर देना जरूरी है तो मैंने स्वयं बोलने की छूट रखी हे, नहीं तो सब उत्तरों को 
लिखने में मेरा काफी समय नाहक चला जाय।” इसके वाद उन्होंने तीन वार मेरे प्रश्‍नों के उत्तर बड़े 
विनोदपूणं किन्तु मुक्त चिन्तन द्वारा दिये। इन उत्तरों में उनके राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय विषयों सम्वन्धी 
जीवन-दशंन की अच्छी झलक मिलती है।--श्रीमन्नारायण 

श्रीमन्नारायण : इन दिनों आपके स्वास्थ्थ्य की हम सबको काफी चिन्ता रही। आशा है, 
अब आपकी तबीयत करीव-करीव ठीक है। 

विनोवा : भाई, इसीलिए मैने औषधि आदि लेना कवूल किया, अन्यथा मैं औषधि कबूल नहीं 
करता। परन्तु लोगों को चिन्ता होती है, एकदम रिपोट जाती है, इस वास्ते कवूल किया। 

श्रीमन्नारायण : टाइम मेगजीन में लिखा है कि न्यूयाकं में २० हजार पुलिसमैनों की हड़- 
ताल के वावजूद वहां का जीवन अस्त-व्यस्त नहीं हुआ। यह सचमुच बड़े माके की जानकारी है। 

विनोवा : लेकिन मुझे उसका आएचयं नहीं हुआ, बल्कि मैंने तो यह सुझाव दिया है कि 
एक साळ गवनेमेंट को (छुट्टी) दी जाय, पूरी गवर्नेमेंट साळ भर वन्द रहें। उनको पूरी तनख्वाह दी जाय, 
तनस्वाह देकर एक साळ की छुट्टी दें। फिर देखा जाय दुनिया में क्या-क्या गड़बड़ होती है। आज जितनी 
गड़बड़ होती है या उससे कम ही होगी। 

श्रीमन्‌ : हाल ही में 'सर्वे-सेवा-संघ' ने एक नयी तालीम समिति का गठन किया है। उसका 
अध्यक्ष मुझे ही चुना गया है। १६ और १७ जनवरी को राजभवन अहमदाबाद में उसकी बैठक हुई थी। 
उसका विवरण साथ में है। आपका मार्गदर्शन चाहिए। 


विनोबा : मैं रिपोर्ट देख गया। रिपोर्ट पहले भी मेरे पास आई थी। अब इस विषय में 
एक जो नया विचार पेश है, वह मैंने लोगों के सामने रखा--'आचायं-कुल'। विहार, उत्तर प्रदेश, मध्य- 
प्रदेश और महाराष्ट्र में वह विचार फैल रहा है। वाकी के स्टेट्स में ज्यादा वह गया नहीं है। लेकिन 
इन चार में उस विचार का काफी स्वागत हुआ है। भेरा मुख्य सुझाव यह है कि जो आचार्य हैं, विद्वान 
हैं, साहित्यिक हैं, वे सव पक्षमुक्त हो जांय और पक्षमुक्त होकर अपनी संस्था बनायें। सम्मिलित 
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होकर हर एक विचार पर अपना मत जाहिर करें जो सर्वानुमति से होता हो। जहां मतभेद होता हो 
उतना छोड़ दिया जाय और जितने विषय में एकमत हो गया उतनी रिपोर्ट प्रकाशित की जानी चाहिए। 
देश के सामने जो समस्याएं खडी होती हैं--राजनैतिक, सामाजिक, आथिक और शिक्षण विषयक-- 
ओर दुनिया में भी कुछ समस्याएं होती हैं, उन सव पर सोच करके अपना विचार पेश करना । वह 
विचार क्योंकि तटस्थ लोगों का विचार है, इस वास्ते असर करेगा। नयी तालीम के क्षेत्र में यह एक 
विशेष वस्तु मैंने दाखिल की है। 

दूसरी आम बात मैंने दाखिल की है कि शिक्षा सरकार के हाथ में नहीं होनी चाहिए। गांव-गांव 
की शिक्षा गांव-गांव के हाथ में हो और बाकी की शिक्षा यूनिवर्सिटी के हाथ में हो। आज भी नामि- 
नली और वेसे भी यूनिवर्सिटी स्वतन्त्र मानी जाती है। परन्तु उसमें भी जगह-जगह राजनैतिक लोगों की 
घुसपैठ हो गई है। कुछ कालेज इस पार्टी के और कुछ कालेज उस पार्टी के, ऐसा है। कहीं एक ही कालेज 
में कुछ शिक्षक इस पार्टी में और कुछ प्रोफेसर उस पार्टी में, ऐसा भी होता है। यह सारा जो झमेला है, 
उसके कारण सारा वातावरण विगड़ जाता है। उससे अगर हम बच जायंगे तो नयी तालीम स्वतन्त्र रीति 
से चल सकेगी और अगर स्वतन्त्र रीति से चलेगी तो सरकार भी उसको पुरा सुपो देगी। 


आज तालीम के वारे में हम लोगों ने काफी उपेक्षा की, ऐसा इन्दिराजी भी वोलती हैं। 
तव कोई भी पूछेगा कि आपही ऐसा वोल रही हैं तो कौन जिम्मेदार है? कहती हैं--स्टेट्स जिम्मेदार 
हूँ, क्योंकि यह स्टेट्स का विषय है। वह तो ठीक है स्टेट्स का विषय है, लेकिन स्टेट्स को अपील करना 
चाहिए। परन्तु हरएक स्टेट में अगर यह स्वतन्त्र सत्ता हो जाय, विद्वानों की विद्वत-सत्ता, और उनको 
मैंने कहा है कि गाइडेंस (मार्गदर्शन) के लिए हरएक शिक्षक को एक गांव एडॉप्ट करना (ले लेना) 
चाहिए, ताकि ग्रामशवित और यह विद्वत-शक्ति दोनों शक्तियां एक हो जायं तो देश आगे बढ़ेगा। 

श्रीमन्नारायण : देश की परिस्थिति काफी गम्भीर है और दिलचस्प भी। उसके बारे 
में इन दिनों आपका क्या चिन्तन चल रहा हे? 


विनोबा : आपने यह जो 'दिल्चस्प कहा है, उससे मैं पूरा सहमत हूं, क्योंकि अभी तक 
क्या था कि कांग्रेस यानी एक एसा मेला था, जिसमें हरएक कोई दाखिल होता था। सत्ता हाथ में आने 
की एक व्यवस्था है। हर कोई उसमें जाय, फिर उसका मत क्या है, उसका आचरण क्या है, इत्यादि का 
कोई खास सवाल आता नहीं था। अब जब से ये दो टुकड़े हो गए हैं तब जरा अधिक सफाई होगी विचारों 
की, ऐसा मुझे विश्वास है। जहां तक व्यक्तिगत चारित्र्य का दशन है, दोनों पार्टियों में अच्छे चरित्रवान 
लोग हैं, ऐसा मेरा दर्शन है। लेकिन नाम ही लेना हो तो उधर जगजीवनराम हैं, बहुत चरित्रवान 
आदमी हैं, ऐसे ही उधर अपने निजलिंगप्पा हैं, वह भी चरित्रवान भक्त मनुष्य हैं। ऐसे दोनों बाज 
अच्छे-अच्छे लोग हैं। वैसे अच्छे लोग दूसरी पार्टियों में भी हैं। इस वास्ते अच्छे लोग तो वहां हैं ही नहीं, . 
ऐसी बात नहीं। परन्तु दिमाग की सफाई जहां नहीं है, वहां अच्छाई भी कमजोर हो जाती है। इस 
वकत उसमें दिमाग की सफाई होगी। 


जहां तक गम्भीरता की बात है, मैं मानता हूं कि हिन्दुस्तान दुनिया से कटा हुआ रह नहीं 
सकेगा। कुल दुनिया की जो स्थिति है वह देखकर हिन्दुस्तान के बारे में सोचना चाहिए। मेरा खयाल है 
कि धीरे-धीरे दुनिया शान्ति की तरफ जा रही है। जो ताकतें दीखती हैं, इधर रूस, उधर अमेरिका, 
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परस्पर विरुद्ध बातें तो करते हैं, लेकिन फिर भी हरएक के अन्तःस्तल में यह है कि शान्ति हो तो प्रगति 
के लिए अच्छा है। ऐसा हरएक के मन में है और एक-दूसरे पर आरोप करते हैं अशान्ति का, वह अलग 
बात है। परन्तु पृष्ठभूमि में और अच्छे-अच्छे लोग जो भिन्न देशों में हैं, वे भी सारे शान्ति चाहते हैं, 
ऐसा मैं देखता हूं। इस वास्ते शान्ति की शक्ति जोर करेगी और यह मैं परमेश्वर का आदेश मानता हूं, 
क्योंकि यह जो युग है वह अणु-युग है। ऐसे युग में यदि शान्ति की शक्ति नहीं जोर करेगी तो मनुष्य जाति 
का खात्मा होगा। एक चुनौती मनुष्य जाति के सामने खड़ी है। अपना सर्वनाश कबूल करो या तो अहिंसा 
की तरफ जाओ--ऐसी चुनौती है। वेसा आह्वान मैंने वहुत दफा पहले भी कहा कि मामूली कनवेन्शनल 
वेपन्स होते हैं। इस वास्ते कनवेन्शनळ वेपेन्स अहिसा से दूर हैं और ये जो वेपेन्स हैं--ट्‌ एंड्स मीट' 
वह अहिसा के नजदीक पड़ता है। इस वास्ते मुझे हिन्दुस्तान के लिए वहुत आशा है और दुनिया के लिए 
भी बहुत आशा है। | 

श्रीमन्नारायण : आपके सूक्ष्म -चिन्तत' की खिचड़ी अब तो काफी पक चुकी होगी । उसका 
कुछ स्वाद तो हमें भी दीजिये। 

विनोवा : आपने सूक्ष्म-चिन्तन के बारे में पूछा है। सुक्ष्म-चिन्तन बहुत गहराई में जा रहा 
है ओर घीरे-घीरे अनुभव यह आता है कि हमने एक वात वहुत दफे कही है और ठीक भी है कि केवल 
चिन्तन से वाणी में शक्ति ज्यादा है, वाणी से कृति में शक्ति ज्यादा है, यह सामान्य स्थिति है। लेकिन 
सूकष्म-चिन्तन का अनुभव यह है कि कृति की शक्ति सबसे कम है, वाणी की शक्ति उससे ज्यादा है और 
चिन्तन की शक्ति उससे वहुत ज्यादा है, अगर शून्य होकर चिन्तन हो जाय, निरहंकार होकर। अगर 
उस चिन्तन में कहीं अहं दाखिल हो तो वह चिन्तन क्षीण होता है, उसकी शक्ति क्षीण होती है, एक उपाधि 
जुड़ जाती हे। उपाघियुक्त होने के कारण वह कमजोर होता है। 

यदि शूत्य होकर चिन्तन किया जाय तो एक दूसरों को सन्देश भेजना इत्यादि वस्तु अत्यन्त 
यथार्थ हो सकती है, ऐसा अनुभव आता है। यह बहुत दफा अनुभव आया कि किसी के विषय में चिन्तन 
किया और दो-तीन-चार दिन में उसका पत्र आया। यह वहुत अनुभव इन दिनों हुआ। उस पर से ऐसा 
दीखता है कि शून्य शक्ति में जितनी अधिक जायगी; और यह्‌ मैंने पहले ही लिख भी रखा है। एक सूत्र 
लिखा ह क्रियोपरमे वीयंवत्तरम---जैसे क्रिया कम होती. जायगी वैसे कमं वीर्यवान होता जायगा, 
कर्म यानी क्रया का परिणाम। क्रिया स्थूळ होती है। स्थूळ क्रिया जितनी कम होगी उतनी कर्म शक्ति 
बढ्गी, यह पहले भी लिख रखा है मैंने 'साम्यसूत्र' में। उसका अनुभव अच्छी तरह आ रहा है। 

धरीमच्तारायण : आपने हाल ही में कहा कि शरावियों की पीटने में हज नहीं है। ठीक है न? 
| 2 विनोबा : यह जो पीटने की वात मैंने कहीं थी, उस पर लालभाई ने कड़ा लेख लिखा है 
कि आपने क्या कहा कि पीटने से शरावी शराव छोड़ेगा? शराब छोड़ने के लिए पीटने की वात नहीं 
क । जव शरावी हमला करता है तो तव उसके दिमाग में उस समय चेतना नहीं होती, ताकि आपका 
| ल समझं। उस हालत में उसको ग उसके विचार को ठिकाने पर छाना है। यह मुख्य 
सना पून जा प्रवृत्तियों का किस प्रकार प्रतिकार किया जाय? अहिसक 

बुलन्द होनी चाहिए न? 
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हे विनोवा : यह विलकुळ चुनौती हमारे सामने है । अगर नक्सलपंथी प्रवृत्ति सफल होती है 
ता आज के स्टेटसको (यथास्थिति) से मैं उसको पसन्द करता । मैंने उनको मी कहा। लेकिन उनको 
मन कहा कि तुम कम्बस्तों ने मिलिटरी दी है सरकार के हाथ में और 'तीर-कमान लेकर लड़ते हो तो 
उस हालत म तुम मार खाओगे। इसलिए नक्सलपंथी प्रवृत्ति में यह मूर्खता है। वाकी आपका विचार 
टीक है। ठा की आवाज आप उठाते हैं। इसके साथ मैं हुं। परन्तु सफल होने के चिह्न नहीं हैं। इस 
वास्ते अहिसा की दृष्टि से ही काम सफल होगा। यह मैं उनको दलील से समझाता हूं। लेकिन दलील 
एक वाजू होते हुए भी हम निष्क्रिय रहे और हमारी शक्ति प्रकट नहीं हुई । 


यु दो बातें करने की हैं। हिन्दुस्तान के सामने दो संकट हैं। एक आर्थिक विपमता का संकट 
आर दूसरा सामाजिक। सामाजिक यानी हिन्दू-मुसछमान, जाति-पांति। जवतक हम इसका उत्तर नहीं 
निकालेंगे कि सारा गांव एक होकर भिन्न जमात के लोग, भिन्न घर्म के लोग एक फेमिली होकर रह 
सर्क--यह जरूरी नहीं कि शादियां हो, छेकिन सव प्रेम से एक परिवार होकर काम कर सकते हे 
अगर यह सिद्ध हो गया तव तो उसको उत्तर मिलेगा, वह जो (साम्प्रदायिकता) है और दूसरा है कम्यू- 
निज्म (साम्यवाद) । कम्यूनिज्म का उत्तर तो यहां के गरीबों की चिन्ता हम करते हें और उनकी 
समस्याओं की हम चिन्ता करते हैं तो उनको भी साथ हम दाखिल करते हैं। यह अगर प्रत्यक्ष में दीखेगा 
तव परिणाम होगा। २० साल तक राज्य चला और सरकार से मैंने बहुत दफा कहा। 


यहां रहट चलाते थे। देखा कि पानी बहुत सारा नीचे ही चला जाता था | हमको अनुभव 
नहीं था। वह खेत जरा ऊपर में था। नाली नीचे थी। नाली बहुत सारा पानी खा जाती थी। फिर हमने 
उस नाली को ऊपर कर लिया तव उस खेत में पानी पहुंचा। आज जो ऊपर से पैसा आता है उसे नीचे 
की नाली खा जाती हे और जहां वह पहुंचना चाहिए, वहां पहुंचता नहीं। ऊपरवालों की इच्छा खराब 
है, ऐसी वात नहीं। चाहते हैं, गरीबों का भला हो, अच्छे कानून भी कई किये हैँ, लेकिन कानून केवल 
कागज पर हैं। उसका अमल कहीं नहीं है। उस हालत में जनता की तरफ से ही उठाव हो, पर सरकार 
की मदद हो, ऐसे दोनों मिलकर ताली वजेगी। मैने यह कहा था कि जनता ऊपर, सरकार नीचे-- 
ऐसी ताली वजनी चाहिए। सरकार ऊपर नहीं, तव दो हाथ से ताली वजेगी? सरकार की मदद को 
जरूरत तो रहेगी ही, क्योंकि सरकार को हम करोड़ों रुपये टैक्स देते हैं। उस हालत में वह चीज़ हमारे 
पास पहुंचती चाहिए। इस हेतु से देते हैं कि उसकी अपेक्षा करना गलत नहीं। नीचे से हम तैयार हो 
जायं, हमारी शक्ति पैदा हो जाय और ऊपर से वह मदद मिले तब तो लाभ होगा, नहीं तो ऊपर से 
मिली हुई मदद बीचवाले लोग खा जाते हैं। नीचे तक पहुंचती नहीं। इस दृष्टि से वहुत बड़ा चेलेंज 
(चुनौती) हमारे सामने है, खासकर जो गांव ग्रामदानी हो चुके हैं। भले ही कागज पर हुए हों, हरेक 
के हस्ताक्षर लिखित हुए हैं। 

बिहार में मैंने जगह-जगह मीटिंग को थी। हरेक मीटिग में हस्ताक्षर लेते थे। उसके बाद 
तुलसीदासजी की रामायण की चौपाई दोहराता था--रघुकुछ रीति सदा चलि आई, प्राण जाइ पर 
वचन न जाई। यह हर वकत बार-बार कहलवाता रहता था, इस वास्ते कि वचन दिया हमने 'ना' नहीं 
कह सकते। अब सवाल आता है प्रत्यक्ष देते हुए मोह पेदा होता है, साक्षात देने का जब सवाल आता है। 
यह तो अपने यहां भी होता हैं कि शादी तय हो चुकी है। लडकी की शादी उसके साथ होना सब तय हो 


शंकाएं और समाधान :: ६३७ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


चुका, फिर भी जाते समय वह भी रोती है, यह भी रोता है। उसको भेजने का तय हो चुका, साक्षी वगैरा 
सब हो चुके हैं, राहु-केतु सब देख लिये हैं, फिर भी मोह होता है कि जा रही है। पिता को भी अच्छा 
नहीं लगता और वह भी रोती जाती है। वहां जाने पर भी घर की याद करती है। 

तुकाराम ने दृष्टान्त दिया हे कि हे भगवान, तेरी तलाश मैं कैसे करता हूं, जेसे लड़की दिवाली 
के समय घर की आशा करती है, पिता के पास पहुंचने की, वेसी मैं आशा कर रहा हूं। आखिर मैं ससु- 
राल में हूं यहां पर। ऐसे तुकाराम ने दुष्टान्त दिया है। जब शादी के बारे में भी यहां तक हाल है तब तो 
इसमें थोडा मोह आता है। लेकिन मोह छुड़ाने के लिए फिर से आंदोलन करें, गांव-गांव में जाना पड़े, 
तब फिर काम होगा। 

वसा सहरसा में काम हो रहा है और दूसरा काम जयप्रकाशजी ने किया। सबसे कठिन जो 
हिस्सा था वह ले लिया। बिहार में सबसे कम-से-कम जमीन--एक मनुष्य को २० सेंट जमीन मुजफ्फर- 
पुर जिले में है और जमीन की कीमत १० हजार-१५ हजार रुपये बीघा। इतनी उसकी कीमत है। तब 
अत्यन्त लोम वहां है। मुजफ्फरपुर शहर भी बड़ा है तो वह ले लिया है उन्होने। वह इसलिए लिया है 
कि वहां खून की धमकी दी थी, इस वास्ते तुरन्त वहां गये। उन्होंने सबसे कठिन भाग लिया। 

छह महीने हुए हैं एक प्रखण्ड ही हो रहा है। जिला होने का दूर ही है। दो प्रखण्ड में काम 
चल रहा है। मैंने इन लोगों को कहा अगर वे इस प्रकार ६-६ महीने वहां लगे रहेंगे तो उनकी कीति 
दुनिया में चलेगी। परन्तु परिणाम यह होगा कि जयप्रकाशजी जैसे आदमी भी ६-६ महीने काम करते 
हैं तो मी ज्यादा होता नहीं। इस वास्ते यह काम होने का नहीं। ऐसा इम्प्रेशन दुनिया में आयेगा। थोड़ा 
आसान-सा हिस्सा ले लो। उत्तर बिहार में कोई हिस्सा आसान नहीं, क्योंकि सव जगह कम जमीन 
ही है, परन्तु सहरसा में ४० सेंट है और यहां २० सेंट है। ४० सेंट भी कम ही है, लेकिन २० सेंट से 
ज्यादा हे और वहां एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं और जिला प्रमाण में छोटा है। २३-२४ प्रखण्ड हैं । 
वाकी में ४०-५० प्रखण्ड हैं। मैंने कहा कि वह आसान पड़ेगा, वह ले लो और जिला प्रा करो। तब 
एक जिला होने के वाद दूसरों पर असर पड़ेगा। दो जगह काम जोरों से चला है। 

श्रीमन्नारायण : दरभंगा में खास नहीं हो रहा है? 


क विनोवा दरमंगा में है। थोडा सारन में है। चार-पांच जिलों में थोड़ा-थोड़ा चलता है। 
ग एफट्स (संगठित प्रयास), हो रहे हैं सहरसा और मुजफ्फरपुर में। फिर इधर बीकानेर 
भूदान में आ रहा है। इन लोगों को मैंने कहा है कि वे अपना नमूना पेश करें। वे वहां लगे हैं। इधर 
महाराष्ट्र म पुरा थाना जिला हुआ है। थाना जिला में नक्सलवादी लोग भी हैं, कम्यूनिस्ट भी हैँ 
आदिवासी भी हैं। झगड़ा वहुत है। लेकिन ग्रामदान में आ गया है। और ग्राम-स्वराज्य-कोप के छिए 
प्रसा भी काफी उन्होंने इकट्ठा किया। वहां मैंने कहा कि वह काम पूरा करो, पुष्टि करो तो वहां लगे हैं। 
| श्रीमन्नारायण : कलकत्ते में नारायण देसाई ने पीस मारचेज़' (शांतिकूच) का काम उठाया 
है। यह सुनकर खुशी हुई। द 

विनोवा * यह जो प्रश्न है वह बहुत विकट है। पहले जब हिन्दुस्तान पाकिस्तान एक था तो 
कलकत्ता का जा कुछ माल मिळता था वह सारा ईस्ट (पूर्व) बंगाल से मिळता था। अब बह 'कट-आफ' 
(अलग) हो गया। इनके यहां से मछली वगैरा उनको मिलनी चाहिए, वह भी नहीं मिलती। दोनों को 
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दोनों तरफ से कट-आफ होने से नुकसान हुआ। फिर वहां हर साळ हिन्दू भगाए जाते हैं और जहां दस 
साल हिन्दुस्तान भर में और पाकिस्तान भर में २० प्रतिशत आवादी बढ़ गई, वहां की हिन्दू आवादी 
१० प्रतिशत कम हुई। नामंली (सामान्यतया) २० प्रतिशत बढ़नी चाहिए, उसके बदले १० प्रतिशत कम 
हुई। इतने लोगों को भगा दिया। अब वह यहां आकर समस्या होती है। कलकत्ता में आकर उनका 
दिमाग भी खोया हुआ रहता है। गरम-गरम वातें करते हैं। उनकी व्यवस्था भी अच्छी तरह हो नहीं 
पाती। अगर ऐसा ही चला तो भारत सरकार को कहना चाहिए कि आपके लोग इधर आते हैं तो कोई 
हिस्सा दीजिए ज्यादा। ज्यादा जमीन दीजिए। क्लेम (मांग) करना चाहिए। भारत सरकार उस 
मामले में चुप है अभी। अव देखा जाय वहां मुजिवुर रहमान आया है। थोड़ा अनुकूल रुख है उसका 
भारत की तरफ, ऐसा पहले से है। इसका परिणाम कुछ अच्छा हो जाय तो हो जाय। एक समस्या 
वह है। 

दूसरी समस्या है कलकत्ता को सप्लाई करने की। एक विशाखापटनम्‌ बन्दरगाह हो गया है। 
इस वास्त कलकत्ता का आवे से ज्यादा व्यापार विशाखापटनम्‌ से चल रहा है। बहुत अच्छा बन्दरगाह 
वना है और कलकत्ता के लिए भी एकस्प्लॉयटेशन का। पहले विहार एक था, वह अलग हो गया। इस 
वास्ते विहार को एक्स्प्लॉयट कर नहीं सकते। उड़ीसा एक था वह अलग हो गया। वंगाळ अलग पड़ 
गया तो उस हालत में वंगाळ का जो कलकत्ता विभाग है वह देहात विभाग को चूसता है। कुल देहातियों 
को चूस करके कलकत्ता को सप्लाई करना, यह चल रहा है। 

डवर जूट हो गया। जूट उधर था, उन्होंने इधर लगाया। चावल कम हो गया जूट लगाने 
के परिणामस्वरूप । डबल जूट हो जाने से माकट (वाजार) में कीमत कम हो गई। मराठी में एक कहा- 
वत है--बावा के दोनों विगड़ गए। भाव ही गिर गया। उन्होंने वहां ढाका में मिल खड़ी की। डवल 
मिल हो गई, डवल जूट हो गया। दोनों राज्यों में व्यापार-व्यवहार की एकता हो जाय, भले राज्य 
पोलिटिकली (राजनैतिक दृष्टि से) अलग हों, परन्तु व्यापार-व्यवहार, आना-जाना वगेरा चला तब तो 
दोनों का भला होगा। नदियों का पानी इधर से उधर जाता है, अब करे क्या ! करमीर से सारा पानी 
पाकिस्तान में चला जाता है। 

श्रीमन्नारायण : चुनाव में जन-शिक्षण-प्रचार कार्ये कैसा चळ रहा है! मुख्य क्या बातें ध्यान 
में रखनी चाहिए? 

विनोबा : सर्व-सेवा-संघ ने एक बहुत लम्बा प्रस्ताव किया है। मुख्यतः लोगों को यह सम- 
झाना है कि व्यक्तियों की तरफ देखा जाय, दल की तरफ न देखा जाय। जो स्वच्छ, स चरित्रवान 
व्यक्ति हों, इन्टीग्रिटी (सच्चाई), आनेस्टी (ईमानदारी) जिसकी निःशंक है, एसे को ही चुनना चाहिए। 
सरकार दलमुक्त होनी चाहिए और जनता सरकारमुक्त होनी चाहिए। ये दो शब्द मैंने दिये हैँ : दलमुक्त 
सरकार और सरकारमुक्त जनता। 

जनता को यह समझाना है कि इस निमित्त से आपको आपके गांव में दो साग पड़ने देना नहीं 

चाहिए। अगर ये लोग प्रचार के लिए आयेंगे, व्याख्यान दु लिए तो एक प्लेटफार्म (मंच ) पर एक 
दिन आकर व्याख्यान देकर चले जायं। जिसको वोट देना है, न परन्तु अलग-अलग प्लेटफार्म पर जाकर 
बात करनी नहीं चाहिए। एक दिन से ज्यादा हुम समय देंगे नहीं । आप लोग इस दिन आ जाइए और 
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समझाइए। यह मैंने उनको कहा है। फिर एक बात यह कही थी कि ६० साल से ऊपरवाले को वोट 
नहीं देना चाहिए। 
श्रीमत्तारायण : ६० साल के ऊपर के उम्मीदवार को वोट नहीं देना चाहिए। पहले आपने 
६५ कहा था। 
विनोबा : ६० साल वाला अगर होगा, वोट मिलेगा, तो ६५ तक वह राज्य करेगा। इस- 
लिए ६१ वाला कोई हो तो उसको वोट देना नहीं चाहिए। मैंने जो यह ६० साल वाली बात कही थी, 
उसको चर्चा गुजरात में हुई थी। उन्होंने बापू का उदाहरण दिया है। वापू ने कहा कि ५० साल के वाद 
तो वोट देना ही नहीं चाहिए। उनका कहना है कि ५० साल की उम्र के वाद हम जो होते हैं, हमारे 
जसे लोग होते हैं, उनका एक पांव इधर होता है और एक पांव उस दुनिया में होता है। उनको इस 
दुनिया में पड़ना नहीं चाहिये। इस वास्ते ५० साल के ऊपर वालों को वोट देने का अधिकार ही नहीं । 
वावा तो इतना ही कहता है कि ६० साल के वाद उम्मीदवार खड़ा नहीं होना चाहिये। 
थीमन्नारायण : गुजरात में पु० रविशंकर महाराज के मार्गदर्शन में जन-शिक्षण का अच्छा 
कार्य चल रहा है। मदालसा व मैने राजभवन में कई 'सहचिन्तन' वैठकें की हैं। 
विनोवा : गुजरात राज्य वना, तब रविशंकर महाराज का आशीर्वाद लिया था। 'भवेद्वार्ता 
इयोरपि--दो हो तो भी कुछ-न-कुछ वात चलती ही है। 'एक एव चरेत्तस्मात्‌' . . . इसलिए संन्यासी 
को अकेले घूमना चाहिए। कुमार्या इव कंक्रणः' कुमारी के लिए एक ही कंकण होना चाहिए। 
श्रीमन्नारायण : सामूहिक चिन्तन' का सही अर्थ क्या है? 
स विनोबा : मान लीजिये यह घर है। इस घर में पांच-सात कोठरियों हैं: पांच-सात कोठरियों 
म पांच-सात लोग रहते हैं। कुल मिलाकर एक ही परिवार है। एक कोठरी की सफाई एक आदमी देखता 
ह, डस कोठरी में जो रहता है वह। लेकिन नजदीकी कोठरीवाला मान लीजिए बीमार पड़ गया तो 
उसका कोठरी की सफाई यह मनुष्य करेगा! वह भी अपनी कोठरी जैसा समझेगा। दसरे के जिम्मे 
है, लेकिन अपनी है, सामूहिक है। इस प्रकार के जितने देह हैं साधकों के, सब देहों में ह्म ही रहते हैं। 
एक जिम्मेदारी के लिए वांट कर दिया है। अपनी-अपनी जिम्मेदारी निभायें। परन्तु है कुछ मिलाकर 
हमारी देह और हम ही सव देहो में हैं, यह समझ कर एक-हूसरों की जिम्मेदारी पूरी समझें। दिल सब का 
एक हो, कक अलग-अलग हो सकता है, जिससे कि अनेक विचारों का योग हो। किसी को एक बिचार 
| है, किसी को दूसरा सूझता है तो विचारों का समन्वय जरूरी है, लाभ है, दिल एक होना 
वा य एक भाई ने निकाछा था विश्वरूप दर्शन--गीता में विश्वरूप दर्शन आया है--अनेक 
हाथ, व, अनेक मुख हैं, अगेक सिर हैं, लेवि दो 
ही अळग हो जाते तो व्य टुकड़ा न ल र ह ही टे! पि र 
दूसरे से सलाह मशविरा करके जानाले (सामान्य ममि De 25 ३ लिना दा है तो एक 
श्रीमन्नारायण : श्री ढेवर माई तो बीमारी के कारण यहां क 
जी वजाज उपस्थित हैं। केन्द्रीय गोसंवर्धन कोसिळ की ओ का पाकाः 
हिरि की fr गे ओर से एक उच्चस्तरीय समिति मेरी अध्यक्षता 
स प्रकार बम्वई और कलकत्ता जैसे बड़े शहरों में अच्छी 
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नस्ल की हु = = टा = ००० ब र 
न्‌ आ का गाया का बध रोका जाय, वह आपने पढ़ ही लिया है। अव आपका इस सम्बन्ध में मार्गदर्शन 
चाहिए। 


विनोबा : गो-ब्राह्मण एकत्र होते हैं, इसलिए ब्राह्मण को गाय के बारे में बोलना ही होगा। 
दा सवाल हैं। एक, कुल गायो की और वैलों की हत्या न हो। दूसरा उपयोगी गायों की 

हत्या न हो। 
सई हला तो अत्यन्त व्यापक सवाल है। उसका पोलिटिकल आस्पैक्ट (राजनैतिक पहल) भी 
हं। मरा खयाल है कि अगले चुनाव के वक्‍त वह जोर करेगा। गो-रक्षा विचार अपने इलेक्शन-मैनिफेस्टो 
( तात घोषणापत्र) में रखकर कुछ पार्टियां लड़ेगी। वह व्यापक सवाल है और उसका एक ही हल है 
गांव को गायों की जिम्मेदारी गांव-गांव की ग्रामसभाएं उठायें। ग्राम-सभा को कुछ सम्मिलित मदद देनी 
होगी, वह व्यापारीवर्ग दे और सरकार भी कुछ दे। अपने गांव के वास्ते गाय-बैल अच्छे बनाना है, यह 
समझकर गांव के लोग समझदारी से उनका पालन करें। यही व्यापक दृष्टि हो सकती है। 

जनसंख्या वढ़ रही है, आगे और वढ़ेगी। उस हालत में दूध से युक्त कैसे होना, यह मानव को 
सोचना होगा। मांस से मुक्ति दूध ने दिलाई, इसलिए दूध का उपकार है, अव दूध का ही आधार छोड़ना 
पड़ेगा, क्योंकि गाय व मानव दोनों इकट्ठा नहीं रह सकेंगे। अगर मानव और गाय को इकट्ठा रहना 
है तो जमीन कम पड़ेगी, इस वास्ते इन दोनों की स्पर्धा जारी रहेगी। इसलिए मानव की दुग्ध- मुक्ति 
कंसे हो, यह मानव को व्यापक दृष्टि से सोचना होगा। या तो ब्रह्मचयं आदि पालन करके अपनी सन्तान 
सीमित करनी पड़ेगी या दुरध-मुक्ति करनी पड़ेगी। दो में से जो आसान हो, वह करे। 

बहुत व्यापक सवाल मैंने आपके सामने रखा। लेकिन वह कोई ५० साल के वाद का नहीं 

है। १०-२० सालों के अन्दर आपके सामने खड़ा होनेवाला है, क्योंकि आवादी जिस गति से बढ़ रही है, 
उस गति से दूध की मांग वढ़ती जायगी। लन्दन में प्रयोग हो रहे हैं। गाय जिस तरह घास खाकर दूध 
वनाती हैं, उसी प्रॉसेस (प्रक्रिया) से यन्त्र द्वारा घास से ही दूध बनाने के प्रयोग चले हैं। काफी सफल हुए 
हैं। सिर्फ एक दोष इसमें रह गया है, रंग हरा होता है। रंग भी दूध के जैसा ही हो, इसके प्रयोग अब 
वे कर रहे हैं। ये प्रयोग वहां काफी प्रगति कर रहे हैं, क्योंकि वे जानते है कि आखिर इसी पर आना होगा । 
जैसे हिटलर ने मांसाहार छोड़ा था, बयोंकि जमंनी के लिए मांस सारा व्यूनस आयरस, अमेरिका से आता 
था। लड़ाई होगी, तव वह मांस आ नहीं सकेगा, उस हालत में हम मांस के आधार से जी नहीं सकेंगे। 
इस वास्ते उसने मांसाहार छोड़ा और अपने देश को कहा कि मांसाहार से मुक्त हो जाओ, अन्यथा लड़ाई 
के लिए आप मजबूत नहीं रहेंगे, दूसरों पर अवलम्बित रहना पड़ेगा। उसने यह मांस-मुक्ति नेशनल इन्ट्रेस्ट 
(राष्ट्रहित) से किया था। आपको दुनिया की मानवता के इन्ट्रेस्ट (हित) में दुग्ध-मुक्ति का प्रयोग 
करना होगा। पहले व्यापक प्रश्‍न के ये दो पहलू हैं। एक--दुग्ध-मुक्ति का व्यापक प्रयोग, दो--गांव- 
गांव में गायों की रक्षा की योजना। 

दूसरा सवाल है उत्तम गाय न कटे। यह सवाल खासकर बम्बई, कलकत्ता, और भी दो-तीन 
बड़े शहर, जहां अच्छी गायें कटती हैं, वहां के लिए है। राधाकिसन ने मुझे बताया था कि हम जयपुर 
बगैरा में कोशिश करके २५ साल में जितनी उत्तम गायें बनाएंगे, उतनी कलकत्ता में एक साल में कटती 
हैं। इनका २५ साल का काम वह एक साल में साफ करते हैं। इस वास्ते वह जल्द-से-जल्द केसे बन्द हो, 
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यह सवाल आता है। लेकिन मैंने सोचा है कि इस सवाल की तरफ ध्यान देना नहीं, क्योंकि इसमें दो 
का सहयोग चाहिए। एक, व्यापारियों का अच्छा सहयोग चाहिए। उनको काफी पेसा उसमें डालना पड़ेगा 
और अपनी अक्ल का भी उसमें उपयोग करना पड़ेगा। लेकिन आज की हालत में व्यापारी उस काम को 
उठाने में हिचकिचाते हैं, खासकर बंगाल में तो बहुत ज्यादा हिचकिचाते हैं। बंगाल में आज की परिस्थिति 
में व्यापारी का दिमाग डांवाडोल है। इस वास्ते कलकत्ता में व्यापारी बहुत अधिक मदद करेंगे, यह आशा 
है नहीं। वैसे दस-पांच हजार रुपये दे दें, वह अलग बात है, उसमें कोई मतलब नहीं सघता और सरकार 
मदद करेगी कहें तो, वह आपकी सरकार होगी। वह पोलिटिकल (राजनेतिक) मामला होता है। आज 
की हालत में सरकार वह करेगी, ऐसी कुछ स्थिति मैं देखता नहीं। इस वास्ते मैंने अपने दिमाग में से 
गो-सेवा का विचार हटा दिया है। 


अपने कार्यकर्ताओं से कहता हूं कि थोड़ी व्यापक नज़र रखो। सभी मर रहे हैं। मानव भी 
मरते हैं, गाय भी मरेगी। प्रभु देखेगा। तुम ध्यान दो तीन तरफ--एक, ग्रामदान के द्वारा ग्रामस्वराज्य, 
दो, हरेक ग्राम में ग्रामाभिमुख ग्रामाधार खादी (जो आज चलती है वह खादी नहीं) और तीन, शान्ति- 
सेना। यह जो त्रिविध कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में अपनी पूरी ताकत लगाओ। चौथा कार्यक्रम है विचार 
का प्रचार---साहित्य-प्रचार का, वह तो सबका आधार है। इन चार के अलावा अपना ध्यान और किसी 
चीज में मत रखो। होने दो दुनिया का जो होना है। हरेक मसला हम अपने हाथ में लेंगे और उसका 
कुछ हल निकालेगे, ऐसा मानेंगे तो यह अहंकार होगा, उससे कुछ काम बनेगा नहीं, अनेक शाखाएं होंगी। 
गीता में लिखा हैं--- बहुशाखा ह्यनंतारच' निश्चयरहित लोगों की अनेक वुद्धियां होती हैं, काम कुछ वनता 
नहीं। इस वास्ते यह जो त्रिविध कार्यक्रम है, उस त्रिविध कार्यक्रम पर ही हमको अपनी सारी ताकत 
लगाना चाहिए। 


अभी ग्रामस्वराज्य-निघि के काम के लिए लगभग आठ-नौ महीने गए। अब इलेक्शन (चुनाव) 

के निमित्त से तीन-साढ़े तीन महीने लग जांयगे। एक साल समझ लीजिए ऐसा ही गया। अब आगे इस 

काम को टाळ्ने की कोई सवव मिलेगी, ऐसा दीखता नहीं। इसलिए मैं लोगों को आग्रहपूर्वक कहुंगा 

कि और बात छोड़ दो, ग्रामदानमूलक ग्रामस्वराज्य के काम में लगो। उसके विना नक्सलवाद रुकनेवाला 

हैं नहीं। उसके विना सरकार भी टिकनेवाळी नहीं है। उसके बिना सरकार को मजबूती नहीं आयेगी। 
इस वास्ते जिस गांव के लोग खादी को प्रोटेक्शन (संरक्षण) देने को तैयार हैं, वे अपनी खादी तैयार 
कर। खादी को मदद की जरूरत नहीं है, प्रोटेक्शन की जरूरत है। सरकार प्रोटेक्शन देनेवाली नहीं 
हे, यह साफ है। आगे जो भी सरकार आयेगी, चाहे वह कम्यूनिस्टों की हो, चाहे इन्दिराजी की हो या 
और भी किसी की हो, खास पैसा इसमें खर्च करने की उनकी वृत्ति नहीं है। हमने कहा था कि नेहरू और 
विनोवा, दो जवतक जीवित हैं, तबतक ऊछ-न-कुछ सरकारी मदद खादी को मिलती रहेगी। नेहरू तो 
गये और विनोवा ने सुक्ष्म प्रवेश किया है तो मर चुका ही समझना चाहिए। उस हालत में अब ऊपर से 
आपको जो मदद मिलेगी, वह केवल सरकार का एक अंग बनकर आप काम करेंगे, इस वास्ते मिलेगी । 
सरकार के वेलफेयर (कल्याण) के लिए आपका उपयोग होगा, तो वह मदद देंगे। इस वास्ते वैसी मदद 
काम की नहीं । गांव को सप्लिमेंटरी-इडस्ट्री (पुरक उद्योग) की जरूरत महसूस होती है तो प्रोटेक्शन 
'दे। अगर न होती हो तो मैं आग्रहपूर्वक लादूंगा नहीं। वाकी गांववाले अपने ही तरीके से उत्पादन बढ़ाने 
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की कोशिश करेंगे, पानी लाने की कोशिश करेंगे, वह सब करेंगे। उतना करने के बावजूद जो जनसंख्या 
वढ़ रहा हू, उसको देखते हुए किसान को खेत पर काम करते हुए सप्लिमेंटरी-उद्योग के तौर पर मेरा 
खयाल है खादी ही मिलेगी। बहुत ज्यादा दूसरे उद्योग नहीं मिलेंगे। सामान्यतया खादी मिलेगी जो 
उनके इन्टरेस्ट (हित) में है। इस वास्ते वे खादी को प्रोटेक्शन दें और फिर सरकार पर दवाव डालें 
कि यह जो खादी हमारे गांव में वनती है उसके खिलाफ गांव में कोई भी बाहर का कपड़ा नहीं आते 
देना चाहिए। सरकार अगर आने देती है तो हम उस कपड़े को जलायेंगे और उसका विरोध करेंगे। 
इस प्रकार, खादी का ग्रामाधार विचार ग्रामस्वराज्य समिति के द्वारा हासिल करना चाहिए और 
शान्ति-सेना हरेक गांव में तैयार रखनी चाहिए। जो मुख्य-मुख्य शहर हैं, जहां दंगे होने का ज्यादा सम्भव 
होता है और जहां खासकर हमारे अड्डे हैं वहां पर सर्वोदय-पात्र आदि भी रखकर सारी जिम्मेदारी उठायें 
ओर गांव-गांव में ग्राम-शान्ति-सेना हो। 


जहां तक गो-सेवा का ताल्लुक है, इस त्रिविध कार्यक्रम के अलावा और किसी काम में अभी 
ध्यान न दें, आज की हालत में यह मेरा विचार है। 


आप लोग यहां बैठे हैं, इसलिए एक छोटी-सी बात और कह देता हूं। जमनालालजी को 
इच्छा थी कि कम-से-कम वर्धा शहर में गाय के दूध के अलावा दूसरा दूध न चले। अगर आप ऐसा परा- 
क्रम पूरा कर सकते हैं तो एक नमूना हो जायगा, छोटा-सा। वर्धा की ५० हजार जनसंख्या है, जो बहुत 
कम नहीं, वहुत ज्वादा नहीं। उसको गाय का ही दूध सप्लाई करना, सीलवन्द बोतल लोगों को मिले, 
जिसमें पानी की गड़बड़ न हो। इतना पराक्रम अगर कर सके तो यहां पर एक नमूना पेश हो जायगा। 
भारतभर के यात्री वर्धा स्टेशन पर आयेंगे, उनको नमूना देखने को मिलेगा! एक छोटी-सी चीज़ आपके 
सामने रखी, क्योंकि आप सारे वर्धा के साथ सम्बन्धित हैं। 

श्रीमन्नारायण : आजकल सीलिंग आन अरवन प्रॉपरटी (नगर की सम्पत्ति की सीमा) की 
वहत चर्चा चल रही है। जैसी जमीन पर सीलिग है वैसे ही सम्पत्ति पर हो। इस संबंध में आपके क्या 
विचार हैं? कुछ खास सुझाव हों तो बताइये। 

विनोबा : इस पर मनुस्मृति में लिखा हुआ है। मनु ने कहा हे ुसूकःधाच्यको वा स्यात्‌ 
कुभो-धान्यक एव वा तर्यहैहिको वापि भवेत्‌ अ-श्वस्तनिक एव वा'--गृहस्थों को एक साळ का अनाज 
रखने का अधिकार है ज्यादा से ज्यादा। अब एक साल के अनाज की कीमत जितनी हो पैसे में, या फिर 
अनाज अथवा वेहतर है कि एक महीना का हो, और सर्वोत्तम है एक दिन का हो । ऐसा लिखा है। तीन 
स्टेज बताये। मनुस्मृति कोई उपदेशात्मक ग्रंथ नहीं है, वह तो उस जमाने का संविधान है। उसका ळर 
यह होता है कि एक साल से ज्यादा अनाज किसीने रखाहोतो वह गैर-कानूनी poss है। उसको लूट भी पा 
हैं। अगर आसपास के लोग लूट ले तो सरकार कोई कदम नहीं उठायेगी। ग्यशनली ( क 
रूप से) उसका यह अथे होता है। | | 

अखबन प्रॉपरटी (नगर की सम्पत्ति) पर कुछ अंकुश होना ही चाहिये । अंकुश की मात्रा 
कया हो, फिर सवाल यह आयेगा। मेरा एक सुझाव बहुत पहले किया हुआ हे। जहां न र मालूम है, 
उसका अमल चीन में होता है। आम जनता से सरकार जो टैक्स वसूल करती है, न हद र 
में वसूल करे। अनाज का संग्रह सरकार रखे। अच्छे-से-अच्छा अनाज ट्बस में आयेगा। वह फिर अ 
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नोकरो को दे। सरकारी नौकर लगभग ६० लाख हैं। प्राइसेज (कीमत) बढ़ती जा रही है। उस हालत 
मे तनख्वाह कितनी ही बढ़ाओ, उतने से काम नहीं होता। इसलिए उनको निश्चित मात्रा में अनाज मिले, 
प्लस (साथ ही) तनख्वाह मिले। तनख्वाह बढ़ती जाय उत्तरोत्तर, पर अनाज कायम रहे। जैसे अपने 
यहां वर्धा म सिस्टम (परिपाटी) है। पचास साल पहले जब मैं आया था, सालदारों को ३० रुपये सालाना 
से ५० रुपय सालाना प्लस (और) ६ कुड़व अनाज हर महीने का देते थे। आज भी ६ कुड़व अनाज 
कायम हु आर ५००-६०० रुपये ऊपर। अगर वह ६ कुड़व अनाज कायम न रहता तो ५००-६०० के बजाय 
हजार रुपये भी कर देते तो भी सन्तोष नहीं होता। | 

शह्रों में ज्यादातर सरकारी नौकरों का वर्ग है। उसके लिए अगर यह योजना बनेगी तो एक 
समस्या हल होगी। फिर बाकी के जो नागरिक हैं उन पर अंकुश रह संकता है। सरकारी नौकरों की 
तनख्वाह मेरे खयाल से कम से-कम होती है। ऊपरवालों को थोड़ी ज्यादा है । लेकिन नीचेवालों को, 
भ्राफसरो को ५०० रुपये एवरेज (औसतन) मिलता है। ३०० से आरम्भ होता है और १०००-१२०० 
रुपये सबसे ज्यादा है। 

हमारे जमाने में वालुमाई गांधी-सेंवा-संघ के सेवक थे। गांघी-सेवा-संघ में जो परिवारवाला 
होता उसको प्‌ र्य दैते थे ज्यादा-से-ज्यादा और जो सिंगल (अकेला) होता हो उसको २५ रुपये । 
उनका २५ रुपये मिलते थे। यह वात है १९३० की, ४० साल पहले की। उन दिनों के २५ रुपये आज के 
२५० से कम नहीं। दसगुना तो निश्चित ही है। लेकिन वे फकीर ही माने जाते थे। आज यहां की जो 
वहन हैं न ६० रुपये में जीवन चलाती हैं। अपने-आप कमाती हैं ६० रुपये तक। वे भी २ ५ रुपये 
में कुछ a १२ ७ ~ ~ से > ते थे उसने ~ अना उत्प च ०५, ००५, 
Fo ad भी देते थ । जिस गावका वं सवा करतं थ उसके लोग अनाज उत्पन्न होने के वाद अनाज 
क 0. डा हिस्सा उनको देते थे, तरकारी का हिस्सा दे देते थे। बाद में उसका हिसाव करके वे पेसे 
दे देते थे। 

202 क मिडलक्लास (मध्यम श्रेणी) के छोग--सरकारी नौकर और अन्य छोग--सरकारी 
करा 2] मेने गे यो 2) प्रो ~ = ~ ७७ 
ह ह यती जा योजना बताई, वह योजना हो प्लस (और) तनख्वाह; और दूसरे लोगों के 
पि रुपये आ hn ~ ~ = 
5 सपथ रखा जाय सालाना, २००० रुपये महीना। २००० रुपये महीना शहरवालों के 
- मानना चाहिए बहुत महंगाई है, २५ हजार से तो कम नहीं होगा। हद बांधने का 

लव आखिरी हद वांधना होता है। आपके राष्ट्रपति की क्या तनख्वाह है? 
श्रीमन्नारायण : दस हजार है। हे टैक्स वगै 
* । लेकिन टक्स वगरा कुल 

पहा ट्‌ इन्कम टक्स वगरा सव निकालकर कुल चार हजार 
विनोवा : मज्ञे ऐ ज 
क. मुझे ऐसा 5 है कि आखिरी हृद ५० हजार रखनी होगी। 

ण: प्रा में पो 
रटी (सम्पत्ति) में मकान भी आ गए न? अभी सरकार सोच रही 


है कि आखिरी हद ५ रर 
हद ५ लाख कुल रखी जाय। पुरी प्रॉपरटी का वेल्यएशन 

SR थए मल्य) ५ लाख रुपये। उससे 

ऊपर हा तो सरकार फिर ले ले। (मूल्य) ५ छाख रुपये। उस 


जे विनोबा : ५ लाख तो ठीक ही है, मकान वगेरा सब मिलाकर। उत्तर बिहार में जमीन की 
के २० हजार रुपये वीघा है। वहां का बीघा एकड़ से वडा होता है। एक एकड़ की कीमत १६ हजार 
“7 १ छाख रुपये में ३०-३२ एकड़ जमीन आयेगी। ५ लाख ठीक दीखता है। यह करना होगा। 
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उसमें रे सा तरै न आ कक 2९००. 
पर डालेगे। फिर त बी 22 द प छग उतना वे लोग, खासकर जो व्यापारी होते हैं, वे जनता 
पर न ने वस्तु की कीमतें बनाने में यह सारा हिसाब रखेंगे। इस वास्ते उनसे. लेना 
थाना हुसर हाथ से नीचेवालों के हाथ से लेना होता है। अगर नीचेवालों कोई 
हो कि वे कम-से-कम अपनी मख्य चीजों ना हाता है। अगर लो के लिए कोई. स्वतन्त्र योजना 
टी he ps पनी मुख्य चीर के वारे में स्वावलम्वी हों, नीचे की जनता, देहात की जनता, 
ट चीज़ें खरीदना, प्राइमरी चीज़ें बनाते हों तो वच जायंगे। नहीं बनाते होंगे तो 
उसके भाव में फर्क आयेगा। : 


न द न se दिन-दिन गम्भीर होती जा रही है, विशेषकर पढ़े-लिखे 
७ पी ता टं हा । खादा-ग्रामाद्योग की चर्चा तो चल्ती ही रहती है। लेकिन प्रगति 
be गाहा रही है। इंटरमीडिएट टेकनोलोजी के प्रयोग कुछ हो रहे हैं। लेकिन अभी तो बड़ी 
FN Rd अविक चलन है। यह काम सरकार के द्वारा होना कठिन दीखता है। जबतक लोकशक्ति 
जागृत नहीं होती और संगठित आन्दोलन नहीं होगा तवतक समस्या का कुछ ठोस हल होना कठिन 
दीखता है। क्या किया जाय? 
विनोवा : अभी एक व्याख्यान जे० आर० डी० टाटा का हुआ है, उनके चेम्बस आफ कामसँ 
के सामने। दूसरी मिलीजुली जमात है, जिसमें सरकारी लोग भी थे। उसमें उन्होंने सरकारी लोगों को 
खूब डांटा है। उन्होंने कहा है कि सोशलिज्म (समाजवाद) के खयाल १०वीं सदी के लिए हैं। उन्होंने 
कहा है कि में बहुत देशों में घूमकर आया। सोशलिस्ट देशों में भी मैं गया हूं और वहां व्यापार-उद्योग 
वगैरा खोलने के लिए हमने पूछा कि शर्तें क्या हैं? वे वोले कि खूब उत्पादन करो, इतनी ही शतं है, 
और कोई शतं नहीं। सोशलिस्ट देश भी जानते हैं कि उत्पादन बढ़ेगा तभी राष्ट्र आगे वढ़ेगा। कम 
उत्पादन करके वंटवारा करते रहें उतने से सोशलिज्म होता नहीं। इस चीज का खयाल हमारी सरकार 
को नहीं है। जिधर देखो उधर कट्रोल-ही-कट्रोल किया है--बड़े कारखाने नहीं चाहिए, इंटरमीडिएट 
चाहिए। लेकिन वे समझते नहीं कि जितने वड़ कारखाने होंगे उतना कम मुनाफा में वे काम करेगे। मुनाफे 
का अगर परसंटेज (प्रतिशत) रखा जाय तो वड़ें कारखाने आधा परसेंट पर या एक परसेंट पर काम 
करेंगे और छोटे धन्धेवाले ज्यादा परसंटेज़ रखेंगे तव उनका चलेगा। इस वास्ते बड़ें कारखाने राष्ट्र 
के हित में हैं प्लस (और) छोटे भी चाहिए। छोटो को घन्धा सप्लाई करना बड़े कारखानों का काम है। 
वडे कारखांनों में जो चीजें बनेंगी, उसके पार्ट्स वगैरा छोटे कारखानों में बनायें जांय। ऐसी सारी 
योजना देश भर की होनी चाहिए। लेकिन सोशलिज्म के नाम पर हमारी सरकार सोचती नहीं, ऐसा 
उन्होने आक्षेप लिया है। 
बहुत कुशलतापूर्ण व्याख्यान दिया है उन्होने । उन्होंने जो यह वात बताई कि जिन-जिन सोश- 
लिस्ट देशों में वह गये उन्होंने उद्योग लगाने के लिए सिफ उत्पादन बढ़ाओ' के अलावा और कोई शते नहीं 
बताई। यही वात वहां नम्वूदरीपाद ने की। केरल में जमीन कम हैं, इसलिए उद्योगों की जरूरत है। 
उन्होंने विडलाजी से कहा था कि आप यहां उद्योग खड़े करिए तो हमारे लोगों को धन्धा मिलेगा, जिसकी 
आज बहुत जरूरत है, अगरचे २० साल के वाद हम आपको खत्म करनेवाले हैं। हम आपके दुर्मन हैं, 
कम्यूनिस्ट के नाते। लेकिन २० साळ के बाद करेंगे। मैंने सुना कि बिइ़ला ने कहा कि २० साल तो हमारे 


~? 


लिए बहुत ज्यादा समय आपने दिया, इतने में हमारा चल जायगा। 
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देश की बेकारी मिटे इस वास्ते बड़े उद्योग भी चाहिए, मध्यम उद्योग भी चाहिए, छोटे उद्योग 
भी चाहिए, लेकिन हरेक का क्षेत्र सीमित होना चाहिए। किसी क्षेत्र पर दूसरे किसी क्षेत्र का हमला नहीं 
हो, ऐसी रचना चाहिए, खासकर देहात में जो चीज पैदा होती हैं और जिन चीजों का कच्चा माल उपलब्ध 
है, पक्का माल देहात के लोग बना सकते हैं, उस पक्के साल की उनको भी जरूरत है, तो वह सारा माल 
गांव में ही बने, शहर में नहीं। आज हजारा कच्चा माल शहर में आकर पक्का माल बनता है। फिर गांववालों 
के पास उद्योग नहीं रहता। फिर उनको खरीदना पड़ता है। कच्चा वेचना, पक्का खरीदना । दोनों में मशीनरी 
व्यापारियों के हाथ में। बेचने में सस्ता वेचना पड़ेगा और खरीदने में महंगा खरीदना पड़ेगा। उसमें से 
अगर नीचे की जनता का छुटकारा हो और ये सारे स्फीयर (क्षेत्र) माक किये जाय॑ धंथों के, तव चलेगा। 

टाटा ने अपने व्याख्यान में कहा कि इन लोगों ने एक तो यह शब्द बदला। पहले वे 'मिवस्ड 
इकोनोमी (संतुलित अथ-रचना) की वात करते थे। अब वह बात छोड़कर एक्स्ट्रीम सोशलिज्म (उम्र 
समाजवाद) शुरू किया, १९वीं सदी जेसा, ऐसा उन्होने नाम दिया उसको। उनके आर्गूमेट (तक) 
का मुझपर असर पड़ा। उन्होने यह भी कहा कि आप जमशेदपुर में जाकर देखो। हमने वहां जो धन्धे 
खड़े किये हैं, उसकी वजह से कितनी जनता खड़ी हो गई है वहां, यह देखने जैसा है। वह मैं देखकर 
आया। बहुत ही अच्छा नगर है। ५० या ६० साल में नया नगर वना इतना वड़ा। सव लोग वाहर 
से आये। ५ लाख जनसंख्या है, जिसमें लगभग ५० हजार मुसलमान हैं, ५० हज़ार सिक्ख हैं, जो पंजाव 
से वहां धन्ये के लिए आये हैं। दूसरे घर्मो के लोग भी हैं। पांच-सात प्रान्तों के लोग इकट्ठा हैं। बहुत 
अच्छी तरह बसा हे। कुछ मिलाकर शहर की आरोग्य योजना सुन्दर है। मैंने इतना सुन्दर शहर दूसरा 
नहीं देखा। वसे सौन्दर्य में बड़े शहरों में थोड़ा इन्दौर है। कुछ रांची है, कुछ वेंगल्र है। थोड़ा-सा पूना 
है। पूना अब विगड़ता जा रहा है, वेंगलूर अभी ठीक है। बड़ा होने पर भी रचना अच्छी है। लेकिन 
जमशेदपुर की वरावरी नहीं है। सारे हिन्दुस्तान भर के लोग हैं, परदेस के भी हैं। 

उन्होंने कहा कि अगर हम बड़े घन्धे नहीं करते होते तो यह हमसे नहीं बनता। यह मानना कि 
हम लोंग सव चूसने वाले हैं, यह गलत है। फिर उन लोगों को एड्रेस (संवोधन) करते हुए उन्होंने 
कहा कि सरकार का हमारे बारे में क्या रुख है, वह तो हमने देख लिया, बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं है 
हमारे लिए। लेकिन दुख की वात है कि लोग भी हमको एक्स्प्लॉयटर (शोषक ) मानते हैं। लोगों पर 
हमारी इमेज (तस्वीर) खराब है। इस वास्ते हमको ग्रामों को एडॉप्ट करना (लेना) चाहिए। गांवों 
की समा को मदद देनी चाहिए गांव बनाने में। अपनी आमदनी का एक हिस्सा उसमें सफ (खच) 
करना चाहिए। तब लोगों में हमारी इमेज (तस्वीर) ठीक होगी। केवल शहरों तक हम सीमित रहेंगे 
उतने से हमारा काम बनेगा नहीं, ऐसी उनको सलाह दी है। 


` श्रीमन्नारायण : देश में कांग्रेस व अन्य राजनैतिक दलों के दो-दो टुकड़े हो गए हैं, यह मझे 
अधिक चिन्ताजनक नहीं लगता) किन्तु नैतिकता व साधन-शुद्धि-भावना का जो ह्वास हो रहा है वह सच- 
मुच चिन्ता का विषय है। कम्यूनलिस्ट्स (सम्प्रदायवादी) और कम्यनिस्टस (साम्यवादी) दोनो से ही 
समझौता करना खतरनाक है। इस स्थिति को किस प्रकार संमाला जाय ? 


विनोबा ८ ऐसे देखा जाय तो कम्यूनलिस्टों (सम्प्रदायवादियों ) में जनसंघ, आर० एस० एस० 
(राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) इत्यादि माने जाते हैं। लेकिन जहां तक मैंने व्यक्तिगत तरीके से देखा, जितने 
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त्यागी लोग नीतिमत्ता पर अडे हुए उस जमात में आये, उतने दूसरी जमात में नहीं । उनमें से बहुत से 
तो ब्रह्मचारी ही होते हैं। अच्छे नीतिवान लोग होते हैँ। बछराज मघोक, अटलविहारी वाजपेयी 
वगरा आज जो लोग हैं, वे सव नीतिवान लोग हैं। आर० एस० एस० में खासकर इस तरफ ध्यान दिया 
जाता है। उसमें हिन्दू भावना है। लेकिन हिन्दुओं को नीतिवान तो होना ही चाहिए। इस वास्ते वे चरित्र 


ओर शील पर जोर देते हैं। उस जमात में उस तरह के त्यागी और नीतिवान लोग काफी हैं। यह कम्य- 
नलिस्टों की एक जमात है। 


कम्यूनिस्टों में मैंने देखा कि कुछ कम्यूनिस्ट इतने दारिद्र्य से रहते हैं कि हमको आचर्य 

हो सकता है कि किस तरह से रहते हैं। लेकिन दरिद्र के साथ एकत्र होने के लिए एक्स्ट्रीम (हमदद के) 
दारिद्र्य को अपनाए हुए वाळंटरी-पावर्टी (स्वेच्छा से दारिद्र्य) वाले लोग कम्यूनिस्टों में काफी देखने 
को मिलेंगे, खास तौर से वे जो छोटे-छोटे गांवों में फैले हैं। बड़े शहरों में जो हैं उनकी अपनी एस्टेट वगैरा 
है। लेकिन गांवों में जो फैले हुए हैं, वे काफी त्यागी हैं। उनके त्याग का असर होता है। कुछ कम्यूनिस्टों 
को देखकर कि वे तुळसी रामायण के पाठ में भी शामिल होते हैं, मैंने उनसे कहा कि आपका ईश्वर पर 
कव से भरोसा शुरू हुआ। वोले, ईश्वर पर तो भरोसा है नहीं, लेकिन ईश्वर पर भरोसा रखनेवाली 
जनता पर भरोसा है। उनको अपने साथ लाने के लिए हममे से जो वीड़ी नहीं पीनेवाळे हैं, वे बीड़ी 
पीनेवाले लोगों को अपने साथ लाने के लिए बीड़ी भी पी लेते हैं। जब हम दूसरों को साथ करने के लिए 
वीड़ी ही पी लेते हैं तो तुलसी रामायण पढ़ने में क्या हजे हो गया? नैतिकता और साधन-शुद्धि के सम्बन्ध 
में तो वे जानते नहीं हैं, यानी जनसेवा के लिए असत्य वोला जाय तो हजे नहीं, इत्यादि। उनका एक 
पंथ पुराने काळ से चला आ रहा हे! लोगों का हित होता है तो झूठ भी बोल सकते हैं, वगैरा-वगैरा । 
व्यक्तिगत चरित्र का जहांतक ताल्लूक है, वहांतक वे नीतिवान हैं। | 

कम्यूनलिस्ट्स और कम्यूनिस्ट्स दोनों के साथ समझोता करना खतरनाक है और अकेले 
रहना सम्भव नहीं। आज के पार्टीवालों की हालत यह है कि वे अकेले ही टिक सकेगे, ऐसा उनको भरोसा 
ही नहीं। दूसरे मददगार हों तभी वे टिक सकते हैं, नहीं तो जनसंघ और मोरारजीभाई दोनों का कसे मेल 
होता? लेकिन अभी हो गया है। सरकार ने अभी पाकिस्तान के सम्बन्ध में जो कड़ा रुख लिया उसका बड़ा 
अच्छा असर हुआ है भारत में। इन्दिरा का राज्य उससे भी मजवूत हो रहा है। मोरारजीभाई भी वेसा 
बोले है कि पाकिस्तान के वारे में वह ऐसा ही कड़ा रुख अख्तियार करेगे तो हम सब उनके साथ हो जायंगे। 

श्रीमन्नारायण : पिछले वर्ष बादशाह खां ने कहा था .कि रचनात्मक कार्यकर्ताओं को भी 
राजनीति में प्रवेश करना चाहिए और शासन अपने हाथ में लेने को कोशिश करना चाहिए ताकि हमारी 
योजनाएं कार्यान्वित की जा सकें। हां, फस्टंरेट (प्रथम श्रेणी के) कार्यकर्ता बाहर रहेँ और जो सेकिड-रेट 
(द्वितीय श्रेणी के) लोग अन्दर जांय, उन पर नियंत्रण. रखें। कर 

आपने कहा है कि अच्छे उम्मीदवारों को वोट दिये जांय, पाटियों को नहीं । किन्तु अच्छे लोग 
चने भी गए तो वे अपनी-अपनी पार्टी के अनुशासन से वंधे रहते हैँ। व्हिप ईश किये जाते हैं, (आदेश 
दिये जाते हैं) जो उन्हें मानने पड़ते हैं। इसलिए ये मले, चरित्रवान लोग भी 'इनअफेक्टिव' त ) 
बन जाते हैं। क्या यह ज़रूरी नहीं है कि गांधीजी की विचारधारा को माननेवाले कार्यकर्ताओं की एक 
अलग पार्टी बने? आचार्य कृपालानी ने यही सुझाव दिया है। आपकी क्या राय है! 
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आपने यह भी कहा है कि गाँववालों को अपने प्रतिनिधि खड़े करने चाहिए, ताकि ग्रामीण 
जनता सत्ता अपने हाथ में ले सके और शहरों द्वारा शोषण को समाप्त कर सके। लेकिन जवतक गांवों 
को जनता असेम्बली और संसदीय क्षेत्रों के आधार पर व्यापक ढंग से संगठित नहीं की जाती तबतक 
सिफ गांवों के स्तर पर संगठन से काम नहीं चलेगा। ग्रामदानी क्षेत्रों को भी, खासतौर पर बिहार में, 
तालुका, जिल्ला व प्रदेश स्तर पर सर्वोदय मण्डल बनाकर राजनैतिक संगठन करना ज़रूरी लगता है। 
फिर उनके राजनैतिक ढंग की निर्दलीय (कम्पोजिट) पार्टी बनानी होगी न? उसके विना चुनावों में 
केसे सफल होंगे? 

संसद के इन चुनावों में तो ळोक-शिक्षण का कुछ काम सर्वे-सेवा-संघ' कर रहा हैं। किन्तु 
एक वर्ष वाद वहुत-सी विघान-सभाओं के भी चुनाव होंगे। उसके वारे में सर्वोदय समाज की क्या स्ट्रैटेजी 
(कार्ययोजना) हो, यह अभी से गम्भीरता से सोचना होगा न? 


विनोबा : बादशाह खां ने जो कहा था वह पाकिस्तान में उनको जो अनुभव आया उस 
आधार से कहा था। पाकिस्तान में एन्सोल्यूट पावर (पूर्ण सत्ता) जिसके हाथ में थी वह हरेक को 
छूटता था। बहुत लूटा है उन्होंने जनरल अयूव के जमाने में। उस समय इन सव लोगों को जेल में डाल 
दिया, बहुत सताया, इत्यादि-इत्यादि। उस घटना का उन पर असर है कि सरकार में ऐसी ताकत है कि 
वह आपको खत्म कर सकती है। आप इधर कुछ थोड़ा - रचनात्मक काम करते जांय और वह आपको 
खत्म करती जाय। कृपालानीजी यह हमेशा कहते आये हैं। पहले से कहते हैं आजतक। लेकिन अव 
जवकि वहां पाकिस्तान में डेमोक्रेसी (लोकतंत्र) होगी उस हालत में पावर (सत्ता) जनता के हाथ में हो 
जायगी। मुख्य वस्तु यह होनी चाहिए कि ज्यादा-से-ज्यादा पावर (सत्ता) ग्रामसभा में हो। ग्रामसभा 
को कोओरडिनेट (संगठित) करने की पावर (शक्ति) ज़िलों में। कोऑरडिनेशन (संगठन) के अलावा 
दोऱ्चार सब्जेक्ट (विषय) और होंगे। सँटर (केन्द्र) को उससे कम पावर (सत्ता)। पावर (सत्ता) 
सबसे नीचे के स्तर पर हो। जबतक ऐसी योजना नहीं बनती तबतक ऊपरवालों के द्वारा जनता की 
सेवा होगी, वगैरा-वगैरा, यह भ्रम है। ऊपर से नीचे तक के इतने नीचे तवके हैं कि वहां से पैसा आते- 
0 बह नीचे तक पहुंचता ही नहीं। सब बीचवालो के हाथ में खत्म हो जाता है, अच्छे उद्देश्य से दिया 
हु । 


इसलिए मुख्य शक्ति ग्रामसभा में हो। गांवों में उत्पादन इत्यादि तो होना ही चाहिए। साथ 
ही आनन्द के साधन वगेरा सब गांववालों के पास अपने होने चाहिए। ५ हज़ार का एक गांव माना जाय, 
पांच-सात मिलाकर एक गांव मान लिया जाय। मुख्य स्थान में शाला हो, लाइब्रेरी हो, खेलने के साधन 
हों, सत रजत के साधन अच्छे-अच्छे हों, रामायण आदि के पाठ.की योजना हो, डाक्टर की व्यवस्था अच्छी 
हो, खासतौर से देशी बनस्पतियों का उपयोग करने की गांव-गांव में आयोजना हो। यह सारा अगर 
प्रामीण स्तर पर होगा, तभी देश बचेगा। ऊपरवालो के हाथ में सबसे ज्यादा सत्ता, नीचेवालों के हाथ 
में उससे कम और नीचेवालों के हाथ में और कम--यह चाल जैसी अब है उस हालत में जनता अत्यन्त . 
परावान रहंगी। पहले मुगलों के राज्य वगैरा में गांव आज़ाद थे, देश गुलाम था। उसके पहले देश भी 
आजाद था और गांव भी आज़ाद, भारत की प्राचीनकाल में यह स्थिति थी। मुसलमान वगेरा आने के 
बाद देश गुलाम और गांव आज़ाद, गांवों पर खास उनका बोझ नहीं था। अंग्रेज आये तो देश भी गुलाम 
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ओर गांव भी गलाम हो टॅ लेकिन गांव गए 
छु a म हा गए। अभी आजादी आई है तो देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन गांव गुलाम 
हँ। आगे स्टेज ( 


सि अवस्था) आयेगी जब गांव भी आज़ाद हों ओर देश भी आजाद हो। 
किस प्रचा। गग एक दफा राजाजी से कहा था--गुलाम गांवों का बना हुआ आजाद देश। यह भाषा 
काळ प दी कि मिट्टी का वना हुआ. स्वर्ण पुतछा। मिट्टी का वना हुआ है तो 
REC RR आजादी का भास होता है वह भास मात्र है। इतना सारा नौकर- 
दे एक गाव मं गया था। पुलिसवाले भी आये थे, वहां लोगों को धमकाने लगे। सव लोग डर गए, 
उुिसवाछे थ । उस गांव में उस दिन मैं मी था। शाम को व्याख्यान हुआ, पुलिसवाले भी आये, और लोग 
PNT मेने कहा कि यह पुलिस कौन है? आप लोग जानते हैं? आपने पांच साल के लिए प्राइम 
मिनिस्टर (प्रधान-मंत्री) को नौकरी पर रखा है। मजदूर को सालाना रखते हैं, वह पंचसालाना नौकर 
हैं। उसकी नौकरी अच्छी रही तो उसको दोबारा आप रखेंगे, नहीं तो उसको हटायेंगे, दूसरे को रखेंगे। 
वह आपका पहला नौकर है। उसके हाथ में एक और नौकर है, उसके हाथ में और नौकर है, उसके हाथ 
में और नौकर हैं। होते-होते आखिरी नौकर पुलिस है। तो यह पुलिस कौन है? आपके नौकर के नौकर 
के नौकर के नोकर के नौकर का नौकर। आप कौन हैं उसके? उन लोगों से वुलवाया । हम उनके मालिक 
के मालिक के मालिक के मालिक के मालिक के मालिक। तो यह आपका नौकर आया है आपकी सेवा 
के लिए, धमकाने का उसका अधिकार है ही नहीं, उलटे आप उसको घमका सकते हूँ। वह नौकर 
है आपका, यह हैसियत आपके ध्यान में नहीं है। आप वोट देते हैं, इसका अर्थ है आप वास्तव में बादशाह 
हैं। लोग भी समझ गए और पुलिसवाले भी हसने लगे। 
पुलिस ने हमारी जगह-जगह मदद की, ग्रामदान में भी। पुलिस में बहुत अच्छे लोग हैं। 
पुलिसवालों ने हमारा एक व्याख्यान करवाया, स्वतन्त्र पुलिसवालों के लिए। हमने कहा कि देखो, अगर 
सबसे कठिन काम किसी का है तो पुलिस का है। आसान काम मेरा और मिलिटरी का है। मिलिटरी 
शूट करती है, (गोली मारती है) उसको हुक्म होता है शूटिंग का, तो उसकी तहकीकात नहीं होती । 
और हम तो मारे जांयगे, मारेंगे नहीं, इसलिए हमारा काम आसान है। आपको मारना भी है, लेकिन 
शान्तियुक्त, समर्थयुक्त मारना है। जरा मी ज्यादा मारा हो तो तहकीकात होगी आपकी। इस वास्ते 
आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरत 'गीता' की है। हमारा काम तो चळ जायगा, लेकिन जाप काम 
चलेगा नहीं, आपको गीता' चाहिए- मारना भी है, समर्थयुक्त मारना है। इस वास्ते आपको गीता 
करना चाहिए। 
य ग वास्ते तो बादशाह खान का खयाल है कि हमको अपना ध्यान राजनीति में देना होगा, 
करेंगे - पर डेमोक्रेसी आयेगी। उस हालत में सारी सत्ता नीचे के हाथ में आनी चाहिए। 
अब क्या करेंगे, जव वहाँ पर डमा | १ 
र बडी बात पाकिस्तान ने मंजूर की है कि एक-एक आषा का एक-एक यूनिट 
अभी वया हो रहा ह। बहुत न पि र को बैलेंस (संतुलन) करने के लिए सारा 
और अपने में स्वतन्त्र। पहले यह नहीं 50५ है पाकिस्तान को ब स मापाएं। उई वहां सब पर 
पश्चिम पाकिस्तान एक कर लिया। तो पंजाबी, सिवी, पुश्तू और उदू चार माए हे ह्‌ हन 
उर्द है ऐसा ज़ाहिर किया। बंगाल पर भी उदू लादने [श की, वह | 
काटी) अ 2 हो गई।. बंगाली लोग एकदम ज्यादा इमोशन (भावुक) वाले होते हैं। उनको 
दी नट ग ह मंजर किया है कि हरेक भाषा का अछग यूनिट होगा ओर उसको अपनी 
क त ja (पूर्वी ) वाला कहता है कि हमको तो पूरी आज्ञादी चाहिए, क्योंकि हमारे 


शंकाएं और समाधान $ ६४९ | 
४२ | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





+ न 


आपके बीच में इतना अन्तर है और अबतक हमें केवल लूटा गया है। उस भाग में इतना दारिद्रय है। 
इधर का पाकिस्तान श्रीवान्‌ है। उधरवालों को आज तक तो लूटा गया है। बहुत बगावत कर रहे हैं। 
उनको थोड़ा मारत के साथ मिलजुल कर रहना अच्छा लगता है। चूंकि दो बंगाली सामने-सामने खड़े हैं। 
बीच में एक पत्थर मारे तो दूसरे के खेत में चला जायगा, इतना अन्तर है। और दोनों बंगाली, बंगाली 
बोल सकते हैं आपस में, लेकिन इघर-से-उधर जा नहीं सकते। इतना कृत्रिम है वह। बंगाली भाषा 
के दो टुकड़े हो गए। उससे बंगाली का साहित्य भी क्षीण हो गया। उसकी खपत कम हो गई। उस सब 
के लिए खिलाफत लोगों के मन में है। जब मैं उस पाकिस्तान में घूमता था तब वहां के लोग हमेशा कहते 
थे कि हमारी बंगाली 'खाटी सोना” यानी शुद्ध निष्कलंक कांचन और कलकत्तेवालों की बंगाली में 
उदू, हिन्दी वगैरा भरी हुई है, वह ठीक नहीं है, उत्तम नहीं है। हमारी बंगाली उत्तम है। उस बंगाली में 
इघर को बंगाली से बहुत ज्यादा संस्कृत के शब्द हैं। वहां के मुसलमान भी संस्कृत ही बोलते हैं। भाषा 
उनकी संस्कृतमय ही है। 
फिर उन्होंने कहा कि हमारा जो प्रान्त बना है उसमें एक तो परिणाम है गौतम बद्ध का, 
दूसरा परिणाम है मोहम्मद पैगम्बर का, तीसरा परिणाम है चैतन्य महाप्रमु का और चौथा परिणाम हें 
गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टागोर का। चारों ने मिलकर हमारा हृदय बनाया। उन चार में से पैगम्बर को छोड़- 
कर बाकी के तीन तो यहीं के हैं। चैतन्य वगैरा के गीत वे मुसलमान भी सब गाते हैं। | | 
2 सपर से मेरे ध्यान में आया कि उन लोगों के मन में बंगाली भाषा के लिए जो अभिमान 
र चूंकि वह बहुत विकसित भाषा है। मैंने देखा कि हिन्दी ने जितने पारिभाषिक शब्द लिये, वे सारे 
का है। इसलिए अब-जब वे आजादी मांगते हैं तो उस क मेरा क जाम मर 
यह भी मैंने सुझाया है कि पार्टियों में व्हिप्स (आदेश र ही क Re न 
दान का जिनको अधिकार है उसमें से ६० अतिकम सेकम ने Di 0002 जाल न यु 
CO द म ने मतदान किया। ४० प्रतिशत गो ने 
क निजि नु कांग्रेस आई। ४० प्रतिशत का १०० प्रतिशत 
फन क (वहुमत) के नाम से। फिर कोई भी बिल पेश करना है तो प्रथम अपनी 
ता ऱ्य वहां मेजोरिटी से पास होगा वह । तो उसका अतम २१ प्रतिशत का राज हो गया। 
हा विरोध किया है उनको चुप्पी साधना है, उनको वहां विरोध नहीं पार्लमेंट में 
अनुकूल वोल्ना चाहिए। यह व्हिप है। इसका मतलव यह होगा RR र 
माइनोरिटी (अलस्य) का राज ह्‌ होगा कि मेजोरिटी के राज्य से बिलकुल 
2 अल ख्यक ज बना दिया। अब उसमें मी कोई विशेष मनुष्य हो ऊपर औ 
अपनी पार्टी में विल पेश करे और कहे कि इस बिल में मेरा बहुत जो 3 4 अप नट 
न वा एसी का हो का तय हुत जोर है, अगर आप इसको नापास करते हैं 
हज दी पास हो जायगा। इस तरह लगभग एक व्यवित 
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येगी ? भिन्न 
क कह ज विचारवाळे होते हैं, उससे डेमोक्रेसी होती है, नहीं तो एक का ही राज्य 
या। 
पारि बान्ता क 00 चाहिए । आपकी पार्टी का मनुष्य है, आपकी आइडोलोजी (विचार 
मेसी होगी नादि vgs यन जिस तरह चाहे अपना वोट दे । इसके विना सच्ची डमो- 
हैं और ह नि Ra ह क जाता है। बहुत ही विशेष कारण हो तो हटाते 
ह न्स (अंतरात्मा) के मुताबिक मत दे दो, ऐसा कमी-कभी कहते 

हैं। व्हिप हटना चाहिए। 
का he होनी चाहिए किसी gt विल पार्लामेट में लाना है तो अपनी पार्टीवालो 
दु 30४070 कुल पार्टीवालों के चुने हुए लोगों के सामने रखना चाहिए। अपनी-अपनी पार्टी 
में से चार-चार पांच-पांच लोग दे दें और इस तरह ५० लोगों के सामने रखा जाय। उसमें अगर पास 
हौ गया तो पार्लमेंट में रखा जाय। सब पार्टी की प्रतिष्ठा उसमें रहेगी। चंकि हरेक पार्टी को लोगों ने 
वोट तो दिया ही है इस वास्ते जो लोगों का राज होना है तो हरेक पार्टीवालों को उतना मान मिलना 
चाहिए। ऐसी कुछ प्रथा अगर शुरू हो जाय तव भारत की डेमोक्रेसी वचेगी। 
Ds श्रीमन्तारायण : चुनावों में न पड़ना हो तो भी 'सर्व-सेवा-संघ' को देश की ५५ करोड़ जनता 
में से अधिकांश लोगों की आवाज़ को संगठित तो करना ही होगा । लोक सेवक संघ' की यह वापू-योजना 
'सर्वे-सेवा-संघ' पूरी कर सकेगा? क्या “सर्वोदय समाज' को बहुत व्यापक ढंग से फैलाने की जरूरत नहीं 
है? उसे यह भी देखना होगा कि सर्वोदय-वृत्ति के लोग ही चुने जावे, ताकि जनता की समस्याओं को 
ठीक तौर से हल किया जाय, नहीं तो सर्वोदय-समाज को निरन्तर शासन से संघर्ष ही करते रहना पड़ेगा ? 

विनोबा : सर्व-सेवा-संघ” को देश की ५५ करोड़ जनसंख्या में से अधिकांश की आवाज को 
संगठित करना ही होगा, यह ठीक बात है। 'लोक सेवक संघ' की बापु-योजना पूरी करने के लिए “सवै सेवा 
संघ का सर्वोदय-समाज है। अव सर्वोदय-समाज को शुरू करने का चल रहा है। वह भी ज़रूरी है। लूज 
आर्गेनाइज़ेशन (विदेह संस्था) है, लेकिन वह अच्छा है। यह भी देखना होगा कि सर्वोदय वृत्ति के लोग 
ही इसमें जावें, ताकि जनता की समस्याओं को ठीक तौर से हल करें। अब यह सर्वोदय वृत्ति के लोगों 
की वात है, तो मेरा जो परिचय है कांग्रेसवालों के साथ, दोनों पार्टियों में एसे लोग हुँ, जो सर्वोदय को 
पसन्द करते हैं। 

मुझे याद है जवाहरलालजी ने कहा था कि सर्वोदय' शब्द अपने देश का है, बहुत अच्छा है। 
लेकिन जरा भारी पड़ता है, वड़ा पड़ता है हमारे लिए। इसलिए हम सोशलिज्म नाम लेते हैं। लेकिन 
'सर्वोदय' शब्द ज्यादा अच्छा है, मेरा खयाल है, उन्होंने भी एक दफा कहा था। इसलिए सर्वोदय-विचार 
को जाननेवाले काफी लोग दोनों जमातों में हैं। इसके अलावा स्वतन्त्र पार्टी में भी काफी लोग हूँ-- 
अच्छे चरित्रवान। उनका एक ही कहना है, जो मैं हमेशा कहता हूं, कि व्यक्ति आज़ाद रहना चाहिए। 
व्यक्ति पर दबाव नहीं होना चाहिए। स्वतन्त्र पार्टी का यह मुख्य अभिप्राय है कि व्यक्ति की आज़ादी 
में बाधा नहीं होनी चाहिए। कम्यूनिस्टों का अभिप्राय है कि कम्यूनिटी को मानना चाहिए। मैं दोनों को 
इकट्ठा करता हूं। समाज को चाहिए कि व्यक्ति को पूरी आजादी दे और व्यक्ति को चाहिए कि अपनी 
आजादी का एक हिस्सा समाज को अर्पण करे। उनकी समपंण-भावना होनी चाहिए और इनको देनी 
चाहिए आज़ादी, तब मामला बनेगा। कम्यूनिस्टों के समान अगर लादा जायगा तो दिमाग की आज़ादी | 


शंकाए और समाधान ४ ६५१ . 


CC-0. Muyumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


नहीं रहेगी। फिर व्यक्ति का विकास रुक जायगा, और अगर व्यक्ति को यह छूट रहे कि जैसे चाहे वह 
कर सकता है तो व्यक्ति अनियंत्रित हो जायगा। इसलिए व्यक्ति ग्रामसभा को समर्पण करे और ग्राम- 
समा हरेक व्यक्ति को आज़ादी दे। इस प्रकार की योजना राष्ट्र में होनी चाहिए। स्वतन्त्र पार्टी का यह एक 
हिस्सा मैं कबूल करता हूं। 
श्रीमन्नारायण : बिहार में पहले प्रखण्ड-दान हुए, फिर ज़िला दान। दरभंगा ज़िले में यदि 
उसी वक्त पुष्टि व निर्माण का काम तेजी से चलाया जाता तो मेरे खयाल से अच्छा रहता। किन्तु विहार- 
दान का आन्दोलन चला जो काफी सुपरफीशियल (ऊपरी) ही साबित हुआ। अब कुछ जिलों में 
पुष्टि-निर्माण का काम चल रहा है। संसद के चुनाव तो हो रहे हैं। बिहार विधानसभा का भी फिर 
मध्यावधि चुनाव कव होगा, पता नहीं। ऐसी अवस्था में बिहार राज्य-दान की क्या फलश्रुति प्राप्त होगी ? 
क्या प्राण जाहि पर वचन न जाहि' के ही आधार पर वहां की जनता को तेजी से निर्दली या सर्वोदय 
ढंग से संगठित करने की जरूरत नहीं है, ताकि वहां सर्वदलीय या निर्दलीय सरकार बनाई जा सके? 
विनोबा : 'बिहार-दान' की फलश्रुति ऐसी है, जो कागज़ो का ढेर है। वह मेरे खयाल से इलेक्शन 
के चिट्ठ से कम नहीं है। इतना ढेर है, खासकर जो लोग आदिवासी वगरा हैं, जो झूठ बोलना जानते ही 
नहीं, अब उनको सिखाया जाता है झूठ। वे हर हालत में कहते हैं, हमने लिया है, हमने कागज़ पर हस्ता- 
क्षर दिया नहीं है, अथवा हम से जबरदस्ती ले लिया है--ऐसा कहनेवाले लोग वहां नहीं हैं। लेकिन मोह 
नहीं छूटता है। मैंने उस दिन मिसाल दी थी आपको कि शादी के बारे में भी ऐसा ही होता है कि लड़की 
जाती है, लेकिन रोते-रोते जाती है। इसलिए आखिर जमीन का हिस्सा देगा तो, पर रोते-रोते देगा, 
लेकिन देगा सही। इतना ही है कि जाना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। यह नहीं हो सकता कि आप 
एक दफा गये और फिर दोबारा गये ही नहीं। सतत घूमती जमात जारी रखनी चाहिए। यह सन्तो ने 
किया। | | 
(५९६१.७९ र ही नह वं 
किया कि वावा आ रहा है। एकदम लोग आ शए। बहनें कलेक्टर को मालूम था तो उन्होंने ऐलान 
उनको क्या सवाल किया जत क्या पूछा जाय ? हक क निता सारी पक | 
ही होगा। वोली, हां, मरना होगा । फिर मैंने कि ला लकी गी के 
बोलीं कि उसके अनुसार हमको गति मिलेगी। क ख क हा तो हन 
` किया होगा तो स्वर्ग मिलेगा हा क का होगा तो नरक मिलेगा, अच्छा काम 
हज किसी ने किसी की जमीन लट ली। बोली दरा...” i लो मात 
ुरीवों को दान दिया । बोडी यु बोलो, खराब काम है। व ने अपनी जमीन का हिस्सा 
प । वाळी, अच्छा काम है। पुण्य फल मिलेगा। ऐसे सारा बलवाकर ग्रामदान सम- 
या । तब मरे ध्यान में आया कि जहां कोई गया नहीं, सारे के त न उतरे 
न कक दः नहा, सारे अशिक्षित लोग, वहां मरना पड़ेगा, उसके 
° “4 दाणा, नरक होगा, पुण्य-पाप भोगना पड़ेगा--ऐसा किसने सिखाया? को नहीं 
उन्होने, यह्‌ सन्तों ने जगह-जगह जाकर बताया। गीत _ £ शास्त्रवेद तो पढे नहीं 
हिताय तारेत po त “घर में जाकर। मध्ययुग में बहुत बड़े 
` हमको माकूम हुँ, लेकिन छोटे-छोटे असंख्य छोग कबीर, नानक, नामदेव तबे जास 
 झाना, गीत गाकर। बहुत ही व्यापक प्रचार उन की तामा मजाको सम: 
कक न दिनों हुआ। 
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पहना नही जान दे पर विथ 58 | A जमाने जु थोडं निचित वाकी हो लोग शिक्षित थे, 
अंग्रेजी में है, बे दा Me ह हमारे यहां भुता दे-वहुश्रुत-— आ नहीं, जसा 
अंक ही करना हक बी शक आधार पर । चार महीनों मे-श्रावणं महीने a में मुख्य 
(जा ९. नावण शब्द बना हृ। बारिश होती है, बाहर काम नहीं हो सकता तो 

चतुमास के प्रवचन बँठा देते थे। गांव-गांव में चलते थे। अव वह जरा कम हो गया है। हिन्दुस्तान की 
डत बड़ा समस्या वे बहनें >, जो शिक्षित हो गई हैं, यह बड़ी खराब चीज है। शिक्षित--यानी आज की 
शिक्षा मिली उनको। परिणाम यह हुआ कि पुरानी बहनें, जो भक्तिवान थीं और अपने बच्चों को भक्ति 
सिखाती थीं, वे रही नहीं। जैसी ये नास्तिक बैसे.वे नास्तिक । दोनों जहां नास्तिक हो गए, वहां आस्ति- 
कता की कौन तालीम देगा? 

बिहार में मैं देखता हं, घामिकता बहुत है। उसका एक ही कारण है कि वहां बहनें परदे में 
हैं। परदे में और कुछ कर नहीं पातीं, रामायण पढ़ती हैं। उसके आधार पर वहां धर्म टिका है, उनकी 
आस्तिकता के कारण। अब आप सच्ची शिक्षा दें और फिर मी यह धामिकता न जाय, ऐसी तालीम आप दें 
तो दें, नहीं तो बस “नई तालीम' के आचार्य हैं। 

श्रीमन्नारायण : आपने हाल ही में कहा है कि अच्छे लोगों को राजनीति में जाना चाहिए। 

दोयम, लोग सरकार के अन्दर जावें। सर्वोत्तम कार्यकर्ता वाह्र रहे, इसका अर्थ क्या समझें? क्या सर्वे- 
सेवा-संघ' को भी एक पार्लमेंटरी विग कायम करना है? 

विनोबा : सवं-सेवा-संघ' पार्लमेंटरी विग बनायेगा तो गड्ढे में गिरेगा। इस वास्ते 
उसे तो लोगों को एक्जीबीशन देना, समझाना इसमें सीमित रहना चाहिए। लेकिन गांव-गांव में ग्रामः 
सभा खड़ी हो और ग्रामसभा के द्वारा ही मनुष्य खड़ा हो तो जिस मनुष्य को हरेक गांव की एकमति से 
चुना गया होगा उसके खिलाफ कोई इलेक्शन में टिक नहीं सकता। अगर यह हम कर सकें, क्योंकि ८० 
प्रतिशत वोट गांव में है, उनकी सर्वसम्मति से या सर्वानुमति से अगर मनुष्य खड़ा किया जाय, जैसा कि 
ग्रामदानी यांव में हो सकता हूँ, तो उसके द्वारा जो सरकार बनेगी वह दलमुवत वनेगी। एक योजना ध्यान 
में रखकर सर्व-सेवा-संघ आगे बढ़े। परन्तु खुद वह पार्लामेंटरी विग वनायेगा अपना, तो अनेकों में एक 
हो जायगा। इस वास्ते वह झमेला बढ़ेगा, घटेगा नहीं और उसकी अपनी ताकत घटेगी। ७ 


२. ट्रस्टी शिल्प तथा व्यापार में शुद्ध आचरण 


[श्री रामकृष्ण बजाज द्वारा चर्चा | 
रा० क्क० ब० : आपने ट्स्टीशिप के बारे में जो कहा है, उसके पूरे फलिताथे मैं समझना 

चाहता हूं। जितना मैं समझ पाया हूं, आज की परिस्थिति में उन सिद्धान्तों का पालन करना असंभव-सा 
ही लगता है। व्यावहारिक कठिनाई भी बहुत है। उसका मतलब तो यही होता है न कि सब कुछ छोड़- 
छाड़कर फकीरी ग्रहण कर लेना? उसकी तैयारी होना आसान नहीं है। आवश्यकता कितनी है, कह 
नहीं सकता। व्यक्तिगत उन्नति के हिसाब से लाभ अवश्य है, पर सामाजिक दृष्टि से कितना लाभ होगा ? 
उदाहरण जरूर कायम हो सकेगा, लेकिन लोग उसे अकेला छोड़ देंगे। इस समय लोगों को साथ लेकर 
व्यापक रूप से काम करना आवश्यक लगता है। 
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विनोबा : ट्रस्टीशिप की मूल कसौटी तो यही हो सकती है कि मालिक-मजदूर का सम्बन्ध 
वसा ही हो, जैसा पिता-पुत्र का होता है। पिता अपने बेटे का हरदम भला सोचता है और उसके लिए 
वह ट्रस्टी रूप होता है। स्वयं से ज्यादा बच्चे की अधिक चिन्ता करता है और उसको जल्दी-से-जल्दी होशि- 
यार बनाकर अधिक-से-अधक जवाबदारी का काम सौंपकर खुद निश्चित होने. की वृत्ति रखता है। 

रा० कु० ब० : यह बात तो ठीक है, लेकिन पिता-पुत्र के संबंध के वीच सरकार नहीं आती। 
यहां सरकारी कानून ऐसे विचित्र बने हैं कि उनकी वजह से मज़दूरों के साथ अच्छा संपर्क बनाना मुश्किल 
हो जाता है। जो मज़दूर काम नहीं करता या कम करता है या बदमाशी करता है, उसका भी सरकार बचाव 
करती है। सबके साथ एक-सा व्यवहार करवाना चाहती है। यदि मजदूरों से पूरा काम लेने की टूट 
हो तो प्रगतिशील उद्योगपति उनको अधिक-से-अधिक सुविधाएं देने के लिए तैयार हैं। वे यह भी 
जानते हें कि यदि मजदूर खुश रहेगा तो काम भी अधिक कर सकेगा और उत्पादन की भी वृद्धि 
होगी । 

विनोबा : यह बात तो ठीक है। अपने यहां के लोग काफी आळसी हैं। पूरा काम नहीं 
करना चाहते। उनके ऊपर “सुपरवाइज़र' रखने होते हैं, नहीं तो और भी कम काम करेंगे। यदि वे 
ईमानदारी से काम करें तो सुपरवाइजर' की जरूरत नहीं होगी और उससे जो खर्च वचे, वह भी मजदूरों 
को दिया जा सके। 

रा० कृ० ब० : सच्चा ट्रस्टी कौन? वह अच्छे घर में क्यों रहे? वडी मोटर में, फस्टै क्लास 
में क्यों घूमे ? ग्दे पर क्यों सोये? अच्छा खाना क्यों खाये? अच्छे कपड़े क्यों पहने? सिनेमा-नाटक, 
सैर-सपाटे पर क्यों जावे? जो आम जनता को उपलब्ध नहीं, उसका लाभ सच्चे ट्रस्टी को क्यों उठाना 
चाहिए ? दूसरे शब्दों में फकीर बनने की तैयारी होनी चाहिए। इसके लिए एक तो मन की पूरी तैयारी 
चाहिए। दूसरे, वैसी परिस्थिति में सफलता से व्यापार-उद्योग चलाने में भी दिक्कत आती है। इसलिए 
या तो पूर्णरूपेण ट्रस्टी हो या फिर कुछ नहीं, इसके बजाय आप कोई मध्यम मार्ग वता सकते हैं क्या, 
जिसमें सीढ़ियां हों लोग वीरे-धीरे, संमल-संमल कर, स्थिरता से एक के वाद एक सीढ़ी चढ़ सकें। जैसे 
परीक्षा में नम्वर मिलते हैं--३ ३प्रतिशत मिळे तो पास, ५० प्रतिशत के ऊपर मिरे तो सेकण्ड डिवीज्ञन, 
६० अतिशत से ऊपर मिळे तो फर्स्ट डिवीजन। इस तरह की कुछ सीढ़ियां हो सकती हैं क्या? ऐसा कोई 
राजमार्ग निकल सके तो जो लोग इस दिशा में प्रयत्नशील हैं उनको बहुत मदद मिल सकेगी। 

पे _बिनोबा : जिसको वम्बई से कोलम्बो जाना है, उसको भी नज़र तो ध्रुवतारे की तरफ 

कहता पडगी। वह नजर श्रुवतारे पर रखेगा, लेकिन वहां पहुचेगा तो कभी नहीं। पर उस तरफ नजर 
| नहीं रखेगा तो कोलम्बो भी न पहुंच कर बीच में ही रास्ता भूल जायगा या डूब जायगा। इसलिए सिद्धान्त 
ह ही होना चाहिए र में यह नहीं चाहता कि व्यापारियों को अपने काम या जीवन में बहुत कष्ट 
हुआ । यह चीज़ व्यापारी वर्ग पर अलग से लाग होती ह छ नहीं वेदों नई डय 
ट ए होती है, ऐसा नहीं है। यह तो जीवन में हर व्यक्ति पर 
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आदि पहिनते हैं, उसमें जमाया 


आराम है, या में एक मामली ४ जन / 
इसलिए इन बातों पर मैं अधिक एक मामूछी-सा कपड़ा लपेट ळूं, उसमें ज्यादा है। 


र महत्व नहीं देना चाहता । यह तो व्यक्तिगत अभिरुचि की बात है। 
अ प्या 2 रळ ये भ्र ह में इन दिनों में काफी चर्चा हुई है। 
बहुत अच्छी है और हम खब जोरों से नी या ह्‌ कि हम शुद्ध आचरण की अतिज्ञा ल लेकिन चीज़ 
परी तरह से पालन नहीं कर सक यि रोग त. ह क. र तो चाहत. हीस 
कई लोग, जिनमें बड़े-बड़े नामी उद्योगपति भी प को ५ से है ती चता 
नदी तीन तक न क्म भी | ल हैं, नट करते हैँ कि विना ब्रत लिये विशेष लाभ 
४” ७8१ अद्रय ता जनता के सामने व्यापारी वर्ग की प्रतिष्ठा को कायम और ऊँची करना 
ह। कुछ लोगो को गलतियों से सारा समाज बदनाम होता ह्‌। 

६४६. अभी हमारे सामने जो प्रस्ताव है, उसमें व्यापारी का जहां जनता से संपर्क आता है, उन्हीं 
वातों को लिया है इन्कम टॅक्स वचाना और घूस देना आदि इन विषयों को छोड़ दिया है। इसमें पुरा- 
dm sen आयास र का ही प्रयास है। इन्कम टॅक्स इतना अधिक 

कि १ होता हे। मैं तो यहां तक कहूंगा कि इतना ऊंचा टैक्स लगाना 

पनाक है। सरकार यह मानकर चलती है कि सव लोग इन्कम टैक्स वचाते हैं, इससे टॅक्स ज्यादा लगाती 
हे। ईमानदारी से टॅक्स देनेवाले की मुसीवत है। इतने अधिक टैक्स की वजह से व्यापार, उद्योग तथा 
उत्पादन में भी कठिनाइयां आती हैं। छोटी-मोटी घूस दिये विना बड़े-बड़े काम रुक जाते हैं। देश की 
वतमान परिस्थिति में उत्पादन तो हर दृष्टि से बढ़ना ही चाहिए। 

विनोबा : शोषण के तीन प्रकार हैं : १. सरकार को ठगना, २. ग्राहकों या जनता को 
ठगना और ३. मजदूरों का शोषण करना। मजदूरों को कम तनखा देना या उनका शोषण करना, इसे 
अनीति क्या कहना, इसे तो मैं व्यापारियों की वेवकूफी मानूंगा। सरकार को ठगना या रिश्वत देकर काम 
कराना, इसे मैं व्यापारियों को वृद्धिमत्ता कहृंगा। सरकार व्यापारियों से अधिक-से-अधिक फायदा उठाने 
की वृत्ति रखती है, इसी तरह से व्यापारी सरकार से। इसमें दोनों तरफ की बुद्धिमत्ता क; खींचतान 
चलती है। इसलिए उसमें कौन कव ठीक है, यह कहना मुश्किल हो जाता है। 

रिश्वत देकर काम करवाना, थोड़ी रिश्वत दी और काम जल्दी हो गया। बिना थोड़ी रिश्वत 
के बड़े-बड़े काम रुक जाते हैं, इसलिए इसे भी मैं बहुत महत्व नहीं देता। यह भी देनेवाले तथा लेनेवाले 
का निजी सवाल-सा हो गया है। यह सवाल भी व्यक्तिगत आचरण एवं चरित्रशुद्धि के दायरे में आ 
जायगा। व्यापारियों की व्यक्तिगत शुद्धि के बारे में अभी ध्यान नहीं देना चाहता। व्यापारी एक सामा- 
जिक संस्था है, उसी दृष्टि से मुझे सोचना है। 

जनता को ठगने के दो भाग हैं--जनता के स्वास्थ्य आदि की परवाह किये बिना उसका शोषण 
करना, इसे मैं नीति-हीनता कहूंगा। यह तो हमारी प्रथम आवश्यकता है कि यहां के लोक-जीवन में 
व्यापारियों की तरफ से इस तरह का शोषण कदापि नहीं होना चाहिए। यह तो मामूली सभ्यता और 


भूत-दया के रूप में मानी जानी चाहिए। 
जनता के भोग-विलास और आनन्दःप्रमोद में उनका शोषण--यह भी उचित तो नहीं है, लेकिन 


क्षम्य माना जा सकता है। 
व्यापारी को व्यापार करना है। इसे खयाल में रखकर ही मैं स्टँडडे कायम करना चाहता हूं। 
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व्यापारियों के लिए मेरे दिल में प्रतिष्ठा है। बिना मतलब उनकी जो निन्दा होती है वह मुझे पसन्द नंहीं है।: 
मैं व्यापारियों का दर्जा उठाना चाहता हूं। उसीमें देश का भी भला है, इसमें मुझे कोई शक नहीं। 
रा० कृ० ब० : तीन-चार चेम्बसं के अध्यक्षों के हस्ताक्षर से व्यापार-उद्योग-आचार-संहिता 
की शर्तों का मसबिदा सारे भारत में व्यापारी संस्थाओं और बड़े-बड़े व्यापारियों को उनकी राय के लिए 
भेजने का तय हुआ है। मसविदा की नकल साथ में है। एक माह का समय देंगे। उनकी राय पर विचार 
करके इन शर्तों को अंतिम रूप देंगे। व्यापारियों की एक संस्था बनाने का विचार है, जो इन शर्तों का 
व्यापक तथा नियमित रूप से प्रचार करती रहे। 
जो लोग नियम लेने को तयार हों, वे नियम भी लें। उनके लिए कुछ अलग ढंग की संस्था 
बने। ढीली-सी संस्था हो, जिसमें ज्यादा नियम आदि नहीं हों। या क्लव के रूप में बने। सवाल आता 
है कि गलत आदमी नियम लेंगे और नियम का पालन न करें तो उनका वया किया जाय ? उनके ऊपर 
किसी-न-किसी तरह का नेतिक अंकुश होना ही चाहिए। जरूरत हो तो संस्था उनको अपनी सदस्यता 
से अलग कर सके, इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। अभी चरम सिद्धान्तों पर जायंगे तो कुछ भी सफ- 
लता मिलना कठिन है। जो व्यावहारिक दीखता है, उसको खयाल में रखकर काम करें तो बहुत से अच्छे 
लोग, जिनमें अच्छे विचार और भावना भरी पड़ी है, उनका सामुदायिक और संगठित रूप से लाभ समाज 
को मिल सकता है। 
विनोवा : तुम्हारा ड्राफ्ट मैं देख गया। इसमें कम-से-कम शर्तें हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगा । 
यह प्रयत्न भी अच्छा है। जहां तक 'स्म्गल्ड गुड्स' (तस्कर-माल) का सवाल है, मैं तो यहां तक कहूंगा 
कि सीमावर्ती क्षेत्रों में कई बार मानवता के नाते भी इधर-उधर सामान भेजने की आवश्यकता पड़ 
जाती हे। आजकल के सरकारी नियम इस तरह से बने हैं कि उनमें ऐसी-ऐसी कठिनाइयों के लिए कोई छूट 
नहीं रखी गई है। 
रा० ० व° : इसमें हमें आपकी कँसे मदद मिल सकती है? यदि आप जैसे व्यक्ति इस बारे 
में जाहिरातौर पर कुछ कहते रहें तो उसका फायदा जरूर मिल सकता हे। यदि व्यापारी लोग अच्छा 
काम करें, लेकिन वे खुद ही अपने वारे में बोलते रहें तो उनके अच्छे काम को भी शायद मान्यता न मिले 
और उससे उनको उस दिशा में प्रगति करने की प्रेरणा में रुकावट पैदा हो। लेकिन आपका मार्गदर्शन 
हो और व्यापारियों की जो व्यावहारिक कठिनाइयां हैं, उनको बरावर सुलझाते रहें तो इस दिशा में आगे 
और प्रगति होने की संभावना प्रतीत होती है। 
. विनोबा : वम्बई में जो काम हो रहा है, वह अच्छा है। उसे आगे चलाते रहो। ऐसे लोग 
जो नियम लेने के अनुकूल हैं, उनके साथ अलग से बैठकर बातें करो | 
रा० कु० ब० : आज की कठिन परिस्थिति में व्यापारी क्या कर सकते हुँ? आपके क्या 
सुझाव हँ? 
ळे त र्य र क ब हूं, लेकिन यदि कुछ व्यापारी आगे आंवें तो 
रेड्डी ने आगे आकर एक भूदान की शुरुआत की तो मैं क 238) क हा वी 
और एक विचार का प्रचार करता र रहा। मैं पत्तों के कल न क सळ 
जरी ततर हा। म॑ व्यापारियों की दिक्कत बढ़ाना नहीं चाहता। | जो व्या- 
„३ ८ घर अपना कत्तव्य समझते हैं उनकी दिक्कत दूर करने में हम कुछ क्यों न करें? 
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उनकी क्या दिक्कतं हैं, यह्‌ पहले हम समझें और यदि व्यापारियों की दिक्कतँ दूर करने में हम कुछ मदर्द 
कर सक तो बहुत से व्यापारी हमारी बात को आसानी से समझ भी सकेंगे और मान भी सकेंगे। 

रा० कृ० ब० : कुछ आप कर सकें, व्यापारियों की दिक्कतों को समझकर आप जसे व्यक्ति 
कुछ आवाज उठावें तो उसका जनता और सरकार पर भी जरूर असर पड़ेगा, नहीं तो आज जो लोग 
सोचते भी हैं कि व्यापारियों की वात सही है, वे बोलने से घबराते हैं। उनको लगता है कि सही वात 
वोळेंगे तो भी वे बदनाम होंगे, इसलिए बोलते नहीं हैं। संसद के वहुत से सदस्यों को जब हम समझाते 
हैं तो वे हमारी बात मानते हैं और यह भी कबूल करते हैं कि हमारा सुझाव देश के हित में है। फिर भीं 
सही वात बोलने की हिम्मत नहीं करते।. यदि आप कुछ बोले तो उससे जरूर अच्छा वातावरण बन 
सकता है। 

विनोवा : इस दृष्टि से तुम बम्बई में और अपने साथियों से बातचीत करो। जरूरत हुई 
तो मैं इन लोगों से मिलकर आगे बात कर सकता हूं। वापूजी की ट्रस्टीशिप' के बारे में जो कल्पना थी, 
जिसे प्यारेलालजी ने (दि लास्ट फेज! में दिया है, उसे तुमने पढ़ा, समझा है क्या? 

रा० कृ०व० : गहराई से तो मैं उस पर नहीं सोच पाया हूं, लेकिन फिर भी जितना सोचा 
है, उससे लगता है कि वतमान परिस्थिति के संदर्भ में कई सुझाव तो ऐसे हैं, जो व्यापारी मानना चाहें 
तब भी उस पर अमल नहीं कर सकते। इसलिए उस पर आगे विचार होने में ही.कटिनाई पैदा हो गई है। 

विनोबा : ऐसा नहीं है। वापूजी का जो विचार है, उसको गहराई से सोचो तो सही। 
उसमें कहां तक जा सकते हो और कहां तक नहीं जा सकते हो, इसपर विचार करो और फिर उसमें से 
जो 'स्कीमें' (योजनाएं) बनें, उनपर हम फिर विचार कर सकते हैं। उसपर पूरी तौर पर अमल नही हो 
सके तो कम-से-कम यह तो देखें कि आज की परिस्थिति में भी कहां तक जाया जा सकता है। छु 
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परिशिष्ट--१ 
प्रमुख घटनाओं को तालिका 


१८९५, ११ सितम्बर : गागोदा (कुलाबा, महाराष्ट्र) में जन्म : दस वर्ष की अवस्था 
तक दादा-दादी की छाया में। मां से भक्ति, सेवा, भगवद्‌-पूजा 


आदि के संस्कार! मां को 'भक्ति-प्रदीय' पढ़ाया | 


१९०३ : ज्ञानेश्वरी' का मराठी गद्यानुवाद पढ़ना शुरू किया। 
१९०५ : पिता से वंज्ञानिक संस्कारों की और माता से भक्ति-संस्कारों की 
पुष्टि 


विद्यार्थी-मण्डल की स्थापना। विदेशी सत्ता के उन्मूलन की योज- 
नाएं। राष्ट्रीय वीर पुस्तकों तथा संतों आदि की जयंतियां मनाना। 
विद्यालय से पंद्रह रुपये का पुरस्कार। 'दासबोध' खरीदा । पंद्रह 
रुपये का पुनः पुरस्कार मिलने पर एकनाथ कृत भागवत ग्रंथ 


खरीदा। 
१९०६ : बड़ौदा में आगे की शिक्षा। 
१ ९०७ * आजन्म ब्रह्मचारी रहने का नियम। 
१९१३ ८ : मेट्रिक की परीक्षा। गणित में १०० में ९ ९ अंक मिले। 
१९१६, २५ माचे : इंटर की परीक्षा के लिए बड़ौदा से मित्रों के साथ बंबई को रवाना। 


एक दिन पूर्वं अपने सारे प्रमाणपत्र जला दिये। 
सूरत पहुंचने पर वंबई न जाकर काशी की ओर चल पड़े। काशी में 
दुर्गाधाट पर श्री खुर्देकर के मकान की तीसरी मंजिल पर लगभग 
तीन महीने निवास । अध्ययन-अध्यापन। गंगा-तट पर बैठकर 
मराठी के विभिन्न छंदो में काव्य-रचना। जो रचनाएं अच्छी लगतीं, 
का को अपित, शेष अग्नि को समर्पित | बंगाली क्रांतिकारियों 
संपक । 
४ फरवरी 
ह तिधा के के उद्घाटन के समय गांधीजी का माषण। 
पढ़कर गांधीजी की ओर | 

वका आकषण । सत्याग्रह-आश्रम 
गांधीजी के साथ पत्र-व्यवहार । 
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१९१७ 


१९१८, 


१९२१, 


१९२३, 


१९२४, 


१९२४ 
१९२५ 


१९२६, 


१९२८, 


१९३०, 


१० फरवरी 


८ अप्रेल 


जुलाई 
जनवरी-अप्रैल 


१३ अप्रेल 


३ सितम्बर 
दिसम्बर 
१८ जून से १५ अप्रैल 


७ दिसम्बर से १३ माचे 
(१९३१) 
७ अक्तूबर से ६ फरवरी 
(१९३१) 


* गांधीजी के निमंत्रण पर कोचरब आश्रम में प्रवेश। 


आश्रम का सावरमती में स्थानांतर। 

आश्रम से एक वषं की छुट्टी लेकर अध्ययन के लिए वाई (महाराष्ट्र) 
गये। दर्शन-ग्रंथों का अध्ययन। गीता पर प्रवचन करते हुए महा- 
राष्ट्र में भ्रमण। 


: वर्ष भर के कार्य का विवरण देते हुए गांघीजी को विस्तृत पत्र। 


ठीक समय पर आश्रम में पुनः प्रवेश। आरिविन कृष्ण चतुर्थी के 


दिन ४२ वर्ष की अवस्था में मां की मृत्यु। उसी दिन से वेदाध्ययन 
का आरंभ। 


: श्री जमनालाल बजाज के निमंत्रण पर, गांधीजी के आदेश से, चार 


विद्यार्थो तथा एक वालसाथी सहित सत्याग्रह आश्रम की शाखा के 


संचालन के लिए वर्धा आगमन। मगनवाड़ी में आश्रम का 
कार्यारंम। | 


: आश्रम का घास-वंगला (वर्तमान बजाजवाडी) में स्थानांतर । 
: महाराष्ट्र धम मासिक में उपनिषदों पर लेख-माला, जो बाद में 


'उपनिषदों का अध्ययन' नाम से पुस्तक रूप में प्रकाशित हुई । 


: भारत के प्रथम व्यापक नागपुर-झंडा-सत्याग्रह का संचालन । चार 


मास का कारावास । 


: जेल से रिहाई। 
: सत्याग्रह आश्रम का वतंमान महिलाश्रम में स्थानांतर । 
: (१९२७) महाराष्ट्र धर्म, साप्ताहिक में संत तुकाराम के अमंगों 


पर लेखमाला, जो १९४५ में 'संतांचा प्रसाद नाम से पुस्तक रूप 
में प्रकाशित हुई। 


: आश्रम में कताई-बुनाई के वैज्ञानिक प्रयोग और संशोधनकार्य । | 
: गांधीजी के आदेशानुसार वाइकोम (केरल) मंदिर-हरिजन-प्रवेश 


सत्याग्रह का निरीक्षण : पंडितों से चर्चा और सत्याग्रह के तरीकों 
में सुझाव : वाइकोम से लौटते समय मद्रास में डा० एनीबेसेंट की 
थिआसोफिकल सोसायटी में अंग्रेजी में प्रवचन। 


: “दो आने आहार-योजना” का प्रयोग : वर्धा में जमनालालजी द्वारा 


स्थापित हाईस्कूल की जगह राष्ट्रीय विद्या-मंदिर की स्थापना, 
बालमित्रों द्वारा उसका संचालन। 


: सायं प्रार्थना के बाद मौन का आरंभ। 'विचार-पोथी' 


लेखनका । 


: आश्रम का दैनिक कार्यक्रम, अध्यापन आदि के साथ गीता के मराठी 


पद्यानुवाद “गीताई की रचना। 
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१९३२, ७ जनवरी से १४ जुलाई : 


२१ फरवरी से १९ जून 


६ अक्तूबर 


२५ दिसम्बर 
१९३३, २६ जुलाई 
सितंबर 
१९३४, ६ मई 


१६ जून 


२० अगस्त 
१९३५, ७ जन 


१९३६, मई 


१६ जून 
१९३७ 


१९३८, ७ माचं 


घुलिया जेल (महाराष्ट्र) में निवास। 'गीताई' का प्रथम संस्करण 
प्रकाशित । 


: घुलिया-जेल में, प्रत्येक रविवार को गीता पर प्रवचन। साने गुरुजी 


द्वारा प्रवचन लिपिवद्ध। बाद में 'गीता-प्रवचन' नाम से पुस्तक रूप 
में प्रकाशित। 


: आश्रम-स्थान की सरकार द्वारा जब्ती, आश्रम का अल्पकाल के लिए 


वर्धा काटन मार्केट में स्थानांतर। ग्रामाधारित विकेन्द्रित आश्रम- 
केन्द्र योजना। वर्धा की एक तहसील में १४ केन्द्र बनाकर आश्वम- 
वासियों के द्वारा ग्राम-रचना और प्रचार-कार्य | 


: वर्धा से दो मील दूरी पर नालवाड़ी (हरिजन-वस्ती ) में निवास 


प्रारंभ । एकादश-ब्रत-माला की रचना । 


: सावरमती आश्रम विसजित। 
: गांधीजी का वर्धा में आगमन और सत्याग्रह आश्रम में निवास। 
: वर्धा जिले में आश्रम द्वारा संचालित विविध कार्यों और प्रवृत्तियों को 


संगठित रूप देने की दृष्टि से 'ग्राम-सेवा-मंडलू' की स्थापना | 


: अखिल भारत हरिजन-यात्रा से गांधीजी की गीता के.साप्ताहिक 


पाठ की योजना की मांग। जवाब में पत्र द्वारा 'गीताध्याय-संगाति' 
का लेखन। यह सामग्री बाद में 'गीता-प्रवचन' में प्रकाशित 
हुई। 


: श्री जमनालाल बजाज के कान के आँपरेशन के समय बबई में उपस्थित । 
` मजदूरी के क्षेत्र में प्रयोग। कताई के द्वारा न्यूनतम आवश्यक मज- 


दुरी प्राप्त करने की दृष्टि से लगभग एक साल तक प्रतिदिन १६ 
लटी सूत कातने का प्रयोग। हैदरावाद से आश्रम में आये हुए 
मुस्लिम लड़के को पढ़ाने के निमित्त कुरान शरीफ का अध्ययन 
आरभ। 


: वर्षा में 'महारोगी-सेवा मंडल! की स्थापना की प्रेरणा। 


कुष्ठसेवा-क्षेत्र में प्रथम भारतीय संस्था का पदापंण। 


: गांधीजी का सेवाग्राम में स्थायी रूप में निवास प्रारंभ। 
: कताई के लिए बुनाई का प्रयोग। आश्रम में शिक्षण तथा स्वावलम्बन 


की दृष्टि से तकली, चरखा, बुनाई, पिजाई बढुईगिरी, खेती, पिसाई 
आदि का कार्य। 


` अस्वस्थ होने पर संन्यस्तं मया' का त्रिवार उच्चारण कर गांधीजी 


के आदेशानुसार स्वास्थ्य-सुघार के लिए पवनार आगमन | 
विचार-शून्यता, अकर्म-स्थिति का अनुभव। स्वास्थ्य में आइचर्य- 
जनक सुधार। पवनार में स्थायी निवास। जमीन की खुदाई के 
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१९४०, १७ अक्तूबर से ३ दिसम्बर 
(१९४१) 


१९४२, ९ अगस्त से ९ जुलाई 
(१९४३) 


१९४४ 
१९४५, जुलाई 


२१ नवम्बर से २० मई 
(१९४६) 
१९४६, २ अप्रेल 


समय (१९३२ में गीता पर प्रवचन करते हुए वणित मरत-रा'मॅ- 
मट के काल्पनिक चित्रण के अनुरूप ) भरत-राम-मूति की प्रसाद- 
लब्धि र 


: व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए गांधीजी द्वारा प्रथम सत्याग्रही घोषित । 


तीन बार सत्याग्रह, क्रमशः तीन मास, छः मास और एक साल की 
सजा, नागपुर जेल के गुनाहखाना नं० १ में निवास | महाराष्ट्र के संत 
ज्ञानशव र, एकनाथ, नामदेव के भजनों का चयन। गांधीजी की 'मंगल 
प्रभात पुस्तक के आधार पर पंचत्रतों का 'अभंगव्रत' नाम से मराठी 
पद्यान्‌वाद, 'स्वराज्य-शास्त्र' पुस्तक की रचना। 


त] = = ० ०० ~ ~ ज्य ना 
` भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तारी। वर्घा-जेल-आंदोलन आरंभ 


होने से पूर्व गांधीजी से हुई चर्चा के अनुसार जेल में प्रवेश करते ही 
उपवास आरंभ। यरवडा से गांधीजी द्वारा उपवास स्थगित होने 
का संदश। तदनुसार एक दिन के वाद उपवास समाप्ति। नागपुर 
जेल। वेळूर (तमिलनाडु) जेल। गांधीजी के २१ दिन के उपवास 
के साथ (जानकारी एक दिन देरी से मिलने के कारण ) २० दिन 
का उपवास (११ फरवरी से ३ मार्च १९४३), सहयोगी बंदियों के 
सामने गीता पर प्रवचन। 

दक्षिण की चारों भाषाओं का लिपियों के साथ अध्ययन। संशो- 
घित लिपि (लोकनागरी) की खोज। सिवनी जेल (मध्यप्रदेश ) । 
गांवीजी की आज्ञानुसार ईशावस्योपनिषद्‌ पर लिखी गई पुरानी 
टिप्पणी का विवेचनात्मक भाष्य में रूपांतर। 'ईश्ावास्यवृत्ति' 
का लेखन। ईशावास्योपनिषद्‌ का मराठी अनुवाद। युवक साथियों 
को समझाने के निमित्त गीता के स्थितप्रज्ञश्छोकों पर मराठी में 
विवेचनात्मक प्रवचन, जो बाद में स्थितप्रज्ञदशन' नाम से पुस्तक- 
रूप में प्रकाशित हुए। 

जेल से छूटने पर संस्थाओं से निवृत्ति। 


: सिवनी जेळ-मुक्ति के बाद गोपुरी (वर्धा) में निवास। परंघाम 


आश्रम को सरकारी जन्ती उठने के बाद पवनार आगमन ।. 
प्रातः-कालीन प्रार्थना में ईशावास्य के मराठी अनुवाद का 
समावेश। पत्र-व्यवहार आदि के लिए लोकनागरी लिपि का 


आरभ। 


: गीताई-शब्दार्थ-कोष की रचना 


पवनार से तीन मील दूर स्थित सुरगांव में प्रतिदिन प्रातःकाल 
मंगीकायं आरंभ। 
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१९४६-१९ ४७ 


१९४७, २९ अक्तूबर 


१९४८, १५ जनवरी 
३० जनवरी 
३१ जनवरी से १२ फरवरी : 


१२ फरवरी 


१३ मार्च से १५ मार्च 


३० माचे 


१४ दिसम्बर 
२६ दिसम्बर से १४जनवरी : 
(१९४९) 

१९४९, ३० जनवरी 


` माचे 
१३-२० अप्रेल 


१५ अगस्त 
१८ अगस्त 


: शरदभूणिमा ( 


. पवनार। ज्ञानदेव के भजनों पर चिंतनिका-लेखन। समाधिवत्‌ 


अवस्था में। 

आश्विन शुक्ल) के दिन धुल्या में पिता श्री नरहरि 
भावे का देहांत। 'गीताई अधिकरण-माला' (गीता के ६० विभागों 
के नामों की पय-रचना) का प्रथम वार प्रकट उच्चारण - पिताजी 
की अस्थियां भूमि में ही विसजित। पिताजी के नाम पर वैंक में 
जमा २७ हजार की राशि ग्राम-सेवा-मंडरू को दान। जन्म-स्थान 
गागोदा की २५ एकड़ भूमि भूमिहीनों में वितरित। पुस्तकालय 


चरखा संघ को अपित। 


: लोकनागरी लिपि में सेवक' मासिक का प्रकाशन । 
` गांधीजी का वलिदान। 


अहिंसा को श्रद्धांजलि : वर्षा, सेवाग्राम, गोपुरी में १३ दिन 
प्रवचन । 


. पवनार की घाम नदी में गांधीजी के अस्थि-विसर्जन-प्रसंग पर ईशा- 


वास्य के मराठी अनुवाद का मुक्त कंठ से प्रथम वार प्रकट 
पाठ। 


. सेवाग्राम में अखिल भारत रचनात्मक कार्यकर्ता सम्मेलन। सर्वे 


सेवा संघ की स्थापना। सर्वोदय समाज तथा १२ फरवरी को सर्वो- 
दय-यात्रा व सूतांजलि-समर्पेण का विचार। 


: पंडित नेहरू के निमंत्रण पर निर्वासितों के पुनर्वसन व शांतिकारयं 


के लिए साथियों के साथ दिल्ली के लिए प्रस्थान। दिल्ली, पंजाब, 
राजस्थान के मेवों के पुनवंसन का कार्ये। अजमेर दरगाह शरीफ 
में सामूहिक सर्व-धर्मप्रार्थना। लगभग छः मास के बाद उस कार्य 
से मुक्ति । 


: जयपुर कांग्रेस में प्रदर्शनी का उद्घाटन । 


घुलिया (महाराष्ट्र) गांघी-तत्वज्ञान मंदिर में निवास । प्रतिदिन 
सायं प्रवचन । 


: गांधीजी की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर राजघाट (दिल्ली) में 


भाषण। 


: राऊ (इंदौर) सर्वोदय सम्मेलन में। पंडित नेहरू के अनुरोध पर 


हैदरावाद रियासत का प्रवास। 


: वेडछी (गुजरात) स्वराज्य आश्रम में आश्रम-जीवन संबंधी प्रवचन- 


माला। केरल और दिल्ली का प्रवास। 


: 'सर्वोदय' मासिक का आरंभ तथा संपादन। 
: एक सप्ताह उरुलीकांचन के निसर्गोपचार आश्रम में निवास। 
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१९४९, २८-३० अगस्त : कल्याण के सिधी-शिविर में। 


३१ अगस्त : बंबई, जिन्हा हाल में कांग्रेस-कार्यकर्त्ताओं को मार्गदर्शन । 
१५ दिसम्बर : सेवाग्राम। विश्व-शांति-परिषद। 
१९५०, १ जनवरी : परंधाम आश्रम में साथियों के साथ कांचन-मुक्ति का प्रयोग, तथा 
, ऋषि-खेती का आरंभ। 
माच : गांधीजी की रामनाम संबंधित विचार की पुस्तक के परीक्षणार्थ 


सर्वोदय' पत्रिका में 'रामनाम : एक चितन' का लेखन-प्रकाशन। 
पुस्तक रूप में प्रकाशित । 
१९५१, २७ फरवरी से ६ माचै : नयी तालीम सम्मेलन के निमित्त सेवाग्राम में निवास । 
६ मार्च : सेवाग्राम में सर्व-सेवा-संघ की बैठक। शिवरामपल्ली सर्वोदय 
सम्मेलन के लिए निमंत्रण। सायं-प्राथंना में अगले दिन से पेदल 
शिवरामपल्ली जाने का संकल्प घोषित। 


अ ७ मार्च : सेवाग्राम से सर्वोदय-यात्रा शुभारंभ। प्रथम पडाव पवनार | ज्ञानः 
१ देव महाराज का “धर्म जागो निवृत्तिचा' भजन गाकर “मरतराम' 
से बिदाई। 
७-१४ अप्रैल : सर्वोदय सम्मेलन के निमित्त शिवरामपल्ली ( आंध्र) में निवास : 
अंतःशुद्धि बहिःशुद्धि: श्रमःशांतिः समर्पणम्‌-पंचविध कार्यक्रम 
प्रस्तुत । 


सम्मेलन के अवसर पर महीने मर की पद-यात्रा के प्रवचनों की 'सर्वों- 
दय-यात्रा' नामक पुस्तक का प्रकाशन] 


१५ अप्रेल : रामनवमी के दिन तैलंगाना की पदयात्रा का आरंभ। 
१८ अप्रेल : पोचमपल्ली (तेलंगाना, आंध्र) में श्री रामचंद्र रेड्डी द्वारा सौ एकड़ 
भूमि का प्रथम दान। | 
१९ अप्रेल : भूदान-यज्ञ का शुभारंभ। 
२७ जून : पवनार आगमन। 
'एकनाथांची भजने' पुस्तक के प्रस्तावना-खंड का लेखन । 
१२ सितम्बर : पंडित नेहरू के निमंत्रण पर प्रथम पंचवर्षीय योजना-आयोग के साथ 
चर्चा करने के लिए दिल्ली को पैदल प्रस्थान । 
३० सितम्बर : जीवन-मंत्र-इलोक रचना । 
२ अक्तूबर : भारत की कुल उपजाऊ जमीन के छठे हिस्से अर्थात पाँच करोड एकड़ 
उपजाऊ जमीन की सागर (मध्य प्रदेश) में मांग। 
१३-२३ नवम्बर : दिल्ली-यात्रा में १८,००० एकड़ भूमि की प्राप्ति। योजना-आयोग 
के साथ चर्चा। 
२४ नवंबर : उत्तर-प्रदेश की पदयात्रा आरंभ। 
१९५२, १९ जनवरी : देहरादून की पर्वतमाला की यात्रा में काली कमली वालों ने ३६ 


परिशिष्ट :: ६६३ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१३-१६ अप्रेल 


२३ मई 


४ जुलाई से ११ सितंबर 


१२ सितंवर 
२३ अक्तूबर: 


१२ दिसम्बर से १२ माचं 
: (१९५३) 
१९५३, ७-९ माचं 
१९ दिसम्बर 
१९५४, १२-२५ अप्रैल 


१८ अप्रेल 
२० अप्रेल 


१९५५, १ जनवरी 
` १० जनवरी 
२६ जनवरी 


२१ माचे 





मनको की एक माला भेंट की थी, नाम-स्मरण के निमित्त से 
'नाम-माला' की रचना, इसका प्रार्थना में प्रथम बार गायन। 


इसमें ईश्वर के ३६ नाम गुंफित हैं। विवेचन-सहित पुस्तकों 
प्रकाशित । 


: सेवापुरी सर्वोदय सम्मेलन। तबतक की कुल एक लाख एकड़ 


भूदानःप्राप्ति की घोषणा। सर्व सेवा संघ का दो साल में २५ लाख 
एकड़ जमीन प्राप्त करने का' संकल्प। 


: उत्तरप्रदेश के हमीरपुर जिले में मगरोठ का प्रथम ग्रामदान 


घोषित । 


: काशी में स्वच्छ-काशी' आंदोलन। गोस्वामी तुलसीदास तथा 


'विनय-पत्रिका' पर प्रवचन । 


: विहार-प्रवेश । 
: पटना में संपत्तिदान-विचार की घोषणा। गांधीजी के. ट्रस्टीशिप 


सिद्धांत का व्यापक रूप्‌। 


: रुग्णावस्था के कारण चांडिल (सिंहभूम, बिहार) में निवास। 


समर्थं रामदास स्वामी के 'दासवोध' ग्रंथ का चयन और 'मनाचे 
इलोक का वर्गीकरण। 'घम्मपद' की पुनरंचना। शंकराचार्य के 
प्रकरण-ग्रथो का चयन। 


: चांडिल सर्वोदय सम्मेलन में शासन-मुक्त शोषण-विहीन समाज-रचना 


को घोषणा। 


: वँद्यनाथघाम (संथाल परगना, बिहार) के मंदिर के पंडों द्वारा 


प्रहार। 


: बोधगया-सर्वोदय सम्मेलन में २५ लाख एकड़ भूदान की संकल्प- 


पृति। 


: वोवगया में समन्वय आश्रम' की स्थापना । ॒ 
: श्री जयप्रकाशनारायण के आह्वान पर 'भूदान-यज्ञ-मूलक' ग्रामो- 


द्योग प्रधान, अहिसक क्रांति के लिए जीवन-समर्पण। : 


: बंगाल में, प्रवेश । २५ दिन की यात्रा में कार्यकर्ताओं के साथ अंतरंग 


चर्चा ('कार्यकर्त्ता-पाथेय' नाम से पुस्तक रूप में प्रकाशित ) । 


: विष्णुपुर (बंगाल) । श्री रामकृष्ण परमहंस का समाधि-स्थान। 


सामूहिक समाधि--नया दशन। 


: उड़ीसा में प्रवेश। भूदान का अगला कदम--प्रामदान का व्यापक 


प्रचार और लब्धि। 


जगन्नाथपुरी (उड़ीसा), एक फ्रांसीसी महिला के साथ होने. के कारण 
. मंदिर-प्रवेश पर मंदिर-अधिकारियों द्वारा रोक। भगवान के 
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२५-२७ माचं 


७-१२ अप्रेल 
जुन-जुलाई 
३१ अगस्त 


१ अक्तूवर्‌ 


२० नवंबर 

२४ दिसम्बर 
१९५६, ३० जनवरी 

२४ मार्च 


१३ मई 


२७-२९ मई 


४३ 


दरवार में निवेदन।' मंदिर-प्रवेश-संबंधी ये प्रवचन: भगवान फे 
दरवार में पुस्तक रूप में प्रकाशित | 


` जगन्नाथपुरी सर्वोदय सम्मेलन । भूदान-क्रांति का आह्वान--“इर 


भूदान-पत्र विश्वशांति के लिए वोट है।” “सत्याग्रह यानी सौम्य- 
सोम्यतर-सौम्यतम-पद्धति” का विवेचन । 


` ब्रह्मपुर (उड़ीसा)। संत-सन्निवि की इच्छा से यात्रास्थान पर ही 


अ० भा० कांग्रेस कमेटी की विशेष वैठक | 


` भागवत क एकादश-स्कंद का चयन, (“भागवत धर्म सार' के नाम से 


प्रकाशित) । 


: डांगसुरुडा (कोरापुट, उड़ीसा) : निविड़ जंगल में प्राप्त प्रेरणा 


के अनुसार 'साम्यसूत्र' की रचना पूण की! 


` आश्रम प्रवश। सत्ता के विकेंद्रीकरण से आरंभ से ही राज्यविरूयन 


सभव का विचार प्रस्तुत। सामूहिक प्रार्थना की नयी पद्धति, मौन 
भ्राथना। सामूहिक ध्यान का आरंभ। “भगवान का जो नाम 
जिसे प्यारा हो और जिस नाम की जिसे आदत हो, वह नाम 
अपने मन में ल और भगवान से प्रार्थना करें कि वह हमें सत्य 
द, प्रम दे, करुणा दे--सत्य, प्रेम, करुणा--यही भगवान से 
प्रार्थना । 


: अमलापुरम्‌ (आंध्र) में दान-न्यास-मीमांसा--“दान यानी सम्यक 


विभाजन,” “न्यास यानी विकेंद्रीकरण। 


: विजयवाडा में सम्पत्तिदान-सभा। 
: पोचमपल्ली (तैलंगाना, आंख्न)--मूदानगंगा की गंगोत्री में पुनरा- 


गमन। छठा हिस्सा भूमि मिले तो शांतिमय क्रांति।, . . आत्मज्ञान 
ओर विज्ञान के योग से ही भारत यशस्वी होगा।” 


: अडोनी (आंध्र) में व्यापारियों को आह्वान। 
: तमिलनाडु-प्रवेश। गांव-गांव में भव्य मंदिरों का दर्शन। “मंदिर- 


संस्कृति ग्रामस्वराज्य की बुनियाद।” प्रथम दक्षिण के आचार्यों का 
भारत पर असर था, बाद में उत्तर भारत के महापुरुषों का असर 
भारत पर रहा, अब फिर से दक्षिण की बारी है--यह क्रिकेट की 
इनिग राष्ट्रमाषा हिन्दी के अध्ययन के द्वारा होगी ।' 


००० 


: कांचीपुरेम्‌ (तमिलनाडु) में सर्वोदय सम्मेलन। सम्मेलन मंच 


से “सर्वोदय का आधार ब्रह्मविद्या। विज्ञानयग में अतिमानस 
भूमिका पर चढ्ना अपरिहायं। व्यक्तिगत नेतृत्व के स्थान पर 
गणसेवकत्व का उदय हो रहा है।' संकल्प-शक्ति बढ़ाने के लिए 
तीन दित का उपवास। 
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९ जुलाई 


१६-२२ नवंवर 


१९५७, १५ मार्च 
१८ अप्रेल 


३ मई 


४ मई 


९-१० मई 


११ जुलाई 

_ २३ अगस्त 
२४ अगस्त 
२१-२२ सितंवर 


१५-१९ अक्तूबर 


२४-२८ दिसम्वर 
१ नवंवर 


: पांडिचेरी के श्री अरविद आश्रम में । माताजी के आशीर्वाद-- 


“य्‌ लिव फार डिवाइन, वर्क फार डिवाइन, ऐस्पायर फार डिवाइन” 
(आप दिव्यता के लिए जीते हैं, दिव्यता के लिए काम करते हैं 
दिव्यता के लिए उत्कंठित हैं)। 


: पलनी (तमिलनाडु) : “जन आंदोलन के लिए निधिमृक्ति 


व॒ तंत्रमुक्ति आवश्यक” “सव-सेवा-सघ’ का क्रांतिकारी 
निर्णय। 


: कन्याकुमारी में ग्रामस्वराज्य की प्रतिज्ञा और संकल्प। 
: केरल में प्रवेश। “इस प्रेमराज्य के राजा ईसामसीह और शंकर। 


ईसामसीह ने कहा था, पड़ोसी पर वेसा ही प्यार करो, जैसा अपने 
पर करते हो।' शंकराचार्य एक कदम आगे वढ़े। अभेद की बात 
समंझाते हुए कहते हैं---कस्य स्विदू धनम्‌--धन किसका है, मिल- 
कियत किसकी है?” 


: कल्लरा (केरल) : क्रिश्चियन चर्चेज्ञ के विशपों का एक साथ 


मिलन। उनको संवोधन--“मिलकियत पवित्र वस्तु है, लेकिन 
उसको हासिल करने के साधन योग्य हैं या अयोग्य, यह देखना चाहिए । 
व्यक्तिगत स्वामित्व पवित्र वस्तु है, लेकिन स्वेच्छा से स्वामित्व- 
विसर्जन पवित्रतम है।” 


: वाइकोम , (केरल) में पुनरागमन--“सत्याग्रहनिष्ठ जीवन की 


तालीम जनता को मिलनी चाहिए।” 


: कालटी (केरल) में सर्वोदय सम्मेलन-- साम्यवाद की गंगा और 


समाजवाद की यमुना सर्वोदय-सागर में विलीन होगी।” 


गुरुवोध (शंकराचार्य के प्रकरण-ग्रंथों के चयन) का 
प्रकाशन । 


: कोलिक्कोड (केरल) में शांति-सेना की घोषणा। 

: मञजश्वरम्‌ (केरल) शांति-सेना की स्थापना | 

: कर्नाटक में प्रवेश। | 

: यलवाल (कर्नाटक) में सर्वपक्षीय ग्रामदान परिषद्‌--“ग्रामदान 


डिफेन्स मेजर (संरक्षण का साधन), सर्वपक्षीय राष्ट्रनेताओं की 
ओर से ग्रामदान का समर्थन और जनता को उत्साहपूर्ण समर्थन 
करने की अपील। 


: वेगलर : ; a विश्व 
वंगळूर : विश्वनीडम्‌ आश्रम की परिकल्पना--“यत्र विश्व भवति 


एक-नीडम्‌ ।” 


: मंसूर में पडाव । देशभर के जिला निवेदको का शिविर | 
: (कडवा, तुमकूर, कर्नाटक) : संयुक्त कर्नाटक के प्रथम वर्ष- 
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८-९ नवंबर 
१९५८, ७ जनवरी 


१ फरवरी 
२३ माचे 


२९ मई 
२५ जून 
२१ जूलाई 


अगस्त 


१४ अगस्त 


१६ अगस्त 


१९ सितबर 


दिन पर नये जयजगत्‌' का प्रथम उद्घोप। 


: आरसीकेरे (मैसूर) में रचनात्मक कार्यकर्ता परिषद। 
: हंसभावि (कर्नाटक) । देशभर के वरिष्ठ झिक्षणाधिकारियों की 
. विचार-गोष्ठी का उद्घाटन--“आज शिक्षण के नाम पर केवल 


जानकारी वितरण होता है। शिक्षा का दावा होना चाहिए 
कि देश की रक्षा अहिसा-शक्ति से कर सकते हैं। ज्ञानरूपी शस्त्र 
के सामने सब शस्त्र निकम्मे हैं।” 


र 


: धारवाड में सर्वोदय-पात्र की घोपणा। 
: महाराष्ट्र-प्रवेश। 'ज्ञानोवा माउली (माँ) के चरणों में आया हूं। 


खुला होकर आया हूं। निरूपाधिक होकर आया हूं । मेरे पास विचार. 
है और प्रेम है। विचार सदासवंदा खुला रहता है। उसको बंधन 
नहीं हो सकता।'” 


: पंढरपुर में सर्वोदय सम्मेलन। ६३ साल की उम्र में प्रथम वार 


आगमन। मानव-जाति के उद्धार के लिए आध्यात्मिक विद्या का 
आदि-तीर्थ। “विज्ञान का योग अहिंसा के साथ करना, यही सर्वो- 
दय का काम है। उसकी प्रयोगशाला बड़े-बड़े शहरों में नहीं, देहातों 
के घर-घर में होनी चाहिए। पहले जमाने में साम्ययोग शिखर था, 
अव वह नींव वना है। उसके आघार पर जीवन बनाना है। विज्ञान- 


'युग को यह मांग है।' 
: पंढरपुर में प्रसिद्ध विठोबा मंदिर में सर्व-घमियों के साथ प्रवेश। 


ल 


अ० भा० शांति समिति की स्थापना। 


: आंवेजोगाई शहर (महाराष्ट्र) में सर्वोदय-पात्र के प्रयोग का 


श्रीगणेश । 


: महाराष्ट्र अंदर से चित्तशुद्धि और बाहर से समाज-परिवतेन, 


तब क्रांति होगी।” 


: महाराष्ट्र में श्री कृष्णजन्माष्टमी को 'गीताई के अंतिम 


श्लोक पर टिप्पणी लिखकर 'गीताई-चितनिका' का लेखन 
समाप्त। _ 


: धुलिया (महाराष्ट्र) जेल में गीता प्रवचन के स्थान का दर्शन-- 


“प्रबचन भगवान ने ही मुझसे दिलवाये।” 


: भाबुंरवाडी (औरंगाबाद-महाराष्ट्र) : जीवन-तत्र-शलोक रचना। 


वेदांतो विज्ञानं विश्‍वासश्चेति शक्यतयस्‌ तिस्रः। 


' यासां स्थैयं नित्यं शांति-समृद्धि भविष्यतो जगति ॥ 
: जवापुर (महाराष्ट्र) भारत का पहला (बुलिया जिले के अक्राणी 


महाल और अक्कलकुआ) प्रखंडदान। 
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२२ सितंवर 
२७ सितंबर 


२९ अक्तूबर 


८ नवंवर 


२८ नवंवर 


२१ दिसंवर 


१९५९, १५ जनवरी 
२७-२८ फरवरी 

१ माचे 

२ माचे 

१४ माचे 


१ अप्रेल 


२२ मई 


२४ मई से २३ जून 


: गुजरात में प्रवेश। 
: वारडोली (गुजरात)-- गुजरात का हृदय वैष्णव और बद्ध व्याव- 


हारिक। दोनों का योग होता है। वहां योगेश्वर कृष्ण और धनर्धर 
अजून एकत्र रहते हैं। तो श्री, विजय, भूति मिलती ही है। ग्रामदान 


यानी अभयदान। 


* वड़ीदा। करीब ४० साल से कार्यवश, विचारवश, स्नेहवश, साथ 


हुए मित्रों (पुराने विद्यार्थी-मंडल) का मिलन। “मैत्री का रिस्ता 
सवेश्चष्ठ ह। दास्यभवित का युग वीत गया, सख्यभक्ति का युग 


आया है।” 


: भावनगर। विज्ञान युग में आज राजनीति काल बाह्य है। 


उसी पर जो राज रहेगा, वह मार खायेगा और हार 
खायेगा ।'” 


: वोरसद (गुजरात) “सत्याग्रह नैमित्तिक कार्यक्रम नहीं, प्रतिक्षण 


की प्रक्रिया है। सत्याग्रह में हार-जीत का सौदा नहीं, उसमें दोनों 
पक्षी की विजय है। विचारनिष्ठा ही सत्याग्रह का प्राणतत्व 


क्र | 77 


* सावरमती-हरिजन आश्रम--“यह गांव वन गया है, गांव के मसले 


यहां भी हैं, ग्रामदान हो जाता है तो सभी मसले हल ह 
जायंगे ।” 


: राजस्थान में प्रवेश | 
: अजमेर-सर्वोदय-सम्मेलन । 
: अजमेर दरगाह शरीफ में महिलाओं के साथ प्रवेश । सवंधर्म- 


प्रार्थना । 


* गगवाना (राजस्थान) । शांतिसेना की प्रथम रैली। 
: काशीकावास (राजस्थान) स्व० जमनालालजी बजाज का जन्म- 


स्थान। पवनार में ब्रह्मविद्या-मंदिर की स्थापना। गो-सेवा-सम्मे- 
लन 


: पजाव-प्रवेश। “विसर गयी सव तात पराई--हमें निर्भय, निर्वर, 


और निप्पक्ष बनना है।” . 


` नुद्ध-जयती। जम्मू-काइमीर मे प्रवेश। यहा अल्ला और लल्ला 


का साम्राज्य है। मोहब्बत का पैगाम देने आया हैं। मोहब्बत का 
पगाम पुस्तक प्रकाशित। 


: काश्मीर में पदयात्रा। सिक्खों के घर्मंग्रंथ 'जपुजी का सामूहिक 


पाठ। उस पर विवरणात्मक प्रवचन | कुरआन की सामूहिक 
तिछावत (पाठ) । 
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९-१० जून 


१० जून 
११ जुलाई 


१५ जुलाई 


२-६ अगस्त 
२१ सितंबर 


२३ सितंवर 
११-१२ अक्तूबर 


१६-१७ दिसंवर 


१९६०, १२ मई 
१९ मई 


२४ जुलाई से २५ अगस्त 


१५ अगस्त 


२६ अगस्त से १ सितंवर 


: जम्मू में, “मसले हमने वनाये हैं, परमेश्वर के बनाये नहीं हैं। 


अगर हुम ठीक ढंग से पेश आते हैं, तो मसले काफूर हो जाते हैं। 
सियासी ढंग कश्मीर को तोड़ेगा। यहाँ काम करने का तरीका सियासी 
नहीं हा सकता, रूहानी हो सकता है।” 


: शेख अब्दुल्ला से जम्मू जेल में मुलाकात। ै 
: पीर-पंजाल की हिमाच्छादित चोटी, साढ़े तेरह हजार फूट की ऊंचाई 


पर। 


: काइमीर-घाटी में प्रवेश। “गुलमग में गुरवत कैसी? यहां गुलवाले 


सिफे पेड़ ही नहीं, इंसान भी खूबसूरत होने चाहिए। जो सबसे 
ज्यादा जरूरतमंद है, उसे ढूंढ़ कर उसको मदद पहुंचाने का काम 
करना चाहिए और गुरवत मिटानी चाहिए, नहीं तो गंदगी-स्थल 
बनेंगे।” 


: श्रीनगर । “सियासत (राजनीति) + विज्ञान = सर्वेनाश। 


रूहानियत (अध्यात्म) -+- विज्ञान --सर्वोदय ।" 


: पंजाव में पुनरागमन । 
: पठानकोट। प्रस्थान-आश्रम की परिकल्पना! 
: अमृतसर। भाकरा-नंगल आधुनिक तीर्थक्षेत्र तमी बनेगा, जब 


हर भूमिवान भूमिहीनों को अपनी छठा हिस्सा भूमि देगा।” अखिल 
भारत साहित्यिकों का सम्मेलन। अज्ञात-यात्राःप्रारंभ। केवल तीन 
दिन के कार्यक्रम की घोषणा। 


: सिरसा। तिब्बत पर हमला हुआ तो भारत ने सावधानी के लिए 


सीमा पर सेना भेजी। इससे गांघी-विचार खंडित नहीं होता। 
कोई सिर पर प्रहार करता है तो सिर के बचाव के लिए हाथ तुरंत 
सिर के ऊपर जाता है। भारत ने सेना रखी है, वह केला खाने के 
लिए नहीं। सेना रखनी पड़ी है, यही हमारे लिए चुनौती 


है। 


: पिनहट (भिड, मध्यप्रदेश) । चंबल घाटी में प्रवेश । 
: कनेरा ग्राम (भिड, मध्यप्रदेश) : अहिसा का साक्षात्कार चम्बल 


घाटी क्षेत्र में १९ बागियो का आत्मसमर्पण : “बिगड़ी जनम अनेक 
की सुधरत पल लगे न आघ।'” 


: इंदौर में निवास। सर्वोदय नगर अभियान। गुन्य-समिति' तथा 


वबानप्रस्थ मंडल की स्थापना। अशोभनीय पोस्टरों का विरोध। 
शुचिता से आत्मदर्शन --प्रवचन-माला पुस्तक प्रकाशित । 


: इंदौर में “विसरजन-आश्रम' की स्थापना । 
: कस्तुरबाग्राम में निवास । सप्त नारी शक्तियों का विवेचन | 
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४ दिसंवर 
१५-१९ दिसम्बर 


२५ दिसंबर 
१९६१, जनवरी 


१० फरवरी 
५ माचे 
८-९ अप्रेल 
१५ दिसंबर 
१९६२, २२ फरवरी 
५ मार्च 
३१ जुलाई 
५ सितंबर 
८ सितंबर 


१३ सितंवर 


१९ सितंवर 


“शांति-रक्षा और शील-रक्षा बहनों का कत्तेव्य।” 'सप्त शक्तियां” 
पुस्तक प्रकाशित। 


: उत्तर प्रदेश में पुनः प्रवेश । 
` साधना-केन्द्र, काशी में निवास। 


“बापू जो बाह्य काम करते थे राजनीति का, उसकी परिधि तोड़कर 
उसके अंदर के वापू को देखना आसान काम नहीं था। मैं मानता हूं 
कि वह सत्य से दूर न?ी थे। उसकी कसौटी हो गई अंतिम क्षण में। 
तुलसीदासजी ने कहा--जनम-जनम मुनि जतन कराई। अंत 
राम कहि आवत नाहीं।” 


: बिहार में फिर प्रवेश। वीघे में कट्ठा, दान दो इकट्ठा--अभियान। 
: वोधगया। वृद्ध मं देर के प्रांगण में धम्मपद नव संहिता' का संपूर्ण 


पाठ । 


: बंगाल में दूसरी वार प्रवेश। 
: असम में प्रवेश। 'ग्रामदान सामूहिक उत्थान का कार्यक्रम। जो 


खुद स्वामी बनेगा वह अवेष्णव होगा-- (विष्णु सृष्टि का स्वामी) 
नाम-संकीतँन के साथ सहजीवन ।” 


: गुवाहाटी। महिला लोक-संघ' की कल्पना। 
: असम में | करीब डेढ़ साळ के सतत परिश्रम से 'रूहुलकुरआन' 


(कुरान-सार) पूर्ण। 


: महापुरुष माधवदेव कृत 'नाम-घोषणा' का चयन। 


लीलावारी (उत्तर लखीमपुर )-असम। “मैत्री आश्रम' की स्थापना 


: असम में घोषगा- घुसपैठ रोकने के लिए ग्रामदान आवश्यक। 


सीमा-क्षेत्र तुरंत ग्रामदानी क्षेत्र हो।” 


: असम में ९३० ग्रामों का ग्रामदान। पूर्व पाकिस्तान में प्रवेश । 
: पूर्वं पाकिस्तान में १७५ बीघा भूमि मिली तथा उसका वितरण। 


“बहनों को परदे में रखना गलत। उनको समाजःसेवा में लगाना 
चाहिए ! 


: रंगपुर (पूर्व पाकिस्तान) । “वल्ड फेडरेशन का पहला कदम-- 


भारत-पाक कान्फंडरेशन।' उससे दोनों देशों की समस्याओं का 
हल होगा।” 


: दिनाजपुर (पूर्वं पाकिस्तान) । “जिसके पास प्रेम है, उसको संसार 


से प्रेम ही मिलेगा। गरीबों का दुख दूर करें। जनता का उद्यम 
जबर' और सरकारी सहायता 'जेर'। जिस तरह एक नदी में कई 
नदियां मिलने से नदी खूब वडी और वेगवती होती है, उसी तरह 
वैदिक ध्यानयोग, वौद्धों की अहिसा, वैष्णवों का प्रेमधर्म और इस्लाम 
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२० सितंवर 


२१ सितंवर 
१६ दिसंबर 
२५ दिसंवर 
१९६३, ४-६ जनवरी 
१८ अप्रेल 
२५ अप्रैल से २ मई 
२७ मई 
१२-३० जून 
९ अगस्त 
१०-१२ अगस्त 


१३ अगस्त 


१२ दिसंवर 
२९-३१ दिसंवर 


३ माचे 
१९६४, ६ अप्रेल 


१०-२० अप्रेल 


२१ अप्रेल 


को सत्यनिष्ठा मिलने से बंगला भाषा समृद्ध हुई है।” 


: पाकिस्तान-यात्रा का अंतिम दिन--“अल्लाह एक है वैसे ही मानव भी 


एक है। जाति, धर्म, पंथ, देश, इन सबसे मानवता श्रेष्ठ है। यहां 
प्यार मिलेगा, ऐसा मुझे 'इल्मुळ यकीन' (ज्ञानजन्य विश्वास) था। 
यहां प्रेम का जो साक्षात्कार हुआ, वह 'आयनुल यकीन' (प्रत्यक्ष 
दर्शन से विश्वास) हुआ।” 


: पश्चिम बंगाल में पुनरागमन । 
: पलासी का ग्रामदान। 
: नवग्राम (प० वंगाल) । पंडित जवाहरलाल नेहरू से अंतिम 


भेंट । 


: नवद्वीप (प° वंगाळ) । अ० भा० खादी कार्यकर्ता सम्मेलन। 


“सरकारी मदद से खादी को मुक्त करना आवश्यक।” मुफ्त बनाई 
योजना का निर्णय। 


: कामारपुकुर (प° बंगाल) । 
: आरामवाग (प° वंगाळ) सुलभ-ग्रामदान आविष्कार--“सुलभ- 


ग्रामदान में समाज-प्रेरणा और स्वार्थःप्रेरणा का समन्वय |” सर्वे- 
सेवा-संघ का अधिवेशन। 


: गंगासागर-- कपिल महामुनि ने यहां से सांख्य-विचार को फेलाया । 


अब यहां से ग्राम-स्वराज्य का विचार फेले” । 


: कलकत्ता में निवास। जो मां अपने बच्चे की बलि मांगती है, वह 


मां नहीं हो सकती।” रांति-सेवकों का संगठन। 


: वंगाल-यात्रा पुर्ण) ३११ ग्रामदान प्राप्त। 
: बिहार में। 
: उत्कल के मयूरमंज जिले में प्रवेश। “ग्रामदान में व्यक्तिगत स्वातंत्र्य 


और सामुदायिक समर्पण का सुंदर संगम।' 


: मध्यप्रदेश में प्रवेश। 
: रायपुर सर्वोदय-सम्मेलन। त्रिविध-कार्यक्रम-- त्रिमूति-उपासना-- 


ग्रामदान, ग्रामाभिमुख खादी, शांति-सेना। 


: महाराष्ट्र में प्रवेश । 
` देश-च्यापी पदयात्रा के उपरान्त सेवाग्राम में १३ वर्ष बाद पदार्पण। 


मुफ्त बुनाई योजना की घोषणा। 


: ब्रह्मविद्या-मंदिर, पवनार। १३ वर्षे, ३ महीने, ३ दिन के बाद 


भरत-राम का दशेत । ब्रह्मविद्या-मंदिर की स्थापना के वाद प्रथम 
बार आगमन। : 


: वर्धा जिला-यात्रा आरभ। 
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१६ जून 


१९ जून से ३ नवंबर 
४ नवंबर 
१३ नवंबर 


१४ नवंबर से ९ जुलाई 
(१९६५) 
१९६५, १२ फरवरी 
१७ फरवरी 
७-९ मई 


७ जुलाई 
१९ जुलाई 
२४ अगस्त 


११ सितंवर 
१९ दिसंबर 


१९६६, १ जनवरी 
३० जनवरी 
३१ जनवरी 
१६ माचे 
२१ मार्च 
१५-१७ अप्रैल 
३-५ जून 
७ जून 


२२ जून 
३० जून 
१८ जुलाई 


: प्रधान मंत्री लालबहादुर शास्त्री को जमनी (वर्धा) ग्राम में 


भेंट । 


: विषमज्वर के कारण पवनार (ब्रह्मविद्या-मंदिर) में निवास। 
: पदयात्रा प्रारंभ। 'गीताई-मंदिर' का भूमिपूजन। 
: चक्कर आ जाने के कारण पदयात्रा स्थगित। ब्रह्मविद्या-मंदिर में 


पुनरागमन । 


: ब्रह्मविद्या-मंदिर में निवास। अकर्मयोग : वेदांत सुधा, मनुशासनम्‌, 


विनयांजलि, गुस्वोध-सार, ग्रंथों का संकलन । 


: भाषा के प्रश्‍न पर दक्षिण भारत में हिसा होने पर उपवास आस्भ। 


: उपवास की समाप्ति । 
: सर्वे-सेवा-संघ का गोपुरी में वार्षिक अधिवेशन। ग्रामदान-तूफान 


का संदेश । 


: पवनार में प्रधान मंत्री लालबहादुर शास्त्री से चर्चा । 
: मोटर द्वारा महाराष्ट्र की यात्रा । 
 ग्रामदान-तूफान यात्रा के लिए विहार की ओर मोटर से यात्रा 


आरंभ | 


: विहार में प्रवेश | 
: जमशेदपुर में। प्रधान-मंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री का (ताशकंद 


जाने से पुर्व) अंतिम मिलन। रुग्णावस्था के कारण करीव तीन महीने 
जमशेदपुर में निवास। "मागवत धमं मीमांसा-विवेचन' प॒स्तक 
प्रकाशित । 


: बलिया जिले (उत्तर प्रदेश) में प्रथम दो ग्रामदान प्राप्त । 
: तमिलनाडु में प्रथम प्रखंडदान प्राप्त । 
: महाराष्ट्र में प्रथम पांच प्रखंडदान। 
: रानीपतरा (पूर्णिया, बिहार) के लिए प्रस्थान। 

: रानीपतरा में आगमन। 

: बलिया में १६वां सर्वोदय-सम्मेलन। 

: रानीपतरा में बिहार ग्रामदान-सम्मेलन । 

: रानीपतरा में ५० साल का सेवा-कार्य गांधीजी को समर्पित कर 


स्थूल प्रवृत्तियो से मुक्ति। सूक्ष्म कर्मयोग आरंभ | पत्र-व्यवहार, 
लेखन य । व्यक्ति-निष्ठ निर्णय के बजाय सामूहिक निर्णय के लिए 
साथियों को प्रेरणा। 


तमिलनाडु में प्रथम तालुका-दान । 
: बिहुपुर ( भागलपुर ) के लिए प्रस्थान। 
* पूसारोड में मुकाम। 
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२ अगस्त 


१५ अगस्त 
१६ अगस्त 

८ सितंवर 
११ सितंवर 


१४ सितंबर 
२० सितंवर 
२२ सितंवर 
६-७ अवतूबर 
१५ अवतूवर 


१९६७, १९ फरवरी 
७ अप्रेल 
६ जून 
७-८ दिसंवर 


१९६८, ८ मार्च 
११ सितबर 


५-७ अक्तूबर 


२६ अक्तूबर 
१९६९, १५ जुलाई 


: तमिलनाडु में श्री जमप्रकाशनारायण को मेळूर तालुका दान- 


समपित। 


: महाराष्ट्र में ग्रामदान-कानून लाग्‌। 

: महाराष्ट्र के थाना जिले में दो ताळूकादान प्राप्त। 

: पंजाब का पहला प्रखण्डदान-बुडलाना (जि० रोहतक) । 

: पूसा रोड में विनोवा-जयंती, बिहार में १०,५५२ ग्रामदान और 


१९ प्रखण्डदान समपित। 


: मध्यप्रदेश में टीकमगढ़ का प्रखण्डदान। 

: पूसा रोड में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की भेंट। 

: गुजरात में ग्रामदान-विधेयक पारित। 

: सेवाग्राम में प्रखण्डदान-गोष्ठी। 

: अमरीका की एक सोसायटी द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार 


समपित। 


: दरभंगा का जिलादान सम्पन्न (भारत का पहला जिलादान) । 

: असम में पहला प्रखण्डदान प्राप्त। 

: पूसा रोड में राष्ट्रपति डा० जाकिरहुसेन की भेंट। 

: पूसारोड (विहार) शिक्षा-शास्त्री विद्ठज्जनों की परिषद। विश्व- 


~ 


विद्यालयों के प्राध्यापक, उपकुलपति, मंत्री, उपस्थित। “शिक्षा 
ज्यूडिशियरी (न्याय विभाग) के समान स्वतंत्र हो। आचार्य राज- 
नीति से मुक्त हों। उनकी स्वतंत्र शक्ति देश में वने और वे देश का 
मार्गदर्शन करें। एक होता है अशांति-दमन विभाग और दूसरा 
है अशांति-शामन विभाग। पहले विभाग को हम पुलिसःविभाग 
कहते हैं और दूसरे को शिक्षा-विभाग। अगर शमन-विभाग समर्थ 
होगा तो दमन-विभाग की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। केवल 
विश्वविद्यालय ही नहीं, सारे भारत ही विइवविद्यालय-परिसर 
है। वहां पुलिस का होना आचायों पर एक कलंक ही मानना 


के 2? 


होगा। 


: कहलगांव (भागलपुर, विहार) । आचार्य-कुल की स्थापना। 
: मुजफ्फरपुर। वचे हुए पांच ब्रतों पर २१ अभंग और लिखकर 


'अमंग व्रत' पुस्तक की पूर्ति (कुल अभंग १०८) । 


: वोधगया। संत-सम्मेलन। अ० भा० गांधी विचारक-सम्मेलन । “भगवान 


बुद्ध की मुख्य देन करुणा नहीं, तृष्णाक्षय है। तृष्णाक्षय नहीं होगा 
तो अहिसा टिकेगी नहीं।' 


८ वोधगया। 'क्रग्वेद-सार' : चयन की परिसमाप्ति। 
: रांची। अष्टादशी (अठारह उपनिषदों का चयन) समाप्ति। 
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२७-२९ अक्तूवर : राजगृह सर्वोदय सम्मेलन। विहार-दान की घोषणा। पुष्टि का 
अति तूफान चलाने का संदेश। आगे केवल एक सप्ताह का कार्यक्रम 
बनाने का संकल्प। वादशाह खान से मिलने सेवाग्राम जाने का 


निर्णय । 
२ नवंबर : सेवाग्राम-आगमन और निवास। 
१५ नवंबर : शांतिकुटी में निवास। 
१९७०, ७ जून से : ब्रह्मविद्या-मंदिर में निवास। सुक्ष्मतर कर्मयोग का आरंभ। ७ 


परिशिष्ट--२ 
विनोबा-वाडमय 


विनोवाजी का जो ग्रंथ जिस भाषा में प्रकाशित हुआ है, वह इस सूची में उसी भाषा के अन्तर्गत 
दिया गया है। अन्य भाषा में हुए अनुवाद कोष्टक में दिये हैं। विनोवाजी की प्रारंभिक सभी रचनाएं 
मराठी में हैं, वाद की हिन्दी में। कुछ प्रवचन मूल गुजराती में भी हैं। साम्यसूत्र' आदि की रचना 
सस्कृत में हुई है और अन्य किसी भाषा में उन्होंने कुछ नहीं लिखा। अन्य भाषाओं की रचनाओं का इस 
सूची में जो उल्लेख किया गया है, वह हिन्दी के प्रवचनों का अनुवाद है। पंजाबी और सिंधी के साहित्य की 


जानकारी नहीं मिल पाई। "सम्पादक 
मराठी 
१. उपनिषदांचा अभ्यास (हिन्दी, गुजराती, ११. मूल उद्योग कांतणे (हिन्दी) 
कन्नड) हि १२. स्वातंत्र्याची प्रतिज्ञा आणि तिचा अर्थ 
१. संताचा प्रसाद १३. स्वराज्य-शास्त्र आणि सर्वोदय विचार- 
३. मघुकर (हिन्दी, गुजराती, कन्नड ) स्वराज्य शास्त्र 
४. गीताई 
ङ्‌ र ग (हिन्दी, गुजराती, कन्नड, तमिल, बंगला, 
४ गाता प्रवचन (इसका विवरण अलग से दिया है) अंग्रेजी) 
> न आयते १४. क्रांतदशन (हिन्दी) 
` गीताई-कोश १५. जीवन-दृष्टि (हिन्दी) 
८. गीताई-चितनिका (हिन्दी) १६. सिहावलोकन 
९. स्थितप्रज्-दर्शन | गी विचारपोथी 
न (हिन्दी, गुजराती, कन्नड़, १७. विचारपोथी (हिन्दी, गुजराती, कन्नड़, तमिल) 
00 रा, मलयालम, अंग्रेजी) १८. ज्ञानदेवांची भजनें (संपादित) 
०. इशावास्यवृत्ति त्ति [नदेवांची 
ल १९. ज्ञ भजनें (चितनिका) 
(हिन्दी, गुजराती, कन्नड, तमिल, बंगला . (हिन्दी 
न) BNE (हिन्दी, गुजराती) 
| २०. नामदेवांची भजने (संपादित) 
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१. 


२. 


` एकनाथांची भजनें (संपादित) 

` रामदासांची भजनें (संपादित) 

` केकाशतक (संपादित) 

` अमंगद्रतें 

- ल्योकनागरी-लिपि . 

* कथामृत 

. वेडछी आश्रमांत 

` तेरा दिवस (हिन्दी, गुजराती, तमिल) 
- दीक्षा (कन्नड) 

- पांड्रंगाच्या-चरणीं 

` महाराष्ट्रांत विनोबा (१) 

- महाराष्ट्रांत विनोवा (२) 

. महाराष्ट्रांत विनोवा (३) 

. महाराष्ट्रांत विनोवा (४) 

. महाराष्ट्रियांशीं हितगुज 

. रामायणावर आक्षेप आणि त्यांना उत्तर 
. खादी आणि गादीची लढाई 

. गांधी-तत्त्वज्ञान 

. सर्वोदयाची त्रिविध घोषणा 

. नाममाला (हिन्दी, गुजराती, कन्नड़) 

, विनोबांनीं सांगितलेल्या गोष्टी (भाग १ते ४) 


'गांधी और माक्सँ' नामक किशोरलालभाई की 
पुस्तक की विस्तृत प्रस्तावना (हिन्दी, गुजराती, 
अंग्रेजी) 

महाराष्ट्र धमं (मासिक, साप्ताहिक), खादी 
पत्रिका, ग्रामसेवा वृत्त, सेवक, मराठी, हरिजन, 
मराठी भूदान-यज्ञ, साम्ययोग, सर्वोदय साधना 
और गांधी सेवा संघ, गोसेवा संघ आदि संघों 
की रिपोर्ट इत्यादि में प्रकाशित लेख, प्रवचन 
आदि। 


हिन्दी १ 
रामनाम : एक चितन (मराठी, कन्नड़, 
तमिल) 


जपुजी (मराठी, गुजराती) 


“9 «6.६ .. ७८ ,१७ 


११. 
१२. 


३५. 


. साम्यसूत्र 


. शांति-सेना (मराठी, 


. विनोबा के विचार (भाग १) 
. विनोवा के विचार (भाग २) 
- विनोबा के विचार-३ (कन्नड, उडिया) 


. शांति-यात्रा 

. सर्वोदिय-यात्रा 

. जीवन और शिक्षण 

. शिक्षण-विचार 

. शिक्षण-विचार (मराठी, गुजराती, कन्नड, 


तमिल, तेलुगु, वंगला, मलयालम, उड्या, 
असमिया, अंग्रेजी, उर्दू) 

राजघाट की सत्निधि में 

से १९ भूदान-गंगा ( १ से ८ भाग) 

(मराठी, गुजराती १ से ३ भाग) 

कन्नड़ १ से ५ भाग) 


` आत्मज्ञान और विज्ञान (मराठी, तेलुगु, वंगला ) 
« आश्रम-दिग्दर्शन 

. आश्रम-प्रज्ञोपनिषद्‌ (तमिल) 

. सप्त-शक्तियाँ (मराठी) 

. स्त्री-शक्ति (मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, 


बंगला, उड्या, असमिया) 


(मराठी, गुजराती, कन्नड़, 


तमिल) 


, शुचिता से आत्मदर्शन (गुजराती, कन्नड). 
. त्रिवेणी 


प्रेरणा-प्रवाह 


, नगर अभियान 
. मुहब्बत का पैगाम (उदू) 
. लोकनीति 


(मराठी, उड्या, असमिया, 
अंग्रेजी) 

गुजराती, कन्नड, 
असमिया, अंग्रेजी, उद्‌) 


. खादी-विचार 
. ग्रामदान (गुजराती, कन्नड, मलयालम, अस- 


मिया, अंग्रेजी ) 
अभिनव ग्रामदान (कन्नड) 
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उड्या, असमिया) 
३७. भूदान-यज्ञ (सस्ता साहित्य मण्डल) 
भूदान-यज्ञ (नवजीवन) 


३९. सूदान प्रश्नोत्तरी (कन्नड, उर्दू) 

४०. संपत्तिदान-यज्ञ (मल्यालम, उड्या, अंग्रेजी) 

४१. धर्मचक्र प्रवर्तन (कन्नड) 

४२. मजदूरों से (कन्नड, तमिल) 

४३. आदिवासियों से 

४४. साहित्यिकों से (मराठी, कन्नड, तेलुगु, 
असमिया) 

४५. शिक्षको से (असमिया) 

४६. दानघारा 

४७. अशोभनीय पोस्टर्स 

४८. जयजगत्‌ (गुजराती, तमिल, उद्‌) 

४९. सर्वोदय-पात्र (गुजराती, कन्नड, तमिल, 
तेलुगु, मल्र्यालम, उड्या, असमिया) 

५०. ग्रामाभिमुख खादी 

५१. ग्राम-पंचायत 

५२. गांव के लिए आरोग्य-योजना (असमिया ) 

५३. व्यापारियों को आह्वान (गुजराती, कन्नड 
तमिल, अंग्रेजी) 

५४. व्यापारियों से (असमिया) 

५५. सर्वोदय का घोषणापत्र (बंगला, मलयालम) 

५६. सर्वोदय के सेवकों से 

१७. एक वनो, नेक वनो (कन्नड, मलयालम, अस- 
मिया, उदू, नेपाली) 

५८. मंत्री आश्रम (असमिया, अंग्रेजी) 

११. भगवान के दरवार में (असमिया) 


६०. सर्वोदय की ओर 
६१. जचक्रांति की दिशा में 
६२. ग्रामसंकल्प (मलयालम) 


६३. पचवापिक योजना पर विनोबाजी 


विचार 
६४. स्वच्छ भारत 


` सुलभ ग्रामदान (तमिल, तेलगू, मलयालम, 


™ 


क 


. भाषा का प्रश्‍न (गुजराती, तमिल, मलयालम, 


असमिया) 


. भाषा का प्रश्‍न (सर्वोदय सामयिकी) 


(अंग्रेजी) 


. विनोबा के पत्र 

« चुनाव 

. जमाने की मांग 

- पुणिया-प्रवचन 

. कार्यकर्ता पाथेय (वर्ग) 


(कन्चइ, तमिल, 


बंगला ) 


- सर्वोदय के आघार 

- कार्यकर्ता क्या करें 

. अहिसक शक्ति की खोज (तमिल) 

. भूदान ओर कांग्रेस 

- गांव सुखी हम सुखी (असमिया) 

` गांव-गांव में स्वराज्य (कन्नड, तमिल, अस- 


मिया, अंग्रेजी, नेपाली, तेलुगु, बंगला, मल्या- 
लम, उड्या) 


- पाटलिपुत्र में 

` हिसा का मुकावला (तमिल, मल्याल्म) 

- साहित्य का धर्म 

. प्रेम के पथ पर 

- अंवर चरखा (मल्याल्म) 

- सर्वोदय-दर्शन 

- सर्वोदय और साम्यवाद (उड्या अंग्रेजी ) 

` कुछ सामयिक प्रश्न 

- प्रखंडदान 

` तूफान का संकेत (कन्नड, तमिल, असमिया) 
` ग्रामदान प्रश्‍नोत्तरी (कन्नड, तमिल, मलयालम 


असमिया) 


` ग्रामपचायत और ग्रामदान 
- तेनाली में सर्वोदय-पात्र 

` शिक्षण और सरकार 

` संयम और संतति 


(मराठी, तमिळ, 


असमिया) 
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९३. गांव की खादी 
९४-९९. वोलती कहानियां (६ भाग) 
१००. उगते तारे, खिलते फूल 


१० 
१०२. 
१०३. 
१०४, 
१०५. 
१०६. 
१०७. 
१०८. 
१०९. 
११०. 
१११. 


२. 


३. 


१. चीन-भारत-संघर्ष (कन्नड) 

प्रेममूति ईसा (अंग्रेजी) 

विनोवा-चिन्तन (४८ भाग) 

तीसरी शक्ति (मराठी, गुजराती) 

अध्यात्म तत्त्व-सुधा (संपादित) 

स्थितप्रज्ञता (संपादित) 

तत्त्ववोध (संपादित) 

आचार्यकुल 

नामघोषा नवनीत (संपादित) 

वापू के चरणों में (संपादित) 

अहिसक क्रांति का आयाम : विहार दान और 
सर्वोदय, मैत्री, भूदान-यज्ञ हिन्दी, भूमिक्रांति, 
साम्ययोग, (हिन्दी) ग्रामराज्य, विनोवा 
प्रवचन, जीवन-साहित्य, खादी-जगत्‌ आदि 
में प्रकाशित लेख, प्रवचन, आदि। 


संस्कृत 


« साम्यसूत्र (मूल मात्र) 

- वेदान्त-सुधा (संकलन) 

. मनु-शासनम्‌ (संकलन) 

. गुरु वोधसार (संकलन) 

. ऋग्वेद-सार (संकलन) 

. अष्टादशी-उपनिषद (संकलन) 


तमिल 


, तमिल अमुदम्‌ (तमिल संस्कृति और साहित्य 


के बारे मे) 
अधिकारिकलिन्‌ कडमै 
(प्रखंडाधिकारियों से) 
कुट्टिक कथैकल (कहानियां) 


७, 
८, 
९. 


बंगला 


. प्रेममय वांगला 


संपादित ग्रंथ 


` गुरुवोध (संस्कृत , मराठी) 


गुरुवोध-सार (संस्कृत) 
वेदान्त सुधा--चतुर्थःपादः (संस्कृत) 


. मनु-शासनम्‌ (संस्कृत) 
. भागवत घर्म-सारः (संस्कृत, मराठी, हिन्दी) 
: नामघोषा-सारः 


(असमिया, असमिया- 
नागरी) 

धम्मपदम्‌ (पालि, हिन्दी, मराठी) 

जपुजी (पंजावी, हिन्दी, मराठी, गुजराती) 


विनयांजरि-हिन्दी (मराठी) 


१०. कुरान सार - अरबी 


(हिन्दी, मराठी, बंगला, उर्दू, 
उदू-नागरी, अरबी, अरवी-नागरी, 
अंग्रेजी) 


११. ख्मिस्तिधमं-सारः: अंग्रेजी 


१. 
२. विज्ञान युग 

३. सर्वोदयनी राजनीति 

४. रचनात्मक राजनीति 

५. अध्यात्म दशन 

६. गांधीजनने 

७. ग्रामदान एटले अभयदान 
८. व्यापार धर्म 

९. विद्व मंदिर 


(संस्कृत शीषेको सहित) 


गुजराती 


गांधीजीना गुजरातने 


१०. वीणेलां फूल 
११. विनोबानी वातो (१-२) 
१२. क्रांतिनूं भातुं 
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१३. बुद्ध शंकर मार्क्स गांधी ३. ग्रामदान व्हाई एण्ड हाऊ 

१४. कांचीनी संनिधिमां ४. सर्वोदय इन सिटीज त 

१५. सत्याग्रह और भूमिपुत्र में प्रकाशित प्रवचन ५. एसेन्स आफ ९ कब क 

१६. गांबीजी - जेवा जोया-जाण्या विनोबाजीए ६. 000 कक ल्या नि दारा 
ह लिखित निम्नांकित पुस्तकों में भी विनोबाजी 
कम के भाषण-चर्चा-संवाद आदि आये हैँ : 

१. विनोवा प्रवचन (जोग) १. विनोबांच्या सहवासांत (मराठी) 

२. वेंगळूर में विनोवा २. क्रांतीच्या वाटेवर (मराठी) 

४. क्रांति का दर्शन ३. विनोबांची भारतयात्रा (मराठी) 

५. शिमोगा जिले में विनोवा ४. क्रांतीच्या दिशेने (मराठी) 

५. जंगम-विद्यापीठात (१) (मराठी) 
असमिया ६. जंगम विद्यापीठात (२): (मराठी) 

१. आइ सकलले ७. विनोबांची वचनें (मराठी) 

२. लोक सेवक संघ ८. विनोबा विचार दशन | (मराठी) 

३. वावाइ असमप्रदेश कांग्रेसक ९. विनोबांचे जीवन-मंत्र. (मराठी ) 

कि कले १०. नक्षत्रों की छाया में (हिन्दी ) 
११. चंबल के वेहड़ों में (हिन्दी ) 
उड़िया १२. विनोवा की ज्ञान गंगा (हिन्दी) 
०. जलात कस १३. संत विनोबा की आनंदयात्रा . ( हिन्दी ) 

- १४. सर्वोदय पदयात्रा | (हिन्दी) . 
2. छ शाव १५. संत विनोबा की उत्तर भारत-यात्रा (हिन्दी) .. . 
४. ग्रामस्वराज्य ओ विञ्वराष्ट्र (प्रखंडाधिकारियों १६. STITT हिनी, | 

के सम्मुख दिया प्रवचन) i विनोबा-संवाद (हिन्दी ) 
५. ग्रामदान कण ओ काहिकि त स (हिन्दी) 

६. विज्ञान ओ अहिंसा १९. बिहार में विनोबाजी (१९५२-१९५४ (हिन्दी) 
७. राष्ट्रीय योजनार मूलकथा (योजना आयोग -\° सत्सग (हिन्दी) 

के साथ चर्चा) | २१. तूफान-यात्रा (हिन्दी) ` 

८. कविर गुण (विनोवा विचार में से) २२. विनोबा के पत्र (हिन्दी). 

२३. वाबा विनोवा (हिन्दी) 
अंग्रेजी २४. सव जन एक समान _ (हिन्दी) 
२५. गाँव का विद्रोह (हिन्दी) 

१. फ्राम भूदान टू ग्रामदान २६. क्रांति-यात्रा (उड्या) 

२. आन वर्ल्ड पीस २७. पाकिस्तान-यात्रा (बंगला) 


विनोबा : व्यक्तित्व और विचार :: ६७८ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


८. सेवन डे विनोवा अंग्रेजी गोवा : मै जी) 
२८. सेवन डज्ञ विद विनोवा (अंग्रेज़ी) ` ३२. विनोवा : मैन एण्ड मेसेज (अंग्रेजी) 


र क न आन द माचे (अंग्रेजी) ३३. ग्रामदान एण्ड पीपुल (अंग्रेजी) 
धं | वज र ( अंग्रेजी ) - चट खर दे गेव अप डेकोइटी (अंग्रेजी ) 
एण्ड हिज मिशन (अंग्रेजी) ३५. वली सफरीनी (स्वाहिली) 
विभिन्न भाषाओं में गीता-प्रवचन 
१. न्दी फट १२. तमिल 
२. मराठी १३. मलयालम 
३. कोंकणी | १४. कन्नड 
४. गुजराती १५. संस्कृत 
५. सिंधी | १६. वागड़ी 
६. वंगला १७. मैथिली 
७. उडिया १८. अंग्रेजी (भारत) 
८. असमिया १९. नेपाली 
९. पंजाबी - | २०. मणिपुरी 
१०. उदू , २१. डेनिश 
११. तेलग छ 


(नागरी लिपि के संस्करण) 


१. मराठी छंदोवद्ध ६. उड़िया नागरी 
२. गुजराती छंदोबद्ध ७. पंजावी नागरी 
३. गुजराती नागरी ८. उर्दू नागरी 
४. सिंधी नागरी ९. तेलग नागरी 
- ५. बंगला नागरी १०. कन्नड नागरी 


धर्म-समन्वयात्मक सांस्कृतिक वाडमय 


| गीता-प्रवचन :. भगवद्‌ गीता पर धल्या जेल में दिये विनोबाजी के सुप्रसिद्ध प्रवचन । 
` इस पुस्तक में सरल, मधुर और प्रभावशाली भाषा में गीता माता का ममं समझाया गया है। गीता का 
तत्त्वज्ञान मानव जीवन के लिए कितना उपयोगी और प्रेरक है, यह इस पुस्तक से स्पष्ट हो जाता है। 
भारत की सभी भाषाओं में अनदित--प्रकारित। 
हे स्थित-प्रज्ञ दर्शन : स्थितप्रज्ञ गीता का आदशं पुरुष है। गीता-ग्रंथ का सार-सवस्व 
` स्थितप्रज्ञ विषयक १८ श्लोकों में निहित है। इन्हीं इलोको पर विनोबाजी का दार्शनिक चिन्तन । 
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गीताई-चिन्तनिका : विनोबाजी रचित मराठी गीताई संवंधी निंतनिका हिन्दी खूपान्तर। 


ने, भावों आदि का गहरा चितन है। 
इसमें गीता अथवा गीताई के शब्दी, भावे! 3५५ शा गह्‌ र 
वा ल ` सन्त ज्ञापदेय फे चने हुए १५० पदों का सरल, सरस ओर उद्बोधक 
ज्ञात | ७ TI ५६६१ १ A 
हिन्दी-अन्‌वाद। 
मागवत-धर्म-सार : भागवत र 
उ खे * इलोकों संकलन, हिन्दी अनुवाद साहित । 
कुछ महत्त्वपूर्ण इलोकों का [यो अ हक 
क भागवत-घर्म-मीमांसा , भागवत धर्म-सार के इलोकों पर आश्चमवासिया के बीच किया गया 
हर रामनाम : एक चिन्तन : गांधीजी की 'रामनाम' पुस्तक पर विनोवाजी द्वारा लिखी गई 
रामनाम - * क धन न अध्ययन 
विस्तत समालोचनात्मक पुस्तक। रामनाम की महिमा का सांगोपांग य अ यय । | 
डु जपजी : सिखों के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रन्थ का हिन्दी में मामिक और शास्त्रीय भाष्य एव विवे- 
चन। हिन्दी-माषियों की सुविधा के लिए प्रारंभ में मूल जपुजी भी नागरी में दे दिया गया है। 
१ ७ व्य छ प्रसिद्ध &। का कळा सार- संकलन 
नाम-घोषा-सार : असम के महान सन्त-कावि शंकरदेव के सुप्रासळ ग्रंथ का सार-संकलन । 
भगवच्नाम संकीत्तंन की लोकोपयोगी कृति । नागरी लिपि में प्रकाशित । 
नाम-घोषा-नवनीत : नामघोषा-सार के पदों का सारग्राही विवेचन । € 
विनयांजछि : गोस्वामी तुल्सीदासकृत विनय-पत्रिका के महत्त्वपूण पदा, पदांशों और उक्तियो 
संकलन। प्रारंभ में विनोबाजी की [ प्रस्तावना । 
का संकळन। प्रारंभ में विनोबाजो को महत्त्वपूण 5 ह | 
कुरान-सार : कुर्‌आन-शरीफ के महत्त्वपूर्ण आयता का सार-संकलन जन-सामान्य के छिए 
पि “च ७९ च्य ७ ञे ~ बंगला गजराती 
उपयोगी है। इसे पढ़कर कुरान के महत्त्व का हृदयगम किया जा सकता है। मराठी, वगला, नि 
अंग्रेजी, अरवी, उर्दू आदि भाषाओं के संस्करण भी प्रकाशित हुए ह । 


भारत का एक महत्त्वपूण सांस्कृतिक पुराण-ग्रंथ ह। इस 


NAS ee १# न 
®; 


| Rd 
IES: TION र ~ 5 AV | 

| ता क क 
रै 


विनोबा : ब्यक्तित्व और विचार :: ६८० 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





‘a 


a ts oe 
Vt ४7४०५ NMRA, ~? 


४ st 


क ॥ क.” लि 








= 0०.०. १ 


TS i] “ere 
छः 

००० 

>“ 








» 
TR लक पक 
क्क 

क 


न 
नह 
mt ५७७०७... os = 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanagi Collection. Digitized by eGangotri लस iret CRIS snes 


छ 0 0 


क 
a 
। | 
क DA पि न नल न नकल कहि अडा >> 
= = - 


७ 
७ 


' माला के अन्य ग्रंथ 


और विचार| 


- नेहरू: व्यक्तित्व और विचार २५.०० 
` राष्ट्रनेता पं० जवाहरलाल नेहरू के संस्मरण .तथा 


विचार । 


` संस्कृति :क 'परिव्राजक : काका कालेलकर 


(अप्राप्य ) 


गांधी-विचारःघारा के विशिष्ट व्याख्याता तथा मौलिक 
चितक एवं विचारक काका सा० कालेलकर के संस्मरण 
और विचार। | | 


गांधीजी के संस्मरण, विचार तथा मल्यांकन । 


` गांधी : संस्मरण और विचार ३०.०० 
गांधीजी द्वारा लिखित संस्मरण तथा विभिन्न विषयों 


पर उनके विचार। 


प्ररक साधक : वनारसीदास चतुर्वेदी ४०.०० 


हिन्दी के लब्धप्रतिष्ठ लेखक तथा पत्रकार श्री बनारसी- 
दास चतुर्वेदी के संस्मरण और विचार। 


` राजन्द्रवाबू : व्यक्तित्व-दर्शन (अप्राप्य) १५.०० . 
भारत के प्रथम राष्टपति डा० राजेन्द्रप्रसाद के संस्मरण : 


` गांधी : व्यक्तित्व, विचार औरप्रभाव .३०.००. ` 
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